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यन्थाकः-= €. 


प्रात्तिस्थानम्‌- 
मन्त्री-श्री माणिकचन्द्र दि जेन मन्थमाला 
हीरावाग 
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चरीधरो जेनङुलावतंसी दसीयति न्यायनये जनोऽयम्‌ | १ ॥ 


स न्यायाल्ङ्कारथश्चत्साद्रादवारिधि्धींयान्‌ । 
वाग्देवीनर्मज्ञो सर्ज्ञः कर्मकाण्डस्य 1२॥ 


तस्याद्य वरिविस्यायासपहारधिया मया । 
सम्पाद्य न्यायक्रमदेन्तगश्रमिदमर््यते ॥ ३॥ 
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पकाशककी समोरसे 
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लगभग दो वषेके नाद्‌ नयायक्चमुद्चन्दका यह दसरा भाग भौ पाठकेोके सामने उपस्थित पिया जा रदा 
दे भोर बस तरह कोद वीस चपेके वाद इस महान्‌ यअन्थको प्रकारित करनेको मेस ष्च्छा पूरो हो रही है। 
पूर्वाधके समान इस उत्तयधंक्रा भी सर्वान सुन्दर पद्दतिसे सम्पादन श्रौर संशोधन करिया गया ड शौर शसक 
लिए सम्पाद्कः महाय चन्यवाव्‌ के पात्र ह! उनका यह परिम शौर श्रध्यवसाय दरसरे विद्धानेकै लिए यन्थ- 
सम्पादन कायम मागद्शक्का काम देगा । दमे आशा करनी चाहिए कि श्ागे जो महत्त्वपूर्णं न्थ प्रकारित 
हा वे श्सी सावधानी श्रौर रेते ह्य परिभ्रमसे हे । 
ब्न दो वपमें इत प्न्थमालाको शरीर से महापुराणका दूखरा खण्ड शरोर जरासिहनन्दिका घरागचस्तरि, 
ये दो भ्रन्थ शौर भी प्रकारित दो चुके है! महापुराणका तीसरा खण्ड भरेसमें ह, श्नौर श्राणा है कि वह भी 
दस सालके शन्त तक समाप्त टो जायगा । 
प्रन्थमालाके भ्राधिक संकटकी वात मं पटले लिख चुका हि, वष भी चल द्यी र्दा है, म्नन्थमालाके 
करोपाध्यच्च सेठ राकुरदास भगव।नदासलजी जोहरीने श्रपने हाथकी न्य सस्थाच्नेासे कुच रकम कनके तौर पर 
ले ली दे शरोर श्स तरह फिलहाल श्रधुरे म्रन्थोको परा कश्नेको समस्याको हल कर लिया गया है । श्रागे 
क्या होगा, यह भविष्य ष्टौ वतलायगा, श्भी कदु नदीं कदा जा सकता \' 
यष वात म्रन्थमालाके मन्तरीके श्रयिकारकौ सीमाके भीतर नही श्राती कि वह यन्थकत्तके समय 
श्रादिके विषयर्मे भी कुदं लिखे ओर उसकी रेसी कोई जरूरत भी नदी मालूम ्टोती । परन्तु सम्पादक 
महाशयका श्राग्रद दै कि मु क्षुं लिखना ही चादर, श्रत एव विवश घ्र । 
पहले भागकी भूमिकामें प० केलासचन्द्रजीने शोर इस भागको भूमिकर्म प० मदेन्दकमास्नीने श्चाचायं 
पभाचन्द्रके समयादिके विषयमे खून विस्तारके साथ ऊदापोह किया टे । यद्यपि दोन विद्धानेमे नेक वातेमें 
मतभेद है, फिर भी उससे इस ध्रन्थके पाठकोके समन्त श्राचायं प्रभाचन्द्रके समयकी शताब्दी तो कमसे कम 
निर्जान्तरूपसे स्पष्ट टो जाती रै, शरोर यह बद्रत्त वडी वात है । 
मेरी समभ्मे प्रभाचन्द्राचा्यं, नेसा कि उनके अ्नन्थोको प्रशस्तियेर्मे ही लिखा है, धारानस्छ भोज- 
देव शरीर उनके उत्तराधिकारी जयसिहदेवके सम्यके चिद्वान्‌ दँ श्रौर श्रव इस विषयमे जरा भी खन्देहकी 
गंजादश नहीं रे 1 
श्मभी तक उनके समय-निणयमे सचसे वडा वाधक भगवल्निनसेनके श्रदिपुसयाणएका वह 'चन्द्राणुशुचर- 
यशसं" शादि श्रोक था, जिसने विद्धानोको एक रेखा दिग्म उत्पन कर दिया था कि वे जिनसेनके वादं 
प्रभाचन्द्रके शोनेकी वोत सोच ही नदी सकते भे । क्योकि उसमें श्रभाचन्द्रकवि" शरोर “कृत्वा चन्द्रोदय" पद 
इतने स्पष्ट थे कि उनके कारण प्रमाचन्द्राचायं श्रौर न्यायक्नुमुदचन्धके सिवाय दृखरी शरोर किसको टि दी 
नष्ट जाती थी । जहौ तक मैः जानता द्र सवके प्ते प० कैलासचन्द्रजीने उक्त श्रोकके माने हए श्र्मे 
शद्धा उर श्र श्यनुभान किया कि जिनसेन स्वामीने क्रिसी श्रौर ही प्रभाचन्द्रकी स्तुततिक्ती होगी शरोर 
उनका बनाया हश्रा कोर “चन्द्रोदयः नामका यन्य भी होगा) 
उन्होने द्वितीय जिनसेनके हरिवंश्पुरारएके “श्राकूपार यश्णो लोके" शादि श्रोक { से यह भी श्रतुमान 
# चचन्द्रशुशुख्रयशस भभाचन्द्रकरिं स्तवे । कत्वा चन्द्रोदय येन र्छदाद्लादित जगत्‌ ॥ 
{ आक्रूपारं यशो लोके भ्रमाचन्द्रोदयोज्ञ्वलम्‌ । यरो. ऊमारतेनस्य विचस्यजिनात्मकम्‌ ॥ 
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क्रिथा क्ति वे प्रभाचन्द्र कुमास्ेन गुरुके रि्य थे जव कि न्यप्यङ्ुमुदचन्ककत्ताके गुरु पञ्नन्दिथे 1 श्रत णर 
दोनों जुदा ज॒ढा समयते जद" जुदा विद्धष्च्‌ दै । 
शख उलम्हनके सुलस्त जानेपर प्रभाचन्दके खसय-नि शेय सागं सुगम षो गया चौर श्रव तो 
पञ मदेन्द्रङमास्जीने नकते यन्थोकते अन्तरंग प्राणो तथा चहिं भमग््णसे विल्त्ुल निचित ही कर दिया हे । 
परमेयकमलमातंर्ड श्रौर न्यायज्कमुदके अत्िस््ति उनके श्रौर कैन कौन यन्य ईँ, इसका पत्य लगानेकी 
श्रौर यह सप्रमाणा सिद्ध करनेकी करि वे उन्दीके हे, दृखरे प्रभाचन्द्र नामवासियोकि नदीं दे, श्रभी शौर जरूरत दे 1 
मेय समस्ते प्रभाचन्द्रने सीका-रिप्प ग्रन्थ बहुत लिखे हे च्रौर अभी तक जिन्दें खरे प्रभाचन्द्र 
खसमा जात्ता धा उन्मेस नीचे लिखे रीका-पन्थ तो उनके ही ई यह पाय निश्चय पूरक क्डा जा सक्ता 
दे 1 भृसिकामें इनमेते क्छ चत्र भी की जा चुकी र 
९ तत््वा्रत्ति पदर विव्य ( स्वाथ्िद्धि-रिप्परण ) 1 
> प्रनचनससेजभास्कर 1 
३ श्च्दाम्भोजभास्कर 1 
2 रककरण्ड-टीक्ा ) 
५ क्रियादलाप-रीक्ा 1 


समाधितन्न-रीच्ा 1 
श््रात्मानुख्णसन-तिलक । 
महापुराण ( पुष्पदन्त ,-टिपपरण । 
द्रव्यसंग्रह-परजिका । 

पिदधे न्यक्ी सूचना अभो हाल हौ मुशे रायल एशियाटिक स्ोसखाइरो वास्बे जाके इस्तलिखित 
पन्थक चैर मिली 1 उक्त अन्थक्री परति सं० १८२२ की लिखी दई टै 1 उखा मङ्गलाचरण यह दै- 

"ग्ना चिनाकंमपहस्तितपरद्योप लोक्तरयाधिपत्तिस्तस्वु तपादप््यम्‌ 1 
नानग्रमाप्रक्टिताकिनलवस्व॒साथं षडट्रव्यनिर्यययह ग्रकटं प्रवक्त्ये 11*7 


सद्धलाचर्ण्की यड सेली पभाचन्डकी ही है श्रौर उनके च्चन्य समद्धलाचरणके साथ शसक 
ण्य्धसाम्यभो २1 


1 & <) 


^ 


श्रायधनाकयाकोष् (गय) भी इन्टका वनाया इश्या ३1 ५ 


श्रन्य ग्न्यसूचिर्योमे प्रभाचन्दक्ते नामस नोते लिते सेका यन्थोक्ते नाम श्चौर भो प्विलते ह । मेरा 
श्रनुमान ई क्रि इनमेसे पविकास्ठ इन्हीं प्रभाचन्धके रेगे- 


९ श्यटपादुढ-पडिका 


५ पञ्चास्तिच्छयरीच्छा 
> वय भुस्तोज-पञ्ञिका ह मूलाचाररीच्छ । 
३ उेवागम-पलिक्छा ७ च्राराघना-रीका 
४ समयसार यका = पद्यनच्िपच्चतिशतिकासक्रा 


श्न दीचा-अन्धोकी द्ान-तौन होने पर खमयादिके सम्बन्धे चौर मी पुट प्रमाण उपलश्ध हो 
सङ्ग 1 म गवनमेरट छत कलेजकरे ननिसिपन ङो मङ्कलेवली गाष्ी चौर हिन्दू चि वियालयके जैनङस्तना- 
व्प्रापक प> सुखखलालनीक्रा व्राभार मानता ह जिन्होने आदिवचन जर प्राच्त्यनके 


के पमे चहुमृल्य विचार 
उपन्थयित स्त्र 1 
(1. । --नाधूराम भमी 


मन्त चन्थमाला 1 


॥ आदिवचन॥ 


॥ यथी । । +=) 





भारतीय दश्नगाखका इतिहास अलयन्त प्राचीन है । भिन्न भिन्न समयमे अधिकारिभेदसे 
अनेक दशं्नोका उत्थान इस देशमे हुआ । टेरय जगतके सम्पकंसे विसिन्न परिखिति्योकि 
कारण मनुष्ये हृदयम जो अनेक प्रकारकी जिज्ञासा उत्पन्न होती दै उनका समाधान 
करना दी किमी दहरेनका सुख्य रक््य होता है । लिज्ञासाभेदसे दछ॑नोंका सेद स्वाभाविक 
है । मारतीय द्ंनोमे जेनदङनका भी एक प्रधान खान है| इसका हमारी समञ्चमे एक 
सुख्य वैधिष्त्य यष्ट दै करि इसके आचार्यान भ्रचल्तित परम्परागत विचार ओर रूदियोंसे 
अपनेको प्रथक्‌ करके स्वतन्न दषस दानिक प्रमेर्योके विरद्रेषणकी चेष्टाकीदै। हम 
यद्वां चिर्रेषण शब्द्का प्रयोग जान-वृद्चकर कर रहे हैः । वस्ुस्थितिमे एक ढासेनिकका 
ऋय- जिस प्रकार एक वैयाकरण ₹राब्दक्ा व्याकरण अथौत्‌ विरलेषण, न किं निमौण, कप्ता 
डे इसी म्रकार पदार्थाकि समस्बन्धस्रे उत्पन्न होनेवाले हमारे विचासें ओर उनके समस्वन्धोकि 
स्दस्यका उद्भाटन करना द्योता है । "पदार्थो सन्ता हमारे विचारोंसे निरपेक्ष, स्वतः सिद्ध है 
इस सिद्धान्तको भायः लोग मूल जाते दै । इम समते दँ किं जेनदरैनका अनेकान्तवाठ, 
जिसको कि उसकी मूलभितति कद्‌ जा सकता है, उपयुक्त मूखसिद्धान्तको छेकर ही प्रवृत्त 


आ दै । 
अनेकान्तनादका सोलिक अभिप्राय यही हो सकता है कि तत्त्वे विषयमे श्रात्रह्‌ न 


> 
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टोते हए मी उसके विपये वत्तदवस्थाभेदके कारण दृष्ठिमेद संभव ड । इस सिद्धान्तकी 
मौल्लिकतामे किसको सन्देह दो सकता दै क्या हम 
“ुततयो विभिन्नाः स्मतयो विभिन्ना नैको सनियंख मतं न भिन्नम्‌ 17 [मद्ाारत] 
“यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। | 
विज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ 1) [{ केनोपनिपत््‌ २।३ ] इयादि 
वचर्नोको मूख्मँ नेकान्तवादका ही प्रतिपादक नदीं क्‌ सकते १ ब्डान जच्ड्‌ ही स्वतः 
दष्िमेदके श्रभ्रको प्रकट करता है । इस असिप्रायसे जैनाचा्याने अनेकान्तवादके यरा 
डादनिक श्याधार पर विभिन्न दर्नोमे विसेध भवनाको हटाकर परस्पर समन्वय स्थापित 
करनेका एक ससखयन क्रिया दै । 
््रनेक वस्था्ओंसे वद्ध, सदैव विभिन्न दृद्िकोर्णोसे पदाथाको देखनेका अभ्यासी, 
मलुप्य किसी पदाश्रके अखण्ड सकल-स्वरूपको कैसे जान सकता है ? उस अखण्ड मूल- 
स्वरूपको दम से अथैमे “गुहाहितं गह्रेषठं पुराणम्‌” कह सक्ते ई । “पादोऽस्य चिश्ा 
भूतानि तिपादस्यामृतं दिवि? [ यजुर्वेद पुरुपसृत्त | इस वैदिकश्चुतिका सी वास्तविक 
तात्पर्यं यही द्ध । उसमे सन्देह नरी क्ति ज्ैनदद्यनसे प्रतिपादित अनेकान्तवादके इस मौलिक 
अचिप्रयको समञ्मनेसे दायैनिकत जगतमे परस्पर विरोध तथा कट्हकी भमावनाओंके नाजसे 
परसपर सौमनस्य ओर आन्तिका सास्राञ्य स्थापित हो सकता द | 
जलनधर्मकी भारतीय सस्कृतिको चडी मारी देन अर्दिसाचाद्‌ द) जो करि वास्तवमे 
दाहानिक-यित्तिपर स्थापित खनेकान्तवादका दी नेतिकश्ास्रकी रषि अदुवाद कदा जा 
सक्ता द 1 धार्मिकटरषिसे यदि अर्हिसावाद्को ही जेनधर्ममे सर्वप्रथम स्थान देना 
आव्य दहो तो हम अनेक्ान्तवादको हीं उसका दारनिकद्टषिसे अल्लवाद कह सकते द 
अहिमा जच्टका अग मी मानवीय सभ्यताके उत्कपीलत्कर्पकी दषे चिन्न सिन क्या जा 
सक्ता । प्क साधारण मचचुप्यके स्थृट विचार्योकी दृष्टस हिसा किसीकी जान लेनेमे दी 
षो मक्तीद््‌ 1 क्रिसीकरे मावा आघात पट्टचानको वद्‌ ददिसा नदीं कद्ेगा | परन्तु एक 
सभ्य मनुप्य सो विरुद्ध विचारी अमदिप्णुताक्ने मी हिसा दी कटेगा | -उसका सिद्धान्त 
सो यकम सोना इ कि- 
^“यरस्याचदति ऋल्याणं विविधं चाकः सभापिता | 
सव॒ दुरभापित्ता गज्‌ अनथाीयोपपयते ॥\ 
यामाय चद ना्निप्पतन्ति यगहतः छोचति गन्यहानि | 
परस्य नामु ने पठन्ति तान पण्डितो नावखलेव्‌ परेभ्यः +" 
{ त्िदुरनीनि २।५९७,=० || 
म्प (तगत भ्पाटरद्ः पिच्यागम्यानन्त्य ह 1 दमन श्यादरद्यनी गश्रय अरद्िसाचादर 
{ प्न्य ध्रमरिद्युप ) द ह्ागा तह्य नत्र । विचारं स्वद्रीणना चा सम्मरिम्णुता 
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$पौ-द्ेपकी जननी है । इस असदिष्णुताको हम किसी अन्धकारसे कम नह समञ्चते । 
आज हमारे देशम जो अकान्ति है उसका एक सख्य कारण यही विचार्योकी सङ्कीणता हे । 
प्राचीन संसत सादियमें पाया जानेवाला श्ातर्॑स्य' शब्द भी इसी अ्दिसावादका योतक 
है । इस प्रकारके अदिंसावादकी आवश्यकता सारे ससारको है । जैनध्मके द्वारा इसमें 
वहुत कुछ सहायता सिरु सकती है । उप्यक्त दषटिसे जेनदरोन भारतीय दरीनेमिं अपना 
एक चिरिष्ट स्थान रखता हे | 

चिरकाल्से ही हमारी यदह हार्दिक इच्छा रही है कि हमारे देम दासीनिकः अध्ययन 
साम्प्रदायिक सङ्कीणेतासे निकट्कर विशुद्ध दादीनिकदृष्टिसे किया जावे । ओर उसमें 
दाशेनिक समस्याओंको सामने रखकर तुरनात्मक तथा रेतिहासिक दष्टिका यथासंभव 
अधिकाधिक उपयोग हो । इसी पद्धतिके अवलम्बनसे भारतीय दरशनका कमिक विकास 
समया जा सकता हे, ओर दाशैनिक अध्ययने एक प्रकारकी सजीवता आ सकती हे । 

यह्‌ प्रसन्नताकी वात हे कि ऊ विद्धानोँने बहुत क्रु इसी पद्धतिके अनुसार प्रन्थोका 
सम्पादन प्रारस्भ कृर दिया है । भ्रज्ञाचक्लु प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० सुखखार्जीका नाम इस 
सम्बन्धे विश्ेपरूपसे उद्ेखनीय दहै । दारौनिक विद्धान्‌ प महेन्द्रक्मारजी शाखरीने भी 
दसी पद्धतिका अवख्स्वन कर जैनदरनके सादहित्यका सम्पादन करना प्रारस्भ कर दिया हे), 
अव तक आप न्यायक्रु्चुदचन्द्र पम्रथमभाग, अकलद्कमन्थत्रय, भ्मेयकमल्माततैण्ड आदिक 
विद्त्तापृण्ै संस्करण प्रकाशित कर चुके है । न्यायङ्कुद चन्द्रका यह द्वितीय भग भी उसी 
रकार वड़े परि्रमसे सम्पादन करके प्रकाशित क्रियालजा रहा है । आपकी प्रस्तावनां 
ओर टिपपणियोंसे पगपग पर यह्‌ स्पष्ट है कि आपने अनेकानेक अन्य भ्रन्थोके साथ तुलना 
करके यथास्तमव इस वातकी चेष्टा की हे कि प्रक्रृतम्रन्थका उनके साथ जो कुछ मी सम्बन्ध 
हयो चद्‌ स्प दो जावे । इसके लिए संस्कृत विद्धन्मण्डली सम्पादक मदादायकी अवद्य 
आभार होगी । दम अपनी ओरसे उनको हदयस इस सफठता पर बधाई देते है, ओर 
आना करते दै कि अन्य मन्थ सम्पादक महाशय उनकी पद्धतिका अवरूम्बन करेगे 


-मङ्कदेव राखी, 
11 ^. , 7 71111, (030) 
[ प्रिसिपल, गवर्नमेण्ट सस्रत कालेज, वनारस 


रजिस्टर, गवर्नमेण्ट सस्छृत काठेज इग्जामिनेशन्स, 


यू० पी०, बनारस | 


सरस्वती भवन, 
२८।३। ४१ 


॥ पाक्य न॥ 
- न्द 


न्यायकुसुद चन्द्रक प्रथम भागम मै अपना प्राक्धथन कि च्वुकार्। फिर भी इस दृ्रे 
मागक्ती प्रस्तावना जबर मै घन गया तन प्राक्तन रूपसे कुद भी टिखनेके सपादकीय अलुरोधकी 
टल न सका। इसीलिए कुदं छ्िखने को प्रवन्त इरा ह| न्यायक्घुमुद चन्द्र यदह दशनका 
ग्रन्थ दहै सो भी सप्रदायविशेपका, मतर सर्वोपयोगिताकी दृष्िसे बह विचार करना उचित होगा 
कि दर्धनका मतलब क्या समा जाता है जर्‌ वस्तुत. उसका मतल क्या ह्योना चाहिए । 
इसी तरह यद मी विचारना ससुचित होगा क्रि संप्रदाय क्या वस्तु है ओर उसके साथ दर्न 
का सनन्ध कैसा रहा है तथा उस साप्रदायिक सम्बन्धके फल स्वरूप दरौनमे क्या गुण-दोष 
्राए्‌ है इव्यादि । 
सब कोई सामान्यखूपसे यदी समते ओर मानते पार्‌ है कि द्खनका मततलव है 
तच्चसाक्तात्कार । सभी दानिक अपने अपने साग्रदायिक दर्मनको साच्तात्काररूप ही मानते 
माए है । यलं सतराल यह द कि सात्तात्कार किसे कहना इसका जवान एक ही द्यो सकता 
हे कि साक्षात्कार वह है जिस खरम या सदेहको अवकाश नहो ओर साक्षात्कार किरु गए 
त्व्म पिर मतमेद या विरोध न हो 1 अगर ददनकी उक्त साच्तात्कारात्मकः व्याख्या सनको 
मान्य है तो दुसरा प्रभ यह होता है कि अनेक सप्रदायाश्चित विनिध ददनों एक ही तत्के 
विषयमे इतने नाना मतसेद्‌ कैसे £ ओर उने श्रसमाचेय समस्ता जानेवाला परस्पर विरोध 
कैसा 2 इस राकाकरा जवाब देनेके लिए हमारे पास एकी रास्ता है करि हम दशेन शब्दका 
कुछ ओर श्म समन्न। उसका जो सात्तात्कार अर्थं समसरा जाता दै ओर जो चिरकालसे शाखो 
भी जिखा मिलता दै, वह अर्थं अगर यथाथदहै, तो मेरी राये चह समम दशनो द्वारा निं्विवाद 
ओर श्मसंदिग्घरूपसे सम्मत निख्नङ्िखित ्माध्यास्मिकः प्रमेयो दही घट सकता है-- 
१--पुनजैन्म, २-उसका कार, २-पुनर्जन्मगादी कोई तत्व, -साधनविरोषद्वारा 
पुनजन्मके कार्णोका उच्छेद | 
ये प्रमेय सात्तात्कारके विषय साने जा सक्ते है । कथीन कभी किसी तपस्वी द्रष्टा 
या द्र्टाओंको उक्त तत््वोका साक्षात्कार इ्रा होगा रेसा कल्य जा सकता है, क्योकि ्ाज तक 
किसी आध्यासिक ददानम इन तथा देसे तत््वोके बारेमे न तो मतमेद प्रकट इश्मा है ओर न उनर्मे 
किसीका विरोध दही रहय है । पर उक्त मूल ्राध्यासिक म्रसेयोके विशोष विशोष स्व रूपके विषयमे 
तथा उनके व्यौरेवार विचारमे सभी प्रधान प्रधान द्शनोंका, ओौर कभी कमी तो एक ही दर्शनकी 
श्रनेकं शाखाओंका इतना अधिक मतसेद ओर विरोध शाखे देखा जाता है कि जिसे देखकर 
तटस्य समाखोचक यह कभी नद्दीं मान सकता कि किसी एक या समी सप्रदायके व्यौरेवार मन्तन्य 
सात्तात्कारके विषय हए ह्यो । अगर वे मन्तव्य सा्नात्कत हो तो किस सप्रदायके 2 किसी एक 
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सम्रदायको व्योरेके बारेमे साक्षाक्कती-दर्टा सानित करना टद खीर है । श्रतएव बहुत डमा 
तो उक्त मूल प्रमेयोमै दशनका साक्षात्कार थ मान लेनेकै बाद व्धौरेके बारेमे दशनका ङ्द 
ओर ही अथे करना पड़ेगा । 

विचार करनेसे जान पडता है, किं द्शनका दूसरा श्र (सबलग्रतीति' ही करना टीकं 
हे । शब्दके श्रयेकि भी जुदे जुदे स्तर होते है । दशनके श्रथैका यह दूसरा स्तर है। हम 
वाचक उमास्वाततिक्रे ““तच्वाथंधद्भानं सम्यग्दशंनमरः" इस सूत्रम तथा इसकी व्याख्याओमें वह 
दूसरा स्तर स्पर्ट पाते हं । वाचकश्रीने साफ कहारै कि म्रमेयोकी श्रद्धादी दर्शन है। यद्य 
यह कभी न भूलना चाहिए कि श्रद्धाके माने है बलवती म्रतीति या विश्वास्त,न क्रि साक्षात्कार। 
श्रद्धा या विशास्त, साक्षात्कारको संप्रदाय जीवित रखनेकी एक भूमिका-विशेष है, जिसे मैने 
दश्तेनका दूसरा स्तर कहा दहे । 

योतो संप्रदाय हर एक देशकरे चिन्तकोमें देखा जाता है । यूरोपके तच्चचिन्तनकी 
प्राय भूमि ग्रीसके चिन्तकोमे भी परस्पर विरोधी अनेक संप्रदाय रहे हैँ, पर भारतीय तचचि- 
न्तकोके सम्रदाथकी कथा कुचं निराखी ही है । इस देशके संप्रदाय मूलमे घमप्राख ओर वमैजीवी 
रहे है । सभी सप्रदायोने तखचिन्तनको आश्रय दी नदीं दिया बल्कि उसके विकास ओर्‌ विस्तार 
मे भी वहत कुछ किया है । एक तरहसरे मारतीय तत्वचिन्तनका चमत्कारपूर्णं बौद्धिकम्रदेश 
जुदे जुदे सप्रदायोके म्रयन्नका ही परिणामरै। पर हमे जो सोचना है वहतो यहदहैकि हर 
एक सप्रदाय अपने जिन सन्तन्यो पर सबल विश्वास रखता है ओर जिन मन्तव्योको दूसरा 
विरोधी संमरदाय कतई साननेको तैयार न्दी है वे मन्तव्य साप्रदायिक विश्वास या साप्रदायिकः 
भावनाके ही विषय माने जा सकते है साक्तात्कारके विधय नदीं । इस तरह साक्तात्कारका सामान्य 
स्रोत सप्रदायोकी भूमि पर व्यौरेके विशेष प्रबाह्यमे विभाजित होते ही विश्वास ओर प्रतीतिका 
रूप धारण करने लगता हे । 

जव सात्तातकार विश्वास रूपमे परिणत इश्मा तवे उस विश्वासको स्थापित रखने ओर 
उसका समर्थन करनेके लिए सभी संप्रदायोको कल्पनाओका-दलीखोका तथा तकेकिा सहारा 
लेना पडा । समी साषदायिक त्चचिन्तक अपने अपने विश्चास्नकी पुष्ठिके लिए कल्पनाओका 
सहारा परे तौरसे लेते रहे फिर मी यह्‌ मानते रहे कि दम ओर हमारा संप्रदाय जो कुक मानते 
हे वह सत्र कल्पना नद्यं किन्तु साक्षत्कार है । इस तरह कल्पनाओंका तथा सस्य श्रसत्य 
ओर श्र्धैसव्य तर्कोका समविश भी ददन अर्थम दह्ये गया । एकतरफसे जर्यो सम्प्रदायनें 
मूलदर्शन यानी साक्ात्कारकी रक्षाकी च्रौर जरो उसे स्पष्ट करने के लिए अनेक अकारक 
चिन्तनको चालू रखा तथा उसे व्यक्त करनेकी अनेक मनोरम कल्पना्टेकी, वहो दूसरी तरफसे 
सं्रदायकी बाड पर बढ़ने तथा लने-फलनेवाली तत््वचिन्तनकी वेल इतनी परा्ित हो गईं 
कि उसे संप्रदायोके सिवाय दूसरा कोई सहारा दी न रहा । फलतः पर्देवन्द पञ्निनियोकी तरदं 
त्व चिन्तनकी बेल भी कोमल ओर €कुचितदृष्टिवाली वन गई । ध 
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दम साप्रदायिक् चिन्तकोका यदह सुकाव रोज देखते है किं वे श्मपने चिन्तनमें तो 
कितनी ही कमी या अपनी दलीरोमे किंतनाही लचरपन क्योन हो उसे प्रायः देख नहीं पत्ति । 
ओर दुसरे विरोधी संप्रदायके तत््वचिन्तनोम कितना दही सादूगुण्य ओर वैशय क्योन हो उसे 
स्वीकार करनेमे भी हिचकिचाते हैँ । सराभरदायिक्त तच्वचिन्तकोका यह भी मानस देखा जाता 
हे कि वे सप्रदायान्तरके प्रमेयोको या विशेष चिन्तनोको शअपनाकर भी सुक्ककश्ठसे उसके प्रति 
कृतज्ञता ददनेमे हमेशा हिचकिचाते है। ददीन जव साक्षात्कारकी भूमिकाको खोधघकर 
विश्वासी भूमिका पर श्माया ओर उसमे कल्पनाओ तथा सत्यासदय तर्कोका भी समावेश 
क्रिया जाने लगा, तव दङन सांप्रदायिक सक्रुचित दष्टियोमे मावत दोकर, मूले शद्ध आध्या 
स्मिकः होते इए भी चेक दोषोका पुञ्ञ भी वन गया । रव तो यह पुथक्छरण करना ही कठिन 
ह्य गया है कि दानिक चिन्तनोमे क्या कल्पनामान्न है, क्या सव्य तकर, या क्या श्रस्तलय 
तर्क दहै हर एक संप्रदायका अनुयायी चाहे बह सरपट हो, या पढा लिखा, विचार्थी एव 
पंडित, यह मानकर ही अपने तच्छचितक मन्योको सुनता है या पटृता पदाता है, कि इस हमारे 
तत्त्वमन्थमे जो कुक लिखा गया है वह्‌ अक्षरशः सव्य है, इक्तमे श्नान्ति या सदेहको वकाश 
ही नहीं है । तथा इसमे जो कुचं दै वह दूसरे किसी सप्रदायके अन्मे नदीं है । ओर अगर 
है तो भी वह हमारे सप्रदायसेदही उसमें गयादहै। इस प्रकारकी प्रत्येक सप्रदायकी ऋपूणेमें 
पूणे मान त्तेनेकी प्रवृत्ति इतनी श्रधिक वलवती है कि अगर इसका कु इलाज न इअ! तो मनुष्य 
जातिका उपकार करनेके चिए्‌ प्रदत्त आ सह दद्धयन मनुष्यताका दी घातक सिद्ध होगा । 
भै समता दकि उक्त दोषको दूर्‌ करयेके ्रनेक उपायोमें से एक उपाय यह भी दहै 
कि जहो दारीनिक प्रसेयोका अध्ययन ताखिकद्ष्िसि क्रिया जाय वरहो साथ दही साथ वह 
्मध्ययन रेतिहासिक तथा तुलनात्मक दृष्टिसे भी किया जाय । जब हम किसी भी एक दर्शनके 
प्रमेखोका अध्ययन रेतिह्वासिक तथा तुलनात्मक दृष्टिसे करते है तव हमे अनेक दूसरे दर्शनोके 
प्रमेयोके वारे भी जानकार प्राप्त करनी पड़ती है । वह जानकरी च्रधूरी या विपर्येष्त नहीं | 
पूरी ओर यथयास्रमव यथार्थं जानकारी होते ही हमारा मानस व्यापकः ज्ञानके मालोकसे भर जाता 
है! ज्ञानकी विशालता ओर स्पष्टता हमारी दष्टिमेसे सकुचितता तया तज्नन्य भय मादि दोषोको 
उसी तरह हटाती है जिस तरह प्रकाश तमको । हम असर्वज्ञ ओर रपूण है, फिर भी 
पधिकसे सधिक सल्यके निकट पचना चाहते ह । अगर हम योगी नद्धं है फिर भी अधि- 
काविक सत्य या तच्वदशेनके अधिकारी बनना चादते हँ तो हमरे वास्ते साधारण मार्ग यी 
दै कि हम किसी भी द्ैनको यथा सभव सर्वांगीण रेतिहासिक तथा तुलनात्मक दृष्ठिसे भी पडे । 
न्यायङ्कसद चन्दके सपादक प० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यने सूल ग्रन्थे नीचे एक एक 
छोटे चड़ उुदेपर जो उहश्ुतत्वपूण टिप्पण दिये है ओौर परस्ताचनामे जो अक स॒प्रदा्योके 
स्ाचारयोके ज्ञानम एक दृ्रेसे तेनदेनका रेलिद्धासिक पय्डिचन क्छिया दै, उन सवकी सार्थकता 
उप्यक्त द्टिसे श्रभ्ययन करने कराने ही है । सारे न्यायज्घसुद चन्द्रक टिप्पण तथा प्रस्तावनाका 
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म्माशि अगर का्यसाधक दै तो सप्रथम श्रध्यापकोके लिए । जैन हो या जेनेतर, सचा जिन्ञाघ॒ 
इसमे से बहत कुं पा सक्रता है । अ्यापकोकी दष्टि एक वार्‌ साफ इई, उनका अवलोकन 
परदेश एक बार विस्तृत इमा, फिर वह सुवास विचार्थिोरमे तथा अपद्‌ अनुया यियोमे भी अपने 
अप फैलने लगती है । इस भावी लाभकी निशित आशासे देखा जाय तो मुक यह क्नेमे 
लेश भी संकोच नद्षीं होता किं सपादकका रिप्पण तथा प्रस्तावनाविषयक श्रम द्‌ाशनिक अध्ययन 
त्तेत्रमे साप्रदायिकताकी संकुचित मनोघृत्ति दूर्‌ करनेमे बहत कारगर सिद्ध होगा । 
भारतवर्षको दरानोंकी जन्मस्थलीओर कीडाभूमि माना जाता है। यद्योका पढ जन मी 
ब्रमज्ञान, मोच्त तथा अनेकान्त जेते शब्दोको पद प्रद पर प्रयुक्त करता है, फिर मी भारतका दर्श 
निक पौरुषश्टन्य क्यो होगया है £ इसक्रा विचार करना जरूरी है । हम देखते है कि दश्निक 
प्रदेशे कुच एेसे दोष दाखिल हो गए हैँ जिनकी ओर चिन्तकोका ध्यान अवश्य जाना चाहिए | 
पहली बात दशेनोके पठटन-सम्बन्धी उदेश्यकी है । जिसे दृक्तरा कोई क्त्र न मित्ते श्रौर बुद्धि- 
प्रधान आ्माजीविकरा करनी हयो तो बहधा वह्‌ दर्शनोकी ओर सकता है । मानो दानिक अभ्प्रास 
का उदेश्य या तो प्रधानतया श्माजाविका हो गयादै या वादविजय एव व्ुद्धिविलास्र । इसका 
फल हम सर्वत्र एकदी देखते दहैकियातो दाशनिक गुलाम बन जाता है या सुखश्ील । इसा 
तरह जरो दरेन शाश्वत अमरताकी गाथा तथा अनिवार्यं प्रतिक्षण-मरल्युकी गाथा सिखाकर 
अभयका सकेत करता है बरहा उसके भ्यासी हम निरे भीरु बन गए । जर्होँ दर्दीन हमें 
सद्य-रसव्यका विवेक सिखाता दै बर्हो हम उलटे असल्यको समसनेमे मी अससर्थ होरहे है, तथा 
अगर उसे समर भी छया, तो उसका परिहार करनेके विचारसे ही कोपिउवते हँ । दरोन जर्हों 
दिन रातत आस्निक्य या आखात्मौपम्य सिखाता है बर्हो हम मेद-प्रमेदोको ओर भी विशेषरूपे पुष्ट 
करने दी लग जति है) यह सब विपरीत परिणाम देखा जाता हे! इक्तषका कारण एकी 
है, ओर वह है ददीनकरे अध्ययनके उदेश्यको ठीक टीक न समञ्लना । दशन पटनेका धिकार 
वही क्ये सकता है ओर उसेदी पठना चाहिए किं जो सच्य-तसद्यके विवेकका सामथ्ये प्राप्त करना 
चाहता हो ओर्‌ जो सव्यके स्वीकारकी हिम्मतकी अपेक्षा अस्या परिहार करनेकी हिम्मत या 
पौरुष स््प्रथम ओर सर्वाधिक प्रमाणम प्रकट करना चाहता हयो । संच्तेपमं दनक ्मध्ययनका 
एक मान्न उदेश्य ह जीवनकी बाहरी ओर भीतरी शद्धि । इस उदेश्थको सामने रखकर दी उस 
का पठन-पाठन जारी रहे तभी बह मानवताका पोषरू वन सकता हे । 
दूसरी बात ह दादीनिक परदेशमे नये सरोधनोकी । अभी तक यदी देखा जात्( हे कि मयेक 
सप्रदायमे जो मान्यता ओर जो कल्पना ख्ढ हो गई है उन्दीको उस संप्रदाय सवरज्प्रणीन 
माना जाता है । ओर आवरथक नये विचार प्रवाशका उनम प्रवे ही नहीं होने पाता । पू्व- 
पूर्वं पुरखोके द्वारा किए गएु ओर उत्तराधिकारमे दिए गए चिन्तनो तश्रा च रणोका भवाद्‌ न 
संप्रदाय ह! हर एक संभदायका माननेवाला अपने मन्तव्योके समर्थनमें पेतिदास्िकः तथा तन्न 
निका दृष्टिकी परतिष्ठाका उपयोग तो करना चाहता हे, पर इस दिका उपयोग बह बरह्म तर 
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ही करता हे जहा उसे कुद भी परिवर्वन न करना पड । परि्तन ओर सशोघनके नामस या 
तो सम्प्रदाय घव्डाता हैया अपने पहलेसे दही सव कुक होनेकी दीग होकता है ! इसलिए 
भारतका दारनिक पीके पड़ गया है ! जर्हो ज्य वैज्ञानिक प्रमेयोके द्वारा या वैज्ञानिक पद्धतिके 
द्वारा दाशनिक विषयोमे सशोधन करनेकी गुजाईश हो वर्ह सर्वत्र उसका उपयोरा अरर न 
क्रिया जायगा तो यदह सनातन दारीनिकविया केवल पुरार्णोवी ही वस्तु रह जायगी । अत एव 
दादानिक च्तेत्रमे सशोधन करनेकी प्रद्ृत्तिकी ओर भी सुकाव होना जरूरी § । 

दशन सम्बन्धी इतनी सामान्य चच कर लेनेके वाद्‌ कु एतिहासिक भश्चो पर मी लिखना 
्रावर्यक ₹हे । पहला प्रश्न हे अकृख्ककरे समयका ] प० महेन्द्रकुमारजीने “'कलङ््यन्थत्रयः 
की प्रस्तावनामे घर्मकीतिं ओर उक्षक्रे शिष्यो दिके ्रन्थोकी तुलनाके धार पर अकलद्धका 
समय निश्चित करते समय जो विक्रमार्कीय शकसंवत का अथे विक्रमीयसवत्‌ न ज्लेकर श क- 
सवत्‌ लेनेकी ओर संक्रेत क्रिया है बह मुञ्चको भी विशेष साधार मालूम पडता & । इस विषयमे 
पडितजीने जो धवलाटीकागत उल्लेख तश्रा म्रो० टीरालालजीकरे कथका उल्लेख प्रस्तावना प° 
५.) मे क्रिया हे वह्‌ उनकी अकलङ्कमन्थत्रयने स्थापित्त विचारसरणीका दी पोषक है । इस वारेमे 
पुप्रसिज इतिदासक्ग प० जयचन्दं विालङ्कारजीकाई विचार भी प० महेन्दरकुपारजीकी घारणाका 
टी पोषक्रहै। भै तो पहिलेसे ही मानता आया द्व कि अकृख्कका समय विक्रमकती अाठवीं 


४ वे भारतीय इंतिहाचको रूपरेवा ( प° ८२४-२९ ) मे लिखते दै कि-“"महम्‌द गजनवीके सम- 
कालीन प्रसिद्ध विद्वान्‌ यात्री अल्वेरूनीने अपने भारत विषयक ग्रन्थ शकराजा श्रोर दूसरे विक्रमादित्यके 
यद्धको चात इस प्रकार लिखी दै-'“गकसवत्‌ अथवा जशककारुका मारम्भ विक्रमादित्यके सवतूमे १३५ वपं 
पीछे याहं 1 प्रस्तुत शकने उन { हिदुश्नो ) के देश पर सिन्घ नदी भौर समृद्रके वीच, आरयविरत्तके 
उन राञ्यको अपना निवास स्यान वनानेके वाद वड़े अत्याचार करिए 1 कदयो का कहना ह, वह॒ जलमन्मुरा 
नगरोका शूद्रे था, दूसरे कहते हे चहं हिन्दु वाही नही ओर भारतम पक्ठिविम से आया था 1 हिन्टुमोफो 
उमने बहुन कष्ट सहने पडे । जन्मे उन्ह पूरव चे सहायता मिरी जव कि निक्रमादित्यने उम पर चढा्ईकी, 
उने भगा दिया, ग्रौर मृतान नया लोनीके कोटखेके वीच करूर प्रदेदामें उक्ते मार डाला 1 तव ग्रह॒ तिथि 
प्रसिद्ध हौ गद, क्योकि सोम उस प्रजा फीडककी मौतकी खवरमे वहत खुज हृष्‌, ग्रौर उस त्तिथिमे एकः मवत्‌ 
रू हुआ जिसे ज्योनिपी त्रिञोपखूयमे वने ल्मे 1 ` - किन्तु विक्नमादित्य संवत्‌ कहे जानेवाकते सवत्‌ के 
जारम्म श्रीर्‌ गक्के मारे जाने के वीच वडा अन्तर है, उससे मे समन। ह कि उस्र सवत्‌ का नाम चिस 
वि्मादित्व के नामने यडा ह, बदरी गकको मारनेगाला विक्रमादित्य नही हं, केवर दोनोका नाम एक 
द्‌ 1" ¶० ( ८२५८-२ } “स पर एक शका उध्वित होनी टं छालिवाहनवाली अनुन्तिके कारण । 
मेव्येग्नौ प्ट कडनादै कि ७८ ई० का सवतं गजा विक्रमादित्य ( सात्तवाहन } ने गकको मारने कौ 
यादग र्मे नद्रया 1 वनो चत ज्योतिपी भट्टोन्पच (९६९६ ई ) ओर त्रह्यगृप्त (६२८ ई० ) नेमीचिखी 
^ चट नवन्‌. अत्रे ना पर्चाद्भोमे नान्िवाहनगह अ यात्‌ नारि वाहनाव्द कटन्टाता हु 1 (पृऽ 
२९ } 1 ठम दो जचनरणोान इत्तनी चान नित्रिवाद मिद्ध ठै करि विक्रमादित्य (सातवाहन ) ने यकराजाको 
मारत उपनी रकव्रिजवक उपन्ञ्यये एक कन्त चलायाया। जो सातवी गताब्दी ( ब्रह्मनृपष्नभसेही 
दप सतनान्य साना जाना । धवन्तटीता द्विम जिम नविक्माकणक सवत" का उल्चेव आतां वह्‌ 
पटा "वानि ग्रार्नतक रष्वा चाहिए । मन्ता "विक्तमाकंयवःः नाय णक्विजधके उपन्ट्यमे विक्रमादित्य दारा 
भरा प. योत्मयत्र पा न्तष्ट मून ग्र न्ह) 
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शतान्दीका उत्तराधे ओर नववीं शतान्दीका पूर्वी ही हो सकता है जैसा कि याकरिनीसूनु हरि- 
दका हे । मेरी रायमें अक्र्क, हरिभद्र, तच्ार्थमाप्यटीकाकार सिद्धसेनगणि, ये सभी योड 
वहेत प्रमाणम समसामयिक अवश्य है| रागे जो खामी समन्तमद्रके समयके बारेमे ङु कहना 
हे उससे भी इसी समयकी पुष्टि होती है | 

चायं प्रभाचन्द्रके समयके विषयमे पुरानी नवीं सदीकी मान्यताका तो निरास 
प० केलाशचन्द्रजीने कर ही दिया है । अव उसके सम्बन्धे इस समय दो मत है, जिनका आधार 
“भोज देवराज्ये ओर 'जयरसिहदेवराज्येः बाली प्रशस्तिजंका प्रहविप्तत्व या प्रभाचन्धकर्तकत्ववी 
कल्पना है । अगर उक्त प्रशस्तय प्रमाचन्द्रक्ठक नदीं हैँ तो समयकी उत्तरावयि ई० स० 
१०२०, ओर अगर प्रभाचन्द्रकर्तरक मानी जाय तो उत्तरावधि ० स० १०६५ है। यहीदो 
पक्षोका सार है । पं० महेन्द्रकुमारजीने प्रस्तावनां उक्त भ्रश्षस्तिओको प्रामाणिक सिद्ध करनेके 
लिए जो विचारक्रम उपस्थित किया है वह सुफको टीक मालूम होता है । मेरी रायमे भी उक्त 
प्रशस्तिओको प्रक्षिप्त सिद्ध करनेकी कोई बलवत्तर द लील नदीं हे! रेसी दशामे प्रभाचन्द्रका 
समय विक्रमकी ११ वीं सदीके उत्तराधसे बारहवीं सदीके प्रथम पाद्‌ तक्र स्वीकार कर लेना सव 
टृष्ठिसि सयुक्तिक है | 

मने अकङ्‌ अन्थत्रयके प्राक्रथनमे ये शब्द ल्खि है-“व्पधिक् समव तो यह है 
वि, समन्तभद्र भौर अक्के बीच सान्तात्‌ वि्याका ही सम्बन्व रहा है, क्योकि समन्तमद्रकी 
क्रतिके उपर सवेप्रथम ऋअकरुककी दी व्याख्या दहै । इत्यादि | अभगिके कथनसे जव यह 
निविवाद सिद्ध दहो जाता है कि समन्तभद्र पूज्यपादके बाद कभी इए है। ओर यह तो सिद 
ही है कि समन्तभद्रकी कृतिके ऊपर सर्वप्रथम व्याख्या अरकठककी है, तव इतना मानना हयेगा 
कि अगर समन्तमद्र ओर अकटठकमे सात्तात्‌ गुरु-रिष्य मावन भीरहा दो त्तव भी उनके वीचमे 
समयका कोई विरोष अन्तर्‌ नष्ठी हो सक्ता । इस दष्टिते समन्तभद्रका अस्तित्व विक्रमकी 
सातवीं शतानब्दीका मुक भाग हो सकता ई । 

मैने अकरङ्ग्रन्थत्रयके ही प्राक्कथनमे वियानन्दकी आप्तपरीक्ता* एव अष्टस्ह सीकर स्यष्ट 








*“श्रीमत्तत्त्वार्थशास्त्रादभूतसक्तिलनिषे ' वाका जो शलोक आप्तपरीक्षारमे हँ उसमे “इद्ध रत्नोद्‌ भवस्य! एना 
सामासिक पद ह । इ्खोकका। अर्य या अनुवाद करते समथ उस सामासिक पदको “अम्बुनिवि' का समानायिकरण 
विशेषण मानकर विचार करना चाहिप्‌ । चाहे उसमे समास 'इद्धरत्नोका उद्भव प्रमवस्थान' एना नल्युरप 
करिया जाथ, चाहै “उन्धरत्नौ का उद्‌भव-उत्पनि हुभ्रा हं जिममेसे' एेसा वहुत्रीहि किया जाय । उभय दामे 
वह अम्नुनिधिका समानाधिकरण विनेपण हीह । एसा करनेमे प्रोप्वानारम्भकाले' यह्‌ पद ठीक अन्दुनिधिक 
साथ अपुनरुवत तपसे सवद हो जत्ता है । न्रीर फलितां यह निकलता ह कि तत्तवाययान्त्रस्म नम्‌ दरक 

परोत्थान-भूमिका वाघते समय जो स्तोत्र कयि गया ह] इन वाक्यार्थमे ध्यान देने मृगया चन्नु हू 
` हौ कि तत्त्वार्थका भोत्थान वाधनेवाका अर्थात्‌ उसकी उत्पत्तिका निमिन वतन्दानेवान्य स्य न्तत त 

रचयिता ये दोनो एक ह ! जिसने तत्दार्थगास्वकी उत्पत्तिका निमित्त वनन्या उनीने उन [मिनत 
वतकानेके पिये "मोक्षमागंस्य नेतारम्‌" यह्‌ स्तोत्र भी रचा 1 ऽस विचारक प्रवादे नववनिदधिनो ननि 
जो पडेगा उचते यह सन्देह हौ नही हो सक्ता कि "वह्‌ स्तोत्र खुद पूज्यपाद का 4 या ना । 
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उल्लेखोकेः च्माधार्‌ पर यह निःश्वकं रूपसे बतलाया है किं स्वामी समन्तभद्र पूञ्यपादके आप्त- 
स्तोत्रके मीमासाकार है श्यत एव उनके उत्तरवर्ती दी हैँ । मेरा यह विचार तो वहत दिनोके पहिले 
स्यिर्‌ इच्या था, पर परसग अनेपर उसे चत्तेपमे अकटकम्रन्थत्रयके पराकथनमे निविष्ट किया था | 
प० महेन्द्रकुमारजीने मेरे सक्षिप्र केखक्ता विशद ओर सवल भाप्य करके प्रस्तुत भागक्ती प्रस्तावना 
(पृ० २५) मे यह अच्नान्तरूपसे स्थिर करिया है कि स्वामी समन्तभद्र पूज्यपाद के उत्तरवतीं है | 
चलन्त उन्होने मेरी सप्तमंगीवारी दटीलको निणीयक न मानकर विचारणीय कहा ई । प्र इस 
विपयमे पडितजी तथा अन्य सजनोसे मेरा इतना ही कना हे कि मेरी वह दरील विद्यानन्दे 
स्पष्ट उदछेखके च्राधार प्र किए णए्‌ निर्णयी पोषक है ¡ ओर उसे भेे वर्यो खतन्त्र प्रमाण पसे 
पेश नहीं किया है । यद्यपि मेरे मनमे तो वह्‌ दील एक स्वतन्त्र प्रमाणरूपसे भी री ३ ! पर 
मेने उसका उपयोग उस तरहसरे वरय नहीं किया । जो जैन परम्परामे सच्छृत माषा प्रवेश, 
तकशाखके अध्ययन ओर पूर्ववर्ती आचार्योकी छोटीसी भी महच्चपूर्ण कृतिका उत्तरवतीं चार्यो 
के द्वारा उपयोग किया जाना इत्यादि जेन मानस्षको जानता है उत्ते तो कृभी सदेह हो ही नही 
सकता किं पूज्यपाद, दिन्नागक्रे पको तो निर्दिष्ट करं पर अपने पूर्वर्ती या समकाटीन समन्त- 
भद्रको असाधारण छृतियोका किसी अशमे स्पश भीन करे | क्या व्र्रह है कि उमास्लातीके 
साप्यकी तरह सवांथसिद्धिमे भी सप्तमगीका विशद निरूपण न हो २ जो कि समन्तमद्रकी जेन- 
परपराको उस समयक्री नई ढेन रही । च्रस्तु | इसके सिवाय भँ जर भी छु वाति विचार 
उपस्थित्त करता द्व जो सु स्वामी समन्तमद्रको घर्मकरीर्चिके समकारीन माननेकी ओर सुकाती है 
मुटेकी वात यह है कि श्रभी तक एेसा कोई जैन आचा या उनका मन्थ नहीं देखा गया 
जिसका अलुकरण त्राह्मणो या वौद्धोने करियादहो | इसक्ते विपरीत १३०० वर्षका तो जैन 
संस्कृत एव तक्रवाड्मयका रसा इतिहास है जिसमे व्राह्मण एव चौद्ध॒परम्पराकी कृतिका 
प्रतिविम्व दी नही, कमी कमी तो श्रक्षरशः अलुकरण॒ है । रेसी सामान्य व्यानि वोधनेके जो कारण 
ह उनकी चच यद्ध अ्रस्त॒त हे । पर गर्‌ यह सामान्यन्याततिकी धारणा श्रान्त नहीं है तो 
चमक्तीतिं तथा समन्तमत्रके वीच जो कुदं महत्तका साम्थ है उस पर तिहा सिक्ोको विचार करना 
टी पडगा । न्यायावतारमे घ्ेकीति के द्वारा मयुक्त एक मात्र असनान्त पद्के वलयपर्‌ सूर्मदी प्रो 
याकोत्रीने सिद्धसेन दिवाकरके समयन्ते वारे सूचन क्रिया था, उस पर्‌ विचार करनेवाले हम 
मोमो को समन्तमद्रकी कृनिमे पयि जाने वाल धमकीतिके साम्य पर भी विचार करना ही होगा। 
पटली तात तो बह दे करि दिग्रागके प्रमाणससुचवगत मगल छछोकके उपर ही उस्ने न्या 
सपान धमकीत्तिनेप्रमाणवरार्विक का प्रथम परिच्छद्‌ रचा हे । लिसमे चसकीरविने प्रमास- 
४ सगतो ष्टी स्यापित्त क्रिवा | ठीक उसी तरह से समन्तमद्रने भरी पूच्यपादके "मोच्- . 
मागस्य नेतरागम्‌" बलं मगल प्रयको लेकर उसके ऊयर्‌ व्याप्तमीमासा सची है ओर उसक्ते द्वा 
सन नीयन्ते ष्टी श्नाह्त-प्रनारा स्थापित ङ्किया हं । सल वात य्ह दै कि कुमारिलिने छक- 
गर्निक्तमं चोदना-वेद कोदी अतिन प्रमा्त॒ स्यापित किया, ओर श्रमाखभूताय जगद्धितैषिणे 


श्राद्थन 19 


रस मगलपदयके द्भारा दिभ्रागप्रतिपादित बुद्धपरामाण्यको खण्डित किया । इसके जवाब मे घ 
कीतिने प्रमाणवार्तिकक्रे प्रथम परिच्छेदमे बुद्धका प्रामाण्य अन्ययोगत्यवच्छेदरूपसे श्नपने ठंगसे 
सविप्तर ध्थापित किया 1 जान पडत हि इसी सरणीका प्रनुसरण प्रबलप्रज्न ससन्तभद्रने किया] 
पूज्यपादका “सोक्तमागेस्य नेतारम्‌' वाला प्रसन्न पय उन्हे मिला फिर तो उनकी प्रतिभा ओर 
जग उठी | प्रमारावातिकके सुगतम्रामाण्यके स्थानमे समन्तमभद्रने अपनी नई सप्तभगी सरणीके 
द्वारा अन्ययोगन्यवच्छद्‌ रूपसे ही अहत्‌-जिन को ही आराप्तप्रमाण॒ स्थापित क्रिया । यह्‌ तो विचा- 
रसरणीक्रा साम्य हश्मा । परर शब्दका सादृश्य भी षडे मारके का दहै। धमम॑कीर्तिने खगतको- 
"युक्त्यागमास्यां विमृशन्‌? ८ प्रमाणवा० १।१३५ ) “"वेफलन्याद्‌ वक्ति नानृतम्‌” भ्र 
वा० १।१ ४७) कह कर अविरुद्धमाषी कहा है । समन्तमद्रने मी “'युक्तिशास्राविरोधिवाक्‌" 
( आक्तमीर का० ६) कह कर जैन तीथकर को सर्वज्ञ स्थापित क्रिया हे। 

धधकरीर्तिने चतुरार्थसत्यक्रे उपदेशकरूपसे ही बुद्रको सुगत-ययाथरूप साबित किया हे, 
स्वामी समन्तमद्रने चतरासत्थके स्थानम स्याद्रादन्याय या अनेकान्तके उपदेशक रूपसे ही जेन 
तीश्रकर्छो यथाश्रखूप सिद्ध किया है । समन्तमद्रने स्याद्वादन्यायकी यथाथता स्थापित करनेकी 
टृष्टिसे उसके विधयरूपसे अनेक दार्शनिक मुदोको लेकर चचां की है, सिद्धसेनने भी सन्म- 
तिके तीरे काण्डमे अनेकान्तके विपयशूपसते उन्हीं सुद्यो पर चर्चा की है । सिद्धसेन ओर समन्त- 
मद्रकी चर्चमि सुख्य अन्तर यह है कि सिद्धसेन प्रव्येक सुदेकी चचाम जब केवल अनेकान्त- 
लष्टिकी स्थापना करते है तव स्वामी समन्तमद्र प्रत्येक मुदे पर सयुक्तिक सप्तमगी प्रणारीके हारा 
न्रतेकान्त दष्टिका स्थापन करते है । इस तरह धर्मकीर्ति, समन्तभद्र ओर सिद्धसेनके नीचका 
साम्य-वैपम्य एक खास अभ्यासकी वस्तु है| 

खामी समन्तभद्रको धर्मकीर्ति-समकाल्लीन या उनसे अनन्तरोत्तरकालीन होनेकी जो मेरी 

धारणा इई 8, उसकी पोषक एक ओर मी दलील विचारार्थं उपस्थित करता द्भ । समन्तभद्रके 
“द्रज्यपर्याययोर क्यम्‌? तथा ““संज्ञासंख्याविशेषाचः' (्रा्तमी० ७१, ७२) ईन दो प्योके 
जर परव्येक शब्दकां खण्डन धर्मकी्तिके टीकाकार्‌ ऋर्चटने किया है, जिसे प० महेनदरक्मारजीने 
नवीं शताच्दीका छिखा है । अटने हेतुबिन्दु ठकामे प्रथम समन्तमदरोक्त कारिकाके अखोको लेकर 
गयम खण्डन किथा हे ओर फिर “राह चः कहकर खण्डनपरक ४५ कारिक दी है । पंडित 
मदेन्दकुमारजीने अपनी सुविस्ठत प्रस्तावनामे ८ प्र २७ ) यह समावना की हे कि अर्चटोद्धूत 
हेतुविन्दटीकागत कारिकां घमैकीतिकृत होगी । पण्डितजीका अभिप्राय यह हे कि धर्मकीर्तिने 
हो अपने किसी अन्मे समन्तमद्रकी कारिकाओका खण्डन पथमे किथा होगा जिसका अवतरण 
„ धर्मकीर्तिक्रा टीकराकार त्रट कर रहा है। पर इस विषयमे निर्णायक प्रकाश ालनेवाला 
मन्थ ओर प्राप्त इ्मा है जो स्र्चटीय दैत॒निन्दु टीक्ाकी अनुटीका है । इस = लटीकाका प्रणता 
है द्येक मिश्र, जो ११ वीं शताव्दीके आसपासका राह्मण विद्धान्‌ द । दुर्वकमिश्र गौदध शालो 
का, खासकर धर्मकीर्तिके प्रन्थोका, तथा उसके टीकाकारोक्रा गरा भ्यासी था । उसने अनेक 
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बौद्ध ग्रन्थो पर व्याख्या खी है । जान पडता है कि वह्‌ उस समय किसी वियासम्पन बौद्ध 
विहा अध्यापक रहा होगा । वह बौद्ध राखोके बारेमे बहुत मार्मिकतासे ओर प्रमाणरूपसे 
लिखते बाला रै 1 उसकी उक्त अनुटीका नेपालकरे मन्थसंम्रहमेसे कापी होकर भिल्ल राट्लजीके 
दाया सुभको मिली है । उसमे दुर्वेक मिश्रने स्पष्ट रूपसे उक्त ४५. कारिकाओके वारेमे लिंखा है 
कि-ये कारिका अर्चटक्ीं है । अव किचारना यह है कि समन्तभद्रकी उक्त दो कारिकाओका 
शब्दकः खणएडन धर्मकीर्ति दीकाकरार अर्चयने कियादहै नकि पर्मकीर्तिने | अगर धर्मकीरतिे 
सामने समन्तभद्रकी कई कृति होती तो उसकी उसके द्वारा समाखोचना होनेकी विशेष स्षभावना 
थी } परपेसा इश्ा जान पडता है किं जव समन्तभद्वने प्रसाणवार्सिकमे स्थापित सखुगतग्रामाण्यके 
विरुद्धं श्याप्तमीमासार्मे जैनतीर्थकका प्रामाण्य स्थापित किया श्रौर बौद्धमतका जोरोसे निरास किया 
ततर इसक्रा जवाव धर्मकीर्तिके शिष्योने ठेना दुर किया । कर्णकगोमीने भी जो धर्मकीर्तिका 
टीक्राकार है, समन्तभद्रकी कारिका लेक्रर जैनमतका खण्डन किया है । ठीक इसी तरह श्रचैटने 
मी समन्तभद्रकी उक्त दो कारिकाओंका सविस्तर खण्डन किया दहै । पेसी अवस्थे मे अभीतो 
इती नतीजे पर्‌ पर्चा द कि कमसे कम समन्तसद्र धर्मकीर्तिके पूवैकालीन तो हो दी नहीं सकते) 
एसी हालत्म विद्यानन्दकी ्माप्तपरीच्ता तथा श्रष्टसह खीवाल्ली उक्तियोकी रेतिहासिकता्मे 
किसी भी प्रकारके सन्देहका सथकाश दी नहीं है | 
पडितजीने प्रस्तावना (प° ३७) म तत्ार्थभाष्यके उमास्ातीप्रणीत होनेके बारेमे भी 
्रन्यदीय सदेहका उल्लेख किया है । मै समता ह कि सदेहका कोई भी आधार नदय है । 
दतिहासिक सद्यकी गवेपणामे साप्रदायिक सस्कारके वश होकर गर्‌ सदेह प्रकट करना हो 
तो शायद निर्णय किसी भी वस्तुका कभी भी नदीं हो सकेगा, चाहे उसके बलवत्तरं कितने दी 
प्रमाणक्योन दहो | अक्तु] 
न्तम पडितजीकी प्रस्तुत गवेष णापूर्ण ओर श्रमसाधित सत्कृतिका सच्चे हृदयसे अभिनन्दन 
कर्ता इ, ओर्‌ साथ दी जन स्तमाज, खासकर दिगम्बर समाजके विद्धानो ओर्‌ श्रीमानोसे भी श्रमिनन्दन 
करनेका व्रनुरोध करता ह्व । विदान्‌ तो पडितजीकी सभी कृतियोका उदारभावसे ्ध्ययन- 
श्प्पापन कर्कर अभिनन्दन कर सक्ते है ओर श्रीमान्‌, पडितजीकी सादहित्यपवण शक्तियो! 
श्रपने सराहियोःकयं तथा भण्टासेद्वार आदि कायेमि विनियोग कराकर अभिनन्दन कर सकते ह | 
म पंडितजीने भी एक श्चपना नम्र विचार कहे देता त | वह यह कि मागे श्वर वे 
दानिक प्रभेयोक्ते, ग्यास्तकर्‌ जन प्रमेयोको केन््मे रखकर उनपर ताच्चिकः दष्टिते एसा वित्रेचन 
न यो प्रये फॐ खा मुनय मुय प्रेष च स्वमपमका निरूप करनेक्रे साथ ही साय उमे 
सन्तम सव चृष्िजामे प्राश डान सक्ते | 
-रखेग्बटात्टं संघ्वी 
(प्राम च््नटर्यनः "यापक प्योद्धयय्टन या 


प्न्य वितसान्स्य गी 
ज # ८ „7481 ॥, 
शूनपूत दगनच्कपन नुत्‌ घ्वदाप्‌ श्यरमदावट, 


॥ सम्पादकीयम्‌ ॥ 


। सितम्बर सन्‌ १९३८ में न्यायकुसुद चन्दर का प्रथम भाग प्रकाशित खमा था | करीव 

२॥ वधे वाद्‌ उसका अवशिष्टांश दूसरे माग के रूप मेँ सम्पादित करफे चित्त आनन्द से किसी 
निव चनीय उल्लाघता का अनुभव कर रा है, सो इस्र्‌ कि-इक्त भाग के सम्पादन का 
पूरा भार सुकेदीढोना पड़ादै। इस मागक्तो प्रथम भागसे भी अधिक परिष्कृत तथा साम्री- 
समरद्धः ख्प में प्रस्तुत करने का श्रेय प्रथमभाग के रसिक विद्भन्मण्डल कोदही दिया जाना 
नवाहिए । उन्ही के सदमिग्रायो मै इसके प्रेरणाबीज निहित है | | 

इस भाग का सम्पादन-संरोधन ब०, आ० तथा श्र० प्रति के आधार से किया गया 
हे । इनका परिचय भरयम भाग के सम्पादकीय स्तम्भ मेँ दिया जा चुका है । ओियण्टल दुक्‌ 
एजेन्सी पूना के अध्यक्त श्री देसाई ने कृपा करके न्यायकुसुद चन्द्र की एक अधूरी प्रति हमारे 
पास भेजी थी, उसका भी यथावसर उपयोग किया है। इस भाग के रिप्पणों मे प्रथम भाग 
म उपयुक्त मन्थो के सिवाय प्रमाणषार्तिकखनव्रत्ति, प्रमाणवार्तिकखट्रत्तिटीका, प्रमाणवार्चिक- 
मनोरथनन्दिनी्ठत्ति जैसे दुरम मन्थो के प्रूफ तथा हेतुबिडम्बनोपाय, हेतुबिन्दुटीका, सिद्धिविनि- 
श्चयरीका, सव्यशासनपरीत्ता, न्यायविनिश्चयविवरण जसे श्रलम्य ज्िखित म्रन्थो कां भी उपयोग 
किया गया है । अर्थोद्धाटन करने वाले च्प्पिण भी पर्याप्त मात्रा मँ चि गये है । 

रिप्पणों मँ समक्त ददनशाखों के प्रमुख भ्रन्थों से की गयी बहुमुखी तुलना से जिज्ञासु 
पाठको कोन केवल म्रन्थके हार्द को ही समने मे सहायता मित्तेगी किन्तु प्रत्येक दानिक 
मदे के कमविकास का सारा इतिष्रत्त.दृषिपट पर श्रद्धित हो सकेगा । वीरहिमाचल से निकली 
इई अर्धमागघीमय स्याद्वाद-वाणी की धारा कितने उच्चावच दरोनस्थानो से बहकर उन्हे सम 
बनाती है तथा कितनेक समन्तभद्र सिद्धसेन पूज्यपाद मल्लवादि अक्क जिनमद्र्‌ हरिभेद्र 
वियानन्द जैसे तीयी पर मिलने वात्ते सहायकनदीकल्प दाद्निकवादो के खच्छ युक्तिसलिल- 
सभार से सम्नद्धं बनती है । आज चह इस विकसित दार्निक खूप में एकरान्तवाद्‌ के कदाम्रह 
से सन्तप्त जिन्ञासुओं को शीतल, समन्वयकारक;, मानसअषहिसा के प्रतिरूप, अनेकान्तव्राद्‌- 
रूप जीवन से अकथ आप्यायक्र सुषमा का सहज भाव से अदुभव कराती है! वीर हिमाचल 
वी वह वाग्गेगा प्रभाचन्द्र के न्यायकुमुद चन्दर की पूण विकसित ज्योत्लला में आज कशी की 
गगा की तरह धीर ओर उदात्तमाव से बह रही है! उसके उदर मे कितनी एतिहासिक 
घटनां द्रत्य पष्‌ याय या उदास जवानी म खोल बालमाव की तरह द्धिपी पडी हँ । उसमें 
कितने उच्चावच शिलाखण्डकल्प दारीनिकवाद आज रेत बनकर तदात्म ह्यो रहे है । ल्त 
सन कमविकास की धारा का यक्किश्चिव्‌ आमास इन च्प्पिणो मेँ की गयी वदुगामी तलना ने 


९ न्वयङ्कसुदचन्द्र 


ह्यो सकेगा 1 इन उदात्त आचाय ने अपनी ्रहिसारूपा अनेकान्तद्ष्टि से विरोघी दनो की 
सुयुक्तियो को भी उचित स्थान देकर उनका समन्वय किया है) दार्यनिक चेत्र मे एकान्त- 
मूलक चौका न लगाकर अनेकान्त का प्रकाश सर्वत्र फेलाया है ओर उसमे अर्दिसा की जान 
स्याद्वाददृष्टि से सभी एकान्ते का उचित आदर करिया है। ओर इस्र तरह उन्होने दादौनिक 
वाद षिवादो का समन्वय कर्‌ अहिप्ाका मागे प्रशस्त किया है तथा उन वादो का उचित कैसला 
करने का प्रय किया है! आज तक कितनेक वाद्‌ उदित हए, मस्त इए, तथा कितने आज 
मी मन्तिम श्वासे त्ते रहे है ओर बे किस पर श्रपना कितना ओर कैसा प्रभाव छोड़ गर्‌ है, 
यह्‌ सवे कहानी इन र्प्पिणो के परिशीलन से मानस पटल पर चित्रित होगी | 
दशेनशाख स्थूलरूप से यदि मानसिक व्यायाम का प्रद्दन है तो इस्तका दूसरा रूप 

नेको वादो के उत्थान-पतनो का अज्ायब्रधर भी है! इसके परिशीलन से उन उन युगों 
की विह्धन्मनोटत्ति के साथ दी साथ अनेक सामाजिक प्रदृत्तियो का पूरा पूरा प्रतिविम्ब फलकने 
लगता है । दरोन भ्रन्थो का तुलनात्मक अध्ययन तथा उसके ्रमविकास की कानी का तटस्थ- 
साव से अवलख्ेकन, ह इस नतीजे पर पर्हुचाता है कि खण्डन मण्डनमं सिद्धान्तो की समता 
ओर विषमता के कारण एक वादी दूसरे वादी का सहकार प्राप्त करने मे, उसकी युक्तियो का च्पने 
ठग से श्ननुसरण करने मेँ कमी नदीं हिचकता था । प्र्युत पेसी विनिमयपरम्परा के कारण दी 
माज दशेनशास्र इस विकास को पा सका है। उदाहरणा्य-नैयायिकामिमत सष्टिकर्वुत्व कै 
खण्डन मे जहो जेन ओर वौद्धो के साथ मीमास्तक मी अपना कन्धा लगाता है वर्ह मीमा- 
सकाभिमत वेद्‌ के अपौरुपेयत्व के खण्डन में नैयायिक, जैन ओर बौद्धो का साथ देता है। 
इसी तरह वंशेषिक स्मदि के खण्डन मेँ साथ साथ चलने वाते बौद्ध ओर जेन भी, जरा 
प्ते गिकत्व का विचार होता है, वर्ह वादी ओर प्रतिवादी वन जाते है] उस समय वैरोषिक शादि 
यथासंभव जेन का खण्डन करने मै वौद्धो का तथा बौद्ध का खण्डन करनेमे जैन का साय 
देते हे \ पर जरा चा्वक का खण्डन करने का प्रसग हे वर्ह वेदिक दङ्षनो के साय दी साध 
वौद्र ओर जेन भी परी तरह भेदान मे उट जति है | सधज्ञत्व के विचार मेँ जैन चौद्ध तथा 
वेशेपिकर अदि मिलकर मीमासतक का सुकाविला करते द्ै। पर जहो ब्राह्मणल्जाति का 
विचार्‌ आता हे वर्यो केवल बोद्ध ओर जैन दी एक- ओर रह जाते ह । इस तरह इस दाश्- 

फ महाभारत  सिदान्तो की समतता ओर्‌ विषमता के कारण परस्पर विरोधी वादी भी कदी 
समानतन्त्रीय्र नकर किसी तीसरे वादी का खण्डन करते इये देखे जाते है तो कष्टं एक दूसरे 
का खण्डन करने म री पना बुद्धिकौशल दिखाते है! ऋतः विभिन वादो की समाटोचना 
येः पतमवर एक ग्रन्थकार का दृ्तरे मन्यकार की युक्तियो का शच्द्‌ श्रथ ओर भाव की ष्टि से 
“भनुस्ररगा करना सिद्धान्तो के सराम्य-चैपम्य का ही फल हे ! दाशनिकः चेत्र मे यदह कोई अनद्योनी 
या श्वनुचिनि रत नद्दी है क्योक्रि चर विचार विनिभयदही तो दर्न शाखके विकास का धाधार 
षता है यौर इत्र म उसरी प्राणप्रतिष्ठा ई । 
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भ॑ यार इए अ्रचत्तरणेो क मूलस्थल निर्दिष्ट करसे | चिच ग्रन्थो का उपयोग किया हे उन 
ग्रन्थो के सस्करण आहि का परिचय, संकेत किविर्ण तथा नयायङ्सुद्‌ के जिन प्ष्ठो पर उनका 
उपयोग किया है उन पृष्ठो की सूची। 

शुद्धिप्र-मफ देखने मे परयत सावधानी रखने परं भौ टृशटिदोष, यन्त्रपरिचाललन आदि 
के कारण होने वाडी स्थूल अशुद्धियो का निदेश ही इस पत्रक मेकियाहे। 

आ नार-दरणीय्ज्ाचक्चु प० सुखलाल जी ने अपनी सहज विद्यारसिकता से यधावततर 
तराम दिये है तथा सिद्धिविनिश्वयदीका, देतुविन्ुटीका एव तच््रोपडवस्तिह आदि लिखित रन्यो 
के उपयोग करने की पूरी पूरी दुविधा दी है! म्रन्धमाला के प्राण॒, निव्याज साहि्यिपाप्तक 
यथार्थोपनामक प० नाथूराम जी परेनी ने प्रमाचन््र के समय मे उपयुक्त होने वाल प्रशतिर्योः 
श्रीचन्द्र ओर प्रभाचन्द्र नामक तेख की कच्ची नकल तथा अन्य आवश्यक सामग्री को वड़ी 
तत्परता एवं निरत्सेक सहज भाव से जुटाधा है ¡ सच पलो तो प्रेमीजी जैसे सदृदृत्त मन्त्री 
की सदाक्चयतासे ही दस ग्न्य काइस रूपम सम्पादन, सुद्र शादि ह्यो सकादहै। 
तरिपिटिकाचायं महापडित राहलसाक्लयायन ने प्रमारवार्तिकखदुत्ति, खदृततिटीका के दुरम 
रफ तथा प्रमारावार्तिकालङ्धार की सैथ अलभ्य प्रेस कापी से यथेष्ट नोट ठेने द्यि हं । 
सुर पं० कैलाशचन्द्र जी शाखी के सहयोगसे ही प्रथम भागकी प्रेस कापी के समय जस 
भागमे सुद्रित अश का प्रथमव्राचन हृच्मा था ओर्‌ ब प्रति करै पाठान्तर लिए न्ये भे) 

प० परमानन्दजी वीर सेवा मन्दिर सरसावा ने प्राकृतपचरसंम्रह की -गायाओ के स्यल 
खोज कर्‌ भेजे ! ओरियटल वुक्‌ एजेन्सी पूना के अध्यत्त श्री देसाई ने न्यायङसुद चन्द्र की 
एकः चटित प्रति सेजी ! भाण्डारकर प्राच्यविचासदोधनमन्दिर के अध्यक्ष ने हेतुविडम्बनोपाय 
तथा जनसिद्धान्तमवन ग्मारा के पुस्तकाध्यक्ष श्री कैे० भुजवली शास्यरी ने सद्यस्ासनपरीक्षा 
यन्य के उपयोग करने का अवसर दिया तया पत्रोत्तर दिर । श्रीमान्‌ मो ० हीरालाल जी, प्रो 
९० एन ० उपाध्ये, प० छुगलकिरोर जी सुल्तार्‌, प० चैनघुखदास जी, प ० लोकनाथ जी शात, 
प० वधमान शाद्गी, सा० र० पर दीरालाल शाची, पं० नाथूललाल जी मादि विद्भन्मण्डल ने 
यथाप्तमय प्ररात्तिं व्यादि के वावत ज्ञातव्य प्रश्नो के उत्तर दिये पश्ाचायं पं० भूपनारायण 
जो छाने प्रशस्ति च्छेको की रचना करने सहायता की | श्री विजयमूति जी एम० ए०; शली मै 
लेनेभे तवा प्रियशिप्य गुलावचन्दर जी न्याय-साल्यती्थै जर उदयचनद्रजी ने परिशिष्ट 

भनान भ पूरे पूरौ मद्द्‌ की हे । भे उक्त समी महाशयो का हार्दिकं चामार मानता ह| 


चः० नि ् न्यायाचायै मदेन्द्रकुमार 
५\०© ।नृ० >2,६5५७ 
। 218 वि © क्री | 


।। प्रस्तावना ।| 


इस संस्करणमे सुदित मूलप्रन्थ लघीयस्य ओर उसकी भ्याद्या न्यायकुसुद चन्द्का 
परिचय इसी प्रन्थक्रे प्रथमभागकी प्रस्तावनामे दिया जा चुका है । या ग्रन्थकारोके विपय 
म हो ऊद लिखना इष्ट है । प्रस्त॒तम्रन्थक्रे कतौ आचाय प्रमाचन्द्र है | यदह न्यायङ्मुद चन्द्र 
कलङ्कदेयके ख विदृतियुक्त लघीयच्रय प्रकरणकी विस्तृत व्याख्या है । अत" मूलकार भक 
लङ्कदेव ओर व्याख्याकार प्रभाचन््रके विषयमे किलना दी यदो प्रस्वुत दै । न्याणुसुद चन्र 
प्रयनमागकछी प्रसावनामं सुर पं० कैलाशचन्द्रजी शाच्लीने इन दोनो आाचार्योके समय ्रादिके 
विषयमे यथेष्ट ऊहापोह किया दै । मे अकलङ्कदेवके समयविषयक अपने विचार “अकलङ्क- 
ग्रर्थत्रयः” क प्रस्तावनामें विस्तार के साथ लिख चका ते । जिस- 


:विकसाकदाकाव्दीयदरतस््व्रमाज्षि । 
काटेऽकलङ्यतिनो वौद्धेबावो महान त 
वारिदा 'विक्रमा्कशकः शब्द पर विद्भानों का मतमैद्‌ है कि (परकलद्-देव का शाल्राथ 
विक्रमसंवत्‌ ७०० रभे इमा, या शक सवत्‌ ७०० मे £ उसके विषयमे इतना ओर विशेष 
वक्तव्य हे किः-पविक्माकशकः' शब्दका प्रयोग मनेक भराचीन श्राचार्योनि “शकरसवत्‌ के अथं 
क्रिया हे ! उदाहरणा धवलाटीकाकी श्नन्तिम प्रशस्तिकी यह्‌ गाथा ही पयोक्त है- 


'“अर्तीसस्दि सतखए विक्मरायकिए ख-समणामे । 
वार्ध खतेरसीए माणुविरग्गे धवलपकच्खे ॥. 
षट्खंडागस प्रथमभागकी प्रस्तावना (धु° २५४ ५) मे प्रो दीरालालजीने बसुख 
ऊहापोहे अनन्तर यह्‌ सिद्ध किया है कि उक्त गाथां वर्णित “विकमरायकिए सुसगणमे 
पदसे शकसंबत्‌ दही राह्म हो सकता है । इसी प्रस्तायना (° ५० ) मप्रो० सा० ने अपन 
मतके समर्भनकेलिए्‌ त्रिरोकसारके (गा० ८५०) टीकाकारः श्रीमाघवनचन्द्रतरैवियका यह 
वतरण दिया ईै-““श्रीवीरनाथनिचेतेः सकाशात्‌ प॑चोत्तरषयुतवपांणि ( ६०५ 


पंचमासथ्चतानि गत्वा पश्चात्‌ “विक्रमाङ्कशकराजो' जायते" ` ˆ इससे अत्यन्त स्पष्ट हो 
जाता ह कि शकराजको मी 'विक्रमांकशक' लिखने की प्राचीन परम्परा रदी दै ओर इसीलिए, 
'शकसवत्‌' का उल्लेख मी शविकरमाङ्कशकसंवत्‌ पदसे किया जाता था । मेने (अकतलङ्क- 
गन्थत्र यः कौ प्रस्तावना अन्य प्रभाणोके श्राघारसे विकरामाकखकाच्दका शक्त संवत. ७०० अर्थ 
करके अकलङ्कदेवका समथ ई० ७२० से ७८० सिद्ध किया दै । अस्तु । 


न न्यायकुयुद चन्द्र 


च्प्रा< यरभाचन्द्र 
त्रा प्रभाचन्द्रके सपयविषयक इस निबन्धको वर्गीकरणके ध्यानसे तीन स्थूल भार्गो र्मे 
वोट दिया ै-१ प्रभाचन्द्र की इतर साचा चे तलना, २ समयविचार, ३ प्रभाचन्द्र क ग्रन्थ । 


5९. प्रभाचन्द्र की इतर आचार्यो से तुलना- 

इस त॒लनातमक मागको प्रत्येक परम्पराके श्नपने ज मविकासको ल्मे रखकर निख्नलिखित 
उपमागोमे ऋमशः विभाजित कर दिया दै) १ वेदिकः दर्शन- वेद, उपनिषद, स्णति, पुरणः 
महाभारत, वैयाकरण, सांद्ययोग, वेशेषिक न्यायः पूर्यमीपासा, उत्तरमीमासा । २ अवेदिक 
दर्न-वौद्ध, जैन-दिगम्नर, श्वेताम्बर । 


( वेदिकदचेन ) 


वेद ओर प्रभाचन्द्र-स्रा ° प्रभाचन्दने प्रनेयकमलमा्षणडमे पुसतनवेद ऋगवेदसे ^“पुरूप 
एवेदं यदुभूतं" “'्िरण्यग्मः समवतैताग्रे' ्रादि अनेक वाक्य उद्धूत क्यिदहै। कु अन्य 
वेदवाक्य मी न्यायकुसुद चन्द्र ( प्रष्ठ ७२६. ) म॑ उद्भूत हं-“प्रजापतिः सोमं राजानमन्यसजत्त्‌? 
ततस्रो वेद्‌ अन्वद्ज्यन्त” “सद्र वेदकततीरम,, मादि । न्यायदुसुदचन्द् (० ७७०) मै “जादौ 
नद्या मुखतो बराह्मणं सस, वाहुभ्यां शछत्रियञुरूभ्यां चेदयं पद्भ्यां शुद्रम्‌' यह वाक्य उत 
है 1 यह ऋण्वेद्‌ के “्राह्यणोऽस्य मुखमासीद्‌ आदि सूक्तकी छाया रूप दी हे । 

उपनिपत्‌ ओर प्रभाचन्द्र-श्ना ° प्रभाचन्द्रने ्रपने दोनो न्यायम्रन्ोमिं त्रहमादितवाद 
तथा अन्य प्रकरणोभे अनेके उपनिषदो के वाक्य प्रमाणरूपसे उद्धूत किये ह । इनमे बरृहदा- 
रणए्यकोपनिषद्‌, छन्दोग्योपनिषद्‌ , कठोपनिषत्‌ , श्वेताश्नतरोपनिषत्‌ , तैत्तिुपनिषत्‌ , बरह्यविन्दू- 
पनिषत्‌, रामतापिन्युपनिपत्‌, जाबारोपनिषत्‌ आदि उपनिषत्‌ मुख्य है । इनके अवतरण 
श्रवत्तरणसूची मे देखना चाहिये । 

स्मृतिकार ओर प्रभाचन्द्र-महरषिं मनुकी मनुस्मृति ओर या्ञवल्क्यकी याज्ञवल्क्यस्परति 
परसिद्ठ टै । आ० प्रमाचन्द्ने कारक्ाकल्यवादके पूर्पक्त (प्रमेयक० प° =) मे याज्ञवल्क्य- 
स्ति (२।२२) का “छ्लितत साक्षिणो मुक्तिः" वाक्य कुछ राब्दिक परिवर्वनके साथ उद्र 
किया दै । न्यायुदचन्द ( प° ५५७५ ) भँ मलुस्पृतिका “अर्वन्‌ विदितं कमै शोक 
उद्धूत हे । न्यायकुषुद्चन्द्र ( प्र° ६३४ ) में मनुस्मृतिके “यज्ञार्थं पशवः सरष्टा? शरोकका 
न दिस्यात्‌ सवो भूतानि" इस क्र्मपुराणएके बाक्यसे वितेध दिखाया गया ₹ } 

पुराण ओर भभाचन्द्र-पभाचन्द्रके प्रमेयकमलमार्चए्ड तथा न्यायक्कुमुद चन्द्रम मत्स्य- 
ऽका 'श्रतिमन्वन्तरजवैव श्रुतिरन्या विधीयते " यह शछोकाश उद्धूत सिलता हे । न्याय- 


उः चनद ( ६० ६३४ ) मं इनपुरण (आ ० १६.) का “न हिस्यात्‌ सवौ भूतानि” वाक्य 
मरभाणरूपसे उदृधृत किया गया ई | 


ग्रस्तावना (9 


व्यासं ओर प्रभाचन्द्र-पहाभारत तथा गीताकते प्रणेता महर्षिं व्यास माने जातत हैं | 
परसेयकमलमात्तए्ड (ध ° ५८०) मँ महाभारत बनपर्मं (्र० ३०।२८) से “अज्ञो जन्तुरनीरो- 
ऽयमात्मनः सुखदुःखयोः" रुखेक उद्धूत किया है । प्रसेयकमलमार्चण्ड (घृ० २६८ तथा 
३२०९ ) मे मगवद्रीताके निस्रलतिखित श्खोक ॒न्यासवचन' के नामसे उद्धृत हँ-““ यथैधांसि 
समिद्धोऽभ्िः `” [गीता ४।३७] विसो पुरुषौ रोके, उत्तमपुरुपस्त्वन्यः`***? [ गीतां 


१५।१६११५७ | इसी तरह न्यायकुखरद चन्द्रं ( पर= ३५८ ) मँ गीता (२।१६) करा “नाभावो 
विद्यते सतः अश प्रमाणरूपसे उद्धूत किया गया है | 


पतञ्जलि ओर प्रंभाचन्द्र-पाणिनिसूप्नके ऊपर महाभाष्य जलिखनेवाले ऋषि पतञ्नङिका 
समय इतिसाहकारोने ईक्तवी सनसे पिले माना है | आ ° प्रभाचन्द्रने जेनेन्दन्याकरणके साथ 
ही पाणिनिन्याकरण ओर उस्तके महाभाष्यका गमीर परिशीलन ओर अध्ययन कियाथा। वे 
शब्दाम्भोजमास्करके प्रारम्भमे खय ही छिखिते है कि- 

““शाब्दानासलुशासनानि निखिलान्याभ्यायताऽहर्जिंङम्‌"" 

प्रा ० परमाचन्द्रका पातज्ञलमहामाष्यका तलस्परीं अध्ययन उनके शब्दाम्मोजमास्कर- 
म पद पद पर अनुभूत होता है । न्यायकुसुद चन्द (प° २७५) मेँ वेयाकरणोके मते गुण 
शब्दका मर्थं बताते हये पातञ्नलमहाभाष्य (५।१।१ १ <) सरे “व्यस्य हि गुणस्य भावात्‌ चब्दे 
द्रव्यविनिवेशः*” इत्यादि वाक्य उद्धुत किया है । राब्दोके साघुत्वासाधुत्व-विचार्े व्याकरणकी 
उपयोगिताका समर्थन भी महामाप्यकी दी शोल्तीमे किया है। 

महरि ओर म्रभाचन्द्र-रईसाकी ७ वीं शताब्दीमे सहरि नामके प्रसिद्ध वैयाकरण 
दए है | इनका वाक्यपदीय ग्रन्थ प्रसिद्ध है। ये शब्दाद्वैतदशनके प्रतिष्ठाता माने जाते है| 
० प्रभाचन्दने प्रमेयकमलमार्चण्ड ओर न्यायकुम॒द चन्द्रम शब्ददैतवादके पूर्पक्षको वाक्यपदीय 
की श्रनेक कारिकाओंको उदृधरत करके दी परिपुष्ट किथा है । शब्दोक्ते साधुत्व-अरसाधुत् विचार 
मे पूरमैपच्तका खुलासा करनेके किए वाक्यपदीयकी सरणीका पयां सहारा लिया हे । वाक्य- 
पदीयकरे द्ितीयकास्डमे ऋआए इए “"आख्यातदाब्दः” अदि दशविध या श्र्टविध वाक््यलक्ष्णाका 
सविस्तर खण्डन किया है । इसी तरह प्रभाचन्द्रकी कृति जेनेन्द्रन्यासके सखनेक प्रकरणोमें वाक्य- 
पदीयक्ते अनेक श्टोक उद्धत मिलते हैँ । शब्दाद्धैतवादके पूवपत्में वैखरी मादि चतुरविंधवाणीकरे 
खरूपका निरूपण करते समय प्रभाचन्द्रने जो “स्थानेषु विचरते वायौ" व्मादि तीन रलोक 
उद्धत किय है वे सुद्धित वाक्यपदीयनें नदीं हैँ । टीकामें उद्धूत हं । 

दयासमाष्यकार आर प्रमाचन्द्र-योगक्ष्न पर व्यास-ऋषि का व्यासभाप्य प्रसिद्र हे । 
इनका समय ईसाकी पञ्चम शताव्दी तक समा जाता दे । आरा प्रमाचन्द्रने न्यायक्ुसुद चन्र 
(प° १०९) मे योगदरोनकरे सपधारते श्खरवादका पूर्धपत्त करते समय योगतूत्रोके अनेक भ 
दिप है, इसके विवेचनमे व्यासभाप्यकी पर्यास सहायता ली गदं है । चणिमादि चष्ट 


क 


न्यायकुरद्‌ चन्द्‌ इ 


व्यय 
# 


देर वशन योयमाप्यसे मिलता जुलता ह । न्यायक्कुमुद चन्द्रम योगभाप्यसे “चैतन्य पुरुषस्य 
न्वस्वम्‌" ^विच्छक्तिस्परिणाभिन्यप्रतिसद क्ता आदि वाक्य उद्धूत किये गये हं | 

$शरकृष्ण ओर प्रभाचन्द्र-रशकप्णकी सास्यसप्तति या वांख्यक्रारिका परसिद्ध है| 
टनक् तमव इदाकी दृस्तरी शतान्दी समा जाता हे । साख्यदरनके सूलसिद्धान्तोका साय - 
रमि सन्निप ओर स्पष्ट वितरिचन है । आण प्रमाचन्दने सख्यदगशेनके पूनेपक्तमे सवत्र 
नात्परक्ररिकाओका दी विशे उपयोग किया है ! न्यायङकसुद चन्द्रम सायके कुक वाक्य ्सेभी 
उद्रत ह जो उप्रलव्ध साख्यम्न्धोमे नरह पराये जते । यथा-५ बुद्धयध्यवसितम्थ पुरुष- 
अयते " ('्ञामरमप्रस्यदिका बुद्धिः” 'श्रतिनियत्तदेजा चत्तिरभिन्यज्येतः ^श्रकृतिपरिणामः 
गुक्छ कृष्णव्व कमै? चदि 1 इसमे ज्ञात होता है कि ईरङ्ष्णकी कारिकाओकरे सिवाय कोर 
श्नन्य प्रारीन साद्य म्रन्ध प्रभाचन्द्रके सामने था जिससे ये वाक्य उद्धृत किये गर्‌ हैं| 


माटराचाये ओौर प्रमाचन्द्र-ाल्यकारिकाकी पुरातन टीका माररच्त्ति दै | इसके 
रचयिता माय्राचा्य ईसाकी चौथी शतान्दीके विद्वान्‌ समे जते ह । प्रमाचन्द्रने सांस्य- 
दर्यनकर पृशपत्तमे साख्यकारिकाओंक्रे साय ही साथ सार्खृत्तिको भी उदुघ्रत किया है । जर्हो 
७7३ सांस्यकार्किाओ की व्यास्याका प्रस याया है, माठ्यव्त्तिके दी ्माधारसेव्याष्याकी गई है 1 

प्रशस्तपाद ओर प्रभाचन्द्र-कणादसूत्न पर प्रशस्तपाद आचा्यैका प्रशस्तपादभाष्य 
उयलन्ध ह । इनका सप्रय इईसताक्री पो चवीं जताव्दी माना जाता है । या० प्रमाचन्छने प्रशस्त 
पाटमाप्यङी "वं धर्मविना धर्मिंणामेव निरदेगः कृतः” इप्त पक्तिको प्रमेयकमलमारैण्ड (घु ०५३१) 
म प्पदायप्रवेशक्रन्य' के नामसे उद्रूत करिया है । न्यायज्खपुद चन्द्र तथा प्रमेयकमलमार्चण्ड 
टोनोरी पट्पदाथपरी्ताका यावत्‌ पू्पन्न प्ररस्तपादमाप्य ओर उप्तको पुरातनटीका व्योमवतीसे 
ही स्पष्ट क्रिना गयां ह } प्रमेयकमलमात्तंड (प० २७०) के ईश्वरबादकरे पूवेपक्षमें पप्रशस्तमतिना च 
निग "सनौ पुरुपाणा च्यवदारो" इदयादि अन्‌ न उद्धुत हे} यह्‌ अनुमान प्ररास्तपादमाष्यरमं 
नत £ 1 तद्चसप्रर्‌ को पञ्चिका (पर० 9.) मरम यह्‌ अनुमान प्रशस्तमतिके नामसे उदधतत 
ह| वे तमति; परसस्तपादभाप्यकारसे मिन मालूम होते है, पर्‌ इनका कोई मन्थ अयावधि 
उपल्म्य नदी ई] 


| य्योमभिव ओर प्रभाचन्द्र-प्रशस्तपादभाष्यकें पुरत्तन टीकाकार शआ्मा० ग्योम्धिवकी 

ल्य दल उग्लन्ध है | आ० परमाचन्द्रने पने दोनों अन्म, न केवल वैरोषिकमतके 

ध; त टी -यामपनीफो चपनाया है किन्तु यनेक मतोके खडनमे भी इसका पर्याप अनुसस् 

{ि.1? | य दीका उनक्रे धरिरिष्ट श्रव्ययनकीौ वस्तु थी | इप्त दीसाकरे तुलनात्मकर अशोको 

= व म टिणीनि दग्वना चाद्िए्‌ ! श्रा० व्योमरिवकरे समयक्रे विपयम विद्रानोका 

1 1 ञं ° कोपर इन्दं नवमशताब्दी का कहते हँ वो य° दासगुप्ता इन्द 
शनक समथा बुद्ध विस्तार से विचार करता ह 
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ग्रह्तावतना € 


राजशओेखरने प्रहारतपादभाप्यकी "कन्दली टीकाकी 'पजिका' में प्रशस्तपादभाप्यकी चार टीका- 
अका इस क्रमसे निदेश किया ह-संप्रथम 'व्योमवती' (व्योमरशिवाचायं), तत्पञ्चात्‌ 'न्यायकन्दखीः 
(श्रीघर), तदनन्तर "किरणावली (उदयन) श्रौर उसके बाद "ीरावती' (श्रीवनसाचार्य) । एेतिह्यपर्या 


लोचनासे भी राजशेखरका यह निद्श्क्रम सगत्त जान पडता) यहां हम न्योमनतीके रचयिता व्योम- 
शिवाचा्यंके विपयमे कू विचार प्रस्तुत करते हं 1 


व्योमरिवाचार्यं शैव थे। अपनी ग्‌रु-परम्परा तथा व्यक्तित्वके विषयमे स्वय उन्होने कुछ भी 
नही चखा । पर रणिपद्रपुर रानोद, वत्तमान नारोदग्राम कौ एक वापी प्रशस्ति श से इनके मूरुपरम्परा 
तथा व्यनितत्व-विषयक बहृतसी वाते" मालृम होती ह, जिनका कु सार दस प्रकार ईै-- 
"“कदम्बगहाधिवासी मुनीन्दरके शखमटिकाधिपति नामक शिष्य थे, उनके तेरभ्निपाल, तेरम्बिपालछके 
आमर्दकतीर्थनाय श्रौर आभरदैकतीर्थनाथके पुरन्दरगुर नामके अतिशय परतिभाशाली ताकिक जलिष्य हृष्‌ 
पुरन्दरगरुने कई गन्य अवश्य छिखा है. क्योकि उसी प्रशस्ति-रिकेखमे अत्यन्त स्पष्टतासे यह उत्ठेख हँ 
कि“ इनके वचनोका खण्डन आज भी वड़े बडे नेयायिक नही कर सकते ।' '¶ स्याद्वादरत्नाकर आदि 
ग्रन्थोमे पुरन्दरके नामसे कु वाक्य उद्ृत मिलते हे, सम्भवदह वे पुरन्दरयेदही हो 1 उन पुरन्दरगुरुको 
अवन्तिवर्मा उपेन्द्रपुससे अपने देश्षको ले गया । अवन्तिवर्मानि इन्दे' अपना राज्यभार साप कर दोवदीक्षा 
धारण की भौर इस तरह अपना जन्म सफर कतिया ) पुरन्दरगुरुने मत्तमयूरमे एकं बडा मठ स्थापित क्रिया । 
दूसरा मठ रणिपद्रपुरमे भी इन्दीने स्थापितकिया था । पुरन्दरगुरुका कवचरशिव श्रौर कवचशिवका सदाशिव 
नामक्त रिप्य हया, जो कि रणिपद्भपुरके तापसाश्चरममे तप साघत करता था। से दाशिवका रिष्य हृदयेश ओर 
हेदयेशका क्लिप्य व्योमक्षिव हृ, जोकि अच्छा प्रभावशाली, उत्कट प्रतिभास्म्पन्न श्रर समथं विद्धान्‌ था 1" 
व्योमङिवाचार्के प्रभावशारी होनेका सवसे बडा प्रमाण यह ह कि इनके नामे ही व्योममन्व प्रचक्िति हए 
थे 1 धये सदनुप्ठानपरायण, मृदू-मिततभाषी, विनय-नय-सयमके अद्मूत स्थान तथा अप्रतिम प्रतापराटी थे 1 
इन्टोने रणिपद्रपुरका तथा रणिपद्रमर्का उद्धार एव सुधार कियाथा रौर वही एक शिवमन्दिर तथा वापीका 
भी निमण कराया था} इसो वापीपर उक्त प्रदास्ति सुदी 1 
इनकी विदरत्ताके विपयमे शिकालेखके ये इलोक पयप्ति हं- 
“ "सिद्धान्तेषु महेश एष नियतो न्यायेऽक्षपादो मुनि" । गम्भीरे च कणारिनस्तु कणमुक्शास्त्र श्रुतौ जमिति ।। 
साख्येऽनत्पमति स्वय स कपिलो लोकायते सद्गुरु 1 बुद्धो बुदधमते जिनोवितिषु जिन के गाथ नायं कृती ॥ 
यद्‌भृत यदनागत यदधुना किचित्ववचिद्धघं (तं) ते 1 सम्यग्दशेनसम्पदा तदखिलं पश्यन्‌ प्रमेय महत्‌ \। 
सर्वज्ञ स्फ़टमेष कोपि भगवानन्य क्षितौ स(ज)कर । धत्ते किन्तु न शान्तघीविषमदृग्रौद्र वपु केवकम्‌ ॥'' 
„ इनर्लोकोमे वतलाया ह कि 'व्योमदिवाचाये दोवसिद्धान्तमे स्वय हिव, न्यायमे अक्षपादः वैदो पिक 
दास््रमे कणाद, सीमासामे जैमिनि, साख्यमे कपिल, चार्वाकिरास्त्रमे बृहस्पति, बुद्ध मतमे वद्ध त्या 
जिनमतमे स्वय जिनके समान थे । अधिक क्या; अतीत्तानागतवर्तमानवनीं यावत्‌ प्रमेयोकी अपनी सम्य- 
ग्द्चंनसम्पात्तिसेस्पष्ट देखने जानने बाले सर्वज्ञ थे । श्रौर एसा माटूम होता था कि मात्र चिषमनेत (तृतीयनेच्) 
तथा रीद्र्रीर को धारण किए बिना वे पृथ्वी पर दूसरे शकर भगवान्‌ ही स्रवतरे थे । इनके गगनेश, 
व्योमशम्भू व्योमश, गगनशशिमौलि आदि भौ नाम थे 1 
शिला्तेके च्ाधारसे समय-व्योमसिवके पूर्ववर्ती चतुर्थयुर पुरन्दरकेा अवन्तिवम राजा जपने 
नगरमे न गया था । अवन्निबमकिं चदीके सिक्का पर ““विजितावनिरवनिपति श्री श्रवन्तिवर्मा दिव 





& प्राचीन केखमाला दहि० भाग रिलछालेख न० १०८ । 

(ए. क्ट 9 
{† “्यस्प्ाघुनापि विवृचैरितिकृत्यरासि न्याहन्यते न वचन नयमा विद्भि ॥1 
{ “सस्य व्योमपदादिमन्तररचनाख्यातासिधानस्य च । ""_ वापीप्रशस्ति 


०० न्यायकुद्‌ चन्द्र 


जयति” छिदा रहता ह तथा सवत्‌ २५० पडा गया है 1 यह सवत्‌ समभवत गृप्त-सवत्‌ हं । डोर 
फीट मतानसार गप्तसवत्‌ ३० सन्‌ ३६० की २६ फरवरी को प्रारम्भ होता ह ¶ ॥ अत्त ५७० ई० मे. 
अवन्तिवर्माका गरली मृद्राकेा प्रचक्िति करना इतिदाससिदढ है । इस समय ग्रवन्तिवर्मा राज्य कर रहे 
होगे \ तथा ५७० ई° के श्रास्षपास ही वे पुरल्दरशुर्का श्रपने राज्यम लाए होगे } ये अ्रवन्तिवर्मा मोखरी- 
वक्षीय राजा थे! शंव होने के कारण हिवोपासक पुरन्दरगुर्के अपने यहां लाना भी इनका टीक ही था) 
इनके समयके सम्बन्धमे दूसरा प्रमाण यह हं कि-वैसवंशीय राजा हपंवदधेनकी छोरी वदिन राज्यश्री श्रवन्ति- 
वमक पुत्र ग्रहवमकि विवादी गरट्‌ थी। दृर्षका जन्म ई० ५९० मे हआ था) राज्यश्री उससे श्या 
वपं छोटी थी! ग्रहवर्मा हर्षसे ५-६ वषं वडा जरूर होगा ! श्रतं उसका जन्भ ५८४ ई० के करीव 
मानना चाहिए 1 इसका राज्यकाक ई० ६०० से ६०६ तक रहा हं 1 मवन्तिवर्माका यह्‌ इकेखोता ठंडक था । 
श्रत मालूम होता ह कि $° ५८४ये अर्थात्‌ अवन्तिवर्माकी ठर अ्रवस्पामे यह्‌ पैदा हम्रा होगा ! ग्रसतुः 
यहा तो इतना ही प्रयोजन ह किं ५७० ई० कै प्रासपास ही अवन्तिवर्मा पुरन्दरकेा अपने यहा छे भए थे) 
यद्यपि सन्यासिथोकी सिष्य-परम्पराके छिए प्रत्येक पीटीका समय २५ वषं मानना माचदयक नही 
ह; क्योकि कमी कभी २० वर्षम ही शिष्य-प्रशिष्यो को परम्परा चल जत्ती है! फिर भी यदि प्रत्येक 
पोडीका समय २५ वषं ही मान लिया जाय तो पुरन्दरसे तीन पौढी के बाद हुए व्यौमक्षिवका समय चन्‌ 
६७० के आसपास सिद्ध होता हं } 
टार्थनिकग्रन्य ङ्च श्राधारसे समय-व्योमक्चिव स्वय ही अपनी व्योमवतती टीका (पृ° ३९२ म 
श्रीहषंका एक महत्वपूर्णं इगसे उल्लेख कस्ते ह । यथा- 
“अत एव मदीय शरीरमित्यादिभरत्ययेष्वात्मानुरागसद्‌भावेऽपि मात्मनोऽवच्छंदकत्वम्‌ । श्हषं देव- 
कुलमिति जाने शीहर्पस्येव उभयत्रापि वाघकसदभावात्‌, यत ह्यनुरागसदमवेऽपि विक्षेषणत्वे वाधकमर्ति 
तजावच्छेदकत्वमेव कल्प्यते इति \ अस्ति च श्रीहर्षस्य विद्यमानत्वम्‌ ! आत्मनि कत्तुत्वकरणत्वयोरसम्भव 
इतिं बाधकम्‌ } 
यद्यपि इस सन्दभेका पाठ क चटा हुमा मालूम होता ह फिर भी "अस्ति च श्रीहर्षस्य विद्यमानत्वम्‌ 
यह वाक्य खास तौरसे ध्यान देने योग्य ह । इससे साफ मालूम होता है कि श्रीहषं (606-647 ^. रज्य) 
व्योमदषिवके समयमे विद्यमान थे । ययपि यहा यह्‌ कहा जा सकता ह कि व्योमदिव श्रीहपेके चह वार 
होकर भी एसा उल्लेख कर सक्ते हं , परन्तु जव शिलकेखसे उनका समय ई० सन्‌ ६७० के जासपास् हतया 
शरीहर्पकी विदयमानताका वे इस तरह जोर देकर उल्छेख करते है तव उक्त कल्पनाको स्वान ही चही मिक्ता । 
उ्योमवत्तीका श्रन्तः रीत्तण-व्योमवती ( प० ३०६,३०७,६८० ) भे वर्मकीत्तिे 
(२-११,१२ तथा १-६८०७२) से कारिकाएं उत कौ गई हे ) इती तरह व्योमवती (पृ० ६१०) मे 
ध्ेकीत्तके हितुविन्दु प्रयसपरिच्छेदके "डिण्डिकराग परित्यज्य श्रक्षिणी निमील्य" इस वाक्यका प्रयो 
पावा जाता ह । इसके मतिर्जति प्रमाणवात्तिककी श्रौर सी चदटृतसती कारिकाए्‌ उदत देखी जाती हं । 
9 व्योमचत्ती (व° ५९.१.५९.) मे कुमारिरके मीमासा-इलोकवातिककी श्रनेक कारिकाए्‌ उर्ुत ६। 

भीः ता भौ (व° ५४९) खडन किया गया ह 1 ष त 
॥ ४ ध रेकु तथा प्रभाकर ये रुव प्राय समसामयिक थ ॥ 
क्चिल्मूववर्नी ( उल्लेख तया ॥ + स कु व म बाप 
काद्म्रीका उल्लेख हँ 1 वाण हूर्पकी ५ ४ सगत ही है। व्योमबती (० १५ १ 

ॐ देखो, मारतके प्राचीन राजवेश्च, द्वि° भाग पु* ३७५ 1 

{ देखो, नार्तक प्राचीन राजवद्च द्वितीय भाग प० २२ 
॥ प € 1 


प्रस्तावना +. 


व्योमवती टीकाका उल्ठेख करनेवाङे परवर्ती ग्रन्थकारो शान्तरक्षित, विद्यानन्द जयन्त, वाचस्पति 
सिद्धप, श्रीधर, उदयन, प्रभाचन्द्र, वादि राज, वादिदेवसुरि, हेमचन्द्र ततथा गणरत्न, विदोषरूपसे उल्टेखनीय हे । 


दान्तरक्षितने वेेषिक-सम्मत षट्पदाथकिी परीक्षा की ह । उसमे वे प्रदास्तपादके साथ ही साय 
शंकरस्वामी नामक नयायिकेका मत भी पू्वेपक्षरूपसे उपस्थित करते है । परतु जब हम ध्यानसे देखते है 
तो उनके पूवंपक्षमे' प्रशस्तपादव्योमवतीके शन्द स्पष्टतया अ्रपनी छाप मारते हु नजर श्रातते है । (तुलना- 
तत्वसग्रह्‌ पृ५ २०६ तथा व्योमवती प° ३४३ ।) तत्त्वसमग्रहकी पजिका (प° २०६) मे व्योमवती (प° १२९) 
के स्वकारणसमवाय तथा सत्तासमवायरूप उत्पत्तिके लक्षणका उल्लेख ह । दान्तरक्षित तथा उनके शिष्य 
कमलशीलका समय ई० कौ अ्राखवी शताल्दिका पूवद्धिं हं । (देखो, तत््वसग्रहकी भूमिका पु० 301) 


विद्यानन्द श्राचार्येने श्रपनी अप्तपरीक्षा (पृ० २६) मे व्योमवती टीका (पु० १०७) से समवायके 
लक्षणकौ समस्त पदछकृत्य उद्धूत की हँ । द्भव्यव्वोपरक्षित समवाय द्रव्यका लक्षण ह" व्योमवती (पु० १४९) 
के इस मन्तव्यकी समालोचना भी भ्राप्तपरीक्षा (पृ००६) मे की गई ह 1 विद्यानन्द ईसाकी नवम. 
शताव्दीके पूवद्धिवर्ती हं । 

जयन्तकी तन्यायमजरी (पु० २३) मे व्योमवती (प° ६२६) के भ्रनथजत्वात्‌ स्मृतिको अप्रमाण 
माननेकं सिद्धान्तका समयेन क्या ह, सायही पृ° ६५ पर न्योमवती (प° ५५६) के फल्विेषणपक्षको 
स्वीकारकर कारकसासग्रीको प्रमाणमाननेके सिद्धान्तका अनुसरण किया दहु । जयन्तका समय हम जागे 
ईसाकी ९ ची राताब्दीका पूवंभाग सिद्ध करेगे 1 

वाचस्पति भिश्च श्रपनी तात्प्यैटीकामे (पुर १०८} प्रत्यक्षलक्षणसूत्रमे भयत ' पदका अध्याहार 
करते हं तथा (व° १०२) छिगपरामर्य ज्ञानको उपादानवृद्धि कहते है । व्योमवतीटीकामे (पृ ५५६) 
ष्यत ` पदका प्रयोग प्रत्यक्षलक्षणमे किया ह तथा (पृ० ५६१) लिगपरामर्शं ज्ञानको उपादाननुद्धि सी कहा 
ह्‌ । वाचस्पत्ति सिश्रका समय ८४८१ ^ [) रहं) 

प्रभाचन्द्र आचार्येन सोक्षनिरूपण ( प्रमेयकमलमार्तण्ड पृ० ३०७ ) श्रात्मस्वरूपनिरूपण (न्याय- 
कूमुदचन्द्र पृ० २३४९, प्रमेयकमलमा० प° ११०) समवायक्षण (न्यायकुमु° पृ० २९५, प्रमेयकमरूमा० 
१० ६०४) आदिमे व्योमवत्ती ( पृ० २०, ३९३, १०७ ) का पयप्ति सहारा छ्य ह । स्वसवेदनसिदधिमे 
व्योमवतीकतै ज्ञानान्तरवेद्यज्ञानवादका खडन भी किया रहं । 


श्रीधर तथा उदयना चायने श्रपनी कन्दी (प° ४) तथा किरणावलीमे व्योमवक्ती (पृ०र२०क) के 
(नवानामात्मविशेषगुणाना सन्तानोऽत्यन्तमच्छिदयते सन्तानत्वात्‌ ‡ ˆ `यथा प्रदीपसन्तान ।"“ इस भ्रनूमानको 
(ताकिका ' तथा श्राचार्या ' शब्दकं साथ उद्धुत किया है । कन्दली (पृ० २०) मे व्योमवती (पृ० १४९) के 
द्रव्यत्वोपललित समवाय द्रव्यत्वेन योग ' उस मत्तकी भ्रालोचना कौ गई ह । इसी तरह कन्दी (पु० १८) 
मे व्पोमवती (प° १२९) के श्रनित्यत्व तु प्रागमावप्रध्वसामावोपलक्षिता वस्तुसत्ता !' इस अनित्यत्वके 
लक्षणका सेण्डन क्या हे 1 कन्दली (पु २००) मे व्योमवती (प° ५९३) के शनुमान-लक्षणमे विद्याके 
सामन्यलक्षणकी श्ननुवृत्ति करके सरायादिका व्यवच्छेद करना तथा स्मरणके न्यवच्छैदके ल्य श्रव्यादिपु 
उत्पद्यते" इस पदका अनृ वत्तंन करना" इन दौ मत्तोका समालोचन क्या । कन्दरीकार श्रीधरका समय 
कन्दलीके अन्तमे दिए गए ““त्यधिकदशोत्तरनवदातदाकाब्दे” पदके अनुसार ९१३ शक अर्थात्‌ ९९१ ई० दहं) 
भौर उदयनाचायंका समय ९८४ ई० हं । 

वादिराज अपने न्थायविनिस्विय-विवरण (लिखित पृ० १११९3 तथा १११4.) मे व्योमवतीसे 
पूवेपक्त करते हँ ! वादिदेवसुरि अपने स्याद्रादरत्नाक्रर (पृ ३१८ तथा ४१८ ) मे पूर्व॑पक्षरूपसे व्योम- 
वतीका उद्धरण देते हं! 

सिद्धषि न्यायावतारवृत्ति (पु०९) मे, हेमचन्द्े प्रमाणमीमांसा (पृ ७) मे तया गणरत्न 
अपनी षड्ददेनसमुल्वयकी वृत्ति (पृ० ११४ 4. ) म॑ व्योमवत्तीके प्रत्यक्ष अनुमान तथा जागम स्प 


ग्ने 


2 न्यायकुयुद्‌ चन्द्र 


प्रमापवरित्वक्रौ चैगेपिकपरभ्यराका पूर्वपद करते है । इस तरह व्योमवतीकी सक्षिप्त तुल्नसे ज्ञात हौ 
सकता है कि व्योमवतीका जनयन्थोत्ति विशिष्ट सम्बन्ध हं 1 
इस प्रकार हम व्योमनिवका समय रिलारेख तथा उनके ग्रत्यवे उल्लेखोके आआवास्से ईस्वी 
सातवी क्षत्ताव्दीका उततर भाग अनुमान करते ह 1 यदि ये ञाछ्वी या नवमी शताब्दीके विद्वान्‌ होते तो 
अपने समसामयिक्त कराचार्यं भीर शान्तरक्षित जसे विद्वानोका उत्केख अवद्य कनते । हम देखते हं कि 
व्योमयिव बाकरत्रेदान्तका उत्छेख सी नही कले त्तया विपर्यय ज्ञानके विषयमे अदीकिक व्याति, 
स्मृतिम्रमोप आदिका खण्डन करने पर मी करके अनिवंचनौयार्थंख्यात्तिवादका नाम भी नही ख्ते! व्योमः 
शिव जते ्रहु्ुत एव नं ङो मतमतन्तरोक उल्केख करनेवाले आाचायेके हारा किसी भी मस्टम उताब्दी या 
नवम इ्ताब्दीवर्ती आचायेके मचकरा उल्लेख न किया जाना ही उनके सप्तम गताव्दीवतीं टोचेका प्रमाण टे) 
सत्त डो ० कोयका इन्दे नवमी रतान्दीका विद्धान्‌ लिखना तथां डं° एस्° एन ० दास्गुप्ताका 
इन्हे छठी उताव्दीका विदान्‌ वतखाना ठीक नही जेचता । 
श्रीधर आर प्रभाचन््र-ग्ररस्तपाद भाप्यकी रीक्ाओमें न्यायकन्दली टीकाका सी श्रपना 
च्छा स्थान है । इसकी सचना श्रीधरने शक ६१३ ( ई० <€१>मेकी थी! श्रीधराचार्थ 
सपने पूत्े ठीकाकार व्योपदिषक्रा शब्दानुसरण करते इए मी उनसे मतमेद प्रदर्दित करने 
नी चूते । व्योभदिष बुच्छादि विशेष गुणोकी सन्ततिकरे अघन्तोन्छेदको मोत्त कहते है भौर 
उसको सिद्धि किए सन्तानत्वात्‌' हेतुक प्रयोग करते ह (परश ० व्यो०प्र०२०क) | श्रीधर 
ाद्यान्तिक अहितनिवरृहिको मोक्ष मानकर मी उसकी सिद्धिके ट्िए प्रयुक्त होनेवाे ‹ सन्तान- 
त्वात्‌ पार्थिवपरमाद्युकी ~ = =+ 
त्वात्‌ देको रूपादिसन्तानसे व्यभिचारी उतत हैँ (कन्दटी प्र ४) | ्रा° 
प्रसाचन्द्रने मी वेशेषिकोकी मुक्तिका डन कृरते समय न्यायकुसुद्‌ ० (०८२ ६) ओर प मेयम ० 
अ { सन्तानतात्‌ः 
(०३१८) मे  हेतको पाकजपरमाणुओकी रूपादिसन्तानसे व्यभिचारी वताया हे । 
लोर्मे = 
इसी तरह ओर भी रकामिकस्य हम कन्दटीकी भा पमरमाचन्द्रके म्रन्थो पर देखते है] 
॥ ात्म्ायन्‌ अर भमाचन्द्र-यायस्नके उपर वात्सायनक्रेत न्यायभाप्य उपलब्ध हं | 
नक्ता समय ईप्ाकी तीसरी-चौयी शतान्दी समा 
£ 
मात्तर्ड तया रयावक्ुयुटचन्द्रम 
उल्ले किया है । बात्तायनका 
उनका निर्दृग क्रिवा नया ह | 
उद्योतकर आर प्रमाचन्द्र--ायसूततर 


र ध यसून्नके ऊपर न्यायवार्तिक ग्रन्थे रचयिता आ ० उदो- . 
केर ६० ६ वीं सदी, अन्ततः सातवीं सदी 


समुखे खंडनके लिए ठीके पूषेपादके बिहवन्‌ है । इन्दोने दिद्नागके परमण 

0 र त ९ वायवातिकं वनाया था । इनके न्यायनातिकका खंडन रमकीति ( ० 

(१, 4 [॥। न छ शपनं = प्रमारावातिकर्मे = ८ । 

खथिकर्सुच प्रकरणे पृश्पक वातिकर्भे क्या हे | ्रा० प्रमाचन््ने ममेयक्मलमाततैरडके 

ताथ | भे ति ५ ६८) उदोतकरके अनुमानोको ध्वार्षिकरिलापि शब्दके . 

न्यायमाविते | र्यश्च | कि  चण्डम एकाषिकस्थानोमे उयोतकरः का नामोल्लेख करके 
अ भए ग्‌ ह| न्वायङुठचन््रके पोडशपदाथैवादका पूर्वपक्ष भी उद्योतकरके 


यान गआतिकस्तं हि (८८-प वच्छपवत्‌ः (~^ 
< । 'पृततवच्छेपवव श्रादि अनुमानसन्रदी वार्तिकारकृत 


र जाता हे ¡! ० प्रभाचन्धनें प्रमेयकमल- 

स्नव नयायमाप्यका कहीं न्यायभाप्य ओर कहीं भाष्य शब्दस 
कर्‌ ¢ 

नाम न लेकर सक्र न्यायमाप्यकार ओर माप्यकार शब्दोमे ही 


न्याठगातिक्ते पर्य पुष्टि पाया 


म्रस्तावना ह 


विविध व्याख्यां मी प्रमेयकमलमात्तण्डमे खंडित हई है । वार्तिककारकरेत साधकतमत्वका 
‹*भ।(वामावयोस्तदत्ता” यह लक्षण प्रयेयकमलमारचण्डमे प्रमाणरूपसे उद्धुत हे । 

मटक जयन्त ओर प्रभाचन्द्र-मदजयन्त जरन्नैयायिकके न(मसे प्रसिद्ध ये | इन्दोने 
न्यायसूत्रोके ्ाधारसे न्यायकल्तिका, ओर न्यायमञ्चरी म्रन्थ लिखे है । न्यायमघ्नरी तो कतिपय 
न्यायसून्नोकीं विशद व्याघ्या है | अव हम भटजयन्तके समयका विचार करते है- 

जयन्तक न्यायमञ्जरीका प्रथम सस्करण विजयनगर सीरीजमं सन्‌ १८९५ में प्रकारित हृ है । 
उसके सपादक म० म० गगाचर चास्त्री मानवल्ली ह । उन्होने भूमिकां लिखा हं कि-“जयन्तभद्टका 
गगेद्योपाध्यायने उपमानचिन्तामणि (प° ६१) से जरन्नैयायिक रान्दसे उल्लेख किया ह, तथा जयन्तमटृटनें 
न्यायमजरी (पृ० ३१२) में वाचस्पनि मिश्रकी त्ात्पर्यं-टीकासे “जात च सम्बद्ध चेत्येकः काल ” यह वाक्य 
आचार्ये ' करके उद्धृत किया है । अत जयन्तका समय वाचस्पति (841 ^. 2 ) से उत्तर तथा गगेश् 
(1175 ^ 3.) से पूवं होना चाहिये 1 इन््रीका अनुसरण करके न्यायमञ्जरीके द्ितीय सस्करणके 
सम्पादक पण० सूर्यनारायणजी श्ुक्लने, तथा सस्कृतसाहित्यका सक्षिप्त ६तिहास के छेलकोने भी जयन्तको 
वाचस्पतिका परवर्ती लिखा हं! स्व० डों० चतीकचन्द्र विद्याभूपण भी उक्त वाक्यके आधार पर इनका 
समय ९ चीत्े १९१ वी शताब्दी तक मानते येः । अत जयन्तको वाचस्पतिका उत्तरकालीन माननेकी 
परम्बराका गाघार म०्म० गंगायर शास्वी-दारा ““जात्त च सम्बद्ध चेत्येक. कार इस वाक्यको वाचस्पति 
मिश्रका च्खिदेना ही मालूम होता हं! वाचस्पति भिश्चने अपना समय न्यायसुचीनिवन्ध' के अन्तमं स्वय 
दिया हं । यथा- 

“न्पायसुचींनिवन्धोऽयमकारि सुधिया मुदे 1 श्रीवाचस्पत्िमिश्रेण वस्वकवसुवल्सरे । " 
दस दलोकमे ८९८ वत्सर छिला ह । 

म० म० विन्घ्येदवरीप्रसादजीने 'वत्सर' शबव्दसे शकसवत्‌ ल्या है{ । डां० रतीरचन््र विद्या- 
भूपण विक्रम सवत्‌ ठेते ह । म० म० गोपीनाथ कविराज लिखते हक कि तात्सयंटीकाकीौ परिज्युद्धिटीका 
वनानेवाखे. श्राचार्य उदयनने अपनी "लछक्षणावलीः दाक स० ९०६ (984 ^ 7 ) मं समाप्तकी हं । यदि 
वाचस्पनिका समय शक स० ८९८ माना जाता ह तो इतनी जल्दी उस पर परिशुद्धि-जंसी टीका वन जाना 
सभव मालूम नही होता । 

अत वाचस्पति मिश्चका समय विक्रम सवत्‌ ८९८ (841 ^ 1) ) प्राय सर्वसम्मत हं । वाचस्पति 
मिश्वने वैशेपिक दर्श॑नको छोडकर प्राय सभी दशनो पर टीकाएँ ल्खिीहं । सर्वप्रथम इन्टोनें मडनमिश्चके 
चिधिविवेक पर न्यायकणिका" नासकी टीका लिखी ह, क्योकि इनके "दूसरे ग्रन्थोमंं प्राय इसका निदेश हैं । 
उसके वाद मडनमिश्नरकी ब्रह्यसिदधिकी व्याख्या श्रह्यतत्त्वतसमीक्षा' तथा 'तत्त्वविन्दु'; इन दोनो अन्यौका 
निदेश तात्पर्य-टीकमि मिलता है, अत उनके तद ^तात्पयं-टीका' लिखी गई । तात्पयं टीकाके सायही 
"न्यायसूची-निवन्व' चखा होगा, क्योकि न्यायसूत्रोका नि्णेय तात्पर्य-टीकामे अत्यन्त अपेक्षित हं 1 
'सास्यतत््वकीमृदी' मे तात्पयं टीका उद्धृत ह! श्रत तात्प्यटीकाके वाद 'साख्यतत्वकौमुदी' की रचना 
हई । योगभाष्यक्ती तत्त्ववैशारदी टीकमे “साख्यतच्वकौमुदी' का निर्देश है, अत निदिष्ट कोमुदीके वाद 
"तत्त्ववैशारदी" रची गई | श्रौर इन सभी ग्रन्थोका (भामती टीकामें निदेश होनेसे “भामती टीका सवके 


अन्तर्मे लिखी गई हं) 
 ्  -षाषेणणिणिे ~~~ ~~ ह ऋक्च ॥# 


& हिस्छौ श्राफ दि इण्डियन काजिक, पू० १४६ । 

{ न्यायवात्तिक-मूमिका, पृ० १४५ । 

{ दिष्टी भ्रांफ दि इण्डियन लाजिक, प° १३३ 

$ दहिस्टो एड विच्छोग्राफी ओंफ दि न्याय-वंशेषिक ०]. 717, प° १०१॥ 


8४ न्यायकुमुटचन््र 


जयन्त वाचस्पत्ति मिश्रके समकालीन चद्ध दै-वाचस्पति मिश्च अयनी मायक्ति न्याय- 
कणिकाः के मङ्कखछाचरणमें न्यावमञ्जरीकारको वड महत्त्वपूर्ण जब्दोमे गरकू्पते स्मरण कस्ते है 1 ववा ~ 
` जन्ञानत्तित्निरल्मनीं परदमनीं न्यामज्नर सचिराम्‌ ! प्रसवने प्रसवित्रे विद्यातरवे चमो गुरदे 1" 
अ्रयात्‌-चिनने च्रनानतिमिरक्रा नाग करनेवाली, श्रतिवादियोका दमन कननेवाद्ी, रचिर न्वायमजरीको जन्म 
विया उन स्मयं विद्यात्तर गुरुको नमस्कार हो 1 
इस इोक्मे स्मृत्त न्यायमञ्जरी! भद्रं जयन्तछ्ृत्त न्यायमञ्जरी जनी प्रसिद्धे ^न्यायनज्जरी' ही 
दीनी उलि । अमी तक कोई दूसरी न्यायमन्यरीतो सुन्नेमे मी नही जाई। जच कवाचस्पति जयन्तको 
युरखूपके स्मरण कर्ते है त्व जयन्त वाचस्पति के उत्तरकाखोन कते हो स्षकते है 1 यच्चपि चाचस्पनिनें 
तात्वय-रीकामे श्रिलोचनयुखूीत्त' इत्यादि पद देकर अपने गुरर्पते शिलेचन' का उल्येव च्वि है, 
फिर मी जयन्तको उनके गुर ययव नुर््तम टोनेमे कोड वाषानहीर्ह, क्मोक्रि एकत व्यक्तिके अनेक 
गुद्यीद्धो सक्ते ट्‌) 
अभी तकत “जातच्च त्म्बद्ध चेर्येक" का” इन वचनके नाधार परर ही जयन्तकौ वाचस्सतिका 
उत्तरकीन माना चत्ता ह 1 पर" यह्‌ वचन वाचस्यत्तिकी तात्रय-टीकाका नही है, किन्तु न्यायवात्तिककारं 
श्री उद्योलकरका हं ( न्यायवात्तिक पु० २२६), लिय न्याववात्निक्त ¶रर वाचस्पत्तिकी तात्प्वटीका ई । 
इनका समय घ्मकीतिते पूर्वं होना निचिवाद दहे 1 
म० म० नोपीनाय कविराज जपनी शशहिस्छ एण्ड चिब्छोब्राफी आफ न्याय वैगेपिक चिटरेचर' मे 
लिखते है ¶{ कि“ वाचस्पति ्रौर जयन्त स्मकषीन होने चाहिए, क्योकि जयन्तक ग्रन्थो षर वाच्वस्पनिका 
कोई अस्तर देखने मे नही लाता 1” (जातञ्च इत्यादि वाक्यके चिपयने नी उन्टोने सन्देह भक्ट करते 
हए च्ििखिा ह कि-“यह्‌ वाच्य किसी पूर्वाचार्यं का होना चाहिये #" वाचन्पत्तिकते पटने भी जंकरस्वामी लादि 
नयायिक हुए है, जिनका उल्लेख तत्त्वसग्रह्‌ आदि अन्वोमि' पाया जाता ह । 
स० म० ङद्कखाघर अास्वीने जयन्तको चाचन्पतिका उत्तरकाटीन मानकर न्वायञ्जरी ( प० 
१२० } मे उद्धृत “यत्नेनानूमितोऽ्वर्यं * इन पको टिप्पणीमे “नामत्ती' रीकाका लिख दिवाह 1 पर 
वस्तुत. यह्‌ पद्य वाक्यपदीय ({ १-्४) काहे श्रौर्‌ न्यायमच्जरी की तरह भामती टीकामे गो उद्ृत्त 
ही दं, मृल्का नही हे । 
न्यायनूचक्त प्रत्वल-रुघलणननतर (१-९१-४) की व्याच्यामें वाचस्पति मिशन न्िखिते ह्‌ कि--“व्यवस्राया- 
तमक पदये सविकल्पक प्रत्यल्लका ग्रहण करना चा टये तवा “अव्यपदेश्यः पदे निकिकत्पकं न्ञानका 1 
संनयजानका निराकरण तो (जव्यमिचासी' प्ते हो ही जाता ठे, इसच्विि स्तंगयज्ञानक्ना निसकरण करना 
'व्यवसायात्मक पदकरा मख्य क्रयं नहीं ह \ यह वातत म 'नृर्न्नीत्त मार्गः का अनुगमन करके कट रहा हूं 1 
इसी तरह कोड व्याच्याक्रार “यमदव. इत्यादि चन्दस्तसृष्ट स्नानक। उभवजचान कटूकर उत्तकी प्रत्य- 
क्षताका निराकरण करनेके ल्य अव्यपदेच्य पदकी सा्वकत्ता चताते हुं 1 वाचस्पति "ज्यंमशष्व. इख - 
ननक्तौ उमयजन्नान न मानकर एेन्ियक्त क्ते ह 1 जौर वह॒ भी अपने स्के दारा उपदिष्ट इस्त गाघाके 
जावार्‌ पर--- 
राग्दलत्वेन शाव्डञ्चेत्‌ प्रत्यक्ष चाक्षजत्वत 1 स्पप्टब्रहुख्पत्वात्‌ य॒क्तर्मनल्रियक हि तत्‌ ॥ 
इ्चियं वे (अव्यपदेश्यः पदक्ता प्रयोजन निविक्स्पका संग्रह करना ही वत्ति हे 1 
न्यायमज्जसो (पृ° ७८} मे उमवजनानका व्यवच्छेद करना अव्यपदेश्यपदका कारये है इख मतका 
मानाम्‌." इस अबव्दके साय उस्केखं क्या गया है 1 उ्तपर्‌ व्याच्याकारकी अनपपत्ति दिखाकर न्याय- 
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मञ्जरीकारने उमयजन्ञानका खडन किया ह 1 
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अस्ताल ® ६ 


म० म० गद्धाघर शास्मीने इस (आचार्या. पदके नीचे "तात्पर्यटीकायां वाचस्पतिमिश्ना ` यह्‌ टिप्पणी 
कोहं । यहां यह विचारणीय ह कि-यह्‌ मत वाचस्पति मिश्च काह या अन्य किसी पूर्वाचा्यंका । 
तात्पय-ठीका (पृ० १४८) मे तो स्पष्ट ही उभयजज्ञान नही मानकर उसे एेन्दियक कहा है । इसलिये 
वह्‌ मत वाचस्पतिका तो नही हं ।! व्योमवती> रीका (पु० ५५५) रें उभयजज्ञानका स्पष्ट समर्थन है, 
अत यह्‌ मत व्योमशिवाचार्यंका हो सकता हं 1 व्योमवतीमे न केवर उभयजज्ञानका समर्थन ही ह किन्तु 
उत्का व्यवच्छेद भी अन्यपदेख्य पदे किया है 1 हा, उसपर जो व्याख्याकार की अनुपपत्ति है वहु कदाचित्‌ 
वाचस्पत्तिको तरफ र्ग सक्ती हं, सौ भी ठीक नही; क्योकि वाचस्पतिने अपने गुरुकी जिस गाथाके अन्‌- 
सार उभयजज्ञानको एन्य क माना ह, उससे साफ मालूम होता हं कि वाचस्पत्तिके गुरुके सामने उमयज- 
सानक्तो माननेवाठे आचार्य (सभवत व्योमशिवाचा्य) की परम्परा थी, जिसका खण्डन. वाचस्पत्तिके गुरने 
क्रिया । रीर जिस खेण्डनको वाचस्पतिने अपने गुरुकी गाथाका प्रमाण देकर तात्प्थ-टीकामें स्थान दिया हं 1 
इसी तरह तात्पयं टीकामे (पृ० १०२) “यदा ज्ञान तदा हानोपादानोपेक्षाबुद्धयः फलम्‌" इस्न भाष्यका 
व्यास्यन करते हुए वाचस्पति भिश्रने उपादेयताज्ञानको “(उपादान पदसे ल्ियाह नौर उसका कमभ 
^तोयाल्ेचन, ततोयविकल्प, वृष्टतज्जातीयसस्कारोद्बोघ, स्मरण, 'तज्जातीयञ्चेदम्‌' इत्याकारकपरामशं, 
इत्यादि वत्ताया हं 1 
न्यायमजनी (पु ६६) मे इसी प्रकरणम शद्धा की है कि~ प्रथम आलोचन ज्ञानका फल उपा- 
दानादिवुद्धि नही हो सकती; वयोकि उसमें कई क्षणोका व्यवधान पड जाता है ? इसका उत्तर देते हए 
मजरीकारने (आचार्या ` शब्द लिखकर उपादेयताज्ञानको उपादानवुद्धि कहते हँ" इस मतका उल्टेख 
क्याह। इस आचार्या पदपर भी म० म गदाधर शास्नीने “्यायवात्तिक-तात्पर्यटीकाया वाच- 
स्पतिभिश्ना ' एसा दिप्पण किया ह । न्यायमज्जरीके द्वितीय संस्करणके सपादक प° सूर्यनारायणजी न्याया- 
चार्यने मी उन्हीका अनुसरण करके उसे बडे टाइपमें हेडिगि देकर छपाया हं} मजरीकारने इस मतके 
चाद भी एक व्यास्याताका मत दिया हजो इस परामरशात्मिक उपादेयता ज्ञानको नही मानता । यहाँ भी यह्‌ 
विचारणीय है कि-यह मत स्वय वाचस्पतिका हं या उनके पूवेवर्तीं उनके ¶ृर्का ? यद्यपि यहाँ उन्होने 
अपने गृरुक।ा नाम नही लिया ह, तथापि जव न्योमवती† जेसी प्रशस्तपादकी प्राचीन टीका (पृ० ५६१) 
मे इसका स्पष्ट समर्थन हू, तव इस मतकौ परम्परा भी प्राचीन ही सानना होगी । भ्रौर "आचार्या 
पदसे वाचस्पति न किए जाकर व्योमरिव जैसे कोर प्राचीन आचायं लेना होगे । मालूम होता ह म०म० 
गद्खाघर शास्वीने “"जातसर्च सम्बद्धञ्न्ेत्येक काल ` इस वचनको वाचस्पतिका माननेके कारण ही उक्त 
दो स्थलो मं 'आचार्या ` पद पर 'वाचस्पत्तिमिश्ाः एसी टिप्पणी कर दी हु, जिसको परम्परा चलती 
रही । हा, म० म० गोपीनाथ कविराजने अवश्य ही उसे सन्देह कोरिमे रखा हं । 
मटर जयन्तकीं समयाचधि-जयन्त मजरीमे घमंकौतिके मतकौ समारोचनाके साथ ही साय उनके 
टीकाकार घमेत्तिरकी आदिवाक्यकी चचक स्थानदेते हं! तथा ्रज्ञाकरगृप्तके “एकमेवेद हषं विषाद 
चक्षुषा रूपमित्ति न जानीते रूपभित्तिशब्दोच्वारणानन्तर प्रतिपद्यत इत्यु भयज ज्ञानम्‌, ननु च शब्देन्दरिययौरे- 
कस्मिन्‌ क्ते व्यापाराऽसम्वादयुक्तमेतत्‌ । तथाहि-मनसाऽधिष्ठितिं न श्रोत्र शव्द गृह्भाति पुन क्ता 
कमेण चकुषा सम्बन्धे सति रूपग्रहणम्‌ । न च शब्दज्ञानस्यैतावत्कारूमवस्यान सम्भवत्तीति कथमुमयज 
ज्ञानम्‌ ? अत्रैका श्रो सम्बद्धे मनसि करियोत्यन्ना विभागमारभते तत स्वक्ञानसहायराब्दसहकारिणा चलुपा 
र्पज्ञानसुत्सद्यते उत्युभयज ज्ञानम्‌ । यदि वा" भवत्येवोभयज ज्ञानम्‌ ““-प्रश० व्यौ० पर ५५५ । 
{ 'द्रव्यादिजातीयस्य पूर्वं सखद खसाघनत्वोपलन्धे तज्ज्ञानानन्तर यद्यत्‌ द्रव्यादिजात्तीय तत्तत्युखसा- 
घनमित्यविनाभावस्मरणम्‌, तथा चेद द्रव्यादिजातीयसमिति पराम्जञानम, त्स्मात्‌ सुखत्तावनमिति विनिदचय 


तत उपादेयज्ञाचम्‌ ˆ ` “-प्ररा० व्यो० पु० ५६१। 
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नेकाकारवि गततं पश्यामः तत्र ययेष्ट सज्ञा द्रियन्ताम्‌ ' (श्‌ ग्रस्त -किनान्यकारणो त्रम 
प॒ ४२९ ) इम वचनका चरन करते दे, ( न्या्मजरा ८ <£) 1 
। भिक्ष राहुल्जीने दिवेटिवन मून्परम्पनाकत अनूचार ध्यित सपय दन २५१ पनाक दृष्ता 
७००, वर्मत्तिर श्रौर रविमुप्तका ७२५ उन्ती टिकट 1 उवन्तते एकि (जमर सविवेदाका नाक्रन पि 
है । अत जयन्तकी पूर्वाविधि ८६० ^ 12). न्यां दगा ८८ ५ [2. लना गा | शषाद्धि 
वाचस्पतिका न्यायसूचीनिवन्य ८८१ + 7 भे दनाया गवा ^, एन दिनो व वदानि, न उविन्दु 
ग्रौर तात्प्यटीका लिखचकेहं \ नगभददटे ति चाम्ब आतन्‌, वदमि सत्यकिं ८१८२ द 
लास्पास च्खिी दो 1 ट्म न्यायवा मे जगना न्पादसनका उन्म नेमे पन्यम उनरायमि 
८८० ^. 7 ही मानना समुनित नानं ताद 1 गह ममयं उनः पृच अनकन्द द्वागा द णः 
जयन्तक पूर्वजावन्मेमे मी जगत वेता 2} लनिनदर जवने कारस्य कमनान णि ~ 
""मारद्राज कृन्म शक्ति नानया गोत वान्य चा उनका वृत न्ति, मिका वृत तक्रिक्न्गमी 
हअ । यह ल्तिन्ठामी करेटवदाके नाजा मुवनान सिवल्त्प्ति स भ व दाक्िम्नासकि पृ 
कल्याणस्वामी, कल्याणन्वामीकते पुत्र चन्द्र लया जन्ये वृत जयत हण, नमो नतपृततिकागत समिन मरून 
थे । जयन्तक अनिनन्द नामका पत्र हुञ्य 1 
कादमीरके ककटि वनीव गजा मू्तापीट्‌ सरिता सोम्य कान 23३ म ०६८ + 
तक रहा र 1 धक्निस्वामीके, जो अधनी श्रीह अवन्या मन्यी तमे, प्रवने म(प्रत्वपानत विरि ह 
ईॐ० ७२० मे कल्याणस्वामौ उन्पतनदहो चुके दोन रमय सनन्फ्रय टि तरेक करीना समय २० यपं 
मी मान चिया जायतो कल्याण न्वामीक रम्ी नन्‌ ८४० नः, -गन्दः 5० ५६० म" उप्रम्व उत्यप्न 
हए प्रर उन्टोने न्वी ८०० तफम अपनी 'न्यायमयरा' वरना लमा । इम(न्पि सान्यम्यलिवि ममयम 
जयन्त वृद्ध होगे श्रीर्‌ वाचर्पति इन्दे अदर की दृष््टिमि देति नामे । यदी कार्णं कि उन्धौने सनी 
आदयक्रतिमे न्यायमजरीक्रयारका न्मर्ण किया हं 
जयन्तके इम नमयका सम्यक एक प्रव प्रमाण पहर बि-दर्मिदरननित डने सदर्णनसमुच्यय 
(रलो ० २०) मे न्यायमजरौ ( विजयाननगर नर पृ १२९) ये 
““गम्भीरर्गजतारम्भनिभिप्ननिरिगहव स 1 रोखम्बगयलव्याटतमालमलिनन्थि 1 
त्वद्धुत्तटित्=तासद्धपिक्शद्धोत्तुद्ध विग्रहा । वृ्टिच्य भिचरन्तोह्‌ नेयंप्रायाः पयोपुचं ++ 
इन दो इलोकोक्रे द्वितीय पादोको जेमाका तेना धामि कर ग्या ह । प्रनिद्ध निवत्त मनि जिन- 
चिजयजीने "जेन साहित्यसतगोघकः (भाग १ श्रक १ ) मे अनेकं प्रमाणनि, यानङूर तेनमः वूवख्य 
माला कयामे हरिभद्रका गुरुकूपये उल्टेख होनेके कारण हरिभद्रका समव इ५ ७८८ ते ५७० तक निर्धा- 
स्ति किया हें । कूवरूवमाला कयाकौ समाप्ति दयक ७०० (ई० ७७८) मे 


= ६ हर्शी 1 मेरा रस विषयमे इतना 
सशोचन हं कि उस समयकी यु स्रिति देखते 


हए हरिभद्रकी निर्यारित माय स्वल्प मालम होनी है) उनके 
समयक्ो उत्तरावचि ई० ८१० तक माननेमे वे न्यायमजरीको देख सकेगे 1 हरिभद्र जेते नैकदो प्रकरणोकि 
रचयिता विद्रान्‌के किए १०० वपं जीना अस्वामिक नटी हौ सकता 1 अतत ई० ७१० मे ८१० तक 
समयवा हरिभद्रनूरिके हारा न्यायमजरीके ञ्लोकोका अपं 
से ८४० ई० तक्के समयका प्रव साधक प्रमाण हु 1 


० अ्रभचन्द्रन बत्सायनमाप्य एव न्यायवार्तिककी श्पेन्ञा जयन्तक न्धायमञ्चसी एव 
न्यायकचलिकराका ही अधिक परिश्टेलन एव समुचित उपयोग किया है । पोडशपदा्थैके निरूपणे 


यमञ्जरीे 
जयन्तक न्यायमन्नरीके ही शब्द ्रपनी आमा दिखाते हँ । प्रभाचन्द्रको न्यायमंजरी खम्यस्त 
| ॐ देल, उकतसहित्ना रसिया पसनन देखो, धस्कृतस्ःदित्यका इतिहास, परिशिष्ट ( ख ) १० १५। 


गन्धने शामिक किया जाना जयन्तके ७६० 
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यी । वे कहीं की मेजरीके ही शब्दोको (तथा चाह भाग्यकारः” लिखकर उद्धृत करते हैँ । भूतचैतन्य- 
वादके पूवपक्में न्यायमञ्जरी मे (पि चः करके उद्भूत की गदं १७ कारिका न्यायक्रुमुद चन्द्रम 
भी ज्योकी त्यों उद्धृत की गड हैँ | जयन्तके कारकाकल्यका सवेप्रथम खण्डन प्रभाचन्द्रने ही 
-किया हे । न्यायमञ्जरीकी निञ्नलिखित तीन कारिकारं भी न्यायक्ुमुद चन्म उद्भूत की गहू है| 
(न्यायङुमुद ° प्र ° ३३६) “ज्ञातं सस्यगसम्यण्वा यन्मोक्षाय मवाय वा| 
तस्प्रमेयसिहाभीष्टं न प्रसाणाथेमाच्रकम्‌ 11” [न्यायम ० प्र ० 9४७] 
(न्यायक्रुसुद्‌ ० प्र ४९ १) ““भूयोऽवयवसमान्ययोगो यद्यपि मन्यते । 
सादङ्यं तस्य तु ज्ञप्तिः गीते प्रतियोगिनि ।।'” [न्यायमं ० प्र ० १४६] 
(न्यायज्ुुद ० प्र ५१ १) “'्नन्वस्त्येव गृहद्वारवर्तिनः संगतिभ्रहः । 
मावेनाभावसिद्धौ व॒ कथमेतद्भविष्यति 11” [न्यायम ० प्र० ३८] 
इस तरह न्यायक्ुखुद चन्द्रक आधारभूत मरन्धोमे न्यायमेजरीका नाम छिस जा सकता हे । 
वाचस्पति ओर प्रभाचन्द्र-षडदर्शनटीकाकार वाचस्पतिने ्रपना न्यायसूचीनिनन्ध 
६० ८४१ मे समाप्त किया था। इनने अपनी तात्प्यैटीका ८ पृ० १६५ ) मे सांख्यो के 
अनुमान के मान्नामात्रिक ्ादि सात मेद गिनाए हैँ भौर उनका खंडन किया है । न्यायक्घुस॒द- 
चन्द्र ( पृ० ४६२) मे भी सांख्योके अरयुमानके इन्दी सात मेदक नाम निर्दिष्ट हैँ । वाचस्पतिने 
 शाकरमाप्यकी भामती टीकामे श्नविचासे मविधाके उच्छेद करने के लर्‌ “यथा परयः पयोऽन्तर 
जरयति स्वय च जीर्थति, विपं विषान्तरं शमयति स्वयं च शास्यति, यथावा कतकरजो 
रनोऽन्तराविरे पाथसि भक्षिप्तं रजोन्तराणि भिन्दत्‌ स्वयमपि भिद्यमानमनाविक पाथः 
कसेति*- *"› इव्यादि दृष्टान्त दिए है । प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमातैण्ड ( प° ६६ ) मे इन्दी 
दृष्टान्तो को पूर्वपक्ष मे उपरिथित किया है । न्यायक्ुसुद चन्दरके विधिवादके पर्वपक्षमे विधिविवेक 
के साथी साथ उसकी वाचस्पतिक्कत न्यायकणिका टीकाका भी पयाप्त सादृश्य पाया जाता है । 
वाचस्पतिके उक्त ६० ८४१ समयका साधक एक प्रमाण यह मी है कि इन्दोने तात्प्यटीका 
(पु ० २१५७ ) मे शान्तरद्षितके तनसम्रह (श्छो ०२०० ) से निश्नलिखित छेक उद्धूत किया दै- 
“ध्नत्तकीभरूखुताक्चेषो न द्येक पारसाथिकः । अनेकाणुखमूढत्वात्‌ एकत्वं तस्य कल्पितम्‌ ॥* 
शान्तरक्षितका समय ई० ७६२ ह | 
कायर ऋषि ओर प्रसाचन्द्र-जेमिनिसत्न पर शाबरभाष्य लिखने वालि महिं शवरका 
समय ईसाकी तीसरी सदी तक समा जाता हे | शाबरभाष्यके ऊपर ही कुमारिल ओर प्रसाकर 
ते व्याख्या लिखी है । आ ० प्रभाचन्द्र शब्द नित्यत्वाद्‌, वेद पौरुषेयत्ववाद्‌ आदिमे कुमारिलि 
के श्छोकवाविकके साय ही साथ शावरमाप्य की दरीलों को भी पर्वपक्षमे रखा हे । शावरभाप्य 
से हयी “्मौरित्यत्र कः छब्द; ? गकारौकारविसजनीया इति भगवालुपवषैः? यह उपव ऋषि 
का मत प्रसेयकमलमाशण्ड ( पृ० ४६४ ) मे उद्धृत क्रिया गया दे | वानकुदचनर 
( प॒० २७९ ) मे शब्दको वायवीय माननेवाते शिक्ताकर सीमासकेोका मत भी शवरभाष्यसे ही 
३ 
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उद्धृत इच्मा है । इसके सिवाय न्यायङुखुदचन्द्र मे श्वावरभाप्यवेः कद वाक्य प्रमाण॒ख्पमें ओर पूर्वपक्न 
मे उद्धूत किए गर्‌ हं । 
कुमारिर ओर प्रभाचन्द्र-भदकुमारिलिने शावरभाप्य पर मीमांसाष्टोकवार्तिक, तन्त्र- 
वार्तिक ओर्‌ टुपूटीका नामकी व्याल्या छ्िखी हे । कूमारिलने श्चपने तन्त्रवा्तिक ( प° २५१- 
२५३ ) म वाक्यपदीयके निम्नलिखित रुखोककी समालोचना की ह- 
°'अस्त्यथेः सर्वशब्दानासितिं प्रयाय्यलक्षणम्‌ । 
अपूवदेवतास्वर्गेः सममाहूुगैवादिपु 11 [वाक््यप ० २।१२१] 
इसी तरह तन्त्र्रर्तिक ८ पृ ० २०९-१० ) मे वाक्यपदीय ८ १।७ ) के “'तत्त्वाववोधः 
खब्दानां नासि व्याकरणाद्ते अश उदेत होकर खदित इ्या दै ¡ मीमांसाश्लोकवा्िक 
( वाक्याधिकरण इंले० ५१) म वाक्यपदीय ( २।१-२) म निर्दिष्ट दशविध या श्ष्टगिध 
वाक्यलक्तणोका समारोचन किया गया है | भर्पृहरिके स्फोटवादकी व्माटोचना भी ऊुमारिल्ने 
मीमांसारछोक्वार्तिकके स्फोटवादम वड़ी प्रखरतासे की है । चीनी यात्री इत्िगने श्रपने यात्रा 
विवरणमे भवृहरिका गरद्युसमय ई० &५० वताया है ] अतः भवूहरिके समारोचक कुमारिलका 
समय ईस्वी ७ वीं शताब्दी का उत्तर माग मानना समुचित है ! श्ना० प्रभाचन्द्ने प्रमेप- 
कमलमात्तण्ड ओर न्यायज्गसुद चन्द्रम सर्व्नवाद, शब्दनियत्ववाद, वेदापौरुवेयत्वाद, आागमादि- 
प्रमाणोक्ता विचार, प्रामाण्थवाद्‌ आदि ग्रकरणोमे कुमारिलकरे श्टोकवार्तिकसे पचासो कारक 
उद्धुत कीं ह । शब्दनिव्यत्नाद आदि प्रकरणम कुभारिलकषी युक्तियोका सिलसिलेवार सम्रमण 
उत्तर दिया गया है । कुमारिलने ्ासमाको व्याबरत्यनुगमालक था निल्यानिद्यामक माना है] 
प्रभाचन्द्रने चा्माकी नित्यानित्यात्मकताका समर्थन करते समय कुमारिलकी “्तस्मादुभव- 
दानेन ज्यङृन्त्यलुगसात्मकः' व्मादि कारिका अपने पक्के समर्थने भी उद्धूत कीं हँ । इसी 
तरह सृशिकचत्वखडन, ब्रह्मवादखडनः, आदिमे प्रभाचन्द्र कुमारिलके साय साथ चलते है | 
सारा यह हे कि प्रभाचन्त्के सामने छुभारिलका मीमासारुलोकवातिक एक विरिष्ट मन्थे ङ्प 
मं रहा है 1 इसीलिए इतकी आखोचना भी जमकर की गई है । रखोकवार्तिक की मह उम्वेक- 
क तात्पयटीका यमी ही प्रकाशित इई हे । उस टीकाका अलेन भी प्रभाचन्द्रने लू किया 
हे | स्वादं ञ्च कारिका एसी भी उद्धृत है जो कुमारिलकरे मौजूदा श्खोकवार्तिकमे नदी 
^< जतत । संभव हे चे कारिका कुमारिलकी चदटीका या अन्य किसी मन्य की हो | 
मडनमिश्र ओर प्रभाचन्द्र-खा० मंडनमिशरके मीमासालुक्रमणी, विधिविवेकः, भविना- 
विवेक, नेप्कर्म्यसिद्धि, जह्सिद्धि, स्पोटसिदधि मदि अन्ध प्रसिद्ध है । इनका समय ईसाकी र्वी 
ततान्द पूवभाग है । च्ाचारय विचानन्दने (ई ० ₹ वीं शताब्दी का पूर्वमाग ) अपनी 
अष्टसहत्तीमं मण्डनमिश्र का नाम च्या] यतः मण्डनमिश्र अपने अरन्ोमिं सततमश्ततकवर्ती 


ङपारिलक्रा नामोल्लेख करते है । यतः इनका सय ३० की र ९ ऋत ट । जतः इनका सनन ईै० की सतमरतान्दीका अन्तिममान तथा _ ्रन्तिमभाग तथा 
१ देतो वृहती द्वि° भागकी प्रस्ताचना 1 


श्रस्तारनीं १६ 


८ वीं सदी का पूवे निशित होता है । भा० प्रभाचन्द्र ने न्यायज्ुषुद चन्द्र (प्र १४९ ) 

भँ मडनमिश्रकी ब्रहसिद्धिका “जहुर्िंधाद्‌ प्रक्ष” रलोक उद्धृत किया है । न्यायज्कुसुद चन्द 

(० ८७२) में विधिवादके पूवेपक्च मँ मंडन मिश्रके विधिविनेकमे वर्णित अनेक निधिवादियोका 

५ 1 गया हे । उनके मतनिरूपण तथा समालोचन मै विधिविवेक ही आधारभूत मालूम 
ता ह । 


ग्भाक्छर ओर ग्रभाचन्द्र-शवरमाष्यकी ब्रहती दीकाके र्चयिता प्रभाकर करीव करीब 
कुमारिलके समकालीन थे । भद्रकुमारिलका शिष्य परिवार भाद्टके नामसे ख्यात ष्मा तथा प्राकर 
के शिष्य प्रासाकर या गुरुपतानुयायी कहलाए | प्रभाकर विपर्यपज्ञानको स्ट्ृतिप्रमोष या 
विवेकाख्याति रूप मानते है । ये अभावको खतन्त्र प्रमाण नदीं मानते । वेदवाक्योका श्ये 
नियोगपरक करते है । प्रभाचन्द्रने श्रपने म्नन्थोमे प्रभाकरके स्णरतिप्रमोष, नियोगवाद श्यादि 
सभी सिद्धान्तो का विस्तृत खडन किया है । 

शारिकनाथ ओर प्रभाचन्द्र-पमाकरके शिम्योमे शाङ्िकनाथका अपना विशिष्ट स्थान 
है । इनका समय ईसाकी ट वीं शतान्दी है । इन्होने च्रहतीके ऊपर छजुविमला नाम की 
पञ्जिका ङिखी है । प्रमाकरगुरुके सिद्धान्तोका विवेचन करनेके लिए इन्दोने प्रकरणपञ्चिका 
नामका खतन्त्र अन्थ भी खा है । ये अन्धकारको खतन्त्र पदाथ नहीं मानते किन्तु ज्ञाना- 
चुत्पत्तिको दही अन्धकार कहते है । आआ० प्रमाचन्द्रने प्रमेयकमलमासैण्ड (प्र २३८.) तथा 
न्यायकुसुद्‌ चन्द ८ प° ६६६ ) मे शाचकिनायके इस मतकी विष्ठृत समीच्ता की है | 

शड्धराचा्ं ओर भ्रभाचन्द्र-साव शङ्कराचार्यके ब्रह्सूत्रशाङ्करमाप्य, गीतामाप्य, उप- 
निषद्धाप्य श्रादि अनेको म्रन्य प्रसिद्ध है । इनका समयं ईऽ ७८८ से ८२० तक माना जाता 
है ! शाङ्करभाष्ये धर्मकीतिके ' सहोपलम्मनियमात्‌ ' हेतुका खण्डन हयोनेसे यह समय समर्थित 
होता है । श्मा० प्रमाचन्द्रते शङ्करके श्रनिर्यमचनीया्थृख्यातिवादकी समालोचना प्रमेयकमलमात्त॑ण्ड 
तथा न्यायक्रुमुद्‌ चन्द्रे की है । न्यायक्रुमुद चन्दके परमब्रह्मवादके पूवपक्त्मे शाङ्करमाप्यके ऋऋधार 
से ही वेपम्य नैधण्य श्रादि दोर्षोका परिहार किया गया है । 

सर्वर ओर प्रभाचन्द्र-श्ङ्राचायैके शि््योमं सुरे्चराचायैका नाम उल्लेखनीय 
हे । इनका नाम विश्वरूप सी था । इन्होने तेक्तिरीयोपनिषद्वाप्यवार्तिक, चहदारण्यकोपनि- 
षद्धाष्यवातिंक, मानसोल्लास, पञ्चीकरणवार्तिक, काशीगरतिमोक्तविचार, नैष्कम्यसिद्धि आदि अन्य 
बनाए है । आ विनन्दं ८ ईताकी < वीं शतान्दी ) ने अष्टसदसरी ( प्र १६२) मे वह- 
दारण्यकोपनिषदूभाष्यवारतिकसे “* नद्याविद्यावदिष्टच्चे्नच ” इव्यादि कारिका उद्धत की ह । 
तः इनका समय मी ईसाकी € वीं शतान्दीका पू्वमाग होना चादिए । ये शङ्कराचाये ( ३० 
७८ से ८२०) के साक्षात्‌ शिष्य थे। स्रा प्रभाचन्द्ने प्रमेयकमलमात्तण्ड (घु° ४४-४५ 


१ द्रष्टव्य-अच्यतपन्न वषं ३ अदधुः ४ मं म० म० गोपीनाय कविराज का लेख । 
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२० न्यायकुयुदं चन्दर 


तथा न्यायक्रुसुदचन्द ( प्र १४१) में ब्रह्मवादके पूवपक्षमें इनके वहदारण्यकोपनिषद्धाष्य- 
वातिक (२।५।४३२-४ ४) से “यया विद्यदधमाकाडो" अदि दो कारिकां उद्षरत की हं । 


भामह ओर प्रभाचन्द्र-भामहका काव्यालङ्कार भ्नन्थ उपलन्ध है । गशरान्तरक्तितनं 
तत््वसमरह ८ प° २९१ ) मे मामहके काव्यालङ्कारकी ्मपोहखण्डन वाली “यदि गौरिस्यय 
शब्दः” श्रादि तीन कारिकाओंकी समारोचनाकी है । ये कारिका कान्यलद्भारके ६ वे परिच्छेद 
( रखे ० १७-१€ ) में पाई जाती है । तत्त्वसंम्रहकारका समय ई० ७०१५७६२ तक 
सुनिणीति है । बौद्धस्षमात प्रद्यक्तके लच्तणका खण्डन करते समय भमहने ( कान्यालङ्कार 
५।६) दिड्नागके मात्र कल्पनापोढः” पदवाले लक्तणएका खण्डन क्रिया हे, धमकीर्तिके कल्प- 
नापोढ ओर अश्रान्तः उभयविशेषणवाल्े लक्तणका नहीं । इससे ज्ञात होता दै कि भामह 
दिड्नागके उत्तरवर्ती तथा धमकीतिके पूववर्ती हे । अन्ततः इनका समय ईसाकी ७ वीं शतान्दी 
का पूर्वभाग है । आ० प्रभाचन्द्रने अपोहवादका खण्डन करते समय भामहकी अपोहखण्डन- 
विषयक “ध्यदि गौरित्ययं” आदि तीनो कारिकां प्रमेयकमलमार्च॑ण्ड ८ प° ४३२) मे उद्धृत 
कीहै! यह मी समभवदहै किये कारिकाएुं सीधे भामहके मरन्थसे उदधतत न होकर तत्चसम्रहके 
दारा उदृषृत इई ह्यो । 


चाण ओर प्रभाचन्द्र-प्रसिद्ध गयकाग्य कादम्वरीके रचयिता वाणमटृ, सम्राट्‌ हगैवधैन 
( राज्य ६०६ से ६०८ ई० ) की समाक कविर्न ये ! इन्ोने हषचरितकी भी सचना की थी | 
वाण, कादम्बरी ओर हषचरिति दोनो दी म्नन्थोको पूर्णं नदीं कर सके । इनकी कादम्बरी्का 
्रायरश्कोक “रोपे जन्मनि सत्तवच्रत्ये" प्रमेयकमलमाचतण्ड ( प्र० २९८) मे उद्धूत है। 
श्रा ० प्रमाचन्द्रने वेदापौरुषेयत्वप्रकरणमें ८ प्रमेयक० प्र ३९३ ) कादम्बरीके कचुत्वके निषयमें 
सन्देहात्मक उल्तेख किया है-““कादस्वयौदीनां करैविदोपे विप्रतिपत्तेः” सथौत्‌ कादम्बरी 
मादिके कत्तोके विषयमे विवाद्‌ है । इस उल्लेखसे ज्ञात होता है कि प्रमाचन्द्रके समयर्मे 
कादम्बरी आदि अन्योकै क्ता व्रिवादमस्त ये | हम प्रभाचन्द्रका समय आगे ईसाकी ग्यारहवीं 
शताब्दी सिद्ध करेगे | 


साघ ओर प्रभाचन्द्र-शिश्पालवध कान्यके रचयिता माघ कविका समय ई० ६६०- 
६९७५ के जगमग है" | माघकविके पित्तामह सुप्रभदेव राजा वर्भलातके मन्नी ये । राजा वर्मलात 
का उल्लेख ई० ६२५. के एक रिलालेखमे विद्यमान है अतः इनके नाती माघ ककिका समय 
ई ° ६.७४. तक मानना समुचित है । प्रमाचन्द्रने माघकाव्य ( १।२३ ) का 'प्युगान्तकाल- 
प्रतिसंह्यतात्मनो ` ˆ ˆ” श्छोक प्रमेयकमलमार्सण्ड ८ पु ६८८) मे उद्धूत किया है । इससे 
ज्ञात ्टोता रै कि प्रभाचन्द्रने माघकान्यको देखा था । 
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भस्ताकना २२९ 
( अवेदिकदरखान > 
अश्वघोष ओर ग्रभाचन्द्र-सश्चघोषका समय इईसाका हितीय शतक माना जाता है । 
इनके बुद्ध चरित ओर सौन्दरनन्द्‌ दो महाकोान्य प्रसिद्ध है । सौन्दरनन्दमे श्रश्वघोषने प्रसङ्गतः 
योद शैेनके कु पदार्थोका.मी सारगभे विवेचन किया है ! आ० प्रमाचन्द्रने शून्यनिवाणवादका 
खडन करते समय पूत्पच्तमे ८ प्रमेयक० पृ० ६८७ ) सौन्दरनन्दकाव्यसे निम्नरिखित दो 
श्टेक उत किष है- 
""दीपो यथा निर्वतिसभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ | 
दिशं न काचिद्‌ विरि न काचित्‌ स्नेदश्चयात्‌ केवल्मेति शान्तिम्‌ ॥ 
जीवस्तथा निव्रैतिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न काच्िदटिदिशं न काच्िल्छ्ेराक्षयात्‌ केवल्मेति खान्तिम्‌ ।। 
[ सौन्दरनन्द १६।२८१२९ ] 
नागान ओर प्रभाचन्द्र-नागारजन की माध्यमिककारिका ओर विग्रहग्यावतिनी दो 
भ्रन्थ प्रसि है 1 ये ईसाकी तीसरी शताब्दीके विद्वान्‌ है । इन्हे श्ल्यवादके प्रस्थापकं होनेका 
श्रेय प्राप्त है | माध्यमिककारिकाम उन्होने विस्तृत परीत्ताएं लिखकर दन्यवादको दाश्ैनिक 
रप दिवा ३ । विग्रहव्यावर्तिनी भी इसी तरह शन्यवादका समथन करनेवाला छोटा प्रकरण 
हे । परभाचन्दने न्पायकुसुदचन्द्र ( प० १३२) मँ माघ्यमिकके श्रून्यवादका खेडन करते समय 
पूवेपरच्तमे प्रमाणवार्तिककी कारिकाओके साथ दही साथ माध्यमिककारिकासे मी (न स्वतो नापि 
परतः ओर्‌ व्यथां मया यथा स्वमनो" ये दो कारिक उद्धूत की है। 
वसुबन्धु ओर प्रभाचन्द्र-वद्वन्धुका ऋअभमिधमकोश म्रन्थ प्रसिद्ध है| इनका समय 
ॐ० ४०० के करीव माना जाता है) अरभिधमकोश बहत अशोमे बनौद्धदद्येनके सूत्रमन्धका कार्यं 
करता दै । प्रभाचन्दने न्यायज्कुमुदचन्द्र (पृ ३९०) में वेभाषिक सम्मत द्वादशाङ्ख प्रतीव्य- 
ससुत्पादका खंडन करते समय प्रतीयसमसुत्पादका पूर्वपच्त वुबन्धुके अमिधम॑कोशके श्माधारसे 
ही लिखा है । उसमे यथावसर ्मभिधभेकोशसे २।३ कारिकार्एे भी उद्भूत कीं है । देखो- 
न्यायक्कुुद चन्द्र प० २६५। 
दिङ्नाग ओर प्रभाचन्द्र-श्ना० दिग्नागका स्थान नौट्रदशोनके विरिष्ट संस्थापकोभे 
है | इनके न्यायप्रवेश, ओर प्रमाणसस्ुच्चय प्रकरण मुद्रित हैँ । इनका समय ३० ४२५ के 
्रासपास माना जाता है। प्रमाखसस॒च्चयमें प्रव्यक्षका कृल्पनापोढ लक्षण किया है । इसमें 
्रभ्रान्तपद धर्मकीतिने जोडा ह | इन्दके प्रमाणससुच्चय पर धर्भकीर्तिने प्रमाणवातिक रचा 
है । भिष्चु राहलजीनेः दिग्नाग के आलम्बनपरीक्षा, त्रिकालपरीत्ता, ओर हेतु चक्रडमरु आदि 
मरनोका भी उल्लेख किया है। श्रा प्रभाचन्द्रने म्रमेयकमलमात्तण्ड (पृ ८०, म 
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२२ - न्ययकु्ुद्चन्द्र 


स्तुतश्च अद्रैतादिभ्रकरणानामादौ दिग्नागादिभिः सद्धिः लिखकर म्रमाणसमुच्चयका 
श्रमाणसूतायः इद्यादि मगलश्लोकाश उदधतत किया है । इसी तरह श्चपोहवादके पूेपक्त 
( प्रमेयक० पु० ७३६ ) मे दि्नागके नामसे निम्नलिखित गार भी उद्धूत किया दहे 
“ि्नागेन विदोपणविरोष्यभावसमथनाथेम्‌ 'नीरोखलादिशच्दा अथौन्तरनिव्रत्तिविधिष्टा- 
नथानाहुः' इत्युक्तम्‌ 1: 
धर्मकीर्ति ओर प्रभाचन्द्र-बोदधदनके युगपधान आचाय धर्मकीर्ति इसाकी ७ षीं 
शतानब्दीमे नालन्दकि बौद्धविदापीर्के माचार्यं ये । इनकी तेखनीने भारतीय दरनशाचखोमं 
, एक युगान्तर उपस्थित कर्‌ दिया था । घर्षकीर्तिने वैदिकसंस्कृति पर द्द्‌ प्रहार किए रहै। यपि 
इनका उद्धार करनेके टिए व्य्योमरिव, जयन्त, वाचस्पतिमिश्न, उदयन आरि अआचा्येनि कुद उन 
नदीं रखा । पर वौद्धोके खडनमे जितनी कुशलता तथा सतकतासे जेनाचार्येनि लक्ष्य दिया 
है उतना अन्यन नदीं । यरी कारण है कि मकलङ्क, ह रिमद्र, अनन्तवीय, विद्यानन्द, प्रभाचन्द्र 
अभमयदेव, वादिदेवसूरि आदिक जैनन्यायशासखरके ग्रन्थोका बह्धुभाग बौद्धोके खडनने रही रोक रखा 
हे] धर्मकीतिंके विषयमे मेँ विरोष उहापोह 'अकरङ्कभ्न्थच्रयः; की प्रस्तावना ध° १८) 
म कर श्राया ह} इनके प्रमाणवात्तिकः देतुबिन्दु, न्यायविन्दु, सन्तानान्तरससिद्धि, वादन्याय, 
सम्बन्धपरीत्ता रादि म्रन्थोका प्रमाचन्द्रको गहरा अस्यास या] इन ग्रन्थो की अनेको कारि 
कारु, खासकर प्रमाणवातिंक की कारिका प्रमाचन्द्रके अन्थोमे उद्धृत है । मालूम होता है किं 
सम्बन्धपरीच्ताकी अथ से इति तक २३ कारिकां प्रसेयकमलमात्तण्डके सम्बन्धवादके पूवपत्त 
ज्योकी द्यो रखी गई है, ओर खण्डित हई हँ । विदानन्दके तत्वाथश्छोकवाततिक मेँ इसकी 
कुदं कारिका दी उद्भृत है । बादन्यायका "हसति हसति स्रामिनि" श्चादि रोकः प्रमेयकमल- 
मात्तण्डमे उद्धृत है । स्त्रेदनाद्धैतक्रे पू्वैपक्षमे धर्मकीर्तिके 'सहोपलम्भनियमात्‌ः आदि हेतुओका 
निर्देश कर्‌ वहुविध विकल्प जालेप्े खण्डन किया गया है} बादन्यायकी “'असाधनाङ्गवचनमदो- 
पोद्धावनं द्वयोः कारिकिाका ओर इसके विविध व्याख्यानोका सयुक्तिक उत्तर प्रमेयकमल- 
मात्तेण्डमं दिया गया है | इन सव मन्योके ्वतरण ओर उनसे की गई तुलना न्यायकरुमुद- 
चन्द्रक टिप्पणोमें देखनी चाहर । । 
मरज्ञाकरगुप्र ओर प्रभाचन्द्र-पर्मकीर्तिके व्याख्याकासेमें प्र्ञाकरगप्तका अपना खास 
स्थान हे । उन्होने प्रमाणवातिक पर प्रमाणवार्तिकालङ्कार नामकी विस्तृत व्याख्या छिखी है । 
इनका समय भी इसाकी ७ वीं शतानब्दीका अन्तिम माग ओर आस्वींका प्रारम्भिक भाग दहै। 
इनकी प्रमाणवातिंकालङ्कार टीका वार्तिकालद्ककार्‌ ओर अलङ्कारके नामसे भी प्रल्यात रदी ह । 
इन्दी चातिक्ालद्भूा रसे भावना विधि नियोगकी चिस्ठत चरचा वियान दके ग्रन्थो द्वारा प्रमाचन्द्रके 
न्यायङघुमुद चन्द्रम श्रवतीण इद्‌ हे । इतना धिरोष ₹हे कि-वियानन्द ओर प्रभाचन्दने भ्ञाकर- 
युपल भावना विति आदिक खडनका भी स्यान स्थान पर विशेष समालोचन किया दै । प्रमेय- 
कमलमात्तेण्ट ( पृ० ३८० ) में प्रज्ञाकरके भाविकारणवाद ओर भूलकारणवादका उल्लेख तथा 


प्रस्तावना २२ 


मर्ञाकरका नाम देकर किया गया है ! ग्रज्ञाकरगुपने अपने इस मतका प्रतिपादन प्रमारवार्ति- 
कालङ्कार में दही किया है । भिक्षु राइलसाकृव्यायनके पास इसकी हस्तलिखित्त कापी है | 
प्रभाचन्द्रने धमकीतिके प्रमाणवार्तिंककी तरह उनके शिष्य प्रज्ञाकरके वातिकालङ्कारका भी 
परोचन किया है] 
प्रभाचन्द्रने जो बाह्यणत्वजातिका खण्डन छ्िखा है, उसमे शान्तरक्षितके तच्वसंम्रहके साथ 
ही साथ प्रज्ञाकरयुप्त के वातिकालङ्कारका भी प्रभाव मालूम होता दहै। ये बौद्धाचार्यं श्नपनी 
संस्छतिके अनुसार सदेव जातिवाद्‌ पर खङ्गहस्त रहते थे । घर्मकीरतिने प्रमारवार्तिकके निस्र- 
लिसित रखोकर्मे जातिवादके मदको जडताका चिह्न बताया है- 
“वेदप्रामाण्यं कस्यचिक्कदेवादः साने धर्मच्छा जातिवादावकेपः | 
सन्ताप।रस्मः पापहानाय चेति ध्वस्तप्रज्ञानां पञ्च लिज्ञानि जाड्ये ॥" 
उत्तराध्ययनस्‌त्नमे “कम्मुणा बह्मणो ह्यो कम्पुणा होई खत्तिओः किखकर कर्मणा जातिका 
स्पष्ट समर्थन करिया गया है । 
दि० जनाचारयेमिं वराङ्गचसिके कता जटासिहनन्दिने वराङ्ञचरितकरे २५ वे अध्यायमें 
- ब्राह्मणएत्वजातिका निरास किया है । ओर भी रविषेण, अरमितगति ्रादिने जातिवादके खिलाफ 
योड़ा बहुत च्लि है पर तकेमन्थोँमे सर्यम्रथस हम प्रभाचन्द्रके ही अन्धो जन्मना जातिक्ा 
सयुक्तिकं खण्डन यथेष्ट विस्तारके साथ पाते हैँ | 
कणंकगोमि ओर प्रभाचन्द्र-प्रमाणवार्विकके तृतीयपस्िच्ेद पर्‌ र्मकीर्तिकी खोपन्ञव्रत्ति 
मी उपलब्ध है । इस ध्रत्तिपर कणककगोमिकी विस्तृत टीका है 1 इस टीकामें प्रज्ञाकर गुप्ते 
म्रमाणवार्तिकालङ्कारका मलङ्कार शब्दसे उल्लेख है । इसमे सण्डनमिश्रकी ब्र्मसिद्धिका "्पाहु- 
विधातृ" श्खोक उद्धृत दै। अतः इनका समय ई° = वीं सदीका पूवां संभव है । न्यायक्ुमुद्‌- 
चन्द्रके शब्दनित्यसवाद, वेदापौरुषेयत्ववाद, स्फोटवाद्‌ आदि धकरणो पर कर्णकगोमिकी खदत्ति- 
टीका अपना पूरा असर रखती है | इसके अवतरण इन प्रकरणोक्रे टिप्पणोमे देखना चाहिये । 
शान्तरन्नित, कमलशील ओर प्रभाचन्द्र-तचखसमहकार शान्तरक्तित तथा तत्वसग्रह-. 
पञ्चिकाके रचयिता कमलशील नालन्दाविश्चविबालयके खाचायै ये । शान्तरक्षितका समय ई० 
७० से ७६२ तथा कमलशीलल्लका समय ई० ७१२ से ७६२ है| शन्तरक्षितकी अपेक्षा 
कमलशीलक्धी प्रावाहिक प्र्ताद गुणमयी माषाने प्रभाचन्दको अदयधिक साक्ृष्ट कियादहै।योतो 
प्रभाचन््रकरे प्रायः प्रत्येक प्रकरणपर कृमलशीलकी पञ्जिका अपना उन्मुक्त प्रभाव रखती है पर 
इसके लिए षट्पदार्थपरीत्ता, शब्दबह्यपरीक्षा, ईखरपरीक्षा, प्रकृतिपरीक्षा, राव्दनित्यल्वपरीभा व्यादि 
परीक्षा खाप्तौरसे द्रष्टव्य है । तक्छसंग्रदकी सवेज्ञपरीक्षामें कुमारिलकी पचासो कारिकापे 
_उदत कर पूरक किया गथा हे । इनमेसे अनेको कारिका देसी ह नो कगारिलने रक. 


रसके अवतरण अकरलक अ्रन्थत्रयकी प्रस्तावना पृ २७ मे देखना चाहिए 
२ इन आ्चायोकि ग्रन्थोके अवतरणके किए देखो न्यावक्कुमुदचन्दरं पु ७७८ लि० ९ 
३ देखो तत्त्वसग्रहकी भरस्तावना पु +€ 


॥ 


२४ न्यायकुमुदनन्द्र 


वार्तिके नदी पाई जातीं । कु रेस दी कारिक प्रभाचन्दके प्रमेयक्मलमार्सरड ओर न्याय- 
कुमुद चन्द्रम भी उद्धृत हँ । समध है करि ये कारिकां छुमारिलके मन्थसे न लेकर्‌ त्प्तमहसे 
ही ली ग हो तायै यह्‌ दि प्रभाचन्द्रके आधारभूत मरन्थौम तच्वसंअह ओर उसकी पञ्चिका 
ग्रमरस्थान पानके योग्य हे) 

अर्यट ओर प्रभाचन्द्र-धर्वीक्के देतिन्दु पर अचेटक्ृतत टीका उपलन्थ द । 
इसका उल्लेख अनन्तवीर्मने श्यपनी सिद्धिविनिश्वयटीकमे श्मनेको स्थरो किया ३ । देत. 
लक्षणसिद्धि' मे तो धभेकीर्चिके हेतुनिन्दुके साथदी साथ अच॑टक्त विवरणका भी सेण्डन क 
श्चटका सवय भी करीव शसाकी € वीं चतान्दी होना चाहिये । अचैटने अपने देतुविन्ु 
विरणएमे सदकास्वि दो प्रकारका बताया है-१ एकाथकारितवि, २ परस्परात्तिशयाधायकव । 
त° प्रमाचन्द्रने प्रमेधकसलमार्वए्ड (प्र° १०) मे कारकसाकल्यवादकी समीक्षा करते समय 
सदकास्िक्रे यही दो विकल्प किये ह | 

धर्मोततर ओर परभाचन्द्र-पर्मकीतिके न्यायविन्दु पर आ० धमोत्तरने टीका रची है| मिज्तु 
राहलजी द्वारा लिखित चिविधियन गुरुपरम्परके अवुतार इनका समय ई० ७२५ के श्मासपास्त द) 
श्ा० प्रमाचन्द्रने अपने प्रमेयकमलमार्वण्ड (प्र° २) तथा न्यायकुसुद चन्द्र (० २०) मेँ सम्बन्ध, 
स्रमिवेय, शक्यानुषठानेष्टमरयोजनरूप अनुन्धत्रपकी चरचा्मे, जो उन्मत्तवाक्य, काकटन्तपरीक्षाः 
मातृविव्ाहोपदेश तथा सवैज्वरदरतक्षकचूडा्नालङ्कारोपदेशके उदाहरण दिष्‌ दै वे धर्मोततरकी 
न्यायविन्दुटीका ८ प° २) के प्रावसे अच्युते नदी है । इनकी शब्दरचना करीव करीव एक 
जैसी दै} इसी तरह न्यायकृपुद चन्र ( षर २६) में प्रत्यक्ष शब्दकी व्याख्या करते स्मय 
श्र्षश्रितत्वको प्रयत्तरब्दका व्युत्पत्तिनिमित्त बताया ह ओर अ्ताशितत्वोपलक्तित त्थसाक्षा- 
कारित को प्र्तिनिित्त ये प्रकार मी न्यायविनदुटीका (पर ११) से अ्क्षस्सः मिलते ह । 

ज्ञानश्री ओर प्रभाचन्द्र-ज्ञानश्चीने क्षणमगाव्याय शादि श्मनेक प्रकरण लिते है, 
उद्याना चार्थं ने यपने ्मासतचविवेकमे ज्ञानश्वीके क्षणसगाध्यायकां नामोल्छेखपूर्वैक आनुपूर्वी 
से खेडन किया है । उदयनाचार्थने अपनी लक्षणावली तर्काम्बराक ८९०६ ) शक, ई० €८४ 
म समप्तिक्री यी | अतः ज्ञानश्रीका समय ० €८४ से प्रहिल्तेतो ष्ोना हो चादिए्‌ | भि 
राहल मांकृदययायनजीके नोटूस देखनेसे ज्ञात हव्या है कि-जानश्रीके क्षणभगाध्याय या परपोह- 
पिद्धिके प्रारम्भमे यह कारिका है- 

'“अपोट्‌ः जच्दलिन्नाभ्यां न वस्तु विधिनोच्यते }" 
पयानन्दकी चषटमरहनरीमे भी यह कारिका उद्भूत हे । आरा प्रमाचन्धने मी श्रपोहवाद्‌ 


नः पूवम "अपोटः उन्दनिद्राभ्या'" कारिका उद््रत की ह । वाचस्यतिमिश्र ° ८४१) 


पर्णा म सन्ीरी स्मारोचना नही हैँ पर उदयनाचा्र (६० ९८४) के प्रन्थोमे हः 
दथनिद भी सनश्रीक्ता समय ह्मी १० व्रीं अताब्दीक्रे वाद तो नदी जा सकता । 
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श्रस्ताकना २५ 


जयरसिंहराशिभङ्‌ ओर प्रभाचन्द्र-मड श्री जयसिहराशिका त्ोपक्चवसिह नामकं ग्रन्थ 
गायकनाड सीरीज मकारित हत्मा है । इनका समय ईसाकी = वीं शतान्दी है | तत्चोपक्षवम्रन्थ 
मे प्रमाण ममेय आदि समी तत्वोका बह्रविध विकल्पजालसे खडन किया गया हे। ० 
विद्यानन्दके म्रन्थोमे सवग्रथम तत्वोपञ्लववादीका पू्ैपक्त देखा जाता है । प्रभाचन्द्रने संशयन्ञान- 
का पूवपक्त तथा बाघकज्ञानका पूर्वपक्ष त्वोपञ्ञव म्रन्थसे दी किया है ओर उसका उतने ही 
विकल्पो द्वारा खेडन किया है | प्रमेयकमलमार्च॑ण्ड ८ पु० ६४८ ) मे 'तत्त्ोपञ्चववादिः का 
टेष्टान्त भी दिया गया हे । न्यायक्रुुद चन्द्र ( प॒० ३३९) मे भी तच्वोपश्चववादिका दष्टान्त पाया 
जाता है । तात्पये यदहं कि परमतके खडनमे कचित्‌ तत््वोपश्चववादिकत विकल्पोका उपयोग 
कर लेने पर भी प्रभाचन्ढने स्थान स्थान पर तच्ोपक्षववादिके विकल्पोकी भी समीक्षा की ₹है। 


कन्दङरन्द ओर प्रभाचन्द्र-दिगम्बर खाचार्यो मे आआ० इुन्दज्ुन्दका विशिष्ट स्थान है | 
इनके सारत्रय-प्रवचनसार, पञ्चास्तिकायसमयसार ओर समयसार-के सिवाय " बारसश्मएवेक्खा 
््टपाहृड श्रादि म्नन्थ उपलब्ध है | प्रो एर एन० उपाध्येने प्रवचनसारकी भूमिकामें 
इनका समय ईसाकी प्रथसशताब्दी सिद्ध किया है । कुन्दकुन्दाचायने बोधपाहइृड ८ गा० ३७ ) 
म केवलीको नाहार ओर निहारसे रहित बताकर कयल{हारका निघ किथा है । सूत्प्राश्रत 
८ गा० २२३-३६ ) मे सीको प्रनज्याका निषेध करके खीयुक्तिक्रा निरास किया है । कुन्दजकरन्द- 
के इस मूलमार्मका दार्थनिकरूप हम प्रभाचन्द्रके म्रन्थोमे केवङिकवलाहारवाद "तथा शखीयुक्ति- 
वादके रूपमे पाते है । यद्यपि शाकटायनने अपने केव्तिभुक्कि. ओर चीसक्ति प्रकरणोमे दिग- 
म्बरोकी मान्यताका विस्तृत खंडन क्रिया है, जिससे ज्ञात दोत्ता है कि शाकटायनके सामने 
दिगम्नराचार्योका उक्त सिद्धान्तद्यका समथ॑क विकसित साहित्य रहा है । पर्‌ श्राज हमारे 
सामने प्रभाचन्द्रके म्रन्य ही इन दोनो मान्यताोके समर्थकरूपमे ससुपस्थित हैँ । श्रा° 
प्रभाचन््रने न्यायक्ुसुद चन्द्रे प्रवचनसारकी "जियदु य मरु यः गाथा, मावपाइडकी “एगो मे 
सस्सदो' गाथा, तथां प्रा० सिद्धभक्तिकी 'पुबेदं वेदन्ता?. गाथा उद्धृत की है । प्राकृत दशमक्तियो 
भी कुन्दकुन्दाचचार्थके नामसे प्रसिद्ध ह | 

समन्तभद्र आर प्रभाचन्द्र-आाचस्तुतिकार स्वामी समन्तमद्राचार्थके ब्रहत्स्वयम्भूस्तोत्र, 
आप्तमीमांसा, युक्तयनुश्यासन ऋ्ादि भ्रन्थ प्रसिद्ध हैँ । इनका समय लिक्रमको दूसरी शताब्दी 
माना जाता ह! किन्हीं विद्ानोका विचार है कि इनका समय विक्रमकी पाचका या छुट 
शतान्दी दोना चाहिए । प्रभाचन्द्रने न्पायकुसुद चन्द्रे बहत्स्वयम्भूस्तोत्नसे ^ अनेकान्तोऽप्यनेकान्न 
“'मानुषी प्रङृतिसभ्यतीतवान्‌” “पतदेव च स्यान्न तदेव इत्यादि श्खछोक उद्धत किर ह । 

अआ० वियानन्दने ्ाप्तपरत्ताका उपसहार करते हए निश्नलिखित रुलोक लिखा ₹ जि 


८“श्रीमत्तत्त्वाथैराखराद्‌मुतसल्िकनिषेरि रत्न धवस्य 
मोत्थानारम्भकारे सकर्मरुभिदे शाखकारेः छतं यत्‌ । 


२६ नययङगसुद्‌ चन्द्र 


स्तोत्र तीर्थांपमानं प्रथितष्धुपथं स्वामिमीमांसित तत्‌ 
विद्यानन्दैः खनगक्तया कथमपि कथितं सत्यवाक्यार्थसिद्धयथै 11१२३11 
अथात्‌ ततत्वाथशाखरूपी अदूुत समुद्रसे दीप्तरत्ोके उद्धवे प्रोत्यानारम्मकाल-प्रारम्मिकः सम्म, 
शाखकारने, पापोका नाश करनेके दिए, मोक्तक्रे पथो चतानेवाला ती्रखख्पं जो स्तवन किया 
था ओर जिस स्तवनकी खामीने मीमासा की है, उसीका पिद्यानन्ठने अपनी खल्पशक्तिके मनु- 
सार सत्यवाक्य ओर सदयायेकी सिद्धिकरे दिए विवेचन किया ई | 
वे इस र्खोक्मे स्षष्ट॒ सूचित करते है कि स्वामी समन्तभद्रने “मोक्षमासंस्य नेतारम्‌' 
मगलश्छोकमे वर्णित जिस च्ाप्तकी मीमासा की है उसी आप्तिकी भने परीत्ता की हे । वह मगलस्तोत् 
तत्वाथशाखरूपी ससुद्रसे दीप रतोके उद्धवके प्रारम्भिक समयमे शाल्लकारने वनाया था | यह 
तच्ाथश्ता यदिः तच््ार्थसूत्र है तो उसका मथन करके रत्नोके निकालनेवात्ते आचार्यं पूज्यपाद 
ह । यह “सोष्षमारौस्य नेतारं श्खोक स्वय सूत्रकार्छा तो नद्यं मालूम होताः; क्योकि भद्- 
कलङ्कदेव ओर विद्यानन्दने अपने राजवार्विक ओर श्खोकवार्तिकमे इसका व्या्यान नदीं किया 
हे । यदि विचानन्द इसे सूत्रकारकृत रही मानते होते तो वे व्यवस्य ही श्ोकवार्विकमे उसका 
व्याख्यान करते । इस उछोकमे वियानन्दने "मोक्षमार्मस्य नेतारं ` ्टोकको उस शाख्कारका 
चताया हे, जिसने तच्वाथशाखरूपी समुद्रका मथन करके दीप्तरत् निकात्ते ये | वे इस शोकको 
मूलसूत्रकारका नहीं मानते । परन्तु यदी विानन्द आ्ाप्तपरीच्ता ८ प° ३ ) के प्रारम्भे इसी 
शछोकको सूच्रकारकृत भी लिखते है ! यथा- 
(“क पुनस्तत्परभेष्ठिनो गुणस्तोत्र शा्ाढौ सूत्रकाराः प्राहुरिति निगच्ते-मोश्चमारीख नेतारं ` ” 
इस पक्तिं यही शोक सूत्रकारकत कहा गया ह ] किन्तु वियानन्दकी चोटीका ध्यानसे समीक्षण 
करने पर यह स्मषटरूपसे व्रिदित ्ो जाता हे कि वे अपने न्येमिं किसी भी पूरव चायको सूत्रकार 
आर्‌ किसी भी पूर्ैन्यको सूर छिखिते हं । तच्ाधश्टोकवातिवः (८ पर १८४ ) में वे कलङ्क 
देवका सूत्रकार शब्टसे तथा राजवार्तिकका सूत्र शब्दस उल्लेख करते है-^^तेन “इन्द्रियानि- 
न्द्ियानपेश्चमतीतज्यभिचारं साकारमदणम्‌. इत्येतत्सूञ्रोपात्तसुक्तं भवतति ! ततः, श्रयक्चलक्षणं 
ष्टः स्ट साकारमल्जसा । द्रन्यपययसामान्यविेषा्थीत्मवेदनम्‌ ॥ ४ ॥। हू्रकारा इति 
अयमाकलङ्काववोधने ।'' इस अवतरणं इन्दरियानिन्द्ियानपेश्ठ' वाक्य राजवार्तिक ०३८) 
का इ तथा श्रयशलक्षणंः च्छोक न्यायविनिश्चय (र्खो० ३) का है) अतः मात्र सूत्रकारके नासे 
'मोश्वमास्य नेतारः श्ोकवो उद्भूत करनेके कारण हम षवियानन्दका सुकाव इसे मूल सूत्रकार- 
ऊत माननेकी ओर दैः वह नहीं सम सकते! अन्यया वै इस्तका व्याख्यान श्खोकवातिकरमेँ सवर्य 
° । नतः इस पक्ति सलार शब्दसे मी इद्धरत्रोके उद्भवकरती आचार्थेका ह अह कएना 
चादिर। मोक्तमानैस्य नेतार" रोक चस्त॒त. सर्वासिद्धिका ही मेगलश्लोक हे । जोर यदि समन्तभद्रन 
इसी र्कके ऊपर्‌ अपनी आतमीमांसा वना हे जेसा कि विचानन्द का उल्लेख हे, तो समन्तभद्र 
पूज्यपादके उत्तरकाटीन सिद्ध होते ई । १० खखलालजी का यह तर्क कि-^भ्वदि समन्तभद्र 


पृज्यपादके प्राक्तालीन होते तो वे यपने इस युगप्रधान श्माचा्थे की ्रा्मीमांसा जैसी अनू 
छृतिका उल्लेख किए विना नदीं रहते? विचारणीय है । यचपि रेसे नकारासक प्राणों 
से किसी भाचार्यके समयका स्वतन्त्र भावसे साधन बाधन नहीं होता फिर मी विचारकी 
एक स्पष्ट कोटि तो उपस्थित हो ही जाती है । समन्तमद्रकी प्तमीमांसके चौथे पर्ठिदमे 
वणित “विरूपकार्यारम्भायः" श्रादि कारिकाओके पूर्यपक्षो की समीच्ता करनेसे ज्ञात होता हे कि 
समन्तमद्रके सामने संभवतः दिग्नागके म्न्य भी रहे है । नौद्धदशैन की इतनी स्पष्ट विचारधाराकी 
सम्भावना दिग्नागसे पितते नहीं की जा सकती । 
हेतुविन्दुके रटत विवरणर्मे समन्तमद्रकी श्माप्तमीमांसाकी "द्रव्यपर्याययोरैक्यं तयोर- 
ज्यतिरेकतः' कारिकाके खडन करनेवाले २०-३५. छोक उद्धत किए गर्‌ हैँ । ये शोक संभवतः 
घर्मकीतिके किसी म्रन्थके हो । ्रचैटका समय < वीं सदी है । कुमारिलके मीमांसाशछछोकवार्तिंकमें 
समन्तमदकी “'्वटमोलिसवणीर्थीः कारिकाकर प्रतिच्छायभूत निश्न शोक पाये जाते है- 
°'वथेसानकसद्धे च रुचकः क्रियते यदा । तदा पूचौर्थिनः शोकः प्रीतिश्वाप्युत्तरार्थिनः ॥ 
हेमाथिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्मास्तु चरयात्मकम्‌ | न नादोन विना रोको नोत्पादेन विना सुखम्‌ ॥ 
स्थिया बिना न माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनिलयता । [ मी० र्खो० प° ६१९ ] 
कुमारिलका समय ईसाकी ७ वीं सदी है! शतः समन्तमभद्रकी उत्तरावधि तो सातवीं सदी खनि- 
चित है । पूर्वावधिका नियामक प्रमाण दिग्नागक्रा समय होना चाहिए । इस तरह समन्त- 
भद्रका समय इस्ताकी ५ वीं ओर सातवीं शतानब्दीका मध्यभाग श्रधिक संभव है । यदि विया- 
नन्दके उल्लेखमें पेतिदासिक दृष्टि भी निविष्ट है तो इनका समय पृूज्यपादके बाद ह्येना चाहिए । 
न्यथा दिश्नाग (६० ४२५. ) के बाद ओर पृञ्यपादसे कुह पहिले । 
पूञ्यपाद्‌ ओर ्रभाचन्द्र~-्मा° देवनन्दिका प्रपर नाम पूज्यपाद था! ये विक्रम की 
पांचवी ओर छठी सदीके ख्यात आचार्य ये | आ्ा० प्रभाचन्द्रने पूञ्यपादकी सवां्थसिद्धि पर 
तच्वीथैत्तिपद विवर्ण नामकी लघुत्ति लिखी है । इसके सिवाय इन्होने जेनेन्द्र्याकरण पर 
शब्दाम्भोजमास्कर नामका न्यास लिखा है । पृज्यपादकी संस्कत सिद्धभक्तिसे "सिद्धिः खात्मो- 
पलबल्धिः" पद मी न्यायक्रुमुद चन्द्रम प्रमाणरूपसे उद्धूत किया गया है} प्रमेयकमलमात्तंण्ड तथा 
न्यायकुमुद चन्द्रम जां करीं मी व्याकरणके सूत्रोके उद्धस्ण देनेकी समावश्यकता इडं दे वहां 
प्रायः जैनेन्द्रव्याकरणके अभमयनन्दिसम्मत सूत्रपाठ्से दी सूत्र उद्धूत किए गए हँ । | 
धनञ्ञय ओर प्रभाचन्द्र-"सस्छतसाह्िलका संक्तिप्त इतिहास के तेखषद्धयने धनन्ञयका 
समय ई० १२ वे शतकका मध्य निघौरित किया है (पर° १५७३ .। ओर श्पने इस मतक 
ुष्टिके छिद के० नी ० पाठक महाशयका यद मत भी उद्धूत किया है कि-“शधनज़यने द्विसन्धान 
मदहाकान्यकी रचना &० ११२२ ओर ११४० के मध्यमे की दै 1" डो० पाठक ओर उक्त 
१ देखो अनेकान्त वषं १ पृ० १९७ । प्रेमी जी सूचित करते दं कि इसकी भ्रति .बनर्दके एलक + 


सरस्वती भवनम मौजूद ह । ४ 
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इतिहास के लेखकद्वय अन्य करई जेन कवियोके समय निधोरणकी भाति धन्यके समयमे भी 
बड़ी मारी श्रान्ति कर वैठे है । क्योकि विचार करनेसे घनञ्जयका समय इईंसाकी = वीं सदीका 
अन्त ओर्‌ नवींका प्रारम्भिक भाग सिद्ध होता है- 

१ जल्दटण (६० द्वादशश्तक ›) विरचित सूक्तिषुक्तवलीमे राजगेखरके नापसे घनज्ञ- 
यकी परोसामे निग्न लिखित पच उद्भूत है-- 
°द्िसन्धाने निपुणतां सतां चक्रे धनञ्यः 1 यया जातं फर तस्य स तां चक्रे धन्यः 11" 
इस पच्यमें राजशेखरने धनञ्चयके द्विसन्धानकान्यका मनोुगधकर सरणिसे निर्देश किया हे। 
संस्कत साहिव्यके इतिहासके लेखकद्धय छिखते है कि-ध्यह्‌ राजदोखर प्रवन्धकोदाका कतां 
जेन रजदोखर दहै । यह्‌ राजदोखर ई० १३०८ विद्यमान था 1 आश्चयंदहैकि १२ वीं 
शताब्दीके विद्धान्‌ जल्हणएके द्वारा विरचित म्रन्थम उद्िखित होने वाले राजशेखरको ल्ेखकद्भय 
१७ वीं शताब्दीका जैन राजशेखर वताते! यह तो मोटी वातदै कि १२ वीं शताच्दीके 
जल्ह णने १४ वीं शताब्दीके जेन राजरोखरका उल्लेख न करके १० वीं राताच्दीवे प्रसिद्ध काव्य- 
मीमांसाकार राजसेरका ही उल्लेख किया हे | इस उष्टेखसे धनद्चयका समय < वीं इातान्दीके 
्मन्तिम भागके वाद तो किसी मी तरह नदीं जाता! इ३० €६० में विरचित सोपदेवके 
यशस्तिलकचम्पूरमे राजेखरका उल्लेख ह्यनेसे इनका समय करीव ई० € १० ठहरता है | 

२ वादिराजस्‌रि अपने पाद्वैनाथचरित (प° ४) मे घनज्गयकी प्रशसा करते इए लिखते है 
''अनेकमेदसन्धानाः खनन्तो हृदये सुहुः । वाणा धनज्ञयोन्मुक्ताः क्णस्येव प्रियाः कथम्‌ ॥1" 
इस शिष्ट इटोक्ये “नेकमेदसन्धाना. ` पदसे घनन्ञयके " द्विसन्धानकान्य ` का उल्लेख बड़ी 
कुरालतासे करिया गवा है ¡ वादिरानसूरिने पाद्वनाथचरित < ४७ शक (&० १०२५) में समाप्त 
क्या था 1 अतः घनञ्जयका समय ई० १ ० वीं शतान्दीके वाद तो छिसी मी तरह नदीं जा सकता । 

२ श्रा० वीरसेनने अपनी धर्वलाटीका ( श्रमरावतीकी प्रति प° ३८७) मे धनञ्ञयकी 
अननेकार्थनाममालाका निन्न लिखित इलोक उद्धत किया ई 

“हेतावेवं प्रकाराः व्यचच्छेदे विपथये । प्राट्ुभौवे समाप्तौ च इतिशब्द विदुर्बुधाः 11 
सा० वीरसेनने धवलाटीकाकी समाप्ति शक ७३८ (ई०८१६) मे की थी | अतः धनञ्जथका 
समय ८ वीं शताव्दीका उत्तरभाग ओर नवीं ङताव्दीका पूर्वभाग सुनिश्चित होता है ! धनञ्ञयने 
्रपनीं नाममालाके- 
ˆ ्रमाणमकलङ्कस्य पूञ्यपादस्य ठश्षणम्‌ 1 धनज्ञयकवेः काव्यं र्नच्रयमपथिमम्‌ 11 

इस रसकं अकलङ्कदेवका नाम ख्या हे । अकलङ्कदेव $साकी = वीं सदीके च्राचा् है चतः 
घनज्ञयका समय = वीं सदीका उत्तरार्धं ओर नवींका पृवार्धं मानना घुसगत ह । आचाय 
प्रभाचन्द्रने अपने प्रमेयकमलमार्चण्ड ८ पृ० ७०२ ) मे धनन्ञयके द्विसन्धानकान्यका उल्लेख 
किया € । न्वायक्ुसुदचन्द्मे इसी स्थल पर द्धिसन्धानकी जगह ननिसन्धान नाम ल्या गया है ! 


न न ज 


न 
१ देखो चनलाटीका प्रयम चआगकी प्रस्तावना प० ६२] 
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रविमद्र शिष्य अनन्तपीयं ओर म्रभाचन्द्र-रविभद्रपादयोपजीवि अनन्तवीयाचार्यकी 
सिद्धिविनिश्चवयटीका ससुपलनच्य है। ये कृलङ्कके प्रकरणोके तलद्रष्टा, विवेचयिता, व्यास्याता 
ओर्‌ मभज्ञ थे । प्रभाचन्दने इनकी उक्तियोसे दी दुरवगाह शअकलङ्कवाख्मयका सुष्टु अभ्यास 
ओर्‌ विवेचन किया था । प्रभाचन्द्र श्ननन्तवीथके ग्रति अपनी कृतक्ञताका भाव न्यायङ्कुसुद चन्द्रमे 
एकायिकनार्‌ प्रदरित करते है । इनकी सिद्धिविनि श्वयदीका अकलर्कवाख्रयके टीकासाषहिव्यका 
रिरोरत है । उसमे सैकड़ो मतमतान्तयोका उल्लेख करके उनका सविस्तर निरास किया गया हे | 
इस टीकामें धमेकीर्ति, अचैट, धर्मोत्तरः परज्ञाकरगुप्त, मादि प्रसिद्ध प्रसिद्ध धमेकीर्तिसाहिव्यके 
ग्याष्याकारोके मत उनके प्न्धोके लम्बे लम्बे ्रवतरणा देकर उद्धूत किए गए्‌ है । यह टीका 
प्रसाचन्द्रके भ्रन्थो पर्‌ अपना विचित्र प्रभाव रखती है। शान्तिसूरिने अपनी जनत केवा- 
तिकचुत्ति ( ० €= ) मे “एके अनन्तवीयौद्य." पदसे संभवतः इन्हीं अनन्तवी्के मतका 
उल्लेख किया है | 

विद्यानन्द ओर प्रभाचन्द्र-खा० विद्यानन्दका जैनतार्किको्मे शआ्पना विशिष्ट स्थान 
हे ¡ इनकी श्खोकवार्तिक, अणएसहसखी, अप्तपरीत्ता, प्रमाणपरीत्ता, पन्नपरीक्ता, सव्यशासनपरीक्षा, 
युक्तयनुशासनरीका मादि तार्किककतिर्थ इनके तुल तलस्पर्शी पाण्डिलयय ओर सर्वतोमुख श्चध्ययन 
करा पदे पदे अनुभव कराती है । ईन्होने शमपने किसी भी म्रन्थमे अपना समय रादि नहीं 
दिया ड । श्रा० परमीचन्द्रके प्रमेयकमलमात्तेण्ड ओर न्यायक्ुसुद चन्द्र दोनो ही म्रसुखभन्थौ पर 
वियानन्दकी कृतियोकी खनिश्चित त्रमिट काप है । प्रभाचन्द्रको विचानन्दके मन्थोका श्रनूठा 
भ्यास था | उनकी शब्दरचना भी विदयानन्दकी शब्दभगीसे पूरी तरह प्रभावित है । ग्रभा- 
नचन्द्रने प्रसेयकमलमात्तण्डके प्रथमपर्च्छिदके अन्तर्मे- 

५'विच्ानन्दसमन्तभद्रगुणतो निव्यं मनोनन्दनम्‌"? 

इस शखोकांशमे रिल््टरूपसे विदयानन्दका नाम लिया है । प्रमेयकमलमात्तण्डरमे पत्रपरीत्तासे 
प्रका लच्तण तथा श्मन्य एक रशखोक भी उद्धृत करिया गया है । अतः वि्यानन्दके ग्रन्थ प्रमा- 
चन्द्रके छिए उपजीन्य निर्विवरादरूपसे सिद्ध दयो जाते । 

्रा० वियानन्द अपने चा्ठपरीत्ता शमादि मरन्धोमे (सलयवाक्याथैसिद्ध.ये' सखयवाक्याधिपाः 
विशेषणसे तत्कारीन राजाका नाम भी प्रकारान्तरसे सूचित करते हैँ । घाव कामताप्रसादजी 
८ जैनसिद्धान्तभास्कर भाग ३ किरण २ परु ८७) लिखते है कि-“"हुत संभव है कि उन्होने 
गगवाडि प्रदेश मे बवास किया हो, कथोकि, गगवाङ़ि प्रदेशके राजा राजमल्लने भी गगवशमे 
लेने वाते राजा सर्घ्रथम 'सद्यवाक्यः उपाधि या ्मपरनाम धारण किया था। उपयुक्त 
श्लोको यदह समव ह कि वियानन्दजीने अपने समयके इस राजके सस्यवाक्यायिषः नासको 
घ्वनित किया ह्यो । यक्तयचशासनालकारमे उपर्युक्त इलोक प्रशस्ति रूप है ओर उसमे रचयिता 
द्वारा अपना नाम ओर समय सूचित होना ही चाहिए । समयके छिए्‌ तत्काडीन,राजाका नाम 
ध्वनित करना पर्याप्त ३ । राजमल सव्यवाक्य विजयादिष्यका लङ्का था ओौर वह सन्‌ ८ १६ 
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के लगभग राज्याधिकारी इश्मा था | उनका समय भी विदानन्दके अनुकूल हे। युक्त्यलुशा- 
सनार्ङ्गारके अन्तिम श्छोकके '“'्रोक्तं युक्त ययुखासनं विजयिभिः शीसलवाक््याधिपै;" इस 
अंशम सत्यवाक्याधिप ओौर विजय दोनो शब्द है, जिनसे गगराज सत्यवाक्य ओर उसके पिता 
विजयादि्यका नाम ध्वनित होता है ।” इस अवतरणसे यह निशित हयो जाता है कि विधानन्दने 
स्मपनीं कृतिर्या राजमल सत्यवाक्य (८१६ ई० ) के राञ्यकालमे बनाई है । मआ० विद्यानन्दने 
सवैप्रथम अपना तच्वाथरडोकवार्तिक म्रन्थ बनाया है, तदुपरान्त अष्टसट्स्री ओर विचानन्द्‌- 
महोदय, इसके अनन्तर अपने आप्तपरीत्ञा श्मादि परीज्ञान्तनामधात्े लघु प्रकरण तथा 
युक्त्यचुशासनटीका, क्योकि अष्टसहस्नीमें त्वाथरश्लोकवारतिकका; तथा श्राप्तपरीक्षा ्नादिमे अष्ट- 
सही ओर विद्यानन्दमहोदयका उल्लेख पाया जाता है । वियानन्दने तत्वार्थश्छोकवार्तिक 
ओर ््टतदस्तमे, जो उनकी माच रचनारद है, (सलयवाक्यः नाम नहीं छया है, पर श्राप्तपरीक्षा 
श्रादिमे (सत्यवाक्यः नाम ल्या हे। श्रतः मालूम होता है कि विदयानन्द इलोकवार्तिकं ओर 
ष्टसहसीको स्यवाक्यके राज्यसिहासनासीन होनेके पष्िते ही बना चुके होगे । विद्यानन्दके 
अन्थो्मे मडनमिश्चके मतका खडन है ओर अष्टसहस्रीमे सुरेश्वर सम्बन्धवातिकसे ३।४ कारिकां 
भी उद्भूतकी गई द । सडनमिश्र ओर घुरेरका समय ईसाकी लवी शताब्दीका पू्भाग साना 
जाता हे । अतः वि्यानन्दका समथ ईसाकी = वीं शताब्दीका उत्तरार्धं ओर नवका पूर्वा 
मानना सयुक्तिक मालूम होता है । प्रमाचन्द्रके सामने इनकी समस्त रचना रही है ।-तत्लो- 
पञ्लचववादका खडन तो वियानन्दकी ख्टसदन्नीमे ही विस्तारसे मिलता है, जिसे प्रमाचन्द्रने श्रपने 
मरन्योमं स्थान दिया है । इसी तरह अष्टसहस्री ओर श्टोरुवा तिके पाई जायेवाली सावना विधि 
नियोगके विचारकी दुरवगाह चरचा प्रभाचन्द्रके न्यायक्रुसुद चन्दे प्रसनरूपसे अवतीणै इई ई । 
मा० विदयानन्दने तच्वाथदलोकवार्तिक ( प्र° २०६) मे न्यायद्शनके पूर्ववत्‌ शमादि अनु- 
मानसूत्रका निरास करते समेय केवल भाष्यकार जरे वातिककारका ही मत पूर्वपक्ष ूपसे 
उपस्थित क्रिया दै । वे न्यायवातिकतावपर्यटीकाकारके अभिप्रायको श्नपने पूर्धपक्षमे शामिल 
नहीं करते । वाचस्पतिमिश्रने तात्प्टीका ई० ८४१ के लगमग वनाई थी | इससे मी विधा- 
नन्दके उक्त समयकी पुष्टि होती ह | यदि वियानन्दका मन्थ रचनाकाल ई० ८४९१ के वाद 
होता तो वे तात्पय॑ंटीका उल्लेख किये विना न रहते । 

अनन्तेति ओर प्रभाचन्द्र-लघीयखयादि सम्रदभे श्नन्तकीरदित लघुसर्वन्नसिद्धि 
जर्‌ चरहत्सक्षसिद्धि प्रकरण सुद्रित ई | लघीयसख्रयादिसंग्रहकी दी प्रस्तावनमें प० नाथूरामजी 
रमीन इन श्ननन्तकीतिके समयकी उत्तरावधि विक्रम संवत्‌ १०८ २ के पिले निर्धीरित कीदहै 
भीर्‌ इस समयके समधनम वविराजके पार्थनाथचरितका यह श्छोक उत किया है 

(“जात्मनवाद्धितीेन जीवसिद्धि निवश्रता 1 अनन्तक्छर्सिना सक्ति त्रिमारगेव लश्त्यते 11" 

वादविग्‌ जने पारवनाथच स्तिकी रचना विक्रम संवत्‌ १०८२ मेकी थी । समव तो यहं 

६ क्ति न्दी घनन्तकीतिने जीवसिद्धिकी तरद्‌ लघुसरथनसिद्धि ओर घरदत्तक्षसिद्धि अन्ध वनि 
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हो | सिद्धिविनिरचयटीकामें अनन्तवीर्यने भी एक श्नन्तकी्तिका उल्लेख किया है ! यदि 
पाश्वेनाथ चरिते स्रत अनन्तकीर्ति ओर सिद्धिविनि श्वयटीकाम उल्लिखित अनन्तकीर्ति एक 
ही व्यक्ति दहतो मानना द्येगा किं इनका समय प्रभाचन्दरके समयसे पष्िे है; क्योकि प्रमा- 
चन्द्रने अपने भनन्थो् सिद्धिविनिश्वयटीकाकार अनन्तवी्थका सबहमान स्मरण किया है । अस्तु । 
पअनन्तकीर्तिके लघुसर्वज्ञसिद्धि तथा चहत्सैज्ञसिद्धि मन्थोका श्चौर प्रमेयकमलमार्चण्ड तथा 
न्यायक्कुपुदचन्द्रके सवेक्ञसिद्धि प्रकरणोौका आभ्यन्तर परीक्षण यह स्पष्ट बताता है कि इन प्रन्थोमें 
एकका दूसरेके ऊपर पूरा पूरा प्रभाव है। 

बहत्सवज्ञसिद्धि-( प° १८१ से २०९ तक ) के अन्तिम पृष्ठ तो कुच योडेसे हेरफेरसे 
न्यायक्कुखुद्‌ चन्द्र ( परु ८३८ से ८४९७ ) के मुक्तिवादः भरकरणके साथ पूर्वै साद्य रखते है | 
इन्हे पदकर कोई भी साधारण व्यक्ति कह सकता है कि इन दोनोमेसे किसी एकने दूसरेका 
पुस्तक सामने रखकर मुरख किया है । मेरा तो यह विश्वास है कि ऋअनन्तकीर्तिक्रत बुहत्‌- 
सवज्ञसिद्धिका दी न्यायकुमुद चन्द्र पर प्रभाव है । उदाहरणार्थ- 

““किन्तु अज्ञो जनः दुःखानलुषक्तसुखसाधनमपश्यन्‌ अ(र्मलनदात्‌ सांसारिकेषु दःखा- 
लुषक्तसुल्साधनेषु प्रवसते । दिताहितविवेकन्ञस्तु तादाल्विकलुखसाधन स्त्य(दिकं परिलयज्य 
पत्मलेदात्‌ आत्यन्तिकसुखसाधने सुक्तिमाम प्रवतैते । यथा पथ्यापथ्यविवेकसजाननातुः 
तादात्विकसुखसाधन व्याधिविब्द्धिनिमित्तं दध्यादिकमञुपादत्ते, पथ्याप्रथ्यविवेकन्ञस्तु तस्परि- 

लयञ्य पेयादौ आरोग्यसाधने भ्रवतेते 1 उक्तच्च-तदात्वसुखसन्ञेषु भावेष्वज्ञोऽुरञ्यते । हित- 
मेवाञ्रुभ्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः।-न्यायङ्कमुद चन्द्र प्र ८४२। 

८“किन्त्वतज्क्ञो जनो दुःखानजुषक्तञ्चुसाधनमपङयन्‌ आत्मसहाप्‌ संसारान्तः पतितेषु 
दुःखाञ्ुषक्तपखसाधनेषु प्रवतैते । दहिताहितविवेकन्ञस्तु तादात्विकसुलसाधन स्व्यादिक परि 
लयज्य आत्मस्नेदादावयन्तिकसुखसाधने सुक्तिमार्गे भ्रवतेते । यथा पथ्यापथ्यविवेकमजानन्नातुर 
ताद्‌।त्िकसखसाधनं व्याधिविब्द्धिनिमित्त दध्यादिकसुपादत्त, पथ्यापथ्यविवेकन्ञस्तु ्मातुर- 
स्तादाचिकसुखसाधस दध्यादिकं परित्यज्य पेयादावारोग्यसाधने प्रवत्तेते । तथा च कस्यचि- 
दिदुषः सुभाषितम्‌-तदाववस्चखसंज्ञेषु भ वेध्वज्ञोऽचुरञ्यते । दितमेवाजरुष्यन्ते ग्रपरी््य 
परीक्षकाः ।-च्रहत्सवेज्ञ सिद्धि प्र १८१। 

इस तरह यह समू-चा ही प्रकरण इसी प्रकारके शब्दाजुसरणसे ओतश्रोत हे । 

शाकटायन ओर प्रमाचन्द्र-रङय्वैशी राजा चमोधवपैके राव्यकराल ( ईस्वी ८९४- 
८७९७ » मे श कटायन नामके प्रसिद्ध वैयाकरण हो गए है । ये यापनीय संघके आचाय पे। 
यापनीयसंबका बाह्य च्राचार बहुत क्छ दिगम्बरोसे मिलता जलता था । ये नञ्न रहते ५ । 

श्ेताम्बर ्मागमोको आ्ादरकी दष्टिमे देखते थे । श्रा० राकटायनन पमोघवपके नानत यपनं 
१९ देखो-प० नायरामप्रेमीका यापनीय साहित्यकौ खोज" (अनेकान्त च "कर्पर ९ # द सा सज (नेकान्त वपं ३ किस्य ट) कया श्री एन 
उपाध्यायक्षा "यापनीयसघ' ( जेनदर्शोन वषं ४ अरकं ७) ठेख 1 
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शाकटायनव्याकरण पर “्रमोधनर्तिः नामकी टीका वनाई थी । श्रतः इनका समय भी लगभग 
$० =०० से ८७५ तक समना चाहिए । यापनीयसघकर यायी दिगम्बर शर्‌ श्वेताम्बर दोनों 
सम्प्रदायोकी कुद कुद वातोको खीकार करते थे । एक ॒तरदसे यद्‌ स्थ दोनो स्म्प्रदायोके 
जोड्नेके टिपर श्व॑खलाका कायं करता था । प्राचार्य मलयगिरिनि पनी नन्दीसूत्रकी टीका 
८ परऽ १५ ) में शाकटायनको '्यापनीययतिग्रामाप्रणी' ज्िखा हे-“शाक्रटायनोऽपि यापनीय- 
यतिग्रामायणीः स्वोपन्नराव्दानुश्ासनद्रत्तौ | शाकटायन आचार्थने परनी अमोधद्रत्तिमें छेदसत्र 
नियुक्ति कालिकसूत्न आदि ० म्रन्योका वड च्ादरसे उल्लेख किया हे । श्राचाय गाकरटायनने 
केवज्लिकवलाहार तथा सीमुक्तिके समर्थनके लिए सखरीषुक्ति ओर केवलिभूक्ति नामक्रे दो प्रकरण 
बनाए ई । दिगम्बर ओर शेताम्बरोकरे परस्पर व्रिललगावमें ये दोनो सिद्धान्त दी मुए्य माने जाते 
है| यो तो दिगम्बर न्थोमे कुन्दकुन्दाचार्यं पृज्यपाद श्चादिके मन्यो खीमुक्ति ओर केवलि- 
भक्तिका सूत्रर्पसे निरसन किया गया है, परन्॒ इन्हीं विपयोके पू्वोत्तरपक्त स्थापित करके 
राखार्थका खूप श्या ० प्रभाचन्द्रने दी अपने प्रसेयकमलमात्तेण्ड तथा न्यायक्ुसुद चन्द्रम दिया 
है! शेताम्बरोक्रे तक॑साहिव्यमें हम सवेप्रथम हरिभद्रसूरिकी ललितविस्तरामें खीसुक्तिका सर्षिप्त 
समर्थन देखते है, परन्तु इन विषयोको राखार्थका रूप सन्मतिरटीक्राकार अभव्रडेव, उत्तराघ्ययन 
पायरी राके रचयिता शान्तिसूरि) तथा स्यद्वादरत्लाकरकार वादि वेवसूरिने दी दिया दै। पीथे 
तो यश्योविजथ उपाध्याय, तथा मेघविजयगणि श्मादिने पयाप्त साम्म्रदायिक रूपसे इनका विस्तार 
किथा है । इन विवादश्रस्त विपयोपर्‌ छ्खि ग्‌ उभयपक्षीय साहित्यका रेतिहासिक्र तथा ताछिक- 
दृटिसे सुद्धम अध्ययन करने पर यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता ₹है कि खीमुक्ति ओर केवलिभुक्ति विषयोके 
समर्थनका प्रारम्भ शेत्ताम्बर श्राचायीकी श्चपेन्षा यापनीयसघ वाटोने दी पदितल्ते तथा दिलचस्पीके 
साथ किया है । इन विषयोको शाखरार्थका रूप देनेवाते प्रभाचन्द्र, शभमयदेव, तथा शान्तिसूरि 
करीव करीब समकालीन तथा सम्देशीय ये । परन्तु इन आचार्योनि सपने पक्षक समर्थनमें 
एका दूसरेका उल्लेख या एक दूसरेकी द लीलोका साक्षात्‌ खडन नहीं किया । प्रमेयकमलमात्तण्ड 
ओर म्यायकुसुद चन्द्रम खीसुक्ति ओर केबलिमुक्तिका जो विस्तृत पूर्वपक्ष लिखा गथा दै वह किसी 
श्वेताम्बर आचारयक्रे मन्यक्रा न होकर यापनीयाग्रणी शाकटायनक्रे केवल्तिमृक्ति ओर चीमुक्ति 
प्रकरणोसे दी छखिया गया है । इन अमन्योकरे उत्तरपक्षमे शाकटायनक्रे उक्त दोनो प्रकरणोकी एक 
एकं दलीलका राब्दराः पूरवेपच्त करके सयुक्तिकं निरास किया गया है | इसी तरह अभयदेवकी 
सन्मतितकेटीकता, ओर शन्तिसूरिकी उत्तराष्ययन पाक्यटीका ओर जैनतक्षवार्तिकम शाकटायनके 
इन्हीं प्रकरणोकरे घाधारसे दी उक्त वातोका समर्थन किया गया है | हो, वादिदेवसूरिके रताकरमे इन 
मतमेदो् दिगम्बर ओर श्वेताम्बर दोनों सामने सामने माते हैँ | रत्ताकसमे प्रमाचन्द्रकी दलीठं 
पूवेपश्च रूपमे पाई जाती है । तात्प यह कि-प्रभाचन्द्रने ल्लीमुक्तिवाद तथा केवल्िकवलाहार- 
वादे श्वेताम्बर म स्वेताम्वर्‌ आचार्यौकी वनाय शाकटायनके केवलिभुक्ति ओर सखीमुक्ति प्ररकणां को दी श्रपने 
१ ये प्रकरण जेनसाहित्यसशोधक खड २ श्रक ३-४ में मुद्रित हृए ह 1 
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खडनका प्रधान लद्यय बनाया है । न्यायक्घुसुदचन्द्र ८ प्र° ८६९ ›) के पूरवपक्तमे शाकटायनकरे 
लीसुक्ति प्रकरणकी येह कारिका भी प्रमाण रूपसे उद्धूत की गई है- 
“'गाहेस्थ्येऽपि सुसन्त्वाः विख्याताः शीलवत्तया जगति । 
सीतादयः कथं तास्तपसति विशीला विसत्त्वाश्च ॥' [ ्ीमु० रलो ३१] 

अभयनन्दि ओर प्रभाचन्द्र-जैनेन्द्रव्याकरणपर आ० श्रभयनन्दिकृत महाब्रत्ति 
उपलव्य हे । इसी महादरत्तिके अ।धारसे प्रभाचन्दरने शशब्दाम्भोजभास्कर' नामका नैनेन््न्याकरण- 
का महान्यास बनाया है । पं° नाथूरामजी प्रमीने अपने ^जैनेन्द्रन्याकरण ओर श्माचार्य देवनन्दी 
नागक लेमे जेनेन्दन्याकरणके प्रचलित दो सूत्र पाठो्मेसे अभयनन्दिसम्मत सूत्रपाठको दी 
माचीन ओर पूज्यपादकृत सिद्ध किया है । इसी पुरातनसूत्रपाठ पर प्रभाचन्दरने श्रपना न्यास 
बनाया है 1 प्रेमीजीने अपने उक्त गवेषणापूर्णं लेखमें महाघरत्तिकार अभयनन्दिको चन्द्रप्रभचस्तरिकार 
वीरनन्दिका गुरु बताया है ओर उनका समय विक्रमकी ग्यारहवीं शतान्दीका पूवेभाग निर्धारित 
किया हे । श्रा० नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तकि गुरु भी यदी श्रमयनन्दि थे। गोम्मटसार 
कर्मकाण्ड ८ गा० ४३६) की निम्नङ्िखित गाथासे मी यदी बात पुष्ट होती है- 

“जस्स य पायपसाए्णणंतस्रसारजखटहिमुत्तिण्णो । 
वीरिंदणदिवच्छो णमामि तं अभयणदिगुरं ।।' 

इस गाथासे तथा कमकाणए्डकी गाथा नं ० ७८७, ८९६ तथा लचन्धिसार गा० ६४८ से 
यह सुनिश्चित हो जाता हैः कि वीरनन्दिके गुरु भयनन्दि दी नेमिचन्द्रं सिद्धान्तचक्रव्तीकि 
गुरू ये ! शआ्मा० नेमिचन्द्रमे तो वीरनन्दि, इन्द्रनन्दि ओर इन्द्रनन्दिके शिष्य कनकनन्दि तकका 
गुरुखूपसे स्मरण किया है । इन सन उल्लेखो से ज्ञात होता है कि अभयनन्दि, उनके 
शिष्य वीरनन्दि ओर इन्द्रनन्दि, तथा इन्द्रनन्दिके शिष्य कनकनन्दि समी प्रायः नेमिचन्द्रके 
समक्रालीन ब्रद्ध थे । 

वादिराजसरिने अपने पाचरितमे चन्द्रप्रभचरित्रकार वीरनन्दिका स्मरण कियाद । 

पारश्वचरिति शकसंवत्‌ ९४७, ई० १०२५ मे पूर्ण इरा था । श्रतः वीरनन्दिकी उत्तरावधि 
६० १०२५ तो सुनिश्चित है । नेमिचन्दसिद्धान्तचक्रव्तीने गोम्मटसार यन्थ चुण्डरायके 
सम्बोधनाभ बनाया था । चासुण्डराय गेगवैरीयमदाराज माररसिह द्वितीय ८ ९९७५ ई० ) तथा 
उनके उ्तरायिकारी राजमछ् द्वितीयके मन्त्री ये ] चासुख्डरायने श्रवणवेल्ुलस्थ वाइवटि 
गोम्मरे्धरकी मूर्तिंकी प्रतिष्ठा ई० € ८१ मेँ कराई थी, तथा पना चण्डपुराण ई० ९७८ 
म समाप्त किया था । श्रतः ्आा० नेमभिचन्द सिद्धान्तचक्रवर्तीका समय ई० ९८० के श्रास्पापत 
सुनिशित किया जा सकता है । ओर लगभग यही समय प्राचार्य अमयनन्दि श्रादिका होना 
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१ इसका परिचय श्रभाचन्द्रके अन्थ' शीषैक स्तम्भमे देखना चाहिए । 


२ जैन सादहित्यसशोधक भाग १ श्रक २। 
३ देखो चिलोकसार की प्रस्तावना । 
४ 


२8 न्यायकुसुद्‌ वनन्र 


चाहिए । इन््ोने अपनी महाच्त्ति (लिखित प° २२१) में भवेदरि (३० ६५० ) की वाक्यप- 
दीयका उल्लेख किया है । पृ० ३९३ मे माव (ई० ७ वीं सदी) कान्धसे सटच्छटाभिनः 
सलोक उद्धूत किया है! तथा ३।२।५५ की दृ्तिमै ^तन्त्वाथवार्तिकमधीयते' प्रयोगसेः 
पकलङ्कदेव (ई० = वीं सदी › के तत्वाथराजवार्तिकका उल्लेख किया दहै 1 अतः इनका समय 
< वीं शताब्दीसे पितते तो नीं ही है । यदि यदी श्रभयनन्दि जैनेन्द्र महाच्रत्तिके रचयिता हं 
तो कहना होगा कि उन्होने ई० <६० के लगभग अपनी महाब्ृत्ति बनाई होगी । इसी महावृत्ति 
पर ६० १०६० के लगभग आ० प्रभाचन्द्रने अपना शब्दाम्भोजभास्कर न्यास वनाया है; 
क्योकि इसकी रचना न्यायक्रुमुद चन्द्रके वाद की गई है ओर न्यायकुसुद चन्द्र जयर्सिहदेव 
८ राज्य १०५६ से) के राज्य के प्रारम्भकाल मे वनाया गया है। 
मूलाचारकार ओर भ्रभाचन्द्र-मूलाचार प्रन्थके कक्तीके विपयमें विद्धान्‌ मतभेद रखते 
है । कोई इसे कुन्दकुन्दकृत कहते है तो कोई वह्केरिक्रत । जो हो, पर्‌ इतना निधित दै कि 
मूलाचारकी सभी गाथार्ए सख्य उसके कर्तानि नहीं रवी हैँ 1 उसमे ्रनेको रेसी प्राचीन गाथा 
है, जो ऊन्दङ्ुन्दके भ्न्थोमे, भगवती ्माराधनामे तथा श्मावश्यकनिर्युक्ति, पिर्डनिर्युक्ति ओर 
सन्मतितकं रादि मेँ भी पाई जाती है। सभव दे कि गोम्मटसार की तरह यह भी एक संग्रह 
ग्रन्थ हो । रेसे सम्रहम्रन्थोमे प्राचीनगाथाओके साथ कुदं समहकाररचित गाथा भी होती ह । 
गोम्मटसारम वहभाग स्वरचित हे जव कि मूलाचारमें स्वरचित गाथाओका वह्धमाग नहीं मालूम 
दोता 1 श्रा° प्रभाचन्द्रने न्यायकरुसुद चन्दर ८ प्र ८४५ ) मे ^“एगो मे सरदो" “संजोगमूलं 
जीवेन ये दो गाथा उद्धृत की है । ये गाया मूलाचारमे ( २।४८,४९ ) दर्ज हैँ । इने 
पहिरी गाथा कुन्दक्ुन्दके भावपाहड तथा नियमसारमें भी पाई जाती है । इसी तरह प्रमेयकमलमा- 
तण्ड ( पु० ३३१) भ 'आचेकुदेसिय अदि गाथाश दशविध स्थितिकल्पका निर्दर करने 
के किए उद्धूत-है । यह गाया मूलाचार्‌ ( गाथा न० ९०९ ) म तथा भगवती आराधनाम 
(गा० ४२१ ) विमान है। यर्हो यह वात खास ध्यान देने योग्य है कि प्रभाचन्द्र इस 
गाथाको उेताम्वर आगममे आचेलक्यके समयैनका प्रमाण बताने के छिए्‌ श्वेताम्बर्पगमके खूं 
उद्भूत किया है । यद्‌ गाथा जीतकल्पभाष्य ( गा० १९७२ >) मे पाई जाती है । गाथाओ को 
इस सक्रान्त स्थितिको देखते इए यद सहज दी कहा जा सकता ३ कि-कुद्ध प्राचीन गाथा 
परम्परासे चटी श्राईं है, जिन्हे दिग० श्वेता ० दोनो आचा्यौने अपने अरन्योमें स्यान दिया दे। 
नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रयतीं ओर ममाचन्द्र-्ाचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचच्रवर्तीं वीर- 
सेनापति श्री चासुण्डरायके समकाटीन ये । चामुण्डराय गगवङीय महाराज मारसिंह द्वितीय 
( ९९७५. ई० ) तथा उनके उत्तराधिकारी राजमल्ल द्वितीयके मन्त्री ये | इरन्दकि राञ्यकालमे 
चसुण्डरायने गोम्मटे्चरकी प्रतिष्ठा ८ सन्‌ ६८१) कराई थी आ० नेमिचन्द्रने इन्दी 
चायुण्डरायको सिद्धान्त परिज्ञान करानेके ठि गोम्मटसार मन्थ बनाया था । यह्‌ म्नन्थ प्राचीन 
सिद्धा्तम्रन्योका सक्षि सत्करण है । न्यायङ्ुखदचन्द्र॒ ८ पृ० २५४ ) मे “छोयायासपण्से' 
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रस्ताकनो । २५ 


गाधा उद्धूत हे । यह्‌ गाथा जीवकांड तथा दन्यसंग्रह मे पाईं जाती है । मतः मापाततः यदी 
निष्कषं निकल सकता हे' कि यह गाधा प्रमाचन्द्रने जीवकांड या ऋयसंम्रहसे उद्धूत की होगी; 
परन्तु अन्वेषण करने पर मालूम इमा कि यह गाथा बहैत प्राचीन है ओर सर्वसिद्धि. (५।३२९) 
तथा ररोकवार्तिक (प° २९६) में भी यह उद्धृत की गई है| इसी तरह भ्मेयकमलमा्षण्ड 
( प्र० ३००) मे भ्विग्गह्राइमावण्णाः गाथा उद्धूत की गई है । यद्‌ गाथा भी जीवकांड मे है ! 
परन्तु यह्‌ याथा भी वस्तुतः प्राचीन है ओर धवलादीका तथा उमास्वातिक्कत श्रावकम्रज्ञपिमे मोजूट्‌ हे | 
प्रमेयरत्नमालाकार अनन्तचीयं ओर प्रभाचन्द्र-रविमद्रके दिष्य अनन्तवीर्यं आचार्य 
श्मक्रर्कके प्रकरणोके ख्यात दीक्षाकार विद्वान्‌ ये । प्रसेयरत्नमालाके टीकाकार अनन्तवीर्यं उनसे 
पथक्‌ व्यक्ति हँ; क्योकि प्रभाचन्द्ने आपने प्रमेयकमलमार्तैएड तथा न्याय्कुसुद चन्द्रम प्रथम 
व्यनन्तवी्येका स्मरण क्रिया हे, ओर द्वितीय अनन्तवीर्यं अपनी प्रसेयरत्नमालामे इन्दीं प्रभाचन्द्र 
का स्मरण करते है । वे लिखते है" क्ति म्रभाचनद्रके वचनोक्ो दी सन्ति करके यह प्रमेयरननमाला 
वनाई जा रही है । प्रो ए० एन ० उपाध्यायनेः प्रमेपरतमालाकार अनन्तवीर्यके समयका ्तुमान 
ग्यारहर्वीं सदी क्रिया डे, जो उपयुक्त दै। क्योकि सआमा० हेमचन्द्र ८ १०८८११७२ ई० ) 
की प्रमाणमीमासा पर शब्द ओर त्रभे दोनों दष्टिसे प्रमेयरतमालाका पूरा पूरा प्रभाव रै) तथा 
प्रमाचन्द्के प्रमेयकमलमात्तण्ड ओर न्यायकुमुदचन्द्रका प्रभाव प्रमेयरतमाला परदहै। श्ा० 
हेभचन्दकी प्रमाणमीमासाने पायः परमेयरनमालके दारा ही प्रमेयकमलमा्तण्ड को पाया है| 
देवसेन ओर प्रभाचन्द्र-ष्देवसेन श्रीविमलसेन गणीके सिष्य थे । इन्दोने धारानगरीके 
पानाथ मन्दिरमे माघ सुदी दशमी विक्रमसंवत्‌ €< ० (३० €२३) मे अपना ददनसार मन्थ 
बनाया या । दखनक्तारके बाद इन्हौने भावसम्रह म्रन्थकी रचन की थी; क्योकि उसमे दशेन- 
सारी अनेको गाथां उद्धृत मिलती है । इनके ्राराधनासार, त्वसारः नयचक्रसंप्रह तथा 
्रलापपद्धति मन्य भी है | मा० प्रमाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्तेण्ड ८ प्र० ३००) तथा न्याय- 
कुमुद चन्दर ८ पु० ८५६ ) के कवलाहारषादमे देवसेनके भावसम्रह (गा० ११०) की यह 
गाया उदूत की दै- | 
‹“५णोकस्मकम्महारयो कवलाहारो य ॒रेप्पमाहारो | 
ओज मणोवि य कमसो-आहारो खल्विह णेयो ॥1" 
यद्यपि देवसेनसूरिने दशनसार अन्थके श्न्तमे छ्िखिा है कि- 
"धपुव्वायरिथकयाईं गादादं संचिङण एयस्थ । सिरिदेवसेणगणिणा धाराए संवसंतेण ॥ 
१ भमेयकमकमाततण्डके भयम सस्करणके संपादक प० वंसीवरजी चास्वी सोलापुरने प्रमेमक० कौ ` 
प्रस्तावनामें यही निष्कपं निकाखाभी हं । 
२ -श्रमेन्दुवचनोदारचन्दिकाप्रसरे सति । माद्दा क्वनु गण्यन्ते ज्योतिरिद्धणसकत्तिभा ॥ 
तथापि तद्वचोऽमूर्वरचनारुचिर सत्ताम्‌ 1 चेतोहर भुत यदन्ना नवघटे जलम्‌ ॥। 
३ देखो जंनदशेन वषं ४ अक ९1 
ठ तयचक्रकी प्रस्तावना प° १९-1 


र ` न्वायङकसदे चन्द 


रइयो दंसणसाये ह्यासो मन्वाण णवसणए णवए । सिरिपासणाहगेहे खविसुद्धं माहसुद्धदसमीएा।"' 
सर्थत्‌ पूर्वाचार्यकृत गाथाओका संचय करके यह ददनसार म्नन्थ वनायां गया है । 
तथापि वहत खोज करने पर भी यद्‌ गाथा किंसी प्राचीन प्रथमे नदीं मिल सकी दे । देवसेन 
धारानगरीमे ही रहते ये, रतः धारानिवासी प्रभाचन्द्रके द्वारा भावसंग्रहसरे भी उक्त माथाका 
उद्धुत करिया जाना असंभव नही है । चूंकि दशेनसारके बाद भावसयह्‌ चनाया गया है, शतः 
इसका रचनाकाल संभवतः विक्रम संवत्त्‌ € €७ ( ई० ९७० ) के आसपास दी होगा | 
ध्रतकीरिं ओर ्रभाचन्द्र-जैनेन््रके पाचीन सून्नपाठपर्‌ चा श्रुतवीर्विकृत पचवस्तु- 
प्रक्रिया उपलब्ध हैः । श्रुतकीर्तिने अपनी ्रक्रिथाके अन्तम श्रीमद्वुत्तिशब्दसे अभयनन्दिकृत 
महाबृत्ति ओर न्यासरब्दसे समवतः प्रभाचन्द्रक्ृत न्यास, दोनोका री उल्लेख क्रिया है ! यदि 
न्यासशब्द पूञ्यपादके जनेन्द्रन्यासका निर्दशक ह्यो तो '्टीकामाल' शब्दसे तो प्रभाचन्द्रकी 
टीकाका उल्लेख किया दही गवया है | यथा- 
““सूत्रस्तस्मससुन्दुतं प्रविलसन्न्यासोरुरलश्विति, 
श्रीमद्ुत्तिकपारसंपुटयुतं भष्यौघराय्यातङम्‌ । 
टीकासालमिद्ारुरुश्षुरचितं जेनेन्द्रशब्दागसम्‌, 
प्रासादं प्रथुपच्छवस्तुकमिदं सोपाचमारोदतात्त्‌ 11" 
कनडी माषाके चन्द्र्रमचरि्रिके कतौ अग्गलक्रविने श्र॒तकीर्तिको अपना गुरू वताया ₹ै- 
८०इति परमयपुरूनाथङ्करभूभररससुद्भूतप्रवचनसरित्सरिन्नाथश्चतकीर्तित्रैवियचकवतिपदपद्निधा- 
नदीपवतिश्ीमद्र्गर्देव विरचिते चन्द्रभचरिते 1 यह चरित्र शक संवत्‌ १०११, ई० 
१०८९ सँ वनकर समाप्त इमा या | अतः श्रुतकी्िका समय लसमग १०८० ई० मानना 
युक्तिसगत हे । इन श्रुतकीर्तिने न्यासेको जैनेन्द्र व्याकरण खूपी प्रासादकी रतमूमिकी उपमा 
दी है । इससे शब्दाम्भोजमास्करका रचनासमय लगमग ई० १०६० समर्थित होता दे । 
शे° श्रागमसाहित्य ओर प्रभाचन्द्र-भ० सहावीरकी यधमागचघी दिन्यध्वनिको गणघरो 
ने द्वादस्तागी स्पे मूधा या 1 उस समय उन अधमागवी माषामय द्वादशाग श्यागर्मोकी परम्परा 
श्रत ओर स्णत ख्यमें रही, लिपिवद्ध नहीं थी ! इन अागमोका खरी संकलन वीर्‌ सं° ९८० 
-( चि ५१० ) में छेताम्बराचार्यं देवद्धिगणि क्षमाश्नरमणने किया था ] अगम्रन्योकि सिवाय कु 
अमवाद्य या व्मनगात्मक श्चुत मी है) केदसूत्र च्य्नगश्रतमे- लामिल ह ¡ सआ० प्रमाचन्द्ने 
न्यायङ्कघुद चन्दर ( प ८६८ ) के खीसुक्तिवादके पूर्वपक्तमे कल्पसूत्र ८ ५।२० ) से “नो कप्पद 
णिग्गथीए अचेलाए दोत्तए? यह सूत्रवाक्य उद्धत क्रिया है| 
त्वाथभाष्यकार ओर प्रभाचन्द्र-तत्ाथैस्‌त्तके दो सूत्रपाठ प्रच्ति है ! एक तो 
वहः जिस पर स्यं वाचक उमाखातिका स्वोपन्ञभाप्य म्रसिद्ध हे, ओर दूसरा वह जिस पर पूल्य- 
पादक सवायसिद्धि है । दिगम्बर परम्परामे पू्यपादसम्मत सूव्रपाठ श्रौर खेताम्बरपरम्परामे माय्य- 


दलो नोक "न क प्रेमीजीका (जनेन व्याकरण सौर 
९ देखो का “जनेन्द्र व्वाक्तरण गौर आचार्यदेवनन्दीः लेख, जेनसा० सं० भाग १ अरकं २1 


रस्तावना । ध 


सम्मत सूत्रपाठ प्रचछित है । उमाखातिके स्वोपज्ञमाष्यके कर्दृत्वकरे विषयमे राज कल विवाद चल 
रहा दै ! सुर्तारसा० श्रादि छु विद्धान्‌ भाष्यकी उमास्वातिकरैकताके विषयमे सन्दिग्ध है | 
्रा० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्तण्ड तथा न्यायङ्स॒द चन्द्रम दिगम्बरसूत्रपार्से दी सूत्र उद्धत करिए 
हं । उन्होने न्यायङ्सुद चन्द्र॒ ८ प्र ° ८५९ ›) के खीमुक्तिवादके पूरवपक्लमे तचार्थमाप्यकी सम्बन्ध- 
कारिकाओमेसे “श्रयन्ते चानन्ताः सामायिकमाचस्षसिद्धाः” कारिकांश उद्भूत किया है । तच्वा्थै- 
राजवात्तिक ( प्र १० ) मे भी “अनन्ताः सामायिकमाच्रसिद्धाः? वाक्य उद्धृत मिलता है । 
इसी तरह तत्वाथभाष्यके अन्तमे पाई जाने वारी ३२ कारिका राजवार्तिककरे श्न्तसे (उक्तश्च? 
क्खिकर उद्धूत हँ । प्र° ३६१ मे भाष्यकी (दग्धे बीजे कारिका उद्धृतकी गई है । इत्यादि 
प्रमाणोके अधारसे यह निःसङ्कोच कहा जा सकता है कि प्रस्तुत भाष्य अकलङ्कदेवके सामने भी 
था । उने इसके कुद मन्तव्योकी समीत्ता भी की है | 

सिद्धसेन ओर प्रभाचन्द्र-्ा० सिद्धसेनके सन्मतितर्क, न्यायावतार, द्वातिशत्‌ द्वाि- 
शतिका अन्य प्रसिद्ध है । इनके सन्मतितकै पर अभयदेवसूरिने विस्तृत व्याख्या छ्खिी है। 
ड जैकोवी न्थायावतार्के प्रयक्ष लक्षणम श्रख्नान्त पद्‌ देखकर इनको धर्मकी्विक्ा समकाटीन, 
अथात्‌ ईसाकी ७ वी शतान्दीका विद्धान्‌ मानते हैँ । पं० सुखलाल जी इन्दं विक्रमकी पांचवीं 
सदीका विद्वान्‌ सिद्ध करते थे । पर यन उनका विशास है कि “सिद्धसेन ईसाकी छटीं या सातवीं 
सदीमे इए हौ ओर उन्होने समवतः धमकीर्तिके अन्धको देखा हयोः |° न्यायावतारकी रचनामे 
न्यायप्रवेशके साथ दी साथ न्यायचिन्दु मी अपना यक्किञ्चित्‌ स्थान रखता ही है । श्रा० प्रभा- 
चन्द्रने न्यायकुमुदचन्द्र ,८ प्र ४७३२७ ) मे पन्षप्रयोगका समर्थन करते समय शधातुष्कः का 
दृष्टान्त दिया ई । इसकी तुलना न्याथावतारके स्छोक्र १४- १६ से भरीमाति की जा सकती है | 
न केवल मूलरखोकसे दी, किन्तु इन उलोकोकी सिद्धर्षिकृत व्याख्या भी न्यायक्कुसुद चन्द्रकी 
शब्दरचनासे तुलनीय है । 

धर्मदासगणि ओर भरभाचन्द्र-े° आचाय धमंदासगणिका उपदेशमाला म्रन्थ प्राकृत- 
गाथानिबद्ध है | प्रसिद्धि तो यह रही है किये महावीरखामीके दीक्षित रिष्य थे | पर यह 
इतिदासविरुद्ध ई; क्योकि इन्होने यपनी उपदेशमालामें वञ्नसूरि श्रादिके नाम लिए है । श्रस्तु | 
उपदेशमाला पर सिदधर्षिसूरिकृत प्राचीन टीका उपलब्ध दै । सिद्ध्षिने उपमितिसतग्रपच्चाकथा 
वि स= €६२ ज्येष्ठ युद्ध प॑चमीके दिन समाप्त की थी । अतः धरम्मदासगणिकी उत्तरावधि विक्रम 
की € वीं शताब्दी माननेमे कोई बाधा नदीं है । मरमाचन्दने प्रमेयकमलमान्तंण्ड (प्र ३३०) 
मे उपदेशमाला ८ गा० १५ ) की "वरिससयदिक्लयाए अस्न(ए अज्ञ दि क्लिजो साहः इत्यादि 


गाथा प्रमाणरूपसे उद्धृत की है । 





१ देखो यजराती सन्मतितके प्‌ ४०) 
२ इग्लिश सत्मतितकें की प्रस्तावना 1 
` ३ जनसादहित्यनो इतिहास पृ० १८६ । 


रय न्यायकुञुद्‌ चन्द्र 


हरिभद्र अर प्रभाचन्द्र-त्ा० हसिमिदर ३० सम्प्रदायके युगग्रधान त्माचा्यमिसे है । 
कहा जाता है कि इन्दोने १४०० के करीव अन्योकी रचना की थी] सुनि श्री जिनविजय जी- 
ने अनेक प्रचल प्रमाणोषे इनका समय ई० ७०० से ७७० तक निर्धारित किया दै ¡ मेरा इसमे 
इतमा सोधन है-कि इनके समयकी उन्तरावधि ३० ८१० तक ह्योनी चाहिए; क्योकि जयन्त 
महक न्यायमेजरीका 'गम्भीरर्जितारम्भ इलोक षड्दरोनसमुचयमं शामिल हव्या है । विस्तारे 
लिख चुक्रा हं कि जयन्तने व्रपनी मजरी ई० ८०० के करीव वनाई है अतः हरिभद्रके समयकी 
उत्तरावधि कुक ओर लम्वानी चाहिए | उस युग्मे १०० वर्धकी श्रा तो साधारणतया अनेक 
च्ाचर्गे की देखी गई है । हरिमभद्रस॒रिके दार्यनिक अन्योमे "पड्दर्दनससुचयः एक विशिष्ट 
स्थान रखता हे । इसका- 
“प्रयक्षमवुमानव्र शब्डब्योपमया सह । अथोपत्तिर भाव षट्‌ प्रमाणानि जंमिनेः 11 ७२॥* 

वह्‌ इलोक न्यायकुमुदचन्र (प्र ° ५०५.) ने उद्धृत है । यय पिं इसी मावका एक स्टेक- 
'्रत्यक्चसञ्ुमानव्व आाब्दच्छोपसमयाः सह्‌ । अथीपत्तिरभावख्च पडते साध्यसाधकाः 1 
इपत शब्दावटीके साथ कमलशीलकी तच्वसंग्रहपञ्ञिका (प्र ५० › में मिलता है ओर उमसे संमा- 
वना की जा सकती है कि जैमिनिकी षटूप्रमाणसेस्याका निद्दौक यह ङ्टोक किसी जैमिनिमता- 
लुयायी ्ाचायके अन्यसे छया गवा होगा । यह्‌ समावना इदयक्रो लगती भी है ! परन्तु जवतक 
इस्तका प्रसाधक कोई समर्थ प्रमाण नहीं मिलता तवतक उसे हरिभद्रक्ृत माननेमे ही लाघव है ! जौर 
वहत कुछ समव है क प्रमाचन्दने इसे षडददानससुचयसे दी उद्धृत किया हो । हसिमद्रने द्मपनें 
न्थोमें पूर्ैपच्तके पह्लवन ओर उत्तरपन्तके पोषणके दिए अन्यग्रन्थकार्योकी कारिका, पर्याप्त मात्राम; 
कहीं उन आचार्यक नामके साथ ओर्‌ कदं विना नाम दिही शामिलकी है! यतः कारि 
काओके विषयमे यह निणय करना वहत कठि हो जाता है कि ये कारिकार्पे हरिभदरकी स्वरित 
हें या अन्यरवित होकर सगुहीत हें £ इसका एक ओर उदाहरण यह है कि- 
"“विन्नान वेदना सज्ञा संस्कारो रूपमेव च । ससदेति यतो रोके रागादीनां गणोऽखिलः ॥ 
अस्मात्मीचस्भावाख्यः ससुदयः स सम्मतः । क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इत्येवं वासना यका ॥ 
स मायं इति वि्ञेयो निरोधो मोक्ष उच्यते ! प्वेच्छियाणि शब्दाया विषयाः पेच मानसम्‌ ॥ 
धमोयतनमेतानि द्यादजायवनानि च --.” 

ये चार॒रुचोक पड्ददौनससुचयके वौद्धदरनमे मौज ह ! इसी आलुपूीसे ये दी 
ख्खोक किञ्चित्‌ शब्दमेदके साथ जिनसेनके ्ादिपुराण ८ पर्वं ५ इलो० ४२--४५ ) मेभी 
व्रियमान हं] रचनसेतो ज्ञातहोतादहै किये र्टोक किसी वौद्धाचाने बनाए होगे 
ओर उसी बोद्धमन्धसे पड्ददौनसमुचय वैर आ्ादिपुराणामे पडे हो । इरिमदर ओर जिनसेन 
प्रायः समक्रालीन हे, अत्त; यदि ये इ्छोक हरिमद्रके होकर ्दिपुराणमे व्याए हतो इसे 
उतससमयके यप्ताम्म्रदापिक भावकी महत्पूण घटना समनी चाहिए । हसिमिद्रने तो शल्वाता- 
समुचयम समन्तमद्रको आतमीमांसाके शुखोक उद्धृत कर श्चपनी षद्दरईीरसमुचायक बुद्धिके प्रस्णा 


५ ग्रस्त भ । € 


वीजको ही मूरैरूपमे अङ्करिति किया ३ । यदि न्पायग्रवेशदृत्तिकार हरिभद्र ये ही हरिभद्र है तो 
उस दृत्ति (पृ० १३) मे पाई जाने वारी पक्षशन्दकी "पच्यते व्यक्तीक्रियते योऽथः सः 
पक्षः" इस व्युत्पत्तिकी अघ्पष्ट छाया न्यायङ्कपुद चन्द्र ( पृ० ४३८ ) मे की ग पक्चकी व्युत्पत्ति 
पर श्माभासित होती है । 

सिद्धिं ओर प्रभाचन्द्र-श्रीसिद्र्षिगणि खे आचा दुगस््रामीके सिष्य ये | इन्टोते 
जयेष्ठ यक्ता पंचमी, विक्रम सेवत्‌ ९६२ ( १-१ई ९०६ ई० ) के दिन उपमितिमवभरप्चा कथा- 
की समाप्ति की थी । सिद्धसेन दिवाकरके न्यायावतारपर्‌ भी इनकी एक टीका उपलब्ध है । 
न्यायावतार ( ० १६) मँ पक्षप्रयोगके समर्थनके मरसगमे जिखा है कि--"“जिस तरह लक्ष्य- 
निर्देशके विना श्नपनी धनचुविंयाका परदशन करने वाले धलु्धौरीके गुण-दोषोका यथावत्‌ निर्णय 
नहीं हो सकता, गुण भी दोषरूपसे तथा दोष भी गुणएरूपसे प्रतिभासित हो सकते है, उसी 
तरह पक्षका प्रयोग किर्‌ विना साघनवादीके साधन सम्बन्धी गुण-दोष भी विपरीत रूपमे प्रति- 
भासित हयो सक्ते है, प्राञिक तथा प्रतिवादी आादिको उनका यथावत्‌ निर्णय नदीं हो सकता 
न्यायक्रुमुदचन्द्र (पु० ४३७) के 'पक्षप्रयोगविचार, प्रकरणम भी पक्षप्रयोगके समर्थनमे घवुर्धारी 
का दृष्टान्त दिया गया है । उसकी शब्दरचना तथा भावव्यञ्नमे न्यायावतारके मूल-छोकके 
साथ ही साथ सिद्धर्षिकृत व्याख्याका भी पर्याप्त शब्द प्ादर्य पाया जाता है | अवतरणोके डिए 
देखो-न्यायङ्कसुदचन्द्र पु० ४२५७ दि० १। 

अभयदेव ओर ्रभाचन्द्र-चन्द्रगन्छमं प्रचुम्नसुरि ड़ ्यात चार्यं ये | अभयदेव 
सूरि इन्दी प्रयुख्रसूरिके दिष्य थे । न्यायवन सिह ओर तकंपच्चानन इनके विरुद ये । सन्मतितर्ककी 
गुजराती प्रस्तावना (पु ८३२) मे श्रीमान्‌ प° सुखलालजी ओौर पं बेचरदासजीने इनका समय 
विक्रमकी दशवीं सदीका उत्तरार्धं ओर ग्यारहर्वीका पूवौधं निश्चित क्रिया है। उत्तराध्ययनकी 
पाहयटीकाके रचयिता शान्तिसूरिने उत्तराध्ययनटीकाकी प्रशसितमें एक अमयदेव को प्रमाणवि्ाका 
गुरु लिखा है । प° सुखलालजीने श्गन्तिसूरिके गुरुखूपरमे इन्हीं खभयदेवसूरिकी संमावना की ह । 
प्रभावकचस्िके उनल्तेखान्सार शान्तिसूरिका स्रभवास वि० सं° १०९६ मे हृश्मा था | इन्दी 
सान्तिसूरिने धनपालकविकी तिलकमञ्नरी माख्यायिका का सशोधन करिया था, ओर उप्त पर एक 
रिप्पण लिखा था । घनपाल कवि सुज्ञ तथा भोज दोनोकी राजकस्षभाओं मे सम्मानित हए थे । 
इन सन घटनाओको मदे नजर रखते इप्‌ अरभयदेव सूरिका समय विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दी 
क्ते अन्तिम माग तक मान तेनेमे कोई बाधा प्रतीत नीं होती । अमयदेव सूरिकी प्रामाणिक 
प्रकाण्डताका जीवन्त खूप उनकी सन्मतिटीका मे पद पद पर मिलता है । इस्त विस्तृत टीका 
की ष्वादमहार्णव' के नामसे मी प्रसिद्धि र्दी दहे 

प्रमाचन्द्रके न्यायज्ुमुद चन्द्रकी श्चपेत्ता भरमेयकमलमात्तण्डका अकल्पित सादृद्य इस दीका 
म पासा जाता डद । मरभयदेवसूरिने सन्मतिटीका म खीमुक्ति ओर केवलिंकवलाहदारका समर्थन 
किया है । इसमे दी गई दरीकोमे तथा प्रसाचन्दरके द्वारा करिए गए उक्त वार्ोके खण्डन की 
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युक्तियोमे परस्पर कोई पूर्वोत्तरपक्तता नदीं देखी जाती । ्मभयदेव, शान्तिसूरि, ओर प्रभाचन्द्र 
करीव करीव समक्राटीन ओर समदेशीय ये । इसछिए यह अधिक समव था कि खीमुक्ति ओर 
केवलिभुक्ति जेसे साम्परदायिक पम्रकरणोमें एक दूसरेका खंडन करते । पर हम इनके म्रन्थोमें 
परस्पर खंडन नहीं देखते ¡ इसका कारण मेरी सममे तो यदी श्राता हे कि उस समय दिगम्बर 
श्माचायै यापनीर्योके साथ दही इस विषयकी चरचा करते होगे । यही कारण है किं जवं 
प्रभाचन््ने शाकटायनके खीसुक्ति ओर केचवछिभुक्ति प्रकरणोका दी शब्दशः खंडन किया है तव 
शे ताम्बराचाये श्रमवदेव ओर शान्तिसूरिने शाकटायनकी दरीखोके अआधारसे द्यी श्रपने मन्थोके 
उक्त प्रकरण पुष्ट किए है] वादिदेवसूरिने यवश्य दी प्रमाचन्दके अन्थोके उक्त प्रकरणोको 
पूवपक्तमे प्रभाचन्द्रका नाम लेकर उपस्थित करिया है | 
सन्मतितर्कके सम्पादक श्रीमान्‌ पं° सुखलालजी ओर वेचरदासजीने सन्भतितकं प्रथम 
भाग ( प° १३) की गुजराती प्रस्तावना्मे सिखा है कि-“न्जो के श्रा टीकामां सैकड़ों दासैनिक- 
ग्रन्थो नु दोहन जणाय क्रे, छता सामान्यरीते मीमां सककुमारि्लिमदरनु इलोकवातिक, नालन्दा- 
विश्चविदयालय ना खाचायै शान्तरक्षितक्रत तत्वसंग्रह ऊपरनी कमलसीलकृत पंजिका ने 
दिगम्बराचाय प्रभाचन्द्रना प्रमेयकमलमात्तेण्ड श्यनें न्यायकुमुद चन्द्रोदय विभेरे प्रथो नु प्रतिनिम्ब 
घुख्यपणे चरा दीकामां छे ।” अयौत्‌ सन्मतितकेटीका पर मीमांसाररोकवारतिक, तच््रसंग्रहपंजिका, 
प्रमेयकमलमात्तण्ड ओर न्यायकुमुद चन्द्र रादि म्रन्योका प्रतिबिम्ब पडा है । सन्मतितर्कके विदरदूप 
सम्पादर्कोकी उक्त वातसे सहमति रखते हए भी भ उसमे इतना परिवधन ओर कर देना चाहता 
ह कि ^मेयकमलमात्तण्ड ओर न्यायकरुसुदचन्द्रका सन्मतितक॑त्ते शब्दसाद्ृदय मात्र साक्षात्‌ विम्व- 
परतिविम्बभाव होनेके कारण ही नदीं है, किन्तु तीनो म्रथोके बहमागमे जो अकल्पित साद्य 
पाया जाता हे वह तृतीयराशिमूलक भीदहै। ये तृतीय राशिके ग्रथ है-मटजयसिहराशिका 
तत््रोपन्लवरसिह, ग्योमशिवकी व्योमवती, जयन्तकी न्यायमञ्चरी, रान्तरक्षित ओर कमल्रीलकृत 
तन्त्वसग्रह ओर उसकी पजिका त्तथा विधानन्दके ्टसहसरी, तत्वाथरछोकवार्तिक, प्रमाणपरीक्ता; 
श्ाप्तपरीच्छा आदि प्रकरण । इन्दी त॒तीयराश्चिके अन्धोका प्रतिबिम्ब सन्भतिटीका ओर प्रमेय- 
कमलमात्तेण्डमे श्राया है |; सन्मतितकद्टीका , म्रमेयकमलमार्तण्ड ओर न्यायकुमुद चन्द्रका 
तलना श्रन्ययन करने से यह स्पष्ट मालूम होता है कि -सन्मतितर्कका प्रमेयकमलमाचैण्डके 
नाथ हा श्रषिक शब्दस्य है । न्यायजङघसुद चन्द ज्यो भी यत्किञ्चित्‌ साद्य देखा जाता 
६ वर्‌ प्रमेकमलमार्सएडग्रयुक्त ही इ साक्तात्‌ नदीं । चर्यात्‌ प्रमेयकमलमार्चण्डके जिन 
मक्रर्णा > जिस सन्दर्भेसे सन्मतित्कका साद्स्य है उन्दी प्रकरणोमिं न्यायज्कुएट चन्द्रसे भी 
च ाद््य पाया जाता द । इसे यह तकणा की जा सकती डे कि-सन्मतितर्ककी रचना 
गमय नयायकृमुट चन्द्रकी रचना नही ह्यो सकी थी] न्यायकरुसुद चन्द्र जयसिहदेवकरे राज्यर्मे सन्‌ 
१९५ "> % सान्नपात्त स्वा गया या जसा कि उसकी श्चन्तिम परशस्तिसे विदित हे । सन्मति 
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श्स्ताचना ०, 


तकटीका, प्रमेयकमलमाण्ड तथा न्यायङ्कमुद चन्द्रकी तुलनाके छिए देखो- प्रमेयकमलमासण्ड 
प्रथम ऋअध्यायके टिप्पण॒ तथा न्यायक्रुमुद चन्द्रके रिप्पणोमे दिए गर सन्मतिरीका के अवतरण | 
वादि देवद्चरि ओौर प्रभाचन्द्र-वेवस्‌रि श्रीम॒निचन्द्रसूरिके शिप्य ये । प्रभावक चरित्रके 
तेखानुसार मुनिचन्दरने शान्तिसूरिसे प्रमाणवियाका अध्ययन कियाथा। ये प्राग्बाटवंडाके रत्र ये। 
इन्दोने वि० सं० ११४३ मे गुर्जर देशको अपने जन्मसे पूत किया था | ये भङोच नगरमे 
₹ वर्धकी अल्पवयमें वि० सं० ११५२ मे दीक्षित इए ये तथा वि० स० ११७४ म इन्होने 
प्राचायपद्‌ पाया था | राजर्षिं कुमारपालके राज्यकाल्मे वि० स० १२२६ मेँ इनका खरगवास 
इमा । प्रसिद्ध है कि--वि० स० ११८१ वैशाख शुद्ध पूर्णिमाके दिन सिद्धराजकी समार्मे 
इन फा दिगम्बरवादी कुमुद चन्द्रसे वाद हइ्रा था ओर इसी वादर्म विजय पानेके कारण देवसरि 
वादि देवसूरि कहे जाने लगे थे | इन्होने प्रमाणनयतच्वाखोकालङ्कार नामक सूत्र ग्रन्थ तथा 
इसी सूत्रकी स्याद्वादरताकर नामक विस्तृत व्या्या लिखी है । इनका प्रमाणनयतत्वालोका- 
लद्कार माणिक्यनन्दिकृत परीक्ताुखसूत्रका पने दगसे किया गया दूसरा संस्करण दी दहै । 
इन्होने परीक्षामुखके & परिच्छेदोका विषय टीकर उसी कमस पने सूत्रके श्राय ६ पचच्डिदोमे 
यक्किच्चित्‌ शब्दसेद तथा अर्थसेदके साथ भ्रथित किया है| परीक्षामुखसे अतिरिक्त इसमें 
नयपरिच्छेद ओर ब्रादपरिच्छैद नामक दो परिच्छेद ओर जोड़े गए हैँ । माणिक्यनन्दिके सूत्रोके 
सिधाय ऋअकलङ्कके स्वनिवरृतिथुक्त लघीयस्य, न्यायविनिश्चय तथा विययानन्दके तत्त्वाथ॑र्लोक- 
वार्तिकका मी पर्याप्त साहाय्य इस सूत्रमन्थमे लिया गया है । इस तरह मिनन मिनन मन्थो 
विशकलित जैनपदा्थोका शब्द एव अर्थदृष्टिसे सुन्दर सकलन इस सूत्रमन्धर्मे इरा हे । 
परीक्षामुखसूत्रपर्‌ ्रभाचन्द्रकृत भमेयकमलमात्तेण्ड नामकी विस्तृत व्याख्या हे तथा 
अकलद्धदेवेके लघीयखरयपर इन्दीं प्रभाचन्द्रका न्यायककुसुद चन्द्र नामका ब्रहत्काय टीकाम्मन्य दे । 
प्रभाचन्धने इन मूल अन्यो की व्या्यके सायदी साथ मूलमन्यसे सम्बद्ध विषयोपर विस्तृत लेख मी 
क्िखि है । इन लेखो विविध विकल्पजारोसे परपच्तका खडन किया गया है । प्रमेमकमल- 
मात्तैण्ड ओर न्यायक्ुमुद चन्द्रक, तीच एवं" श्राह्ादक प्रकाशमे जत्र हम स्याद्वाद र्नाकरको 
तुलनात्मक दृष्ठिसे देखते है तव वादिदेवसूरिकी गुणययाहिणी सग्रहदृष्टिकी प्रशसा किए विना 
नद्य रह सकते । इनकी सम्राहक बीजबुद्धि प्रमेयकमलमार्तण्ड तथा न्यायङुसुद चन्द्रसे थं शब्द्‌ 
ओर्‌ मार्को इतसे चेतश्च मत्कारक दगसे चुन लेती है कि अकेले स्याद्वादरताकरके पढ़ ॒लेनेसे 
न्थायक्कुसुद चन्द्र तथा प्रमेयकमलमार्चण्डका यावद्धिषय विशद रीतिसे खवगत हो जाता ह । चस्ठ॒तः 
यह्‌ रताकर उक्त दोनो ्रन्धोकर शव्द-श्र्थरतोका सुन्दर खाकर ही हे । यद रताकर्‌ मात्तण्डकी 
पेश्वा चन्दर (न्यायकुञद चन्द्र ) से दी अधिक उेलित हरा है । प्रकरणोके कम ओरं पूरयप्त 
तथा उत्तरप्तके जमानेकी पद्धतिमें कीं कहीं तो न्यायकुमुद चन्द्रका इतना अधिक शव्द साद्व 
है कि द्योनो अन्धोकी पार्ट्यद्धिभे एक दूसरेका मूलघ्रतिकी तरह उपयोग किया जा_ सका ९ ५ 
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परतिविम्बवाद्‌ नामक प्रकरणम वादि देवसूरिने श्यपने रत्नाकर ( प्र ८६५ ) मे न्याय- 
कुमुद चन्द्र ( पु० ४५५ ) म निदिष्ट प्रभाचन्द्रके मतके खडन करतेका भयास किया ई । 
प्रभाचन्द्रका मत है कि-प्रतिविम्बकी उत्पत्तिमे जल अदि दव्य उपादान कारण है तथा चन्दर 
मादि चिम्ब्र निमित्तकारण । चन्द्रादि विम्बोका निमित्त पाकर जल आदिक परमा प्रतिविम्बा- 
कारसे परिणत हो जते है | 

वादि देवसूरि कहते है कि-सुखादिविम्बोसे छ्ायापुद्रल निकलते हैँ ओर वे जाकर दर्पण 
दिम प्रतिविम्ब उत्पन्न करते हँ । यहो छायापुद्रलोका सुखादि विम्बोसे निकलनेका सिद्धान्त 
देवसूरिने अपने पूर्वाचार्यं श्रीहरिद्रसूरिके धर्भसारपकरणका अनुसरण करके लिखा है । पै 
इस समय यह भूल जाते हँ कि हम ्नपनेही अन्मे नैयायिकोके चज्ञुसे रशिमियोके निकलनेके 
सिद्धान्तका खडन कर चुके है । जव हम मासुररूपवाखी आंखसे भी रश्मियोका निकलनां युक्त 
एव ्नुभवसरे विरुद्ध वताते है तव मुख आदि मलिन विम्बोसे छाया पुद्ररोके निकलनेका समर्थन 
किप तरह्‌ किया जा सकता है £ मजेदार बात तो यह है कि ्स प्रकरणम भी वादि देवसूरि 
नयायकुखुदचन्द्रके साथही साथ प्रमेयकमलमार्चण्डका भी शब्दशः ्रनुसरण करते है । ओर 
न्यायकुसुद चन्द्रम निर्दिष्ट प्रभाचन्दरके मतके खडनकी घुनमे स्वय ही प्रमेयकलमार्चण्डके उसी 
्राशयके शब्दोको सिद्धान्त मान वैते हं । वे रताकरमे (प° ६९८ ) ही प्रमेयकमलमात्तण्ड 
का शब्दाुक्तरण करते इए लिख जाते है क्रि- ८ स्वच्छताविदोषाद्धि जखदषणादयो भुखा- 
हिस्यादिभतिविम्वाकारविकार धारिणः सम्पद्यन्ते ।'*-अथात्‌ विशेष स्वच्छताके कारण जल ओर 
दपण चादि दी मुख ओर सूय मादि विम्वोकते ्माकारवाली पयौयो को धारण करते हं । 
कवलाहारके प्रकरणम इन्दोने प्रभाचन्द्रके न्यायङ्ुमुद चन्द्र॒ ओर प्रमेयकमलमार्चण्डमें दी गई 
दटीलोका नामोल्लेख पूरवेक पूरवपक्षमे निर्देश किया है ओर उनका अपनी दष्टिसे खंडन भी 
किया हे । इस्त तरह वादि देवसूरिने जव रल्ञाकर लिखना म्रारम्म किया होगा तव उनकी 
पराके सामने प्रभाचन्द्र ये दोनो ग्रन्थ वरावर नाचते रहे हें | 

देमचन्द्र ओर भरसाचन्द्र--विकमकी १२ नी शताब्दीम श्रा ० हेमचन्दसे जैनसादहिव्यके 
देमलुगका प्रारम्म होता हे । हेमचन्दने ग्याकरण, कान्य, छन्द, योग, न्याय दि साहिवयके 
सभौ व्रिभागोपर श्रपनी प्रौट सम्राहक लेखनी चलाकर्‌ भारतीय साहित्यक सडारको खूब 
8 किया हे । अपने वहुमुख पाण्डिव्यके कारण ये "कलिकाल सर्वज्ञः के नामसे मी स्यात 
€ । उनन्ा जन्म समय कार्तिकी पूणिमा विक्रमसवत्‌ ११४५ है| वि० स० ११५४ (ई 
सन्‌. ९०९७) में ८ वर्पकी लघुवयमें इन्दोने दीक्षा धारण की थी | विक्रमसंवत्त्‌ ११६६ 
(२० सन्‌ १११०) २१ वर्पकी अवस्यामे यै सूरिपद पर प्रतिष्ठत इए । ये महाराज 
9 निद्राज तथा राजपिं कुमारपालकी राजसभाओंमि सवहमान लब्धपमतिष्ठ ये । वि प्त 
£< (३० ११५७ ) में ८४ वर्पक्री त्रयम ये दिवगत हए । इनकी न्यायविषयक रचना 
भानानानाता ज॑नन्याधके अन्यो पना एक विरि स्थान रखती हे । प्रमाणमीमांसकरे निम्र 


स्थानके निरूपण ओर संडनके समूचे प्रकरणमे तथा अनेकान्तमे दिर गए श्राठ दोषोके परि- 
हारक प्रसगमें प्रमाचन्द्रके प्रमेयकमलमार्च॑ण्डका शब्दशः अनुसरण किया गया है । प्रमाण- 
मीमासाके अन्य स्थरोमें प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमान्तण्डकी छाप साक्तात्‌ न पडकर प्रमेयरतमालक्ते 
हारा पड़ी दै । प्रमेयरतमालाकार्‌ ऋअनन्तवीयेने प्रमेयकमलमात्तेण्डको रही सक्सिप्त कर प्रमेयरतलन- 
मालक रचना की है| अरत; मध्यकदवारी प्रमाणमीमासामे बहत्काय प्रमेयकमलमार्चण्डका 
सीधा अनुसरण न होकर अपने समान परिमाणवाटी प्रसेयरतमालाका अतुरण होना ही श्रधिक 
सगत मालूम होता है । प्रमाणमीमांसाक्े प्रायः प्रत्येक प्रकरण पर प्रमेयन्नमालाकी शब्दरचनाने 
सपनी स्पष्ट छाप लगाई है । इस तरह ० हेमचन्द्रने करीं सात्तात्‌ ओर कीं परम्परया 
प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमात्तेण्डको शपनी प्रमाणमीमांसा बनाते समय मदेनजर रखा है । 
परमेयरनमाला ओर प्रमाणमीमांसाके स्थलोकी तुलनाके तिए सिंघी सीरिजसे प्रकार्ित प्रमाण- 
मीमांसाके साषा रिप्पण देखना चाहिर । 

मलयगिरि ओर प्रभाचन्द्र-विकरमकी १२ वीं शताव्दीका उत्तराधं तथा तेरहवीं 
रातान्दीका प्रारम्भ जेनसाहियका हेमयुग कहा जाता है । इस युगे आ ० हेमचन्द्रके सहविहारी, 
प्रल्यात टीकाकार आचाय मल्यगिरि हए थे । मलयगिरिने श्मावश्यकनिर्युक्ति, ओधनिर्युक्ति, 
नन्दीसूत्र रादि अनेकों आागमिकम्रन्थो पर संस्कत ठीकार्प लिखी हैँ । अवश्यकनियक्तिकी टीका 
( प०३.७१ ॥ › मे वे अरकलङ्कदेवकरे 'नयवाक्यमे मी स्यात्पदका प्रयोग करना चादि९ इस मतसे 
सहमति जाहिर करते हैँ । इसी प्रसगमे वे पूर्वपत्तखूपसे लघीयखयस्वविवरति (का० ६२) का 
'नयोऽपि तथेव सम्यगेकान्तविषयः स्यातः यह वाक्य उद्धूत करते हैँ । ओर इस वाक्यके 
साथ टी साथ प्रमाचन्दकृत न्यायकुसुद चन्द्र (प° ६९१) से उक्त वाक्यकी व्याख्या भी उद्धूत 
करते है | व्याख्याका उद्धरण इस प्रकारसे तिया गया है-““अच्र दीकाकारेण व्याख्या कृता 
नयोऽपि नयप्रतिपादकमपि वाक्यं न केवर प्रमाणएवाक्यसिल्यपिरव्दाथेः, तथैव स्यात्पद्म्रयोग- 
म्रकरेभेव सम्यगेकान्तविषयः स्यात्‌, थथ। स्यादस्त्येव जीव इति, स्यात्पदप्रयोगाभवे तु 
मिभ्थैकान्तमोचरतया दुमैय एव स्यादिति ।'-इस्र वतरणसे यह निश्चित हयो जाता दहै किं 
मलयमिरिके सामने लघीयस्रयकी न्यायक्रुमुद चन्द्र नामके व्याख्या थी] 

श्रकलङ्कदेवने प्रमाण, नथ ओर दुर्मयकी निश्नकिखित परिभाषार्पं की है-नन्तधमात्मक 
वस्तुको असडभावसे महण करनेवाला ज्ञान प्रमाण है! एकधर्मको सुख्य तथा चअन्यघर्मोको गौ 
करनेवाला, उनकी पेत्ता रखनेवाला ज्ञान नय है । एकधर्मको दी प्रद करके जो अन्य धर्मोका 
निषेध करता है-उनकी अपेक्षा नदीं रखता वह दुनय कहलाता है । अकर्कने प्रमाणवाक्यक 
तरह नयवाक्यमे भी नयान्तरसापेक्षता दिखानेके क्तिर्‌ “स्यातः पदक प्रयोगका विधान किया हे। 

रा मख्यमिरि कते है कि-जव नयवाक्यमे स्यात्पदका प्रयोग किया जाता ई तव 
‹स्यात्‌' शन्दसे सूचित होनेवाल्ते अन्य अशेषघर्मोको भी विषय करनेके कारण नयवात्य नयस्प 
न होकर प्रमारूप दी हो जायगा । इनके मतसे जो नय एक ध्मैको अवधारणपूठक पिपय 


४४ न्यायकुसुदं चन्द्र | 


~ 


करके इतरनयसे निरपेक्त रहता रै वदी नय कहा जा सकता ह ! इसीटिए इन्दोने सभी नयोँकरो 
तिथ्यावाद कदा ई ¡ मलयगिरिके कोषमें खुनय नामका कोई शब्ददी नदीं दै | जव स्यावद्का 
प्रयोग किया जाता दै तव बह प्रमणकोटिमे प्डचेगा तथा जब नयान्तरनिरपेत्त रहेगा त वह 
नयकोरिमे जाकर मिथ्यावाद हो जायगा । इन्होने अकरुकदेवके इस त्को सदेनजर नहीं रखा 
वि-नयवाक्यमे स्यात्‌ शब्दसे सूचित होनेवाे सरशषधर्मोका मात्र सद्भाव ही जाना जाता हेः सोमी 
उस्र कि कोई वादी उनका रेकान्तिक निषेध न सम ले ] प्रमाणवाक्यकी तरह नयवाक्यमं 
स्याच्डुब्दसे सूचित होनेवाते चरशेषधसं प्रधानमावसे विषय नहीं ह्येते । यही तो प्रमाण ओर्‌ 
नयम मेद हे कि-जद्टां प्रमाणम अशेष ही धम एकर्पसे-अखण्डभावसे विषय होते है व्हा 
नयमे एकधमं मुख्य होकर अन्य अशेषधम गौख हो जाते ह, स्याच्‌" शब्दसे सात्र उनका सद्धा 
सूचित होता रहता है । दुर्मयमे एकधसं ही विषय द्योकर अन्य श्रशेषधर्मोका तिरस्कार ही 
जाता हे । अत. दु्ैयसे सुनयका पार्थस्य करनेके छिए्‌ घुनयचाक्र्मे स्वात्पद्का प्रयोग 
प्मा्रश्यक है । मख्यगिरिके द्वारा की गई अकर्ककी यद्‌ समारोचना उन्हीं तक सीमित रट । 
हेपचन्द्र आदि समी याचाय अकटकके उक्त प्रमाण, नय ओर्‌ दुर्मयके विभागको निविवादरूपसे 
मानते माए दै] इतना दी नही, उपाध्याय यशोविजयने मख्यगिरिकगे इस समाटोचनाका 
युक्तिक उत्तर गुरुतत्वविनिश्वथ (प° १७ > )मँदेही दिया है} उपाध्यायजी रिते ह 
किं यदि नयान्तरसापेक्ष नयक्ता प्रमाणम श्मन्तमौव किया जायगा तो व्यवहारनय तथा शब्द 
नय मी श्रमाण॒ ही ह्यो जार्येगे | नयवाक््यमे होनेवाला स्यालदका प्रयोग तो अनेक धर्मोका मात्र 
योतन करता दे, वह्‌ उन्हे विवक्षितधर्मकी तरह नयवाक्यका विषय नदीं बनाता । इटि 
नयवाक्रयमे मान्न स्यासदका प्रयोग होनसे बह प्रमाणकोटिमे नदीं प्च सकता । 

दवसद्र ओर प्रभाचन्द्र-देवभद्रसूरि मलघारिगच्छुके श्रीचन्द्रसूरकि शिष्य थे । इन्होने 
न्यायवतारटीक्रा पर एक टिप्पण छख दै। श्रीचन्द्रसूरिने वरि० सवत्‌ ११६३ ( सवः 
११३६ ) के दिवाली दिन शुनिघुत्रत चरित्ि' पूणे किया चौ । अतः इनके साक्षात्‌ रिय 
देवमद्रकता समय मी करीव सन्‌ ११५० से १२०० तक घुनिश्चित होता दै । देवमदने अपने 
न्यायावतार टिप्पणे प्रभाचन्दरकृत न्यायङ्ुसुद चन्दे निन्नटिखित दो अवतरण टि हं 

= . परिमर्डलाः परमाणवः तेपां भावः; पारिमण्डल्यं बतुटत्वम्‌, न्यायक्ुष्ुदचन् 
प्रभाचन्द्रणाप्ये्चं उ्वाल्यातत्वात्‌ 1 (ए० २५) 

. र भ्रभाचनद्रतु न्यायज्कसुद चन्द्रे विमापा सदधरमप्रतिपादको मन्थविरेपः तां विदन्ति 
अभ्रीयते चा चेभायिक्राः इत्युवाच ।› (परऽ ७९) 
° दोन पतरण न्यायडुमुदचन्द्रमं कमसत; प्र ४३८ प० १३ तथा प्र ३६० १०११ 


प्प्‌ जान द | इनक सिवाय न्यायावत्तारटिप्यण्मे नेक स्थानोपर न्याथवुसुद चन्द्र का प्रतिविन्व 
गष्टर्पमे कनकलता दै | 


= थ ०) व शका -----~ 
१ जने गव्यो सेक्षिन दनिदहाम पृ० २५३ । 
[4 # | 


मरस्तावनां क 


० भ आर 
मट्लिपेण ओर म्रभाचन्द्र-स्ना० देमचन््रकी अन्ययोगन्यवच्छेदिकाके ऊपर मल्लिषेर 
की स्वाद्रादमेजसी नामकी सुन्दर दीका सुद्रित दै । ये वेताम्बर सम्प्रदायके नागेन्द्रगच्छीय 
श्रीउदयमरभसूरिके शिप्य घे । स्याद्वादमजरीके अन्तर्मे दी इई प्रशस्तिसे ज्ञात दोता है कि- न्ने 
शक संवत्‌ १२१४ (द° १२९३) मे दीपमालिका शनिवारके दिन जिनग्रभसूरिकी सदहा- 
यताते स्याद्वादमेजरी पूणं को थी । स्याद्वाद मंजरीकी शब्द रचनापर्‌ न्यायकुसुद चन्द्रका एक 
विलक्तख॒ प्रभाव है } मल्लिपिणने का० १४ की व्याह्थामे विधिवादकी चच की दै । इसे 
उन्दने विधित्रादियोके आठ मतोक्ा निर्देश किया है | साथी साथ श्रपनी मन्थमर्यीदाक्रे विचारसे 
इन मतोक्ते पूर्वपत्त तथा उत्तरपक्षोके विरो परिज्ञानके जिर न्यायकुसुद चन्द्र ग्रन्थ देखनेका अनुरोध 
निन्नटिखित श्वब्दोमं विया हे-“पतेपां निराकरण सपूरोत्तरपक्ष न्यायङ्कसुद चन्द्राद वसेयम्‌ | 
ट्स वाक्ये स्ट दहो जाता ह कि मल्लिषिण न केवल न्यायक्रुमुदचन्द्रके विरि्ट अभ्यासी हीये 
किन्तु बे स्याद्व्‌दमजरीमे अचर्चित या अल्पचर्चित विषयोके ज्ञानके लिए न्यायङ्कमुद चन्द्रको 
प्रमाणभूत्त आकर मन्य मानते ये । न्यायक्रसुदचन्दरमे तरिधिवादकी विस्तृत चरचा प्र ५७३ 
से ५९८ तक्रे । 
गुण्रत्न ओर प्रभाचन्द्र-विक्रमकी १५ वीं शतान्दीके उत्तराधर्मे तपागच्छुमें श्रीदेव- 
सुन्दरसृरि एक प्रमावक ्माचार्भ हए ये । इनके पद्रश्िष्य गुणरत्रसूरिने हरिभद्रकृत “षडद्रोन- 
ससुचयः पर्‌ तर्कर्स्यदीपिका नामकी च्रृहदूदृत्ति लिखी है । गुणरतनसूरिने अपने क्रियारत- 
समुचय अन्थकी ग्रत्तियोका लेखनकाल्ल विक्रम सवत्‌ १४६८ दिया है | अत. इनका सेमय मी 
विक्रमकी १५ वीं सदीका उत्तरार्धं सुनिश्चित है । गुरततसूरिने षड्दशेनससुचचय टीकाके जेन- 
मत निरूपणमं मोत्ततच्वका सविस्तर विशद विवेचन किया है। इसत प्रकरणम इन्होने 
खाभिमत मोक्तखरूयके सपर्थनके साथदी साय वैशेषिक, सांख्य, वेदान्ती तथा बौद्धोके द्वारा 
माने गए मोक्तखरूपका बडे विस्तारसे निराकरण भी किया है| इस परखडनके मागमे न्याय- 
कुमुदचन्द्रका मात्र श्चर्थं ओर्‌ भावकी दष्टिसे दी नदीं, किन्तु शब्दरचना तथा युक्तियोके कोटि- 
करमकी दृष्टि्े भी पर्या्त श्नु क्र्ण किया गया है । ईस प्रकरणम न्यायक्ुसुद चन्द्रका इतना श्रधिक 
शब्दसादश्य हैः कि इससे न्धायक्ुसुदचन््के पाठकी शब्दञ्द्धि करनेर्भे मी पया सद्ायता मिली 
दे। इसके सिवाय इस इत्तिके मन्य स्थरोपर खासकर प्रपक्षखडनके भारगोपर न्यायक्रुमुद- 
चन्द्रकी ञ्युभ्रज्योत्स्ना जरह तदयं कटक रदी हे | 
यश्ोचिजिय आौर प्रभाचन्द्र-उपाध्याय य सोविजयजी विक्रमकी १८ वीं सदीके युग 
प्रवर्तक विद्वान्‌ ये । इन्टोने विक्रम संवत्‌ १६८८ (ईस्वी १६३१ ) म प० नयविजयजीके पास 
दीक्षा महण की धी । इन्होने काशीमे नव्यन्यायका अध्ययन कर वादे किसी विद्वान्‌ न भि 
पानेसे न्यायविशारदः पद श्राप किया था। श्रीविजयप्रमघूरिने वि स० १७६१८ इन्दं 
'वाचक-उपाध्यायः का सम्मानित पद्‌ दिया था | उपान्यान यञोविजय वि क 
क 
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८ सन्‌ १६८६ ) म अनशन पूवैक खगस्य हए ये । दशवीं शताब्दीसे ही नव्यन्यायके 
विकासे भारतीय दरनशाच्मे एक श्प कान्ति उत्पन्न कर दी थी 1 ययपि दसवीं सदीके 
बाद श्नेको बुद्धिशली जेनाचाये इए पर्‌ कोई मी उस नन्यन्यायके राब्दजालके जटिलं 
श्मष्ययनमे नदीं पड़ा | उपाध्याय यस्ोविजय दी एकमाच्र जेनाचाये ह जिन्होने नन्यन्यायका 
समग्र अध्ययन कर उसी नन्यपद्धतिसे जेनपदार्थोका निरूपण किया दै । इन्होने सेकडो अन्य 
बनाए है । इनका अध्ययन श्रलयन्त तलस्परीं तथा बहुमुख था । समी पूरवैवर्ती जेनाचायेकि 
प्रन्थोका इन्दोने विधिवत्‌ पारायण किया था । इनकी तीक्ष्ण दृष्टिसे घर्मभूषरणयतिकी छोरीसी 
पर युविशद्‌ रचनावाली न्यायदीपिका मी नहीं छदी । जेनतक॑भाषामे अनेक जगद॒न्याय- 
दीपिकराके शब्द श्रावुपूर्वसि छे लिए गर्‌ हैँ । इनके शाखवाताससुचयटीका ऋ्मादि बह दम्न्ोके 
परपक्ष खडनवाल्ते अशमे प्रभाचन्द्रके चिर्वि विकल्पजाल स्पष्टरूपसे प्रतिविम्बत ह । इन्ोनें 
प्रभाचन्द्रका केवल अनुसरण दी नदी किया हे किन्तु साम्प्रदायिक सखीसुक्ति ओर कवलाहार 
जैसे प्रकरणोमें प्रभाचन्द्रके मन्तन्योकी समालोचना भी कीरै। 
उपरिलिखित वैदिक ्मवैदिकदरानोकी तुलनासे प्रमाचन्द्रके अगाध, तलस्पर्शी, सूक्ष्म 
दादीनिक च्रघ्ययनका यक्किञ्चित्‌ आभास हयो जाताहै। बिना इस प्रकारके बहश्र॒त अवलखोकनके 
प्रमेयकमलमात्तेण्ड ओर न्यायकुमुद चन्द्र जैसे जैनदद्नके प्रतिनिधि म्नन्थोके प्रणयनका उल्लास 
दी नदीं ह्ये सकता था । जैनददोनके मध्ययुगीन अन्थोमें प्रमाचन्द्रके ये म्नन्य अपना विशिष्ट 
स्थान रखते हैँ । ये पूवेयुगीन म्रन्थोका प्रतिबिम्ब लेकर मी पारदर्शी दर्पणकी तरह उत्तर- 
कालीन अन्धके लिए आ्राधारमूत इए हँ, ओर यदी इनकी शरपनी विशेषता है । निना इस 
श्रादान-प्रदानके दाशेनिक सादहिव्यका विका इस खूपमे तो हो ही नद्य सकता था । 
प्रमाचन्द्रका यर्वेदज्ञान-प्रभाचन्द्र शुष्क तार्किक ही नहीं ये; किन्तु उन्हे जीवनो- 
पयोगी आयुर्वेदका भी परिज्ञान था । प्रमेयकमलमासैण्ड (प्र ५४२४) मवे बधिरता तथा 
सन्य कणेरोगोके किए बलातेलका उल्लेख करते हैँ । न्याय्ुसुद चन्द्र॒ ८ प° ६६९ ) में छाया 
श्मादिको पौद्वलिक सिद्ध करते समय उनमें गुणोका सद्भाव दिखानेके छि उनने वैवकशास्रका 
निम्नलिखित शोक म्रमाणरूपसे उद्धृत किया हे 
आतपः कटको रूक्षः छाया मधुरस्ीतला । 
केपायमघुर। ञ्योत्स्रा सर्यैवयाधिदहरं (करः) तमः 7 
यह श्लोक राजनिधण्टु श्रादिमे कुक पाठमेदके साथ पाया जाता दहै। इसी तरह 
वैशेषिकके गुणपदार्थका खडन करते समय (न्यायक्ु° पर ० २९७५  वैचकलन्त्रमे प्रसिद्ध विशदः 
स्थिर, खर, पिच्छलत्व सादि गुणोके नाम डिष्‌ है | प्रमेयकमलमार्चण्ड (प्र <) मे नङ्‌ 
खोदक-तणविशेषके जलसे पादसेगकी उत्पत्ति बताई ३ । 
प्रभाचन्द्रकी कल्पनाशक्ति-सामान्यतः चस्तुकी अनन्तामकता या श्चनेकधमीधारताकी 
सिद्धिके लिए अकरुक अदि आचारयोने चित्रज्ञान, सामान्यविशेष, मेचकज्ञान ओर नरस 
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दिने दृष्टान्त दिए हं । पर प्रभाचन्द्ने एक दही वस्तुकी अनेकरूपतताके समर्थनके छिए न्याय- 
कुमुद चन्द्र (प ३६९) म उगेन्वर्‌' का दृ्टन्तभी दियाडहै। वै लिखते किज्ञेसे एरक दी 
हित वामामनं उमा-पातरतीर्‌प होकर भी द्तिणाङ्घमे भिरोधी शिवरूपको धारण करते है ओर 
शपने ष्यनारीप्नरन्पको दिखाते एर्‌ अखड नने रहते है उसी तरह एक दी वस्तु विरोधी दो 
या जनेक प्क्तारोको धारण कर सती रै । इसमे कोई विरोध नदीं होना चाहिए | 
दारविचार-ध्ास< प्रभाचन्द्र स्च तार्किकयथे | उनकी त्कणा शक्ति ओर उदार 
विचाराक्तां स्पष्ट परिचय ब्रा्मण॒त्र जात्तिके खणडनके प्रसजमे सितता दे । इस प्रकरणम उन्होने 
द्राघ््यात्र जाति नित्य ओरं एवल्वक्रा खणएडन करके उसे सदश रिणमन रूप ही सिद्ध किया 
1 चे जन्मना जात्तिका ण्डन व्रहमिध प्रिकल्पोसे करते है ओर स्पष्ट शब्दोमे उसे गुण- 
कमीनुमनारिणी मान्ते ई] त त्राह्मणलय जाति निमित्तक वर्णाश्रमन्यवस्या ओर्‌ तप दान आदिक 
ञ्पबहार्को भी क्रियात्रिन्नेर ओर यज्ञोपवीत आदि विह्से उपलत्तित व्यक्ति व्रिरोषमे दी करनेकी 
नलाषट देते ई-- 
प्लु त्राद्मणव्यादिसासास्यनभ्युपगसे कथं भवतां वणीश्रमव्यवस्था तजिवन्धनो बा 
तयोदानादिन्यवदारः स्यान ¶ उन्यप्यचोद्यम्‌ ; क्रिग्राविरोपयज्ञोपवीतादिचिदह्धोपलन्तिते व्यक्ति- 
चिठपे चद्‌त्यवस्यायाः चद्र-यचद्ारस्य चोपपत्तेः । तन्न मवत्कस्पितं नित्यादिस्यभावं ब्राह्मण्यं 
कुनश्िदपि प्रमाणात्‌ श्रसिद्धवतीति क्रिपाविश्ोप्रनिचन्धन एवायं ब्राद्यणादिव्यवदायो युक्तः 1? 
[ न्यायक्रुमुद चन्द्र प ७.७८ । प्रमेयक्रमलमात्तेण्ड पु० ४८६ | 
"प्र श्न--यदि ब्राह्मणद रादि जातियों नदीं है तन जैनमतमे वर्णाश्रमन्यवस्था ओर ब्राह्मणत्व 
श्रादि जातियोस्ने सम्बन्ध रखनेवाला तप॒ दान श्मादि व्यवहार कैसे होगा 2 उत्तर--जो व्यक्ति 
यनोपवीत श्चादि चिष्ठोको धारण करे तया ब्राह्मणोके योग्य विदिष्ट क्रियाओका श्राचरण करर 
उनम त्राद्यणाव्य जात्िसे सम्बन्ध रखने वाली वर्णाश्रमव्यवस्था ओर तप॒ दान ्मादि व्यवहार 
भली मेति कयि जा सकते ह । श्मतः ऋआ्मापके द्वारा साना गया नित्य श्रादि स्वभाववाला 
ब्राह्मणत्व किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होता, इसस्यि व्राह्मण आदि व्यवहारो को क्रियाु- 
सार दी मानना युक्तिसगत है ॥' 
वे प्रमेयकमलमार्तण्ड (प्र ७) मे ओर भी सष्टतासे ज्िखते हँ कि-“ततः 
सचरगक्रियापस्मणिामादिनिचन्धतैवेय ब्ाह्यणक्षुतियादिव्यवस्था-इसलिये यह समस्त ब्राह्मण 
क्षत्निध श्यादि व्यवस्था सदश क्रिथा ओर सदृश परिणमन ्मादिके निमित्तसे ह्योती ही है 1" 
बौद्धोके धम्मपद ओर श्चे° आगम उत्तएध्ययनसूत्रमे स्पष्ट शब्दोमे ब्राह्मणत्व जातिको 
गुण ओर कर्मक्रे अनुसार बताकर उस्तको जन्मना माननेके सिद्धान्तका खण्डन किया है 
ध्न जटा न मोततेर्हि न जच्चा होति ब्रह्मणो । 
जम्हि सच्चं च धम्मो चसो सुची सो च जाह्यणो ॥ 
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न चां ब्रह्मण न्नुमि योनिज सत्तिसखमयं ।* [ घम्मपद गा० ३९ | 
८"कम्मुणा व॑मणो दोद कम्मुणा होड खत्तिओ । 
चद्सो कम्मुणा दोड खद्यो दवद कम्मुणा 1) [ उत्तरया० २५।२२ ] 
दिगम्बर आचार्येमिं वराज्नचरित्रके क्तौ श्री जटारसिह नन्दि कितने स्पष्ट शब्दम जातिको 
क्रियानिमित्तकः लिखते है- । 
(“कियाचिसेषाद्‌ उयवदहारमाव्रात्‌ दयाभिरश्ठाकृपिरिल्पसेदात्‌ । 
रिष्टश्च व्णीश्चतुतो वदन्ति न चान्यथा बणैचतुटयं स्यात्त ।1'” [वराज चरित २५।११। 
“४शिष्टजन इन ब्राह्छणए आदि चारो वर्णोको र्दिस्ा आदि ब्रतोका पालन, रक्षा करना 
चेती आदि करना, तथा शिल्पव्रत्िः इन चार्‌ प्रकारकी क्रियाओसे ही मानते है । यह सव 
वर्खन्यवस्था व्पवहार्‌ मात्र है । क्रियाके सिवाय ओर कोई वर्णैन्यवस्थाका देतु नहीं हं ।' 
देसे ही विचार तथा उद्वर प्मपुराणकार रविषिण, अदि पुराणकार जिनसेन, तथा धम- 
परीक्षाकार अमितगति आदि आ्ाचारयोके पार्‌ जते हैः । ्ा० प्रभाचन्दरने, इन्दी वैदिक स्कति 
द्वारा अनभिमूत, परम्परागत जैनसस्कतिके विशुद्ध विचारेका, अपनी प्रखर तकेधारसे परि- 
सिन्चन कर पोषण किया है । यद्यपि ब्राह्मणएत्वजातिके खण्डन करते समय प्रभाचन्द्रने प्रधान- 
तया उसके निव्यत्व ओर ब्रह्मभ्रभवत्व आदि अशोके खण्डनके लिए इस प्रकरणको लिखा हे 
ओर इतके तिखनेमे प्ज्ञाकर गुप्तके प्रमाणवातिंकालङ्कार तथा शान्तरन्तितके तत्सग्रहने पयांप्त 
वरेसण। दी है परन्तु इससे प्रभाचन्द्रकी अपनी जातिविषयक स्वतन्त्र चिन्तनवृत्तिमे कोई कमी नदी 
्राती । उन्दोने उसके हर एक पहलू पर विचार्‌ करके ही अपने उक्त विचार स्थिर किए । 


§ २. षरभाचन्द्रका सम्य- 


कार्य्तेत्र ौर गुरुङ्घल-ा० प्रमाचन्द्रने प्रमेयकमलमारैण्ड, न्यायकुसुद चन्द्र मादिकी 
प्रशस्तिमे 'पव्रनन्दि सद्धान्त' को अपना गुरु छ्खिा ह! रवणवेल्मोलके दिलालेख (नं ४० 
मे गोलवा चार्के दिष्य पव्मनन्ि सैद्वान्तिकका उल्लेख है । ओर इसी शिलालेखमं आगे चलकर 
परथिततक्षमरन्यकार, शब्दाम्भोरुहभास्कर प्रभाचन्द्रका शिष्यरू्पमे वर्णन किया गया है । प्रमाचन्दरके 
परथिततक्षम्रन्यकार ओर शब्दाम्भोरुहभास्कर ये ठोनो विरोचण यड रपष्ट वरतला रहे है कि ये 
प्रमाचन्दर न्यायक्रमुदचन्द्र ओर प्रमेधकमलमार्चरुड जते प्रथित तषम्रन्योके रचयिता ये तधा 
शच्दाम्भो जमाक्करनामक जेनेन्द्रन्यासकरे कर्ता भी ये | इसी शिलालेखे पद्मनन्दि सद्धान्तिकको 
धत्रिद्धकर्णादिक ओर कौमारदेवन्रती लिखा है] इन विशेषणोसे ज्ञात होता है कि-पयनन्धि 
सद्रान्तिरने कणवेष होनेके पदित्ते दी दीक्षा धारण की होगी ओर उसीटिए ये कौमारदेवत्रती 


+ ~+ ~~~ ~ ककरः ग |) 


१ देगरो-न्यायङ्गमुदचन्ध १० ५७८ टि० ९1 २ जेननिखाकेखसग्रहु, माणिकचन्द्रग्रन्यमाला 1. 
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प्रभाचन्द्रके सधमां श्रीकुरुभूषण सुनि थे । कलभूषण मुनि भी सिद्धान्तशाल्लोकषे पारगामी ओर 
चारित्रसागर थे । इस रिलालेखमें कुलभूषणसुनिकी शिष्यपरम्पराका वर्णन दहै, जो दक्षिणदेदामे 
इदे थी । तात्पयं यह कि श्रा ० प्रभाचन्द्र मूलसंघान्तरत नन्दिगणकी आचाथेपरम्परामे इपए 
थे । इनके गुरु पद्मनन्दिसैद्धान्त थे ओर सधर्मा ये कुलमभूपणमुनि । मालूम होता है कत प्रभा- 
चन्द्र॒॑पद्मनन्दिसे रिक्षा-दीक्षा लेकर धारानगरीमे चकते मार, ओर यहीं उन्होने अपने 
मन्थोकी रचना की । ये धाराघीशमोजके मान्य विद्वान्‌ ये | प्रमेयकमरमारच॑ण्डकी “श्रीभोज- 
देवराज्ये धारानिवासिना” शमादि श्नन्तिम प्ररास्तिसे स्पष्ट रहै कि--यह अन्थ धारानगरीमे भोज- 
देवकर राज्यमे बनाया गया है | न्यायक्रुसुद चन्द्र, श्माराधनागयकथाकोर ओर महापुराण- 
टिप्पणकी अन्तिम प्रशस्तियोके ““श्रीजयसिहदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना? शब्दोसे इन मरन्योकी 
रचना मोजके उत्तराधिकारी जयसिहदेवके राज्यम इई ज्ञात होती है । इसलिए प्रभाचन्दका 
कायच्ेत्र धारानगरी दी मालूम होता है । संभव है फि इनकी शित्ता-दीच्ला दक्तिणमें इई हो । 
श्रवणवेल्गोलाके रशिलालेख नं ० ५५ म मूलसधके देशीगणके देवेन्द्रसैद्धान्तदेवका 
उल्तेख है । इनके शिष्य चतुर्यखदेव ओर चतुर्युखदेवके शिष्य गोपनन्दि थे । इसी शिलालेखमें 
इन गोपनन्दिके सधर्मा एक्‌ म्रमाचन्द्रका वणेन इस प्रकार किया गया है- 
अवर सधमेस- 

श्री धाराधिपभोजराजसुकुटप्रोतारसररिमच्छट।- 

च्छायाङ्कह्कमपङ्कलिप्तचरणाम्मोजातलक्मीधवः | 

न्यायाठ्जाकरमण्डने दिनमणिररब्दाव्जरोदोमणिः, 

स्थेयासण्डितपुण्डरीकतरणिः श्रीमान्‌ प्रभाचन्द्रमाः ॥१७॥ 

श्रीचतुसखदे वानां शिष्योऽधृष्यः प्रवादिभिः । 

पण्डितश्रीप्रमाचन्द्रो सुद्रवादिगजाङ्कशः ॥१८॥ "` 

इन श्लोको वर्णित प्रभाचन्द्र मी धाराघीश मोजराजके द्वारा पूज्य थे, न्यायरूप कमल 
समह ८ ्रसेयकमल >) के दिनमणि ८ मार्तण्ड ) ये, -शब्दरूप अन्न ८ शब्दाम्भोज ) के विकास 
करनेको सेदोमणि ८ भास्कर ) के समान ये । प्डित रूपी कमटोके प्रफुल्लित करने वाले सूयं 
ये, रुद्रवादि गजोको वश करनेके छि अंकुशके समान ये तथा चतुसुखदेवक्रे शिष्य थे। क्या 
इस शिलालेखमे वर्णित प्रभाचन्द्र ओर पद्मनन्दि सैद्धान्तके शिष्य, प्रथितकेम्नन्थकार एवे शब्डा- 
म्भोजभास्कर प्रभाचन्द्र एक ही व्यक्ति है 2 इसं प्रश्न का उत्तर दोर दिया जा सक्ता हः 
पर इसमे एकदी नात नयी है । वह दै- गुरुरूपसे चतुर्युखदेवके उल्लेख होनेकी । भँ समता 
ह .कि-यदि भभाचन्द्र धारामे अनेके बाद अपने ही देशीयगणके श्री चतुसुखदेवको आदर ओर 
गुरुकी दष्िसे देखते हो तो कोई आ्मश्वर्यकी बात नदी है | पर यह छखनिधितत हे कि प्रन 
चन्द्रके आय ओर परमादरणीय उपास्य गुरु पदानन्दि सैद्धान्त ही थे । चतुसुखटेव द्वितीय 
गुरु या गुरुसम हो सकते है ! यदि इस शिलालेखके भ्रभाचन्दर ओर प्रमेयकमलमात्तण्ड घ्मादि 
४५ 
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के रचयिता एक ही व्यक्ति है तो यह निश्ितरूपसे कदा जा सकता है कि प्रमाचन्द्र धारा- 
धीश मोजके समकालीन ये 1 इस शिलालेखमे प्रभाचन्द्रको गोपनन्दिका सधम कदा गया है | 
लेवेल्मोलके एक॒ शिलालेख ८ न० ४९२, जैनरिलालेखसंग्रह ›) मे होय्सलनरेश रएरेयज्ग 
द्वारा गोपनन्दि पण्डितदेवको दिए गए दानका उल्लेख ₹ै । यह दान पौष जुद्ध १३, संवत्‌ 
१०१५ मंदिया गया था । इस तरह सन्‌ १०९४ मे प्रभाचन्द्रके सधर्मा गोपनन्दिकी स्थिति 
होनेसे प्रमाचन्द्रका समय सन्‌ १०६५ तक माननेका पूर्ण समर्थन होता ह । 
समय विचार-पआाचाय प्रमाचन्द्रके समयके विपयमे ॐां० पाठक, प्रेमीजी § तथा मुख्तार 
सा० आदिका प्रायः सवसम्मत मत यह रहा रै कि आचार्य प्रभाचन्द ईसाकी = वीं, शताब्दी 
उत्तरा एवं नवीं सताब्दीके पूरवीर्षवर्ती विद्वान्‌ ये । ओर इसका मुख्य आधार है जिनसेनङ्त 
्रादिपुराण का यह इटोक- 
““चन्द्राञचद्यश्रयडासं भ्रसाचन्द्रकरचिं स्तुवे । कृता चन्द्रोदयं येन खश्चटाहादितं जगत्‌ ॥" 
्रथात्‌- "जिनका यश चन्द्रमाकी किरणोके समान धवल है, उन प्रभाचन्द्रकविकी स्तुति 
करता ह | जिन्होने चन्द्रोदयकी रचना करके जगत्‌ को आहलादित किया है । इस शलोकं 
चन््रोदयसे न्यायङ्ुसुदचन्दरोदय ( न्यायक्ुमुदचन्द्र ) अन्था सूचन सम गया है । आ० जिनसेनने 
अपने गुरु वीरसेनकी अधूरी जयधवला टीकाको शक स ० ७५€ (ईसवी ८३७) की फाल्गुन 
खक्ञा दशभी तिथिको पूं किया था | इस समय अमोधवर्षका राज्य था | जयधवराकीं 
समापिके अनन्तर ही पआ० जिनसेनने श्चादिपुराणकी रचना की थी । आादिपुराण जिनसेनकी 
्न्तिम कृति ह । वे इसे अपने जीवनमे पूर्ण नदीं कर सके थे । उसे इनके शिष्य गुणमद्रने 
पूण किया था | तात्पर्य यह कि जिनसेन आअचार्यने कसवी ८४० के रुगमग आदिपुराणकी 
रचना प्रारम्भ की होगी । इसमें प्रमाचन्द्र तथा उनके न्यायज्रुसुदचन्द्रका उल्लेख मानकर ° पाठक 
श्रादिने निर्विवादखूपसे प्रभाचन्द्रका समय ईसाकी = वी शताव्दीका उत्तरां तथा नवींका 
पूवाध निशित किया है । | 
सुद्र प० केलाशचन्द्रजी शाखीने न्यायक्रुमुद चन्द्र प्रथमभाग की प्रस्तावना (प०१२३) 
_ म ड° पाठ्कं दिके मतका निरास {करते इए भरमाचन्द्रका समय ई० €५० से १०२० तक 
चष ४ श्रक १) मं महापुराणरिप्पणकार प्रभाचन्द्र तया पमेयकमल्मार्तण्ड रौर गद्यकथाकोश्च ्रादिके 
कर्ता प्रभाचन्द्रका एक टी व्यक्ति होना सूचित करते है 1 वे अपने एक पत्रमे से किते है कि“ हम 
समन्ते ह्‌ कि प्रमेयकमलमा्तण्ड मरौर न्यायक्रुमृदचन्द्रके कर्ता प्रभाचन्द्र ही महापुराणटिप्पणके कर्ता हं । 


ग्रौर तस्वार्थंवृत्तिपद (सर्वार्सिद्धिके पदोका प्रकटीकरण ) , समाधितन्वरीका, मत्मानलासनतिलक क्रिया- 
करपटीका, प्रचचनसारसरोजभास्कर (प्रवचनसारकी रीका) जादिके कर्ता अौर शायद रत्नकरण्डटीकाके 
कत्ताभी वही ह्‌ ॥ 

¶ प° कलाजचन्द्रजीने मादिपुखाणके "चन्द्रश श्चयज्ञसं' रलोकमे चन्दरोदयकार किसी प्नन्य भ्रमाः 
चन्द्रकविका उल्लेख वताया है, जो ठीक ह 1 पर उन्टोनि पआदिपुरागकार जिनसेनके द्धा रा न्यायकुमु दचन््रका 
पभाचन्द्रके स्मृत होनेमे' वाधक जो अन्यं तीन हेतु दिए है वे वलत्‌ नही माद्म होते । यतः (१ ) आदि 
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निधौरिति कष्या है । इस निर्धारित समयकी शताच्दिर्यो तो ठीक है पर दशकोमे अन्तर है| 
तथा जिन आधारो यह्‌ समय निश्चित क्ियागयादहैवे मी श्रभ्नान्त नहीं है । पं जीने 
भमाचन्द्के अन्थोमे व्योमशिवाचायैकी व्योमवती टीकाका प्रमाव देखकर प्रमाचन्दकी पूर्वावधि 
९५० ६० ओर पुष्पदन्तक्ृत महापुराणके प्रभाचन्दरकृत रिप्पणको वि० से १०८० (६० १०२३) 
मे समाप्त मानकर उत्तरावधि १०२० ई० निशित की है| मे '््योमरिव ओर प्रमाचन्दः की 
तुलना करते समय (प्र ० ८) व्योमरिवका समय ईसाकी सातवीं शताब्दीका उत्तरां निधीरित कर 
माया ह | इसकिएु मात्र व्योमशिवके प्रमावके कारण दी प्रभाचनद्रका समय ई० ९५० के बाद 
नदीं जा सकता । महापुराणके सिप्पणकी वस्तुस्थिति तो यह है कि-पुष्पदन्तके महापुराण पर 
श्रीचन्द्र साचायैका भी दिप है ओर प्रभाचन्द्र आआचार्यका भी । बलात्कारगणके श्रीचन्द्रका 
सिप्पण मोजदेवके राञ्यमे बनाया गया है । इसकी प्रशस्ति निम्न छिखित है- 
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प्राणकार इसके किए बाध्य नही माने जा सकते कि यदि वे प्रभाचन्द्रका स्मरण करते हे तो उन्हं प्रभाचन््रके 
हारा स्मृत श्रनन्तवीयं रौर विदयानन्दका स्मरणं करतां ह चाहिए । विद्यानन्द मौर अनन्तवीर्यका समय ईसाकी 
नवी कताब्दीका पूर्वां हुं, श्रौर इसलिए वे ्रादिपुरयाणकारके समकालीन होते हं। यदि प्रभाचन्द्र भी ईसाकी 
नवी शताब्दीके विदान्‌ होते,तो भी वे अपने समकालीन विद्यानन्द प्रादि म्ाचार्योकरा स्मरण करके भी भ्रादि- 
पुराणकार द्वास स्मृत हो सक्ते थे । (२) (जयन्त श्रीर्‌ प्रभाचन्र' कौ तुना करते समय मं जयन्तका 
समय ई० ७५० से ८४० तक सिद्ध कर श्राया हं । अत समकालीनवृद्ध जयन्त से प्रभावित होकर भी 
प्रभाचन्द्र म्रादिपुराणमे उल्लेख्य हौ सक्ते हं । (३) गुणभद्रके श्रात्मानुशासन से अन्धादय महानन्घः' 
दलोक उद्ृत किया जाना अजवद्य एेसी बात जो प्रभाचन्द्रका भ्रादिषुराणमे उल्लेख हौनेकी बाघकहौ 
सकती ह । क्योकि ग्रात्मानुलासनके “जिनसेनाचा्येषादस्म रणाघोनचेतसाम्‌ । गुणभद्रभदन्तानां कति रात्मानु- 
शासनम्‌ ।1'` इस श्रन्तिमरलोकसे ध्वनित होता हौ किं यह्‌ ्रन्थ जिनसेन स्वामीको मूत्युके बाद बनाया गया 
ह॑; क्योकि वही समय जिनस्तेनके पादोके स्मरणके किए ठीक जेँचता ह । अत श्रात्मानृशासनका रचना- 
कारु सन्‌ ८५० के करीव मालूम होता ह । श्रत्मानुदासन पर प्रभाचन्द्रकी एक टीका उपकन्ध हं । उसमे 
प्रथम इखोकका उत्यान वाक्य इस प्रकार ह~ “ृहद्धमच्रातुलोकसेनस्य विषयव्यामुग्धबुद्धे सम्बोघनव्याजेन 
सर्वसस्वोपकारक सन्मार्ममुपदशंयितुकामो गृणमद्रदेत्र. "' अर्थात्‌-गुणभद्र स्वामीने विषयोकी सोर चचक 
चित्तवृत्तिवाले व ड धर्मभाई (? ) लोकसेनको समभरानेके बहाने भ्नात्मानुशासन म्रन्थ बनाया ह । ये लाकसेन 
गुणमद्रके प्रियदिष्य थे । उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमे इन्दी खोकंसेनको स्वथ गणभद्रने "विदितसकलशास्त्र, 
मूनीश, कवि, अरविकल्वृत्त' श्रादि विक्षेषण दिए हँ 1 इससे इतना श्रनुमान तो सहज ही किया जा सकता हं 
कि आ्रात्मानृशासन उत्तरपूराणके बाद तौ नही बनाया गया क्योकि उस समय लोकसेनमुनि विषयन्यामुग्घ- 
. बुद्धि न होकर विदितसकलल्ञास्त्र एव न्रविकलवृत्त हो गए थे । अत॒ खोकसेनकी प्रारम्भिक अवस्थामे, उत्तर- 
पुराणकी स्चनाके पहिले ही आतत्मानुशासनका रचा जाना अधिक सभव हं ।प० नाय रामजी परेमीने विद्द्रत्त- 
माला (वृ० ७५५ मे यही सभावना की ह । आत्मानुशासन गुणभद्रकी भ्रारम्मिक कृति ही मालूम हती ह । 
ओर गुणभद्रने इसे उत्तरपुराणकै पहिले जिनसेन की मृत्युकरे बाद बनाया होगा 1 परन्तु आत्मानुशलासनको 
आन्तरिक जच करने से हम इस परिणाम पर पहु्े है कि इसमे अन्य कवियोके सुभापितोका भी सथावसर 
समावेश किया गया है 1 उदाहरणार्थ-आत्मानृशास्तनका ३२ वां पद्य निता यस्य बृहस्पति ` भतु हरिके नीति- 
सतकका ८८वा रलोक है, आत्मानु शए्सनका ६७ वां पद्य “4 देतत्स्वच्छन्द' व॑रःग्यदातकका ५० वा ररोक हं 1 
ठेसी स्थितिमे "जन्धावयं महानन्घ ' सुभाषित पद्य भी गुणभद्रका स्वरचित ही हं यहं निदचय पूवंक नदौ कद 
सकते! तथापि किसी अन्य प्रवक्‌ प्रमाणके अमाकवमे मभी इस विषयमे अधिक कु नहो का जा सकता । 


५८२ न्यायकुयुद्‌ चन्द्र 


८“श्री विक्रमादियसवस्सरे वर्पीणामशीयधिकसहखे महयापुराणविषमपद विवरणं सागर- 
सेनसैद्धान्तान्‌ परिज्ञाय मूलटिप्पणिकाच्चारोक्य कृतमिदं सञ्ुचयटिप्पणम्‌ अज्ञपातमीतेन श्रीमदू- 
वला[त्का]गणश्रीस वाचार्यसत्कविश्चिष्येण श्रीचन्द्रसुनिना निजदोदं- डाभिभूतस्पुराज्यविजपिनः- 
श्रीभोजदेवस्य ।॥ १०२ । इति उत्तरपुराणदिप्पणक्र प्रमाचन्द्राचार्य (विरचितं समाप्तम्‌!" 


प्भाचन्द्कृत च्प्पिण जयरसिददेवके राज्यम छ्खिा गया है । इसकी. प्रशम्तिके ईटोक 
रतकरण्डश्रावकाचारकी प्रस्तावनासे न्याथज्रुसुद चन्द्र प्रथम भागकी प्रस्तावना ( प १२०, मे 
उद्धृत किये गये है । श्छोकोके अनन्तर- “श्री जयसिहदेवराञ्ये श्रीमद्धासनिवासिना परापर- 
परमेष्ठिप्रणामोपार्जितामद्यपुण्यनिराक्ृताखिलमलकठ्ङ्केन श्रीग्रभाचन्द्रपण्डितिन महापुराणः 
रिप्पणके जतच्यधिकसहखन्नयपरिमाणं कृतमिति 1” यह पुष्पिकालेख है ! इस तरह महापुराण 
पर दोनो आआचायेकि प्रथक्‌ प्रथक्‌ टिप्पण है । इसका खुलासा प्रेमीजीके लेखंसे स्पष्ट हो दी 
जाता हे | पर्‌ रिप्पणलेखकने श्रीचन्द्कृत रिप्पणके शश्रीविक्रमादिद्यः वाले प्रशस्तिलेखके अन्तमं 
श्रमवश ति उत्तरपुराणस्म्पिणिक प्रमा चन्द्राचार्यविरचित समाप्तम लिख दिया दहै। इसी डिए 
डा० पी० एल ० वेच, प्रो ° हीरालालजी तथा पं ० कौलाशचन्दजीने भरमवश प्रभाचन्द्रकत रिप्पणका 
रचना काल संवत्‌ १०८० समम ख्या दहै। श्रत: इस श्रान्त आधारसे प्रभाचन्द्रके समयक 
उत्तरावधि सन्‌ १०२० नदीं ठहराई जा सकती । श्व हम प्रमाचन्द्रके समयकी निश्चित ऋअवधिके 
साधक कुद्ध प्रमाण उपस्थित करते है 


१-प्रमाचन्दरने पिले प्रमेयकमलमार्चण्ड बनाकर दी न्यायक्ुमुदचन्द्रकी रचना की हे । 

मुद्धित प्रमेयकमलमार्चर्डके अन्तम “श्री मोजदेवराव्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्ठि- 
पदग्रणामोपाजितामर्पुण्यनिराक्तनिखिरमलकलद्धुन श्रीमस्मभाचन्द्रपण्डितेन निखिलम्रमाण- 
प्रमेयस्वरूपोव्योतिपरीक्षासुखपदभिद विन्तसिति ।” यह पुप्पिकाल्ञेख पाया जाता हे । न्याय- 
कुसुद चन्द्रकी ङु प्रतियोभे उक्त पुषपिकाल्ेख शश्र भोजदेवराज्ये' की जगह शश्रीजयरसिह- 
देवराव्ये" पदक साथ जैसाका तैसा उपलच्छ है । शतः इस स्पष्ट लेख से प्रभाचन्द्रका समय 
जयसिदेधके राव्यके कुछ वपो तक, श्नन्ततः सन्‌ १०६५ तक माना जा सकता है । ओौर 
यदि प्रभाचन्द्रने ८५ वधेकी श्रायु पाई दो तो उनकी पूर्वावधि सन्‌ €८० मानी जनी चा्िए। 
श्रीमान्‌ सुख्तारसौ ° तथा प० कैलाश्तचनद्रनी प्रमेयकमल० ओर्‌ न्यायकुमद चन्द्रके अन्तर्मे 

पार्‌ जाने बाते उक्त श्रीभोजदेवराव्ये ओरं श्री जयरमिहदेवराव्ये" श्रादि प्रशस्तिल्तेखोको लय प्रभा- 
चन्द्रकृेत नदा मानते । अुख्तारसा ° इस प्रशस्तिवाक्यको रीकाटिप्पणक्रार द्वितीय प्रभाचन्द्का 
मानते ह तथा प० केनाश्नचन्द्रजी इसे पीदटेके किसी व्यक्तिकी करतूत वताते है । पर प्ररास्तिवाक्य 
को प्रभाचन्द्रत नदीं माननेमं दोनेकरि श्राधार जद छदे ई । सस्तारसा० प्रभाचन्द्रको जिनसेन 


पर्णः १। = मटापुगादकत प्रस्तावना पृ= 1९ ॥ ३ रतकरण्डम्रस्नावना पु० ५९-६० 1 ४ न्यायकृमूदन्रनः 
प्रपपमागेर प्रस्न्तयना पृ १२२। 





भरस्तावनां ५ ९ 


के पदिलेका विद्धान्‌ मानते है, इसछिए भोजदेवराज्येः श्रादिवाक्य वे स्वयं उन्हीं परभाचन्दका 
नहीं मानते । पं० कैलाशचन्द्रजी प्रमाचन्दरको ईसाकी १० वीं जौर ११ वीं शतानब्दीका विद्वान्‌ 
मानकर भी महापुराणके टिप्पणकार श्रीचन्द्रके रिम्पणके श्न्तिमवाक्यको ्रमवश प्रभाचन्दकृत 
टिप्पणका अन्तिमवाक्य समू लेनेके कारण उक्त प्ररास्तिवाक्योको प्रभाचन्द्रकृत नद्धं मानना 
चाहते । सुस्तारसा० ने एक देतु यह भी दिया दैः कि-भ्रमेयकमलमार्पण्डकीं कु प्रतियो मँ 
यह अन्तिमवाक्य नहीं पाया जाता । ओर इसके लिर्‌ भाण्डारकर ईस्टीव्यूटकी पराचीन प्रतियोका 
हवाला दिया है । मेने मी प्रमेयकमलमा्चैण्डका पुनः सम्पादन करते समय जेनसिद्धान्त भवन 
्राराकी प्रतिक पाठान्तर र्षि हैँ । इसमे भी उक्त “मोजदेवराज्ये वाला वाक्य नहीं दहै। 
इसी तरह न्यायक्कुसुद चन्द्रके सम्पादनमें जिन श्रा०, ब, ्र०, ओर भा० प्र॑तियोका उपयोग 
क्रिया है, उन्म आ० ओर ब० प्रतिमे श्री जयरसिहदेवराञ्येः वाला प्रशस्ति लेख नहीं है । 
हा, भा० ओर श्र° प्रतिर्यो, जो ताड़पन्र पर क्िखी है, उन्म “श्री जयसिंह देवराञ्ये' वाला प्ररास्ति- 
वाक्य है । इनमें भां० प्रति शाच्वाहनशक १७६४ की चछ्खिी इई है । इस्र तरह वैमेय- 
कमलमात्तेण्डकी किन्ह्यीं प्रतियो्मे उक्त प्रशस्तिवाक्य नदीं है, किन्हीमे “श्री पद्यनन्दिः शखोक नहीं 
है तथा कुद प्रतियो्मे ससी श्खोक ओर प्रशस्ति वाक्य हैँ । न्यायक्रुसुद चन्द्रकी कुक प्रतियोमं 
'जय सिह देवराज्ये" प्रशस्ति वाक्य नदीं है | श्रीमान्‌ मुख्तार सा० प्रायः इसीसे उक्त प्रशस्ति 
वाक्योको प्रभाचन्दरक्रत नदीं मानते । 

इसके विषयमे मेरा यह्‌ वक्तञ्य है कि-तेखक प्रमादवङ् प्रायः मौजूद पाठ तो छोड़ देते 
है पर किसी अन्यकी म्ररस्ति अन्यम्नन्य्मे लगानेका प्रयत्न कम करते है । सेखकं शआ्माखिर नकल 
करनेवात्ते लेखक दी तो है, उनमें इतनी बुद्धिमानीकी मी कम सेभावना है कि वे श्श्री मोजदेवराज्येः 
जैसी खन्दर गद प्रशस्तिको खकपोलकल्पितत करके उसमे जोड़ दे । जिन प्रतियोमे उक्त प्रशस्ति 

नदीं है तो समना चाहिए कि लेलकोके प्रमादसे उनमें वह प्रशस्ति छ्खिी ही नदी गई | 


१ रत्नकरण्ड० प्रस्तावना पु०६० 1 २देखो इनका परिचय न्यायकु°प्र° सायकै सम्पादकीयमे 1 

३ प° नाथूरामजी प्रेमी अपनी नोटवुकके आघारसे सूचित करते है कि-“भाण्डारकर इन्टी- 
ट्चूट्की न० ८३६ ( सन्‌ १८७५-७६ ) की प्रतिमे अश्चस्तिका “न्नी पश्चनन्दि' वाला इलोक श्रीर “भौ ज्देव- 
राज्येः वाक्य चही 1 वही की न° ६३८ (सन्‌ १८७५-७६ ) वारी प्रतिमे श्री पश्चनन्दि' श्लोक ह पर 
"मोजदेवराज्ये" वाक्य नही ह \ पहिदी प्रति सवत्‌ १४८९ तथा दूसरी सवत्‌ १७९ की स्खिी हई हं 1" 
दीरवाणी विलास अवनके अध्यक्ष प० लोकनाथ पारवनाथशास्यी अपने यर्हांकी ताडपतरकी दो पूर्णं 
प्रतियोको देख कर क्िखिते है कि-“प्रतियोकी अन्तिम प्रशस्तिमं मुद्रितपुस्तकानूसार भरवास्ति इन्टोक पृरेहं 
श्रौर श्री मोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना' आदि वाक्य हं । प्रमेयकयकलमात्तण्डको प्रतियोमे वहत शर्थित्व 
हे, परन्तु करीव ६०० वषं पटले लिखित होगी । उन दोनो प्रतियोमे क्ञकसवत्‌ नही ह" सोर पुकी प्रत्तिनि 
नशर भोजदेव राज्ये" प्रशास्ति नही है 1 दिल्खीकी जाघुनिक प्रतिमे भी उक्तवाक्य नद हं 1 लने भति 
प्रथम अध्यायके अन्तमे पाए जानेवाके “सिद्ध सर्वजनप्रबोघः' इछोककी व्यारपा नही हं 1 इन्दोरनो दुक 
जवालो भरतिमे घ्रशस्तिवाक्य ह मौर उक्त श्लोकौ व्यादवाभी हुं 1 खुरस्की प्रत्नः “नो =देवनार्ये' 


प्रशस्ति नही है, पर चारो प्रशस्तिश्लोक हं । 


५४ न्यायकुपुद्‌ चन्द्र 


जव अन्य अनेकः प्रमाणो प्रभाचन््रका समय करीब करीव भोजदेव ओर जयारषिहके राज्यकात 
तक पर्हचता रै तव इन प्रशस्तिवाक्योको रिपरणकारकृत या किसी पीछे होनेवाले व्यक्तिकी 
करतूत कहकर नदीं यला जा सकता । मेरा यह त्रि्चास है कि “श्री भोजदेवराज्ये' या श््रीजयरिंह- 
देवराज्ये, प्ररस्तियों सर्वपथम प्रमेयकमलमासेणए्ड ओर न्यायकुमुद चन्द्के रचयिता प्रभाचन्द्रने दी 
बनाई है 1 जर जिन जिन अन्थोमे ये प्रशस्तयो पाई जाती हैँ वे प्रसिद्ध तकमन्धकार्‌ प्रभाचन्द्र 
के दी म्रन्य होने चाहिए | । 
र्-यापनीयसंघाम्रणी शाकटायनाचार्यने शाकटायन व्याकरण ओर अमोधद्रत्तिके सिवाय 
केवलिथुक्ति ओर स्रीमुक्ति प्रकरण लिखे है । शाकटायनने अमोधवृत्ति, महाराज ऋअमोघव्के राञ्य- 
काल (६० ८१४ से ८७७ ) मेँ रवी थी | श्रा० प्रमाचन्द्रने प्रमेयकमर्माततैण्ड ओर न्याय- 
कुमुदचन्दम शाकटायनके इन दोनो प्रकरणोका खडन आनुपूर्वी किया है । न्यायकुखुदचन्द्रमं 
दीसुक्तिप्रकरणसे एक कारिका भी उद्धूत की है । स्तः प्रमाचन्द्रका समय ई० €०० से पिरे 
नहीं माना जा सकता | 
३-सिद्धसेनदिवाकरके न्यायावतारपर सिद्धर्षिगणिकी एक चत्ति उपलन्ध है हम 
(सिद्धिं ओर प्रभाचन्द्र की तुलना मे बता आए है कि प्रसाचन्द्रने न्यायावतारके साथदही 
साथ इस चृत्तिको सी देखा है । सिद्र्षिने ई० € ०६ मे अपनी उपमितिमवप्रपश्चाकथा बनाई 
थी । अतः न्पायावतारवृक्तिके द्रष्टा प्रभाचन्द्रका समय सन्‌ ९१० के पहिले नदीं माना जा सकता । 
४-मासवैज्ञका न्यायसार मन्थ उपलब्ध है । कहा जाता ड कि इसपर भासवज्ञकी 
स्वोपज्ञ न्यायभूषण नामकी इत्ति थी । इस वृत्तिके नामसे उत्तरकाले इनकी भी “भूषण 
ख्पमे प्रसिद्धि हयो गई थी । न्यायलीलावतीकारके कथनसे' ज्ञात होता है किं मूषण॒ क्रियाको 
संयोग रूप मानते थे । प्रभाचन्द्रने न्यायक्रुमुद चन्द्र ( प्र० २८२ ) मेँ मास्तवेज्ञके इस मतक 
खंडन किया है । प्रसेयकभलमात्तण्डके छुष्वें ध्याये जिन विशेष्यासिद्ध भ्मारि हेत्वाभासोका 
निरूपण हे वे सव न्यायसारसे ही लिए गए है । स्वर ० शतीशचन्द्र वियाभूषण इनका 
समय ई० € ०० के लगमग मानते हैँ । अतः प्रमाचन्द्रका समय मी ई० <०० के बादही 
दोना चाहिए । 
५-अ्रा० देवसेनने अपने दरशंनसार ग्रथ ८ रचनास्तमय €<€० वि० <३३ ३० , 
के वाद्‌ भावसम्रह प्रय वनाया है। इसकी रचना समवतः सन्‌ €४० के आप्षपास इई 
होगी । इसकी एक (नोकस्मकम्महारोः गाथा प्रसैयकमलमा्चणड तथा न्यायक्रुमुद चन्द्रम उद्धूत 
दै । यदि य ह गाथां स्वय देवसेनकी रहैतो प्रभाचन्द्रका समय सन्‌ <४० के बाद होना चादहिर्‌ | 
६-त्रा० ममाचन्द्रने प्रमेयकमल० ओर न्यायकरुमुद्‌ ° बनानेके वाद शब्दाम्भोजमास्कर 
नामका जनेन्द्रन्यासर रचा था। यह न्यास जैनेन््रमहावृत्तिके वाद्‌ इसीके शआ्माधारसे बनाया गया हे। 
म ध्यभयनन्दि ओर्‌ प्रमाचन्द्रः की तुलना (घृ०३३) करते हए लिख श्या दकि नेमिचन्द्रसिद्धान्त- 
१ देखो न्वायङमुदचनदर पृ० २८२ दि० ५१ २ न्यायस्ार प्रस्तावना पु० ५ 1 
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चक्रषर्तीकि गुरु अ्रभयनन्दिने दी यदि महावृत्ति बनाई रै तो इसका रचना काल अनुमानतः €६० 
३० होना चाहिए । अतः मभाचन््रका समय ई० ९६० से पहिले नद्यं माना जा सकता | 

\ऽ -पुप्पदन्तक्रतत पस्रशयाषाकरे महापुराण पर मभाचन्द्रने एक स्प्पिणि रचा है | 
इसको प्रशस्ति रलकरण्डश्रावकाचार की प्रस्तावना ( पु ६१)मे दी गईदै। यह रिप्पण 
जयसिह देके राज्यकालमें लिखा गया दे । पुष्पदन्तने अपना महापुराण सन्‌ € ६५ ६० में 
समास किया थं । टिष्पणकी प्रशस्तिसे तो य ही मालूम होता हे कि प्रसिद्ध प्रभाचन्द्र दी इत 
दिप्पणके कत्त हे । यदि यदी प्रमाचन्द्र इसके रचयिता है, तो कहना होगा कि प्रभाचन्द्रका 
समय ई० ९६५ के वाद्‌ ही होना चादहिर्‌ । यह टिप्रण॒इन्दोने न्यायकुसुद चन्द्रकी रचना 
करके ङिता होगा । यदि यह र्प्पिण प्रसिद्ध तर्कयन्थकार प्रभाचन्द्रकान माना जाय तब भी 
इतकी भरशस्तिके उल्क ओर्‌ पुष्पिकाल्तेव, जिनमे प्रमेयकमलमार्चण्ड ओर ॒न्यायकुमुद चन्द्रक 
परशस्तिरुरोकोका एवं पुष्पिकाल्ञेखका पूरा पूरा अतुकरण किया गया है, प्रभाचन्द्रकी उत्तरावधि 
जयसिहके राज्य कालतक निशित करने्मे साधक तो हो ही सक्ते हैँ। 

८-श्रीधर ओर प्रभाचन्द्रकी तुलना करते समय हम बता आर है कि प्रमाचन्द्रके 
ग्रन्थो पर श्रीधरकी कन्दली भी अपनी आाभा दे रदी है । श्रीधरने कन्दली टीका ई० सन्‌ ९९१ 
मं समाप्त की यथी | अतः प्रभाचन्द्रकी पूर्रीवधि ई० <<९० के करीब मानना ओर उनका 
कार्यकाल ई३० १०२० के लगभग मानना संगत मालूम होता ₹है। 

९-श्रवणवेल्योलाके लेख न ० ० ८६४) मे एक पद्मनन्दिसेद्धान्तिकका उल्लेख 
है ओर इन्दीके रिप्य कुलभूषरणके सधर्मा प्रभाचन्द्रको शन्दाम्भोरुहमास्कर ओर प्रथिततक- 
ग्रन्थकार लिखा है- 

'“विद्धकणोदिकपद्यनन्दिसैद्धान्तिकाख्योऽजनि यस्य लोके | 
कौसारदेवन्रतिताग्रसिद्धिर्जीयात्त सो ज्ञाननिधिस्स धीरः ॥ १५ ॥ 
तच्छिष्यः कुरुभूषणाख्ययतिपश्चारित्रवारांनिधिः; 
सिद्धान्तास्बुधिपारमो नतविनेयस्तत्स धर्मो महान्‌ । 
राब्दाम्भोरुह भास्करः प्रथिततकंम्न्थकारः ग्रभा- 
चन्द्रख्यो मुनिराजपण्डितवरः श्रीक्कण्डकुन्दान्वयः |! १६ । 

इस ल्ेखमे वित प्रभाचन्द्र, शब्दान्भोरुहभास्कर ओर प्रथिततर्कम्रन्थकार विशेषणोके 
वलसे शब्दाम्भोजमास्कर नामक जैनेन्द्रन्यास ओर प्रमेयकमलमाचचस्ड न्यायकुमुद चन्द्र ्मादि 
म्रन्योके कर्ता प्रस्त॒त प्रभाचन्द्र दी दै । घवलाटीका पु० २ की प्रस्तावनामे ताडपत्नरीय प्रतिक्रा 
इतिहास बताते इए प्रो ° दीरालालजीने इस दिलालेखमे वर्णित प्रभाचन्द्रके समय पर सयुक्तिक 
रतिहासिक प्रकाश डाला है । उसका साराश यह है - “उक्त शिलटेखमें कुरुभूषणसे च्गेकी 
शिष्य परम्परा इत प्रकार है -रमूषणके _ सिद्धान्तवरिनिभि सदत चन्‌ नाण चि 
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१ देखो महपुराणक प्रस्तावना । 
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इए, कुरुचन्द्रदेवके शिष्य माघनन्दि मुनिं हए, जिन्होने कोल्लापुरमें तीथ स्थापन किया । इनके 
श्रावक शिष्य ये-सामन्तकेदार नाकरस, सामन्त निम्बदेव ओर्‌ सामन्त कामदेव । माघननि्दिके 
शिष्य इए-गण्डविमुक्तदेव, जिनके एक छात्र सेनापति भरत थे, व दूसरे शिष्य मानुकीर्ति 
ओर देवकीर्वि, अदि । इस शिललेखमे बताया है कि महामण्डलाचा्यं देवकीति पंडितदेधने 
कोह्लापुरकी रूपनारायण वसदिके अधीन केल्छगरेय प्रतापपुरका पुनरुद्धार कराया था, तथा 
जिननाथपुरम एक दानशाला स्थापित की थी । उन्हीं श्रपने गुरुकी परोक्त विनयके किए 
महाप्रघान सर्वाधिकारी हिरिय भंडारी, अमिनवगङ्लदडनायक श्री हृल्लराजने उनकी निषा निमोख 
कराई, तथा गुरुके श्रन्य शिष्य लक्खनन्दि, साधव ओर तरिभुवनदेवने महादान व पूजाभिषक 
करके प्रतिष्ठा की । देवकीर्तिंके समय पर प्रकाश डालने बाला शिलालेख न० ३६ है! इसमे 
देव कीर्तिंकी प्रशस्तिके अतिरिक्त उनके सगैवासका समय शक १०८५ सुभानु संवत्सर आषाढ 
यक्त € बुधवार सूर्योदयकाल बतलाया गया है । ओर कहा गया है कि उनके शिष्य रक्खनन्दि 
माधवचन्द्र ओर त्रिभुवनमल्लने गुरु भक्तिसे उनकी निषयाकी प्रतिष्ठा कराई । देवकीरति पद्यनन्दिसे 
पोच पीदी तथा कुल सूषण ओर प्रभाचन्द्रसे चार पीढी वाद्‌ इए है ] श्रत; इन श्माचा्यीको देव- 
कीर्तिके समयसे १००-१२५ वषे रथात्‌ शक €<५० (६० १०२८) कै छगमग इए मानना 
्मनुचित न होगा । उक्त खाचायेकि कालनिर्णयमें सहायक एक ओर प्रमाण मिलता है- कुलचन्द्र 
सुनिके उत्तराधिकारी माघनन्दि कोल्लापुरीय कहे गए है । उनके गृहस्य शिष्य निम्बदेव 
सामन्तक्रा उदछेख मिलता है जो शिलाहारनरेश गडरादित्यदेवके एक सामन्त ये । शिलाहार 
गडरादिव्यदेवकं उदेव शक स= १०३० से १०५८ तककेचञ्खोमें पाए जते है} इससे 
मी पूर्वोक्त कालनिर्णंयक्री पुष्टि होती रै 1 
यह विवेचन शक स० १०८५ मे लिखे गए शिलालेखोके श्माधारसे किया गया है । 

ज्ञिरु्खकी वस्तुओका घ्यानसे समीच्तण करने पर्‌ यह प्रश्च होता ई कि जिस तरह प्रभाचच्धके 
सवमा कुरुमूषणकी ज्िप्यपरम्परा दक्षिण प्रान्तमे चली उस तरह प्रभाचन्द्रकी शिष्य परभ्पराका 
कोद उछेख क्यों नदीं मिलता ? सुभे तो इसका संमान्य कारण यदी मालूम लेता है कि पद्म- 
नन्दिके एक शिष्य कुलभूषण तो दक्तिणमे ही रहे ओर दूसरे प्रभाचन्द्र उत्तर ' ्रातमें आकर धारा 
नगरीञे मासपास रहै हँ । यही कारण है कि दक्षिणम उनकी शिष्य परम्पराका कोई उल्लेख 
नहीं मिलता । इस शिलालेखीय अकगणनासे निर्विवाद सिद्ध ह्यो जाता है कि प्रभाचन्द्र भोजदवि 
ओर जयसिंह दोनोक्रे समयम विद्यमान थे ।! अत उनकी पूर्वाविधि सन्‌ ९० के श्चासपास 

माननम कोई वाधक नह्य इ | 

९०-वादिरानसूरिने अपने पाशं चरिते अनेको पूवी चार्योका स्मरण किया है । पाश्च- 

चरित शकर स० ९७७ (ईै० १०२५) मे बनकर समाप्त इश्मा था । इर््ोने अकठंकदेवके 

न्यायविनिश्चय भरकरण पर न्यायविनिश्वयविवरण या न्यायविनिश्वयतात्पर्यावचोतनी व्याख्यानरत- 

माला नामकी विस्तृत टीका छिखी है । इस टीकरामे पचासो जैन-जैनेतर्‌ अचायीके म्रन्पोसे 
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ममा उद्धूत किर्‌ गए हैं । सभव है कि वादिराजके समयमे प्रभाचन्द्रकी प्रसिद्धि न हो पाई 
हो, अन्यथा तकंशाखके रक्षिक वादिराज श्रपने इस यशस्वी मरन्थकारका नामोषठिख किए बिना 
न रहते । ययपि पेसे नकारात्मक प्रमाण खतन््रमावसे किसी अाचाथके समयके साधक या 
वाधक नहीं होत्ते फिर भी अन्य प्रबल प्रमाणोके प्रकाशमे इन्हे प्रसद्नसाधनके रूपमे तो उपस्थित 
कियादही जा सकता है । यदी अधिक सभवदहै फि वादिराज ओर प्रभाचन्द्र समकाटीन ओर 
सम-व्यक्तित्वशारी रहे हैँ अतः वादिराजने अन्य अचायोकि साथ प्रमाचन्धका उदछेख नदीं किया है। 
मत्र हम प्रभाचन्द्रकी उत्तरावधिके नियामक कुद प्रमाण उपस्थित करते है- 
१-ईसाकी चौदहवीं शतानव्दीके विद्धान्‌ अभिनवधर्मभूषणने न्यायदीपिका ८ प्र १६) 
मेँ ्रमेयकमलमात्तेडका उल्तेख किया है । इन्होने अपनी न्यायदीपिका वि० स० १४४२ 
(३० १दस्५्‌ ) मे बनाई थी। ईसाकी १३ वीं शतान्दीके विद्धान्‌ मदिषिणने पनी स्याद्रा 
दमञ्जरी ( रचना समय ३० १२९३ ) मे न्यायक्रुमुद चन्द्रका उल्लेखे किया है । ईसाकी १२ 
वीं शताब्दीके विद्वान्‌ आ० मलयगिरिने श्रावर्यकनियुक्तिटीका ८ पु ३७१ ^ ) मे लघीय- 
स्रयकी एक कारिकाका व्याख्यान करते हर '्टीकाकारकेः नामसे न्यायकुमुद चन्द्रम की गं 
उक्त कारिकाकी व्याख्या उद्धूतकी हे । ईसाकी १२ वीं शताब्दीके विद्धान्‌ देवमद्रने न्यायावतार- 
रीकारिप्पण ८ प° २१,७९ ) मँ प्रभाचन्द्र ओर उनके न्यायकुमुदचन्दरका नामोल्लेख किया 
दहे । भरतः इन १२ वीं शताब्दी तक्के विद्धानो के उल्लेखो के श्माधारसे यह प्रामाणिकरूप्रसे 
कदा जा सकता हे किं प्रभाचन्द्र ३० १२ वीं शतान्दीके बाद के विद्धान्‌ नदीं हे। 
२-रतकरण्डश्रावकाचार श्मीर समाधितन्त्र पर प्रभाचन्द्रकृत टीकार्प उपलन्ध हैँ । १० 
जुगलकिशोर जी सुतार †ने इन दोनों दीकाओको एक दयी प्रमाचन्दके द्वारा. रची इई सिद्ध 
किया ₹ै । अपके मतसे ये प्रमाचन्द प्रमेयकमलमाच्चण्ड ्ादिके रचयितासे सिन हैँ । रलकरण्ड- 
टीकाका उल्लेख पै० श्याशाधरजी द्वारा अनागारधमोग्रूत टीका (श्न० ८ छो ९२) मेँ किये 
जाने के कारण इम टीकाका रचना काल वि० स० १३०० से पदहिलेका अनुमान किया गया हैः 
क्योकि श्रनागारधर्मामत दीका तरि सं १३०० मे बनकर समाप्त इदं धी । अन्तरतः 
मुख्तारसा० इस टीकाका रचनाकाल विक्रमकी १३ वीं शतान्दीका मध्यभाग मानते ह । स्तु, 
पिलहाल मुख्तारसा ० के निर्णयके श्रलुसार इसका रचनाकाल वि० १२५० (३० ११९३) 
ही मान कर प्रस्तुत विचार करते है। ` 
रत्रकरण्डश्रावकाचार्‌ पर= ६) मे केवलिकवलाहारके खडनर्म न्यायक्रुसुद चन्द्रगत शब्दा 
वलीका पूरा पूरा श्रुसरण करके लिखा है कि-““ तद क्मतिभ्रसङ्गन प्रमेयकमलमात्तेण्डे न्यायकु- 
सुद चन्द्र प्रपञ्चतः प्ररूपणात्‌ ।'' इसी तरह समाधितन्त्र टीका (प्र° १५) लिखा हे कि--“यैः 
पुनर्योगसांख्येः सक्तौ तत्मच्युतिरास्मनोऽभ्युपगता ते प्रमेयकमलमात्तैण्डे न्यायङ्खद चन्द्रे च 
मोक्षविचारे विस्तरतः प्रयाख्याताः ।” इन उल्लेखोसे स्पष्ट है कि भमेयकमलमात्तण्ड ओर 
* स्वामी समन्तभद्र प० २२७ । † रत्नकरण्डश्चावकाचार भूमिका पृ ६& से! 
( 


मठ न्यायकुसुदचवन्त्र 


न्यायकुमुद चन्द्र॒ मन्थ इन टीकाओंसे पिते रचे गए ह । श्रतः प्रभाचन्द्र ईसा की १२ वीं 
शतान्दीके वादके विद्वान्‌ नदीं है | 
२-वादिदेवसूरिका जन्म वि० सं० ११४२ तथा खरगवासवि° सं० १२२२येंदहृश्राथा। 
ये वि० स० ११७४ मै राचार्यपद पर प्रतिष्ठित इर थे । संभव है इन्होने वि° सं° ११७५८ ई० 
१११८) के लगमग अपने प्रसिद्ध मन्थ स्याद्वादरताकरकी रचना की ह्योगी । स्याष्राद्रताकरमं 
प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमात्तण्ड ओर न्यायकुसुद चन्द्रका न केवल राब्दाथायुसरण दही किया गया 
है किन्तु कवलाहारसमर्थन प्रकरणम तथा प्रतिविम्ब चचाम प्रभाचन्द्र ओर प्रभाचन्द्रके प्रमेयक- 
मलमार्तेण्डका नामोल्लेख करके खंडन मी किया गया है | अतः प्रभाचन्द्रकै समथकी उत्तरा 
वधि अन्ततः ई० ११०० सुनिश्चित हो जाती है| 
४-जेनेन्द्रव्याकरणके अभयनन्दिसम्पत सूत्रपाठ पर श्रुतकीर्तिने -पेचवस्तुपक्रिया बनाई 
है' । श्रुतकीतिं कनडीचन्द्रप्रमचरित्रके क्तौ अगगलकविके गुरु थे । अग्गलकविने शक १०११; 
६० १०८९ मँ चन्द्रप्मचरित्र पूरण किया था । अतः श्रुतकीर्तिका समय मी लगभग ई० १०७५ 
होना चादर । इन्होने अपनी प्रक्रियामे एक न्याप मरन्थका उल्लेख किया है] सभवदहेकि 
यह प्रभाचन्द्रकृत शब्दाम्भोजमास्कर नामका दी न्यास हो | यदि पसा दहै तो प्रमाचन्द्रकी 
उत्तरावधि ई० १०७५ मानी जा सकती है । शिमोगा जिलेके शिलातेख न० ४६ से ज्ञात 
होता दै कि पूज्यपादने मी जैनेन्द्न्यासकी रचना की थी] यदि श्रुतकीर्विने न्यास पदसे 
पूज्यपादङृत न्यासका निर्देश किया हे तव '्टीकामाल' शब्दसे सूचित होनेवाली टीककी 
मालार्मे तो प्रमाचन्द्क्ृत शब्दाम्भोजमास्करको पिरोया ही जा सकता है । इस तरह प्रभाचन्द्रके 
पूववर्तीं ओर उत्तरव्तीं उल्लेखोके आधारसे हम प्रमाचन्दका समय सन्‌ ९८० से १०६५ 
तक निशित कर सक्ते है । इन्हीं उल्लेखोके प्रकाश जव हम प्रमेयकमलमाचैण्डके श्री 
भोजदेवराज्येः रादि प्रशस्तिलेख तथा न्यायकुमुदचन्द्रके श्री जयसिददेवराज्येः आदि प्रशसि- 
लेखको देखते है तो वे असन्त प्रामाणिक मालूम होते है । उन्हे किसी टीका टिप्पणकारका या 
किसी अन्य व्यक्तिकी करतूत कहकर नदीं टाला जा सकता | 
उपयुक्तं विवेचनसे प्रमाचन्दरके समयकी पूर्वीवधि ओर उत्तरावधि करीव करीव भोजदेव 
जर जयसिह देवके समय तक ही ्राती ह । अतः प्रमेयकमलमार्तण्ड ओर न्यायक्खुदचन््रे 
पाए जाने वाले प्रशस्ति लेखोकी प्रामाणिकता ओर्‌ प्रभाचन््करतामे सन्देहको कोई स्यान नष्ट 


९ देलो-इनी प्रस्तावनाका श्रुतकीत्ति मौर प्रभाचन्द्र" रश, प ३६ । 

* प्रमेयर्मलमार्तण्डके प्रयमनस्करणके सम्पादक पं वशीवरजी शास्त्री सोलापुरने उक्त सस्र 
व उपादधातम “्रीमोजदेवराज्ये' प्रगस्तिके सनूमार प्रभाचन्रका समय ईसाकी ग्थारहवी शताब्दी सू 
सिह { श्रौर जपने उनके समर्यनके किए नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्ताकी गायाश्रोका प्रमेयकमलमारतणडमं र 
उदन हाना' यह प्रमाप उपन्थित किमाह ! पर जापका यह्‌ प्रमाण श्रान्त नही ह; प्रमेयकमलमात्तन् = 
“विग्नहगर मावस" श्रोर ननोयायासपेने' गाए उत द । पर मे गायाएं नेमिचन्दरकृत नही हं । पिर 
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$ ३. प्रभाचन्द्र के यन्थ- 

मा० प्रमाचन्द्रके जितने म्रन्धोका अमी तक अन्वेषण किया गथा दै उनमें कुक स्वतन्त्र 
ग्रन्थ है तथा कु व्याष्यात्मक । उनके प्रमेयकमलमात्तण्ड (परीक्तासुखन्याख्या ), न्यायकुसुद- 
चन्द्र (लधीयच्लय व्याख्या ), तत्वाथैद्त्तिपदविवरण ८ सर्वाथसिद्धि व्यास्या ), ओर शाकटायन- 
न्यास ८ शाकटायनन्याकरणव्याख्या ) इन चार अन्थोका परिचय इसी ब्रन्थके प्रथमभागकी 
प्रस्तावना दिया जा चका है । ययँ उनके शब्दाम्मोजभास्कर ८ जेनेन्द्रन्याकरण महान्यास ) 
रौर प्रचनस्तारसरोजभास्कर ( प्रवचनसारटीका ) का परिचय दिया जाता हे । गयकथाकोश, 
महापुराणरिप्पख श्रादि मी इन्यीके अन्थ है । इस परिचेयके पितते हम 'शाकटायनन्यासः के 
कर्तत्व पर विचार करते है- 

भाई पं० कैलाशचन्द्रजी शाल्रीने शिलालेख तथा किवदन्तियोके श्राघारसे शाकरायन- 
न्यासको प्रभाचन्द्कृत छ्िला है ! रिमोगा जिलेके नणरताल्लुकेके दिलालेख न ० ४६ (एपि° 
कनौ० पु० = भा० २ प्र० २६६-२७३ ) मे प्रमाचन्द्रकी प्ररोसापरकये दो रलोक हं 

''माणिक्छनन्दिजिनराजवाणीप्राणाधिनाथ, परवादिमर्दीं | 
चिन्न प्रभाचन्द्र इह क्षमायां सासेष्डघ्रद्धौ नितरां उ्यदीपित ॥ 
नैसुखि----न्यायङ्कमुद चन्द्रोद यक्ते नमः । 
दाकटायनचस्सूत्न्यासकर्ते जतीन्दवे ॥1"" 

ज्ेनसिद्धान्तमवन श्रारामें बधेमानसुनिक्ृत दशमक्तपादिमहाशाख दै । उक्तम भी ये श्रो 

है । उनमें ुखि- ˆ ˆ” की जगह ुखीशे' तथा (नतीन्दये' के स्थानम श्रमेन्दवेः पाठ हे । 
गाथा घवलाटीका ( स्चनाकाल ई० ८१६) मे उद्धूतं सनौर उमास्वातिङृत श्रावकभ्र्ञप्तिमि भी पाई 

जाती है । दुसरी गाधा पूज्यपाद (ई० ६ वी) कृत सर्वार्थसिद्धिमे उद्धृत है 1 अत. इन प्राचीन गायाश्रोरो 
नेमिचन्द्रकृत नही साना जा सकता । अवक्य ही इन्दे नेमिचन्द्रने जीवकाण्ड रौर द्रव्यसमहमे सगृहीत क्रिया 


है 1 अत" इन गाधागोका उद्धृत हौना ही प्रभाचन्द्रके समयको ११ वी सदी नही स्राध सक्ता । 

& न्यायकुमुदचन्द्र प्रथमभागकी प्ररतानना पु० १२५ । 

* इस रिकाकेखके अनुवादमे राइस सा० ने आ० पूज्यपादको ही न्यायकरूमुदचन्द्रोदय भौर स्ाक्टायन- 
न्यासका क्ता किख दिया हं ! यह मती आपसे इसचिये हुई कि इस इलोकके वाद ही पूज्यपादकी प्रयर्ना 
करनेवाला एक श्लोक है, उसक्रा अन्वय आपने भूलते (“सुखि इत्यादि इललेकके साय कर दियाह) बद्‌ 
इलोकं यह ह॑- 

नत्यासं ननेन्रसन्न सकलवुघनुतं पाणिनीयस्य चूथो- 
त्यास शब्दावतारं भनुजततिहित चंद्यश्षास्त्र च कूत्वा । 
यस्तत््वार्थस्य ठीकां व्यरचयविह्‌ ता भात्यत्त पूज्यपाद 
स्वएसी भूपालवन्यः; स्वपरहितवचः पूर्णदृम्बोधद्त्त- 11. । 

थोडी सख स्रावधानीसे विचार करने प्रर यह स्सष्ट माम हता जाता है ति सुनि दन्य शम् 
चतुध्यैन्त पदोका न्यास वारे जोक्से कोई जी सम्बन्व नही ह 1 बऽ धातर प्रनादच्म मद्रान प्म 
मैसूरभान्तके स्मारक" मेः तथा प्रो° दीरालालजीने न्नापिखाल्त न्ट सो सनि {० १२४१. = 
भी रास सा० का अनुसरण करके एसी गृल्ठीको दुहसया हं । 


& ० न्यायकुयुद्चन््र 


यह दिलालेख १६ वीं श्ताब्दीका ह ओर्‌ वधैमानसुनिका समय भी १६ वीं शताब्दी री रै। 
शाकटायनन्यासके प्रथम दो श्ध्यार्योकी प्रतिलिपि स्याद्वाद वियालयके सरस्रतीभवनमे मौजृद है| 
उसको सरसरी तौर से पलटने पर सुफे इसके प्रमाचनद्कृत दोनेमे निम्नटिलित कारणो से 
सन्देह उत्पनन इया है- 
१--इस अन्थमें मगलङ्छोक नदीं रै जव कि प्रभाचन्द्र श्रप॒ने प्रव्येक अन्थम मगलाचस् 
नियमित खूपसे करते हइ । 
२-सन्धियोके अन्तमं त्था अन्धर्मे कीं सी परभाचन्धका नामेष्टेख नदीं है जव कि 
प्रभाचन्द्र अपने भरत्येक ग्रन्थे इति प्रमाचन्द्रविरचित्तेः आदि पुप्पिकालेख या प््रमेन्दुर्जिनः" श्रादि 
रूप से अपना नामो्ेख करनेमें न्दी चूकते ! 
२ प्रभाचन्द्र अपनी टीकाओके प्रमेयकमलमारौण्ड, न्यायक्गुमुद्‌ चन्द्र, शब्दाम्भोजभास्कर 
भादि नाम रखते है जव कि इस ग्रन्थके इन रलेकोमे इसका को$ खास नाम सूचित नदीं होता- 
“शब्दानां शासनाख्यस्य शगाखस्यान्वथनामतः । 
परसिद्धस्य महा मोघबत्तेरपि विदोषः 1} 
सूत्राणां च चिवृतिखिख्यते च यथामति । 
अन्थस्यास्य च न्यासेति ८ †? > क्रियते नामनामतः 11" 


४--शाकटायन यापनीयसघके आचार्यं ये ओर प्रभाचन्द्र ये कदट्रर्‌ दिगम्बर । इन्हने 
शाकटायनके खीमुक्ति ओर केवकिभुक्तिमकरणोका खंडन भी किया है ! श्रत: शाकटायनके 
न्याकरणपर प्रभाचन्द्रके दारा न्यास लिखा जाना कुक समममे नदीं माता | 

५.-इस न्यासरमं शाकरयायनके लिए प्रयुक्त (संघाधिपत्ति, महाश्रमखसंघपः आदि विशेषणो 
का समेन हे । यापनीय आचारयके इन विशेषणोके समर्थनकी आशा प्रभाचन्द्र द्वारा नही की 
जां सकती । यथा- 

“एवंभूतमिद साख्यं चतुरघ्यायरूपत्तः, संबाधिपतिः आओसानाचायैः ज्ञाकटायनः ॥ 
महतारभते तत्र महाश्रमणसघपः, श्रमेण शब्दतत्त्वं च विशदं च विदोषतः ॥ 
मदहाभ्रमणसंघाधिपतिरियनेन सनःसमावानमाख्यायते | चिषयेपु विष्िप्तचेतसो न मनः 
समाधि ` ` -असमाहितचेतसच्य कि नामं सास्रकरणम्‌, आचाय इति तु ङब्दविद्याया गुरुत्व 


शाकटायन इति अन्वयुद्धिघ्करपः, वि्ुदधान्वयो दि चि्टेरपरीयते । मदाश्रमणसंघाधिपते 
सन्मागोजुशासनं युक्तमेव - - -» 


 ,  , गरषूर यूनि. न्यस्मे कूर यन्म सत्क चल कन्न भ शन० मं न्यासग्रन्वको दूसरे अध्यायके चये पादे १२४ सूत्र तक की कापी हं 
(न० ^. 605 ) 1 उसमें निम्नलिखित मंगरुङ्लोक है- 


` णम्य जयिन. प्राप्तविश्वन्याकरणन्निय, । शब्दानुशासनस्येयं व तेविवरणोद्यमः \ 
अस्मिन्‌ भाष्याणि भाष्यन्ते वृत्तयो वृत्तिमिता. 1 न्यासा न्यस्ता एता दीका पारं पारायणान्ययु ॥' 
तत्र वुत्ता (त्या) दावय मगल्डलोकः श्नीवौरममृतमिव्यादि !" 


† 1 इन र्लोकोकी रचनादौरी प्रमाचन्रृत न्यायज्ुमुदचन्द्र मादि के मगरूदलोकोसि अत्यन्त 
चलन्षण ह्‌ । 


म्रस्तपकना & ® 


६-प्रभाचन्द्रने श्रपने प्रमेयकमलमात्त॑ण्ड ओर न्यायज्रुसुद चन्द्रम जनेन्द्रग्याकरससे ही 
सूत्रोके उद्धरण दिए है जिसपर उनका शब्दाम्भोजभास्कर न्यास है । यदि शाकटायनपर भी 
उनका न्यास होता तो वे एकाध स्थानपर तो शाकटायनन्याकरएके सूत्र उद्धूत करते । 

ऽ प्रभाचन्द्र प्रपने पवेमन्योका उत्तरमन्थोर्मे प्रायः उल्लेख करते है । यथा न्याय- 
कुखुद चन्द्रम तूवैकालीन प्रमेयकमलमाक्तणएडका तथा शब्दाम्भोजमास्करम न्थायक्रुसुद चन्द्र॒ ओर 
प्रमेयकमलमात्तण्ड दोनोका उल्केल पाया जाता है | यदि शकटायनन्यास उन्होने प्रमेयकमल- 
मात्तण्ड आदिक पिले बनाया होता तो प्रमेयकमल्मार्चण्ड श्रादिमे राकटायनन्याकरणके सू्रो 
के उद्धरण होते ओर इस न्यासका उल्लेख भी होता । यदि यह उत्तरकालीन रचना है तो इसमें 
प्रसेयकमल आदिका उल्केख होना चाहिये था जैसा कि शब्दाम्भोजभास्करमे देखा जाता है । 

८-शान्दाम्भोज भास्करम प्रभाचन्द्रकी भाषाकी जो प्रसनता तथा प्रावाहिकता रहै वह इस 
दुखूह न्यासे नदीं देखी जाती । इस रैलतीवेचित्रयसे मी इसके प्रभाचन्द्रकृत होनेमे सन्देह होता 
दे ¡ ग्रभाचन्दने रसान्दाम्भोजभास्कर्‌ नासक्रा न्यस्त बनाया था ओर इसरिए उनकी न्यासकारके 
खूपसे मी प्रसिद्धि रदी है । मालूम होता कि वर्धमानमुनिने ग्रभाचन्द्रकी इसी प्रसिद्धिके आधार 
से इन्दे शाकटायनन्यासका कन्त च्छि दिया है । सुमे तो पेसा लगता है कि यद्व न्यास स्व्यं 
राकटायनने ही बनाया ह्योगा । अनेक वैयाकरणोने श्रपने दी व्याकरण पर न्यास च्खिदह। 

शब्दाम्भोजभास्कर-श्रवणवेल्गोलके शिलाक्ख नं० ४० (६४) में प्रभाचन्द्रके लिये 
“शब्दाम्भोजदिवाकरः' विशेषण मी दिया गया है । इस श्र्थगर्भं विशेषणसे स्पष्ट ज्ञात होता है 
कि प्रमेयकर्मलमात्तण्ड ओर न्याक्ुसुद चन्द्र जैसे प्रथिततर्क म्रन्थके कत्त प्रथितततकंम्नन्यकार प्रभा- 
चन्द्रही खान्दाम्भोजमास्कर्‌ नामक जैनेन्द्रव्याकरण महान्यासके रचयिता हँ । एेलक पनालाल दि ° 
जेन सरखतीभवनकी सूरी प्रतिके ाधारसे इसका दुक परिचय यहा दिया जाता है । यह्‌ प्रति 
संवत्‌ १९८० मे देहलीकी म्रतिसे चिखिाद गह है। इसमे जंनेन्दन्याकरणके मात्र तीन श्रध्यायका 
ही न्यास है सो भी बीचमें जगह जगह चुटित है।३९से ६७ न० कै पत्र इस प्रतिमे नहींदहं। 
प्रारम्भके २८ पत्र किसी दूसरे केखकने छिखि हैँ । पत्रसंख्या २२८ हैँ । एक पत्रमे १३ से१५ 
तक प॑क्तियों ओर एक पंत्तिमे २९ से ४२ तक श्त्तर हैँ । पत्र बड़ी साइजके है 1 मगलाचरण- 

“श्री पूञ्यपादमकलङ्कुमनन्तबोधम्‌, शब्दाथंसंशयदहरं निखिरेषु वोधम्‌ । 
सच्छब्दलक्षणमरोषमतः प्रसिद्धं वस््ये परिस्फुटमर प्रणिपत्य सिद्धम्‌ | १ ॥ 

सविस्तरं यद्‌ गुरुथिः प्रकाशितं सहामतीनामभि धानखक्षणम्‌ । 

मनोर; स्वर्पपदैः भकार्यते महद्धिरूपदिष्टि याति सवौपिसागे ( १) 

* " "तदुछ कृत्चिष् ( ¢ ) इटाघ्यते तद्धि. तस्य । 

किञक्मखिलनञर्माषमाणे गणेन्द्रो विविक्तमखिलार्थं॑श्छाघ्यतेऽतो सुनीन्दरैः ।३॥ 

काव्दानामुशसनानि निखिलखान्याध्यायताहनिखम्‌ 
यो यः सार्तरो विचारचवुरस्तल्रक्चणां शो गतः । 


न ९ न्यार्यङुञ्द चन्द 


त॑ सीकर तिरोत्तमेव विदुषां चेतश्चमत्कारकः, 

सखुव्यक्तैरसंमेः भ्रसन्नवचनैन्यौसः समारभ्यते ॥ ४ ॥ 
श्रीपूज्यपादस््रामि (मी) विनेयानां शछब्दसाधुत्वासाधुत्वविवेकप्रतिपत्त्यथं शब्द्‌ लक्षणघ्रणयनं 
कुबि निर्विद्नतः शख्रपरिसमाप्यादिकमभिखपचरिष्टदेवतास्तुतिविषयं नमर्कर्व्नाह-रक्ष्मी- 
राद्यन्तिकी यस्य "ˆ` 


यह न्यास ्मभयनन्दिकृत जेनेन्द्रमहादृत्तिके वाद वनाया गया है 1 इसमे महाटृक्तिक 
शन्द ्रासुपूर्वीसे तते ङिए्‌ गए हैँ ओर कहीं उनका व्यास्यान मी किया है । यथा- 

"'सिद्धिरनेकान्तात्‌-अरकृयादिविभ(गिन व्यवहयाररूपा शरोत्रप्राह्यतया परमाथंतोपेता 
प्रकरयादिविमारोन च शब्दानां सिद्धिरनेकान्ताद्‌ भवतीखयथौधिकार आश्चाख्परिसमा- 
तर्वदितव्य; । अस्तित्वनासितित्वनिलयत्वसामन्यलामानाधिकरण्यविदोषणविङेष्यादिकोऽनेकः 
अन्तः सभावो यस्मिन्‌ भवे सोऽयमनेकान्तः अनेकात्मा इलयथः-महाच्चि प्र २। 


"द्विविधा च ब्दानां सिद्धिः व्यवहाररूपा परमार्थरूपा चेति । तत्र प्रकृती (“) 
विकार।गमादिवि भागेन रूपा तत्सिद्धिः तद्धेदस्यात्र भराघान्यात्‌ । श्रोचप्राद्यो (द्याः) परमा्थ॑तोये 
प्रछयादिविभागाः घमाणनयादिभिरभिगमोपयेः शब्दानां त््वप्रतिपत्तिः परमा्थरूपा सिद्धिः 
तद्धेदस्या प्राधान्यात्‌, सामयितेषां सिद्धिरनेकान्ताद्वतीव्येषोऽधिकारः आशाखपरिसमा- 
पर्वेदितग्यः । अथ कोऽयमनेकान्तो नामेदयाद-अस्तिर्व नास्तित्वनिलयत्वानित्यत्वसामान्य- 
सामानाधिकरण्यविरेषणविरोष्यादिकोऽनेकान्तः खभाचो यतस्याथैस्यासावनेकान्तः अनेकान्ता- 
त्मक इत्यथः ।'*-रब्दास्मोज भास्कर प्र० २ ^ । 

इस तलनासे तथा वृतीयाध्यायके अन्तम छले गए इस श्लोकसे श्चव्यन्त स्पष्ट हो जति 
है कि यह न्यास जनेन्द्रमहबृत्तिके बाद बनाया गया है- 

“नसः श्रीवधैमानाय महते देवनन्दिने । अभाचन्द्राय गुखे तस्मै चाभयनन्दिने 
इस शलोकम अमयनन्दिको नमस्कार किया गया है । प्रत्येक पादकी समाप्तम (इति 
प्रभाचन्द्रविरचिते शब्दाम्मोजमास्करे जैनेन्द्रन्याकरणमहान्यासे द्वितीयाघ्यायस्य तृतीयः पादः" 
इसी प्रकारके पुषिकारख रै । 

तृतीय अध्यापके अन्तम निन्नलिखित पुष्पिका तथा श्लोक है- 

^८इति प्रभाचन्द्रविरचिते शब्दाम्भोज भास्करे जनेन्द्रन्याकरणमदहान्यासे दतीयस्य- 
ध्यायस्य चतुथे; पाद्‌; समाप्तः 11 श्रीवधेसानाय नमः ॥ 

सन्मागेप्रतिवोधको बुधजनः संस्तूयमानो हटात्‌ । 
अज्ञानान्धतमोपदहः ्ितिचङे श्रीपूज्यपादो महान्‌ 11 
सावेः सन्ततसत्रिसन्धिनियतः पूवीपराुक्रमः 1 

रशब्दाम्भोजदिवाकरोऽस्तु सहसा नः प्रेयसे यं च चै ॥ 


मस्तावनाः 5२ 


नमः श्रीवधेमानाय महते देवनन्दिने । | । 

प्रमाचन्द्राय गुरुवे तस्मै चाभयनन्दिने | छ ] 
श्री वासुपूज्याय नमः । श्री चृपतिविक्रमादिव्यराज्येन संवत्‌ १€८० भासोत्तममासे चजशयङ्- 
पक्षे एकाद्र्यां ११ श्री महावीरसैवत्‌ २४४९ । हस्ताक्षर छाजूराम जन विजेन्धरी ऊेखक 
पारम ( सूबा देहली ) 

जेनेनद्रन्याकरणके दो सूत्र पाठ प्रचलित हैँ-एक तो वह्‌ जिस पर श्रभयनन्दिते महा- 
चृत्ति, त्था श्रतकीरतिने पञ्चवस्तु नामकी प्रक्रिया बनाई है; ओर दूसरा वह जित पर सोमदेव- 
सूरिक्रत शब्दाणेवचन्द्रिका है । प० नाथूराम प्रेमीने' अनेक पुष्ट प्रमाणोस्ते अभयनन्दिसम्मत 
सूत्रपाठको ही प्राचीन तथा पृज्यपादकृत मूलसूत्रपाठ सिद्ध किया है । प्रभाचन्दरने इसी श्रभय- 
नन्दिसम्मत प्राचीन सूत्रपाठ पर दी खपना यह शब्दाम्भोजभास्करं नापका महान्यास बनाया है | 

रा ० प्रभाचन्द्रने इस प्रन्थको प्रमेयकमलमात्तण्ड ओर न्यायक्रुसुद चन्द्रकी रचनके बाद 
बनाया है जैसा किं उनके नि्नतिखित वाक्यसे सूचित होता रहै- 

४'तदात्मकत्वं चाथेस्य अध्यक्चतोऽचुमानदेख्य यथा सिद्धयति तथा प्रपञ्चतः परसेय- 
कमरमात्तण्डे न्यायज्कुद चन्द्रे च प्ररूपितमिह द्रष्टञ्यम्‌ । 

प्रभाचन्द्र रपे न्यायङ्कुमुद चन्द्र ८ प° ३२९ ) म भमेयकमलमात्तण्ड म्रन्थ देखनेका 
रनुरोध इसी तरहके शब्दयोमे करते दै-^ एतच प्रमेयक्तमलमार्तण्डे सम्रपश्चं॒म्रपञ्चितमिह 
द्रष्टव्यम्‌ ।" 

व्याकरण जेसे दुष्क शन्दविषयक इस अन्थमेँ प्रभाचन्द्रकी प्रसन्न ङेखनीसे प्रसूत 
दङनशाखकी कचित्‌ अथंग्रधान चर्चा इप्त अन्धके गौरवको ्रसाधारणतया वदा रही है | 
इसमे विधिविचार, कारकविचार, छिगविचार जैसे श्ननृटे प्रकरण है जो इस प्रन्थको किसी 
मी दानम्रन्यकी कोटिमे रख सकते है । इसमे समन्तमद्रके युक्त्वयुशासन तथा अन्य अनेक 
आचार्यक पद्ोको प्रमाण रूपसे उद्धत कियादहे। प्र० ६१ मे वविश्वद्चाऽस्य पुत्रो जनिताः 
प्रयोगका हदयमरादी व्याख्यान किया है } इस तरह स्या भाषा, क्या विषय ओर क्या म्रसन्नदैली, 
हर एक दृष्टिसे भ्रभाचन्द्रका निर्मलओौर पढ पाण्डिव्य इस अन्ये उदात्तभावसे निहित रहै | 

प्रचचनसारसरोजभास्कर-यदि प्रमाचन्द्रने प्रमेयकमलको विकसित करनेके लिए 
माक्ञण्ड बनानेके परिटि प्रवचनसारसरोजके विकासाथै सास्करका निर्माण कियादयो तो कोड 


१ देखो-श्जैनेन्धव्याकरण श्नौर आचार्यं देवनन्दी रेख, जेनत्ताहित्य सश्ोघक्त भागय १ भ्रक २1 

२ पडित नाथा शास्मी इन्दौर सूचित करते ह कि तुकोगज इन्दौरके ग्र्वमण्डारमें भी घय्दा- 

म्भोजभास्करके तीन ही अध्याय है! उसका मगक्ाचरण तथा अन्तिम प्रगरितलेखं ह प्रतिक दी 

समान ह 1 प० भुजवलीजी शास्नीके पतसे ज्ञात हुआ ह कि कारकलके मर्म नी इसको पत्ति ह ॥ ध परति 

मे भी तीन ही अध्यायका न्यास ह । प्रेमीजी सुचित करते कि वटके अवनमें इनकी षट्क माचौन ध्रनि र 

उसमे चतुथं अध्यायके तीसरे पादके २११ चं सून तकका न्यात्त ठ, मागे नही 1 लो सक्ता क्ति यदशना 
चन्द्रकी अन्तिमङ्ति ही हो भौर इसक्एि पूर्ण नहो सको हौ 


ई & न्यायकुयुद्‌ चन्द्र 


अरनहोनी वात न होकर अधिक संमव ओर निश्चित बात मालूम होती हे! ८ प्रमेय ) कमल- 
मार्यण्ड, (न्याय) कुमुदचन्द्र, (शब्द) अम्भोजमास्कर जसे खुन्दर नामोकी कल्पिका प्रभाचन्दीय 
लुद्धिने ही ८ प्रवरचनसार ) सरोजभास्करका उदय क्रिया है । इस प्रन्थकी संवत्‌ १५५५ कौ 
लिखी इई जीणप्रति हमारे सामने है । यद्‌ प्रति पेलक पनालाल सरखती भवन वम्बरकीं है | 
इसका परिचय संक्तेपमे इस प्रकार है- 

पत्रसंख्या ५३, श्छोकसंख्या १७४६, साइज १३०८६ । एक पत्नमै १२ पक्तिया 
तथा एक पक्तिमे ४२-४३ अक्षर है । क्िखावट ्मच्छी ओर इद्धप्राय हे । प्रार्म-- 

“अं नमः सवेज्ञाय शिष्याङ्यः । 

वीरं प्रवचनसार निखिलां निमेलजनानन्दम्‌ 

वक््ये सुलावयोघं निवोणपदं भरणस्याप्तम्‌ ॥ 
श्रीक्घन्ड्ुन्दाचाथैः सकरुढोकोपकारकं मोश्मारौमध्ययनरुचिविनेयाशयवशेनोपद रौ यितुकामो 
नि्वि्रतः शआाच्नपरिसमाप्यादिकं फरमसिरुषननिष्टदेवताविशोषं शाखस्यादौ नमस्कुवेननाट 
।} छ 1 एस सुरसुर 1 

्रन्त-“इति श्रीभ्रभाचन्द्रदेवविरचिते प्रवचनसारसरोजभास्करे शुभोपयोगाधिकारः 
समाप्तः ।छ।। संवत्‌ १५५५ व्ये माघमासे शुपक्षे पून्यमायां तिथौ गुरुवासरे गिपिपुरे 
ञ्या० पुरुपोत्तम छि ० ग्रन्थसख्या पद्चत्वारिंगदधिकानि सप्तशतानि ॥१७४६॥.' 

मव्यकी सन्धियोका पुमिकालेख- “इनि श्री प्रभाचन्द्रदेवविरचिते प्रवचनसारसरोज- 
भास्करे" - ` है । 

इस टीका मँ जगह जगह उद्धूत दार्शनिक अवतरण, दार्शनिक व्यास्वापद्धति एव 
सरल प्रसनशैखी इसे न्यायज्ुमुद चन्द्रादिके रचयिता प्रभाचन्द्रकी कृति सिद्ध करनेके लिए 
पयाप्त हं ! श्रवरतरण-८ गा० २।१० ) “न्नाञ्ञोस्ादौ समं यद्वन्नामोन्नामौ तुखान्तयोः' ( गा° 
२।२८ ) ^सस्वोपात्तकमवताद्‌ भवाद्‌ भवान्तरावाप्रिः ससारः” इनमें दूसरा श्रवतरण राजवातिंक 
का तथा प्रथम किसी वोद्ध ग्रन्थका दहे ये दोनों शप्रवतरण प्रमेयकमल० ओर न्यायक्ुमुद 9 र्म 
भी पार्‌ जाते है । इस्त व्या्धाकी दादीनिक हौरीकरे नमूने- 

( गा० २।१३ ) व्यदि हिः द्रव्यं स्वय सदात्मकं न स्यात्त्‌ तदा स्वयमसदात्मक 
सन्तात. पृथग्वा 7 तत्राद्यः प्रो न भवति, यदि सत्‌ सद्रूपं द्रज्य तदा असद्रूष ध्रुवं निन्चयेन 
नत तनू जव ति । क्थ केन प्रकारेण द्रञ्य खरविपाणवत्‌ | ह्यदि पुणो ण्ण वा| अर्ध 
सच्वातः पुनरन्य्रह्टा प्रधग्भृतं द्रव्य भचति तदा छतः प्रथग्भूतस्यापि सत्त्वे सत्ताकल्पना न्यथा! 
सनासन्त्रघ्रात्न्वे वचान्योन्याश्नरयः-सिद्धे हि तत्सत्त्वे सत्तासम्बन्धसिद्धिः तस्याक्व सम्वन्धः 
भिद्धौ नव्यां नन्सत्त्वभिद्धिरिति 1 तच्मच्वमिद्धिमन्तरेणापि सत्तासम्बन्ये खयपुष्देरपिं 
नन्प्रमट्ुः नरमान्‌ द्रव्यं व्यय यत्ता स्वयमेव सदभ्युपगन्तव्यम्‌ 1 (गा० २। १६) 
५५" "लमाहि-द्रवनि द्रोप्यत्यटुष्रवननौ स्तान्‌ गुणपयीयान्‌ गुणप्यीयवौ रोप्यते द्रुतं वा द्रव्यमिति । 


शर्ताचना 5 


गन्य्स्ते उपन्दभ्यने दन्यमनेनेति सण । दरत्य चा द्रच्यान्तरानं येन चिशिभ्यतेस गुणः । इत्ये- 
तन्नादृभवितन यद्‌ दरर्यस्य शुगस्पेण गुणस्य चा द्रत्यरूपेणाभवनं एसो एय हि अतद्धावः । 
1 मयय छम) भन मप ओप जपतैनीय टीक्राओसे इस टीक्षाकी ठलना करने पर इसकी 
त पनत सवने स्वाय न्क मारती है । स्स टीकराका जयसेनीयटीकां पर प्रभाव है 
सव्र रपमेनीर्दीकामे ण्ड निय न पूर्कारीन है 
त्तव एवजननारकी जिन ३६ गायाओकी व्या्या नर्हा कीहे प्राय. वे गाथा 
दरयद तमाप्यान व्यायत हु । जयसेनीयटीकामे प्रभाचन्द्रका श्मनुसरण 
क्य उन मामज ~त फी यई ह । हो. जयसेनीयदटीकामे दो तीन गाथां अतिरिक्त 
नीह । न दीच्छजा कद्य ठ गाधार्ओकरा सत्पमे ग्बुलासा करना 1 परन्तु प्रभाचन्द्र प्रारम्भसे 
4 ठणनयान् ग्दि घन्यासी र है इतचिर्‌ ज्ये खास श्रवतर आया चर्दा उन्होने 
मलम शापनिद मुप भी निर्दे क्रिधा र| 
प्रः० ए१ एन उगरान्यने प्रवचनसास्की भूमिकां भावत्रिभगीकार श्रतसुनिके सारत्रय- 
निपुना भाच य उन्टववमे प्रचचनसारक्सेजभास्करके क्तका समय १४ सदीका प्रारम्भिक 
म्मम भनिन पत्य र्‌ । पतु यर सेभाचना करि्ती दृद प्राधारसे नी की गह है | 
ननयेनीव दीक्रापर्‌ टमा प्रभाव नेसे ये उनसे प्राक्ालीन तो हं दही } अ]० जयसेन 
की दीका न प्रत २९ ) कंवलिक्रवलादहारके खडनका उपसंहार करते हए लिखते हँ कि 
+अन्य्रयि पिण्ट्युद्धिकयिना वचो दोषाः ते चान्यत्र तर्कनासे ज्ञातव्या श्र्न चाभ्यात्म- 
पन्यत्तराननोच्यन्ते ` सम्भव दै वरो तर्ञ्चासनने प्रमाचन्द्के प्रमेथकमलमार्सणड ्मादिकी चिवन्ता 
प्रे श्रस्न्‌, मुके तो यष्ट संिप्त पर वरिशटटीका प्रमाचन्द्राचार्धकी प्रारम्मिकति मालूम ह्येती दहै | 
गद्यकथाक्रोर-यद म्न्य भी इन्दी प्रमाचन्द्रका मालूम होता है। इसकी प्रतिमे 
८६ चीं कयाके काद ““श्रीजयरससिददेवराय्ये" ग्ंशस्ति ३ । इसके प्रशस्ति शछोकोका प्रभाचन्द्रङृत 
न्यावद्ुमुट चन्द्र श्ादिके प्रशस्तिश्छकोसे पूरा पूरा साद्रय ३ । इसका मंगलश्छोक यह ईै- 
(शरणस्य गोक्नप्रदमस्तदोपं प्रकृष्टपुन्यप्रभवं जिनेन्द्रम्‌ । 
चद््येऽच्र भव्यप्रतिवोधनाथमासयाधनासत्ुकथाप्रवन्धः ॥। 
८९ चीं चक्रि श्रनन्तर^“जयर्सिह्‌ देवराज्ये" प्रशास्ति लिखकर म्रन्थ समाप्त कर दिया गया 
द । उसक्रे श्रनन्तर भी कुक कथां लिखीं ई । ओर अन्तमं “घुकोमलेः सर्वद्चखावबोधैः” इटोक 


[1 
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१ न्यायक्रुमदनन्द्रे प्रधमभागकी प्रस्तावना पृ १२२- 
““यराराव्य चनुचिधामनुपमामारावना निम॑लाम्‌ । प्राप्त सर्वसुखास्पद निरुपम स्वगपिवरणप्रदा (?) 1 
तेषा घमकायाप्रपल्चेर्‌चनास्वाराधना सस्थिता। स्थेयात्‌ कमंविशूद्धिहेतुरमला चन्द्राकंतारावधि ॥१॥ 
सुकौमन्टं सर्वयुावबोवषं पदं प्रभाचन्द्रङकृत प्रवन्ध 1 
कल्याणकारेऽय लिनेश्व राणा सुरेन्द्रदन्तीव विरष्जतेऽसौ ॥\२।। 
श्रीजय्सिदुदेवगाज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपञ्चपरमेप्ठिप्रणामोपाजितामलपुण्यनिराङतनिखिरमरकल- 


खून श्रीमत्प्रभाचन्द्रपण्डितैन जाराचनासत्कथाप्रवन्धय कृत ।' 


४ 





४६ न्यायकुखदचन्द्र 


तथां ५ इति भद्यरकम्रभाचन्द्रक्रतः कथ कोशः समाप्त; "” यद पुषपिकालेख & । इस तरह इसमे 
दो खलो पर ग्रन्थ समाप्तिकी सूचना है जो खासतौरसे विचारणीय है। हो सकता ₹ै कि प्रभा- 
चन्दने प्रारम्भकी ८९ कथं ही बनाई हो ओर वादकी कथाद्‌ किसी दूसरे भद्रारकम्रभाचन्द्रने । 
अथवा लेखकने भूलसे ८९ वीं कथाके वाद दी म्रन्थ॒समाप्तिसूचक पुप्पिकालेख लिख दिया 
ठो । इसको खासततौरसे जेचि विना रमी विशेष कुड कहना शक्य नीं हे । 


तेरे विचारे ्रमाचन्द्रने तच्ारथद््तिपदबिवरण ओर मवचनसारससोजभास्कर भोजदेवके 
रज्यसे पिते श्रपनी प्रारम्िक अवस्थामे बनाए होगे । यही कारण दै किं उन्म (भोजदेच- 
राज्येः या जयर्सिहदेवराज्ये' कोई प्रशस्ति नदीं पाई जाती ओर न उन ग्रन्थों प्रमेयकमलमात्तेणड 
श्रादिका उल्लेख री पाया जात्ता दै । इस तरह हम प्रभाचन्द्रकी मन्धरचनाका क्रभ इस प्रकार 
समते है तत््रर्थदृ्तिपद विवरण, प्रवचनसरारसरोजभास्कर, प्र॑मेयकमलमाततेण्ड, न्यायकुमुद्‌- 
चन्द्र, शब्दाम्मोजमा्कर, महापुराणटिप्पण ओर गयकथाकोश । श्रीमान्‌ प्रेमीजीने रल्लकरण्ड- 


१ योगसूत्रपर मोजदेवकी राजमात्तंण्ड नामक टीका पार्द जाती हे । सभव ह प्रमेमकमखमात्तण्ड 

श्रौर राजमाच्चैण्ड नाम परस्पर प्रभावित हौ 1 
२ प० जुगककिशोर जी मुरूतारने रत्नकरण्डश्रावकाचार्‌ की प्रस्तावनां रत्नकरण्डश्रावकाचारकी 

टीका श्नौर समाधितस्त्रदीकाको एकी प्रभाचन्द्र हारा रचित सिद्ध कियाहं, जौ ठीक 1 पर आपने इन 
प्रभाचन्द्रको प्रमेयकमलमार््तण्ड आदिके रचयिता तकग्रन्थकार प्रभाचन्ध्रसे भिन्नसिद्ध करनेका जो प्रयत्न किया 
ह वह्‌ वस्तुत दृढ प्रमाणो पर अवलम्बित नही हँ 1 आपके मुख्य प्रमाण ह कि-“प्रभाचन्द्रका मादिपुराण- 
कारने स्मरण किया ह इस लिए ये ईसाकी नवमदयताग्दीके विद्वान्‌ हँ, ओर इस टीकामें यश्ञस्तिलकचम्पू 
(ई० ९५९) वसूनन्दिश्रावकाचार (अनुमानत वि०की १३ वी इताव्दीका पूवं भाग) तथा पद्मनन्दि 
उपासकाचार (अनुमानत वि० स० ११८०) के इलोक उद्धृत पाए जति हं, इसलिए यह टीका प्रमेयकमल- 
मार्तण्ड आदिक रचयिता प्रमाचन््रकी नही ह्ये सकती ।'' इनके विपयमं मेरा यह्‌ वक्तव्य हं कि-जव प्रमाचन्द्र 
का समय अन्य यनेक पुष्ट प्रमाणोसे ईसाकी ग्यारहवी चताव्दी सिद्ध होता ह तव यदि ये टीकां भी उन्ही 
प्रमाचन्कीदही होतो मी इनर्मे यरास्तिलकचम्प्‌ ओ्रौर नीतिवाक्यामृतके वाक्योका उद्धृत होना मस्वा- 
माविक एव भनेतिहासिक नही ह । वसुनन्दि भ्रौर पद्‌्मनन्दिका समय मी विक्रमकं १२ वी श्रौर तेरहवीं 
सदी अनुमानमत ह, कोद दृढ प्रमाण इसके साघक नही दिए गए हे । पद्मनन्दि शुभचन्द्रके शिष्य थे 
यह्‌ बात पद्मनन्दिके ग्रन्थसे तो नही मालूम होती । वसुनन्दिकी 'पडिगहमुच्चद्वाण' गाथा स्वय उन्ही की 
बनाई है या अन्य किसी आचार्यकी यह मी अमी निरिचित नही है । पद्मनन्दिश्रावकाचारके श्रघ्रुवादारणे 
आदि इलोक भी रत्नकरण्डटीकार्मे पद्‌मनन्दिका नाम केकर उद्धृत नही है मौर न इन श्खोकोके पहिके “उक्त 
च, तथा चोक्तम्‌" आदि कोई पद ही दिया गया हं जिससे इन्दुं उद्धुत ही माना जाय 1 तात्पर्य यह्‌ कि मुख्तार 
सा०ने इन टीकागोके प्रसिद्ध प्रभाचन्धकृत न होने मेँजोप्रमाण दिएह वे दृढ नही हैँ 1 रत्नकरण्डटीका 
तथा समाधितन्त्ररीकामें प्रमेयकमरमात्तण्ड ग्रौर न्यायक्घुम्‌दचन्द्रका एक साथ विशिष्टश्ञैकीसे उल्लेख होना 
इसकी सूचना करता ह कि ये टीकाएुं मी प्रसिद्ध प्रभाचन्द्रको ही होनी चाहिए । वे उल्लेख इस प्रकार है- 

“तदलमतिप्रसद्खेन प्रमेयकमलमात्त ण्डे न्यायकुमुदचन््र प्रपञ्चत- प्ररूपणात्‌'"-रत्नक० ठी० प० ६ । 
“५यै* पुनर्योगसाण्येमुक्तौ तत्प्च्युति रात्मनोऽभ्युपगत्ता ते प्रमेयकमलमातण्डे न्यायक्ुम्‌उचन्द्रे च मोक्षविचारे 
विस्तरतः प्रत्यार्याता 1*"-समाचितन्त्रटी० प° १५) 

इन दोनो अवतरणोकी प्रमाचनदरकृत शन्दाम्भोजमास्करके निम्नलिसित अवतरणसे तुरना करने 

पर स्पष्ट मारूम हौ जत्ता हं कि शब्दाम्मोजमास्करके कत्तनि ही उक्त दीकाञ्नोको बनाया है-- 








गरस्तान & ॐ 


टीका, समापितन्त्रटीका, करियाकलापरीका+*, आत्माचशास्तन तिलक आदि यन्थोकी मी प्रभाचन्द्र 
कृत होनेकी संभावना की है, वह खास तौरसे विचारणीय है । यथावसर इन अन्थोके विषयमें 
विशेष प्रकाश डाला जायगा । अन्तर्मे मेँ उन सब म्रन्थकार विद्धानोके प्रति अपनी हार्दिक 
क्रत्ज्ञता प्रकट करता हं जिनके म्रन्थोसे इस प्रस्तावना सहायता मिली है | 


फाठगुनशुक्ल दादसी न्यायाचाये मदेन्द्रक्कमार राखी, 


जष्टाल्िकपवं 
वीर नि० स० २४६७ स्माद्ाद व्यालय क्ती. 





"“तदात्सकत्वञ्चार्थ॑स्य अध्यक्षतोऽनुमानादेडच यथा सिद्धयति तथा प्रमेयकमलमात्तेण्डे न्यायकुमुदचन्त्रे च 


प्ररूपितसिह्‌ द्रष्टव्यम्‌ \'"-ल्न्दाम्भोजमास्कर । 


प्रभाचन्द्रक्रत गदयकथाकोशमे पाई जातेवाटी अञ्जनचोर आदिक कथाओसे रत्नकरण्ड्टीकागत 
कथाग्रोका अक्षर सादुख्य हं । इति! 


* क्रियाकलापटीकाकी एक लिखित प्रति बम्बर्ईके सरस्वती भवनम हं । उसके मगर श्रीरप्रदास्ति 
शलोक निम्नलिखित हं-- 


संगल- ““जि्नेन््रमुन्मल्ितिकमंबन्ध प्रणम्य सन्मागंकृतस्वरूपम्‌ 1 
अनन्तनोघादिभवं गुणौघ क्ियारूलापं प्रकरं प्रवक्ष्ये ॥1' 
प्रशस्ति “वन्दे मोहतमो विनाक्षनपटुस्त्रैल्ोक्यदीपप्रभु , संसुद तिसमन्वितस्य निखिरस्नेहस्य संडोषक । 
सिद्धान्तादिसमस्तश्चास्बकिरण शनी पद्मनर्दिप्रभु, तच्छिष्यालप्रकटा्थतां स्तुतिपदं भ्राप्त भ्रमाचन््रत. ॥ १।। 
यो रान्नौ दिवसे पुयि प्रयता (?) दोषा यतीनां कुतो प्योपात्ता (?) प्रलये तु रमल्स्तेषां महार्दासित । 
श्रीसद्‌गौतसनाभिभिगंणघरेछकज्रयोद्योतकं , सन्यङ्क (*) सकल्ञोऽप्यसौो यतिपतेर्जात भभाचन््रत 11२11 
य॒ (यत्‌) सर्वाल्महित न व्णेसहित न स्पन्दितोष्ठद्यम्‌, 
नो चाञ्छाकलितन्न दोषमछ्िन न इवासतुद (रुद्ध) क्रमम्‌ । 
सान्तासर्थविषयं (मषंचिषे ) सम पर्यु (पञ्च) गणेराकणितं कर्णेत्‌ , 
तद्त्‌ स्वंचिद भ्रणष्टविपद पायावपुवं वच ।। २३ ॥1" 
इन प्रशस्तिरलोकोसे ज्ञात होता है करि जिन प्रभाचन््रने क्रियाकलापदीका रची हं वे पदयनन्दि- 
सँ दान्तिकके शिष्य थे ! न्यायक्रुम्‌दचन्द्र आदिके कर्ता प्रभाचन्द्र भी पद्‌ूमनन्दि संद्धान्तिकके ही शिष्य ये, 
अत क्ियाकलापदीका रौर प्रमेयकमक्मातंण्ड आदिके कर्ता एक ही प्रभाचनच् हं इसमें के्‌ सन्देह नदी 
रह जाता 1 प्ररास्तिह्लोकाकी रचनाक्ञरी भी भमेयकमक० आदिको प्रदास्तियोसे मिरुती जरती हं । 


† आत्मानुशासनतिरुककी प्रति श्री प्रेमीजीने भेजी ह । उसका मगल श्रौर प्रशस्ति इस प्रकार ह- 


मगल- “न्वीरं प्रणम्य भववा{रिनिधिघ्रपोतमुद योतिताखिलपदाथमनत्पपुण्यम्‌ । 
निर्बणसार्ममनवयगुणम्र नन्व मात्सनृश्ला्तनमरहं प्रवरं प्रवक्ष्ये 11" 


प्रश्षस्ति-“"मोक्षोपायमनत्पपुण्यसमलज्ञानोदयं निर्मलम्‌ ! भव्यार्थं परम प्रभेन्दुकरृतिना व्यस्त. प्रस पदं । 
व्याख्याने वरमात्मशासनमिर्दं व्यामोह विच्छेदत । सूक्तार्थेषु ृतादरंरहरदहश््चेतस्यर चिन्त्यताम्‌ 71 १॥1 


इति सी मात्मातुशासन (चं) सतिरक (कं) भ्रमाचन्द्राचा्यंचिरचित (तं) सम्पूर्णम्‌ 1 


# 


न्यायङ्खसुद चन्द्रद्वितीयभागस्य विषयाचुकमः 
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परस्परानुप्रवेशो हि परस्परस्वरूपसा द्धम्‌, 

एकस्मिन्नाघारे वृत्तिर्वा ? ४१४ 


दशनस्मरणयो चिचन्ञानवत्‌ कथ चिवि नुपरवे- 


विषयायुनमः 


दक्षंनस्मरणलक्षणकारणस्य सद्भावान्न 
कारणाभावात्‌ प्रत्सभिज्ञानामाव ४१५ 
विषयाभावात, गृहीत्तग्राहित्वात्‌, बाध्यमानः 
त्वा प्रत्यभिन्ञानस्याप्रामाण्यं स्यात्‌ ? ४१९ 
प्रत्यभिञ्चानविषयो हि प्रत्यक्षेण गृद्येत, स्मर- 
णेन, प्रमाणान्तरेण वा 7 ४१६ 
प्रत्यक्षस्म रणयोः द्रन्याविषयत्वेऽपि द्रन्यविषय- 
कप्रत्यर्भिक्ञानजनकत्वमस्त्येव ४९१७ 
मरत्यिज्ञाचविषयस्य दहि बाधक प्रत्यक्षम्‌ 
अनुमान वा स्यात्‌ ? ४ १७ 
लूनपुनर्जतिनखकेकशादौ एकत्व प्रत्यभिज्ञानस्य 
वाधष्यमसानत्वेऽपि न सवंत तस्याप्रामाण्यम्‌ ४१८ 
नापि सादुद्यप्रत्यभिज्ञानस्य बाघ्यमान- 
नत्वम्‌, अनुमानानुत्पत्तिप्रसद्धात्‌ ४१८ 
तर्कस्य लक्षणम्‌ ४१८ 
व्याप्तिलक्षणम्‌ ४१९ 
तकप्रामाए्यवादः ४२०-४३४ 
(चार्वाकस्य पूवंपश्च ) व्याप्तिस्वरूपस्येवा- 
सभवात्‌ कथ तकस्य प्रामाण्यम्‌ † ४२० 
न्यारप््िहि देदात कालतो वां स्यात्‌ ? ४२० 
कि सामान्यस्य सामान्येन अविनामावः, कि 
वा सामान्यस्य विशेषे, उत विषाणा 
विषे ४२० 
द्वितीयपक्षे देदाकालानवच्छिन्ने विरोषमात्रे 
सामान्यस्याविनाभाव तदवच्छिल्ने वा? ४२० 
विशेषाणा विश्चेषेरविनाभावो दहि दुष्टाना 
दृष्टं स्यात्‌, अदुष्टानामद्ष्ट., दुष्टाना 
वाऽ्दुष्टरिति ? ४२१ 
न सर्वोपसहारेण व्याप्तिग्रह सुकर. ४२१ 
अविनाभावशब्दो हि न्यत्तिरेकमात्नवचन ` ४२१ 
'अरन्यभावे धूमो नोपपदयते" इत्यत्र अग्त्यभाव 
पारमाधथिकः सन्‌ विरोषणम्‌, अपार- 
साथिकणएववा " ४२१ 
एकस्य कस्यचिदग्नेरभावे धूमो नोपपद्यते, 
सवेस्य वा ? ४२१ 
घूमसद्‌भाचविरोघस्य च धूमाभाव एव 
उपाधिनं अन्त्यभाव ` ४२२ 
अविनाभावे सत्यपि घूमाद्‌ वह्भिरेवानुमीयते 
नतु तद्गते पेञ्घस्यम्‌ ४२२ 


(उत्तरपक्ष ) स्वरूपप्रसूक्ताऽन्यभिचार एव 
हि व्याप्ति 

यस्थ येन अन्यमिचार,. तस्य तेन व्यास्ति 

अ विनाभावद्यन्दो हि तथोपपत्त्यन्यश्रानुपप- 


त्तिरूपनियमे पयं वसित, 
व्याप्ति सवपिसहारेण प्रतीयते नतु एकक- 
धरम्युल्लेखेन 


घूमाभवे अग्न्यभावस्य निमिता 

अग्निधूमयोहि अग्नित्वघूमत्वदह(रिणव व्या- 
प्ति्नतु पड्धल्यादिना 

व्याप्तिज्ञानस्य कारणभूतौ प्रत्यक्षानूपकम्भो 
प्रथमदरशोनकाले न स्त अतो न प्रथम- 
समये एव व्याप्तिग्रहणम्‌ 

मन्वयव्यत्तिरेकवशात्‌ व्याप्तिप्रतिभासे कि सा 
ताभ्या जस्यते ज्ञाप्यते वा ? 


११ कारिकाव्याख्यानम्‌ 
अस्मद [दिस्षम्बन्धिनिः योगिसम्नन्धिनो वा 
प्रत्यक्षान्न व्याप्तिप्रत्तिपत्ति 


न स्वसवेदनेन्रियमानसप्रत्यक्षै;ः व्याप्तिपरि- 
ज्ञानम 


(यौगाना पूर्वपक्ष ) प्रत्यक्षेणेव अविनाभाव 


प्रतीयते 
भूयोदरशेना वगतान्वयव्यतिरेकेस्कृतेच्रिय- 


प्रभवे वा प्रत्यक्ष व्याप्तिग्राहकम्‌ 
अनुसन्धानेन व्याप्तिरुल्लिख्यते अतो न प्रथम- 
भरत्यक्षेणेव तद्ग्रहणम्‌ 
भ्रन्वयव्यतिरेकी च प्रयोजकसन्देहव्युदासायौ 
(उत्तरपक्ष ) किसेन्द्रिय मनस वा प्रच्यक्ष 
व्याप्तिग्रहणे प्रमवेत्‌ ? 
प्रत्यक्षमात्रम्‌, भूयोददंनसहायकम्‌, अन्वयव्य- 


तिरेकसहङकृत वा प्रत्यक्ष न्याप्तिग्रहणे 
प्रभवेत्‌ ? 


पुरोदृश्यमानें हि नियताग्निसम्बन्धित्वेन धूम 


प्रतिभासे, अनियताखिलाग्निसम्बन्वि- 
त्वेन बा ? 


प्रत्यक्षस्य अन्वयन्यतिरेकसहकृतत्व हि स्वविष- 
यातिक्रमेण अ्यन्तिरे वृत्ति, स्वविषये 
भरवतंम(नस्य अतिश्चयाधान चा? 

इन्द्रियिविषये विद्मानत्वात्तत्पम्ममवप्रत्यन्षेणम 
न्याप्ति, भरततीयते, स्वविषयत्वाद्ा ? 


¢ € 


रर्‌ 
४२९३ 


४२३ 


8१1 
४२४ 


ठ ५ 


४२६ 


४२१६ 


४ ५७५ 


४२५७ 


४२७ 


४९१७ 


४२८ 


४२९९ 
४२९२९ 


४२९ 


४२५ 


६२० 


(9५ 


क्रि सामात्यस्य साम्येन व्याप्तिः, उत तदु 


पठल्लितवियेषागां तद्पलक्षित्तविद्ेषं ‡ ४३१ 
व्यव्ठिनगमे हि तत्ारणकारणत्वादिन्दरिया- 
पान तरु साल्ात्‌ ४३१ 


न मानम श्रत्यक्ल वहिरयं इन्द्रियनिरपलं प्रवते ४३९१ 
चम्बरधसम्बन्धोऽपि मनस सद्भिरेव अय 


नातीत्रानानतादिभिः ४३२ 
नापि योभिप्रत्यलार्‌ व्याप्तिग्रह दर्‌ 
योगी टि व्याच्तिं प्रतिपद्य स्वायंमनुमानं विद- 
व्यात्‌ पर्ये वा ५ ४२३ 
योनौ परार्यनृमानेन गृहीतच्याप्तिकमगृद्खी- 
तच्याप्तिक्ं चा पर प्रतिपादयेत्‌ ? ४२३ 
कारिकाचिवृत्योर्वार्पानम्‌ ४३३ 
अनुमानस्य रज्लणम्‌ 1 
१२ कारिकाव्याख्यानम्‌ ७२१ 
प्रतिज्ञाप्रयोनसमथंनम्‌ ६३५- य 
(दीदस्य पूवपद ) पलस्य प्रसोजनाभावत- 
प्रयोगानुपपत्ते. ४२३८ 
साव्यार्वेपरत्तिपादनकक्षणपरमोनमपि न पक्ष- 
प्रयोगेण चिद्धचत्ति ४३६ 
न हि केवल साघ्यम्यं प्रततिपावियेतत्‌ ठिनृपन्यास- 
समन्वित वा" ४३६ 


(उत्तरपल्न ) परत्य स्ाव्यत्तिदधिप्रतिवन्वि- 
त्वादप्रयोन, प्रक्रमाद्चत्सिद्धे , प्रयोजना- 
प्रसावक्त्वात्‌. देनूपन्यानपेन्नस्य तन्त्रस्ना- 


धक्त्काट्ा ? ४२.९६ 
हेतगोचर्न्य पज्लम्यानिदें हेतोरनंकान्तिक- 
त्वादिदोपानुपद्ु ४३७ 
हेनत्रयोमपित्तस्यव परतत्यं नाच्वनाघकत्वम्‌ ४२७ 
पष्ामरातै क्व चपलविपलवच्यवन्या ? ४२८ 
प्रतिजया पयोगानदत्वे यास्त्रादावपि सा 
नाभिपीयेत्त 


त्ेरूप्यनिरान ८३८-४४१ 
(योदढधन्य पुदषश्न ) हनोत््रर्प्य हि यनिद्ध- 


विन्दन नध्तिरदोधच्यचच्छेदायम- 
न्दपगम्यते ४२८ 
{उत्तश्पश्च) न प्रन्न्प्य हना प्रय हस्वाना- 
सदि सर्नेसानन्यान्‌ श ८२२ 
कन्त द ्दामामयस्व च्रख्य्यं समस्ति ६० 
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न्य्यिङकञुद चन्द्रस्य 


हि छकृचिकोदयात्‌ शकटोदयानुमाने पक्ष- 


धर्मता संभवति ४० 
नापि कृचतिकोदयादौ कालाकाद्चादीनां पल्लत्वम्‌ ४४० 
दाष्दानित्यत्वे श्रावणत्वस्य, सर्वेस्य क्षणिकत्वे 

साव्ये सत्त्वस्य च सपक्षसच्वामावेऽपि 

यमकत्वघ्रतीते ८ ४४९ 
विपल्ेऽसत्त्व तु अविनाभावात्मकमेव र्‌ 
सपल्ते सत्वाभवेऽपि जन्तर्न्यस्तिरु्लणाऽ- 

त्वय समस्त्येव ४८१ 
अत्ययानुपपत्तिङक्षणादेव हैतो व्यैपत्रयपरि- 

हारोपपत्ते. ४१ 
अविनाभावग्रपच््चार्यं त्रैर्प्यस्याभिवाने निरदिच- 

तत्वस्य अवाधित्रविषयत्वदेञ्च अभमि- 

घानप्रचद्खु ४४१ 
पाच्वरूप्यनियांसः ४४८२-४४२ 
साध्याविनामावव्यतिरेकेणापर्स्य अवाधित्त- 

विपफयत्वादेरनमवात्‌ खर 
चावितचिपयत्व-जविचामावयोविरोचात्‌ ४४२ 
उअवावितविषयत्वं निरिचतमनिरिचतं वा हेती 

ङ्पं स्यात्‌ 2 ४४२ 
निङ्चयनिवन्वनञ्व जनुपुम्म. संवादो वा ४४२ 
अन्यदपि तद्धिपयं प्रमाणान्तरम्‌ अविनाभावा- 

चगमरमो वा जवाचितविंषपयत्वनिर्चव- 

निचन्वन स्यात्त ? ४४२ 


मर्तिपन्लो हि अचुल्थवल तुल्यवन्नो वा अतिपिष्येत 2४४२ 
अतुल्यवरच्वञ्च तयो पक्वममत्वादिमावामाव- 


कनमन्मान गवाजनित वा ? टर 
हानादिवुदधयोञ्नृमानत्य फलम्‌ 11 
अत्िनाभावविचारः ४४८४-८ 
(वीद्धस्य पूवप } सविनामानो टि ताच्य- 

तम्य-तदुत्पत्तिभ्यामेच नियन्त. 10. 
तादात्म्येन स्वमावहेनोरविनामाव. तदुत्पत्त्या 

च कायेहेत्तौ , जनूपकव्विञ्च स्वभाव- 

हेत्वन्तरमेव 8; 
कार्चहेनोरविनामावस्य प्रत्यलानुषलम्भपञ्न्च- 

कनं प्रतिपत्तेः + 1 
स्वेमावहेतोन्तु विपयस्ते चचक्प्र माणेन जविना- 

मावावयत्ति. यवा सत्त्वस्य क्लणिक्त्वेन ४४५ 


सनपरचिविध्च चर्व त्वमावान पट्व्या अन्त 


नवक्ति यत्त. तादात्म्यमेव नस्चन्य £ ८९, 


विषयायुक्रमः 


(उत्तरपक्ष ) तादात्म्ये सति मेदाभावान्न तस्य 


अ विनाभावनियसविमित्तत्वम्‌ ४४६ 
तादात्म्येन गमकत्वे च हेतुग्रहणवेखायामेव 
साध्यस्य प्रतिपन्नत्वात्‌ व्यथंमनुमानम्‌ ४४६ 
विपरीतारोपव्यवच्छेदार्थमपि नानुमानस्य 
साफल्य यतो हि तत्स्वख्पे प्रतिपन्ने ` 
अप्रतिपन्ने वा विपरीत आरोप स्यात्‌ † ४४७ 
साघ्यसाघनयोरव्यतिरेके च रशिशपात्ववत्‌ 
वृक्षत्वसपि हेतु स्यात्‌ ४४७ 
वह्वचत्पस्नेष्वपि घूमधमंषु र्यामत्वादिषु अचि- 
नाभावस्यानुपकन्धे न तदुत्पत्तयापि अनि- 
 नामावनियम ४४७ 
तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यामेव अविनाभावनियमे 
कथ कृत्तिकोदयङकटोदययो चन्द्रोदय- 
सकृदवृद्धयोरच गम्यगमकभाव ? ४०४८ 
प्रत्यक्षस्य निविकल्पकस्य अनुपकम्भस्य च 
अर्थन्तिरोपकूम्भरूपस्य न न्याप्तिग्रहुणे 
सामर्थ्यम्‌ ४४८ 
विव्तिव्याख्यानम्‌ ऽ ४४९ 
तादात्म्यतदृत्पच्यभावेऽपि चन्द्रात्‌ जरचन्द्र- 
प्रतिपन्ि भवति ४५० 
१२ कारिकाव्याख्यानम्‌ ४५० 
प्रतिचिस्बवादः ४५१-४५८ 


(कुमारिकस्य पूर्वपक्ष ) विम्बसच्िघाने हि 
, प्रतिजिम्ब गुणरूपं द्रव्यरूप वा समुत्पद्यत ? ४५१ 


द्रव्यरूपमपि निरवयवद्रनव्यरूप सावयवद्रन्य- 


रूप वा तदृत्पदेत ” ४५१ 
प्रततिचिम्बस्य जखादिपरमाणत एव आरम्भका 

अन्ये वा? ४५१ 
नापि विम्वरूपस्य प्रतिविम्वारस्भकत्वम्‌ ४५१ 
विम्बसन्निघानें च आश्रयस्य आदरादि परि- 

माणगौरवयोरुत्कषं स्यात्‌ ४८१ 


जले सूर्यादिदश्चिना चक्षूरद्मिचिनिगेमनप्रक्रिया ४५२ 
यदि प्रतिनिम्वमर्थान्तर तदा कथ बिम्बे चलति 


तदपि चेत्‌ तिष्ठति च तिष्ठेत्‌ ? ४५३ 
यदि च प्रतिनिम्बमर्थन्तिर तदा विसष्टेऽपि 
विम्ब दुर्येत ४८ ३ 


जत जलादेः प्रतिहता रदमय व्यावृच्य तिम्ब- 
मेव ददोयन्ति न तु तत्र परतिनिम्बोत्पत्ति. ४५४ 
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(उत्तरपक्ष) प्रतिविम्बासमवो हि ग्राहकप्रमा- 

णाभावात्‌ उत्पादककारणाभावाद्वाऽ- 

भिधीयते ? ४५४ 
चन्द्रादिप्रतिविम्ब पर्यामीत्ति प्रत्यक्षमेव 
` तदुग्राहकम्‌ ४५४ 
न चेय प्रती तिर्भ्रान्ता बाघक-कारणदोषा- 

भावात्‌ ४५४ 
आश्रयविस्बाभ्या विलक्षण प्रनीतिम्राह्यत्वा- 

दर्थान्तर प्रतिविभ्वम्‌ ४५य्‌ 
प्रतिचिम्बोत्पत्तौ हि जलरादिकमुपादानकारण 

चन्द्रादिक तु निमित्तकारणमिति ४५५ 
द्रव्यरूपमेव प्रतिविम्बमत्पद्यते ४५६ 
सावयवमेव प्रतिनिम्बमस्मदादीन्धरियम्राह्यत्वात्‌ 

घटादिवत्‌ ४५६ 
जलादिकमेव प्रतिबिम्बाकारतया परिणमते 

ग्रतो न पृथक्‌ तत्स्पर्शादुपरम्भः ४५६ 
जलादिपरमाणवषएव प्रतिविस्नारम्भका ४५६ 
त चात्र सावयवद्रव्यद्य किन्तु जलादीना- 

मेव प्रतिविस्बाकारपरिणामं ४५६ 
समानाकारादेरत्वञ्च सावयवयोरपि वातात- 

पयोरिवाविखू्डम ४५७ 
सावयवयो जरुकनकादिसयुक्तानलादेरिव 

परिमाणगौ रबौत्कषेनियमोपि नास्ति ४५७ 
ररिमिरूपस्य चक्षषोऽप्रसिद्धे भ्रप्सूयंद्लिना- 

मित्याययसक्घतम्‌ ४५७ 
स्वसामग्रीत परतिनिम्ब सबव्यदक्षिणविपयंये- 

णे वोत्पद्यते ४५७ 
प्रतिविम्बस्य पतिविभ्बत्वं हि सव्यदकषिण- 

विप्यासिनव, स च गृण एव ४५७ 
यदि श्रादर्शादिना प्रतिहता रमय मुखमेव 

प्रकाशयन्ति तदा कूुडयादिप्रतिहूता अपि 

ते मुख प्रकाशयेयु २५८ 
यदि च प्रतिहता रद्मय विम्वमेवं प्रकाश- 

यन्ति तदा हस्त्यादीना स्वपरिमाणान- 

तिक्रमेणेव प्रतीति. स्याच्च खुघुतया ४५८ 
निमित्तकारणमूतविम्वक्रियानूकारितया 

प्रतिविम्बे क्रिया प्रतीयते छकदछायावत्‌ ४५८ ~ 


प्रदीपचछत्रादेरपाये प्रकाशखाययोरपायवत्‌ 
विम्वापाये प्रत्तिविम्वमप्यपेत्ति ४५८ 
प्रदीपविनाञ्लेऽपि यया न तस्य पृययवयवा 
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उपरभ्यन्ते तथैव प्रतिदिम्बविनाशेऽपि 

न तत्पृयगवयवोपलन्ि ४५९ 
ूरवोत्तिर चरेत्वो- समथेनम्‌ ४५९ 
१४ कारिकाव्याख्यानम्‌ ९६० 
वैलेषिकरसूव्रोक्तानां कार्णादिपव्वहेतूनां 

नियास ४६०-६१ 
(चैलोढिकस्य पूर्वपक्ष ) कारण-कायं-सयोनि- 

समदायि-विरोधि मदेन पचघानुमानम्‌ ४६० 
(उलरपक्ष ) उक्तपंचहेत्वतिरिक्ताना कृत्ति- 

कादिहेतूना प्रतीते न लिद्धस्य पञ्च- 

सख्यानियम ४६९ 


अविनाभाचवन्ाद्धि गमकत्वं न कारणाद्धि- 
रूपतामात्रेण ; मव्याएपकत्वादतिप्रसङ्धएञ्च ४६१ 
सांख्यपरिकल्पितमान्रामातिकादिखप्न- 


विधहेतुनिरासः ४६२ 
अदुश्यानुपकन्घेरपि गमकत्वघ्रदशशंनम्‌ ४६२ 
१५ कारिकान्याख्यानम्‌ ७६२ 
सभावभ्रमाणविचारः ६३-ष्टट८२ 
{ मीमासकस्य पुवपक्ते ) अमवप्रमाण 

प्रत्यक्तादिभ्यो निन्ल भिन्रसामग्री- 

प्रभवत्वात्‌, भिन्नफलसाषकत्वाच्च ४६३ 
जभावप्रमाण हि नेन्दरियादिक्तामग्रीत्त प्रादु- 

भवतति, किन्त परतिपेव्यनुपलल्वि-आश्र- 

योपकल्वि-प्रतियोगिस्मरणसरूपसामभग्रीत्त ४६४ 
जनृपकर्वि्वाह गृहीत्तव्यात्तिका जगृहीतन्या- 

प्तिका बाऽभावमनूमापयेत्‌ 2 ४६८ 
व्याप्तिप्रहणवेलायाञ्च जामावाख्यघर्मेयहण 

किमत एव, अन्‌मानान्तराद ? ४६५ 
अनृपलव्िरपि उपङव्च्यमाचर्पा, अत- 

स्तत््रतिपत्तादेपि जयमव दोप ४९५ 
दह भतन घटो नास्तीनि प्रत्यपम्य हि कि 

घटो विषय न्यात्‌, भूत्तखम्‌, चघ्र्गो वा ? ४६५ 
घटचि{विउतनून=स्य तद्धिपयत्वे त्दैचिक्त्य कि 

मूतलन्वस्पमाप्र तदयनिर््तिंचा? ४६५ 
नं हि प्रत्यश्परिच्छेयोष्माव रच्दियेणा- 

सत्निष्ष्टस्य प्रहृष्य ८६& 
नाप्यननष्नादमात्रावनति ५६ € 
प्रमाणेन पर च््दरियमानत्यान्ाभावन्य 

2 कम्नून्वनू ४६७ 


न्यरायकुसुद्‌ चन्द्रस्य 


प्राममावादिभेदवत्त्वान्नावस्तु श्रभाव. 

ग्र मावस्यावस्तुत्वे हि अर्थानां सा द्भुर्यं स्यात्‌ 

प्रागभावादीना कक्षणानि 

श्रनूवु्तिन्यावृलिवृद्धिग्राह्यत्वादमावो वस्तु 

(उत्तरपक्ष } अ्रमावस्य प्रत्यक्षादिभि पररि- 
च्छ्यिमानत्वान्न भावादतिरिक्तत्वम्‌ 

अविग्रक्ृष्टार्यसम्बन्ध्यभाव प्रत्यक्षेणेव परि- 
च्छित 

अभावस्याप्रत्यक्षत्व हि इच्दियेणास्तम्कद्धत्वात्‌, 
स्मरूपित्वात्त्‌. असदरूपत्वाद्रा ? 

रू पित्वस्य प्रत्यक्षना प्रत्यनद्ख वात्न अरूपि- 
त्वादमावस्याप्रत्यक्षता 

चक्षू रादिमावामावानुविघायित्वादभावस्य 
प्रत्यक्षविषयत्वम्‌ 

स्मभावस्याप्रत्यक्षत्वै हि आलोकापेक्षा न स्यात्‌ 

इद्‌ मूतर घटो नास्तीति ज्ञानस्य मेदासिद्धे. न 


चक्ष रायन्वयव्यतिरेकान्‌विघानमन्यया- 
सिद्धम्‌ 


प्रतियोभिस्मरणानन्तरभा वित्वादभावस्य 


अप्रत्यक्षत्वे सविकलत्पकन्नानस्य घत्यक्चत्व 
न स्यात्‌ 


देशादिविप्रकृष्टाथसेम्बन्व्यमावश्च अनुमाना- 
दिपरिज्छ्य 


'नासीदपवरके देवदत्त ` इति प्रतीते स्मरण- 
रूपत्वात्‌ 


न चाश्रयग्रहणपृवंकमेव भावग्रहणम्‌ 

श्राश्रयस्य ग्रहण दि कि निपेव्यामावसहि- 
तस्य केवलस्य चा ? 

परत्तियोगिनोऽपि स्मरण किममावाकान्तस्य 
तद्विपरीतस्यवा 

परात्मना परत्तीयमानौऽपि नञ्वयं घंटदेरेव 
स्वरूपम्‌ 

घटविविक्तत्व हि भूतरुघर्मतया कथनचिद्‌ 
भिन्न पृच्छयते पदार्यान्तरतया वा ? 

पदा्यां हि परस्परस द्धुीर्णा समुत्पन्ना. तदधि- 
परीतावा ? 

अभावानामन्योन्य मावान्तरान्वं विवेको 
यदयन्यासायात्तदानवस्या ६ 

घटस्य इनरेतदामावाद्‌ व्यावृद्लि इत्तरेनरा- 
माचात्‌, श्र भावान्तरं ? 
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विषयाचुक्रम, 


प्रभावस्य वस्तुत्वे हि कि स. प्रमाणान्तरेण 
गृह्यते अरभावप्रमाणेन वा ? 
प्रमाण पञ्चकानृत्प्तिहि कि निषेघ्यविषय- 
ज्ञानडपत्तया प्रात्मनोऽपरिणाम अन्य 
वस्तुविन्नान वा? 
आत्मनोऽपरिणामस्य हि अभावरूपत्वात्‌ कथ 
प्रामाण्यम्‌ † 
ग्रन्यस्मिन्‌ वस्तुमात्रे विज्ञानम्‌, घटाभावाश्चय 
वा विज्ञानममावपरिच्छेदकम्‌ ? 
(सौगतस्य पूर्वपक्ष ) न भावस्वरूपातिरिक्त 
करिचिदभाव प्रत्यक्षानुमानम्राह्य 
ग्र भावाकारस्य ज्ञानेऽनृप्रवेदो ज्ञानस्याप्य- 
सत्तापत्ति 
ग्र विनाभाविलिङ्खाभावान्नानुमानादपि 
प्रभावेग्रहुणम्‌ 
( उत्तरपक्ष ) प्रतीतिभेदात्‌ स्वरूपभेदात्‌ 
सामग्रीभेदात्‌ श्रथक्रियामेदाच्च भावा- 
भावयो्मेद 
प्रतिनिधतप्रत्तियोगिस्मरणान्यथानूपपत्त्या 
प्रतिनियताभावम्रतिपत्ति प्रत्यक्षतएव 
प्रतिपत्तव्या 
इह॒ भूतले घटो नास्तीति विदिष्टप्रतीतेः कि 
निषिध्यमानो घटादिरेव निबन्धनम्‌, 
तदाश्रयो भूतलादिर्वा † 
यदि मावे एवाभाव तहि भावकाले भावदेक्षे 
च अभावप्रतीति स्यात्‌ “ २४७९ 
भूतमात्र घटाभावप्रतीतेनिबन्घन वििष्ट वा ? ४७३ 
विशिष्टत्वपक्षे च किं स्वरूपत वंरिष्टय घट- 


४७५ 


४५७५ 


४७५ 


४.७ 


४७६ 


४५५७ 


` \७\9 


` 8 \५७ 
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४५७८ 


ससगंरहितत्वक्रत वा ? ४७९ 
नापि सदृव्यवहारानुदये एव ममावन्यवहार 

यतोऽभावस्य आभिमानिकत्वम्‌ ४७९ 
सद्व्यवहारानुदयस्य च नास्तीति व्यवहार- 

निवन्वनत्वे ुषुप्तावस्थायामपि नास्तीति 

व्यवहार स्यात्‌ ४८० 
न च मृदगरादिसामग्रधा कपालोत्पाद एवो- 

पयोग ; तया घटविनाशस्यापि करणात्‌ ४८० 


परमाणत्त. परतीयमानत्वादिसाधनं अभावस्य 


वस्तृत्वसिद्धि ४८२ 
अर्य॑क्रियाकारित्वात्‌ प्रागभावादिभेदवत्त्वा्व 
-` अभावो वस्तु ४८२ 


१५० 


७२ 
१६ कारिकाव्याख्यानम्‌ ७८३ 
सविकल्पकप्रत्यक्षेण न स्वत्मिना वस्तुं प्रती- 
यते अतत अगृहीताशग्रहणाय अनुमानस्य 
साफल्यम्‌ ४८३ 
१७ कारिकानव्याख्यानम्‌ ७८५ 
क्षणिकत्वसिद्धये न स्वभाव्रहेतोः सम्भावना ४८५ 
१८ कारिकाव्याख्या ४८७ 
सविकल्पनुद्धे न स्वत्त सिद्धिः नापि परत ४८७ 
१६ कारिकाव्याख्या ७८६ 
उपमानस्य न प्रमाणान्तरत्वम्‌ ४८९ 
उपमानप्रमाणविचार ४ ८€-५०० 
(मौमाप्तकस्य पूवेपक् ) उपमानस्य लक्षणम्‌ ४८९ 
अनधिगता्थगन्तृत्वादूपमानस्य प्रामाण्यम्‌ ८९० 
न प्रत्यक्षानुमानयोरूपमानस्य अन्तभवि ४९० 
लिद्खादनृत्पद्यमानत्वात्‌ पक्नधरमम॑त्वादिग्रहणा- 
भावाच्च नानुमानत्वम्‌ ४९६ 
लाप्यथपित््यादिषु उपमानस्यान्तभवि ४९१ 
( उत्तरपक्ष ) प्रत्यभिज्ञान एवं उपमानस्य 
अन्तर्भावः ४९२ 
पूवं कस्यानुभवाभाव -गवयावच्छेदस्य 
सादुस्य कवा ४९२ 
सादृश्य हि असि्लिहितत्वाच्नानुभूयते, प्रतिव- 
न्वकसद्‌ भावाद्वा ? ४९३ 
सादुश्यस्य एकंकत्र परिसमाप्तित प्रत्तियोगि- 
न्यदुष्टेप्युपरव्धि ४९३ 
सादुरयग्यवहार एव हि प्रतियोभिग्रहणपेक्षो 
न तु स्वरूपम्‌ ४९ 
स्मरणपेक्ष गवयमप्रत्यक्ष सादुश्यज्ञानमुपजन- 
यति अनपेक्ष वा ? ४९४ 
गोपिण्डस्मरणपेक्षित्वे च करि गोपिण्डस्मृत्ति- 
माच्रपिक्षम्‌, साद्श्यावच्छिन्न गोपिण्डस्म- 
रणापेक्ष वा ? ४९४ 


सन्निकृष्ट सादृश्यस्य हि करणत्व क्रि तदनुमाप- 
कत्वम्‌, तत्स्मारकत्वम्‌, तदुपम।पकत्व वा ? ४९५ 


उपमानस्य अनुमाने वाऽन्तभाव ४९६ 
(नैयायिकस्य पुवंपक् ) सन्नासञ्निसम्बन्यजान- 
मृपमानम्‌ ४९९६ 
न हीद सन्तासंज्लिस्तम्वन्घज्ञान प्रत्यक्णाचन्यतम- 
४९८५ , 


. - प्रमाणफकरूप्‌ । 
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वृद्धनयायिकास्तु सारूप्यप्रतिपादकमतिदेश- 


चाक्यमेव उपमान स्वीकूुबन्ति ४९७ 
(उत्तरपक्ष ) साक्षात्‌ सन्ञासन्लिसम्बन्धम्रति- 
पर्यद्धुस्य उपमानता परम्परया वा? ४९७ 
सारूप्यज्ञान हि केवर तदद्धु स्यात्‌ सन्ञासन्लि- 
सम्बन्धस्मृतिसहाय वा ? ४९७ 
दान्दादन्‌त्पद्यमानत्वादस्य आगरमाफलत्वम्‌, 
तत्प्रतीतावृपायस्यापरस्यापेक्षणात्‌, वाच्य- 
स वित्त्यपेक्षणाद्ा ? ४९८ 
अतिदेदवाक्यस्य जागमखूपतया उपमानत्वा- 
योगात्‌ ५०० 
प्रसिद्धाथंसाघम्येमन्यथानुपपन्नत्वेन निर्णीत 
चेत्तदानुमानेऽन्तभाव ५०० 
वृक्षोऽयमिति ज्ञानञ्च किन्नाम प्रमाणम्‌ ? ५०१ 
२० कारिकान्याख्या ५०२ 
एत्तस्मात्‌ पूर्वं पदिचममृत्तर टक्षिण वा एत- 
च्नामके ग्रामघानकेसिति वाक्यश्राविण 
तह्‌शिन तख्रामप्रतिपत्ि किन्नाम 
प्रमाणम्‌ ? ५०२ 
२१ कारिकाव्याख्यानम्‌ ५०३ 
इदमल्प महद्‌ दू रमित्याद्यापेक्षिकञ्ञानस्य क्व 
प्रमाणे अन्तमर¶व ? ५०४ 


दित्वादिसख्याज्ञानस्य च प्रमाणान्तरत्वप्रसक्ति ५०४ 
रश्रौपत्तिप्रमाणतनिरासः १८०५-५२० 
(मीमासणतस्य पूर्वपक्ष ) प्रत्यक्षादिभ्य विभिन्न- 
स्वरूपत्वादथापत्तिः प्रमाणान्तरम्‌ 
प्रत्यक्षादिषद्प्रमागेस्यो जायमानत्वात्‌ षट्‌- 
प्रकारा श्रधर्पित्ति ५०६ 
मतीन्द्रियङक्तिविषयत्वाद्थापत्तय प्रमाणान्तरम्‌ ५०६ 
नं हि शक्ति प्रत्यक्षपरिच्छेया 


०५ 


५०६ 
नापि शक्त्िरनुमानग्राह्या ५०६ 
नापि शब्द्ोपमनाम्या शक्ति गृह्यते ५०७ 
वाचकञक्त्यन्यथानुपपत्त्या दान्दनित्यत्वसिद्धिः 
ग्रथपित्तिपू चिकाऽर्थापत्ति ५०७ 
(पीनो दिवा न मुडक्ते' इति वाक्यश्चवणात्‌ 
सात्रिभोजनप्रतिपत्ति श्रुताथपित्ति ५०७ 
जीवत्तो देवदत्तस्य गृहेऽभाव प्रतिपद्य विभाव - 
प्रतिपत्ति. अ्रभावार्वपत्ति ५०९ 
पक्षयमतादिसामम्यभावानार्यापत्ति, अनुमा- 
नेऽन्तर्भवति त ५०९ 


न्यायकु युद चन्द्रस्य 


वह्िभिविविरिष्टे चैके चंत्रविरिष्टे वा वहि- 
भवि साध्ये गृहाभावविश्चिष्टस्य चंवध्य, 
चैत्राभावविशिष्टस्य गृहस्य, गृहै च॑वा- 


दरशनस्य वा हेतुत्वम्‌ †? ५०९ 
प्रमेयानुप्रवेदप्रसद्धाच्च नेयमन्‌मानम्‌ ५०९ 
सम्बन्धग्रहणाभावादपि नेयमनुमानम्‌ ५१० 
गृहद्रारवत्तिनो गृष्ेऽभावस्य वहि सद्‌ भावेन 

सम्बन्धग्रहेऽपि गृहे सद्भावस्य वहि्र- 

भविन कथ सेम्वन्वभ्रहु ? ५११ 
(उत्तरपक्त ) दृष्ट. श्रुतो वार्थं साध्येत सम्बद्ध 

सन त कत्पयति असम्वद्धोवा ? ९९१ 
सम्बद्धोऽपि तद्रूपतया ज्ञात श्रन्नातो वा 

तत्कल्पनानिमित्त स्यात्‌ ? ५१३ 


ज्ञातोऽपि साध्यप्रतिपत्तिकालेपूर्वे वाऽसौ ज्ञात ? ५१३ 


साघ्वश्रतिपत्तिककेऽपि प्रमाणान्तराज्ज्ञात 
तत एवे वा? 


श्रथपित्तिरनृमानमेव प्रमाणान्तरावगतसाध्य- 
सम्बन्धाद्धेतोरपजायमानत्वात्‌ 

पूवं साध्यसम्बदढतयाऽसौ साध्यघर्भिणि ज्ञात 
दृष्टान्तधमिणि वा ? 

दुष्टान्तघमिणि साध्यसम्बद्तयाऽसौ भूयो- 
द्जनात्‌ विपक्षेऽनुपरम्मात्‌ श्र्थापत््यन्त- 
राद्वा प्रतीयते ? ५९१३ 

प्रत्यक्षपूर्वायपित्तौ किं दाहृशक्त्या विना स्फोटा- 
देरभावोऽनुपपन्च , प्रमाणविरोधोवा ? ५९१४ 

प्रमाणवि रोघपक्षेऽपि कारणामाव. निद््वित सन्‌ 
कायिावनिदचायक अनिरिचतो वा ? 


श्रृतार्थपित्तौ हि कार्यत कारणप्रतिपत्तिभ- 
वन्ती अनूमानमेव 


रात्रिभुक्तिमान्‌ देवदत्त रसायनाद्युपयोगाभावे 
दिवामूक्तिरहितत्वे च सति पीनत्वात्‌ 

जी वतश्च॑ चस्य गृहेऽभाव व्रहिमविपर्वेक जीव- 
म्मन्‌ष्यगृहा भावत्वात्‌ इत्यनूमानस्वरूपैव 
श्रभावाथपित्ति 

प्रमयानूप्रवेशदूपणे हि कि सत्तामात्र प्रमेयमिष्ट 
वदहिर्देदाविरोषित वा सत्त्वम ? 

न हि जीवनविशिष्टगृहाभावप्रतीतिरेव 
वहि्मावप्रतीत्ति 


जन्यघानुतपन्नत्व गमकविशेपणमस्तु गम्यवि- 


शेपण चा नैतावता अथपित्यनुमानयो- 
भेदामाव्‌ 


५१३ 


५१३ 


५१३ 
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५१५ 


५१५ 


५१६ 


८५९६ 


५१४७ 


५.१८ 


विषयायुकम; 


अथपित्तौ भ्रविनाभावस्य गम्यविरदोषणत्वञ्च 
श्रसिद्धम्‌ 


उपमानादीना परोक्षेऽन्तभवान्न जनाना 
भरमाणसख्याव्याघात 
हति तृतीयः परोक्षपरिच्छेदः 





२२ कारिकाव्याख्या ५२३२ 
प्रमाणामासत्वेन प्रसिद्धमपि विज्ञान कथचन्न्वि- 

देव प्रमाणाभास न सर्वथा ५२३ 
ज्ञान हि यस्मिन्नरो श्रचविस्रवादि तत्र पभ्रमाण- 

भितर्र तदाभासम्‌ ५२९३ 
चिव्ृतिविवरणम्‌ - २४ 
२३ कारिकाथेः ५२५ 
विकल्पन्ञान न भरत्यक्षाभ किन्तु प्रमाणमेव ५२५ 
निविकलत्पकमेव प्रत्यक्षाभे भवितुमहंति ५२५ 
विघ्रतिञ्याख्या ८२६ 
२४ कारिकार्थः ५२८ 
प्रनिसहारेकान्तस्य लक्षणम्‌ ६. 


प्रत्यक्षादीना व्यवहाराविस वादात्‌ प्रामाण्यम्‌ ५२९ 
२५ कारिकाथः ५२६ 
शरुतज्ञानमतती न्दरियाये प्रमाणम्‌ ५३० 
२६ कारिकाथैः ५३० 
श्रुतस्य भ्रमाणत्वसमथंनम्‌ ३ १-५३६ 
( वक्षे षिक्बोद्धयोः पूवपक्न ) शब्दो ऽनुमानान्न 
व्यतिरिच्यते श्रभिन्नसामग्री-विषयवत््वात्‌, 
सम्बद्धा्थेमरत्तिपत्तिहेतुत्वात्‌, अ्रन्वयन्यत्ि- 
रेकवत्वात्‌, पक्ष घमंपितत्वाच्च ५२१ 
शब्दो चिवक्षायामेव प्रमाण न बाद्यार्थे ५३१ 
(उत्तरपक्ष ) अभिन्न विषयत्वस्यासिद्धे , अथं- 
मात्र हि रान्दस्य विषय श्रनुमानस्य तु 
धरम विष्टो घर्मीति ५३२ 
अनयोविषयाभेदो हि सामान्यमात्रविपयतया, 
तद्रन्मात्रचिपयतया, स्म्बद्धार्थप्रत्ति- 
पत्तिरैतुतया वा स्यात्‌ ? ५३२ 
जमिन्नसामग्रीसमन्विततत्वमप्यत्तिद्धम्‌ ५३२ 
नद्यत्र पन्न धर्मता, घर्भिणोऽसिद्धे. ५३३ 
उप्र धर्मो शब्द, र्यो वा स्यात्त ? ५.२३ 


घन्दत्वाद्धेतो. {क्रि शब्दस्य अर्पदि्िष्टत्व 
साध्यते, अ्प्रत्यायनरक्तियुरतत्वम्‌, 
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७५ 
अर्थप्रतीतिविञ्चिष्टत्व वा ? ५२३ 
५१९ | नाप्यर्थंस्य घमित्वम्‌, शव्दाययो सम्बन्धा- 
भावादेव ५३४ 
नापि शब्दाथंयो अन्वयव्यतिरेकौ स्त ५३४ 
सम्बन्धस्मृत्यपेक्षित्वञ्न अननुमानभूते सश- 
योपमानादावप्यस्ति ५३५ 
तत्तः रान्दो नानूमान विभिन्नविषय-सामम्री- 
समन्वितत्वात्‌, पुरुषं येष्ट नियुज्यमानस्य 
अथं प्रती तिहेतुत्वात्‌ ५३५ 
रन्दो नानृमानम्‌ आप्तोक्तत्वेनव अन्यभि- 
चारिज्ञानजनकत्वात्‌ ५३६ 
शब्दस्य अथवाचकत्वम्‌ ५२६ -५४३ 
( बद्धस्य पुवपक्षः ) शन्दोऽप्रमाणम्‌ वस्त्व- 
सम्बद्धत्वात्‌ । ५२३६ 
शब्दाथयोहि तादात्म्य तदुत्पत्तिर्वा सम्बन्ध. 
स्यात्‌ ? ५२६ 
श्रथासस्पशिनः शब्दा विकल्पमाव्रजन्मान 
तिरस्कृतवाह्यार्थान्‌ प्रत्ययानृत्पादयन्ति ५३६ 
नचात्र पुरूषदोषाणामपराष ५३७ 
वाघकप्रत्ययोत्पत्तावपि शब्दो मिध्याज्ञान 
जनयति मरतो नासौ अरथंसस्पर्शी ५३७ 
(उत्तरपक्ष ) शब्द सम्वदमेवार्थ प्रकाशयति 
भरतिनियतप्रत्ययहेतुत्वात्‌ ५३८ 
योग्यतालक्षणश्च सम्वन्धोऽभ्युपेयते ५३८ 
स द्धुतसचिवा योग्यता अ्थंबोघधनिमित्तम्‌ ५३९ 
स द्धृतस्य लक्षणम्‌ ५३९ 
स द्धतोऽपि सहजयोग्यतानिवन्वन एव प्रव- 
तंते अतो न वाच्यवाचकव्यत्यय. ५३९ 


सवेशब्दाना सवं शब्दायप्रत्यायनलक्तिरूपेयते, 
स द्धताच्च प्रतिनियता्थप्रतिपत्तिभवति ५४० 
शेन्दो हि ज्ञापक श्रत सद्धतायेल एवकार्यवोवकवः ५८१ 
जाप्तप्रणीतस्य शव्द स्यार्घासिस्पघित्व प्रसा- 
व्यते, श्रनाप्तप्रणीतस्य, शव्दमात्रस्यवा? ५४ 
दाद्देहि नवादविनवादी पुरुपगुणदोपनिदन्धना ५८२ 
गाव्टस्यहि स्वह्पमयमात्रपरकादक्तत न तुं 
यथार्था चार्यप्रकाररन्वम्‌, चन्यं वक्यु- 
गृणदोपनिवन्धनत्वान्‌ चदन ३, 
प्रमाण णवधे श्रष्योपनव्िनि्िनत्याय्‌ म्यम 
पक्नप्वापनद्पलनमपत्वपय्‌ च्यत ति. 
प्रातिप{त्िन{मिदत्यारतच 


~ ४२ 


७ 


शब्दरार्थयो्नित्यसम्बन्धनिरास 
(मौमांसकस्थ पूर्वपक्ष.) अनित्यो हि सम्बन्ध 
प्रतिपुरुष प्रतिशब्द प्रत्थ्थं वा सगादी 
क्रियते " ५५.४६ 
भरतिपुरूष हि सम्बन्ध किमेक क्रियते अनेको वा † ५४३ 


तथा किमेक तत्सम्बन्धकर्तां वहवो वा † ५४४ 
प्रति शब्दमपि उच्चाये समय क्रियेत 
प्रनुच्चायं वा" ५४ 
प्रतिशब्दमुच्चायं अभिनव सम्बन्धो विधीयते ` 
प्राक्तने एव वा ? ८.४४ 
नित्यस द्भतप्रती तिक््च प्रमाणत्रयसम्पाद्या ५४५ 


(उत्तरपक्षः) न हि नित्यस देत विचार्यमाणो 
घटते ५४६ 
सम्बन्धस्य नित्यत्व हि स्वभावत सम्बन्धि- 


नित्यत्वाद्ा स्यात्‌ ? ५.४६ 
स दतस्य पुरुषाश्रयत्वात्‌ अन्यथापि तत्सभा- 

वनया वैदस्य मिध्यात्वापत्ति ५४७ 
नित्यसम्बन्धवशच्चासौ शब्द किमेकार्थ- 

नियत अनेकार्थनियतो वा ? ५४७ 


एकायंनियतस्चेत्‌ किमेकदेशेन सर्वात्मन। वा ? ५४७ 
एकदेशनियतत्वे स एकदेश किमभिमतंकार्थ- 


नियत शअ्रनभिमतरार्थनियतो वा " ५४७ 
ग्रभिमता्थेकनियमोऽपि पुरुषात्‌ स्वभावादा ? ५४७ 
नित्य सम्बन्धी ¶किशन्द स्थादर्योवाहययवा? ५४८ 
नित्यसम्बन्ध किमेल््रिय श्रतीच्िय. अनुमा- 

नगम्यो वा स्यात्‌ 7 ५.४९, 
श्रनुमानादपि सम्बन्धग्रह किमत एवान्‌माना- 

दन्यतो वा ? ५४९ 
नित्यखम्बन्धस्य हि लिद्धम्‌-घ्र्थन्नानम्‌, 

श्रये, शब्दो वा स्यात्‌ ? ८४९ 
नित्यसम्बन्स्वीकारेऽपि भ्रमिव्धक्तेरनित्यत्वो- 

पगमेपि पूर्रोक्तिदोषाः प्रसज्यन्ते ५५० 
नित्यसम्बन्यवादिन चोदनाया कायेऽर्थे 

प्रामण्यानुपपत्तिः ५५० 
छन्यापावाद्‌ ५५ १-५६५ 

(बौदस्य पूर्वपक्ष") श्रयभिवेऽपि शब्दानाम्‌- 
पलव्येनं तेपामर्थवाचक्त्व किन्तु अन्या- 

पोहमात्राभिधायिता ५५१ 

दराष्स्य वदहिस्या दहि विपय स्वलक्षण वा 
` स्मात्‌ सामान्यवा 7? ५५१ 


न्यार्यकुयुदचन्द्रस्य 


५४३-५५८९ | न च शन्दाथेस्वलक्षणयोरेकतर जाने प्रतिभापो 
येन सकेतग्रह्‌ स्यात्‌ ५५२ 
प्रपौटो हि श्रघंपञ्चमाकर ५५५ 
प्रपोहौ द्िविघ पर्युदासात्मा प्रसज्यश्च 
पर्युदासोऽपि द्विविधः-शब्दात्मा, श्रयात्मा 
चेति ५.५ 
विकल्पाकारस्य मुख्यमन्यापोहत्वम्‌, निभिर्च 
कार्णं श्रौपचारिकगेऽपीह ५५६ 
वाच्थवाचकभावकश्च कायंकारणरूप एव ५५६ 
(उत्तरपन्च.) श्रमो प्रत्यक्षत सिद्धयेदनु- 
मानतो वा { ५५६ 


श्रत कत्वव्यावुत्ि कतकत्व कि स्वलक्षणा- 
त्मकम्‌, नित्यव्यावृत्तिरूपाऽनित्यात्मक वा * ५५८ 

ज्ञाने स्वजक्षणस्य प्रतिविम्बन सामान्यस्यपवा” ५५९ 

रान्दविक्रल्पच्य प्रतिविम्बमात्राघ्यवसायित्वे 


कूतो वहिरथं प्रवृत्ति ? ५५९ 
म्र्थाच्यवसायङ्च कि वाद्यस्या्थेस्य ग्रहणम्‌, 
करणम्‌, योजनम्‌. समारोपो वा " ५५९ 
बाह्यार्थस्य विकल्पेन स्वाकारे समारोपे 
स्वीक्रियमाणेकिम्‌मयभ्रहणे सति समारोप 
स्यादसति वा ? ५६० 
उभयोग्रंहणञ्न्व विकल्पेन निविकल्पेन वा ? ५६० 
पूवं स्वप्रतिभासमनर्थमनुमूय पङ्वादथंमा- 
रोपयत्ति विकल्प , युगपदेव वा स्वप्रत्ति- 
भासञ्चान्‌मवति श्र्थञ्व समारोपयत्ति, 
कि वा स्वाकारानुमव-अ्थध्यवस्राययो- 
रेकाथंत्वम्‌ ? ५६० 
दृश्यविकल्प्या्थयोरेकीकरणव्च तेनैव ञानेन 
ज्ञानान्तरेण वा ? ५६१ 
ज्ञानान्तरञ्च किमेकमनेक वा? ५९६१ 


अपोहो हि मावे मावस्य प्रतीयते केवलो वा? ५६१ 
भावयो प्रतीति कि शब्दादेव प्रमाणान्तराद्वा 7? ५६१ 


राब्देन च कि भावौ प्रतीत्य अपोह प्रतीयते 
अपोह्‌ प्रतीत्य भावौवा? 


अपोहमाव्रप्रतीतौ च विच्षेपणविजशेष्यभेद 
अतीतादिकारुमेद. स्त्रीपनपुसकादिभमेद. 
एकद्विवहुवचनादिमेदक्ष्च न स्यात्‌ 

अपोहस्य हि भेद. किमपोद्यभेदात्‌, वासना- 
भेदात्‌, विर्मिन्नसामम्रीप्र मच्त्वात्‌, वि- 
भिन्नकार्यकारित्वात्‌, आश्रयमेदात्‌, स्व- 
रूपमदाद्वा स्यात्‌ ? 


५६ १ 


५६२९ 


५६२ 


विषयायुक्रमः 


पर्युदासरूपः प्रसज्यरूपौ वाऽपोह्‌ स्वरूपतो 
भिन्न राब्दरभिधीयेत ? 

पर्युदासपक्षे भावान्तर कि विशेषः सामात्य 
तदुपलक्षितो विक्ञेष तत्समुदायो वा स्यात्‌ ?५६३ 

निषेघमावाभिधायित्वे च नीखोत्सखादिङब्दयो 


५६२ 


सामानाधिकरण्य न स्यात्‌ ५६४ 
सुनिरिचताप्तप्रणेतुका हि दाब्दा बाद्याथे- 

प्रतिबद्धाः नतु सवं शाब्दा ५६५ 
अभिन्नेऽप्यथं साममग्रीभेदात्‌ प्रतिभासभेदो 

भवति १९५. 
कार्यकारणभावस्य वाच्यवाचकरूपत्त्रे स्वल- । 

क्षणमपि चाचक स्यात्‌ ५६६६ 
जातिमाचचाच्यत्वतिरासः ५८६६-५७३ 
(मीमांसफस्य पुलेपक्षः) चिरेषाणामनन्त- 

त्वात्‌ न तत्र सद्धेतं श्क्यक्रिय अपितु 

सामन्यसातरे ५६७ 


जातिमद्विशेषवाचकत्वे हि कि शब्दो जाति- 
मभिधाय व्यकिततमभिधत्ते, अनभिधायवा ? ५६७ 
सामान्यप्रतिपत्त्यन्यथानृपतत्या च विशेषेषु 


प्रवृत्ति युघटा ५६७ 
लक्षितलक्षणया च विशेषप्रतिपत्ति ५६८ 
(उत्तरपक्षः) सक्तो हि सामान्यविरोषवत्यथं 

क्रियते न तु सामान्यमात्रे ५६८ 
अनन्ता अपि विशेषा सदुशपरिणामप्रघानतया 

ऊहप्रमाणेन उपकन्धु शक्यन्ते ५६८ 


जातितदतोरच युगपदेकत्र ज्ञाने प्रतिभासनमिष्यते ५६९ । 
| 


यदि हान्दात्‌ केवल सामान्य प्रतीयते तदा 


व्यक्ते किमायात येनासौ ता गमयति ५७० 
सामान्यविशेषयोहि सयोग समवायः तदु- 

त्पत्ति तादास्म्य वा सम्बन्ध इष्यते ? ५७१ 
सामान्यविशेषयो सम्बन्धः कि खन्दप्रयोग- 

काल एव प्रतिपन्नः पूववा? ५५१ 
तत्काले तत्प्रती तिरुच [क प्रत्यक्षत , अनुमा- 

नात्‌, शब्दादेव वा स्यात्‌ 7 ५.७१ 
जातेदच व्यक्तिनिष्ठतास्वषूप क सवेस्वं- 

गताया स्वव्यक्तिसवंगताया चा ? ५७१ 
जाति सव॑न सर्वदा व्यक्तिनिष्ठेति प्रत्यक्षत. 

भरतीयते अनुमानतो वा ? ५७१ 
प्रत्यक्षतस्चेत्‌ कि युगपत्‌ क्रमेण वा ? ५.७१ 


न्दो {हि सकेतित. सन्‌ सामान्यमभिघत्ते 


८०५ 


अस्केतितो चा? ५७२ 
स द्धेतोऽपि प्रतिपच सामान्ये स्यादगप्रतिपन्चे वा ? ५७२ 
श्न्दाल्निविरिष्ट सामान्य भ्रतीयमानं पुरुष 


प्रवतंयति विरिष्टवा? ५७२ 
वश्िष्टचञ्चव किं विशिष्टन्यक्तितादात्म्य- 

कतम्‌, तत्रव तत्प्रवृत्तिहेतुत्वक्रतम्‌, 

अस्येदमिति प्रतीतिकत ना? ५७२ 
ल्धिवादः ५.५ ३-५९८ 
विधिरेव वाक्याथेः्रप्रवृत्तप्रवतंनस्व भावत्वात्‌ ५७३ 
शब्द विध्यदिवादिना पचदक्ञ प्रकारा ५७४ 
( शञ्दविधिवादिषुवंपक्षः ) अन्वयव्यतिरे- 

काभ्या शब्दस्येव प्रवतंकत्वम्‌ ५७४ 
राब्द एव मुख्यतया प्रचतंक ५७४ 
लिङलोट्‌तव्यप्रत्ययान्तस्य॑व शब्दस्य प्रवतं - 

कत्वम्‌ ५७४ 
(उदस्सरपक्षः) प्रवतंकार्थावमोघकत्व विना 

शब्दस्य प्रमाणत्वानुपपत्ते ५७५ 
साध्यस्वभावयागादिव्यापारलक्षणविषयावबो- 

धकत्वेनेव लिडादयन्तस्य प्रमाणत्वम्‌ ५७५ 
श्रनियमात््रवृत्तं न शब्दो विधि ५७ 
सविदाश्रयणान्न शब्दो विधि ५७६ 
( भावनावादिनो भट्रस्य पूर्वपक्न ) शव्द- 

व्यापाररूपा शब्दभावनंव प्रवत्तं कत्वाद्‌ 

विधिः ५७६ 
राब्दभावनाया पुरुषप्रवृत्ति परवृत्तिमान्‌ वा 

पुरुषो भाव्यो मवति ५७८ 
प्रारस्त्याभिघान विना विधिशक्तिनिंमित्तत्व- 

मृपगतापि प्रवतेनाया समर्था न भवति ५७८ 


भावना किं केन कथमिति व्यशपररिपूर्णा भवतति ५७८ 


रशल्दभावना शब्दधमं ५७९ 
प्रवृत्त्यन्ययानुपपत्या शब्दस्य प्रवतेनात्मको 

व्यापार निङचीयते ५७९ 
यजेतेत्यत्र पुरुषप्रेरणारूपा शब्दात्मिका अथ 

च पुरुषव्यापाररूपा अर्यात्मिकेनि दे 

भावने प्रतीयेते ५७९ 
अथं भावना सर्वाख्यातप्रत्ययेपु विद्यते ५८० 


लिडादिभरत्ययेषु दे भावने प्रतीयेत्ते-पुरूप स्व- 
व्यापारे यागादौ परचतंते इति अयंमाचना 
तमय चिङ्‌ प्रवतयतीति श्व्दमावना चेतति ५८० 


| ( उत्तरपक्षः ) शब्दस्य भावना धच्दमावना 


८१८ 


स्यात्‌, शब्द एव भावना वा † ५८० 

ग्रचेततने च इन्दे प्रयोजनानूसन्यानाभावान्न 
प्रेरकत्वम्‌ 

शब्दभावनाया सद्मावे कि किडादिन्नवणा- 
नन्तरभाविनी प्रवृत्ति. प्रमाण कि वा 
साल्द एव 

शव्द स्वव्यापार विधिन्नानसनव्यपेक्षो जनयति 
अनपेक्षो वा ॥ 

सदि शाब्द स्वव्यापार करोत्यभिवत्ते च, तदा 
उत्पाद्य पड्वात्तमभिवत्ते, युगपद्रोत्पाद- 


५ ८ 9 


५८ ९ 


५८ १ 


यत्ति अभिघत्ते च ? ५८१ 

( प्रभाकरस्य नियोगवादिनः पूर्वपक्ष, ) 
नियोग एव प्रवृत्तिहतुत्वाद्विचि ५८२ 
शुद्ध कायं नियोग ५८३ 
प्ररणव नियोग ५८३ 
परेरणासहित कायं नियोग ५८३ 
कायंसहिता प्रेरणा नियोग ५८३ 
कार्यस्यैव उपचारत प्रवतं कत्वम्‌ ५८४ 
का्येँप्रेरणयो सम्बन्धो नियोगः ५८४ 
कार्यप्रेरणासमृदायो नियोग ५८४ 
यन्वरारूढो नियोग ५८४ 
भोग्यख्पो नियोग ५८४ 
पुरुष एव नियोग ५८८४ 

( उत्तरपक्ष ) नियोज्यप्रेरणानिरपेक्तस्य 

कायस्य नियोगरूपतोपगम्यते तत्सापे- 
क्षस्य वा ? ५८्‌ 
प्रेरणादिनियोगवादाना प्रतिविघानम्‌ ५८५ 


कि नियृडक्ते उनि नियोग , कि वा नियुक्ति, 
नियुज्यतेऽनेनेति वा नियोग स्यात्‌ ? ५८६ 
नियोग शन्दव्यापाररूप , पूर्पन्यापारर्पः, 


उभयलू्प , अनुमयखूपो वा ? ५८६ 
स्रनूुभयपक्षे विषयस्वभाव फलस्वमाव. 
नि स्वभानो वां स्यात्‌ 7 ५८६ 


यागादिविषय किं नियोक्तृवाक्यकाेऽस्ति 
नवा? ५८६ 
नियोग प्रवर्तकस्वभाव अभ्रवतंकस्वमायो वा ? ५८७ 
प्रषणाध्येषणाभ्यतुजालक्तण॒ स्य पुरुषघमं- 
स्यापि विचित्वमनृपपन्नम्‌; अपौर्षेये वेदे 
पुरूपघर्माणा प्रेषणादीनामसभवात्‌ 
प्रेपणाच्येषणाभ्यनज्ञालक्षणानि 


५.८८ 
५८८ 


न्यायङुद्द्‌ चन्द्रस्य 


परेपादिविकश्षेपनिरपेक्षस्य प्रचर्तनासामान्य- 
स्यापि विधित्वमनुपपन्नम्‌, विशेषनिर- 
पक्षस्य स्ामन्यिस्यागमवात्‌ 

फलस्यापि प्रवर्तकत्वमनूपपन्नम्‌; अविता 
विना फटमात्रस्य सप्रवत्तकत्वात्‌ 

नियतकमेसाध्यताया फलसमवैतावा प्रवृत्ति 
हेतुत्वदर्णनात्‌ फलस्य प्रवत्तंकत्वे [कि 
तत्साव्यता फटस्य स्वरूपम्‌, शक्निभेदो 
वा स्यात्‌ ? 

फर विद्यमान सरत पुष्य प्रेरयति श्रविदयय- 
मानवा? 

फर सत्तामात्रेण प्रवृत्तिहेतुं साव्यतावि- 
शिष्ट वा? 

फलाभिलापस्य च वालकमप्रवृत्त्यादिपु अव्या- 
पकत्वान्न प्रवत्तकत्वम्‌ 

कर्मणस्तु विधिविपयतया विधिस्वभावताऽ- 
नृपयन्ना 

उत्पन्ने कर्मं आत्मक्तिद्धयर्यं पुरुप पभ्रवयर्तत्ति 
ग्रनत्पन्न चा ? 

चध्राप्रक्रियास्तम्बन्यप्रतिपत्तिरपिन मभि- 
लापमन्तरेण प्रचतिका 

श्रेयःसाधनतायाः विधिश्चव्दवाच्यतयाञ्प्र- 
सिद्धे. न तस्मा विवित्वम्‌ ५९३ 

कस्येय श्रेय साघनता-भावनाया , घात्वथंस्य वा? ५९३ 

उपदृशस्य विधित्वे ठकशास्नोपदेडस्मापि 
विधित्व स्यात्‌ 

वेदस्यापौरुपेयत्वात्‌ ततर उपदेशस्य समावनैव 
नास्ति 

कत्तेव्यताप्रतिपत्तिरपि कि निविरिष्टा प्रवु्लि- 
हेतु श्रेय साघनतावििष्टा वा ? 

प्रतिभ्रास्वरूपस्य च असिद्धत्वान्न तस्था. 
विधिखूपत्ता 

प्रतिभासमानाकारनिर्णंयरूपतामाचस्य प्रति- 
भत्वे सचिकल्पकन्ञानस्य प्रत्िभात्वप्रसद्धं 
स्यात्‌ 

साघनविशेषे क्ियाविशेषर्प्ुरणञ्च {कि पूर्वा- 
हितसस्कारवशात्‌, प्रत्यक्लादिप्रमाणव्या- 
पारानूसारत , चोदनात श्वो मे ्ाता- 
गन्तेत्यादिवत्‌ मनोमात्रतो वा स्यात्‌ ? 

भक्तिर उत्पच्चा सती प्रवृतिनिमित्तम्‌, उत्प- 
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पिषयाचुक्रम, 


तिश्चास्या. कि शब्दात्‌, निग्रहानुग्रह- 
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नानस्य मृन्तता, सादुव्यनिवन्यनत्वादस्य ७०३ 


न च प्रत्यभिना प्रत्यक्षम्‌ यवियदमूपत्वात्‌ 

(उत्पत शव्द विनष्ट छब्द ' उति शब्दात्ता- 
दविनायग्राहकप्रत्यक्ष बाधित्वात्‌ न प्रत्य- 
भिचा लव्दनिव्यत्वसाधिका 

द्व्दभिावप्रतीतौी च चब्दान्तरमेव एकनान- 
सृसगि भवनि 

नित्यत्वे च शब्दस्य प्रागृच्चारणादनुपलम्म 
किम्‌ उद्दियाभावात्‌, शब्दस्यासनिटहि- 
तत्वात्‌, मवृतत्वाद्रा स्यात्‌ ? 


त्रिपयाचुकथः 
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\७ ०४ 


५५०५ 


७०५ 


त्यञ्जकव्यापारत्पूवं शब्दस्य कुतश्चित्प्रमाणा- 


त्प्रसिद्धौ आवरणकल्पना युचना 

आवरणमपि दृक्यमदुक्यं नित्यमनित्य स्यापक- 
मस्यापक एकमनेक वा स्यात्‌ † 

शब्दा प्रतिनियताचरणावार्यां प्रतिनियतत्य- 
ज्जकन्यटग्या वान भवन्ति अभिन्न- 
देदत्वे सति एकेन्द्रियग्राह्यत्वात्‌ 

ताल्वादीना घ्वनीना वा व्यञ्जकत्वे तहया- 
पारे दान्दाना नियमेनोपलव्िनं स्मात्‌ 

न सर्वगत च्य. सामान्यविनेपवत्वे सति- 
वाद्योन्दियप्रत्यभच्वात्‌ 

ध्वनयदच कि प्रत्यक्षेण प्रतीयन्ते अनमानेन 
अर्थापत्त्या चा ` 

प्रत्यक्षेण चेत; श्रौप्रेण स्पा्यनिन वा ? 
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 यद्धिकी रजन अमीर्पयी 


अनेकान्निकम्‌ 

सम्वन्धव्रटेनार्वमत्तिडनकेच्चव चेष्टया लनेक्ण- 
न्तिकम्‌ 

कन््चित्कान््रवस्याव्रित्वर्च िमूपल्टम्मक्ाद्ा- 
वन्थायित्वमनिप्रेतम्‌, लततीतवनमान- 
कालावत्यायित्व वा? 

धूमवदनित्मस्यापि चब्दन्य सादुव्यतो्यप्रति- 
पादक्स्वोपपत्ते 

दब्दष्वपि उदात्तादिमेदनो नानात्वम्य प्रतिर 
अस्ति तेष घन्दत्व सामान्य नदृयपररि- 
णामात्मकम्‌ 

साद्य्यस्य प्रमाणसिद्धन्वत्‌ नततक्या 

अनित्य लद्द पएूनकत्यात्‌ 


कतक द्द कारिणान्ययव्यनिरेकानविग्राविन्या 


वैदिकानापपि छद्दानाम्‌ लपोर्पद्यप्रमापे7- 
प्रमाणाभावाद नित्यत्वमेव 

वेढापौमपेयत्ववादः 

(मौ मासकस्य पवपक्ष ) जपीन्ेयो वेन नें 
स्मरणयोग्यत्वे सत्यपि लम्मर्यमा~क- 
कत्वात्‌ 

चिघ्नमूटत्वाच्च वेदे गर्नृन्सन्पानाय 


नै 
पुष्ट ्तरग्यना- 
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विनयश्च पणत्यान्‌ 
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यदि यौनादीनां कनृवि्ेपे चिप्रत्तियत्ति 
तदय कनृविशेवन्मरणमेव अप्रमाणं स्यान्न 
तु कतु्ामान्यस्मस्ममपि 

कार्यमेव हि स्सर्यमाणक्ततेकमस्मयमाण- 
कर्तृक वा प्रतीयते, अत कृत्तको वेद 


८२७ 


ष 


त्रस्मर्यमापकनृकत्वात्‌ ७२७ 
कर्नृरन्मरप हि वादिन + प्रतिबादिन , सवस्य 
वा स्यात्त ? ७२८ 


कतरमावसिद्धिद्च प्रमाणान्तरात्‌, अत एव का २७२८ 
श्र घ्यक्तेन वेदकरतुरनूभवामावात्‌ स्मरण छिन्न 
मृक्तम्‌ प्रमाणान्तरेगानुभवामावाहा ? 
प्रच्यक्षेण चेतत्‌, भवत्सम्वन्धिना, सवंसखम्न- 
न्चिना चां ? 

पोर्पयो वेद॒ रचनावत्त्वात्‌, पदवाक्यात्म- 
तन्वाच्चं 

प्रमणन्तरद्षियम्न{्जि वदिन्त वाङ्यानि 
प्राप्तोकरतानिं चाक्वत्वं नत्ति प्रमाणत्वात्‌ 

वैदरचनाया कनृपूर्वकरचनाचिल्न्नणत्व हि 
क्रि दुरभेणन्वम्‌, दुःश्रवण्त्वम्‌, लोक 
व्पाकस्णप्रनिदधयन्दवन्टलप्येन शब्द 
विनिचेल , श्रपुवदन्योनिवदत्वम्‌, अत्तौ- 
न्द्ियारवेप्रनिपादक्त्वम्‌, महाप्रमाचोपेत्त- 
मन्त्रयुच्त्वं चवा ? 

भधध्ययनवाच्पन्तर {कि निविमेपण सद्‌ चेदस्य 
श्र ीम्येचत्व प्रनिपादयेत्‌ सविन्ेपण चा? 

वेदाध्ययनं हि कि तादन्मातरेण हेव अरपर- 
विगेपणविगिष्टत्वेन ? 

गरनोश्द्रिपार्यदनितदनं चेदस्य ध्रामाण्यामावे 


गुगायद्ण्यमाव्मन्‌ 2६ 


७१९ 
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न्यायङकुयुद्‌ चन्द्रस्य 


वा स्यात्‌ ¢ 
मन्वादोना पज्ञातिल्यदर्व वेदा्यभ्यिासात्‌, 
अदृष्टात्‌, चह्यणो चा स्यात्‌ ? 


५७२५ 


७२३९ 


श्र भ्यासोऽपि नातत्य वेदस्य स्यादज्ञातस्यवा 2 ७३६ 


| 


| 
| 
| 
ु 
॑ 


॥ 


ज्ञातस्य चेत्‌; तज्ज्ञप्ति स्वत , अन्यतो वा? ७३६ 
वेदार्थानुष्ठानाच्चेत्‌; ज्ञातस्य अचातस्य चा 

वेदार्थस्य म्र नृष्ठात स्यात्‌ ८ ७३५ 
श्रत. पौरुपेयो वेदो नररचितरचना- 

वरिष्टत्वात्‌ ७३७ 
वाक््यलक्तणएवि चारः ७३ 4-४५ 
पद वाज््चयोखछक्षणैं ७३८ 
आक्तड ला हि प्रतिपतुचमं , सा च वाक्ये 

ष्वव्यारोप्यते ७३८ 
आ्ख्यात्गन्दे हि पदान्तरनिरपेक् सपक्षो 

वा वाक्यं स्यात्‌ ¢ ७३९ 
सापिक्षपक्षे क्वेचि्निरपेक्नोऽतौ तवा? ७२९. 
सघात्तस्य वाक्यत्वे कि वर्णाना पदाना वा 

सघातो वाक्यत्वं प्रतिपद्यते ? ७४० 


देगङते कालकृतो वा पदनंचात वाक्य स्यात्‌ ? ७४० 


कालकतोऽपि सवात पदेभ्यो भिच् 


ल्भिन्नो वा ? 
उभि ञ्चेत्‌, सवंधा कथ ल्न्चिद्धा ? 
पदसंयात्तचतिन्या चदृजलपरिमामलक्षणावा 


ने 


पदसधातात्कय ल्न्विदभिन्नाया जातिः 
वाक्वत्वपरभ्यूपगम्यतत एव 
दुद्धिश्च भाववाक्य द्रव्यचाक्य दा स्यातं ? 
श्नुसद्रतेभाीववाज्य ल्पता स्वीक्रियते 
पदानामेदं वाक्वार्खवोवविधायकत्वे र 


परत्परत्ाचेन्लाणा पदाना तट्धिवायकत्वं 
निखेल्लाघा कवा २ 
वास्यं पदार्यादिन्य. शअ्रनन्यो वा? 
ग्रय अरस्य. क्रिवाकारकनत्तर्गल्पःः 
अमी न्त्वि- अनित्यो वान्वान्‌ ? 


तदा 


` जनिच्यघ्चन्‌; {क्ति दिवर््षिनपदार्वजन्यने पदा- 


वरन्तरत्वा २ 

विर्व नपदाचंन्यत्वे त एवोन्वादक्ातते एव 
च नापका; नत्र च करि पूं न्नापयन्ति, 
पद्वतादुन्तादयन्ति, कि चा पूवंनृन्पाद- 
यन्नि तदन इगपयन्ति? 

चमन प्रिकजारसमे ननत्य कर्कव्यतथा पजि 


७४०५ 
७२४१ 


९७४१ 
€ ४१ 
७.६२ 


७२ 
७४२ 


७४३ 


\७-४२ 


९७६2 


विषयातुकरम; 


पादने कि क्तेव्यता भावरूपा स्यादभाव- 

ख्पा चा उभयरू्पाचा श्रनुभयकसू्पा वा? ७४३ 
पदञ्च वर्णेभ्यो सिन्नमसिच वा स्यात्‌ ? ७४४ 
भेदपक्षेऽपि कि तद्‌ दृक््यमदुश्य वा ? ७४ 
पदं वाक्य चास्वत्िन्त्येण प्रतीयते वर्णद्रारेण वा? ७४४ 
वणद्दारेणापि सावयवस्य निरवयवस्य वा प्रतीति 


स्पात्‌ १ ५७४४ 
निरवयचच्व कि समस्तेस्यो वणेपदेभ्य प्रतीयते 

व्यस्तेभ्यो चा ? 
सकरव्णसस्कारवत्या अन्त्यया व्णेतृद्धचा 

चक्यावधारणे सपं वृद्धि. कि स्मरणम्‌ 

उत अध्यक्ष वा स्यात्‌ 7 ७४५ 


पूवंवणेस्मरण-अन्त्यवणंग्रहणाभ्या समृत्सन्नस्य 
विकल्प्चानस्य बाक्यावधारणकतत्वे तदि- 


कत्पन्षान प्रमाणनवा ? ७४५ 
प्रपाणनज्चेत्‌; कि प्रच्यक्षाद्यन्यत्तमत्‌, प्रमा- 

णान्तर चा ? ७८ 
स्फोरवाद्‌ ५४ ५-५६ 


(वंयाकरणानां पुचपक्ष ) स्फोट एव अर्थभत्ि- 
पादकं नतु वर्णा ७.४५ 
वर्णा हि समस्तां व्यस्ता वा अथंप्रतिपादका स्यु ?७४५ 
पर्ववर्णानिम्‌ अन्त्यवणनिश्राहुकत्वे किम्‌ अन्त्य- 
व्णजनकत्वमनुग्राहुकत्वमभिप्रेतम्‌, अर्थे- 
ज्ञानोत्पत्तौ सहकारित्वं वा ? ७४६ 
संवेदनप्रभवसस्कारारव केवल स्व विषयस्मूति- 
हेतवो भवन्ति न त्वर्थान्तरे ज्ञानोत्पादका. 
अन्त्यवर्णस्य च अथंप्र तिपादकत्वे पृवेवर्णेच्वा- 
रण वेयथ्येम्‌ 
अर्थप्रतीत्यन्यथानुपपत्या स्फोटः अर्थप्रतीतिः 
हेतु स्वीकरणीय, 
प्रत्यक्षत भित्र स्फोट. समनुभूयते 
नित्यङ्चासौ स्फोट 
स्फोटो हि अन्तराकप्रत्ययेर्यज्यते 
(उत्तरपक्ष ) पृणवणेध्वस्चिशिष्टादन्त्यवर्णा- 
दशप्रतिपत्त्युपपत्ते. स्फोटकल्पना व्यर्था 
पूर्णंवर्णविन्ञानाभावविक्षिष्ट तच्जानजनित- 
संस्कारसव्यपेक्षौ वाञन्त्यौ वर्ण अथंप्रती- 
त्युत्पादक 
पवैवर्णविक्चानभरभवसस्कारस्य अन्त्यवणंसहा- 
यताप्रणारी 


७४9 
७.४७ 
७.४७ 
। 2.4 
५७.८८ 


५७.४९ 


७५५ 


७५० 


७५१ 


८ 


अदृष्टवश्ात्‌ अविनष्टा एव पूर्वेवर्ण॑संविदे 
तत्सस्कारादच अन्त्यवणसस्कार विदधत्ति ७५१ 

तथाभूतरसंस्कारभ्रभवस्मृतिसनव्यपेक्षो वाजन्त्यो 
चणं पदार्थप्रतिपत्तिहेतु 

यदि वर्णाः न्यस्ताः समस्ता वा तार्थ॑प्रतिपत्ति 
विदवति तदा स्फोटस्याभिग्यक्तावपि न 
तेषा सामथ्यं स्यात्‌ 

एकनेव वणेन वा स्फोटस्याभिव्यक्तौ द्वितीया- 
दिवर्णोच्चारणवेयर्थ्यम्‌ 

नापि पूवैवणं स्फोटस्य संस्कारे अन्त्यव्णेस्य 
व्यञ्जकत्वम्‌ 

सस्कारो हि स्फोट एव तद्धर्मो वा स्यात्‌ ? 

किञ्च असौ सस्कार किमेकदेशेन क्रियते 
सवत्मिना वा ? 

स्फोटसस्कारो हि स्फोटविषयसवेदनम्‌ आव- 
रणापनयन वा 

चिदात्मव्यतिरेकेण तत्वान्तरस्य अर्थप्रकारन- 
साम्ध्यासिभवात्‌ चिदात्मव स्फोटोऽस्तु ७५४ 


७५१ 


७५९ 


७५२ 


७५३ 
७५१ 


७५३ 


७५३ 


नायूनामपि न स्फोटाभिग्यज्जकेत्नम्‌ ७५४ 
स्फोटस्वरूपविदकप्रमाणाभावान्नास्य अमि- 
व्यक्तिकत्पना युक्ता ७५५ 
यदि वर्णे तद्‌बुद्धिभिर्वा व्यद्कयो शब्दस्फोटोऽ- 
भ्युपगम्यते तदा प्रदीपादिस्फोटोऽप्यभ्यु- 
पृगन्तन्य ७८५६ 
एव गन्धादिस्फोटोऽपि स्वीकायं ७५६ 
तथा हस्त-पाद-करण-मतृकास्फोसय भपि 
अभ्युपेया स्युः ७५६ 
पश्चशादीनां वाचकत्वविचारः ७९७-६५ 
(मीमांसकवेयाकरणादीना पूवपक्ष ) सस्कृत- 
शब्दानामेव वाचकत्व साधुत्व तु प्राक्ृ- 
ताना गान्यादीनाम्‌ ७५७ 
अनन्ययासिद्धान्वयव्यतिरेकाभ्या हि चाचकत्व 
सस्कृतखन्द एव निह्चीयते ७५८ 


गाव्यादिग्राङृत्तशब्देपु वाचकगोशव्दस्म्‌ तिद्ारेण 


अ्थंवोधकत्वमत्तस्तञ्च गोशन्दस्मृत्या 

अन्वयव्यतिरेकौ अन्यथासिद्धौ ७५८ 
नहि गाव्यादिक्न्देपु सकेतोऽपि शक्य्छ्यि ५५९ 
सकलदान्दानां सामवन्यदारेण नकेतसौक्ययि 

व्याकरणस्य उपयोगिता ५५९ 
व्पाकरणस्याघामाण्ये हि खोकारप्रविसेध. ५६० 


८ 


गव्दसाघृत्वस्य च प्रत्यक्षतः एवे प्रतीत्तिः ७६१ 


व्याकरणसस्कारापेक्षमेव श्रोत्र साधुत्वग्रा्हुक 


भवति ७६१ 
व्याकरणानुशिष्टत्वात्‌ अद्श्यमानप्रयोगाणा- 
मपि शब्दाना साधुत्वं ज्ञायते ७६१ 


आगमार्यापत्त्यादिभिरपि साधुत्वघती तिभ॑वत्येव ७६१ 

(उत्तरपक्ष ) लोकव्यवहारे हि गान्यादिशव्वा- 
नामिव साधुत्वमतस्तेषामेव वाचकत्वम्‌ 

न हि षराकृतशन्देभ्य प्रथम सस्कृतशन्दस्मरण 
ततोऽयवोध इति व्यवहिता परत्तीत्तिभंवति ७६२ 

यैरच सस्करृतगन्दा न श्रुता तेषा कथ सस्कृत- 
रान्दस्मरणम्‌ ? 

गान्यादिश्लन्दानामपश्रष्टत्वञ्व पुरुपाथप्रिसा- 
धकत्वात्‌, व्याकरणस्मृत्यनुगृहीतस्य सर्व- 
दानवच्छिन्चस्य एकत्वेन प्रतीत्यभावात्‌, 
स द्धुतेन अर्यगभिधायित्वाद्रा स्यात्‌ ? 

साधुत्वञ्चव कि वाचकत्वम्‌, अनादिप्रयोगिता, 
घमंसाधनत्वम्‌, विलिष्टपुरुषप्रणीतत्वम्‌, 
वि्िष्टार्थामिधायित्वम्‌, वाधारहितत्वम्‌, 
प्रमागान्तरानुगृहीतत्वम्‌, अनुपहुतेन्व्रिय- 
ग्राह्यत्वम्‌, अनावृतत्वम्‌, व्याकरणसिद्ध- 
स्वरूपत्वे वा स्यात्‌ ? ७६२ 

अनादिप्रयोगित्तापि प्रवाह्‌पेक्षया नित्यत्वा- 
पेक्षया वोच्यते ? 


७९९ 


७६२ 


५८३ 


७६४ 
प्रकृतिरेव हि प्राकृत न तु प्रकृतेर्भवम्‌ ७६४ 
प्रकृतिङ्च कि स्वभाव., घातुगण , सस्करत- 
शान्दस्वर्प वा? ७६४ 
गुणान्तराघान हि सस्कार, अतं कथ सस्रत 
ग्रति स्यात्‌ ? ७६४ 
न हि अविचकलितिरूपतयावस्यापनमेव राब्दाना 
सस्कार , अप्रतीते ७६.४ 


अ विचल्ितरूपतमावस्यापनन्च शब्दाना साद्‌- 
द्यपेक्षया, नित्वेकरूपापेक्षया वा स्यात्‌ ? ७६५ 

धर्मनाघनत्वमपि साल्लात्‌ परम्परया वा 2 ७६५ 

व्याकरणनिद्धन्वस््मता च प्राङनगब्दस्याप्यस्ति ७६६ 

नच्छरना वाक्‌ कदा वक्तव्या कर्मकाटे अव्य 

ययनका>़का? 

सउयननान चैत्‌, कस्य मध्ययनकारे प्राक्तस्य 
मन्तरनन्प वां? 

गा-गादिगत्दानारपयच्दत्वल्व कि स्वम्य- 


७६६ 


७६६ | 


| 


न्यायकुरुद्‌चन्द्रघ्य 


मात्रात्‌ व्याकरणादनिष्पर्तर्वा 7 ७६६ 
प्राकृतस्य अधर्महेतुत्वमपि सवेदा यागादि- 

कमंकाठे वा ? । ७६७ 
सस्कृतशब्दोच्चारणस्य धमंहेवुत्वे चान्येषा 

पुण्यानृष्डानाना वेयथ्यंम्‌ ७६७ 
त्राह्यणएत्वजात्तिविचारः ७६७-७< 


(मीमासकादीनां प्वपक्ष ) प्रत्यक्षेणव हि ब्राह्य- 
णोऽय न्राहमणोऽयमिति ब्राह्मण्य प्रतीयते ७९६७ 
मातापितृत्राहयण्यज्ञानसहाय हि प्रत्यक्ष ब्राह्य- 


णत्वजात्िग्राहकम्‌ ७६८ 
अथवा ब्राह्मणोऽयमित्युपपदेसहक्रतेन इन्द्रि 

येण न्नाह्यणत्वजातिग्राही प्रत्ययो जन्यते ७६८ 
मतापित्रो अविष्टृतत्वञ्च प्रवादाभावान्नि- 

दचीयते ७६८ 
प्रनमानतोऽपि ज्राह्मणत्वजातिः प्रतीयते ७६९ 
त्राह्मणपद व्यक्त्िव्यरिक्तकनिमित्ताभिषेय- 

सम्बद्ध पदत्वात्‌ इत्यनूमानादयपि ब्राह्यमण- 

त्वसिद्धि ७६९ 
वणं विह्ेषयजोपवीतादिव्यतिरिक्तनिमित्तनि - 

वन्घन ब्राह्मण इति ज्ञानम्‌ ७६९ 
जागमादपि तब्राह्यणत्वजात्तिसिद्धि ७७० 
(उत्तरपक्ष ) कि केवटेन्दरियजनितेन धरत्य- 

क्षेण ब्राह्मणत्व प्रतीयते अन्यसहृङृतेन्दरि- 

यजनितेन वा ? ७७० 
प्रथमपक्षे निचिकल्पकेन सविकल्पकेन वा तेन 

तत्प्रतीयेत्त ? ७७० 
इन्द्रियाणा सहकारि दि कि त्राह्मणभृतपितु- 

जन्यत्व स्यात्‌, पित्रोरविष्टुतत्वोपदेण , 

आचारविरेष, सस्कारविरोष , वेदा- 

व्ययनम्‌, यन्नोपवीतादिकम्‌, त्रहम- 

प्रभवत्व वा 7 ७७ १ 
पिजो ब्राहमणत्वमपि त्राह्मणमृतपितजन्य- 

त्वात्‌ सिद्धयेत्‌ तयाभूतपृत्रजनकत्वाद्वा ७७१ 


पित्रौरविष्टृतत्वञ्च विवकषितपिन्रपेक्षया, 
अनादिकारपितृप्रवाहपक्षया वाऽभिग्रेतम्‌ ? ७७२ 
भरयमपक्षे तज्जन्मनि अवि्लुतत्वमभिप्रेतम्‌, 
उनादिकाले वा ? ७७२ 
तज्जन्मनि चेत्‌, केन भ्रतीयेत्त-पुव्रेण अन्यैर्वा ? ७७२ 
अन्यैरपि प्रत्यक्षत, अनुमानात्‌, आगमाद्रा 


वि पयानुक्रमः; 


पिन्रोरविप्टृतत्वे हि कि सावृताकारविशेष 


जपत्येप्वविलक्षणता वा चिद्धु स्यात्‌ ? ७७३ 
भ्रागमत्तोऽपि अपौरूपेयात्‌ पौरुपेयाहा तत्म- 
तीतिः स्यात्‌ ? ७७३ 
लचरखाना प्रायेण कामातुराणामचिष्डुतत्वम- 
दोक्यनिदचयम्‌ ७९७३ 
आचारविश्षेष-सस्कारयोश्च अन्याप्त्यतिव्या- 
प्तिस्द्‌भावान् त्र{ह्मणत्वनिश्चायकत्वम्‌ ७७४ 
त्रहमणो ब्राहमण्यभस्तिन वा ” ७७४ 
भ्रस्ति चेत्‌; कि सवन मुख प्रदेश एव वा † ७७४ 
त्राह्मण एव तन्म खाज्जायते, तन्मृखादेव 
वाऽसौ जायते " ७७५ 
"त्राहमणपदम्‌' इत्यनूमानञ्च प्रत्यक्षवाधित्तम्‌ ७७५ 
सत्ताकाशकालादिषदरनेकान्तिकस्च पदत्व हेतु ७७५ 
नगरादिभिरनंकान्तिकश्च पदत्वरहेतु ७७६ 
नगरादिपु अनुवृत्तप्रत्ययनिवन्धन हि द्रव्यम्‌, 
सता, प्रत्यासत्तिविशेषौ वा स्यात्‌ ! ७७६ 
सत्तापि गुहादिविगेषिता नगस्प्रत्ययमु- 
त्वादयेत्‌ केवला वा † ७७६ 
प्रत्यासत्तिविकेपोऽपि गृहादीना गृहाद्यन्तरं 
समवाय सयोगो वा स्रसिप्रेत ? ७७६ 
अघ्रतिपन्ने च ब्राह्मण्ये किद्धस्य अविनाभा- 
वावगमो न भवति ७७६ 
आगमतौऽपि अपौरुषेयात्‌ पौरुषेयाहा तत्प 
तिप्त स्यात्‌ ? ७७७ 
६५५५५ 


ज्थपित््युपमानाभ्यामपि न त्राहमणत्वप्रतीति 
जनानाञ्व क्रियाविशेपयज्ञोपवीतादिचिह्लौ- 


पर्त व्यवितिविशेपे वर्णाश्रमन्यवस्था 
तन्निमित्तकद्व तपोदानादिव्यवहार घटते 


जाते पचित्रताहेतुत्वे वेडयापाटकादिप्रविष्टाना 


५७७८ 


ब्राहमणीना कथ निन्दा स्पात्‌ ? ७७९ 
क्रियाश्ंशालिन्यताया सिद्ध क्रियानिमिक्चक 
त्राहमणत्वम्‌ ७७९, 
चिवुतिविवरणम्‌ ७९७९ 
विवक्नामाच्सूचकत्वे हि शब्दाना कथं बहिरयं 
प्रतीतिप्रवृ्तिप्राप्तय स्यु ! (७८० 
विवक्षा च कि शब्दोच्चारणेच्छामात्रम्‌, 
अनेन दब्देनामूमरथं प्रत्तिपादयामीत्यभि- 
७८० 


प्रायो वा स्यात्‌ ? | 
समय(नपेक्च शब्द ॒ताद्क्षमसिप्राय गमयेत्‌ 
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८५ 
तत्सपेक्षो वा ? ७८१ 
६&६-६७ कारिकयोः सप्चनयनिर्देशः ७८२ 
शुतभेदा नया. नतु मतिभेदा ७८३ 
स्परंवतच्वात्‌ जखादीनामपि गन्धादिमत्ता 

सिद्धचति ७८७ 

६८ कारिकायां नेगस-नैगमाभास- 
निरूपणम्‌ ४७८८ 

६& कारिकायां सग्रहतदाभासयोः 
लक्षणम्‌ ७६० 

७० कारिकायां व्यवहारतदाभास- 
स्वरूपम्‌ ७६० 

७१ कारिकायाम्‌ ऋयघ्रत्रतदाभासः 
सक्षणन्रू ७६ २ 


क क नेगमादी ॐ 
७२ कारिकायां नां चतुर्णा- 
मर्थनयत्वस्य शब्दादित्रयायां 
श॒ब्दनयत्वस्य च समथेनम्‌ ७६३ 


शन्दादीना नयाना लक्षणानि ७९४८ 
अनेकान्तनिराक्रते नयाना निरपेक्षत्वम्‌ ७९४ 
दति घठठ प्रदचतपरिच्छेद 
ॐ 

७३-७६ कारिकाञ्च॒निक्षेपस्वरूप- 
निरूपणम्‌ ७९८ 
नामादिनिक्षेपाणा रक्षणानि ७९९ 
निदेशायनुयोगाना स्वरूपम्‌ ८०२ 
सदाद्यन्‌योगाना लक्षणानि ८०२ 
अ्थत्मिकौ निक्षेपी द्रव्यभावौ, वागात्मक 
नामरूप , प्रत्ययात्मकर्च स्थापनार्पः ८०३ 
एकजीवानेकजौ वादिनाममेदेन अनेकेघा 
लामनिक्षेप ८०४ 
सद्भावासद्‌भावभेदेन हिधा स्थापना ८०५ 
आगम-नोमागमादिभेदेन द्रव्यनिक्षेपस्य भेदा ८०६ 
भावनिक्षेपस्य भेदा € ०७ 
ाचरणस्वरूपविचारः ८ ०्-८१२ 
( वेदान्तिनां परवेपक्ष ) न चावरणस्य स्वर्प 
किन्चित्‌ भ्रसिद्धम, तद्धि शरीरम्‌, 
रागादि, देशकारादिकं वा स्यात्‌ ? ८० 


+ "~ 


~; न्थायेकुयुद् चन्द्रस्य 
अविद्यैव अ(वरण स्यात्‌ न पौद्गक्िक कमं ८०९ णमेत्‌ मनपेक्ष्य वा ? < १६ 
पौदगक्िकत्वेऽ्पि वा जनादिसन्तानत्वात्‌ न यदपेक्ष्य; तदा किमपेक्ष्यम्‌-विवेकानुपलम्भः 
` निजैरासभव ८०९ श्रदुष्टवा ? ८ १७ 
( उत्तरपक्य. ) कर्ममात्रसद्भावे विवाद अमुच्तात्मनि प्रवृत्ताधिकारत्वञ्च कि तत्र 
ज्ञानावरणादिकरमं विक्षेषे वा ? ८०९ सम्बद्धत्वम्‌, शरीरसुखादिसम्पादकत्व वा? ८१७ 
हीनस्थानादिष्‌ विच्लिष्टाभिरतिदशंनात्‌ शरीरादिना आत्मन. कश्चिदुपकारः क्रियते 
कर्मसद्भावसिद्धिः ८०९ न का ? ८१७ 
ततान सावरणं स्वविषयेऽस्पष्ट्त्वात्‌ उत्यनुमा- क्रियते चेत्‌, भिन्नः अ्रभिन्नोवा ? ८१८ 
नात्‌ ज्ञानावरणसिद्धि- ८१० | पुरुषो न वस्तु सर्वथाऽकायंकारणभूतत्वात्‌ ८१८ 
अविद्याया अमूतेत्वादावरणत्वासमभव ८१० | ्रकर्तृत्वे चात्मनः भोक्तृत्ववि रोधः, भुजि- 
मूर्तेन मदिरादिना अमूरत्तस्याप्यात्मन भावरण क्रियाया. कर्तेव हि मोक्ता ८१८ 
भवति ८१० | कृतृत्वविकत्पस्य वस्तुशून्यत्वे भोक्तृत्वादि- 
मिध्याज्ञानादि पुद्गरूविरोषसम्बन्धनिवन्धन घमणणामपि वस्तुरून्यत्व स्यात्‌ ८१९ 
तत्स्वरूपान्यया मावस्वभावत्वात्‌ इत्यन्‌- ्रकतुभेक्तिृत्वाभ्युपभमे च कतनाशाङ्ता- 
मानात्‌ कसि ८१० भ्यागमप्रसद्ध ८१९ 
कर्मणामात्म गुणत्वे हि ्रात्मपारतन््यनिमित्त- वुद्धिच्॑तन्ययोहि मेदाभवि,. ८१९ 
त्त च स्पत र ८१० | अ्रपरिणाभिन्याईिचतिशक्ते. वस्तुत्वमेव श्रनू- 
हीनस्थानपरिग्रहवतच्वात्‌ पारतन्त्यमात्मन पपन्लम्‌ ८२० 
सुप्रसिद्धम्‌ ८१० | जनास्तु मुक्तात्मानमपि परिणाभिन स्वीकुर्वन्ति ८२० 
रीर हीनस्थानमात्मनो दू खहेतुत्वात्‌ ८११ । यदा बुद्धया चितिशक्त्ये विषयः भरदरर्यते तदाऽ 


पौद्गकिक कमं श्रात्मन पारतच्त्यनिमित्तत्वात्‌ ८११ 
विपक्षपरमप्रकषसद्‌ मावे कर्मणासनादित्वेऽपि 
प्रक्षयोपपत्तेः 


८१९१ 

प्रकृष्यमाणत्वाद्धेतो ज्ञानादीना परमप्रकषं- 
गति संभाव्यते ८११ 
आवरणहानिः भ्रकृष्यमाणा मावरणदानित्वात्‌ ८१२ 

ज्ञानावरणादि मामृल प्रक्षीयते समग्रक्षयहेत्‌- 
पेतत्वातत्‌ ८१२ 
कममेधक्षयहेत्‌ च सवरनिर्जरे ८१२ 
पद्ृ्स्य प्रकृत्तिविवतंत्वनिरास ८ १३-२३ 

(साख्यस्य पुर्वेपक्ष ) नात्मगणोऽद्ष्ट प्रकृति- 
विवतत्वात्तस्य ८ १३ 
पुरुपो हि साक्षित्वादिस्वरूप. ८१३ 
कतुंत्व हि प्रकृतेरेव ८१४ 


प्रकृतिस्रसर्गात्‌ मकर्ताऽपि पुरुप. कर्तेव भाति ८१४ 

प्रकृतिस्यपि सुखादिकमन्नानतमरचन्न तया 
ञत्मस्व मन्यमानस्य तदुषपमोक्त॒ता भवतति ८१५ 

(उत्तरपक्च.) न हि म्रक्ृत्ति. प्रमाणसिद्धा यत- 
स्तद्िवत्तत्व कर्मणा स्वात्‌ 


८१६ 
भ्रकृतिहि पुशुपतस्य निमिचमपेक्ष्य तया परि. 


मौ प्राचीनमदश्शितस्वरूप त्यजति न वा? ८२० 
शुद्धत्वादनन्तत्वादा न चितेरपरिणामित्वसिद्धि ८२९१ 
किम्‌ अज्ञानमेव तमः, उत ्रज्लानसञ्च तमरचेति?८२१ 
विवेकस्यातिद्व कि प्रकृतेमंवति पुरुषस्य 


तदय्यतिरिक्तस्य वा कस्यचित्‌ ? ८२२ 
विवेकख्यातिर्च वुद्धिघमेत्वात्‌ भवन्मते पुरुषे 

न सभवत्ति, सभवे वासा ततो भिन्ना, 

स्मर्ता वा ? ८ २२ 
भिन्ना चेत्‌, नित्या भ्रनित्यावा ? ८२२ 
नित्यापि सम्बद्धा भरसम्बद्धा वा? ८२२ 
म्रनित्यापि जन्या श्रजन्या वा? ८२२ 
जन्यत्वेऽपि श्रात्मना प्रकृत्या तदधत्तिरिक्तेन 

वा केनचिदसौ जन्येत ? ८२२ 
श्रात्मनापि प्रकृतिवियुक्तेन तत्सहितेन वासौ 

जन्येत ? ८२२ 
भरकृते्ज॑डतया “विज्ञतविख्पाऽ्टम्‌* इति 

ज्ञानानुत्सत्ते ८२३ 
विज्नात्तापि मोक्षावस्थायामपि मोगसम्पादनाय 

वायुवत्‌ परवतताम्‌ ८२३ 


भरत ॒मोक्षेप्यात्मा विदुद्धज्ञानादिकूपः स्वीकायंः ८२३ 


विषयायचुक्रमः 


मुक्षिस्वरूपविचारः ८२३-४५ 
(योगानां पूर्वपक्ष ) नवानामात्मविश्ञेषगुणा- 
नामत्यन्तोच्छेदात्‌ भ्रात्मस्वरूपेण अवस्थान 


~ मोक्षः ८२३ 
सन्तानत्वाद्धेतो विशेषगणोच्छेदसिद्धि ८२ 
` तत्त्वज्ञानाच्च मुक्ति ८२ 
सच््चितकमणाञ्च फलोपभोगात्‌ प्रक्षयः ८४ 


श्रभिलाषाभावेऽपि त्त्वज्ञानिन कमेक्षयाधित्तया 


कर्मफलोपभोगे प्रवति ८२५ 
शरीरादिनिवृतौ चात्मा सवेवेषयिकसुखदु ख- 

शून्यः समस्तघर्मधर्मरहितत्वात्‌ ८२५ 
न ह्‌ वे सशरीरस्य इत्याद्यागमादपि मुक्तौ 

विशे षगुणशुन्य श्रात्मा प्रतीयते ८२५ 


(उत्तरपक्ष ) आत्मन स्वेधा भिन्नाना बुद्धचयादि- 
विशेषगणाना सन्तानस्य उच्छेद प्रसाध्यते, 
अभिन्नानाम्‌, कथञ्न्विद्भिन्नानावा" 

सन्तानत्वज्चव॒ साघन सामान्यरूपम विदोषरूप 
वा" 

सामान्यल्पत्वेऽपि परक्षासामान्यरूपम्‌, अपर- 
सामान्यरूपं वा स्यात्‌ ? 

विश्चेषरूपत्वेऽपि उपादानोपादेयभूतवुद्धयादि- 
क्षणविक्षंषरूपम्‌, पृर्वापिरसमानजातीयक्षण- 
वाहमाच्रखूप वा ? 

कार्यकारणक्षणप्रवाहरक्षणसन्तानत्वस्य नित्या- 
नित्यैकान्तयोरसम्भेवात्‌ विरुद्धोऽय हेतु 

सन्तानत्वाद्धेतो इन्द्रियजाना वुद्धधादिगुणा- 
नामृच्छेद साध्येत अतीन्द्रियाणावा ? 
नहि निखिलगुणोच्छेदरूपे पाषाणकल्पे वशेषि- 
काभिमते मोक्षे प्रेक्षाकारिणा प्रवृत्ति 
मुक्तौ बुद्धयादिविशेषगुणानामभावं कारणा- 
- भावात्‌, निष्प्रयोजनत्वात्‌, विरुदत्वाद्वा 
स्यात्‌ † 

आदयपक्षे कस्य कारणस्याभाव -चक्षुरादे , प्रति- 
वन्धकापायस्य वा ? 

भवता मते ससारस्वरूप हि विश्ेषगुणान्‌च्छेद 
भवान्तरावाप्तिर्वा स्यात्‌ ? 

अत्यन्त बुद्ध चादिगुणौच्छेदस्य मोक्षत्वे भवत्तः 
प्रदीपनिर्वाणवादिन को विशेष. ? 

उपमोगाच्च कर्मणामात्यन्तिकम्रक्षयानुपपत्ते 
उपभोगसमये अपररागादीौनामवस्य- 


८ ९५ 


८ २६ 


८ २६ 


< २६ 


& २७ 


८ २७ 


< २८ 


< २८ 


< २८ 


< २६ 


८२९ 


८८9 


म्भावित्वात्‌ 
मतुरस्यापि नीरूरभावाभिकाषेणैव प्रचुत्ति 
संसारकारण हि मिथ्याददोनादिन्नरयात्मकमत 


मोक्षकारणेनापि नितयात्मकेनव भवि. 
तव्यम्‌ 


( वेदान्तिनां पूर्वपक्ष ) परमप्रकषंप्राप्तसुखस्व- 
भावतंव . आत्मनो मोक्ष न तु ज्ञानादि- 
' स्वभावता 
आत्मा युखस्वभावः अत्यन्त त्रियवृद्धि विषयत्वात्‌, 
मुख्यम्रेयोबुद्धि विषयत्वात्‌, निरुपचरित- 
 भ्रेय शन्दवाच्यत्वाच्च ८३१ 
इष्टार्थो मुमुक्षप्रयत्न परेक्षापूर्वकारिप्रयत्नत्वात्‌ ८३१ 


८२९ 
८ २३० 


८ ३० 


८२१ 


तारतम्यददेनात्‌ सुखस्य पराकाष्ठाप्रप्ति ८३१ 
अनन्द ब्रह्मणो रूपम्‌” इत्यादि श्रृतेरच 
आनन्दकूपताप्रसिद्धि ८३१ 
अविद्यावशाच्च ससारावस्थाया नित्यानन्द 
स्यानभिव्यक्ति ८२२ 
(उत्तरपक्ष) सुखस्वभावत्व किं सुखत्वजात्ि- 
सम्बन्धित्वे सुखाधिकरणत्व वा 
विवक्षितम्‌ ? ८३२ 
सुखञ्च नित्यमनित्यता? ८३२ 
नित्यमपि कथन््चित्‌ सवेथा वा ? ८३२ 
आत्मन प्रतिबन्धकापायोपेतस्य मुक्तो अप- 
रापरसुखोत्पत्ते कारणत्वात्‌ ८३२ 
नित्यसुखम्राहि प्रमाणञ्च प्रत्यक्षम्‌ अनुमानम्‌, 
आगमो वा स्यात्‌ ? ,, ८३२ 


प्रत्यक्षञ्च एेन्द्रियम्‌, मानसम्‌, स्वसवेदन वा? ८३३ 

यस्मात्प्रमाणात्तत्सुख श्पप्रतीति तत्प्रमाण 
नित्यमनित्य वा 

ससारावस्थाया हि प्रतिवद्धत्व कि रीरेण 
अविद्यया वैषयिकसुखाद्यन्‌भवेन बवाद्य- 
विषयनव्यासद्धेन वा ? दे 

यदि नित्य सुख मुक्तावभ्युपगम्यते तदा नित्य 
देहादिकमपि स्वीकत्तव्यम्‌ 

नित्यसूख। भ्युपगमे तन्सवेदनाभ्युपगमे च दर्श- 
नस्य शक्तेङच साम््यसिद्धत्वादनन्नचतु- 
ष्टयरूपतंव आयाता 

अत्यन्तप्रियवुद्धि विपयत्वमनन्यपरतयोषादीय- 
मानत्वञ्च दु खाभविन अनंकान्तिक्म्‌ ८२ 

प्रेयोवुद्धिविपयत्व निरूपचरितम्रेय. रान्दगच्य- 


८२२ 


८ २ 


वु य 

त्वञ्चासिदम, दु खितायामभियतुद्धे- 

रपि भावात्‌ ८३६ 
अचिष्टोपरमायंमपि प्रेसावत्पयत्ने भवतति ८२३६ 
इण्टब्देन च कि सुखमभिघीयते, अमिप्रेत- 

प्रयोजनमातर वा ? ८३६ 
तारतम्यशब्दवाच्यत्वञ्च साने परत्वादिना 

अने कान्तिकरम्‌, दु-खपरमप्रकषंण व्यभि- 

चारि च ८३७ 


आगमस्य तु अपौरुषेयस्य प्रामाण्यमेव नास्ति ८३७ 
आगमश्च आनन्दरूपतासद्‌ भाववत्‌ सुखाभाव- 
मपि सूचयति 
ञअचिद्ायाः मावरणरूपतानुपपनि 
( बोौद्धन्य पुवेषश्नः }) कर्यकारणमूतनानप्रवाह्‌- 
ठ्परतिरेकेण अन्यस्य आत्मनोऽभावात्‌ कस्य 
आनन्दादिषूपता प्रसाध्यते ? 


८ २७ 
८२३८ 


८३८ 
आत्मर्दागनदचव मृर्वित्त दूरोत्सारिता ८३८ 
आत्मदशेन दहि रागादिनिमित्तम्‌ ८३८ 
मुमुक्षुणा स्वरूप पृत्रकरवादिकञ्च मनित्या- 
नात्मकाञुचिदु.खरूपेण श्रुत्तमय्या चिन्ता- 
सय्ा च भावनया सावनीयम्‌ ८३९ 
नेरात्म्याम्यासान्मूच््ति ८४० 
इचन्द्रियादिष्‌ उपसोगाश्रयत्वेन गृहीतेषु स्वत्ववीः 
ने रात्म्यभावनर्य॑व निर्वायते ८४० 
कायक्छेश र्पतपस. नारकादिकायसन्तापवत्‌ 
क्म फरुरूपत्वात्‌ नपस्त्वानृपरपत्ते ८४१ 
नापि कर्मणा शक्विमङ्ु-रदारा तप कर्म 
क्षयकारि ८४१ 
( उत्चरथक्ष ) रागादिनिवृत्तौ मुक्ति इतितु 
स्वीक्रियते एवे ८४२ 
कालान्तरतस्थाय्प्रेकात्मव्यत्तिरेकेण भावनापि न 
सद्धच्छ्ते < 
क्षणिकयक्षं दि चन्वमोक्षयोरेकाविकरण्यमेव 
नोपपद्यते <४२ 
इष्टानृत्तन्यानेन हि प्रेक्षावल्वृत्तिर्भवति, 
भवत्वले च कं. अनुसन्वाता स्थात-ल्षणः 
सन्तानो वा ? ८२ 
जात्मनोऽनस्युपयमे च एक्त्वाव्यारोपस्या- 
प्परनु पपत्ते < ४३ 
यंस्क।राणा निरन्वयविनेदवरत्वे हि मोलार्यः 
प्रयासो व्यर्थ एव ८४३ 


२1 





न्यायकुमद्‌ चन्प्रस्य 


तेन हि प्राक्तनस्य रागादिक्षणस्य नागः क्रियते 
भाविनो वाऽनृत्पाद., तदूत्पादकशक्नेर्वा 
क्षय, सन्तानस्योच्ेदोऽनृत्सादो वा, निरा 
सख वचित्तमन्तत्थुत्पादो वा? ८४ 
अन्त्पन्ञावस्च सत्‌, तदृत्पादने यक्तञ्च तत्क- 


थन्न ज्ञानान्तरदाणमुत्पादयति ? ८४३ 
सहकारिणा हि भावस्योत्पत्ते परत्तिवन्ध 

क््यिते उत्मादकत्वस्य वा ? ८४३ 
अन्त्यचित्तक्षणस्य जथक्रियाकारित्वामावे सकर- 

सन्तानस्यावस्तुत्व स्यात्‌ + 41 
निरास्रवचित्तसन्तत्युत्प्तिपक्षे मा चित्तसन्ततिः 

सन्वया निरन्वया वा ? द 
वद्धमेव आत्मान मोचयिष्यामिः इति दढततरे- 

कत्वाघ्यवसाये कथ नरात्म्यद्नम्‌ ? ८४५ 
हिताहिततत््वन्नो हि आत्यन्तिकयुखसाधनमेव 

उपमोगाश्रयमात्मीयच्न्वार्भिमन्यते ने तादा- 

त्विकसुखसावनम्‌ ८४५ 
न हि आत्मनि सारूप्यादिदर्शनात्स्वेहो भवति 

किन्तु उपमोगाश्वयत्वास्यगुणदर्शनात्‌ ८४५ 
व्रताविरोधी हि कायक्छेशः निजंराहेतुत्वात्‌ 

तप इत्यभि घीयत्ते ८४७ 
क्षीणमोहान्त्यसमये अयोगिचरमसमयथे च स्व- 

ल्पेनेव परमश्क्लध्यानरूपतपसा वहुतरकमं- 

प्रक्षयोऽभ्युपगम्यत एव ८४७ 
सुषुप्त्यादिषु जानसद्धावसिद्धिः ८ £ ७-२ 
(वैशे षिकादीना पूर्वपक्ष ) किञ््विदप्यपरि- 

च्छिन्दघ्नेव हि सुषुप्त इत्यभिधीयते 

अतस्तत्र नास्ति ज्ञानसद्‌भावः < ४७ 
ज्ञानसद््‌भावे हि जाग्रत्सुषृप्त्यवस्थयोभेदा- 

भव स्पात्‌ ८४७ 
निद्रयाऽभिमवो हि न्चानस्य नाश्च तिरोभावो 

वा स्यात्‌ ? ८४८ 
(उक्तरपश्न ) चूषुप्तावस्याया स्वापादिसवे- 

दनस्य तत्सुखसमवेदनस्य च सदुभावान्‌ ८४८ 
सानानभ्युपगमेच श्युख महमस्वापम्‌" इत्युत्तर 

कारु स्मरणं न स्यात्‌ ८४८ 
मत्तमूच्तादयवस्थायामपि “न किच्न्चिन्म- 

यानुभूतम्‌' इति स्मरणसद्‌मावादस्ति 

विजनम्‌ ८४८ 


न च सुपृप्तादिपु जानस्य इदमित्यमित्ति निख्प- 


विषयावुकरः 


णानावादनावः, वालसुखेनानेकान्तात्‌ ८४ 

चृतप्तावस्थाया ज्ञानसद्‌भावेऽपि जनभिभूतन्ञा- 
नवती जाग्रदवस्था अभिभूतन्ञानवती च 
सुपुप्तावस्येति तयोभद. 

ननत्य निद्रादिना त्रभिभवोऽपि वाद्याध्या- 
त्मिक्राथंविचारविधुरस्पेणावस्थानमेव 

ऋपुप्ताद्यवस्वाया ज्ञानाभाव स॒ एवात्मा 
प्रतिपदते पाश्वंस्थो वा ? 

यदि सएव, कि ततएव न्न नात्‌, तदभावात्‌, 
तदनृपन्दम्भात्‌, जाग्रत्रवोधदलाभावि- 
जानान्त रादा ? 

प्रनुपम्मतोऽपि तत्कालभाविन. अन्यकाल- 
भाषिनो वा तेदभावप्रत्तिपचि. ? 

ननु हिविव प्राणादि. -्चतन्यप्रभव प्राणादि- 
प्रभचडच, चतन्यप्रभवो जाग्रदेवस्याया 
प्राणादिग्रभवस्च सुषुस्त्यादिपु; इत्यप्यसत्‌; 
नुपुप्तेत रावस्पयो भ्राणादेविनेंषाप्रतीतेः ८५१ 

मूपप्त्यादी च प्रथम प्राणादि, कतो जायत्ताम्‌ ? ८५१ 

केव लिकव्रलादारविचांर ८५९२-६ 

(श्ञाकटायनस्य श्वेताम्ब राणाञ्च पूर्वपक्षः) अति- 


८४९ 


८८९ 


८ ४९ 


८४९ 


८५० 


कलकारणत्वादस्ति केनलिनि भुक्तिः ८५२ 
क्षुदभावे हि प्रमाणम्‌ मागमः अन्यद्वा ? ८५२ 
श्रमाणान्तरज्च स्वभावानुपछम्भ. अन्यद्वा ? ८५२ 
श्रयतोऽपि विधीयमानात्‌ निषिच्यमानाद्रा 

केवलिनि क्षुन्निपेधः ? ८५२ 


चानादिमाव्रस्य क्षृघा विरोधः, तद्िश्लेपस्य वा ? ८५२ 
निपिध्यमानङ्व भावः क्षुध कार्य कारण 


व्यापको वा स्यात्‌ ? ८५३ 
प्रतिपक्ष भावनाऽनिचरत्य॑त्वेन च न मोहुस्व- 

भावा क्तृत्‌ ८५३ 
रीतोष्णवाघातुल्यत्वाच्च न क्षूघो मोहस्व- 

भावता ८५५३ 


न च क्षूदभ्युपगमे भ्रशेपज्ञत्वविरोधः ८५४ 

भुक्त्यभावे देदोनपूर्वकोटि विहरतः केवकिनः 
कायस्थित्ि मन घटते ८५४ 

प्रदीपज्वालाजरूधारासमान शरीर कथ 
भूक्त्यभावे स्थित्तिमास्तिष्तृते 

भुक्तियंदि दोष. तदा निषद्या गमनञ्च केव- 
किनि ने स्यात्‌ 

मासादिदकषनतोऽन्तरायसभावना न्तु अवधि- 

१११ 


८५ 


८५४ 





८९ 
ज्ञानिनामपि अस्ति ८५५ 
नापि केवलिनो जिह्वारसप्राप्तेः मतिज्ञानि- 
त्वम्‌, अन्यथा गणधरदेवादिदरदन- 
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देहस्थ तित्वाच्च हेतोः किमाहारमात्रपूर्वकत्व 
प्रसाध्यते कवलाहारपूर्वकत्व वा ? ८५७ 
केशादिविवृद्धयम ववत्‌ केवछिनि भुक्त्यमा- 
वोऽपि श्रविरुड ८५७ 
न च केरादिवृद्धघयभावो देवोपनीत ८५७ 
सुक्त्यभ्युपगमे च श्मक्षिपक्ष्मनिमेष नख के - 
वुद्धचयादिर्चास्युपगन्तत्य ८५७ 
तपोमाहात्म्यात्‌  चतुरास्यत्वादिवच्चास्य 
ग्रभुक्तिपूवेकत्वे को विद्रेष ? ८५७ 
आयुःकमेव हि प्रधान शरीरस्थितेनिसित्त 
भ॒क्त्यादिक तु सहायमाच्नम्‌ ८५५ 
माकार शरीरस्थितेर्भुक्त्यभावेऽप्रतीति कि 
प्रत्यक्षात्‌ भ्रनुमानादा ? ८५८ 
"श्र भुक्तिपूर्वंको देहस्थित्तिप्रकंषं क्वचित्पर- 
मकाष्ठामापदयते प्रकृष्यमाणत्वात्‌* इत्यनु- 
मानात्तत्सिद्धि' ८५८ 
श्र विकरुकारणत्वच्च भक्तेः असिद्धम्‌ , 
८ ५९ 


सोहनीयाभावात्‌ 
नास्ति भगवति वुमुक्षा तत्कारण मोहाभावात्‌ ८५९ 
यदि कमंणामृदय अनपेक्ष. कायेकारी स्यात्‌ 


(९, 
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नामादीना गुभप्रकृतीनां केतवखिनि स्वकायं 
करिता अ्रप्रतिवद्धत्वात्‌ ८५९ 
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न हि बुुल्ला मोहनीयानयेक्स्य चंदनीयस्यैव 
कार्यम ८६० 

वुमुक्लापि प्रतिपक्षभाच्नात्तो निवतंते उच्छा- 
त्वात्‌ रिरमावत्‌ < ० 

न वुभृक्षाचान्‌ केवद्ी तद्टिरोविनिमहिस्व- 
भावोपेतत्वात्‌ ८€ ० 

पिण्डपणोपदेदोऽपि चेतस प्रतिपक्षभावना- 
मयत्वोत्पत्तं प्रागवस्थायामेव ८६० 

इ ख रूपत्वाच्च क्षृघो न अ्रनन्तसुखे केवकिनि 
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लददु ङ विरोधिनः वरुवतोऽनन्तसुखस्य सद्‌- 
मवं हि नाभ्यृदितकारणापि क्षुत्‌ केव- 
चनि चभाव्वा ८६१ 

सर्वनत्वाच्च भगवत क्ुदमाव. 

"एकादश जिने" इत्यागमोऽपि कवादेकादज- 
परोपट्प्रतिपेधपर प्रतिपत्तव्य “एकेन 
्रविका न दल" उति य्यृत्त्त 

वचनादीना तीयकरत्वकमेदियापादितत्वात्‌ 
दोपरूपत्वातंमवान्व 

नहि अष्टादशदोपेषु क्षुघादिवत्‌ वचनादिरपि 
प्रुयते 

ग्र वचिचानिना जानस्य सोपयोगत्तया उपयोग- 
कान ण्व अन्तरायनभावना, केव- 
ननिप्य तु सदोपयुक्तत्वात्‌ सवेदाऽन्त- 
राय स्यान्‌ 

क्िमर्यंज्चाप्तौ नड च्ते-द् रीरोपचयार्थम्‌, 
जानदर्शनवीर्यादिलयनिवृत्त्यर्यम्‌ भ्पदेद- 
नाप्रतीकारायम्‌, अ्रायुपोऽखाचितमभृक्ति- 
कस्यापवतंननिवृत्वर्वम्‌, रसगृदूपञ- 
मायम्‌, खोकानुग्रहा्यं वा? ८९३ 

नेनवेररण विहाय केवटी क्रिमय देदच्छन्दकरे 
गच्छ ति-मनोचिक्नेपपर्हिरेण च्यानसि- 
डयर्यम्‌ निरोघाल्लमत्वनौ ययायुकम- 
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न्यार्यकुयुद्‌ चन्द्रस्य 


वस्वानार्थम्‌ रहेस्यकायनिप्टनिर्थं वा ? 


रहस्यक्र यञ्च निन्यमनिन्य वा ? 


अनिन्यच्व कार्यं भोजनम, कर्मश्षपरण चा? 
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कर्मादनी एकान्त भूट .वते-दुष्टिदोप भयात्‌, 
याचकभयात्‌ अनूचिततानुप्ठानादा ? 
कर्मणा क्षपणमपि पूरवपाजिताना भृवितका- 


लोरपाजताना चा ग्रहता तत्र विवीयते ? 


पृर्वपाजितानामपि घात्िनामघातिना वा 
क्षय क््यिते ? 

मृक्तिकाल्टोपाकजित्ताना कर्मणा कयो यदि 
पतिक्रमणत्तो विवीयते तदा क्थ निर्दो- 
पत्ता केवछिनि स्यात्‌ ? 

'भोजनंकरर्वणि केवली गणवर्देवैरपि न 
दुष्यते इत्यत्र कि तददर्बनकारणम्‌- 
चटटतम पटलाच्छादिनत्वम्‌, काण्डपटा- 
द्यावृतत्वम्‌, विद्याविनेपेण स्वस्य निरो- 
वानम्‌, अन्यजना तिनायी माहार्म्यवि- 
गेपोवा ? 

सरीय॒क्तिवाद्‌ः 

( शाकटायनस्य सितपटानाञ्च पूर्वपल्ल.) 
श्र विकलकारणात्वादत्ति द्रव्यस्नीणा 
निर्वाणम्‌ 

स्त्रीत्ठसद्‌ मावे च रत्नत्र यस्याभाव प्रत्यत 
श्रन्‌ सानात्‌, श्रागमाद्धा प्रतीयेत ? 

(सप्तमपृचि वीगमनाभावात्‌' इति हेतोरपि न 
स्त्रीणा निर्वाणामाव , त्द्गममनाभावस्य 
निर्वाणाभावेन व्याप्त्यभावात्‌ 

न हि सप्तमपृथिवीगमन निर्वाणस्य कारण 
व्यापक वा ? 

चरमदेह व्यभिचारि च 

विपमगतयोऽप्यव स्तात्‌ उपरिष्टात्तुल्यमास्रट्‌- 
लार्‌ गच्छन्ति तद्धिप मगत्युनताऽहेतु 
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नापि चादादिकुव्व्यमावात्‌ स्वीणा मोक्षाभाव. ८६७ 


स्त्रीणा वस्त्रलक्नणपरिग्रहसद्‌मावोऽपि न 
निर्वाणाभावप्रसावक , नहि वस्नादि 
परिग्रद्‌ घर्मलावचत्वात्‌ 

ममत्वमेवे हि परिग्रह 

प्रमादो हि हिसा, नतु"जन्तूत्पत्तिस्यानवस्य- 
परिवारणमाच्रम्‌ 

गणघरादयोऽपि तो्थकरादिभिरवन्दया अन. 
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पुरुषेरवन्यत्वादपि न स्वीणा मोक्षाभाव 


प्रतिपादयितु व्य 

नापि हीनसत्वा स्त्रिय 

सत्त्व हि तप रीलसाघधारणम्‌, तच्च स्वीषु 
विद्यत एव 

'अट्रुसयमेगसमये" इत्थागमोऽपि स्त्रीनि्वणि 
प्रमाणम्‌ 

यया स्त्रीवेदेन पुंसा सिद्धि तथा स्त्रीणामपि 
स्यात्‌ 

न च सिद्धचतौ वेदं सभवति 

( उत्तरपस्ल' ) रत्तत्रय हि परमप्रकपंप्राप्त 
सत्‌ मृच्तिकारण तन्मात्रे वा ? 

नास्ति निर्चणिकारणरत्तत्रयप्रकषंः स्नीषु 
प्रमप्रकषेत्वात्‌ सप्तमपृथिवीकारणापु- 
ण्यपरमप्रकषेवत्‌ 

अविनाभाववश्नाद्धि सप्तमपृथिवीगमनाभावात्‌ 
हेती निर्बाणाभाव मसाध्यते 

चरमशरीरिणामपि भरतादीना दिग्विजियया 
न्नाया सप्तमपृथिवीगमनयोग्याशुभक््मा- 
जनम्‌, देवाचंनसमये च सर्वथिसिद्धि- 
गमनकारणजश्युभकर्म्जिन भवतति 

. यस्य उपरिष्टात्‌ प्रकृष्टाश्युभगतिप्रसाधने 
सामर्थ्यं तस्य अधस्तात्‌ पङष्टाशुभगति- 
प्रसाघनेऽपि, न च स्त्रीणा प्रकृष्टागुभ- 
गतिसमूपाजेनसामथ्य मभ्युपेयते अत 
उत्कृष्ट भोपाजंनसामथ्यमपि नास्ति 

यदा स्त्रीषु कौकिकवादादिरन्धिहेतु सयमोपि 


विषयासुक्रमः 
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नास्ति तदा सोक्षहेतुरसौ कथ भविप्यत्तीति? ८७२ 


आगमे सयसविशेषतिषेधादेव सोक्षाभाव 
उवत एव 
स्त्रीणामाचेखक्यसयमनिषेष आगमे कृत एव 


८७२ 
८५७२९ 


प्रतिरेखन हि सयसरक्नार्थं वस्त्र तु किमथेम्‌ ? ८७३ 


"धर्मसाधनाना परिग्रहत्व" इत्यत कोऽय घर्ष 
य॒ वम्बात्‌ स्यात्‌-पृण्यविशेष , सयम- 
विशेषो वा? 

आगमविदहितविधिना उपादीयमाना पिण्डोष- 
ध्यादय मोक्षहेतो स्पकत्त¶र 

वुद्धिपूर्वं हि पतित वस्त्रमादाय परिदघानस्य 
मूछारहितत्वानुपपत्ते 


८५७२ 


८७३२ 
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उपसर्गाद्यासक्ते वस्ते पतिते वुदधिपूव महणा- 


‡ 


सभवात्‌ 

स्त्रीणा शीक्पालनार्थं वस््रमस्तु, नात्र विवादः, 
मोक्षे एव विवाद 

नहि सचेरु गृहस्थशीर मोक्षहेतु 

वस्व्रग्रहणे लोभकषायपरिणतौ अप्रमत्त- 
त्वानुपपत्ते 

कज्जापनोदाथं वस्वस्वीकारे च कामपीडाप- 
नयनाय कासूकादिस्वीकारोपि कत्तंन्य 

न हि वीत्तरागस्य कुज्जापि सभवति 

यदि पुसामचेख* सयम स्वीणाञ्चव सचैलः 
मोक्षहैतु स्यात्तदा कारणभेदात्‌ मुक्तेरपि 
भेद स्यात्‌ 

सचेलसयमस्य मुक्त्िहेतुत्वे वस््रादित्याग 
किमर्थमृपदिष्टे ? 

न वस्त्र मुक्तेरद्ध तत्त्यागस्य क्तंन्यतयोपदि- 
सयमानत्वात्‌ 

स्नीणा न नि्वणिपद प्राप्ति यतिगहिदेववन्य- 
पदानहैत्वात्‌ 

परापरभेदेन यतिचन्य पद ह्िविघम 

गुहि देववन्यमपि पद परापरमेदात्‌ द्विविघम्‌ 

प्रतिगृहञ्च प्रमुत्व पुरुपाणामेव श्रूयते न 
स्त्रीणाम्‌ 

तत स्त्रीणा न मोक्न पुरुषेभ्यो हीनत्वात्‌ 

सारणवारणपरिचोदनादीनि स््ीणा पुरुपा 
कुवन्ति न तु पुरुषाणां स्त्रिय 

ती्थकराकारधरादच पुरुषा एव 

नहि पुरुषवत्‌ महासत्वा स्तरिय, 

स्त्रीवगपिक्षयंव सीत्तादीना प्रकृष्ट्त्वमुक्तन तु 
पुरुपपेक्षयापि । 

न स्वीदारीर रत्नत्रयोपेतात्मात्रितम्‌ महता 
पापेन निवंतितत्वात्‌ 

न स्त्रीरारीर सकलकर्भक्षपणाप्रारम्भहवु मह- 
ता पापेन मिध्यात्वसहायेनोपाजितत्वात्‌ 

यासाञ्च उत्कृष्टस्यितिकदेवपदप्राप्तिरपि 
नास्ति तासा कथ मोक्षपदयप्राप्ति ‡ 

| " इत्याद्यायमो नान्माक 
प्रमाणम्‌ 

"पु वेद वेदन्ता जे पुरिसा" इत्यागमे द्रव्यपुन- 
पाणामेव पु वेदोदयवत्‌ इनरञेदौीटयनामि 
मुक्ति प्ररूपितता 
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श्रीमद्धद्ाकलङ्कदेवविरचितस्रविनव्रतियुतलघीयख्रयस्य 
अरुङ्कार भूतः 


श्रीपद्यनन्दिप्रसशिष्य-श्रीमलसभाचन्द्ाचायेविरचितः 


॥ न्यायकूमुद्‌ चन्द्रः॥ 
( द्वितीयो विभागः) 


[पाठन्तर-्रवतररएनिर्दश-ेतितुलनाथनेःघकरिप्प सी -परिशिष्टप्यश्ुरप रजतः 
१ 


श्रीमद्धदाकलङ्कस्य पातु पुर्या सरस्वती । 


अनेकान्तमरन्मार्गे चन्द्रलेखायितं थया ॥” 


- शुभचन्द्रः 


श्रीमलप्रभाचन्द्राचायेविरचितः 


॥ न्यायकुमुद च 


-- नेद -- 
| दितीयो भागः ] 


प्रमाणप्वेशे ततीयः परोक्तपरिच्छेदः । 


ग्रयक्च प्रतिपाद्य लक्षणफरूस्वाथीन्वित तत्त्वतः , 
स्पष्टाथेप्रतिपततिसु्थम घुना व्याख्यायते तच्छुतम्‌ । 
प्रामाण्यं पुनरस्य यस्तु कमतध्वान्ताभिभूतेक्षणैः , 
नेष्टं तेनै विंभरकृष्टविषयज्ञानाय दत्तं जलम्‌ ॥१॥ 
अथेदानीं पसोक्षस्वरूपम्ररूपणायादह्‌- 
ज्ानमाव्यं मतिः खंज्ञा चिन्ता चौऽऽभि निध्ोधिकम्‌ ॥१०॥ 
पाङ््‌ नामयोजनाच्छेष श्ुतं राञ्दाचुयोजनात्‌। 


नमता विद्यानन्दिनसैतिद्या्ेविभूष्य सस्क्रियते । 
न्यायक्घुमुदचन्द्रोत्तरभाग सम्यद्‌ महेन्द्रेण ।।१॥ 

(१) अस्पष्टम्‌ । (२) श्रुतस्य । (२३) निङ्चयेन । ( ४) अतीद्दरियज्ञानाय। (५) 
अनया कारिकया मततिः स्मृति सज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्‌" [ तत्त्वायेसु० १।१३ | इति 
सुत्राथं समन्वेति । तुलना-""मतिस्मृत्यादय, शल्दयोजनमन्तरेण न भवन्तीत्येकान्तो न यतस्तत्र 
सकीयंरन्‌ । तदेकान्ते पूननं क्वचित्‌ स्युः तन्नामस्मृतेरयोगात्‌, अनवस्थानादे 1'* -सिद्धिवि० ¶ृ० १०० 
4 . । अनन्तवीयं विद्यानन्दाभयदेवाद्याचार्यासिमप्रायेण शब्दयोजनात्‌ प्राक्कारमाविना मतिस्मृत्यादीना 
मतिज्ञानेऽन्तभेविः तदुत्तरकारुभाविना तु तेषा श्रुतेऽन्तभेवि" इति । तथा छ तेपा ग्रन्या “ननु 
मत्यादिकं सर्वमभिघानपुरस्सरमेव स्वार्थं प्रत्येति इति शब्दश्रुत एवान्तभविोऽस्य, तथा च तच्िन्तने 
एवास्य चिन्ता भविष्यतीति पृथगिह चिन्तनमनयंकमिति चेदवाह-कान्दयोजनम्‌' इत्यादि । मतिस्मू- 
त्यादयः श्ञब्दयोजनमन्तरेण न भवन्ति किन्तु तद्योजने सति भवन्ति इत्ये वमेकान्तो न, यत्त एव एकान्तात्‌ 
तत्र अन्तभव्यिरन्‌ इत्यर्थः । यत्त इति चा आक्षेपे नव संकी्येरन्‌ । विपक्षे वाघकमाह-तदेकान्त इत्यादि । 
स चासौ एकान्तस्च तस्मिन्‌ अद्धीक्रियमाणे पुन" न क्वचित्‌ वदहिरन्तर्वा स्युः मतिस्मृत्यादय- । कुत एत 
दित्यत्राह-तन्नाम इत्यादि 1 यस्य नाम्नो योजनात्‌ मतिस्मृत्यादय तत्‌ तन्नाम इत्युच्यते तस्य न्सृत्त- 
योगात्‌ ।**-सिद्धिवि० टी० पु० १०० 4. 1 “संप्रति श्रूतस्वरूपप्रतिपादकमकलङूयन्यमनुवाद पुरर 
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1 कूुमति-आा०, व० 1 2 चाभिनि-व० । ऽ-बोचकम्‌ व; श्र -योधनम्‌ मु^ ट्०। 
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० लघीयसरयाल्ारे न्यायकु सद चन्दर २. परोक्तपरि° 


विव्रतिः-अंविसेवादस्पतेः फरस्य हेतुत्वात्‌ प्रमाणं धारणा, स्तिः संज्ञायाः 
प्रत्यवमरस्य, संज्ञा चिन्तायाः तर्कस्य, चिन्ताऽभिनिवोधस्यालुमानदिः । प्राक्‌ 


राब्दयोजनात्‌ शेपं श्वुतज्ञानमनेकम्रभेदम्‌ । 


यत्‌ प्रथमकारिकायां रोसन अविद ज्ञानमिच्युक्तम्‌, तत्‌ किम्‌? $ सत्तम्‌ अवि- 
स्पषटतक॑णम्‌ § श््रृतमविरपष्टतर्कणम्‌” [ ] इत्यभिधानात्‌ कि 
यत्‌ नामयोजनाजा्तेऽविख्द्‌ ज्ञानं तदेव श्रुतम्‌ , उतान्यद्पि १ इद्याद- 
प्राङ्‌ नाभयोजनात्‌। नाञ्नः अभिधानस्य योजनात्‌ पृ्ैमुपजायते यद्स्पषटं ज्ञानं 
तच्छ्रुतम्‌ नामयोजनाजनिताथाऽस्पटज्ञानसाधस्योदित्यमिप्रायः । शचिन्ता चः इत्यत्र 
चङष्दो भिन्नप्रकम “खाब्दालुयोजनात्‌? इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । ततेन न केवट 
नामयोजनात्‌ पूर्वं यदस्पष्ट ज्ञानसुपजायते तदेव श्रतं किन्तु ‹ जच्डालुयोजनाच यदुप- 


कारिकाल्यष्यानम्‌- 


विचारयति-अत्र प्रचक्षते केचिच्छत शाब्दानृयोजनात्‌ 1 तद्यूर्वनियमादुक्त नान्ययेप्टविरोघतः ॥ शब्दा- 


नयोजनादेव श्रत हि यदि कथ्यते । तेदा श्रौत्रमतिज्ञान न ॒स्यान्चान्यमत्तौ मवम्‌ ।1 यद्यपेक्षवचस्तेपा 
शरुत सान्यवहापरिकम्‌ 1 स्वेष्टस्य वाघन न स्यादिति सप्रतिपद्यते ।! “न सोऽस्ति प्रत्ययौ लोके य 
शन्दानुगमादुते' 1 इत्येकान्त नि राकतुं तथोक्त तर्दति वा । ज्ानमाद्य स्मृति सन्ता चिन्ता चाभिनि- 
वोचिकम्‌ ! प्राग्नामससृत शेष श्रुतं जव्दानुयोजनान्‌ 1} अत्राकल _्ुदेवाः प्राहु -ल्ञानमायं स्मृतिः ` 
तत्रेद चिचार्यते-मतिन्ञानादादयादाभिनिवोधिकपर्यन्ताच्छेषं श्रुत राब्दानयोजनादेवैत्यवघारणम्‌, श्रुतमेव 
राव्दानुयोजनादिति वा ? यदि श्रुतमेव ाब्दानुयोजनादिति पूर्वनियमः तदा न कशचििरोघः, शब्द- 
ससूष्टनानस्य अन्नुतज्ञानत्वव्यवच्छदात्‌ 1 अथ शव्दानुयोजनादेव श्रतमिति नियम. , तदा श्रोच्रमति- 
पूवकमेव श्रत न चश्मुरादिमतिपू्वकरमिति सिद्धान्तविरोध. स्यात्‌ 1 साव्यवहारिक ज्ाब्दं ज्ञान श्रुतमि- 
त्यपक्षया तथानियमे तु नेष्टवाघाऽस्ति चक्षुरादिमतिपूरवकस्यापि श्रुतस्य परमार्थतोऽभ्युपगमात्‌ स्वसमय- 
प्रतिपत्ते. 1 यचा न सोस्ति प्रत्ययो लोके य. शब्दानूगमादृते । नुचिद्धमिवाभाति सर्वं शब्दे प्रतिष्ठि- 
तम्‌ 11 इत्यंकान्त नराकु प्राग्नामयोजनादाद्यमिष्टं न तु तन्नामससुष्टमिति व्याख्यानमाकलंकमन्‌- 
सर्तव्यम्‌ 1 (प° २३९-४०) शब्दान्‌योजनात्त्वेपा श्चुतमस्त्वक्षवित्तिवत } संमवाभावस वित्तिर्थापत्तिस्त- 
थानुमा 11 नामाससृष्टरूपा हि मत्तिरेषा घ्रकोतित्ता ! नात कश्चिद्धि रोधोऽस्ति स्याद्रादामततमोर्गिनाम्‌ 1)“ 
-ततत्वार्थर्लो० पू० २४२1 “अत्र च यत्‌ जन्दसयोजनात प्राक स्मृत्यादिकमविसवादिव्यवहारनिवंत- 
नेक्षम प्रवतत तन्मत , शब्दसयोजनात्‌ प्रादुर्भूत तु सर्वं श्रुतमिति विभागः 1“ -सन्मत्ति° दखी° पर 
५५३ 1 घड्द० बहु° पर० ८४ 3. 1 

(१) तुखना~*“वारणास्वरूपा च मति. अविसवादस्वरूपस्मतिफलस्य हेतुत्वात्‌ प्रमाणम्‌, स्मृति- 
रपि त्तथाभूतप्रत्यवमशंस्वभावसनाफख्जनकत्वात्‌, सन्ञापि तथाभततकस्वभावचिन्त।फरुजनकत्वात्‌ 
चिन्तापि उनुमानरक्षणार्मिनिचोचफलजनकत्वात, सोऽपि हानादितद्धिजनकत्वात्‌ 1" -सत्मति० टी 
पु० ५५३ 1! पड्द० वृहु° प० < 5 । (२) तुख्ना-“श्राक ज्न्दयोजनात मतिन्ञानमेतत लेषमने- 
कप्रभेद यन्दयोजनादुपजायमानमविशदं ज्ञान श्रुतमिति केचित्‌" - सन्मति ० ठी ० ९०५५३ ! षडद ० चह ० 
१०८४ {3 ( ४ ) उद्घृतमिदम्‌-सिद्धिचि० टीन्प० १०१ ¢ तृकना- मतिपूर्वं ततो ज्ञेय श्रतमस्प- 


प्टतक्णम्‌ 1 -त्त्वायश्लो ° पृ० २३५७1 न्यायचि० विन पर ५०्य 3.1 





1-शदत्तान-श्र ° ! § एतदन्तर्मत. पाठे नास्ति ० 


¬ श्न० }! @-तेवि-आ०, व०, श्च० । 
$-योजनाज्जनि-श्न ० 1 


म्रमाणप्र० का० ४० |] स्मृतिप्रामारयवादः ४०५ 


जायते तद्रि श्चुतम्‌” इति संगृहीतं भवति | कँ तदू ? इत्याद-“संज्ञा? इत्यादि । 
1चन्ता च इत्यय चखन्द्‌ः पुनभिन्नप्रकस. (मति? इत्यस्यानन्तरं स्छतिसमुचचयार्थो 
रवयः । तेन स्प्त्या्यचिडदं ज्ञानं शतमिद्युक्त भवति । इन्द्ियशरभव स तिज्ञान तु 
देडतो वेशद्यसभवात््‌ सांव्यवदारिक मरत्यक्षभिस्युक्तम्‌ । तस्य श्रुतस्य किं कारणम्‌ 2 
इत्याह-ज्ञानमादय कारणम्‌ । किन्नाम ? इत्याह--"मतिः इति । नचागमविरोध 
मतिपूवै श्रुतसू > [ तत्वायस्रु° १।२० ] इत्यभिधानात्‌ ५ पूर्वपर्चप्रमाणत्वे फलं 
स्याद त्तरोत्तरम्‌ | च्घी० का० ७] इत्यनेन अधिकां कारिकां कृत्वा व्याच 
अविस्ंवाद्‌ * इत्यादिना । न वियते वि्ष॑वादौ यस्याः सा चासौ स्यतिश्च तस्याः । 
धम्भूतायाः { फलस फलभूतायाः देवत्वात्‌ प्रमाणं धारणा संस्कारः । 
नयु स्दछतेः स्वरूपतो विपयतश्च विचार्यमाणाया अलजुपपत्तेः कस्याऽविसंवाद 
स्मरणस्य ऋभ्रामा- प्रा्यत, तथाहि-स्य्रतिशब्द्‌ वाच्यस्यार्थस्य स्वरूप ज्ञाता, ज्ञानं वा 
स्यवादिना यद्धादीना तचाद्यपक्षोऽनुपपन्नः, पूोन्तरक्ञानन्यतिरिक्तस्य ज्ञातु, कस्यचिदप्य- 
पपत सभवात्‌. । दितीयपक्षेऽपि ज्ञानसात्रम्‌, अजुभूताधेषयं वा ज्ञानं 
तच्छंच्द्‌व(च्यं स्यात्‌ 2 प्रथमविकल्पे प्रयत्तदेरपि स्म्रतिरूपताप्रसद्खात्‌ खन्यतिरिक्त- 
प्रयक्तादिप्रमाणभेद वात्तच्छिदः स्यात्‌ । द्ितीयविकस्पेऽपि देवदत्ताचुभूतेऽ्थे यज्ञद्‌- 
तभ्रलय्तादिज्ञानस्य स्टतित्वप्रसक्तिः। अथ येनैव यदेव पूवैमनुमूतं वस्तु पुनः कालान्तरे 
तस्यैव तथ्रेवोपजायमानं ज्ञानं स्म्रतिरित्युच्यते, तदप्युक्तिमाच्म्‌, धारावाहिभरत्यत्तस्यापि 
स्म्रतित्वग्रसन्चात्‌ , उक्तप्रक्रियायास्तन्राप्यविकलत्वात्‌ । 
किच्च, “अजुभूतेः जायमानम्‌ ' इत्ये्त््‌ केन प्रतीयते-अयुभवेन, स्मृत्या, 
उभाभ्यां वा £ न तावदुर्तुभवेन, तत्काले स्पृतेरेवाऽसंभवात्‌ । नचाऽसती विषयीकर्स 
शच्या, अतिप्रसद्धात्‌ । यद्र असन्न तत्‌ विषयीकन्त शक्य यथा खरविषाणम्‌, असती च 
अनुभवकाले स्मृतिरिति 1 नचाऽविषयीकरता 'तच्रोपजायतेः इति प्रत्येतु ॑खक्याऽतिप्र- 
सक्तेरेव । यदू यत्र येन न विषयीक्रियते न तस्य र्वत्तत्रोपजायतेः इति प्रतीतिर्ुक्ता 
यथ। सुपेनाऽविपयीकते नीलसुखादिविषये जाप्रर्पुरुषप्रत्यये, अल॒मवेनाऽवि षयीकता 
च अतीतार्थे स्मृतिरिति । तन्न अद्लुभवात्तथाप्रतीतिः । नापि स्मरतेः, अुमबाऽथयोर- 


(१) यौग प्राहु-भा० टि ० । (२) चुकुना-"“ननु कोऽय स्मृतिश्लन्दवाच्योऽयं न्ञानमात्रम्‌, अन्‌- 
भूताथविषय वा विज्ञानम्‌ ? ""-प्रमेयक० पु०३३६। (३) स्मृतिरान्द-अआ० टि० । (४) स्मृति-भ० 
टि० । (५) अनुभृतेऽ्थे-आ० टि० । (६) धारावाहिकप्रत्यक्षेऽपि । (७) तुल्ना-““ननू अनुभूते जाय- 
मानमित्येतत्‌ केन प्रतीयताम्‌ ? न तावदनुभवेन, तत्का स्मृतेरेवासत्त्वात्‌ "-प्रमेयक० पृ० 
३३६ । (८) प्रत्यक्षेण -आ० दि०! (९) तुखना-““अतीतानुमवार्थयोरविषयीकरणे त्तथा प्रतीत्य- 


योगात्‌ 1*` -प्रमेयक० पु० २२६। 
1 “च नास्ति आ०, श्र ) 9-क्षदन्तान जा०, श्र 1 $-प्रभवसत्ति-व० \ 4-चाच्याथ-व० ! 





5 तन्रो-व०, श्र° ॥ 


10 


16 


0 


०६ लघीयस्रयालड्ारे न्यायकुसदचन्दर / ३. परोक्तपररि० 


विषयीकरणे ‹ अचुभूतेऽदसुल्पन्ना › इत्यनया भव्येतुमरक्यत्वात्‌ । यदि च अलुमूतता 
प्रत्यच्तगस्या स्यात्‌ तदा स्मृतिरपि जानीयात्‌ 'अचुमूतेऽहसत्पन्ना इति, अच्धुभवानुसा- 
रित्वात्तस्याः । नत्ासौ प्रत्यक्षगम्या; अलुभूयमानतामात्र एव स्य पयैवसानात्‌ । तन्न 
समृत्यापि र्तत्मतीत्तिः | नाप्यमाभ्याम्‌ ; उभयपश्निष्िप्तदूष॑णग्रसङ्गात्‌ } तन्न स्मृतिः स्वरूपतो 
विचयेमाणाऽवतिछठते | 
नापि विषयतः; तस्या दिं चिषयः अथेमाच्रम्‌, अलुभूतताविरिष्टो वाऽथेः ! 
न तावद्थेमात्रम्‌, सकल प्रमाणानां स्यृतित्वग्रसङ्गात्‌ 1 नाप्यनुभूतताविचिष्टः, देवदत्ता- 
खभूतेऽथं यज्ञदत्तज्ञानस्य धारावादिविज्ञानस्य च स्प्रतितग्रसज्ञापादनात्‌. ! अलुभूताथे- 
विषयत्वे चास्याः प्रामाण्यन्न स्यात्‌ अविद्यमानविषयत्वात्‌ । यदविद्यमानविषयं न तत्‌ 
10 प्रमाणम्‌ यथा खे केशपाराज्ञानम्‌, अविद्यमानविपयच्च अजभूताथेविपयक्तयाऽस्प्रिते 
स्मरणज्ञानमिति । वथाविधस्याप्यस्य प्रामाण्ये अतिप्रसद्धः ] 
कव्व; अथेक्छिया्थिनामेधेक्रियासमरिप्रापकं प्रसाणं असिद्धम्‌ । न च 
स्मृतो असद थैविषयव्वेन तत्संमवति, अतः कथमसौ प्रमाणमिति 
अच्र प्रतिविधीयते । यत्तवदुक्तम्‌-“्नाता ज्ञानं वाः इत्यादि, तदसमीचीनम्‌ , 
15 तततिविचानपुरस्सर जानस्यैव स्मृतिराब्दवाच्यत्वप्रतिज्ञानात्‌ । नचैवं सर्वस्य ज्ञानस्य 
स्मरस्य श्रय  स्मृतित्वमुषज्यते, स्पृतित्वस्य ज्ञानसाच्रप्रयुक्तत्वामावाव्‌ । कानविङेष 
क एव हि संस्कारविेपप्रमवः तदित्याकारोऽतुमूतायैविषयः र्॑तिरि- 
त्युच्यते । स च इतरज्ञानेभ्यः कारणस्वरूपविपयभेदाद्‌ भिद्यते । तत्र कारणमेद.- 


~ "0 
(१) स्मृत्या! (२) जनुभूतता -मा० टि० 1 (३) प्रत्यक्नस्य । (४) “अनुभूते जायमानम्‌ 
उनि भतौति 1 (प) स्मृतिम्रत्यक्नाभ्वाम्‌ 1 (६) यविद्यमानविषयस्थापि स्मरणस्य 1 (७) तुखना--““लञेके 


च भूवमुपदलितमथं प्रापयन्‌ सवादक उच्यते, तद्रज्नानमपि स्वय प्रद्चितमरथं प्रापयत्संबादकमृच्यते । 


भरद्थिनि चाये प्रवर्तंकत्वमेव प्रापकत्व नान्यत्‌ 1 तथाहि न ज्ञानं जनयदरथं प्रापयति मपि त्वर्थे पुरुष 


प्रचनयत्प्रापवत्यर्यम्‌ ! प्रवर्तेकत्वमपि प्रवृत्तिविपयप्रदश्चं कत्वमेव, न हि पुरुप हठात्‌ प्रवर्तयितं शक्नोति 


{ ८ सयुनानमय ऋ ॐ अथ २-4 28६ भध्चार्थः ५ थमा 
विज्नानम्‌ जय ्याविमिव्चार्यक्रियासमर्वा्थप्राप्तिनिमित्त जानं मग्यते । यच्च तैर्मृग्यते तदेव तेन 
~ 





। ~) 


शान्ते विचार्यते । ततोऽयं क्रिपासमर्यवस्तुप्रदर्थकं सम्यग्नानम्‌ । ` ~जन्वायचिन्दुटी० ए ५-६ 1 (८) 
जवति यानम्वरचप्रापकत्वम्‌ (९) पृ०८०५प०१९।( १०) तुलना--'“आत्मन संयोगविशेपात्‌ सस्काराच्व 
स्मृति ।"-वशेन् सू 0 ९१२१६। “जन्‌ मृतविपयाऽमम्प्रमोप स्मृति ।*-योगसु° १।११। सांस्यतत्वालो © 
पु १६॥ “"दिगदर्थमे च्छ पेक्षादात्ममनसो संयोगचिगेपात्‌ पद्‌वभ्यास्रादरप्रत्ययजनिताच्व 

नाद्‌ दष्टश्रूनानुनूनेप्व्येपु गेपानुव्यवनायेच्छानुम्मरणद्वेपहेतुरतीतविपया स्मृतिरिति 1“ -श्रशष० 
भार ० २५६ "प्रत्वनवुद्धिनिनेवे तदनुनन्यानवियय अत्यय स्मृति 1" न्यायवा छु< २६६, ८२९1 
“शसन -च्छावत्‌ श्वनाननदृं विनान पर्वविन्नानतरिपयं वा स्मृतिदित्युच्यते वै ५ श्षावरम?० पर 
५५१ “न्नुति पूतः पृवपिदाननन्क्ारसाय्रन नानमूच्चते 1" -भ्रकरण पंच ० ४२॥ तन्त्ररहु० श्र 


= 1 “"स्मदिथ्य नन्नार्मापध्रनं -शननममिधीयपरं 
~ त > नात्रनं नानमनियोयते 1" -आास्यदी० श्रु १५द॥ ' "स्मरण स्मति-” -सवा- 


1-वःगन्न्र-श्रर । ९? जानपियय एव जा०। 


म्रमाण॒म्र० का० ४० स्यृतिमरामारयवाद्‌ः & ०७ 


- स्मृतेः पट्तरसंस्कारकारणकत्वात्‌ › प्रत्यक्टादीनाच्च चच्खरादिहेतुकत्वात्‌। स्वरूपभेदः 
स्मृतेः तदित्युल्लेखित्वात्‌, प्रत्यक्षादीनाच्च ईदमित्याद्युल्लेखित्वात्‌ । विपयभेदोऽपि - 
स्मृतेः अनुभूताथेगोचरत्वात्‌ , प्रत्यक्षादीनाच्र वनरीमानाघ्थविषयत्वात्‌ । 


यदप्युक्तम्‌-“अनुभूते स्मृ तिरित्येतन्नाचभवेन स्मत्योभाभ्यां बा प्रतीयते, इयाटि, 
तदप्यनल्पतमोविलसिनम्‌ , चरिकालाञ्ुयायिना प्रमाच्रा तत्प्रतीतेः करु शक्यत्वात्‌ | 
ूर्वोत्तरज्ञानव्यतिरिक्तो न कशचित्‌ प्रमाता, इत्यप्ययुक्तम्‌, वद्र तिरिकस्यास्य सन्तान- 
निषेधावसरे' प्रपश्चतः प्रसाधितत्वात्‌ । नैन्वेवं प्र॑मातु* प्रत्यत्तेण अर्थेऽल्ुभूयमानतालुमवे 
अुभूतताऽनुमवोऽपि स्यात्‌ तत्सद्धावाऽविरेषात्‌, तथाच रगहीतम्राहित्वात्‌ स्मरते 
प्रामाण्यम्‌, इत्यप्यसत्‌, अतीतकाठनिबन्धनतया अचुभूयमानताकारे अयुभूततायाः 
सभवामावात्‌ , प्रमात्सद्धावमात्रस्य तैप्रतिपर्ति प्रत्यनद्धत्वाच । स्मृतिसहायो हि प्रमाता 
अर्थेऽनुभूततां प्रतिपद्यते, प्रत्यक्षसदायस्तु अनु भूयमानतामिति । 

एवं कारण-स्वरूप-विषयभेदेन अध्यक्षादिभ्यः स्मृतेर्भेद संभवेऽपि अप्रामाण्ये 
कारणं वक्तव्यम्‌ र्व गृ्ीतम्राहित्वम, परिच्छि्तिविरदोषाभार्धः, अर्स॑त्यतीतार्थे प्रवर्त 


यस्ि० १।१३ ^तंरेवेन्दरिययं परिच्छिन्नो विपयौ रूपादिस्तं यत्‌ कालान्तरेण विनष्टमपि स्मरति तत्‌ 


स्मृतिज्ञानम्‌ । अतीतवस्त्वारुम्बनमेककतंकं चेतन्यपरिणतिस्वभाव मनोज्ञानमिति यावत्‌ ।“-तर्वार्थ- 
भाष्यव्या० १।१३। 'सस्कारोद्रोधनिबन्वना तदित्याकारा स्मृतिरिति” -परीक्षामु० ३।३ ॥ प्रमाणमी 
१।२।३। ^तदित्याकाराऽनुमूतार्थविषया स्मृति "-ग्रमाणप० पु० ६९। ““स्मृतिर्च वितकंलक्ष णा ।"-जन- 
तकंवा० व° पु० ९९१ ""तत्र संस्कारमप्रबोघसम्भूतमनुभूताध्ये विषय तदित्याकारं सवेदन स्मरणम्‌ ।“-प्रमा- 
णनय० ३।१1 षड्द ० बहु° पु० ८४ {3.1 “अनुभवमाच्जन्यं ज्ञान स्मरणम्‌ ।'* -जनतकंभा० प्र ८ । 


(१) तुलना-^श्रणिधाननिबन्धास्यासकिड गलक्षणसादुश्यपरिग्रहाश्रयाभ्नितसम्बन्धानन्तर्यवियोग- 
ककार्यवि रोघात्तिरयप्राप्तिव्यवघानसूखदुःखेच्छादेषभया्ित्वक्रियारागघर्माधिर्मनि मित्तेभ्य. 1* -न्यायतरू ० 
३।२।४३ । (२) शरु० ४०५ पं० १९ । (३) पूर्वोत्तिरज्ञानव्यतिरिक्तस्य भ्रमातुः । (४) षए० ९} 
(५) तुरना-"“न च प्रत्यक्षेणानुभूयमानतानुभवे ` ** -परमेयक० पृ० ३३६ । (६) प्रमातृसद्‌भाव । 
(७) अनुभूतताप्रतिपत्तिम्‌ 1 (८) तुलना-“अमृष्याप्रामाण्य कुतोऽयमाविष्कूर्बीत्त-किं गृहीतार्यग्रा- 
हित्वात्‌, परिच्छित्तिविरोषाभावात्‌, असत्यतीतेऽथं भ्रवत्तेमानत्वात्‌, अ्थादनुत्प्यमानत्वात्‌ , चिनवा- 
दकत्वात्‌, समारोपाव्यवच्छेदकत्वात्‌, प्रयोजनाप्रसाघकत्वाद्वा ? "-स्या० र० पुर ४८६ । (९) (पार- 
तन्त्यात्स्वतो नैषा प्रमाणत्वावधारणा । अपामाण्यविकल्पस्तु द्रहिम्तव विहन्यते ॥ पूवविनानविपयं 
विज्ञानं स्मृतिरुच्यते । पूरवज्ञानाद्धिना तस्या प्रामाण्य नावधार्यते 11*"-तन्त्रवा० १।३।१1 “तन यत्पूव- 
विज्ञानं तस्य घरामाण्यसिष्यते । तदुपस्थापनमात्रेण स्मृते. स्याच्चरितार्यता 11 “मी ० वो° पृ 
२९६ \ “प्रमिते च प्रवृत्तत्वात्स्मृतेर्नास्ति प्रमाणता 1"*-मौी० श्छो° शब्दपरि ० इलो १०४1 “'गृलीत- 
ग्रहणान्नेप्ट सावृतं *“-श्रमाणवा० ९।५॥। “यद्‌ गृहीतग्राहि न तत्म्माणं यवा स्मृति" 1" - त्वम 
पं० ष॒० ३८८ ॥ “न प्रमाणं स्मृतिः पूवप्रतिपत्तिव्यपेक्षणात्‌ ! स्मृतिहि तदित्युपजाननाना भराता 


1 इदमित्युल्ले-श्र ० 1 2 प्रमात्रा व° । 8-भवेऽनुभवोऽपि जा० 7 4 गृहीताय्रा-च^ । 
6-त्यतीतेऽथे च० $ 
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मानत्धम्‌ , अर्थदनुत्पयमानत्व , विसं वादकत्वम्‌ , समासेपान्यवच्छदकत्वम्‌, प्रयोजर्ना- 
प्रसाघकल्वं वा स्यात्‌ १ प्रधमपक्षे कस्य गृदीतसयाथस्य स्म्रत्या ग्रहणम्‌-ज्ञानस्य, नयस्य, 
ज्ञनविशिष्टस्य ज्ञेयस्य, तंद्धि शिष्टस्य वा ज्ञानस्य ए न तावज्नानस्य; तन्यतिरिकैजेयस्य 
स्मृतो प्रतिभासनात्‌ । अथ ज्ञेयस्य, अस्तु नामैतत्‌, तथापि अधिगतार्थधिगममात्रेण 
स्पृतेलोऽप्रामाण्यस्‌, अमनेनाधिगतेऽग्नौ तदुत्तरकारुभाचिनोऽध्यक्तस्याप्यप्रामाण्य- 
प्रसद्धात्‌ , प्रत्यभिज्ञानाऽदुमानयोरपि केनचि रेन अधिगता्थायिशमसंभवेन अप्रामा- 
ण्यप्रसङ्गाच्च | अथ अधिगताथाधिगमेऽप्धत्र अरपर्वस्याप्यथीद्स्याऽधिगमसंभवात्‌ प्रामा- 
ण्यम्‌ , कथमेवं स्मुतेरप्रामाण्यं तच्रापि हि वत्तेमानकालाचच्छेदेनाऽधिगतस्याशरस्य अतीत- 
कालावच्छदेनाऽधिगतेरपूवोथाङाधिगमोपपत्तः १¶ प्रयोगः-स्मृतिः प्रमाणम्‌ , प्रमाणान्तरप्रति- 


प्रतीतिमनुरुद्धचमाना न स्वातन्त्येणार्थं परिच्छिनत्तीत्ति न प्रमाणम्‌ }* -प्रकरणयप० पु० ४२। 
तन्त्ररह०पू० २१! नच स्मृतिः प्रमा, लोकाधीनावधघारणो हि शब्दार्थसम्बन्ध. ! लोकङ्च सस्कार- 
मान्नजन्मनः स्मृत्तेरन्यामुपरुच्धिम्यव्यभिचारिणी प्रमामाचष्टे ।*-न्यायवा० ता० पु० २१} न्याय- 
कुसु० ४।९\ अत एव न प्रमाण तस्या पूर्वानुभवविषयत्वोपदशंनेना्थं निरिचिन्वत्या अर्थपरिच्छेदे 
पूर्वानुभवपारतन्न्यात्‌ 1” -परश्ञ ० कन्द० पु० २५७ । (१०) ^ एतदुक्त भवति-सवं प्रमाणादयोऽन- 
पिगतमर्थं सामान्यत प्रकारतो वाऽचिगमयन्ति, स्मृति पुनर्न पूर्वानिभवमर्यादामतिक्रामत्ति तद्विषया वा 
तदूनविषया वा नतु तदधिकविषया ।"*-योगन्रु° तत्ववै० १।११। 


(१) जेनतकेवाततिककारा हि अर्याविनाभावाभावात्स्मरणस्याप्रामाण्यं स्वीकूर्वन्ति, तथाहि- 
"एवं मन्यते वातिककार -अर्थाविनाभाविन एव ज्ञानस्य प्रामाण्यमुचित न स्मृते. अर्थमन्तरेणापि तस्या 
भावात्‌ 1 प्रत्यक्षादेस्तु अन्यभिचारनिभित्ताभिघानात्‌ कस्यचिद्‌ व्यभिचारेऽपि न दोषः, नत्वेव स्मृते- 
रव्यभिचारनिमित्तमस्ति ! अमूढस्मृतेस्तु पूवं प्रत्यक्षफलत्वान्न पृथक्‌ प्रामाण्यम. !"-जेनतकवा० वु०्पु° 
९९1 (२) “नाथाद्‌ मावस्तदाऽमावात्‌ “-प्रमाणवा० २।३७५॥ अनुभवादुत्सयमाना स्मत्तिरथंमन्तरेण 
भवन्ती कथ नीलाद्याकारा ?“-भ्रमाणचर्प॑तकालं०, मनोरथ ० २।३ ७५। “अथा्थजत्वमेव स्मृते. कस्मा- 
न्नेष्यते ? अर्थंविनाशोप्युत्पादात्‌ । नच यदेशकाराकिद्कितेऽनुमवन्नानमृत्पन्न तदाकमस्वनमेव न्याय्यम. । 
स्मृतिकारू तंस्याविद्यमानतया विषयत्वामावात्‌ । वाह्येन्ियाणा च स्मृतिजन्मनि प्रत्येक व्यभिचारा- 
दन्त करणस्य व्यापारो निश्चीयते । न च तस्य स्वातन्त्येण वह्िविषये व्यापार सम्मवतीत्यनर्थजत्वमेवे 
न्पास्यम. तस्माक्निविपयत्वमेव " -प्रश० व्यो० पू० ६२१॥ “न्न स्मृतेरप्रमाणत्व गृहीतग्राहिताङ्रतम्‌ । 
मपि त्वनर्थजन्यत्वं तवश्रामाप्यकारणम ॥1 ननु कथमन्थजा स्मृति. ? तदारूढस्य वस्तुनस्तदानीमसत्वात्‌ ।" 
-व्वायस्र० छ० २३) (३) “कस्मात्‌ स्मरणन्ञानमप्रमाणमिति चेत्‌ ? रज्जुसर्पादिज्ञानवत्‌ भ्रान्तत्वा- 
दिति ब्रूम ।“-न्यायसारटी° ए° ६८! (४) तुलना. गृहीतग्रहणात्तत्र न स्मृतेश्चेत्ममाणता ! बारा- 
वाह्यक्नचिज्ञानस्यैव रभ्येत केन सा 1 विशिष्टस्योपयोगस्यामावे सापि चेन्मता } तदभावे स्मरणेऽ- 
1 चः ॥। स्मृत्या स्वार्थ परिच्छद प्रवृत्तौ न च वाध्यते ! येन बरेक्चावता तस्या* परवृत्ति- 
नात । -तत्वायरलो० ण १८९1 (५) ज्ञेयविकषिष्टस्य-जा० {टि०। (६) ज्ञानन्यतिरिक्त । 
(७) तुलना-“जनुमानेनाधिगते व्ल तदुत्तरकालमाविन. नत्यल्लस्याप्यप्रामाण्यप्रसद्धात्‌ ˆ * -स्या० 
२० पृ० ४८६ प्रमेयक० पु० ३२७ (८) प्रस्यभिज्ञानानुमानयोः } (९) प्रत्यङ्ादि । 

1 सर्थाद्यनु-व ० । 2-नासाघ-व ० । 8-रिसत्तस्य सेयस्य 


स्प नच ० । व-चिगमम्रभवेन आ०, श्र° 
5 -ष्पानुषन् प्स्व ब ० ॥ 6 अथ मर्याधिगते-जा०, श्र ० । 


7-पूवशिाचि-व ० । नि 


म्रमाणप्र० का० ० | स्फरतिप्रासारयवादः & ०९ 


पनननेऽप्यथं केनचिदंरेनाऽपूर्वार्थपरिच्छेदकत्वात्‌, ययत्तथाविधं तत्तदममाणम्‌ यथ! अनु- 
मानाधिगतार्थे प्रस्यक्षादि, तथा च स्मरणम्‌, तस्मात्‌ प्रमाणमिति | 

पतेन ज्ञानविरिष्टज्ञेयपक्षोप्यपास्तः; अङतः प्रामाण्यस्य अच्राप्युपपत्तेः ! किञ्चेदं 
ज्ञेयस्य ज्ञानचिरिष्टत्वं नाम-तच्र संयोगः, समवायः, विरोषणीमावो वा तत्र आद्य- 
पक्षद्रयससुपपन्नम्‌ , ज्ञेये ज्ञानस्याऽद्रव्यतया स्ध्योगाऽसंमवात्‌, आस्मनि ससवेततया च 
समर्वायस्याप्यज्ञुपपत्चेः । ३दमावे गीभावोऽपि दुर्घटः, तस्य तंत्पूर्यकत्वात्‌ | न 
खलु दण्डपुरुषादौ संयोगादिसम्बन्धानपेश्चस्तरदधाबो दष्टः । जेयविरिष्टज्ञानपक्षस्त॒ न 
युक्तः, तैत्प्रतिभासस्य स्प्रृतौ स्वप्रेऽप्यसंमवात्‌ । नरि ज्ञानं निर्विंदोषण सविदोषणे वा 
समृतौ प्रतिभासमानं केनचिदिष्टम्‌, बहियैस्तुन एव तत्र प्रतिप्राणि प्रतिभासमप्रतीतेः । तन्न 
गरहीतमादहित्वात्‌ स्मृतेरप्रामाण्यम्‌ । 

नापि परिच्छित्तिविदोषाभावात्‌ , निदहिर्षमन्त्रिताधीतादौ तस्यास्वैदि रोषसद्धावात्‌। 

नाप्यसंत्यतीतार्थ प्रवत्तमानत्वात्‌ , तोऽतीतस्याऽ्थस्य स्वकाठेऽसतत्वम्‌, स्मति- 


काले वा ? न तावत्‌ स्वकाले, तंदा तस्य विद्यमानत्वात्‌ । स्मतिक्ाठे तु तंदू्राह्यस्याऽरसत््वं 
नाऽप्रामाण्यं प्रत्यङ्गम्‌ , प्रत्यक्षस्यापि अग्रामाण्यप्रसक्तेः, त्कार तदृमाद्यस्याप्यसत्त्वाऽ- 
विदोषात्‌ । नहि प्रयक्षम्राह्योऽथः म्रव्यक्षकाठे सौ गतैः सत्वेनाऽम्युपगम्यते | 

“° भिन्नकालं कथं माह्मभिति चेद्‌ प्राह्मतां विदुः । 


हेठत्वमेक युक्तिन्नास्तदाकारारप्तिसस्‌ ॥* [ भरमाणवा० २।२४७ | 
इत्यस्य विरोधाञ्नुषद्धात्‌ । अतः प्रत्यत्तस्याप्यसति प्रवत्तेनादप्रामास्यं स्यात्‌। 


(१) ज्ञेयपक्षनिर,करणेन । (२) संयोगसमवायाद्यभावे । (३) सम्बन्ध । (४) विशेपणी- 
भावः । (५) जेयवि्चिष्टज्ञानप्रतिभासस्य । (६) तुलना-““निदहितमन्तिताघीतादौ हानोपादानहेतौः 
परिच्छित्तिविशेषस्य स्मरणे सद्भावात्‌ !**-स्या० र० पु० ४८७ 1 (७) परिच्छित्तिविशेप 1 (८) 
तुलना-“"यतोऽतीतस्यार्थंस्य स्वकाकेऽसत्त्वम्‌, स्मृतिकके ता ?“-स्या० र० पृ० ४८७ (९) अतीत- 
काके! (१०) स्मतिग्राह्यस्य । (१९) प्रत्यक्षकाके प्रत्यक्षग्राह्यस्यापि । . (१२) व्याख्या-““ ` 
युक्िज्ञा ज्ञानाकारापंणक्षमम्‌ । == प्रागभावित्वाद्‌ भिन्नकाखं वस्तु कथ ग्राह्यमिति चेत्‌ ? हेतुत्वमेव जाने 
आकारस्प स्वानुरूपस्थ अपेणक्षम प्राह्यता युक्त्िज्ञा विदु । न हि सन्द॑श्षायोगोलयोरिव ज्ञानपदाय्ययो 
ग्राह्यम्राहकभावः । कथ्तहि ? यदाकारमनुकरोति तत्‌ भ्राह्यस्य प्राहकमित्सुच्यते 1** -प्रमाणवा? 
मनोरथ ० २।२४७ 1 निम्नग्रन्धेषु समुद्धृतेयम्‌-"हेतृत्वमेव तदयुक्तं ज्ञाना ~न्यायर्वा० ता० प° १५३] 
चिधिवि० सो० पु० १९८ स्फोटसि० द° ० २३३। हेतुत्वमेव च व्यक्तेन निाका ` ˆ सर्वद० ० 
३६। श्ञानाका रार्पणक्षमम्‌*-अद्वयवजसं ° ° १७१ प्रमाणमी० पु २०) प्रकृतपाठ"-न्यायवि ० वि० पर 

९१३५ 3 । स्या० र० पु ४८७ प्रसेयर० २।७ 1 
1 प्रमाणस्य आ०, श्न० । 2-वायो वा विन्े-श्नर० 1! योगाभावात्‌ व०, श्च० 1 4 जात्म 
समवे-श्र ° ! ऽ-वायस्यानुप-ज० । 6 (सविश्ञेषण' नास्ति व० १ 57 स्मृतिनासमा-श्र० 1 5-त्तत्य- 
तीताप्र-आ० । 9-सत्त्वं चा ना-श्र० । 10-णक्षणम्‌ श्र ० 1 
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आधदतुत्पद्यसानत्वश्च अध्र्तेऽप्यतरिनिष्न्‌, तानं प्रति अर्थन्प्ररणन्यस्य निगङ्र- 
रिप्यमाणत्वातत्‌ । 

विसंवादकत्वश्च स्मतेरमिद्रम्‌.; स्वथ्रनिषन्नेऽ् अंविसंचादरत्त्रानस्याः | वत्राऽत्रि- 
संवादकं तत्त प्रमाणम्‌ यथा प्रव्यक्नायश् प्रव्यश्राटि,अतिसंवादधिका च स्वप्रनिपन्नेऽथ न्गृति- 
रिति। अविवादो हि मदीतेऽथ प्राप्निः, प्रमाण्णन्यरन्रलिवी स्यात्‌ । सद्िधिनाऽपि सुनि 
प्रतिपन्ने सव्यधृतद्रव्यार्थऽस्त्येव । यत्रतु विसवाद. सा स्मृन्याभसिा प्रन्यन्नयाभासवत्‌, । 

समारोपाव्यवच्येदकत्वान स्मरति. प्रमाणन्‌ ; दुत्यष्यसमीचीनम्‌; नद््हीतिऽ 
विपरीतारोपानलुप्रवेरातः ्व्यवच्यदसभवात्‌ | यत्‌ समारोषदववन्दछटकं त्ते, प्रमाणम्‌ 
यथा अनुमानम्‌, समारोपचप्रवच्छेदिका च स्वप्रतिषन्नऽथे रमृनिगिनि । 

प्रयोजनीग्रसाधकत्वात्‌ सततेरध्रामाण्यम्‌, इन्यप्यसन्दरम्‌: अनुमानप्रव्रत्तिलश्न- 
णस्य त्त्साध्यप्रयोजनस्य सद्धावात्‌। तदि. सीध्यप्रनिवद्धाद्धनोः प्रवत्तेते | साध्प्रविन्यचश्च 
सत्तामात्रेण तंसरवृत्तरद्धम्‌, परिल्लातः सन्‌, रतिक्रोटीरुनो वा ? प्रथमपन्ते नाच्िकिरी- 
पायातस्य अम्रतिपनाग्निधूमसम्बन्धस्यापि धूमदनाद्र्चिप्रतिपत्तिः म्प्रात्‌ | द्वितीयपक्ते तु 
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(१) तुरना-“जर्वादनुत्प् मानत्वञ्च स्मरणस्यानिद्धम्‌ ; स्वविपवभूनादर्यादुत् मानत्वात्‌, ॥" 
-स्या० र० पु० ४८७! (२) तुख्ना-"प्रमाणमविसवादात्‌ मिच्या तद्विपर्ययात्‌ 1 गृहीनमदणान्नौ व्वन्न 
प्रयोजनमेदतत- ।\ प्रद्यक्लस्यापि प्रामाण्यमविनवादात्‌ न पुनरथरनुकारि्तियाऽतिपरसगात्‌ । स पुनरनृमूत- 
स्मृतेर्यदि स्यात्‌ प्रामाण्य लक्षयति) सविकल्पैऽनधिगतार्यव्यवत्रायामावादमुक्नमित्ति चन्न, प्रयोजनविमे- 
पात्‌, क्वचितादुश्चाकारभेदाना तयेव प्रामाण्याविरोवात्‌ ! अन्यया काटादिमेदेन अनवचिगतार्याविगतेरपि 
अन्यत प्रमाणत्ताऽनम्युपगमात्‌ । प्ताकल्येनादितो व्याप्ति पूर्व चेलिगद्धन्िद्धिनौ । अनुमेपस्मृतिः 
सिद्धा न प्रमागचिगेषवत्‌ ।+-लिद्धिवि०; री° पु १४६ 3 प्रमाणत पृ ९९! "त्ता च प्रमाणम- 
विस्तवादक्त्वात्‌ धर्यक्षवत्‌ । "-प्रमाणप० ० ६९ \ प्रमेयक^ पू० २३७1 सन्मति० टी ° ° ५५३1 
स्या० र० एु० ४८७ । प्रमेयर० छ० ३१ 1 प्रमाणमीऽ प° ३३1 न्वायदी° घ १७] जनतकभा० पए०९। 
(३) ““अर्थक्रियास्यित्तिरविसवादनम्‌'-प्रमाणवा० १।३। “'अविसवादस्च अथीदुत्यत्ते अर्यव्यिनि- 
चात " -परमाणवातिकाल० प० २७३! “स चाचिसंवादोऽयक्रियारस्षण एव 1 ` -तत््वसं प ० पु०७७८। 
अविसवादित्वञ्व अभिमतार्थक्रियासमयर्थिप्रापणशक्तिकत्व न तु प्रापणमेव प्रतिवन्ादिसम्भवात्‌1*- 
तत्वसं० प० पु० ३९२ ! (४) तुलना-“"तस्यादच प्रामाण्यं सुक्तम्‌, न हि तया्भ्यं परिच्छिद्य प्रवर्त 
मानोऽयेक्रियाया विसवाद्यते }'-सिद्धिवि०, टी० पृ० ३.4 प्रमेयक्र० पृ ३२७) स्या० र° 
पु० ४८७! (५) (समारोपव्यवच्छेद सम स्मृत्यन्‌मानत । स्वाथे प्रमाणता तेन नैकापि निवार्यते 117" - 
तत्वार्थ्लो = पु० १८९ 1 प्रमेयक० पु० ३३८ स्या० र० पु० ४८७ ! (६) स्मृतिसराध्य । (७) 


अनुमानं हि । (८) साध्याविनामाविन । (९) अविनाभावसम्बन्व 1 तुलना-““चिङ्गकिद्धि सम्बन्ध 
च्चामान्णानुनानघ्रवृत्तिहेतु , तदशनात्‌, तत्स्मरणाद्वा ? '"-्रमेयक = पृ० ३३८ । '“साष्यमरतिवन्वर्च हेतो 
लत्तामात्रण जनुमानप्रवृत्तरङ्गम्‌, परिज्ञातो वा, स्मृतिकोटीकृतो वा ?१२-स्या० र० प० ४८८ । (१०) 


८१५०५५४४ । (११) स्मृतिविषयीकृत । (१२) एतदीपवासिनो हि नालिकेरपलमत्वा तज्जरूञ्च 
निपीय जीवनं यापयन्ति, अतस्तं पाकार्थमुपयुक्तौ अग्निघूमौ न दुष्टचरौ । 





1 गृहीतां व° 1 £~न्तरपवृ-व ० । 8-नासाघक-आ०, श्र ० 1 


भरमायाप्रं० का० ४० ] मत्यभिन्नोनप्रामारयवादः ¢ 


चाखावस्थायां प्रतिपन्न भ्रिधूमसम्बन्धस्य पुनरवद्धावस्थायां विस्मृततत्सम्बन्धस्यापि धूमदस- 

नाद ग्निप्रतिपत्तिप्रसङ्ञः । दतीयपक्ते तु कथं स्मृतेः प्रामाण्यप्रतिषेधः अंनुमानप्रदृन्तरज्ञ- 

'्वात्‌ १ यंदलुमानप्रदत्तेरङ्गं तत्प्रमाणे यथा प्रत्यक्षम्‌, तथा च स्मरणम्‌ , तस्मात्‌ प्रमाण- 

मिति । तदेवं स्मृतेः कारणस्वरूपविषयसेदात्‌ प्रत्यश्टादिमभ्यो मेदप्रसिद्धेः, स्वविर्षयेऽवि- 

संवादप्रसिद्धेश सक्तम्‌ -अविसंवादस्सतेः फलस्य हेतत्वात्‌ प्रमार्णं धारणा इति । 

तथा स्मृतिः प्रमाणम्‌ अविसंवादसंज्ञाया हेठत्वात्‌ । अस्या- पर्यायमाह-ग्रत्यवमशंस्य 

ˆ स एवायम्‌ , तेन सदङोऽयम्‌ › इति वा एकत्वसादटङ्याभ्यां पदार्थानां सङ्कछनं ग्र॑यवमर्खीः। 

नल प्रमाणप्ररूपणावसरे प्रयमिक्ञायाः श्ररूपणमयुक्तम्‌ ; विरुद्धे धर्माध्यासतः 

॥ कारणाभावाच अस्याः स्वरूपस्येवाऽसंभवात्‌ , विर्षयाभावतः प्रामा- 

कारणाभाबाद्धिषया- ण्याजुपपत्तेखच । तथादहि-ूरवं ज्ञातस्य पुनः काल्मन्तरे ‹ स एवायम्‌! 

मावतश्च नस्ति प्रय- इदयादिज्ञानं प्रयर्भिज्ञा । न चास्या एकत्वं युक्तम्‌ , विरुद्धधर्माध्यासात्‌ , 
भिज्ञानस्य प्रामास्यमिति यत्र विरुद्धधमध्यासः न तत्रेक्यम्‌ यथा जलानटादौ, विरुद्धधरमी- 
योधस्य पूेषन्त - ध्यासश्च प्रयभिज्ञायामिति | न चायमसिद्धः, स्पष्टेतररूपाच्ान्ततया 


(१) अग्निधूमसम्बन्ध। (२) वुलना-"्को हि स्मृतिपूर्वैकमनुमानमभ्युपगस्य पुनस्ता 
निराकुर्यात्‌ अनुमानस्यापि निराकरणानुषद्धात्‌ ।*-प्रमेयक० ्र० ३३८ । स्या० र० पु० ५८८ } 
प्रमेयर० पु० ३२ । प्रमाणसी० पृ० ३४१ स्या० म० पु० २०८। रत्नाकरा० ३।४। (३) 
तुखुना--'पूव॑मन्नासिषमर्थं तमिमं जानामीति ज्ञानयो समनेऽथे प्रतिसन्धिज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम्‌ 1" 
-न्यायभा० २।२।२। '्रत्यसिज्ञान हि नाम आदयप्रत्यक्षनिरोषे द्वितीयदशेचे प्रागाहितसस्काराभिव्यक्तौ 
स्मृतिपृचं तृतीयं दरनम्‌ 1 `-न्यायवा० पु० ४०० । प्रत्यभिज्ञा नाम स्मयमाणानुभूयमानसामानाधि- 
करण्यग्राहिणी सस्कारसचिवेन्द्रियजन्या प्रतीतिरिति केचित्‌ } अन्ये मन्यन्ते स्मयंमाणपूवे्चान- 
विशे षिता्थग्राहित्वात्‌ तद्विशेषणस्य चास्य बाह्येन्ियम्राद्यत्वानुपपत्ते स्तम्मादावपि मानसी भ्रत्य 
भिज्ञेति ।* न्यायम ० प° २२४॥ एतन्मतदयममिमतं मञ्जरीकारस्य, दृष्टव्यम्‌-न्यायम० पु० ४६१९। 
"श्रत्यभिन्ञा प्रति आभिमुख्येन ज्ञानम्‌ । रोके हि स एवाय चैत्र इति प्रतिसन्धानेनाभिमुखीभूते वस्तुनि 
ज्ञान प्रत्यभिज्ञेति व्यवर्धियते । "सर्वद ० प॒ ० १९३ । '“सञ्ज्ञान संज्ञा'"-सर्वार्थसि० १।१३ “"सन्चाज्नान 
नाम यत्तैरेवेन्दरियैरनुभूतमर्थं प्राक्‌ पुनविलोक्य स एवाय यमहुमद्राक्ष पूर्वाह्ल इति सनाज्ञानमेतत्‌ !- 
त्वां सा० व्या० १११३1 “दर्धनिस्मरणकारणक स्खलन प्रत्यभिज्ञानम्‌ ! तदेवेदं तत्सदुग तदिलक्षण 
तत्परतियोगीत्यादि ।"-परीक्षामु° ३।५। प्रमाणप० पु० ६९। प्रमाणमी० १।२।४। “अनुभ वस्मृ तिटेतुक 
तिर्॑गृर्ध्वतासामान्यादिगोचर स द्भुःकनात्मक ज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम्‌ ।"“-प्रमाणनय ०३।३॥ जेनतकंभा० पू ० ९। 
(४) बौद्ध. प्राह-आा० टि ०! (५) “स एवायमिति प्रत्यय उत्पद्यमानो नैकत्वे प्रमाणम्‌ एकत्वत््याग्रहणात्‌ 
दृष्टस्यैव तस्य प्रतिपत्तेः । एकत्वं हि पूर्वेण सहं गृह्यमाणमेकता विवादविपयता स्वीकरोति । वत- 
मानतामाच्रस्यैकत्वे सिद्धसाधनमेव । तच्च पूर्वं पूरवैप्रत्ययेन गृहीतत्वाल्लापरम्‌ । पूवप्रत्ययेनं चानी 
नुटचदवस्थ एव पूर्वतया च गृह्यते 1 तत पुनरनुसन्धीयमान यथामूत गृहीत तवाभूतमेव वाऽनुनन्वा- 
तव्यम्‌ ! गृहीतत्वेन च ग्रहणे स्मरणमेतदिति गृहीत्राहित्वादघ्रमाणमपरस्मरणवत्‌ । सवादन्त्व्य- 
न्ल्याकरणात्‌ । न चैकत्वसाध्यार्थक्रिया, वस्तुसतामर्थ्यमात्रादुत्पत्ते 1 तस्मात्‌ श एवायम्‌ ८ति 

1 यज्जञानमनुमान-ब ० । ®-षये वाऽविसं-श्र ० । ऽ-वाढास्या श्र° 1 + पदन्नानन्य ° 1 
$-भित्तानं नचा-व० । 


30 


15 


४९२ लघीय्रवालद्धारे न्यायकुमृद चन्र { २. परोक्तपरि० 


तम्र सदरसिष्े. 1 तथाहि-प्सः, इत्याकारः स्मरणख्पतया म्रयभिन्नायामस्पष्टः, अयस्‌ इति 
-चाघ्यक्वपत्वात्‌ स्पष्टः ! च चारं स्पषटेतररश्चणविरद्धधमोध्यासेप्यमेदो युक्तः; प्रयक्षा- 
च॒मानयोरव्यभेदेग्रसक्तः | 
क्रञ्च, 'स एवायम्‌ इत्याकारद्धये 8, तरच परस्परायुग्रवेदोन प्रतिमासते, अनच- 

म्रवेदोन चा ? प्रथमपक्षे अरवतराकारस्येव प्रतिभासः स्यात्‌, दितीयाकारस्य ततोऽविचि- 
स्वरूपत्वात्‌ , चद्‌ यतोऽविविक्तस्वरूपं न तत्तनो भेदेन भरतिभासतते यया तस्यैव स्वरूपम्‌ ; 
एकस्मादाकारादविवि्छस्वसपञ्च द्वितीयाक्रारस्वरूपमिति | द्वितीयपक्चे तु परस्परविभिन- 
प्रततिमासद्वपरसङ्गः, अन्यीन्यानचुग्रवेदेन आकारद्वयस्यावस्थानात्‌ , ययोः अन्योन्यानलु- 
प्रेयो अवस्यानं तयोः परस्परविभिनग्रविमासः चथा रूपरसयोः, अन्योन्यानलुप्रवेरेना- 
ऽवस्यानञ्च "स एवायम्‌ इदयाकारद्धयस्य इतिं 1 न च प्रत्तिमासद्धयमेकाधिकरणमे्ततः 
इद्यभिधात्ञ्चस्‌ ; परोश्चापरोक्षाकार्योः प्रत्तिमासयोरेक्ाधिकरणत्वादपपन्तेः, अन्यथा सवै- 
संबिदामेकाधिकरणत्वप्रसक्ते पुरुपद्वितसिद्धिः स्याच्‌ ¡ ततो विरुद्धधर्मौन्यासानरैकमिरद 
ज्ञानमभ्युपगन्तन्यरय्‌ ! जतः कथं प्रयभिज्ञानसभवः 2 

कोारणामावाचः तथादि-तत्कारर्ण॑म्‌ इन्द्रियम , पूर्वाुमवजसितः संस्कारः, तटुमयं 
वा न तावरिन्द्ियम्‌ ; तस्य वक्तेमानाथौवमासजनक्त्वात्‌] नापि संस्कारः; तस्य स्मरण- 
कारणत्वात्‌ । नाप्युमयम्‌ ; उमय्योपाचुषज्ञात्‌ ¡ न च कारणान्तरसुपदम्यते ¡ तन्न प्रत्- 
सिन्नारसंभवः । 








परत्यवटयमेतत्‌ ।''-प्रमाणवातिकताल० प° ५११ "स इत्यनेन पूर्वकारुसचम्बन्वी स्वभावो विषयी क्रियते 1 
ययमित्यनेने च वर्तमानक्ालसम्तरन्वी ! जनयोञ्च गदो न कथच्नविद्मेदो वततमानक्रारमाविल्पकस्व- 
नाक्त्वाटननुनः । तमाद्‌ मेदे एव भ्रत्यभिनाने चति मायते उति कयमनेन क्णिकत्वानुमाननावा ? 
वदा वत्युल. पूवेकालसम्बन्ित्वमिदानीनखदेव पूर्वकालामाचात्‌ । सते वास्य व्तंमानकालसम्बन्वित्व- 
मेव स्यान्न पूर्वकालनम्बन्वि्ं विरोवादित्युक्तम्‌ 1 तस्मातूर्वकालसम््न्वित्वत्यास्तततो ग्राहक स इति 
नान नुान्त , अन्यया बन्तुन- स्यप्ठवान्रचकत्वागराहक स्यात्‌, न च मवति । तस्मात श्रन्तात्‌ 
पूषदष्टन्पाद्ेवेण “ज एवायम्‌ इनि जानात्‌ कवमनुयानवाका ? - चिन्तरतक्त्वयं ्रत्चनिजामद्ध- 
नचा नैनात्म्वसिदटी छन उति तवरैवाववार्यं 1“ श्रमाणवा० च्ववु° ठी० पुऽ ७८ { “तथाहि-चट 
न एवायमिति ताव्च्यत्वभिना जायतते । ना क्त स्मृत्यनृमक्ल्पं चान्यम्‌, एकमेव ज विनानमने स्मतिरयें 
चानुभव, उने स्मूृति्व, बाहोस्विदनूमते एव ? "-खंडनल्गड० प० १ ५६1 (६) " रत्यभिन्नापरत्ययो 
= एव निच्पिवत्वातु । श्रयोनस्व॑च य प्रत्वनिजापरत्वयः स तत्त्वतो चकादम्बन यया दटूनपुनजेगत- 
नृ 7दविषु, मत्यनिनापरच्यवङ्चाय तदेदं नीनादीति म्रत्वय. इत्ति विरद्धव्याप्ठोपलध्वि 1 तकभा ० 
भो० ए० >९ | 

(१) परत्पिजायाम्‌ । {२ ) विददवसगव्यास्ंप्रसिद्धे 1 (३) प्रत्वनिनयाम्‌ । (४ प्रत्यमिजा- 
वम्‌ ! {५} न्न ` इन्याकारेन्य जयम्‌ इन्याक्चरेस्य वा । (€) चिन्नु लानद्रयमेतन्‌ ख इत्याकारत्य 
नन्वत -दमथन्थ च प्रन्यलात्मत्त्त्वादिनि माव 1 
1-मिद्ध. म इन्या- ०, श 1 2-तरविरष्त 


£ कवचन ॥ 5-चयवा स्यायुपुर्षयो. वर, श्च । 
६-वमिनोश्ि-नर { ४-ज्ञानमत््यम्‌ श्रं । 


प्रमाणञमण० का० ० प्रत्यभिन्नानप्रामारयवादः 2 


|! 


अस्तु वा; तथापि न तर्तु. प्रमाणम्‌ , चिषयामावात्‌ । तस्य दि विपयः-पूल्लाने 
परतिसातसेच वचस्तु, तदतिरिक्त वा 2 तत्राद्यविकल्पे न तत्‌ प्रमाणं ंहीतग्राहित्वात्‌ धारा- 
वाहिज्ञानवत्‌ । द्वितीयविकल्पेऽपि किंकृतस्तंस्य अतिरेकः-स्वरूपभेदकरतः, काल्द्रयस- 
म्बन्धक्रतः, तत्सम्बन्धे एेक्यप्रतिपत्तिकृतो वा? यदि स्वरूपभेदकरृतः, तदा ज्ञानवत्‌ जेय- 
स्यापि प्रतिक्षणं स्वरूपभेद्ग्रसिद्धः सौगतम॑तमसङ् ¦ | 
अथ काठ्द्वयसम्बन्धकृतः, तदप्ययुक्तम्‌ , तत्सम्बन्धस्य अर्थभेदे ऽप्युपप्यमानत्वात्‌। 
न हि नपुनजोतनखकेरादयथभेदे कारद्रयसम्बन्धोऽसिद्धः। अथ काट्द्रयर्संम्बन्वे देव- 
दन्तस्य णेच््यं प्रतीयते, अतः पूथज्ञाने प्रतिभातस्य वस्तुनः प्रव्यमिज्ञानेन आपिक्यमदणान 
गरृहीतभ्राहिस्वेन अप्रासारण्यमित्यभिधीयते; तदप्यभिधानमात्रम्‌ ; यतः किमिद सेत्यं नाम 
एकत्वसंख्या, स्थायित्वं वा १ यदि एकत्वसंख्या, तदास्याः पर्वमेव प्रतिपन्नत्वात्‌ कथमा- 
धिक्यपरिच्छिदः प्रत्यभिज्ञायाः १ अथ स्थायित्वम्‌ , तत्‌ कि देवदत्तस्वरूपाद्‌ भिन्नम्‌, 
अभिन्नं व! £ यद्यमिनम्‌.; तदा तंत्स्वरूपवत्‌ तेद पि पृैज्ञानेनैव प्रतिपन्नम्‌। यद्यतोऽभिन्न 
तस्मिन्‌ प्रतीयसाने तदपि प्रतीयते यथा तस्येव स्वरूपम्‌ , अभिन्नच् प्रत्यभिन्नाविपय- 
त्वेनाऽर्भिंपरेतं वस्तुनः स्थायित्वमिति । अथ भिन्नम्‌ ; तत्‌ किं पूयैमप्युत्पन्नम्‌ , अथ 
प्रत्यभिज्ञानसमय एवोत्पद्यते £ यदि पृर्व॑मप्युत्पन्म्‌ , तदा पूवज्ञानेनेव अरस्य परिच्छेदात्‌ 
कथं प्रत्यसिन्ञानेन आधिक्यपरिच्छेदः £ केनविद॑ंरोेन आधिक्यपरिच्छेदाभ्युपशमे वा 
अनंवस्थातो न ग्रक्र्तन्त्वसिद्धिः । अथ प्रत्यभिज्ञानसमय एव उत्पद्यते, तर्हिं तस्य पूर्य- 
मप्रतिपनत्व।त्‌ कथं प्रत्यमिज्ञ[विषयत्वम्‌ ? पूवेप्रतिपनस्याथेस्य पुनः कालान्तरे गृद्यमाणस्य 
प्रस्यभिज्ञाविषयस्वाभ्युपगमात्‌ । पूर्वजानाप्रतिर्षन्नाथौन्तरावचोधकन्ञानस्य प्रत्यभिरीव्वे च 
घटज्ञानानन्तरमाविमूतपटज्ञानस्यापि रै्॑प्रसद्वः । त्समये स्थायित्वस्य उत्पत्तौ च 


ज-जात र -का भ 
-ज--्----------्----->-  - 
[3 


(१) प्रत्यभिज्ञान । (२) “निष्पादितक्रिये चार्थे वृत्ते प्रस्मरणादिवत्‌ । न परमाणमिद युन 
करणार्थविहानित 1।-यदेव हि प्रभितिक्रियासिद्धी प्रकृष्टमुपकरण तदेव साधकतम कारक प्रमाणमून्यने । 
यदि च प्रत्यभिज्ञा पूर्वभ्रमाणगृहीतार्थविषया स्यात्‌ तदा निप्पत्नप्रमितिक्रिपेऽयं प्रवृ्याऽयवि कनमत्चत्‌ 
कथमिव प्रमाणतामदनृवीत ? अन्यथा हि स्मृतेरपि प्रामाण्य स्यात्‌ ।'“-तस्वस्त० प० १० १५९ । (>) 
विषयस्य 1 (४) अतीतवर्तमानकारुदयसम्बन्धस्य । (५) परत्यक्षकाटे एव । (€) देवदत्तन्वर परु 1 
(७) स्थायित्वमपि । (८) स्यायित्वस्य । (९) स अश्च वस्नुम्वरूपाद्‌ निप्रोऽनिनावा मरे 
वस्तुस्वरूपवत्‌ पुवेमेव प्रतिपत्ति 1 भेदे किमसी पूवेमेवोत्पन्न , अथय प्रत्यनिनानमय एपन्त्यया 
इत्यादिरूपेण ग्रन्यावर्तनह्पाभ्नवस्वा । (१५) प्रत्यभिनाने उाधिक्यपनिच्छद निदि! (१२) 
परत्यभिज्ञानत्वप्रसग । (१२) प्रत्यमिन्ञानसमये । (१३) तत््ालोत्यन्नस्वादिन्य्विथिःटार पत्मन्‌ । 

तिकालानुयायिस्ायित्वविद्िष्टस्यंव जक्षणिकत्वादिति भाव । 

{-मतघ्रचेश्ष, व< 1 ?-सम्बन्विदेव-च० ! 9-प्यमित्यभिषानमा-द= । {-भिरतयन्युत स्यार, 
शभ ०ा उ-गसेऽनवस्या-जा०, व< 1 6-ङतत्व-जा० 1 7-ज्ञानवि-वर+ श्र 1 €-तिदष्दातन्तराषयःपस 
-आ०! 9-त्तानत्वे ध्र! 10-तत्प्रसद्खः २५१ 
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अच्र प्रतिविधीयते । यत्ताबदुक्तम्‌-पविरुद्धधमौध्यासतः” इत्यादि । तत्र कि धमोणां 
तलतिनिघानपरस्सर धर्मिणा सह विरोधः, परस्पर्‌ वा न तावत्‌ धर्मिणा तर्च तेपां प्रती- 
प्रयभिन्नानस्य प्रथ यमानत्वात्‌, यद्यच प्रतीयते न तत्तत्र विरुद्धम्‌ यथा चिच्रज्ञाने नीखा- 
प्रमास्यत्रसचनम्‌ ` दकारः, प्रतीयते च प्रत्यभिज्ञाने ‹स एवायम्‌ ” इत्याकारद्वयम्‌ , तस्मान 
तन्तत्र विरुद्धमिति । यत्‌. पुनयत्र विसद्धं न तत्तव कदाचिरदैप्युखभ्यते, यथा तुरद्लमोन्तमाज्ञे 
ङ्गम्‌, उपलभ्यते च प्रत्यभिज्ञाने प्रागुक्तमाकारद्रयमिति | तन धर्मिणा सह धमाणां 
विरोधो युक्तः } परस्पैरविरोघे ठु धर्मिणः किमायातं येनास्य विरुद्धधसीध्यासाद्‌ भेदः 
व्र श्यत 2 धम(णां हि परस्परपरिदरस्थितिरक्रणविरोधसमवे तेषामेव अन्यो्यं भेदो युक्तः 
किच्च, विरुद्धधमाध्यासतः का(रणमूतास्यां दरौनस्मरणाकारास्यां प्रत्यसिज्ञानस्य 
भेद. साध्येत, स्रभावभूतास्यां वा १ त्ाद्यपन्ते सिद्धसाधनम्‌ । न खट्धु "कारणस्वरूपमेव 
सर्वथा कायंस्वरूपम्‌ › इति स्यद्धादिनो मन्यन्ते । दवितीयपक्तेऽपि कथच्ित्तद्धेदः साध्येत, ` 
सचेथावा 2 यदि कथच्ित्‌, तदा सिद्धसाधनमेव, आकारतद्वरो- कथच्िद्धेदाभ्युप- 
गमात्‌ । सवथा भेद्स्त्वत्वुपपन्न , वैयोः ्तत्ख्रभावत्वामावम्रसद्धात्‌ । यो यस्सखभावः 
न तस्य तद्वतः सवथा सेद्‌. यथा चित्रज्ञानात्‌ नीलादययाकारस्य, स्वभावश्च प्रत्यभिज्ञानस्य 
स एवायम्‌ इत्याकारद्वयसिति । तद्धि प्रव्यत्त-स्मरणसामग्रीतः समुपजायमान 


कोडीचताऽऽकारदयमेवोपजायते चित्रपस्यादिसामथीतः चिच्राकारेकन्ञानवत्‌, प्रत्यश्ा- 
दिसतामव्रीतो निर्चिकस्पेतराकारिफविकस्पवद्धा । 


०949 [| स्‌ 
यदप्युक्तम्‌ --जकारदहय कि परस्परातुप्रवेरोन म्रति्मासतेः इत्यादि, तच कोऽय- 
मस्य अलुश्रवेनो नम-षस्स्प॑रस्रूपसाङ्क्म्‌, एकस्मिन्नाधारे चृत्तिव १ प्रथसमविकल्पोऽ- 


(९) ० ४११ प० ८ ) (२) घमिणि। (३) तुलना-'""तत्र यदि नाम दर्शनस्मरणलक्षण- 
योराकारयोचिरोघ, त्तथापि घभिण प्रत्यभिज्ञानस्य किमायातं येनास्य विरुद्धधमध्यिासाद्‌ भेद 


प्राध्य न १ (> 
प्राच्यत 1 -स्या० र० पु० ४९२ 1 (४) तुलना-“विकरद्धाभ्या दङनस्मरणाकारास्या कारणभूतास्या 
स्वमावभूताभ्या वा प्रत्यभिनानस्य भेद साव्येत्त ?`*-स्या० र पु० ४९३ । (५) कार्यकारणयो- 


भदन्यण्ठल्वात्‌-जा० ठि० । (६) प्रत्भिन्ञानभेद -जा० दि० । (७ ) दर्खनस्मरणाकारयो 
्वभावया । (८) प्रत्यभिज्ञान । (९) जादिपदेन विकल्पवासनाजन्दसकेतस्मरणादिसाममी 
ग्राह्या 1 (१०) एकन्नानस्वरूपवत्‌-अए० टि ० 1 तुलना-“यदि पारोक्ष्यापारोक्ष्यघर्मभेदात्‌ पूव॑ाप- 


रावन्वापरामयजानं भिदयेन, इन्त मो, तदित्यपि विकल्पो भियेत 1 सोऽपि हि परोक्षद्चापरोक्षश्चः 


विक पोऽविकन्पस्न 1 अर्ये परोन्नो विकल्पदच स्वात्मनि त्वचिकल्पोऽपरोक्षस्च 1 तस्माद्िपयभेदाद विरोध 
ठति चत्‌, नन्विहापि तदेवैकं विजान तस्यैवेकस्य वस्तुन पू्रदेगकालसम्बन्वे परोक्षम्‌, अपयेोक्षयञ्वा- 
प्रदातादनम््रन्व उत्ति को विरोव ?'*-न्पायवा० ता० पु० १४० ! विकल्पो हि स्वस्त्ये निविकल्प- 


कमममर न मविकचकमित्ति सौगतमतम्‌ । (११ ) ०४१२ पे०४। (१२) चुखना-““परस्परस्वखूप- 
मा र्मन्मिन्रातारे चृतिर्वा ।'*-स्या० र० पुर ४९३ । 


[वि 








1-घ्याम इ-भ्रा० 1 --चिदुपल-अा०, श्च ० स्वरं चिरो-व० 4 प्रार्थ्यते श्र० । 5 तेषा- 
म-योःयं च, श्र । €-न्यभेदो श्च । --चम्य भर-चत 1 8-भासतेत्या-च० । 0-स्पर स्व-वच० । 
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खपपन्नः, प्रतीतिविरोधात्‌ । नहि यंथोक्तमाकारद्वयमन्योन्यसद्कीर्णस्रूपं खपरेऽपि प्रतीयते । 
द्वितीयविकस्पे तु नहि किंञ्िदनिष्टम्‌, एकस्मिन्‌ मत्यभिज्ञाख्ये ज्ञाने तदाकारद्वयस्य निवा 
धप्रतीतौ प्रतिभासमानत्वात्‌ । यद्यथा निवधायां पतीतौ प्रतिमासे तत्तथे वास्युपगन्त- 
ठ्यम्‌ यथा नीर नीरतया, प्रतिभासते च तथाविधायां प्रतीतौ आकारद्र यान्विस॑त्वे्चैक 
ज्ञानमिति । न च प्रमाणग्रसिद्धे वस्तुस्वरूपे भिथ्याविकर्पसंहति, किञ्चित्कर्तं समर्था 
सकलद्यन्यतदेरपि सिद्धिभ्रसकङ्गात्‌ । कथ॑ंञ्चेवंवादिनः चिव्रज्ञानदेः सिद्धिः २ नीलादि- 
प्रतिभासानां हि परस्पसतुप्रवेशे सर्वेषामेकरूपता प्रसङ्गात्‌ कतरि चचत्रता एकनीलाकार्ञा- 
नवत्‌ £ तेषां तदनलुभ्रवेदो भिर््सन्ततिनीलादिप्रतिभासानामिव अत्यन्तसेदसिद्धः 
नितसमवचित्रता । एकज्ञानाधिकरणत्तया तेषां प्रव्यक्चतः प्रतीतेः प्रतिपादितदोपानव- 
काः प्रत्यभिज्ञानेऽप्यविरिषटः | तन विरुद्धधमोध्यासतः प्रत्यभिज्ञानस्याभावो युक्तः 

नापि कारणामावर्तेः; दरोन-स्मरणलक्षणैस्य तत्कारणस्य सद्धावाते । कथं ्विभिन्न- 
विपययोः विभिनाकार्योदचानयोः तत्कारणतेति चेत्‌ १ तदन्वयव्यतिरेकालविधायि- 
त्वात्‌ । यद्‌ यदन्वयन्यतिरेकाज्ुविधायि तत्‌ तत्कारणकम्‌ यथा बीजायन्वयव्यति- 
रेकाजुविधायी अङ्कुरः तत्कारणकः, दरोनस्मरणान्वयन्यतिरेकाल्लविधायिनी च प्रव्यभिज्ञे- 
सति| न खदु नीजादे , अङ्करकारणतायां चिंत्रपघ्यादेः चित्नरन्नानकारणतायां वा तदन्व- 
यल्यतिरेकालुविधानादन्यिवन्धनमस्ति । तन्नास्य कारणासावादप्यभावो युक्त. । 

किंञ्च, इद्‌ भ्रत्यसिज्ञानं कार्यम्‌, कायञ्च प्रतीयमान कारणसद्धावसववो ध- 
यत्ति, अतः कथमस्य कारणाभाचो ज्यायान्‌ ? तथाहि-यत्‌ काय॑ तत्‌ कारणपूर्वकम्‌ 
यथा घटादि, कायैञ्चेदं प्रव्यसिज्ञानमिति । 

यदप्युक्तम्‌ "सतोऽपि प्रत्यभिज्ञानक्य न प्रामाण्यम्‌? इत्यादि, तदप्यसमीन्निता- 


"णाणव त 


(१) दरनस्मरणरूपम्‌ । (२) 'दश्षनस्मरणल्पमाकारदय परस्परमनुप्रवेशेनऽननुप्रवेरेन 
वा प्रत्तिभासते' इत्येव वादिन सौगतस्य ! तुलना-“कथ््व॑व वादिनक्चित्रज्ञानसिद्धि ?"-प्रमेयक० 
पु० ३४२ । स्या० र० प° ४९३। (३) नीलादिप्रत्तिभासानाम्‌ (४) देवदत्तस्य नीटन्तान 
यन्नदत्तस्य पतिन्चान इन्द्रदत्तस्य च रक्तन्नान यथा परस्परतोऽ्त्यन्तभिन्न सत्‌ चित्रैकरूपना न प्रति- 
पद्यन्ते तथेव । (५) नीलादिप्रतिमास्तानाम्‌ । (६) तुल्ना-“नापि कारणाभावत *'-स्या० र० 
पु० ४९४! “्यत्पुनस्क्त सामग्री भेदात्‌ विरुदढधममंससर्गाच्च प्रत्यभिन्ञाजानस्य एकत्वानुपपत्तिरिति, 
तदयुक्तम्‌, सस्प्रयोगसस्कारयो सम्भूयसाममग्रीत्वात्‌ । न चान्यत्र सम्प्रयोगसस्कारयो प्रत्येकमन्योन्य- 
निरपेक्षयो कारणत्वादेकन्ञानकारणतानुपपत्ति , यस्मात्‌ अन्यत्र लिद्धन्द्रिययोरन्योन्यनिरपेद्यो दृ्ड 
सम्भूयकारित्व विशिष्टानुमिति प्रति । तस्मात्‌ प्रत्यभिज्ञाजानस्य एकत्वेन प्रामाण्वनभवान्‌ ।' - 
चित्घु० पु० २१४1 (७) 'दरौनस्मरणकारणक्‌ सकलन प्रत्यभिनानम्‌" { परीक्षासु इप्‌ | इन्य- 
भिधानात्‌ ! (८) वर्त॑मानप्यायविषय हि दशेनम्‌ अतीततविवत्तंगोचरलञ्च स्मरणम्‌ 1 (९) उ्दमान्य- 
रोल्टेखि हि दर्शनम्‌ तदाकारोल्लेखि च स्मरणम्‌ 1 (१०) प° ४१३१० १1 

1 न फिञ्चि-ब०। 2 सलिकितया श्र ° ! $-तत्वेनेव स्ान-अा <, 
-चिच्रपरादे, ब ०, श्र ० । 6-कासयं प्रती-श्र० 1 7-स्य भासा-त० ! 
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16 


0 #- लघीययवान्तदन स्वाय कृमृत1 { २. शगोद्र० 


भिधानम्‌; यतो विपयाभावात्‌, यीनप्राटिन्याव्‌,+ त्रा यमानन्वदिादस्यौ तन्नामा 
स्यात्‌ ¶ न तावद्धिषयाभावात्‌; पूर्वाच्तरविंवनात्रन्मकद्रत्यम्य सद्पियम्य अद्ाव्रात्‌ | 
परत्यक्तादित. प्रस्य्रभित्ानस्य स्वरूपव्नन्तृण्यमं भवान निषय्रीलनण्यमचं दया म्नुषगन्न- 
व्यम्‌ | यस्य यतः स्वरूपचलश्नण्यं नम्ग ननो विषयलदषननाप्मन्नि सया प्रतयन्नानं 
स्मरणस्य, अस्ति च सयर्पवलश्चण्यं प्रन्यमिसानम्मनि | मध्रसिद हि प्रन्यस्वम्मग्णयीः 
स्पषेतर रूपतया अतीतवत्तमानचिपयपरामर्यरपनया च म्यन्तपतरलेतण्नादू वनीनच्च- 
मानर्कोलावच्छेद्देन विपययैलश्नषण्यम्‌, ण्वम्रोनि | प्रन्यनषम्य हि वर्नीमान-शला- 
वच्छित्नो विषयः, स्मरणस्य तु अनीन्लावन्त्दिनः, व्रन्यभिलनिन्यं तु उभयकाला- 
वच्छिन्नो द्रव्यचिपो विषय, | न चाडडापातौनां प्रनिद्षण दनगितन्यात्‌ द्रन्यविम- 
पस्य कस्यविदप्यसभवत्‌ कस्य तद्विषयता प्रा्युते ८-यमिताननच्य म्‌, श्रणेभदपनिधयरन 
द्रव्यसिद्धेः प्रगेव प्रपश्चतो विटिनस्वात्‌ } तन्न चिर्बयाभावात्‌ नटप्रागाष्यम्‌ | 

नापि ग्रटीतम्रादित्वात्‌, तद्िपयस्य प्रमाणान्तरेण ग्रहीनुममन्यन्यात्‌ } सदि 
प्रयक्तेण गद्यत, स्मरणन, प्रमाणान्तरेण चा न नावत्‌ प्रत्यनेण; नम्य वसमानर्विध्रर- 
माच्रगोचस्चारितया अतीतवर्तमानविवत्तैवर्यिनो द्रञ्यन्य प्रहण सामन््यीऽयभवात्‌। 
नापि स्मरणेन; तस्य अतीतपयोयविपयत्तया तृद्रहणऽममर्यत्वात््‌ । नापि प्रमाणान्तरेण. 
उभयविवत्तैवर्तिदरन्यचिपयस्य प्रत्यभिल्लानतोऽन्यश्रमाणरयाऽस भवान । नहु भयसस्कार- 
जनितं कल्पनाज्ञानमस्तीति चेत्‌, न, गरव प्रव्यभिसानत्वात्‌ । 


1 





(१) तुखना-“^तदप्रामाण्प हि गृीनग्रारित्यान्‌ , न्पर्णानन्तर भावित्वात्‌, चरगत्नरयारित्वाद्ा, 
वाघ्यमानत्वाहा स्यात्‌ ? "-प्रमेयक० प्‌० ३४३ । (२) प्रत्यभिजानमथ । (३) प्रत्यश्नौ रमन्णं त 
पत्येकमिह तु युगपदित्ति विमेप -आ० टदि०। (४) प्रत्यमिजानेऽ्नि । (५) पृ २५.७-३८९ । 
(६) तुलना-“माकारवादप्र्िपेवे पूर्वानूभवजनिलमम्कार्स्मरणं सट्फारान्दरियिण स एवापनि- 
त्युभयोल्छेखि ज्ञान जन्यते । तस्य च अयन्वमव्यतिरेकानुवरिघानात्‌ तिप्िपयत्वमयुननम्‌ ।'"- 
प्रश० व्यो० पु० ३९७ ! ''अतीत्तकालविश्िप्टो वततमानकान्दराचज्टिनदचा्यं सूनस्यामव भासते 1" - 
न्यायम ० पुर ४५९ । ''पतीयत्ते तावदेतस्माद्धिनानात्‌ पूवपिरकादटाव्रच्छिममेक वस्तुतत्त्वम्‌, 
तदप्यस्य विषयो न मवतीति सविद्धिरुद्धम्‌ । ग्रहणस्मरणे च नैक विपयमालम्ब्येते तत्मादेकमेवेद 
विन्ञान रतीतिस्तामर्थ्यादुमयविपयमास्थेयम्‌ ।*°-प्रश्ञ 


पफन्द ० पृ ८० । (७ ) तृलना- 
न हि तद्धिषयमूतमेक द्रव्य स्मृ तिप्रत्यक्षग्राह्यं येन तत प्रवर्तमानं प्रत्यभिजान गृहीतमग्राहि मन्येत, 


तद्गुहीतातीत वतमान विवततेतादात्म्यात्‌ मन्यस्य  कयज््चिपेपूर्वार्थत्वेऽपि प्रत्यभिज्ञानस्य तद्िपयस्य 
नाप्रमाणत्व ५ स्वयवापूर्वर्थत्वारि ष श जे, 

५८०३ त्व रुगिकदेरप्यप्रमाणत्वप्रसगात्‌ तस्यापि त्वासिद्ं ।'*-प्रमाणप० पु० ७०1 

घ्र क १० ०५११ स्या० ०० ४९५ ३ भरेयर० पृ० ३३ प्रमाणमी० पज ३५ (<) 

र । (९) अतीतवर्वमान । (१०) स्मरणप्रत्यक्ष । तुल्ना- 

“श्रत्यक्षस्मरणजनितकल्पनान्ञानमरस्तं र | 

त्यक्षस्मरणज ति चेत, न, तस्यैव मरत्यभिज्ञानत्वेनास्माभिरभ्युपगमात्‌ 1“ 
-स्या० र० पु० ४९५ । (१९) उभयस्स्कारजनितविकल्पस्यैव 1 

{व क 
1" नव रवत्य-जा० । ‰-वह्यमभ्य- 


न° । $-क्षणिकत्वतो दरव० । 4-विवक्तमोच-आ० 
शर० 1 $--विर्वात्िद्रन्यस्य श्र०, -धिवत्तिनो 0 


म्रव्यस्य व० । 


मारम्र० काण ४० |] प्रत्यभिन्नानप्रामारयवाद, ४ £ ७ 


नञ्ु यदि प्रस्यक्षस्मरणयोः द्रव्यमविपयः तर्हि कर्थं तास्यां दत्र अ्ज्जन्येत 
यद्‌ यस्य तिपयो न भवति ने तन्त्र ज्ञानसुत्पादयतति यथा चक्षु रसे, अविपयग्च एकत्वं 
मत्यश्चस्मरणयोरिति, तदप्यसुन्दरम्‌ ; विकैल्पोत्ादकाऽविकल्पकाभ्यत्तेण अनेकान्तात्‌ , 
तस्य सामान्यागोचरस्यापि सामान्ये विकल्पोत्पादर्कत्वप्रवीतेः । "विकल्पवासनासहायं 
स्वाविपयेऽपि तत्र तत्‌ तसुत्पादयतिः इत्युत्तरम्‌ न्यत्रापि तुल्यम्‌, प्रत्यक्षस्यापि स्मरण- 
सद्यायस्य एकत्वे प्रत्यभिज्ञानजनकस्वग्रतीतेः, सदकारिणामचिन्व्यश्षक्तित्वात्‌ । कथम- 
न्यथा असवेनज्ञज्ञानम्‌ अभ्यासविदेषसद्धायं सवज्ञज्ञानं जनयेत्‌ 2 एकत्वविषयत्वच् 
प्रत्यक्षस्यापि अक्षणिकत्वसिद्धौ ` समर्थितम्‌ । अन्यथा निर्विषयत्वसेव अस्य स्यात्‌ , 
एकान्तेन अनिदयत्वस्य कदाचनाप्यप्रतीतेः । केवरं ते एकत्वं प्रतिनियतवरीमानपयौ- 
याधारतया अर्थ म्रतीयते, स्मरणसहायपरत्यक्षप्रभवप्रत्यभिज्ञानेन त॒ स्मयैमाणाऽनुभूयमा- 
नपयोयाधारतयेति विदोषः ¡ अतः कथच्िदपूवौर्थत्वसिद्धेः न गृदीतभ्रादित्वमस्य यतोऽ- 
प्रामाण्यं स्यात्‌, अन्यथा अक्चुमानादेरपि अप्रामाण्यम्रसद्गः सयथाऽपूवोथं विषयत्वाऽ- 
सेभवात्‌, प्द्िपयस्य देरखीदि विरिष्टपावकादिव्यक्तिविरदोषस्य सम्बन्धि ज्ञानविषयात्‌ 
साध्यसामान्यात्‌ कथच्चिटमिन्नस्य कथ जिचत्‌ पूर्वाथेत्वप्रसिद्धे. । 

वीष्यमानच्वात्तर्छप्रमाणं प्रत्यसिज्ञा, ईत्यप्ययुक्तम्‌, तद्वाधकस्य कस्यचिदप्य- 
समभवत्‌ | तस्य हि वाधकं प्रत्यक्षम्‌, अनुमान वा स्यात्‌ ८ न तावत्‌ प्रत्यक्षम्‌ ; तस्य 


तद्धिषये प्रव््यभावात्‌ 1 यद्‌ यद्विषये न प्रव्येते न तत्तस्य बाधकम्‌ यथा रूपज्ञानस्य 


(१) द्रव्ये । (२) प्रत्यभिज्ञानम्‌ । (३) सौगतमते हि निनिकत्पकप्रत्यक्लात्‌ सविकल्पकमुत्प- 
दते । निर्विकल्पक च परमार्थ सत्‌स्वलभ्णजच्यत्वात्‌ वस्तुविषय सविकल्पक तु बृद्धिकल्पितसामान्यगो- 
चरत्वादवस्तुवि पयक प्रसिद्धम्‌ । तपो यथा निविकल्पक सामान्यमजानदपि सामान्यविषय विकल्पम्‌- 
त्पादयत्ति तथैव अतीत्तवतंमानोभयविवर्तवत्तिनमेकत्वमजानत्यपि प्रत्यक्षस्मरणे तद्विषयकं प्रत्यभिन्ञान- 
मुत्पादयताभिति भाव । तुलना-““विकल्पोत्पादकाध्यक्षेणानेकान्तात्‌ ।' *-स्या० र० पु० ४९५ । (४) 
सामान्ये । (५) निविकल्पकम्‌ 1 (६) विकल्पम्‌ । (७) प्रत्यक्षस्मरणाभ्याम्‌ एकत्वे प्रत्यभिज्ञानस- 
मुत्पादनस्थकेऽपि । (८ ) अभ्यासविशोषादय सहकारिण -ञा० टि । (९) ए० ३८१। (१०) प्रत्य- 
क्षेण । (११) अनुमानविपयस्य-आ० टि०। (१२) पर्वतादिदेशस्थपावकस्य-आ० टि०। (१३) 
तक-आ० टि० । तुलना- ““सम्बन्धग्राहिविनज्ञानविषयात्‌ साध्यादिसामान्यात्‌ कथच््चिदभिन्नस्यानुमे- 
यस्य देदाकारूवि शिष्टस्य तद्विषयत्वात्‌ ।"“-प्रमाणप० पु० ७० । प्रमेयक० पु०३४३ । ( १४) तुरना 
“सवाद वाधवैधूर्यनिर्चयङ्चेत्‌ स विद्यते । सर्वत्र प्रत्यभिन्ञाने प्रत्यक्षादाविचाञ्जसा ॥ प्रत्यश्षवाघक 
तावन्न सन्ञानस्य जातुचित्‌ । तद्भिन्नगोचरत्वेन परलोकमतेरिव ॥।*"-तत्त्वार्थेरलो ° पु० १९२] “वाघक- 
प्रमाणाच्च प्रमाण प्रत्यभिज्ञानमिति चायुक्तम्‌, तद्वाघकस्यासम्भवात्‌ । न हि प्रत्यक्षं तद्वाघक तस्य 
तदिषये प्रवृत्यसभवात्‌, साघकत्ववद्‌ बाधकत्ववि रोधात्‌ 1" -प्रमाणप० पू ०७०! अष्टसह ० पृ° २८०। 
भ्रमेयक० पु० ३४४ । स्या० र० पु० ४९६} प्रमेयर० पृ० ३६। 


1 न तत्न आ०, श्च० 1 9-कत्व भरती -श० । $-सिक्नाने तु आ०, श्र०१ 4 इति 


चवुक्तन्‌ श्र ०॥ 
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९८ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुञदचन्द्र [ २. परोच्तपरि° 


रसज्ञानम्‌, न प्रवर्तति च प्रत्यर्भिज्ञाचिपये प्र्यश्मिति । नाप्यञुमानम्‌ ; तद्विषये 
दंस्याप्यमनर्ेः. प्रचरन्तौ चा संबादकत्वान्न तद्राधकल्वम्‌ । जठ टल पुन्जीतनखकेशादौ 
वाध्यमानं तदू प्रतीतमेव अतः कथं॑तत्‌ प्रमाणसिति चेत्‌ १ यदि नाम तै तर्दथा 
प्रतीतम्‌ , अन्यश्च किमायातम्‌ ? अर्न्यथा शुक्तिशकले रजताभासप्रयक्चस्य ्रान्तत्वोप- 
लस्भात्‌ सत्यरजतेप्यस्यं आ्ान्तत्वप्रसन्धः । तन्न एकत्वप्रत्यसिज्ञानस्यापहवो युक्तः । 

नापि सादद्यप्रययिज्ञानस्थ, अनुमानलतुत्पर्तिप्रसद्धात्‌्- येचैव हि पूरव धूमसहितोऽ- 
ग्निः स्यैव उन्तरकार पूर्वधूमसदशधूमदङीनात्‌ अग्न्यज्ुमानोत्पत्तिययका, नान्य 
सरन्यद्रौनाच्‌ । न च प्रत्यभिन्नानमन्तरेण त्तेनेद्‌ सदशम्‌: इति प्रतिपत्तिधटते, पृव- 
प्रयक्तेण न्तरस्य तंस्मत्यत्तेण च पूर्वस्य धूमादिवस्तुनोऽप्रतिपत्तेः । रज च द्याऽमति- 
पत्तौ द्िष्ठ सार्य प्रतिपत्तुं शक्यमतिप्रसङ्धत्‌ । यद्‌ द्विष्ठ तद्‌ द्वयभ्रतिपन्ताविव प्रतीयते 
यथा सम्बन्धः, द्वित्व साददयमिति । ततः सिद्धा एकत्वोर्छेखिनी साद स्योल्तेखिनी 
नच प्रत्यभिज्ञा प्रमाणम्‌ | ` 


एतदेवाद-संज्ञा प्रमाण चिन्तायाः (फलस्य हेतुत्वात्‌ › इति सम्बन्धः । अस्याः 


पर्यायमाह -तकैस्य इति । कः पुनरयं रवर नम इति चेत्‌ १ उ्याप्निल्ञानम्‌ । व्यापि 








॥ ४ रि 


(१) प्रत्यभिज्ञाविपयं ! (२) जनुूमानस्यापि। ८३) तुलना-“न च लूनपुनर्जातिनख- 
केशादिवत्‌ सवत्र निविषया प्रत्यभिज्ञा “-म्रमेयक० प° ३४२ । स्या० र० प० ४९४] (४) 
स एवायं नखादिरिति एक्त्वप्रत्ययिजानम्‌ । ( ५) दूनपुनर्जगतनखकेगादौ 1 (€ ) सर एवायं नख- 
केगादिरिति प्रत्यभिनानं वाव्यमानम्‌ । (७) तत्तसिच्नेव नखे केदे वा स एवायं नखादिरिति प्रत्वभि- 
लानं कयं वालव्यमानमिति भावः 1 ( ८ ) एकत्र वाघ्यमानत्वोपलम्भात्‌ सर्वव वाघ्यमानत्वस्वीकारे ! 
( ९ ) रजतामासप्रत्यक्षस्य । (१०) गपह्ववो युक्त उति गतेन सम्बन्ध 1 (१९१) वुखना-"“सादुंर्य- 
परत्यभिनानमेतेनव विचारितम्‌ । प्रमाण स्वार्थेसवादादभमा्णं ततोऽन्यथा 11 -तच्वायशल्े ° प० १९२1 
“(कथच्चर प्रत्यभिनानविकरूोपेऽनुमानप्रवृत्ति येनैव हि - "-प्रमेयक० प॒० ३४३ । ‹ “अन॒मानानुत्पत्तिप्र- 
स द्गात्त्‌, येनव हि पूर्वं घूमोऽग्ने --* -स्या० ₹० प० ४९६ । (१ र) प्रतिपत्रा ! (१३) मरतिपत्तु 1 
(१४) जनस्य । (१८) घटादिदर्भनात्‌ । (९६) घूमस्य 1 (१ ७) उत्तरकारीनधूमप्रत्यस्ेण 1 (१८) 


तुन्ना-^न च हयाप्रतिपत्तौ --"-स्या० र० प० ४९६ । (१९) “"चिन्ताजानमागामिनो वस्तुन एव 
निष्पक्तिर्मवति न्यचा नेति, चयैव जानादिवयसमन्विते तत्रैव परमसूखावाप्तिरन्यथा नेत्येतच्विन्ताज्ञानं 
मनो्नानमेच }” --तच्वार्येना० व्या० पु ७८ ! “'सम्वन्वं 


ष  व्यास्तितोऽ्थाना वितिदचत्य प्रवतेते । यन्न 
तके स्त वादात्‌ प्रमाण तत्र गम्यत्ते 1" - त्वार्यो ० प 


मऽ १९२४ ॥ प्रमाणप ० पु० ७०] “'उपरूम्मानुप- 
लम्मनिमित्तं व्वाप्तिज्नानमूह्‌ ! इदमस्मिन्‌ सत्येव भवत्यसति तु न भवत्येवेति च !*-परील्लासु° ३११९, 
१२ । भरमाणमो० ११२५ 1 ““उपनम्मानूपखम्मरसंभवं विकालोकलितसाच्यसायनसम्यन्धायालम्बनमिद- 


मच्िन्‌ नवत्त्वाद्याकारं नवेदनमूहापरनामा तकं !-घ्रमागनय० ३।५ 1 जेनतकभा० पृ० 
१० ! " व्याप्िनाने तके !*-न्यायदी० १०१९१ “अन्वयव्यतिरेकाभ्या व्यप्तिनानं दर्शनस्मरणास्या- 
मगृहीतप्रत्यजिनाननिवन्यनं तकं चिन्ता '* लघौ अभ० पु० २९ \ “"जयिज्ञात्ततत्त्वेर्भ्ये कारणोप- 
पत्तितस्नत्वानार्वमृटस्तर्के । -न्यायसु> ९।१।४० 1 'अविनातत्तत्वे सामान्यतो जाते धर्मिणि 
श्र ० निनज्ञानविषये च० } 2 घूमोऽग्निदु ष्ट. च० ! 8 श्यद्‌" नास्ति श्र ०1 


~--~~--~--~-----~ म  -ि 


1-भिन्ताने विषये 





ममाणुभ्र० का० ४० ] त्कमरामारयवाद्‌; ४४९ 


फ # 
साध्यसाधनयोरविनाभावः । तदूप्राहि ज्ञानं तककोऽसिधीयते, सैत्र तस्यैव प्रमाण्यात्‌ , 
> > चे 
ज्ञानान्तराणां तंदूरहणे सामर्ध्याऽसंभवतः तंन्न प्रमाण्यातुपपचचेः । 





एकपक्षानुक्‌रुकारणदशेनात्‌ तस्मिन्‌ सभावनाप्रत्ययो मविततग्यतावभासः तदितरपक्षरंधित्यापादने 
तदुम्राहकप्रसाणमनुगृह्य तान्‌ सुख प्रवतयन्‌ तत््वज्ञानाथेमूहस्तकं ।“-ल्यायमे० प° ५८६ । 
न्यायकल्ि० प० १३१ “"एकघमर्ग्युपगमे द्ितीयस्य नियतप्राप्तिरूप तकं *"-तन्यायली° प° ५४। 
““व्यापकाभाववत्त्वेन निर्णति व्याप्यस्याहार्यारोपादयो व्यापकस्याहार्यारोप सर तकं 1 यथा निर्वह्धि- 
त्वारोपाचिर्धूमत्वारोपः । यदि निबद्ध स्याचिर्धूम स्यादिति ।**-न्यायस्रुत्रवु ° १।१।४० ! “'तकंड्चा- 
पायापादकयोर्व्याप्तिमूर ।**-महावि० ° १३१ । “जमिनीयास्तु नूुवते-युक्त्या प्रयोगनिरूप- 
णसूह्‌ 1 सच त्रिविध मन्नसामसंस्कारविषयः। [ शावरभा० ९।१।१ [-“न्यायम० ए०° ५०८ । 
"अदुष्टसम्बन्धात्‌ परोक्षप्रतीति तकं इति रक्षणम्‌ ।**-प्रमाणवात्तिकाल ° पर ३०० । 
(१) "'सम्बन्धो व्याप्तिरिष्टात्र लिद्धधमंस्य लिद्धिना '-मौी० इलो० अनु०श्लोऽ ४। 
"'नियमरूपं मीमासका `"-न्याय० सा० प्र ५६। प्रकरणप० ० ६८ ! “व्याप्तिरविनाभाव. 
इतिः"-प्रशष० व्यो० ० ५७० 1 ''स्वमावत साध्येन साधनस्य व्याप्तिरविनाभाव ।*-च्यायसा० 
प० ५ “साहचर्यं तु सम्बन्ध इति नो हदयद्खमम्‌ । तस्मिन्‌ सत्येव भवने न विना भवनं तत ॥ 
अयमेवाविनामावो नियम सहचारिता ।**-न्यायमं० छर १२९१ । च्यायककलि० छु० २1 “तस्माद्‌ यो 
वा स वाऽस्तु सम्बन्ध, केवर यस्यासौ स्वाभाविको नियत स एव गमकौ गम्यश्चेतर सम्बन्धीति 
युज्यते 1 न्यायवा ° ता० ° १६५ । “स्वाभाविको निस्पाधिरित्यथं ।'“ता० प० ए° ६९१ । 
न्यायखी० फ० ५४ । “'अनौपाधिक सम्बन्ध "-प्रश० किर० छु २१७। ““अनीपाधिक सम्वन्यो 
व्याप्ति । यद्वा साध्यसासानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगिसाव्यसामानाधिकरण्य व्याप्ति ।“-चश्षे० 
उप० ३।१।१९४ ! ततत्वचि० व्या० । ““'उपाधिविधुर सम्बन्ध "सवेद ० प ७ । ^ साधनस्य च 
साष्येऽथे नियतत्वकथन व्याप्तिकथनम्‌ । यथोक्तम्‌-“व्याप्तिव्यपिकस्य तत्र भाव एव व्याप्यस्य 
च तत्रैव भावः" [ प्रमाणवा० स्ववु० ३।१९ | इति 1“-ज्यायचिन्डुटी० पृ० ६४। “द्विविधा चेय व्याप्ति 
व्यापकप्याव्यध्मतया । तत्र व्याप्ये सति व्यापकस्यावदयम्मावस्तस्य व्याप्ति , व्याप्यस्य च व्प्रापक 
एव सति भावो नाम तस्य व्याप्ति. । आस्या यथाक्रममन्वयव्यतिरेकानुक्तौ 1 व्याप्यसद्भावे व्यापकस्य 
सत्वनियमस्य अन्वयरूपत्वात्‌ । व्यापकाभावे व्याप्याभावस्य च व्यतिरेकरूपत्वात्‌ ।-प्रमाणवा० 
सनोर ० ३१९१ “तस्य पक्षधर्मस्य सतो व्याप्तिर्यो व्याप्नोति यरच व्याप्यत्ते न्याप्यव्यापकघमतया 
प्रतीतेः 1 यदा व्यापकघमंतया विवक्ष्यते तदा व्यापकस्य गम्यस्य भाव एवेति सम्बन्व । तत्रेति सप्त 
म्य्थे्रघानमेतस्नाधारार्थप्रधानम्‌ धर्माणा घर्मान्तरत्वाभावात्‌ । तेनायम्थं.-यत्र धर्मिणि व्याप्यर्मास्त 
तच सर्व॑ व्यापकस्य भाव एवेति व्यापकधर्मो व्याप्तिः 1 नत्वेवम वधाते व्यापकस्यैव तत्न भाव दुरति, 
हेत्वावध्रसद्धात्‌, अव्यापकस्यापि मूतंत्व देस्तत्र भावात्‌ । नापि ततरैवेत्यवघार्यति, प्रयत्नानन्त रीयक- 
त्वादेरहेतुत्वापत्ते. । साधारणश्च हेतु स्यान्नित्यत्वस्य भ्रमेमेष्वेव भावात्‌ । यदा वु व्याप्यघर्मता व्यप्ने- 
विवक्षिता तदा यन्र घञ्िणि व्यापकोऽस्ति तत्रैव व्याप्यस्य भावो नान्यत्र । अत्रापि व्वाप्यस्यव तन 
भाव इत्यवधारणम्‌ देत्वमावप्रसक्तेरेव नाभ्रितम्‌ अव्याप्यस्यापि तत्र मावात्‌ 1 नापि व्याप्वस्व तत 
भाव एवेत्यवधार्यते, सपक्षैक्देशवृत्तेरहेवुत्वप्राप्ते, साधारणस्य च हेतुत्वं स्यात्‌ प्रमेयत्वन्य नित्वेष्व- 
वश्यम्धावादित्ति 1 व्यापकस्य तत्र भाव इत्यनेन चन्वय आक्षिप्तौ व्याप्यस्य वा त्रैव भाउ उत्यनेन 
व्यतिरेक आक्षिप्त 1" -प्रमाणचा० स्ववृ० टी २।१। हैवुवि० टी° ० १८५। म्रनाणमी० ए 3८ 1 
'“सह्कमभावनियमोऽविनाभावः"-परीक्षामु० ३।१६1 भरसाणमो० १।२।१०। (२) व्यास्तिरट्य 
तस्यैव 1 (३) प्रत्यक्नादीनाम्‌ 1 (४) व्याप्तिग्रहणे । 
1 तत्प्रामा-आ०., श्र । 
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नजु व्यातिस्धरूपस्येवाऽसंमवात्‌ कथं तत्र तकः प्रमाणम्‌ १ तथाहि-व्या्चिः 
तयादिस्वरूपसथवा- सम्य न्धोऽथीनाम्‌ , सा च देशत. कालतो वा कस्यचित्‌ केर्नेचित्‌- 
सम््ति तस्य स्यात्‌ १ च तावद्‌ देशतः, यतो व्योन्नि धूमः, भूमौ अचि", उपरि 
प्राम्यमिति च्व दरो बृष्टि, अधोदेदो नदीपूरः । नापि करतः, न हि इष्टिकाले नदीपूरः 
भस्य पलप - कृन्तिकोदयकाले रोदिण्युदयो वाऽस्ति | 

किच्छ, कस्य केनायमविनामावः-किं सोँमान्यस्य सामान्येन, कि चा सामान्यस्य 
चिदेधेः, इत विदोपाणां विदेयैः? प्रथमपन्ते सिद्धसाध्यता, निंत्यत्व-विययुत्वाभ्यां सक- 
देरकारुसम्बन्धितया अग्नित्व-धूमत्वयोः सुप्रसिद्धत्वात्‌ । द्वि तीयर्पन्तेऽपि देङकाखानव- 
च्छिन्ने चिदोपमात्रे सामान्यस्याविनाभावः, तद्‌ वच्छिने वा? यद्यनर्वच्छिन्ने, तदा सिद्ध- 


साधनमेव ! अथ देशकाखावच्छिो, तदा अज्तुगमामावः । नहि सदहानसस्थधूमसामा- 


(९) तुलना- गक्ि्च, साव्यसावनयौ व्याध्तिः कि यत्र यत्र साघनं तत्र ततर साध्यमिति देब 
रूपा निरूप्येत, कि वा यदा यदा साधन तदा तदा साव्यभिति कारुख्पा, युगपद्भयस्वभावा वा “~ 
हेतुविड० ण़० ४ 8. (२) सावनस्य साव्यस्य वा 1 (३) साध्येन साघनेन वा । (४) तुल्ना- 
देंगव्याप्तिमात्राङ्खाकारे समग्रजाम्रत्मामाणिकमान्ये धूमानुमानेऽपिं सत्यताभिमानोऽभिमानशाकिना 
कृच पूयापयमानीपतते, तत्र च देनन्याप्ते स्वन्तदशायामपि विमावनाभावत्‌ ! तयाहि-गगनमण्डकतः 
खावलम्ी ूम.-पवेताखवैनितम्बसम्बन्वी च घूमच्वज इति क्व देशव्याप्तिरिति 1 -हेवुबिड० ए०४ 8 । 
(५) उपरि वृष्टो मेव अवोनदीपूर्दकशेनादित्यन्‌माने ! (६) तुलना-*“'उक्गतो नमदचन्द्रौो जचन्दो- 
दयदखनात्‌, आसीत्पूव मस्मिन्‌ देशे वृष्टिः उत्तरत्र तयाचिचघवारिप्‌रविलोकनात्‌ , भविप्यति वा वारि- 
वाद्वृष्टि. तादूगूवारिवाहवि भावनात्‌, उदेप्यत्ति रोहिणी कतिकोदयात, उदेष्यति श्व. सविता अयत- 
नादित्यादयदर्चनात्‌, उदम्‌. मुहृत्तत्पूरवं पूर्वाफाल्गुनी उत्तरफाल्गुनीनामुदयोपकव्वेः इत्यादि मानानाम- 
नेकपा दगकान्पभयभ्यो विग्रकृप्टाना कार्यकारणपूर्वचरोत्तस्चरहेतुविशेपाणा देशकालोगयै. क्वापि 
न्ाप्त्यनुपपत्त रहतुत्वघ्राप्त ॥' --हैठुविड० चु० ४ 3 (७ ) तुलना-“इतोऽपि अविनाभावसम्वन्ध- 
ग्रहणानूपर्पत्ति -किं सामान्ययो सम्वन्वाव धारणम्‌, आहौ स्वलक्षणयो . सामान्यस्वलक्षणयोर्वा ? " 

ततत्वोप० श०६५,८३। ` 'तयाहि-व्याप्तिभवन्ती कि सावनसाव्यव्यक्तयोर्बोभोति उताहो साघनत्वसाष्य- 
त्व ात्यावा, जाहौस्तरित्‌ नावनवत्माच्यवततौ , कि वा सावनत्ववत्साव्यत्ववतोः उत साघनवत्त्वसाध्यव- 
त्यय इनि पक्षपञ्चतयी -“-हेतुविड० ए ४ 4 1! 'तयाहि-कि व्यक्तचोरयवा जात्योस्तदतोर्वा 
विशेपो 1 व्यान्तिन्त्वयेष्यते कि चा साव्यसावनवत्त्वयो । नान व्यक्त्योस्तदानन्त्यान्न जात्योस्तद- 
नमान्‌ 1 न तदनोरुक्नदोपान्न चतुर्थोऽनिर्पणात्‌ ।"*-चित्सु° घू० २६३) (८) पर्वत-महानसादिदेशम्‌ 
ऊनाोनवतमानादिकानल्नानपेकष्य अग्न्यादिविदोपमाते । तुलना-“"यदयनवच््छि्ं ; तदा सिद्धसाव्यतंव 
दरःएाजप्नर्यच्छिन्तना बल्ल घाद्िवियेपाणामत्तिप्रनीतत्वात 1" -स्या० र० छर ५०५ । ( ९ ) तुलना- 
` {क काूमाने प्रमापमुपेन्योकने चन्ततस्तु न तन्मानमिन्यार विेप उत्ति  वियेपेऽनगमाभाव सामान्ये 
मिद्मारगा 1 एन्यादिद्रोददृष्ट्त्यान्न च नाऽनुमिति घमा ।। --च्यक्त्योर्वा व्याप्ति, जात्योची, 
लनत्वमात्रा ˆ नाद्य , नवपिस्तहारयासिद्धें । न द्वितीय , तयौ स्वरूप- 


$. 1891 ~ 
कमनणरव 1 न नृप , उन्तरदोपान्‌ । न चतवं नीपाधिक्रघर्मस्य स्वरूपातिरिक्तस्यानि- 
ग" { --दङदा९ चा ^ १८०१ । न्पायक्‌मु° ० ६९ टि०९1 
1 --म्यश्दामम श्र ॥ 


मशण्ट्नेत्िदधपकदा, चनवदयर्वा 


क्व 
[र ४२४ 
के 


0 9 “चत चिद्वाणां वियेष' नाम्नि यम 1 
+ {श्प वमन्वरर--उ> | ८-~-पश्चं देष्ा-ा१ । 


प्माणप्र० का० ४० |] तर्कप्रासाणयवादः ४२९ 


न्यस्य पवतस्थेन अग्निविदोपेणाऽज्लगमोऽस्ति, पर्वतसस्य वा महान सस्थेन । नापि विरो- 
पाणां विदोषैर्नियमः, स हि दृष्टानां दृष्टेः, अदृष्टानासदष्टे, दृष्टानां वा अदृष्टे. स्यात्‌ ? 
यदि दृष्टानां देः, तदा सिद्धसाधनम्‌, अपूर्वव्यक्तिदश्चने च अजुमानालपर्पत्तिः । अथ 
अदृष्टानामदष्टेः, तत्रापि सम्बन्धम्रहणामावादल्ुगमासावाच्र कथमनुमानम्‌ ? नापि दृष्टा- 
नामच््टेः, पूर्वोक्तदोपप्रसङ्गात्‌ । 
` किञ्च, अविनाभावः सम्बन्धः, स च सम्बन्धियहणपूवैकः, सम्बन्धिनौ च द्धौ दे 
विशेषौ, अतः कथं सर्वोपसंहारेण व्यात्िग्रदीु शक्या 2 
किच्च, अयमविनाभावङ्च्द्‌ः साध्याभावे साधनामाव वदतीति व्यत्तिरेकमात्रवचनः, 
न सम्बन्धवचनः | 
किच्च, "अग्न्यभवि धूमो नोपपयतेः इति धूमानुपपत्तेः अगन्यभावो विरेषणम्‌ । 
सः पास्मार्थिकः, अपारमाधिको वा स्यात्‌ । पौरमा्थिंकत्वे अविद्यमानत्वात्‌ धूमस्य 
न रवदाभ्रिचा व्याधिग्रहीत शक्या, नहि अगरद्यमाणि आश्रये तदाश्रितं मदयतु शक्यमति- 
प्रसद्धात्‌ । अपारमार्थिकत्वे तु पाघेः" तदुपद्ितार्या धूमालुपपत्तेरपि § अपारमार्थिंकत्वं 
स्यात्‌, तथा चाऽलुमानस्यापिई अपार्माथिकत्वमेव आयातम्‌ । अथेवसुच्यते-अग्न्य- 
भावश्चेदू धूमसद्धावस्यादुषपन्निः, अग्न्यभावस्य धूमाभावेन व्याप्तत्वात्‌ ; तदप्यज्ुप- 
पन्नम्‌; चियमाना गृहीता च व्याप्तिः अदुमानाज्गम्‌ न प्रसज्यमाना, तस्याः सच््वे- 
नप्यनिरिचतत्वात्‌ । संमावनाज्ञान चैतत्‌, न च तद्‌ वस्तुपरिच्छेदकम्‌ यथा “भूमिरचे- 
न्नाभविष्यद्‌ अपतिष्यन्‌ पवताः' इति । 
किञ्न्व, एकस्य कस्यचिदग्नेरभावे धूमो नोपपद्यते, सवस्य वा 2 न तावदेकस्यः 
स्यिाभवेऽपि अग्न्यन्तरे धूमसद्धवस्योपपद्यमानस्वात्‌ । नापि सवस्य, पैदितग्रहणस्य 
धाधिमरदणमन्तरेणाऽसंमवात्‌ । धूमातुपपन्तेशच अरेयारन्यभाव एवोपाधिः, न चासौ 





(१९) प्रत्यक्षसिद्ध प्रत्यक्षसिद्धस्य अविनाभावे सिद्धेऽपि न किञ्चित्फलम्‌, साध्यसाधनयो 
प्रत्यक्षत्वात्‌, तथा च नानुमानम्रामाण्यमिति भाव । (२)अपूवंव्यक्ती अविनामावेग्रहणामावात्‌ नानु 
माप्रवृत्ति । (३) भगप्रत्यक्षेण सह अविनामावग्रहणासभ वात्‌, सभवेऽपि अनुगमामाव । (४)अगितु 
यौ दौ सम्बन्धिनौ महानसीयधूमाग्नी प्रत्यक्षविषयौ स्याताम्‌ तयोरेव सम्बन्धो गृहात स्यात्‌ न सकरसा- 
व्यसाधननव्यक्तीनाम्‌ । (५) अरन्थभावस्येति दोष.-भा० टि० । (६) धूमाश्रिता । (७) घूमलक्षणे । 
(८) न्याप्तिस्वरूपम्‌ । (९) अग्त्यभावरूपविरेषणस्य । (१०) अग्न्यभावविरिष्टाया । (११) समा- 
व्यमाना ¡ (१२) समाव्यमानाया व्याप्ते सत्त्वमपि अनिरिचितमेव । (१३) “अग्न्यभावर्चेत्‌ स्यात्‌ 
चूमसद्भावस्यानुपपत्ति स्यात्‌” इत्याकारक पूव क्ति ज्ञानम्‌ । (१४) कस्यचिदेकस्य अग्नेरभावेषि 
"अशेषारन्यभावविरिष्टो धूमाभाव " इत्याकारकविरिष्टग्रहणस्य अनूपपत्तेरितिभाव । (१५) विशिष्ट 
आ० टि०। (१६) अरोषारन्यभावरूपविश्येषण । 


1- पत्ते. श्र० । ® (अथः नास्ति आ०। 3 स्वाक्रये श्र०। & उपाधि. श्र० च० । 5-दित- 
स्वात्‌ घू-व ० । § एतदन्तर्गत पाठो नास्ति आ० । 6-मार्धिकत्वं स्यात्‌ श्र ० । "पत्तेः भ० । `. 


॥ 


10 


19 


20 


४२२ लघीयस्रयाल्रे न्यायकुमुद चन्द्र २, परोक्तपरि° 


सवीम्तिष्वगृदीतेषु चदीतुं सक्यते, अभावम्रहणस्य ‰तियोग्याश्रयग्रहणसव्यपेच्त्यात्‌ । 
अपि च कविदरन्यैभावामविऽपिं धूमामावे धूमस द्वावस्य चितेधो चः, अलो 
नारन्यभावो धूससावविरोधस्य उपाधिं; किन्त धूमाभाव प्व । अतो न व्या्षि 
वि्वाशसाणा चरते, तत्कथं तद्रद्दिणः त्स्य तस्यव लिमानस्य वा प्रामाण्यम्‌ ‡ अर 
चा व्याघ्रिः; तथापि अविनाभावे सत्यपि न धूमाद्‌ वष्िषेद्धल्यमलुभीयते वदेरव धूमेन 


अलुमीयमानत्वात्‌ ! पथा नियत्त्वाविेपेऽपि भूम एव गमको न तद्धताः तया 
मत्वादय इति । 


[|| 


अन्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम--' व्याधिस्वपस्य › इत्यार्िः तद समीचचम्‌ ; 

ठ्तिविचानपुरस्तर यतः क्वरूपमरयुक्तस्याऽव्यमिचारस्य व्या्ित्वपरतिननानात कथ तत्याः 

10 त॑स्य पुथ्‌ मास्म सरूपासंभवः ¶ स्वरूप दि साप्यसाधनयोः खधर्मकटापकटितम 

व्यवस्यप्लम्‌-- अग्नित्वं धूमत्वञ््व, तेद्धि अन्यतो देरकालाकारादेरव्याव्त्य प्रकर्प॑ण 

सस्वन्धस्‌ आत्मन्येव योजयति । रदधीनामेव च्यास्ति दध्यस वुध्यस्व इखयात्स- 
सम्बन्धिददेनैव व्यानि व्यवस्यापयत्‌ स्वम्रयुक्तामेव व्याधि वोद्धारे बोधयति ) 


यदप्युक्तं देरातः कारतो बाऽचिनाभाबो न संभवति, इतिः; तदप्येतेन ग्रद्युक्तम ; 
16 श्द्रतः श्रता अविनामावस्य नि्वीधयोधाधिरूढग्रतिमासत्वात्‌ । अव्यभिचारिणा दि 
(1 


{९} वस्याभाव क्िवते घ॒ प्रतियोगी यथा सदोपारन्यभावे कर्तव्ये अक्ञेणाम्नि भ्रतियोनीः 
यस्मिन्‌ अमाव च्यते स सास्य › यथा त्रिकाल चिरोके च अस्चेषारन्यमावे प्रस्तुते कलनय त्रिलो- 
कच्च आश्रय ! “्गृहीत्वा वस्तुसद्माव स्मृत्वा च प्रतियोिनम्‌ ! मानसं नास्तिताक्ञानं जायतेऽलानपः- 
क्तवा" मौ० इतो अभा० रलो० २७ ] इत्वभिघानात्‌ 1 { २ } तुखना-““अपि च वत्स्मा 
एव यस्य निवृत्ति तेनैव तस्य विरो , तदिह धृमामाव एव सति सूमस्य निवृत्तिदश्यत इति पूमामा ` 
वेनैव अस्य चिरोवो नत्वग्न्यमावेन ! केवलाद्धाराद्यवस्यांयाम अग्न्यसावाभावेऽपि धूमनिवृत्त प्रतीय 
मानत्वात्‌ 1"-स्या० र० ° ५०५. 1 (३) अद्धारावस्यापन्नाश्निमचिर्ूमध्रदेशे सन्न्वभावाभविरभप्‌ 
ञअग्निसद्‌मवे सत्यपि 1 ( ड } यदि हि अगन्यभाव धूमाभावस्य उपाधि स्यात्‌ तदा "उपाध्यपाय 
उपाचिमतोऽमाचात्‌" इति म्यगयेन अद्धारावस्याग्निमल्ब्रदेनेः अरत्यभावस्य अभावो विद्यते मतस्त्त 
वूमामावस्यापि अभाव प्राप्नोति, न च तत्र धूमामावेस्याभान धूमसदूमावरूप्‌- समस्ति । बत 
नान्न्यभाव वूमामावस्य विगेषणम्‌ जपि तु बूमनिवृत्तिरेव ! (५) तकंगृहीतव्यास्तिवलोदूमूत । 
(६ ) तथा तेन अविनाभावप्रकारेण सम्बदधत्वे समानेऽपि \ (७) प्र० ४२० पर १1 (€) वुख्नः- 
“अविनामायस्य साघ्याव्यमिचरित्तत्वस्यः"-प्रमाणचा० मनोरय ८३११1 ^“ 


क 


चारस्य 
च्यात्तित्वप्रतिननान्‌'"-त्या० ₹० पुण ५०६ । अंनदकमः० प° १० \ (९) -चमत्वमग्ित्वञ्च ॥ 
(१०)जग्नित्वयूमल्वप्रयुक्तामेच । (११) ए०४२> १०२१ (१२) सामान्यविनेषवतो घूमादे-आग० टि 
(१३) सामान्यविमेपकतता जरन्यादिना -म! हि० \ तुरना--'“घूमो हि यत्र यतेति सामन्येनैव गृहते! 
नं श्न पवेतेऽरष्ये गृहे वेत्येवमिप्यते न्यायमं ० प° ११९ 4 “देलकालौ प दित्य स्वरूपमत्रेर्णव 
वूमादरन्न्याद्विना महाविनानावस्य निर्वाववोवाधिद्डत्वात्‌ (*-स्या० र० प° ५०६ । 


॥, 





1-पि धूमसद्भ्रा-्र०° 1 £-पि धूमाद्‌ श्र ° । 3 वुदुध्यस्व २ इ-आ० 1 4-चारिणां हि ° । 


म्रमाणश्र० का० ९० तकग्रासारखयवाद्‌; ४२९ 


न्धा्तिः | न च ई देङकालयोरन्यभिचारित्वम्‌ ; चिवक्ितदेशकाल्योरभावेऽपि धूमादे- 
रुपलम्भात्‌ | 

यच्चान्यदुक्तम्‌-“कस्य केन व्याप्तिः इति; तत्र यस्य येन अव्यभिचारः; तस्य 
तेन व्याधिः; सामान्यविरोपवतच् धूमादेः सामान्यविरेषवताऽग्न्यादिनाऽव्यभिचारात्‌ 
तस्य तेनेव व्याप्रिः, अतश्च उक्तदोषानवकाञ्ञः । म्यं हि व्यापकम्‌, गमकं व्याप्यम्‌ । 
न च केवरो सामान्यविशेषौ गम्यगमकरूपतया अलुभूयेतते, स्यन्तररूपस्थेव 
उभयात्मनः तंदरुपतयाऽव भासनात्‌ । 

यदप्यभिहितर्म्‌- (अविनाभावः सम्बन्धः, स च सस्बन्धिमरहणपूर्वंकः' 
इत्यादि, तदप्यनेनैव प्रत्याख्यातम्‌, सीमान्योपलष्धितविशेषयो्याति. क्र्बोपसहस्भैव 
संभवात्‌ । नहि तवर आनन्त्यं दिदोषोऽवकाञ्ञं खमते । 

यच्चोच्यते “--अविनाभावरब्दो व्यतिरेकमाचवचनो न सम्बन्धदचन, ; 
तदप्युक्तिमाच्रम्‌, यतोऽविनाभावकब्दो न व्यतिरेकमात्रे पयैवस्यति घटायभावेऽपि 
तत्मरद्रच्तिप्रसङ्ध।त्‌, किन्तु नियमे । स च नियमं; कथोपपत्ति-अन्यथाजुपपत्तिप्रकाराभ्यां 
व्यवस्थितः, अतः ताबुभावपि अविनाभावरव्देन उच्येते, भ्यत्र यत्र धूमः तच्र तच्राग्नि 
यत्रग्निनौस्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति" इति । नलु '्यतच्राग्निनौस्ि तत्र धूमोऽपि नास्ति" 
इत्येतत्‌ कुतोऽवगम्यते इति चेत्‌ 2 अग्न्यभावे धूमस्य नियमेन अप्रतीयमानत्वात्‌ 
तत्सद्धावनियत एवाऽसौ, अन्यथा यथा धूमाभावेऽपि कचिंदैग्निरुपटम्यते तथा 


(१) तुरुना-“यो यथा नियतो येन यादृशेन यथाविघ । स तथा तादुश्स्यव तादुदोऽन्यतर 


वोधक ॥*"-न्याय० मा० प्र ५७1 (२) रु ४२० प० ६) (३) त्रुलना-' व्याप्यस्य गमकत्वञ्च 
व्यापक गम्यमिष्यते } यो यस्य देराकाकास्या समो व्यूनोऽपि वा भवेत्‌ । स व्याप्यो व्यापकस्तस्य 
समो वाऽभ्यधिकोऽपि वा । तेन व्याप्ये गृहीतेऽथे व्यापकस्तस्य गृह्यते ।! न ह्यन्यथा भवत्येषा न्याप्य- 
ठ्परापकता तयो !*-पमीण० रुलो० अनृ° इलो० ४~-द 1 (४) स्वंथा सामान्यविश्लेषाभ्या विलक्षणजा- 
तिकस्य कथच््चिदुभयरूपस्य इत्यथे । (५) गम्यगसकरूपतया । (६) ० ४२१ पं० ६ 1 (७) 
धूमत्वाग्नित्वविशिष्टघूमाग्निव्यक्त्यो । “(तुलना-“सामान्यवतोरविनाभावग्रहणाभ्युपगमात्‌ । यद्यपि 
अग्निविशेषा धघूमविरोषाइचानन्त्येनावस्थितता तथापि तेष्ववस्थितमग्नित्व धूमत्वञ्च सामान्यमुपग्राह- 
कमस्तीत्ति तद्पग्राहकवद्यात्‌ भूयोदशंनवलादग्निधूमयोदेशादिव्यभि चारेऽप्यव्यभिचारग्रहणम्‌ "“-प्रश्च० 
स्यो प० ५७०} श्रश्च० फन्द० पृ० २१० (८) यावान्‌ करविचद्धूम स कालान्तरे देशान्तरे च 
अग्निजन्मव अनग्तिजन्मा कदापि न भवतीर्येवं पकारेण 1 तुलना-““सर्वोपिसंहारवती व्याप्ति “-त्तकभा० 
मो० प॒० १९। (९) अननुगमदेरादिन्यभिचारादय । (१०) पु० ४२१९ प०। (११) अभाव- 
सामान्ये । ८१२) तुकना-'"“अविनाभाव एव हि नियम, साध्यं विना न भवतीति कत्वा 1" 
प्रमाणवा० स्वव ० वी० पु० ७०! (१३) तुलना-“हेनोस्तथोपपत्त्या वा स्यत्प्रयोगोऽन्यथापि वा ) 
दि विधोऽन्यतरेणापि साध्यसिद्धिर्भैवेदिति 1**~न्यायाव० इतो ० १७ । परीक्षामु ° ३।९५ । प्रमाणनय० 
३।२८ 1 प्रमाणमी० २।९।४ । ( १४) अग्निसद्माव । (१५) धूमस्य अग्निसद्‌भावनियतत्वाभावेः 
अन्नेर्वा घूमसद्भावनियतत्वे । (१६) तप्तायोगोकादी 1 


§ एतदन्तगंतं पाठो नास्ति आ० । 1 जात्यन्तरस्यैव ब ० । 


10 


16 


10 


४२४ लषीयल्यालह्परे न्यागकूमुद च { २. वरोपरि" 


अग्न्यभावे धूमोऽपि कचिदुपरभ्येन । यस्य येन च्रिना नालुषयसिर्न म तेन नियतः 
यथा भूमामविप्युपपद्यमान्येऽग्निने धूमेन नियत., अग्निना चिनाउनुपषनिश्च धूमम्य) 
तस्मादसौ तस्नियत इति । 
यदप्युक्तम्‌-“अरन्यभावस्य पारसाधिकनवे धृमस्याचियमानन्याल तदा्निता व्यप्र 
ग्रदीतु शक्याः उति, तदप्यसमीचीनम्‌; यतो यत्रे टेम कानि चर¡ चास्तयोऽगन्यभावः 
त्रैव धूमस्य अविवमानल्यं न सर्वत्रति कथं नैटाशरिना गाप; प्रत्यतुमक््या ? 
यद्पि-स्याग्ेरभवे धूमो नोपप सर्वस्य वराः इ स्याद््तम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌; 
यततो व्यात्निः स्ाक्ेपेण प्रतीयते ध्यः कन्निद्‌ धूम" म सर्वाऽग्न्यभावेऽयुपपनः' इति; 
न पुनः एकेकर्॑म्यलनखेन पर्वते गृहे अरण्ये वा धूमोऽग्न्यमावेऽनुपपन्नः इति 1 ततथा 
तत्प्रतिपत्तौ अनन्तेनापि कालेन ज्यातिप्रतिपर्तिर्न स्श्रात्‌ धर्मिणामानन्द्यात्‌ । अनुसान- 
देफल्यप्र सन्धा $ अग्निधूमवतामदोपाणां धर्मिणां चउ्य्पिय्रदणक्राट ण्य्‌ गृहीतत्वात्‌ 1 
न च सवोग्निप्वगृहीतिषु भूमानुपपन्तेर्वियेषणभूतः चैदेमावो वर्दतुमयक्य 
इयभिधातव्यम्‌ , यतः दमावः त्ुन्यदेदािसमाय, , भावान्तरस्वभावत्वादभावस्य, 
कुच्छस्त्रमावाऽभाचस्य निराकरिप्यमाणत्वात्‌ । ख चादिटार्निविचित्तो देनह; प्रय- 
धत्त एव परतीयते । उशैवदार एव दि प्रतिचोगिग्रदणसन्यपेश्षः न सखरूपग्रतिपच्चिः, 
कथमन्येया षटद्रपि प्रतिपन्न सयात्‌ तंस्खरूपस्यापि तरैटोक्यविश्चणतया श्ररोक्या- 


परततिपत्तावप्रततिपन्तिप्रसङ्गात्‌ ? 


मिक. अर्न्यभावामावेऽपि कचिद्‌ धूमामावे धूमरखद्धावस्य चिसेधो दृटः उयाय- 
0 क -पलमाचम्‌ ; अरन्यभवि सति धूम सद्धास्य नियमेन निवन्वेमानत्वात्‌ 
तद्विरोधे" स्वाषधस्येव अरन्यभावः यापि िमित्तत्वोपपत्तेः । यद यस्मिन्‌ सतति नियमेन 


निचच्तैते तन्तद्धिोधनिमिचस्‌ यथा उष्णसपञसद्धावे श्ीतस्पदीः, नियमेन निवर्त 
~ सः, नसा भूमविरोस्यासो | धूमविरोधस्यासौ“ निमित्तमिति | नलु अग्न्यभावे 
९ ० ४२१ प०१ 1 मा (9 क) 

(५) तुलना-“तत्र सर्वस्येति नम (१ ८३। धूमाश्िदा । (४) ४० ४२६ प॑ ? 


म, यतो वृमानृपपत्ति स्वक्षिपेण प्रतीयते कृ स 
स्ेस्यामेरभावेऽनपप रेमानु यत्ते यावान्‌ कडिचद्‌ धूम 
सर्वं पन्न "--स्या० छ 


भरतीतौ यानन्त्य तथे २० प° ५०६ ! (६) प्रतिनियतधभिव्यक्तिनिदशन व्याप्ति- 

त त * तदाह तयति ! (७) अरन्यभाव आ टि०। (८) अग्न्यभाव -मा० टि० 1 

(९) तस्मादिवक्षितिवस्तुनो १ = ध 1" "--स्या० र० प॒०५्‌०५७। 
तद रन्यदेष पनतादिस्तदुग्रहुणस्वभाव 


प्रह दत्ति-मा० डि० । {१०} महाह्ल- 


दारि 
र 1 (१९) जव घटामाच मन = ग्यभाव उत्ति व्यवहार । (१२) स्वखूपप्रतिपत्िरयि यदि 


न । (१ | रदो वरसवर्यस्यामि । (१४ ० ४२२० २ 1 (१५)घूमविरेघे) 
अम्न्यमाने च सत्ति दस्य र मत्‌ यत्सद्भावे यस्य नियमेन निचृत्ति तेन तदिरुढमेव, 
यस्मिन्‌ सतिं यन्नियमेन निवतं"? "कत मानत्वात्‌ वूमामावेनेव तेनापि तस्य विरोषं । तथाहि 
` 1 पकड चात र० पु० ५०७ । (१८) अग्न्यभाव -अ० ह° 1 
ल 9 ग्रहीतु रक्य -त< । 3 सनं 


सननाचस्या--म० { >-वस्यैव व० एच व° { € तदिरोचिस्वभएवस्येव अग्न्य- 


श्रमास्मण० का० ० तर्कप्रामारयकवादः ४२५ 


धूमस्य नियमेन्‌ निवन्तमानत्वससिद्धम्‌ , गोपांरुघरिकादौ तंद भौविऽपि तत्सद्धावम्रतीतेः, 
इयण्यसत्‌ , त्रापि तंत्सद्धाव एव तद्धावसं भवात्‌ । धूमस्य हि मावः आत्मलाभः) स 
च अग्नौ स्येव संचत्तः, तत्कथ तत्र अग्न्यभावे धूमसद्धावरङ्कापि ? तद्धि पवेतादा- 
चिव गोपारूवटिकादावपि धूमोऽभ्तिं गमयेत्‌; इयप्ययुक्तम्‌, पर्यतादिधूमादस्यै वैख- 
्षण्यात्‌ । वहिसमानसमयसत्ताको हि पर्वतादिभूमो बहख्पताकायमानखरूपोऽलभूयतेः 
न चायं तथा, अतो नास्य अग्न्यतुमापकत्यम्‌ । - 
यद्प्युक्तप्रू-“अविनामावे सल्यपि न धूमात्‌ पैन्न स्यमञचुभीयतेः इत्यादि, तदप्य- 
सङ्गतम्‌ , यंते व्य(प्यलुलरेण अनुमानं विधीयते, व्य।पिश्च अग्नित्व-धूमल्वहारेणेवा- 
वसीयते न पेद्धल्यादिघर्भ्धरिण, तेषामानन्यात्‌ व्यभिचाराच ! पेङ्गल्यं हि हरितारुकाच्- 
नादौ व्यभिचस्ुपदभ्यते, भासुर््वं सूर्थ-तारका-तडिवादौ, द्रव्यत्वं नवस्वपि द्रव्येषु, 
उर््वगतिर्व ्बायालौ, इति अग्निंगतानां धर्माणां व्यसिचारः । तथा धूमगतानामपिः 
तथाहि--रयामतयं शनीखाजनादो, कटुकस्व िंकडकादौ, अक्तिविकारकारित्ये कटतेखादौ, 
कण्टग्राहित्वम्‌ अपक्रजस्वूफलादौ, ऊर््वगतित्व वाष्पादौ साधारणं दश्यते । अत्तो येन 
पकैनैव रूपेण त्ररोष््योदरवसिन्यो वह्िव्यक्तयो धूमन्यक्तयः तद्ध्माग्ध संगृह्यन्ते तदेव 
रूपं व्यापि नियमेन व्यवस्थापयति, तच्च अग्निस्वधूमस्वे मुक्त्वा नान्यद्‌ भवितुमहंति । 
न खल यथा ्र॑स्वन्तरसाधारण्यः वैज्ञल्यादयः तथा ॐग्नित्व-धूमतवे। तंद्यचके चोचरिते 
उच्चे प्रतिपत्रा त्रैरोक्यविरक्षणः सधर्मकलापकचितोऽग्निः घूमश्वार्थः संगते इति सिद्धा 
पदुदरेण च्यापिः साध्यसाधनयोः । 
नच यदि अयशो; वस्तुतो उ्या्िरस्ति तर्हिं प्रथमदरीनकाठे कस्मान्नोल्लिखतीति 
चेत्‌ 2 भ्राहकाभावात्‌ ¡ यत्काठे यद्राहकं नास्ति तत्काले तन्न प्रतिभासते यथा रूपद्‌- 
नकाले रसः, अग्निधूमयोः प्रथमदडरोनकले नस्ति च व्यापिग्रार्ैक ज्ञानमिति । 





„-----~~----~-~-------------~ 





( १९) इन्द्रजाल्घटादौ 1 “भमोपालघुटिकादिषु ` प्रक्ष व्योऽ पु० ५७१ 1 स्या० र० पुर 
५०७ \ ( २ ) अरन्यभावेऽपि धूमसद्भावप्रतीते । ( ३ ) अश्निसद्भावं एन । ( ४) इन्द्रजाल- 
घटादौ । ( ५) गोपारुघटिकागतधूमस्य 1 तुरना 'पर्वतादिधूमादस्य वैलक्षण्यात्‌ । वद्धिंसमानसमय- 
सत्ताको हि पवैतादिधूमो बहल पताकायमानस्वरूपोऽतुमूयते '*-स्या० र० पु ० ५०७ । (६) पु ४२९ 
च० ५1 (७ ) तुलना-“यतो न्याप्त्यनुसारेणानुमएन विधीयते, व्या प्तक्चाग्नित्वधूमत्वद्रारेणैवावसीयते ~ 
स्या० र" वृ० ५०७ \ (< } वास्या-वातूल 'नचण्डर आधी" इति भाषायाम्‌ । (९) त्रयाणा कट्ना 
शुण्ठीमरीचपिष्पलीना समाहार तिकट्कम्‌ ` 'विर्बोपकरल्या मरिच त्रय त्रिकटु कथ्यते} कृटुत्रयतु 
धिकटु च्यूषण व्योष उच्यते) '-भेविप्र° ५१६०1 ( १०) हरितालचुवर्णाद्यो वस्त्वन्तरम्‌ । (१९१) 
अग्निघूमप्रति पादके । (१२) अग्नित्वधूमत्वहयारेण । (१२) अश्निधूमयो । 
1-भावेः तत्स-श्र ०, ब०। 9 घृमस्य शश्र ० 1 8-धूमस्य दै-श्र० । 4 नीलोत्पखाञ्जनादी 
व०। 5 एकेत स्वरूपेण ब० ! 6 तदेक रू-भ० 1! ¶ अग्निधूमत्वे श्र ० ? सिद्ध न्तरेण क९ 1 
9 नास्ति व्या-आ० ! 10-क्तं त्कर्ष ज्ञानमिति च० । 

४ 
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२६ लघीयस्लयालद्ारे न्यायकु खुद चन्दर [ २. परोच्तपरि० 


परत्के तद्राहककामावच्च तत्कारणाभावात्‌ सिद्धः । ज्या्चिज्ञाचैस्य हि कारणम्‌ ब्रत्यश्षाजु- 
पदम्मौ । न च प्रथमदर्नकाले तौ स्तः । न च म्राहकाभौवात्‌ तदा च्याप्रेरप्यभावः; 
तदा च्ाहकाभावस्य अन्यथासिद्धलात्‌, न्यथा दूरे रूपदञनकाठे रसस्याप्यभावः 
स्याद्यविजेषात्‌ । र्वा व्याप्नेरभावे च कथ प्चौत्‌ प्रतिभासत खपुष्पवत्‌. " 

अथ अन्वयन्यतिरेकवदात्‌ ्रति्ौसेत, नल अैन्वयन्यतिरेकाम्यां सं] कि जन्यते 
ज्ञाप्यते वा ? न तावज्नन्यते, "तौ हि प्रमाणम्‌, न च प्रमाण प्रमेयसुसाद्यति । अथ 
ज्ञाप्यते, त्रापि कि त्ते सती सा लाप्यते, प्रागपि वा ? तत्काले चेत्‌) न; अन्वय- 
व्यतिरेककाक एव ज्याप्ने सवे कारणामावात्‌। अथ प्रागपि सती ज्ाप्यते, सिद्धं तहिं 
प्रथमदर्नकाठेऽपि ठयाप्नेः सतत्वसिति कथ सा तद्वा्दैकतकंचछच अपहूयेत ¶ प्रतीयसमा- 
नस्याप्यपहवे स्पदे: तद्रादकन्ञा्भस्य वाऽपह्नवः स्यात्‌ । ततः सिद्धः तकः प्रमाणम्‌ । 

एतदेवाह- चिन्ता प्रमाणम्‌ अभिनिबोधस्य फलस्य हेतुत्वात्‌ । अस्य पयोयमाह- 
अनुमानदेरिति। किनाम इवसृकत्तलश्षणं प्रमाणम्‌ ? इयत्राद-श्चुतज्ञानम्‌ इति । कृत एतत | 
रोषम्‌ अस्पष्टं यतः, ‹ चाञ्दानु योजना क्त्‌  इत्येतन्सध्ये करणात्‌ अनेन च सम्बध्यते । 
त्योजनात्‌ यत्‌ पूवम्‌ अवाग्‌ अस्पषटम्‌ तवयोजनाच्च यच्छपमस्पष्र तत्‌ सवं श्रुतज्ञानमिति | 
तच्च यनेकध्रभेदम्‌ जच्दयो जनाच्वितेतराऽस्पष्टल्ानन्यक्तिमेढानामानन्यादित्ति 1 

नज व्याप्चिप्रतीयथं तकंलश्चणप्रमाणाभ्युपगसोऽलुपपनन :, म्रयत्ततोऽचुमानतो वा 
तस्या. प्रतीतिसिद्धेः इयाजद्भा निराकुर्वच्राह-- 

अविकल्पधिया चिक न किचित्‌ सम्प्रतीयते ॥ ११ ॥ 

न अ 


ज ० 





(१) प्रवम घूमाग्निदर्गनकाके । (२) तकस्य 1 ' (तु्ना-व्याप्तिनानस्य हि कारणमुपलम्भानु- 


पम्मौम नच प्रयमद्ननकाचे तौ स्त॒ ।''-स्या० र० पु० ५०८1 (३) साघ्यसाघनसद्‌भावविपयक 
नान प्रत्नम्‌, नाव्याभावनावनामावगोचरञ्व जानमनृपलम्भ । (४) प्रथमदर्शनकाले । (५) 
सप्रयाजक्न्तान्‌ 1 (€) यदि 


्रहकामावाद्‌ वन्तुनोऽमाव स्यात्तदा 1 (७) रसग्राहुकस्य रासन- 
पवन्नन्थ जनातान्‌ 1 (८) प्रवमद्गनतस्तमये । (९) भूयोद्नानन्तरम्‌ । (१०) उपकम्भा- 
1 । (१६) व्याति | (१२) अन्वयव्यत्तिरेकम्राहिणौ उपलम्भानुपलम्भावेव त 
लन्वयव्यतिरेक्लव्देन विवक्षितौ विपययिवर्मस्य विपयेप्युपचारात्‌ 1 (१३) अन्वयव्यतिरेककाले । 
५) तादपरादि ्र्यक्ना । (१५) नेपञच्डेन 1 (१६) नि विकल्पकम्रत्थक्षेण ! (१७) अविनाभाव (१८) 
न तने वातु पूतम ठव्वात्मन्पराभल्वात्‌ । (१९) नकन्व्यिम्‌ । (२०) ““लिद्धं साध्यसावनयोरविनाभाव । 
1 ए पदनि । त नम्म्रनीयते न सामन्तेन जायते । कथा ? अविकल्यधिया निविकल्पकरम्रत्यक्षेण 
नननानित्रनन, यावान्‌ कथ्चिदूवूम न सवंप्यग्निजन्मैव अनग्निजन्मा वा न भवतीत्येतावदिकल्यविक- 
त रतस्य सन्या सविर्नक्न्वापने | नाप्यनुमानात्‌, नस्यैवासिद्धत्वात 


त म त्वात्‌ व्याल्तिग्रहणमूर्वकत्वादनुमा- 
^ 1 ननानान्तनानताप्यविनाभावनिणेये चानवस्यापरसदत 
न 


दधात्‌ । प्रयमानुमानात्‌ दितीयानुमान 
1-्नापे तदा श्च + 


2 रऽस्यन्यन्‌ स्य 1 


ह भागते ज ~ 
नदः नागते श्०, व° | २-ट्कस्तकं-श् ०, वृ० 1 4 सन्यन आ० 1 


म्मोणमण० का० ४? ] तक॑भ्रासारयवादेः ४२७ 


विच्रतिः-नहि प्रत्यक्षं ध्यावाच्‌ करिचद्धमः कालान्तरे देशान्तरे च पावक्ष 
स्येव कायं नाथोन्तरस्यः ईति इयतो व्यापाराच्‌ कर्तं समर्थं सनिहितविषयवलोर्पत्त- 
रवि चारकत्वात्‌ । नाप्यनुंमानान्तरम्‌ ; सवत्राऽविशेषात्‌ । नहि साकव्येन लिङ्गस्य 
लिद्धिना व्यापरसिद्धौ कचित्‌ किश्विदलमानं नाम। “तन्न अप्रत्यक्षम्‌ अुमानव्य- 
तिरिक्ं प्रमाणम्‌" | | इत्ययुक्तम्‌; शिङ्गप्रतिपत्तः प्रसाणान्तरत्वात्‌ । 

चिज्ञं हि साध्येन साधनस्य अविनाभावोऽभिघीयते, तर्स्मिन्‌ सत्येव लिद्धस्य 
लिङ्व्वोपपन्ते | तस्य प्रतिपत्तिः कि प्रयक्षात्‌ , अज्ुमानतो वा स्यात्‌ ? भ्रयक्षाच्चेत्‌, 
किम्‌ अस्मढादिसस्वन्धिन., योगिसम्बन्धिनो वा ? प्रथमपक्षे कि स्वसंवेदनात्‌, इन्द्र 
यजात्‌ , मानसाद्वा ततोऽसौ " प्रतीयेत ? न तावत्‌ सख्संवेदनात्‌, तस्य स्वरूपमात्रविष- 
यतया वदहिरथवात्तानभिज्ञस्वात्‌ । इन्द्रियमनःप्रभवादपि प्रयक्षात्‌ सविकस्पात्‌ , 
निर्विकस्पाद्वा अविनाभावः तीयेत ? तच्राद्यविकल्पोऽनुपपन्नः; सविकल्पकमप्रयक्षस्य 
सोरतेः प्रामाण्यानभ्युपगमात्‌। तदभ्युपगमेऽपि न तत्तत्र समथेम्‌ ; इयाद्‌ -"न प्रत्यक्षम्‌ 
इत्यादि । प्रयश्च सौगतयौगकस्पित मानसेन्दरियखक्षणम तन्न यावाच्‌ कथिद्‌ धूमः 


न क ५ ५ 


कालान्तरे दे्ान्तरे च पावकस्येव कायं नार्थान्तरस्यः इति इयतो व्यापाराच्‌ 
क्त समथेम्‌ । ऊत एतत्त ? सन्निहित्तविषयवल्ेत्पत्तेः । सन्निहितः अविप्रकर्ट- 
देरशकारो यो विषयः अग्निधूमादिः साध्यसाधनव्यक्तिरृक्षणः तस्य बर सामर्थ्यं तेन 
उत्पत्तेः । एतेन निर्विंकल्पकमपि न तेत्‌ तर्तः तत्रं समर्थमिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । अत्रैव 

देत्वन्तरमाह-अविचारकत्वात्‌ इति । न विद्यते विचार यावान्‌ कथ्चिद्‌ धूमः स 
सर्वोऽग्नेरेव कायं नाथौन्तरस्यः इति परामर्यो यस्य निधिकल्पकम्रदयक्षस्य तस्य भावात्‌ 
तरवत्‌ ! चराव्दोऽत्र समुच्चयार्थ द्रष्टव्य । कथमस्याऽविचारकत्वसित्ि चेत्‌ ? 


व्याप्तिनि्णेय इति चेत्‌, सोय परस्पराश्रयदोष । तन्नानुमानमपि व्यास्तिग्राहकमित्ति तद्ग्राहकं प्रमा- 


णान्तर तर्काख्यम्‌ आचञ्जसर पारर्माथक न मिध्याविकल्पात्मकममभ्य पगन्तव्यम्‌ , अन्यथा अनुमानप्रामा- 
ण्यायोगात्‌ ।*-लघी० ता० पु० ३०) 

(१) तुलना-'“ यदाह नदहीदसियतो व्यापारान्‌ कन्तु समर्थमिति ।"“-्रसाणवा० स्ववृ° टी° 
१।४१ । “नन हि कस्यचित्‌ साकव्येन व्यान्तिज्ञान प्रत्यक्ष क्वचित्‌ कदाचिद्‌ भवितुमर्हति सन्निहितवि- 
षयवलोत्पत्तेरविचारकत्वात्‌ ।“-सिद्धिवि ०, टी ०पू० १५६। अष्टश्ञ ०, अष्टसह्‌° पृ ° ११९ । ययाह - 
म हीदमियतो व्यापारान्‌ कन्तुः समर्थं सन्निहितविषयवलेनोत्पत्तेरविचारकत्वात्‌ ।'“- तां ० भा० नामती 
प॒० ७६६1 न्यायवा० ता० पु १३७ । (२) उद्धूतमिदम्‌-प्रमाणसं ° पु० १०१। (३) तुकना-“सन्निकृष्ट- 
विप्करष्टयो साकलव्येनेदन्तया नेदन्तया वा व्यवस्थापयितुकामस्य तकं पर शरणम्‌ !“*-सिद्धिवि०, री 
प॒० २९२ ^+ (४) अविनाभावे) (५) अविनाभाव. । (६) सविकल्पकप्रत्यक्षम्‌ अविनामावग्रहण । (७) 
्रत्यक्षम्‌-आ० टि० ! (८) सन्निहितविषयवल्ोत्पत्तं -आ० दि०। (९) व्याप्तिग्रहणे-भा० टि०। 


1 इति यतो ज० वि०। £-नुमान्त-ई० वि०\! $ स्यत्तिरस्ि-ज० चि०। 4 भरतीयते 
श्र ° । 5 तत्त्वाच्च चशन्दो आ०, ब० 1 


10 


0 
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य ल्घीच्लयालड्कारे न्यायकुखद चन्द्र / २. परोक्तपरि० 


(1 तरवेदयचवेन = दणिकत्व र 
्स्यनिन्‌ पसेकषत्वात्‌ , अर्परस्य जानान्तरवेयत्वेन अनवस्थानात्‌ › अन्यस्य ्वृष्णकत्व- 
यद जिज्ित्रत्वान्‌ | 

त न प्रतीयते धमम्रय 
अचर योया चवते“ साध्वसाधतयोरविनामावः प्रयक्तेणेव प्रतीयते } ्रथमग्रय- 


[9 9 


क त्तेऽपि अग्निसम्बन्धिवेनैव धूमस्य प्रतिभौसनात्‌ तद्रतो नियमोऽपि 
नजखल्यतिरिनि प्रतिभासत एव । न च तं््रीप्यन्यतोऽपि, अर्स्यत एव वेति संसयवि- 
गेगानः प्प -- प्ैचौ स्तः, ' अग्नेरेव अयम्‌ › इति तत्स॑स्वन्धिव्वेनैव अरस्यीऽवसायात्‌] 
इट्थ प्रथमप्रयक्चेण व्याप्नौ प्रतिपन्नायाम्‌ अन्वयव्यतिरेकौ भूयसरोपरभ्यमानौ तस्थैव 
ल्नानस्व दार्व्वसुत्पादयतः । भूयोद्दौनाचगतान्वयन्यतिरकसदरृतेन्द्रियग्रभवे वा प्रयक्न 
व्याति म्रतिपचते । नच यदि प्रथमग्रयक्तेणेव व्यप्रिः प्रतीयते तहि किमिययमनेन नियत 


इत्यत्‌ 


इत्यव ्पा तदानीमेव व्याप्रिप्रतीतिनाँत्पयते इति चेत्‌ † सासस्यमावात्‌। अनुसन्धानेन 


(१) मीमात्तकस्य, एेन्िवस्य मान्तस्य - आ० टहि० 1 (२) नैयाविकस्य । (३) सौगतमते, 
स्वन्लणल्य-ञा० दि० 1} (४) यया हि क्षणिकता निर्विकल्पक सञ्जात्तमपि न तन्निरिचनोति अत 
श्न धिक्तवे अकिच््चित्कर निचक्न्पक न यव नीन्राद्ेगेऽपि । (५) ""लि द्ध किद्धिसम्बन्वदयनमाद्य "त्‌ < चस व्रत्य 
लनू ~न्वायवा० पृ० ४ 1 (द) वृमेऽपि 1 (७) जयं चूम॒किमन्नेर्जात. उतं अन्यस्मादपि करणात्‌ इति 
नदय । (८) घूमोज्यम्‌ अभग्निव्यतिरिक्तादन्वत्मादेव कस्माच्चित्‌ कारणाज्जात इत्ति विपर्यय । (९) 
अन्निनस्वन्धित्वेनव 1 (१९०) वूमन्य 1 (११ ) ““नूयोद्छनगम्या च व्याप्ति सामान्यघर्मयो 1 जायते 

सानन क्ठचिच्चापि विलेपयो 11“ -मी० इलो० सन० इलो० १२1 “न्न ह्यन्ययानपपत्ति प्रत्य्षत्त- 
नावयम्बरा । कायाव्यनितचारसमविनम्या हि सा 1 जव्वभिचारस्चव असक्ृदर्गनपूर्वक !"-बहती० पृ 
१११ 1 वृह्‌ञ प०पु० ९६ } प्रक० पण० पठ ७०) न्थाय० मा० पठ ७२1 ''मयोदर्ननवखादग्तिवूम 
योद्मार्व्पानिचारेऽप्यव्यभिचारग्रहणम ग्रहणम्‌ ~ घ्र व्यो० प° ५७० 1 “'तस्मादभिजातमणिभेदतत्त्ववत्‌ 
मूयादडनजनिननस्कारसहितिमिन्दरियमेव वृमादीना वल्यादिभि स्वामाविकसम्बन्वग्राहीति युक्तमृत्व- 
आन । एव मानान्तरविदिनसम्बन्विपु मानान्तराण्येव ययास्वं भयोदर्मनस्हायानि स्वाभाविकसःम्व 
नवन्रह्य प्रमयान्यृन्ननच्यानि 1" न्यायवा० त्ता प० १६७ ॥ ता० प० पठ ६९७ 1! -तदनन अन्वव 
व्यनिरकतेव भूवोदर्गनसत्वारिणौ तदत्रहणोपाय इति दजित्तम्‌ 1 भूयोद्नैनं हि तज्जानजनितसंस्कारः 
3 । व प. | ५ मणिभेदतत्तवञ्चात्र स्पठमुदाहरणम्‌ 1 तयाहि-मणिर्य्वलिपयैच्तत्तद्रयवहार 
(अ यत्त क्ल्म्पादक्श्चोन्नीयते ते च्रक्मविनेपा परीक्लकेण भूयोभिरेव दलंनंर- 
यम॒ ह्‌ जक्ततग्यन्यरुदात्ताय तत्त. सा्त्यो्व्वैगमनविनेपनिङ्वयाय ततस्वौ- 


भा ० र< ¶० २९५ 1 “ट्मावदर्ननजसंच्कारसहकारिणा निरस्तभरतिपक्षगकेन 


चन नन्रनवन्न य चूनसानान्यस्य जन्निनामान्येन नियतमिति 
) चूनमामान्यर् र न्यन स्तमावमावरावीन सहभाव निदिचत्य इदमनेन निय 
नमं नि चनेनि । चदयपिं प्रवमदस्मदऽप् 


"= 'प नहमावो यदत्त. तयापि न नियमग्रहणम्‌ 1 न हि सहभावः 


*‡॥ ~} ॥: ९4 *~ विर 

_ अ “= त्ट्मान्‌ । निर्पा स्पाठकेत्वल्व तत्य भयोदयंनाः भ्यासावत्तेयमित्येतेन 
1. इन -हक्रटमतवा ९ क्‌ नविन्त्पक्तप्रत्यस्ेण ष्ट 

^ ^^ 1 ता चज ल्पक्प्रत्वल्लेण सोऽच्यवत्तीयते 1 श्रहा० कन्द० प० २८९ ॥ “न्वनि- 


उार्ञ्पर्नाः न्य्‌ 


ध + टचार्दनन व्वाणिप्राहकम्‌ । नानं निङ्चय , घंका च) साच क्वाचिदुपाचि 


१ 5 --पादयननि दसन्‌ 
नि 1 + 1 ~ ~ { लताचारणव्र्नद्धनात्त नघारण = 1 = {नूात्त | तटिच्ट्च्‌ र्ट्‌ क्वचिद्धिपक्षवालकतकत्‌ क्वचित्‌ 
= व = { -तसेतरचि० जन्‌०यप० २ १ ०1 


पानिनिरानाव 1 - 








+नमनानोदत्‌ चं ¬नत्तधा श्र तत्रान्यतं 
१.५ ~< { -नततरा-त्र० 18 न्यतोप्यन्वत एवेति जा० „ तत्राप्यन्यत एकेति ब ० 1 
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प्माणभ० काऽ ® |] तर्कम्रासारयवाद्‌ः ४२९ 


हि व्याप्तिरुन्ञिख्यते । अजुसन्धानच्च सङ्ृदेकेन॑ सहितस्य अहणे अलु पञ्चाद्‌ अपरेण 
सहितस्येव ग्रहणम्‌ । एवच्च भूयोदैरार्नीऽदरनेरेव उत्पद्यते । अन्वयव्यतिरेकौ च 
प्रयोजकसन्देहव्युदासा्थौँ युक्तवेव । अनेकसह चारिददने हि प्रयोजके सन्देहः-किः 
धूमत्वप्रयुक्तोऽयं नियमः, कि वा तार्णत्वङ्यामत्वा दिग्रयुक्तः ? इति । तच तार्णत्वादय. 
सम्बन्धिनो व्यभिचारिणः, इयामत्वादयस्तु धूमपेश्षाः, इति धूमस्य अग्निसम्बन्धित्वे 
धूमत्वमेव प्रयोजकम्‌ । तस्मिन्‌ सति न कदाचिद्ग्नित्वं व्यभिचरतीति भूथोदृष्टान्वय- 
ठ्यतिरेकवतो विस्फारिताक्षस्य अलुपरतेन्द्रियव्यापारस्य अपरोक्षाकारतया उपजायमा- 
नत्वात्‌ चिं शिष्टरण्ड्य।दिम्रययवत्‌ प्रयक्षमेवेदं व्यािज्ञानमिति । 
अचर प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तर्म्‌-श्रत्यत्ेणेव अविनाभावः प्रतीयतेः इत्यादि; 
ने त त्र किम्‌ षन्रियम्‌ , मानस वा प्रत्यक्ष तद्वहणे प्रवर्तत ? न तावद्‌ 
व्याह्तिमररण् तर्क- रन्द्रियम्‌ ; तद्धि येनाथन प्रतिनियतदे्काखादिना इन्द्रिय सम्बध्यते 
स्मेव प्रथक्‌ प्रामास्य- तमेव अवमासयति न तु व्याप्तिम्‌, तस्याः सकटर्देखकाटकला- 
समधनम्‌-- परिगतार्थाक्तेपेणं अवस्थितत्वात्‌ । सीं हि गद्यमाणा त्रेरोक्योदरव- 
त्तिनाम्‌ अतीतानागतवत्तमानाऽदोषार्थानासुपसंहारेण गह्यते । यतो व्यापन व्याप्तिः, 
सर्वासां व्याप्यव्यक्तीनां व्यापकव्यक्तषीनाच्च व्याप्यरूपत्तया उ्यापकरूपतया च कोडी- 
करणम्‌ । न च तश्र इन्द्रियस्य सम्बन्धो प्रहणसामाथ्यं चा सभवति, वत्तमाने नियत 
एवार्थ स्॑त्समवात्‌ । न च विश्चोदस्वर्सिन्यो व्यक्तयः सर्वाः तेन सम्बद्धा वत्तसाना वा; 
तत्कथं प्रलयक्तस्तच्र उ्याप्निप्रतिपत्तिः ९ 
किञ्च, प्रयक्चमान्रम्‌ , भूयोदङरनसदहायम्‌ + अन्वयच्य तिरेकसहकरत वा प्रयक् 
ठ्याप्निमरहणे प्रवे ? न तावत्‌ प्रयश्चमात्रम्‌ ; द्ँभवनवद्धितोत्थितसाच्रस्य भ्रथमाऽग्निधू- 
मठ्यक्तिदरोनेऽपि उयाधिप्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । 
यदप्युक्क्-रथसप्रत्यक्षेपि अग्निसम्बन्धित्वेनैव धूमस्य प्रतिभासनात्‌ तद्र तो निय- 
मोऽपि भतिमासतेः इत्यादि; तदप्यसमीष्िताभिधानम्‌ ) यतः पुरोदश्यमीने नियताग्नि- 


[काक 8 9 मीवां 
[9 गोपं 
„~~ --------- 


(१) महानसाग्निना-आ० टि० 1 (र) धूमस्य । (३) चत्वराग्निना । (४) अनुस न्धानम्‌ । (५) 
अन्वय-अ० टि० । (६) व्यत्तिरेक-ा० दि० । (७) तुणनिभितकटादिष्वपि भावात्‌ । (८) पु०४२८ 
प० ३ । (९) तुखना-“'तत्र किमैन्द्रिय मानसर वा प्रत्यक्ष व्याप्तिग्रहणे प्रवतंते ।-स्या० र० प० ५१ र 
(१०) तुख्ना-“"नतावत्प्रत्यक्लम्‌ , सन्निहितदेशवर्तमानकालवस्तुविपयनियमात्‌ 1 येन हि प्रमाणेन सव- 
देदोषु च धूमादीनामरन्यादिसम्बन्धोऽवगम्यते, तेन तेषा सम्बन्ध नियमोऽवगम्यते 1 नच प्रत्यत न 
समर्थम्‌ !*-प्रक० प० प॒० ६८ 1 जष्टसह्‌० पु० ४२ । प्रमेयक० पृ= ३४६ । स्या र० पु० ५९०१ 
चित्यु° प॒ २३८! (११) सर्वोपसहारेण । (१२) व्याप्ति । (१३) स्र्वव्याप्यव्यापक्व्यक्तिपु । 
(१४) सम्बन्ध-प्रहणसाम््ययो सभवात्‌ 1 (१५) इन्द्रियेण । (१६) विश्ववत्तिपु व्याप्यव्यापक व्यन्तु । 
(१७) भूमिगृह-आा० 2० । (१८) प० ४२८ पं०े1 (१९). ˆ ` महाननाद 1 

1 विलिष्टं द्-आ०। † 


९ 


10 


३० लघीयस्चयाल्कारे न्यायकुखुद चन्दर / २. परोक्तपरि० 


सम्बन्धित्वेन धूमस्तत्र प्रतिभासेत, अनियताखिखाग्निसम्बन्धिव्वेन वा †‰ प्रथमपक्ते 
कथं म्रथमदङने व्यापरिप्रतिपत्ति; ? प्रतिनियतव्यक्तौ व्याप्तेरेवाऽसभवात्‌ , तस्यां; स्व- 
क्षेपेण प्वसानात्‌ 1 द्वितीयपक्षे तु आस्तां प्रथमप्रयभ्नम्‌ , प्रत्यक्चगतैरपि न व्याधिः 
प्रत्येतुं शक्याः तेषां सम्बद्धवत्तमाना्थगोचरचारितया भ्यावान्‌ कश्चिद्‌ धूम- स सर्वाऽ- 
ग्नौ एवः इति सर्वा्तेपेण अविनाभावभ्रतिपत्तावसमर्थत्वात्‌ । 
एतेन भभूयोदनसदहायमायमरयक्चं व्याति प्रतिपद्यते' इययमपि पक्षैः प्रदयुक्तः । 
नाप्यन्वयठ्यतिरेकसदहकृत र्त्‌ तां प्रतिपत्तुं सम्थैम्‌ , यत, तत्सद॑सछृतस्याप्यस्य 
यत्रैव स्वयं अचरत्तिः तत्रैव र्वस्मतिपत्तिवेटते न पुनः ध्यत्र यच धूमः तत्र तच्र अग्निः, 
यत्र अग्निनौस्ति तत्र धूमोऽपि नार्तः इति स्वक्षेपेण, तत्रै च व्याधिप्रतिपन्तेवयथ्यम्‌ । 
अनुमानाथं ई सी इष्यते, भरयत्तेण च प्रतिपन्ने साध्यस(धननव्यक्तिविरोपे किमसुमानेन 1 
स॑न्वयव्यतिरेकसखदकृतत्वच्ास्य स्वविंषयातिक्रमेण अर्थान्तरे प्रवृत्तिः, स्वविषये प्रवत 
मानस्य अविशयाधानं व{ ? प्रथमपक्ष प्रत्यत्तवियेधः, स्वाधीतिक्रमेण अथौन्तरे 
चिद प्यम्रतीते ५ रसावे ( 
प्रवरत्तिखच्तणसहक।रित्वस्य क : । न खल प्रदीपसदहकृत चक्षू रसादौ प्रवत्त- 
मानं प्रतीयते । स्भरविषये म्रवर््तमानस्यातिलयाधानव्च अध्यक्षस्य व्याधिविषयप्वे 
ह ह 9 तः 
सिद्धे सिच्ेत्‌ ! तच्च असिद्धम्‌ , सम्बद्धवर्चमानाथेविषयत्वात्तस्य । न च तंत्सदकृत- 
स्यापीन्छरियजाध्यच्तस्य कच्यनोत्कर्षो जायते, येन स्वविपयातिक्रमेण।प्यथोन्‌ गृह्णीयात्‌ । 
एतेन “भूयोदञनावगत।ऽन्वयजग्यतिरेकसदहकृतेन्द्रियम्रमवं प्रयश्च व्याधि परतिपत 
इतिः | यते 
इति ` प्रत्यक्तम्‌ । किच्च, ईन्द्रियविषये विद्यमानत्वात्‌ वं्भवप्रयक्षेण व्याप्तिः प्रतीयते. 
सखविपयत्व द ९ न तावद्‌ चि्मानत्वात्‌ ; रसष्द्रपि चाठुपत्वालुषज्ञात्‌ › व्या्िवद्‌ धूमादौ 
तत्सन्तवस्याप्यविदोपात्‌ 1 नपि स्वविषयत्यात्‌, स्याः त्॑द्िषयत्वातुपपत्ते. । अँनियत- 
विषया दहि व्याप्तिः, [ तां | कथं नियतविपयमिन्द्रियग्रमवं मयश्च प्रत्तिपयेत ? _ 
(श) वुख्ना-“यत पुरौदुर्यमानाग्निसम्बन्वित्वैन चूम॒प्रयमप्रत्यक्षं प्र्तिभासैत, सकलाग्नि- 
सम्बन्वित्वेन वा ?“-स्या० रण्पु० ५१०1 (२) व्यप्ते | (३) प्रत्यक्षाणाम्‌ । (४) सत्यव 
भवति अर्न्यमाचे तु कदाचिदपि न भवतीत्यव्याहार्यैम्‌ । (५) व= ४२८ पं० ७1 (६) प्रत्यक्लम्‌ । 
(७) सहमृश अन्वयव्यत्तिरेकसहक्रतस्यापि प्रत्यक्षस्य 1 (८) व्यान्ति । (९) प्रत्यक्षविपयीमृते 
घूमाग्निव्यत््तिविशेपे । (१०) व्याप्तिप्रतिपत्ति 1 (११) त॒ल्ना-“'अन्वयव्यतिरेकसदहकृतत्व हि 
भत्वक्नस्य ॒स्वविपयातिक्रमेण अ्वन्तिरे प्रवृत्ति, स्वविषये प्रवर्तमानस्य अन्वयव्यतिरेकाञ्यामति- 
गयावानं वा ? "“-त्या० र० पृ० ५११ (१२) अव्यक्षस्य व्याम्तिविषयत्वम्‌ । (१३) सन्वयव्यति- 
रेकमहकृनस्व 1 (१४) छु० ४२८ पं० ८ । (१५) तुलना-““किञ्च, इन्द्रियविषये विद्यमानत्वात्‌ 
त्परमवव्रत्यक्षेण व्याप्ति प्रतीयते, स्वविपयत्वाट्टा ? ""-्या० र० पृ ५११! (१६) इन्दरियप्रभव। 


(१७) यवा वूमादिपु व्याप्तिरस्ति एवमाभ्रादौ रसादित्वमपि-आ० टि०! (१८) व्याप्ते । 


(१९) प्रत्यक्षत्रिपयत्वानुपपत्ते 1 (२०) चुलना-"“जनियत्तविषया हि व्याप्तिरिति कथ नियत 
विपयन्त्रियि्रमवप्रत्यलता प्रतिपद्येतः"-स्या० र० प०५११। 


1 स्वे चिषये च० ! 


प्माणप्र० काण ४ ] तकंग्रामारयवाद्‌ः ४२९ 


यदप्यभिहितम्‌'- “अनुसन्धानेन दहि व्यप्षिरुल्लिख्यते, तच्च भूयोदरौनादर्ड- 
नेरेव उत्पद्यते" इलयादि, तदुपपन्नमेव, उपैटम्मालुपलम्मममवस्थेव ज्ञास्य अस्माभिः 
च्यापिपरतिपत्तौ सामभ्थैस्य समर्थयितुसुपक्रान्तत्वात्‌ । प्रलयक्षरूपता तु तस्यं अनुपपन्ना, 
विभिन्नसाम्रीविपयत्वात्‌। तंद्धि इन्दियादिसामयीकं सम्बद्धवर्चमानार्थविपयच्च प्रसिद्धम्‌, 
नवेद तथा इति कथ प्रयश्चरूपतां प्रतिपयेत ? 

नु सामान्यस्य व्याश्िभ्रतिपत्तौ प्रयोजकत्वात्‌ , तस्य च इन्द्रियेण संम्बद्धत्वात्‌ 
वत्तमानत्वाच्च कथन व्याश्िज्ञान प्रयन्तम्‌ ? इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌, यतः किं 
सामान्यस्य सामान्येन व्या्चिः, उत तंदुपलक्षितविरोपाणां तदुपलक्तितविोषेः ? तत्र 
आद्यपक्ष न किचिद्‌ व्यात्िप्रतिपत्तिप्रयोजनम्‌ सामान्ये सिद्धलाधनतोऽञचमानधैफस्य- 
प्रसद्धात्‌ । तदुपरक्षितविरो पाणां तु आनन्यात्‌ कथ सम्बद्धवत्तंमानता यतो व्यािज्ञानस्य 
प्रलयक्षता स्यात्‌ ¢ 

एतेन “भूयोदृष्टान्वयः इयादि ˆ प्रद्युक्तम्‌, विरिष्टदण्ड्यादिप्रययस्य हि. सम्बद्ध- 
वत्तमानार्थगोचर्चारितया भवयक्ष॒ता युक्ता, न तु व्याप्तिज्ञानस्य र्वदिपर्ययात्‌ इयसक्- 
दावेदितम्‌ | अथ अस्य अप्रयक्षृत्वे कथम्‌ ‹ इन्द्रियापेश्चा ` इत्युच्यते ¢ (तत्कारणकारण- 
त्वात्‌! इति त्रूमः। व्याश्षिज्ञानस्य हि कारण प्रत्यक्षाजुपम्मौ तयोश्च इन्द्रियमिति । तन्न 


इन्द्रियम्रभवं प्रत्यक्षं ठ्याप्निप्रतिपत्तौ समर्थम्‌ । 

नापि अीनसम्‌, भैन्नसो वाद्येद्दियनिरपेश्चस्य वदिरर्थ प्रवरत्यभावात्‌ । “शछस्रतन्व 

(१) ्र० ४२८ प० १० । (र) अनुसन्धानम्‌ । (३) तकस्यिस्य-आ० टि० । (४) जैनं । 
(५) उपलस्भानुपरम्भजस्य तक॑स्य । (६) प्रत्यक्तम्‌ । (७) तकच्यि ज्ञानम्‌ । (८) धूमत्वस्य 
अग्नित्वस्य च । (९) सरयुक्तसमवायसम्बन्धसद्‌ भावात्‌, चक्षुसयुक्ते अग्नौ धूमे च अग्तित्वस्य धूमत्वस्य 
च समवायात्‌ । (१०) सामान्योपकलित । (११) अग्निधूमसामान्ययो महानसादावेव प्रत्सक्षस्िद्ध- 
त्वात्‌ । (१२) विशेषस्यंव साधनीयत्वात्‌-आ० टि ०! (१३) प्र ४२९ प० ६ । (१४) सकल- 
साघ्यसाघनव्यक्ततिविषयतया सम्बद्धवर्तमाना्थंगोचरत्वाभावात्‌ । (१५) व्याप्तिन्ञानस्य-आ० टि०। 
(१६) “'तत्र केचिदाचक्षते मानस प्रत्यक्षं प्रतिबन्धग्राहीति । प्रत्यक्नानुपकम्भाभ्यामनलसहचरितमनग्ने- 
क्च व्यावत्तमानं धूममुपकरूभ्य विभावसौ नियतो धूम इति मनसा प्रत्तिपद्यते । मनश्च सर्वविषयं 
केन वा नाभ्युपेयते असन्निहितमप्यथमववारयितु क्षमम्‌ । भावाभावसाहचयेमवघाये मनसा नियम- 
जलानसिद्धेरित्यू नि्व॑न्धेन । '-न्यायस्० पृ० १२१, १२३1 ! तस्य ग्रहण प्रत्यक्षानुपरम्भसहायान्मा- 
नसात्‌ प्रत्यक्नात्‌ । धूममग्निसहचरितमिन्द्रियेणोपरूभ्यानग्नेरश्च जलादे््याचतंमानमनुपरम्भेन ज्ञात्वा 
मनसा निरिचनोति घूमोऽग्निन्न व्यभिचरतीति ।"-न्यायकलि० पु० ३1 (१७) तुलना-श्रत्यक्ष 
मानस येषा सम्बन्ध छकिगिगिनो । व्याप्त्या जानाति तेप्यथेऽततीन्िये किमु कुर्वते ।। यव्राक्षाणि प्रवतेन्ते 
मानस तत्न वर्तते । नोऽन्यवाक्षादिरवधूर्यभ्रस गात्‌ सर्वदेहिनाम्‌ 11" -तरवार्थङ्खो ° प° १७९ । “न चाती- 
तानागताना व्यक्तीना मनसा सद्धुलनमिति न्याय्यम्‌, मनसो विरथे स्वातन्त्ये अन्धर्वाविरा्यभावप्र- 
सद्धात्‌ “प्रच ०° फन्द० प्‌० २१० ! ““मनश्चेदहिविपये कारणान्तरनिरयेक्ष प्रवतत तदा नवं सर्वदर्गी 


स्यादविरोषात्‌ ।""-घ्रक० प० पु० ६९ । बृहु० पण पु० ९५ ॥ न्याय मा० पृ ५८ । प्रमेयक० ० 


३५१ । स्या० र० पु० ५११। 
1 उत्पद्येत आ०, भ्र० 1 ° उपलम्मप्रभ-व० 1 
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15 


4} | 


4. 


२२ लघीयक्लयालङ्करे न्यायङुभरद चन्द्र [ २. प्रोक्तपरि° 


वहिर्मनः" [ ] इत्यभिधानात्‌ । व्याधिश्च वहिरथेधमत्वादू वहिर्थंः, यो 
व्रहिग्रधर्यः स वदिर्थः चथा रूवादिः, वहिरर्थधमेश्ध व्याप्निरिति। भचत्कस्पित्तस्य मनस 
परवदार्परीश्चा्य प्रतिपेधवोऽसत्वाच्च कथं वद्धवे" प्रत्यक्षतां प्रतीयात्‌ । सत्वे वान 
अणलभावस्यास्वं असेः सकृत्‌ सस्बन्धसभवः, यष्टणुस्व मवं न तत्‌ सङ्ृदरोपार्थ 
सस्वध्यतते यथा पस्माणुः, अणुस्वमावच्च मवत्कस्पितं मन इति । अथ साक्षात्‌ मनसोऽ- 
जपाः सम्बन्धामाविऽपि परम्परयाऽसौः भविष्यति; तथाहि-मनसा साक्षात्‌ संयुज्यते 
आत्मा तेन च संयुक्ता: सर्वेऽग्न्यादयो धूमादयच्च साध्यसाधनव्यक्तिविगरेपा इ; 
नदग्यपेयलम ; ग्वं सर्वस्य सर्वज्ताप्रसङ्ात्‌, साथ्यसाधनन्यक्तिवत्‌ सवोथौनां मनसा 
सन्यद्धमवं ८ सम्बन्धरसम्बन्धस >) भवात्‌ | 

किच्च, भसौ सषम्बन्धसम्तरन्योऽपि मनसः सद्भिरेव अर्थैः स्यात्‌ नाऽसद्धिः; तत्कथ 
तत्र व्याप्रिप्रतिपत्ति- ? न चात्मनो व्यापित्वं सिद्धम, तस्यं पट्पदाथैपरीक्षायां मरपञ्चतः 
प्र॑निपिधात, तन्कथं स्षम्बन्धसम्बन्धगन्धोऽपि स्यात्‌ ? अतो दृष्न्त एव साध्यसाधनयीः 
भवता व्या्तिः प्रतिपत्तव्या, तथा च अजुमानाुल्थान साध्यधर्मिणि साध्यधर्मेण 


हते्याप्यनिश्चयात्‌ । तन्न सौगतमते यौगसते वा देन्द्रियं मानसं वा प्रय व्या्चि- 
प्रनिपसेन्द्रमित्ति स्थितम्‌ । 


प्तेन योगि ष्रद्यक्षस्यापि अविनाभावप्रतिपच्यद्धत्वं प्रत्याख्यातम्‌ ; रवंस्याप्यविचार- 

[4 चेता्यसो रान्‌ कत्त । म 
-त्नया कारणभृतपरतिनियत्सन्तिहिताश्रमोचरचास्तिया श्वेताय व्यापा म्र 
समश्रत्यावियपान । अस्तु वा ततः तस्मतिपत्तिः; तथापि--योगी प्रव्यक्षृतो व्यापि 
योगी प्रत्यक्षता = 


श ~ न ^ न 


(२) तुरना-+वरतन्धं वटिर्मन ।"-विधिवि० पठ ११४ । लीफिकन्या० कू० ०८) 
उ गमिदम्‌~स्या० २० प° ५११॥। (२) यौगयरिकन्पिततस्य। (३) प० २६९ (२) मनोभव 
शम्‌ 1 (५) मम । (६) सम्बन््र } (७) सत्मव्यापकत्वप्रय॒क्तसयुक्तर्मयोगवयात्‌ अयेष घूमामिनि- 
रवा सवमः सस्वन्दद ने । (८) परम्पगासम्वन्य , मन संयुक्त आत्मा तेन च संयुक्ता मप 
५१६ (*} क~~ (शिन्कमौ गृन्दद्धमम्वन्योऽयि सदभिगरेवार्यं नामदभिर्तीतानायत त ठप्‌ 
स ववर (- म्याररण्पृ० ५१२7 (१०) अततीतानायतदेयकाटनार्वरिति-खा० ९ । 
(240 ननी साद्रि 1 (१२) पृ= २६४1 (१३) नुना-“अन्ये चु व्याल्तग्रहणनपि प्र 


# क (~ "ह ~~ ,2 % ^~ न्त ह ¬> क 
1. ।३। 


॥, [ त ~) 


पसातमन्योति गदते १ अन्यया टि सर्वो चुमोऽन्नि वितान भवा 

1; ^ (भ कक [| । शीं 3 
। ग सवर कत्ते नाप्रतिमात समानाभनिच्यारारात्‌ यया बान्यराद्िद्षिष्याया "7 

प रर प रयोर पृ ५३० / दनु सन्यते प्रदातज्गुप्त योगिजिान व्यालिनानसिति ! - 


3 


^ ९ १५८; (१८) व्यनि रसम्याति 1 (१५) यायान्‌ दिनिद मस 


[1 । नं ष ॥ १ के + न ज 
॥1 


॑ प तवका [१६] न" यौपिपघन्यसनो वरया निनिदिरिन र १ 
~> = ~  ‰=~ += येन 1) भन 
व सवद ॥ कणति सर्र व्यासनेतिन युल्म 1 न्न 
¡` 7 > श किया कटान प्रि रदे स्कस्यापनिमिनािति । यणा 
रै 7 १ ४ पदि द्र = ~ भ £, 9 [भि । 


11 “~ग कप =< चर ७* { दमयश च 234१) 
+ > ~र न्ध ल 
९ ए = ॐ गदड द्रत्मचैदतं द, ^ 


५ $ 
= 


गभ्बद्टगम्ब- ० । 1 म्हप्जदलरज- ` 


[1 


ममाणमर० का० ® |] तकेप्रामारयत्राद्‌ः ४९२ 


परतिपद्य स्वाथ॑मङुमानं विदध्यात्त्‌, परार्थं वा ? न तावत्‌ स्वार्थम्‌, सकठसाभ्यसाधन- 
उ्यक्तिविशेषाणां प्रत्यक्चत्त; परिस्फुटत्तया प्रतिपन्नत्वेन अरस्य अफरत्वात्‌ । यत्‌ प्रयक्षृतः 
परिस्फुटतया भ्रतिपन्नम्‌ न तत्र अलुमानं फलवत्‌ यथा प्रयक्षस्वरूपे, प्रत्यश्चत; परि- 
स्फुटतया प्रतिपन्नाश्च योगिनो निखिलाः साघष्यसाधनव्यक्तिविदेषा इति | न च त्था 
तंस्प्रतिपन्नेष्वप्येतेषु समासोपव्यवच्छेदार्थं सफलमेवाज्ुमानभियभिघातन्यम्‌, योगिनो 
विधूतकस्पनाजाख्तया समारोपस्यैवाऽसंमवत्‌ । अथ पार्थं योगिनोऽच्मानम्‌, नुं 
गृदीतव्याप्तिकम्‌ , अगरहीतन्याधिकं वा परं परार्था्ुमानेन योगी प्रतिपादयेत्‌ ? यदि गृयीत- 
ज्यािकम्‌$ छतस्तेन गृहीता उ्याधिः ? न तावत्‌ स्वसंवेदनेन्दरियमनोविज्ञानैः; तेषां 
तद विषयत्वभ्रतिपादनात्‌ । नापि योगिप्रव्यत्तेण; अञ्मानानभेक््याचुपर्त्‌ । अग्रहीत- 
ठ्याप्षिकस्य च प्रतिपादनाज्पपत्ति. अतिप्रसद्धात्‌ । तन कुतश्चिदपि प्रत्यश्चात्‌ साध्य- 
साधनयोग्यौपिः प्रतिपत्तं शक्या । 

अतः सृक्तम-"अभधिकल्पघियाः इदयादि । न विद्यते विकर्प. शवपरव्यव- 
सायो यस्याः सा चासौ धीश तया पसोक्षथा कनान्तयदुमवनिखया- 
त्मिकया च न किखित्‌ ख्भावविषयं कौयौदिविषयं वा लिङम्‌ 
अविनाभावः सम्प्रतीयतं इति । तदहि अघुमानात्‌ तत्सम्प्रतीयते 
इयत्राह-न अनुमानात्‌ “खिङ्गात्‌ लिद्िनि ज्ञानम्‌" इत्येवं लक्षणात्‌ तंत्सम्प्रतीयते; 
तथाहि-प्रथमानमार्च हेतो, अविनामावावसाये समर्थम्‌, अदुमानान्तरं वा ? तचादय- 
पक्षोऽलुपपन्नः, क्लुमानस्य असिद्धत्वात्‌ ।! अत एव रवल्सद्धौ अन्योन्याश्रय" 
सिद्धे दि हैतोरविनाभावे ततस्वदुत्पत्तिसिद्धिः, तत्सिद्धौ च हेतोरविनाभावसिद्धिरिति । 
नाप्यनुमानान्तरम्‌; यतः तदपि प्रतिपन्नाऽविनासावात्‌ देतोरुत्पद्यते, तर्परतिपत्तिन्ध 
तत्र प्रसक्तः, अलमानाद्या स्यात्‌ ? तत्रायपक्षे दुषणमादह-^सर्वत्र" इत्यादि । सर्वत्र 
प्रथमाुमानवत्‌ द्वितीयेप्यजुसने अविशेषात्‌ , “न भ्रत्यक्षम्‌ः इयादेर्गोषस्य अभेदात्‌ । 
अनुमानत्तोऽपि तत्त एव, अन्यतो वा तस्तिपत्तिः स्यात्त्‌ ९ यदि तत एव, अन्योन्याश्रयः | 


कारिका-विवृत्योव्यौ- 
ख्यानम्‌-- 


(१) अनुमानस्य । _ (२) परिस्फुटतया । (२ ) योभिभत्यक्षज्ञातेष्वपि साध्यसाधनव्यक्ति- ` 


विलेषेषु । (४) ्रागुक्त योगिना तेषा तद्‌भावनामयम्‌ । विघूतकल्पनाजार स्पष्टमेवावभासते ।'- 
प्रमाणा ० २।२८ १ ! ““सत्यस्वरूपविपयत्वेन विघूतकल्पनाजालम्‌ अविकल्पकत्वाच्च स्पष्टं विदादन्ञेया- 
कारमेवावभासते ।*-प्रमाणवा० भनोरथ० २१२८१ । (५) तुलना-^“^तदहि योगी परायरनुमानेन 
गृहीतव्याप्तिकमगृहीतव्याप्तिक वा परं प्रतिपादयेत्‌ ।**--प्रमेयक० पृ० ३५१ । (६) परेण प्रतिपादन । 
(७) व्याप्त्यविषयत्व ! (८) सकरसाध्यसाघनयो स्पष्टं प्रतिभातत्वात्‌ । (९) मीमासृकमते । 
(१०) नैयायिकमते । (११) लिद्धम्‌-अचिनाभाव । (१२) प्रङृतानुमानस्य व्याप्तिग्रहणात्पूवमलव्य- 
स्वरूपत्वात्‌ ! (१३) अन॒मानसिद्धौ ! (१४) अनुमानोत्पत्ति । (१५) अविनामावम्रतिपत्तिञ्च अनुमा- 
नान्तरे । (१६) समानत्वात्‌ । (१७) सिद्धाया हि न्यास्तित्र तिपत्तौ अनुमानोत्यानम्‌, सति च जनु- 


सानात्मलाभे उ्पाप्तिप्रतिपत्तिरिति । 
{-नर्यक्यप्रसद्धात्‌ श्र । £ एतदनन्तर व° मतौ .अविकल्पधियाः इति कारिकाऽपि छ्खिता 
समस्ति । 8 स्वरूपव्य-श्र ० । 4 'कार्यादिविषय' नास्ति व० । 5 सिद्धे हेतो-श्र° } 


५ 


10 


15 


10 


४२% लधीय्रयालारे न्यायङुसदचन्द्र २. प्ररोच्तपरि° 


अथाऽन्यतः; तदा अनवस्था-तदुव्थापकदेतावप्य्चुमानान्तसार््तसतिपत्तिप्रसद्धात्‌ । तन्न 
कुतश्ित्‌ परस्य प्रतिवन्धसिद्धिः। मा भूत्‌, कि तया ९ इयत्राह-“नहिः इवयादि । 
न खद साकल्येन लिङ्गसख लिद्गिना व्यापेरसिद्धौ कचिद्‌ अनियत्वादौ वहयादौ वा 
साध्ये व्यवहारे परमार्थ वा किंश्चित्‌ स्भावलिद्धजं कायौदिलिङ्गजं वा अनुमानन्नाम। 
इदमच्च तादय॑म्‌-यथा अचचुमानमन्तरेण न किचित्‌ साध्यं सिद्धयति इति तदर्थमपुमा- 
नमिष्यते तथा तच्िद्धछिङ्किग्या्निसिद्धिमन्तरेण वैद्पि न सिद्धयति इति तर्दथौ सापि 
इष्यतामविरोषात्‌ । ततः कि जातम्‌ १ इयाह-^तन्न इयादि । यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ 
न अप्रत्यक्ष परोक्षम्‌ अञुमानव्यतिरिक्कं प्रमाणमस्ति किन्तु अलुमानमेवः ईत्य- 
युक्तम्‌, लिङ्गप्र॑ति पत्तेः अविनाभावम्रततिपत्तेः तकाख्यायाः प्रमाणान्तरत्वाद्‌ अटिज्ञ जाऽ- 
विश्दस्वमावतया प्रँमाणहयानन्तथूतत्वात्‌ 1 ततः सृक्तम-¶चिन्ता प्रमाणम्‌ अल- 
मानादेर्दतुत्वात्‌ ” इत्ति । कीदशं तदच्मानम्‌ ¶ इयाद- 

लित्‌ साध्याविनामावाभिनिबोधेकलक्षणात्‌ ॥ १२॥ 

लिङ्िधीर सुमान तत्फल दानादि वृद्धयः । 


(१) अन्यानुमानोत्थापक । (२) व्याप्तिप्रतिपत्ति । (३ ) अनुमानमपि 1 (४) अनुमान- 
सिदधचर्था 1 (५) व्याप्तिसिद्धिरपि! तुलना-““तकंसवादसन्देहे नि श द्कानुमति क्व ते ॥**-तत्त्वाथ- 
दखो० पु० १९५. ! ( ६ ) तच्चाम्रत्यक्म्‌' इत्यादि नौद्धोक्तं वाक्यम्‌ । (७) अनूमानप्रत्यक्षरूप । (८) 
व्याख्या-'“अनुसानं प्रमाणं भवति 1 किम्‌ ? लिद्जिधी लिद्धिन साध्यस्य धीज्ञनिमित्यर्थं 1 छि््खम- 
विनाभावसम्बन्योऽस्यास्तीति लिद्धीति विग्रहात्‌ । तस्योत्पत्तिकारणमाह लिद्धात्‌ साघनात्‌ 1 साच्वा- 
विनाभावा्भिनिवोधैकलक्षणात्‌, साध्येन इप्टावाधितास्सिद्धरूपेण सह अविनाभावोऽन्यथानुपपत्तिनियम 
तस्य अभितो देकाकालान्तरव्याप्त्या निवोघो निणेय स एकं प्रान कक्षणं स्वरूपं यस्य तत्तथौक्त 
तस्माल्किद्धादुत्पदययमाना ल्िक्छिघीरनुमानमित्यथं 1 नन्वस्य तकंफलत्वात्कय प्रमाणत्वमित्याखक्याह- 
तत्फल हानादिनुदधय , हानं परिहार आदिदाव्देन उपादानमपेक्षा च गृह्यते । तासा बुद्धयो विकर्त्पा 
तस्य अनुमानस्य फर भवन्ति, तत॒ फरहेतुत्वादनुमान प्रमाणं प्रत्यक्षवदित्यमिप्राय ।""-लघी० ता० 
प॒०३१1 (९) “जनुमेयेन सम्बद्ध परसिद्ध च तदन्विते । तदमाचे च नास्त्येव तल्किद्धमनुमापकम्‌ ॥ 
-भ्रशा० भा० प° २०० 1 “'उदाहरणसावम्यत्‌ साव्यसाघनं हेतु । तथा वघर्म्यात्‌ 1*~ स्यायस्रु 
१1१ 1 ३४-३५ ॥ ““हेतुस्विरूप "-ल्यायभ्र ० षृ० १ । "'पक्षघर्मस्तदशेन व्याप्तो हैचरुस्विवेव स । 
अचिनाभावनियमात्‌ दित्वाभासास्ततोऽपरे ।॥"*-हेतरुि° प्र ° परि ० भ्रमाणवा० ३।१ । तत््वस० का° 
१३६२ 1 “त्रिरूपो हेतु 1*-सांख्यका० माठ० ० १२ 1 ““साघनत्वख्यापक कलि ङ्गवचनं हतु 1 
-न्यायसरा० पु ५1 “अन्ययानुपपच्चत्वं हेतोरक्षणमीरितम्‌ 1 न्यायाव० इलो० २२1 “ससाचन 
प्रकृतामावेऽनुपपन्नम्‌ *“-प्रमाणसं° पृ० १०२ 1 न्यायवि० का० २६९ । तत्त्वार्थदखो० पृ २१४॥ 
परीषमु ° ३।१५ ! “तया चाभ्यवायि कुमारनन्दिमट्टारकै-अन्यथानुपपत््येककक्षण लिद्खमभ्यते 1 ए 
-प्रमाणप० पुर ७२ 1 “निष्चितान्ययानूपपतत्येकरुज्णो हेतु ।*-प्रमाणनय० ३१९ । " 'सावनत्वार्भि- 
व्यञ्जकविभच्त्यन्तं स्वनव्चनं डतु ॥*-श्रमाणमी० २।११।१२ \ (१०) ““लिद्धदभेनात्सजायमान 
चद्िकम्‌ ।“-परश० भना० पु० २०० ॥ ““लनुमान जातसम्बन्धस्वकदेगदर्गनादेकदेशान्तरेऽसन्निकृष्ट ऽय 
यद्धि 1~-यावरभा० १1१५ । “प्रनिवन्वदुग प्रतिवद्धनानमन्‌मानम्‌ ।""-सण्ड्यसु० ९११०० । ˆ अनू 
मानं सित्तेन हिरन जनु पद्चान्मानम्‌ !-जन्यायवा० पु०ˆ२८ १ “तत्र स्वार्थ विषखूपाल्टिद्धाद्‌ यदनुमव 


> 


प्माण॒मे० का० ७२1 प्रतिन्ञाग्योगसमर्थनम्‌ & २ ५ 


विव्रतिः-नहि तादात्म्यतदुत्पत्ती ज्ञातुं शक्येते विनाऽन्यथार्ुपपत्िवितर्केण 
ताभ्यां विनेव एकलक्षणसिद्धिः । नहि ब्रक्षादिः छायदेः स्वभावः कायवा) न 
चात्र विसंवादोऽस्ति । 

जिङ्गात्‌ हेतोः । ` किविषिष्टात्‌ ? इत्याद-साध्य? इत्यादि । सौघ्येन 
इ्टाऽवाधिताऽसिद्धविशेषणविरिष्टेन अविना'भायो व्याधिः, 
तस्य अभि समन्तात्‌ निबोध निश्चयः एद प्रधानं छश्चण 
यस्य तस्मात्‌ सुनििताऽन्यथालुपपत्तिनियमनिश्येकलक्षणात्‌ इत्यथः | लिङ्धिनि 
साध्यधर्मविशिष्टे घर्भिणि प्रयुज्यमाने म॑म्यमाने वा धीः ज्ञानम्‌ अज्ुमानम्‌ । 

नच भ्रयुञ्यमानि सपध्यधमविरिष्टे धभिणि' इदययुक्तम्‌ , पक्वस्य प्रयोजनाभावः 
तिलाप्योगमनस्यु- प्रयोगालुपपन्तेः सर्वत्र गस्यमान एवास्मिन्‌ साधनात्‌ साध्यसस्प्रति- 
पगच्छते कदस्य पन्त्युपपत्तेः । अथ तस्योगस्य साध्याथभरतिपादनलक्चणप्रयोजन- 
प्रतिविधानम्‌ संभवात तदसंभवोऽसिद्ध!; तन्न, तस्य तत्प्रतिपाद्नासंभवात्‌ । स 


कारिकल्य्यनम्‌- 


प 
ज्ञान तदनुमानम्‌ 1"-न्यायवि० २।३ ! ““सस्यगविनासावेन परोक्षानुभवसाघनमनुमानम्‌ 1 -न्यायसा” 


पु० ५ । “'साध्याविनामुवो लिद्धात्‌ साध्यनिश्चायक स्मृतम्‌ । अनुमान तद श्नान्ते प्रमाणत्वात्‌ समन्ल- 
वत्‌ 11 *-जन्थायाव० इले ५ । ''साधनात्साध्यविज्ञानमनुमान "“--न्यायवि० का० १६७ । तच्वार्थरलो० 
पु० १०७१ प्रसाणप ० पु० ७०। परीक्षाम्‌ ० ३।१४ । प्रमाणनय० ३१८! प्रमाणमी० १।२।७॥ न्यायदी ° 
पु० २०। जैनतकंभा० पु० १२। (११) तुलना-""तत्र लिङ्गदशान प्रमाण्यं प्रमित्तिरग्िज्ञानम्‌ । मथवा 
अग्निज्ञानमेव प्रमाणम्‌, प्रसित्तिर्नौ गुणदोषमाघ्यस्थ्यदशंनमिति 1" -प्रश्ल० भा० पु २०६। 

(१) तुलना-“पक्च प्रसिद्धो धर्मी, भ्रसिद्धविशेषणेन विशिष्टतया स्वयं साध्यत्वेनेम्सित , 
मत्यक्षाययचिरुद्ध इति वाक्यशेष ।**-न्यायप्रवे° पु १1 'स्स्वरूपेणेव स्वयमिष्टोऽनिराक्ृते पक्ष 
इति ।*न्यायनि० पु० ७९ १! * न्यायमुलघ्रकरणे तु स्वय साध्यत्वेनेप्सित पक्षो विरु्धार्थोऽनिराङृत 
इति पाठात्‌"-प्रमाणर्व्तिकालं परि० ४ । ““साध्यास्युपगमः पक्ष प्रत्यक्ञाद्यनिरारत । '-न्यायान० 
ङलो० १४१! “साध्य शक्यसभिप्रेतमप्रसिद्धम्‌ "-च्यायवि० र्मे १७२ ! “इष्टमवाधितमसिद्ध 
साध्यम्‌ '*-परीक्षामु° २।१५ । ` 'अग्रतीतमनिराकृतमभीप्सितं सान्यम्‌ '-प्रमाणनय० ३।१२। ` सिसा- 
ययिपितमवाध्यं साध्यं पश्च ।“-प्रमाणमी० ११२१३ । (२) उपनयवाक्यसामर््यात्‌ हेतौ पक्षघमे- 
त्वसमर्थनाद्रा अ्थादापन्ने ! (३) ““तत्पक्षवचनं वक्तुरभिप्रायनिवेदने । प्रमाण सञश्चयौत्पत्ेस्तत 
साक्लाच्च साधनम्‌ । साघ्यस्यैवाभिधानेन पारम्पर्येण नोप्यलम्‌ ननु अख्यापिते हि विपये हेतुवृत्तेर- 
सभ्‌वात्‌ 1 विषयख्यापनदेव सिद्धौ चेत्तस्य शक्तता 1 उक्तमत्र चिनाप्यस्मात्‌ कृतक शब्द ईदा । 
सर्वेऽनित्या इति प्रोक्तेप्यर्थात्तन्नाधी भवेत्‌ !। अनुक्तावपि पक्षस्य स्षद्धेरप्रतिवन्धत । त्रिप्वन्यतम- 
रूपस्य वान्‌ क्तिन्यूनतोदिता ॥"“-भ्रमाणवा० ४ 1 {६२२ । हेदवि० भ्र ° परि० । “जयवा तस्यव 
साघनस्य यन्ला्खं प्रततिज्ञोषनयनिगमनादि तस्यासाघनाङ्गस्य साघनवाक्ये उपादानं वादिनी निग्रहस्यान 
व्यर्थासिधानात्‌ ! ननु च विषयोपदरशनाय प्रतिज्ञावचनमसाघनाद्खमप्युपादेयमेव; न» व॑यव्यात्‌ जसत्वनि 
परतिज्ञावचने यथोक्तात्‌ साधनवाक्याद्‌ सवत्येवेष्टाथंसिद्धिरित्यपार्थकं तस्यौपादानम्‌ । '*-वादन्याय पु० 
६९--६५ \ ्रयोरप्यनयो प्रयोगे नावर्य पक्षनिदंस । यतङ्च सावन स ध्यवर्मम्रतिवद्ध तादात्म्यतदु- 
त्पत्तिभ्या प्रतिपत्तव्यं द्वयोरपि प्रयोगयो तस्मात्‌ पक्षोऽवश्यमेव न निदेश्य 1 अय यदि पक्षो न निदग्य 


क 


1-पपत्ति्ित-ज० वि १ £ साध्य 


10 


10 


15 


20) 


2 न 
क्यमनिदश्यस्य कक्णमृक्तम्‌ ? न सावनवाक्यावयवत्वादस्य कक्षणमुक्तमपि तु जसाव्यं केचित्‌ साव्यं 


देनोरस्यनाघनताप्रनद्धात्‌ तटिद्देणपि नाच्यच्तिद्धे 12 


॥ 
(| 


&३& लघीयच्नवालइरि न्यायकुयुदचन्द्र { २. परोल्लपरि० 


टि केवलः सीध्यमर्थं प्रतिपादयेत्‌, देतूषन्याससमन्वितो चा ? यद्धं केचलः; देतूपन्यासो 
व्यर्थ, प्रतिज्ञाप्रयोगमतच्रादेव वंसतिपत्तेः संख्ातत्यात्‌ ¡ अथ ठेतूपन्याससमन्वितः; 
तदि हेतोरेव तच सासर्भ्यापपत्ते. किं तस्प्मयोगेणेति ? 

अयरोच्यते- पश्च साध्यसिद्धि्रतिवन्धित्वाद भरयोगः, प्रक्रभात्‌ त॑त्संसिद्धेः, 


: म्रयोजनाऽप्रसाधकत्वात्‌, हेतृपन्यासपेश्चस्य तव्म्रसाधकव्वाद्या ९ न ताचत्‌. तत्सिद्धि- 


प्रतिवन्धित्वात्‌; वादिना सस्यक्छ्‌ साधनात्‌ स्वपक्षसिद्धिलक््णे कार्य क्रियमणि तंद्विप- 
क्षम्रसाधकत्वतः तत्मयोनस्य कतसतिचन्धकत्वाज्खपपत्चेः । यत्‌ यस्मिन्‌ कार्ये क्रियमाणे 
तद्टिपश्चत्रसाधकम्‌ न तत्तस्य म्रतिवन्धकम्र्‌ चथा धूमे काषछटादिकम्‌, सम्यक्‌ साधनतः 
स्वपक्षसिद्धिखक्षणे कार्ये क्रियमाणे तद्धिपक्षामसाघक्च प्रतिाप्रयोग इति 1 
म्करमात्तत्विद्धिदख्च भ्रतिन्नावव्‌ हेत्वादावप्यविच्िष्टा, सैतस्तस्याप्यग्रयोगभ्रसद्घः 1 
नदि शब्दस्य अनियत्वमरतिज्ञाने छतकत्नाटि हेतुः चटादिद्ान्त्च ग्रकमार्न सिद्धयति । 
कथाविधस्वाप्यस्याभिधाने पन्षेण कोऽपसाधः करतः येनास्य तथाविधस्याभिधान नेष्यते 4 
भयोजनाप्रसाधकत्वव् असिद्धम्‌: ्र॑तिपाचप्रतिपत्तिविजेपस्य तद्मसाध्यम्रयोजनस्य . 
सद्भावात्‌ । प्रतिपायो हि कञ्चिन्‌ सन्मतिः करिचन्तीत्रमतिः! तच्र यो मन्दसत्तिः न 
तस्व॒प्रकृत्ताथेम्रतिपत्तिविदेपः अतिन्नाप्रयोगमन्तरेणोपपव्यते, नापि ग्लैयाचिकादेः 
पच्चावयवप्रयोये प्रतिपन्नसङ्कतस्यामन्दमतेरपि ! क्रंदमयोने ते चियदस्थानासिधानात्‌ 1 
(दहानमन्दरतमनापि न्लरनम्‌-~ [ न्यायन्नु° ५।२।१२ ] इति वचनात्‌ । वी्रमतेस्तु समयोग- 
मन्तरेणापि देतु्रयोगमात्राव्‌ ग्रकृता्परतिपत्तिप्रतीतेर॑तंस्य चैचथ्यं हेतुप्रयोगस्यापि चैचर्थ्य 


(13 चिञिचत [क्‌ र 
स्यात्‌, [ऽविप्रतारकपुरूपकवच नाद्‌ 'अग्तिरचः इत्यादिप्रतिज्ञामयोगमात्ररूपदेव 
कस्यचित्‌ प्रकृताथप्रतिपन्तिदङनात्‌ । 


# 
नन 





साव्य चत्ताव्यं प्रत्पिन्ना, तत्साव्यासाव्यविप्रतिपत्तिनिराकर्मार्यं पलकक्षणम्‌क्तम्‌ 1 `- स्यापि टी 
द° ७७७९ 1 “जन्नावचाङ्धूतत्वातत्‌ प्रतिनाऽनुपयोनिनी 1""-तच्वक्तं= घर ४१८ 


(९) चाव्यार्चमत्तिपत्ते । (२) साव्यार्व॑प्रतिपत्तौ 1 (३) तुना“ तत्यावचनं साव्य्सिद्धि- 
्रततवन्यकत्वात्‌,भवोजनामावाढा ?*“-भमेयक० पू० ३७३ 1 “कथन्न पृनरस्या साघनाद्धत्व क्र स्वेधैव 
कयास्वनूपयोगाव्‌, जयोपयुक्तस्याप्यन्यर्यव पर््रहात्‌ ?“-प्रह्ल० किर० पृ० ३३५1 (४) प्रकरणात्‌ । 
(५) पनप्रयोगसचिद्धेः 1 (६) प्रयोजन । {७} स्वपक्षविच्डाखाघक्त्वात्‌ । (८) साव्यस्तिद्धि 1 (२) 
यत रैत्वादौनामपि प्रकरणादेव स्षिद्धित्तत । (१० ) भ्रकरणात्‌ निद्धस्यापि (११) तुना-'तत्मयोगे 
परतिपाच्रतिपक्तिविनपस्य प्रयोजनस्य परदुमावात्‌ 1 अरसेयक० पृ० ३७३ 1 स्या० र० पृ०५१्‌०?१ (१२) 
भतिज्ञावा जग्रयोने 1 (१३) नैवायिकेन 1 (९४)परतिनाम्रयोग 1 (१९) प्रतिनाग्रयोगस्य (१६) तुलना- 
“'अविप्रनारक्तानिष्चितपुरपवचनमाव्रादपि ˆजग्निरत इत्यादिरूपात्‌ क्वचित्‌ प्रमेयोऽ्यं सिदधेचतीति 


-न्यायाव० दी पु ४७। (१७) तीन्रमते श्रद्धालो. 1 


1 सामय्यं भ्र-्० 1 2 संत्तानत्वात्‌ ब० 1 8 पक्लनात्रसिद्े, श्र० 1 4-स्र प्रसि-च० । 
< नियामक्ादे- व= 1 


प्रभाणम्र० का० ०२ ] मरतिज्ञाप्रयोगसमर्थनम्‌ ४ २७ 


एतेन हेतूपन्यासापेश्चस्य प्रयोजनप्रसाधकत्वात्‌? इत्यपि प्रत्याख्यातम्‌ , नियमा- 

भावात्‌) कचिद्‌ हेतुप्रयोगमन्तरेणापि केवलस्येव पक्षप्रयोगस्य प्रतिपायस्य ग्रतिपत्ति- 
विशेपर्क्षणप्रयोजनपघ्रस!धकत्व प्रतीते; । 

किव्च, देुगोचरस्य पक्षस्यानिर्देशे हेतोरनैकान्तिकत्वादिदोषाटुपङ्ः, तमन्तरेण 
तत्र बास्तवगुणदोषविवेकस्य कन्तुमराक्यत्वात्‌ । यथैव हि लक्ष्यनिर्देश्चं विना धानु- 
ष्कस्य इषु प्रतिक्षिपतो गुणोऽपि दोषतया दोपोऽपि गुणतया तप्पेक्षकजनानां व्यामोदात्‌ 
प्रतिभाति, तन्निर्देशे त तह्ुणो ठक््यवेधप्रावीण्यलक्षणः तद्धिपरीतत्वलक्षणदच दोपः 
तेषं यथावत्‌ प्रतिमाति, एवं पक्षाऽनिर्देशे ज्यामोदात्‌ सम्यगृहेतावपि “किमयं हेतुः 
सध्ये एव वन्ते तद्भावे वा इ्याश्चङ्काकलरङ्कितत्वादनैकान्तिकः, "विपक्ष एव वर्सिष्यते, 
इति विपरीताखङ्कऽनिच्रत्ते- विरुद्धो वा स्यात्‌ । पक्षनिर्देरो तु लक््यनिर्देशे वाुष्कवत्‌ 
यथाचन्त्रुणदोषयो; प्रतिपन्त्युपपन्चेः न करिचद्‌ दोषः । 

यदप्यभिदहितर्म्‌-केवरूस्यैव पत्तस्य साध्यप्रतिपादनसामर्थ्ये हेतूपन्यासो व्य्थैः' 
इति; तदप्यभिधानमाच्रम्‌, एकाकिनः कारणस्य कायैकारित्वाप्रतीतेः 1 न खल्छु वीजादेः 
केवलस्येव अङ्कूरादिकर्यकरणे सामर्थ्य दृष्टम्‌ । नाप्येकँस्य र्त्र सामर्थ्यं अन्येषां चैय- 
ध्येम्‌ | कैथच्चेवं हेतोः केवरुस्यैव साध्यसिद्धौ सामर्थ्ये तत्समर्थनस्य उपनयादेश्व वैय- 
थ्येन्न स्यात्‌? पक्षस्य अर्थसिद्धौ हेत्वपेक्षणान्न तंस्सिद्धिनिधन्धनत्वम्‌ , इत्यप्यसुन्दरम्‌, 
सवत्कल्पिताऽविकल्पकान्यक्नस्याण्यर्थसिद्धिनिवन्धनत्वाभावप्रसद्धात्‌ शस्सिद्धौ रैश्य 

विकसल्पापिक्षणात्‌ । अथ 'तस्पर॑तिपन्नसेवार्थं विकल्पो ज्यवस्थापयतिः इत्युच्यते, तरिं 

(१) तुरुना--"“तत्प्रयोगोऽत्र कर्तव्यो हेतोगचिरदीपक ॥ अन्यथा वा्भिप्रेदैतुमोचरमोहिन । 


प्रत्याय्यस्य भवेद्धेतुविरुद्धारेकितो यथा ॥ घानुष्कगुणसप्रेक्षिजनस्य परिविध्यत । घानुप्कस्य विना 
लक्ष्यनिदेयेन गुणेतरौो ॥ ततद्च सम्यगृहेतावपि विपक्षे एवाय वत्तंते इति व्यामोहाद्‌ विरु दरूपणम- 
भिदधीत, पक्षोपन्यासात्त निर्णतिहेतुगोचरस्य नष दोषः स्यादित्यभिप्राय यथा लक्ष्यनिरदेडा चिना 
घानृष्कस्येषु प्रक्षिपतो यौ गुणदोषौ तौ तदृक्िजनस्य विपयंस्तावपि प्रतिभात -गुणोपि दोषतया, चोपोऽ- 
पि वा गुणतया, तथा पक्षनिर्देख विना हैतुमुपन्यस्यतो वादिनौ यौ स्वभिश्रे्तसाघ्यसाघनसमर्यत्वा- 
समर्थत्वलक्षणौ गुणदोषौ लौ प्राहिनकप्रतिवाद्यादीना विपरीतावपि प्रतिभात इत्ति भावाय ।“-न्पाया- 
व० इलो० १४-१६, ठी० पु ४८-४९ । (२) जक्ष्यनिदंशे । (३) घानुप्कस्य कौयल्यम्‌ । (४) 
्रे्षकजनानाम्‌ । (५) वादिन स्वामिग्रेतसाध्यसाघनसमथेत्वासमथत्वलक्षयो गुणदोपयो । (६) 
प्र० ४३६ पं०१। (७) नीजस्य हेतोर्वा । (८) अद्ध सोत्पादनें साल्यप्रतिपादने वा । (९) क्लितिन- 
किक्ादीनाम्‌ पक्षप्रयोगादीना वा । (१०) तुलना-“तत्र च यद्‌दूषणमुक्तम्‌-तहि हेतोरेव तत्र साम- 
्योपपत्ते कि पक्षवचनेनेति, तदयुक्तम्‌, एव हि हेतो समर्थनापेक्षस्य साघ्यक्षिद्धि निवन्यनत्वोपपनं 
तदचनमपि न स्यात्‌ ” -स्या० र० प° ५५० । न्यायाव० टी० यु ४७१ (९१) सास्यनिदधि) 
(१२) सौगत ! (१३) अ्थंसिद्धौ (१४) अविकल्पकाध्यल्लस्य । (१५) निविकल्प्निपत्न 1 
1 इत्यत्रापि श्र 1 % केवकछस्पास्यैव वं० \ 8 यथावद्गृण-जा० । {-ापक्तारपये => 1 


5-निबन्धनम्‌ ब० १ 


10 


10 
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४३८ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकु॒द चन्दर ( २. परोक्तपरि० 


पश्चप्रतिपादितमेवाथ हेतः प्रतिपादयति, सतपरतिपादितच् प्रमाणान्तरं समथेयत । इत्यप्यु- 
च्यतामविरोपात्‌ 1 इदमेव च पक्वस्य स्वरूपम्‌ -यद्‌ हेत्वपेश्चस्य अथप्रतिपादकस्वं नाम ! 
वच्यते कोमदीच्छियते हेतुना स॒ङ्मारज्ञागं साध्यधसमौन्वितत्वेन च्यक्ततामापाद्यते 
ईति पक्ष. इति ब्युतखन्तेः । | 

यदि च पक्षो नेष्यते कथं तर्हि सपक्तविपक्षव्यवस्था स्यात्‌ तत्पूवैकत्वात्तस्याः ! 
तदभावे च चि्पस्य हेतोरम्यनुपपत्तेरतुमानोच्छेदः स्यात्‌ 1 

किच्च, भविज्ञायाः प्रयोगानहैव्वे शछाखादावप्यसौ न प्रयुज्येत अविशेषात्‌ } न 
चैवम्‌, तत्र॑ तलमयोगदरनात्‌ । नहि रीस््रेऽनिर्थतकथायां वा प्रतिक्ञा नाभिधीयते 
'अधिरत्र धूमात्‌, ब्क्षोऽयं रिरुपा्वातच्तः. इयाद्यभिधानानां तच्नोपटम्भात्‌ । "पंरातुयद- 
प्रवृत्तानां ङषखकासणां प्रतिपायाववोधनाधीनधियां खाखादौ मतिज्ञाप्रयोगो युक्तिमानेव 
उपयोगित्वात्तस्यः इत्यभ्युपगमे वादेऽपि सोऽस सेत्रापि तेपा ^ कदशत्वादिति"~ | 

नलु लिङ्गस्य साध्याविनाभावैकलक्चणत्वमयुक्तम्‌, त्थ पश्चधर्मत्वादिठक्षणत्रया- 
पक्तयमत्वदिरूपत्- न्वितच्वेन एकटक्षणत्वायोगात्‌ । तदनन्वितस्वे हेतोः असिद्धत्वादि- 
रे दोषानुषङ्ञात्‌ । नदि पश्चघर्मत्वासावे अस्य असिद्धत्वन्यवच्छेदः „ 
7 सपन्ते सन्त्वाभवे च विसद्धत्वव्युदास,, विपच्तेऽसन्त्वामावे च अनै- 
त्समथनम्‌-- कान्तिकत्वनिपेधः कृत ङ्क्य इति । उक्तञ्-- 





करणे । पच्यते व्यक्तीक्रियते योऽर्थं स यस्त ।'*-ज्यायप्र० व° पृ० १३} न्यायसररटी° ¶० १०११ 
(४) पलपूर्वकत्वात्‌ 1 (५) सपक्षविपक्षव्यवस्याया । (६) सपक्विपक्षव्यवस्याया अमायै । (७) 
वुखना-“श्रतिन्ञानुपयोने जास्त्रादिप्वपि नाभिधीयेत्त विशेपामावात्‌ ! नहि शास्रे प्रतिना नाभिघीयत 
एव अनियतकथाया चा, जग्निरतर धूमत्‌, वृक्षोभ्यं श्िगपात्वात्‌' इत्यादिवचनाना नास््र दर्शनात्‌, 
'विरुदढोऽ्यंरेतुरसिद्धोऽ्यम्‌' इत्यादिप्रतियावचनानामनियतकयायां भयोगात्‌ 1“-अष्टञ्च ०, खष्टसह्‌० प 
८३ । प्रभेयक° ० ३७३ ! स्या० र° प° ५११ (८) प्रयोगानहंत्वाविदेषात्‌ 1 (९) आस्वादौ । 
(१०) नुगोप्ठयाम्‌ 1 (११) वास्मे सुगोप्ठया वा ! (१२) चुलना- ˆ रानृग्रहप्रवृत्ताना शास्रकाराणा 
प्रतिपाद्याचवोवनावीर्नविया यास्वादी प्रतिनाप्रयोमो युन्तिमानेव उपयोगित्वात्तस्येति चेत्‌, वादेऽपि 
नोऽस्तु, तवापि तेपा तादृधत्वात्‌, वादेऽपि विजिगीपृप्रतिपादनाय याचार्याणा प्रवृत्ते 1" 
प्र० ८३ ॥ प्रमेवक० पु० ३७३ 1 स्था० २० पृ० ५५१ (१३) 
(१८) भास्नकरानाणाम्‌ । (१६) परानुग्रहप्रवृत्तिमत्त्वात्‌ 1 (१७) 
ग्रन्मेपु दरष्टव्यम्‌-प्रञ्र० च्यो° वु० ६०१ \ च्यायम० पुऽ ५७९ 
प्तऽ यन्द पु० २३८५ प्रदा० {क्र ० २२३५१ प्रमाणमो० पृ ५१। (१८) “तुस्विस्प । कि 
¦ ‡ पल्लव्मत्वम्‌, सपे सत्वम्‌, विपक्षे चासत्वमिति !* -न्यायप्रचे० पुऽ ९1 
त्य नुन किद्गस्यानुभेये स्त्वमेव, जनुभेयं व्द्यमाणक्क्षणम्‌, तस्मिलत््गिस्य सत्त्वमेव 
निरिचनमे न्त्यम्‌, तव नत््ववचनेन यनि चाद्रुपत्वादि निरस्तम्‌ 1 एनकारेण परमकदरेना- 

1 दत्पप्युस्येताविघ्नेषान्‌ व< 2 इदमेव वल-ञ्ा, चर 
खा० १9 वादं मौ-वादे मा-श्न० ! 6 शक्यते दत्तिय०। 


-अन्टसर्ह० 
प्रतिनाप्रयोगौऽम्तु ¡ (१४) वदेऽपि । 
प्रकारन्तरेण पक्षप्रयोगसमर्यनं निम्न- 
1 न्यायवा ता०री० पुर २७१] 


॥ २ (इतिपक्न ˆ नास्ति व ० } 4 क्ास्वेतिय- 


प्रमाण॒म्र० का० ४ ] ्ररूप्यनिरा्त; ४२€ 


^द्हेतोकिष्वपि रूपेषु निर्शयस्तेन वितः । 
असिद्धविपरी ताथव्यभिचारिविपैक्ततै; ॥* [ प्रमाणवा० ३।९४] इति । 
अन्रोच्यत्ते-न पक्षधर्मत्वादिरूपच्रयं हेतोक्षणम्‌ , विरपश्चेऽप्यस्य वसमानत्वात्‌ , 
यद्‌ विपन्तेऽपि वत्तेते न तत्‌ लक्षणम्‌ यथा सत्त्वम्‌ अग्नेः, विपक्तेऽपि हेत्वाभासलक्षणे 
वत्तेते च पक्षृधमेत्वादिरूपत्रयमिति । यदेवं हि विपक्षासाधारण स्वरूपं तदेव श्षणतया 
रोके प्रसिद्धम्‌, यथा भासुर रूपोष्णस्पसवन्त्वम्‌ अभेः । न चेदं पक्षधर्मत्वादिरूपच्रयं 





सिद्धो निरस्तो हेतु , यथा चेतनास्तरव स्वापात्‌ इति । पक्षीकृतेषुतरुषु पत्रसकोचलक्षण स्वाप 
एकदेशेन सिद्ध । न हि स्वं वृक्षा रात्रौ पत्रसकोचभाज , किन्तु केचिदेव । सत््ववचनस्य परचात्कर- 
तेन एवकारेण असाधारणो घर्मो निरस्त. । यदि हि अनुमेय एव सत्त्वमिति कुर्यात्‌ श्रावणत्वमेव हेतु 
स्यात्‌ । निरिचितग्रहणेन सन्दिग्धासिद्ध सर्वो निरस्त । सपक्षएव स्वम्‌, सपक्षो वक्ष्यमाणलक्षण , 
तस्मिन्नेव सत्त्वे निरिचत द्वितीय रूपम्‌ । इहापि सत्त्वग्रहणेन विरुद्धो निरस्त , स हि नास्ति सपक्षे । 
एवकारेण साधारणानेकान्तिक , अनित्य शन्द॒ प्रमेयत्वात्‌, स हि न सपक्ष एव वत्त॑ते किन्तूभयत्रापि। 
सत्वग्रहणात्‌ पूर्ववघारणवचनेन सपक्षव्यापिसत्ताकस्यापि प्रयत्नानन्तरीयकस्य हेतुत्वं कथितम्‌ । 
पर्चादवधारणे त्वयमर्थं स्यात्‌-सपक्षे सत्त्वमेव यस्य स हेतुरिति प्रयत्नानन्तरीयक न हेतु स्यात्‌ । 
निङिचितवचनेन सन्दिग्घान्वयोऽनकान्तिको निरस्त, यथा सवेज्ञः करिचद्‌ वक्तृतवात्‌, वक्तृत्व हि 
सपक्षे सवस सन्दिग्धम्‌ 1 असपक्षे चासत्त्वमेव निचितम्‌, असपक्षो वक्ष्यमाणटक्षण , तस्मिन्‌ असत्त्व- 
मेव निरिचत्तं तृतीय कूपम्‌ । तत्रासत्वग्रहणेन विरुद्धस्य निरास , विरुद्धो हि विपक्षेऽस्ति । एवकारेण 
साघारणस्य विपक्षेकदेशवृत्तेनिरास , नित्य सन्द कृतकत्वात्‌ खवत्‌ । परयत्नानन्तरीयकत्वे साध्ये हि 
अनित्यत्वं विपक्षेकदेखे विद्युदादावस्ति आका्ादौ नास्ति ततौ नियमेनास्य निरास । असत्ववचनात्‌ 
पूवैस्मिन्नवधारणेऽयमथे. स्यात्‌- विपक्षे एव यो नास्ति स हेतु । तथा च प्रयत्नानन्तरीयकत्व सपक्षेऽपि 
सर्वत्र नास्ति ततोन हेतु स्यात्‌, तत पूर्वन कृतम्‌ । निरिचतग्रहणेन सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकोऽन- 
कान्तिको निरस्त 1'* -न्यायवि०, टी० प्र ३१-३३ । चादन्याय ० ६० ॥ तरवस छ० ४०४। 
( १) “निश्चय `-प्रमाणवा० । (२) अभावादित्यर्थं -भआा० टि ।॥ (३) अस्य व्यास्या- 
““यत एवं तेन कारणेन हेतोस्तिष्वपि रूपेषु पक्षघरममत्वियव्यत्तिरेकेषु निङ्चयो वणित आचार्यदिग्नागेन 
प्रमाणसमुच्चयादिषु "असिद्धस्तु द्वयोरपि साधनम्‌” इत्यादिना । कस्य निरासेनेत्याट्-असिद्धेत्थादि । 
आादित्वात्‌ तृतीयाथ तसि विपक्षेण इत्यर्थं ! तत्र अस्सिद्धविपक्षेण पक्षघमेत्वनिश्चयो वणित । विप- 
सीतार्थो विरुद्ध, तस्य विपक्षेण अन्वयनिश्चय 1 व्यभिचायेनैकान्तिक , तस्य विपक्षेण व्यतिरेऊनि- 
रचय ।*-प्रमाणवा० स्ववत्तिरी० 1 स्या० र० प्र ५१९८ । तिन-मप्रतिवन्धस्यावरयाम्युपगन्तव्यत््ेन 
हेतो त्रिष्वपि ^ प्रमाणवा० सनोरय० । उद्धुतोऽयम्‌-तच्वार्थदलो० प्र २०३ । प्रमाणप० प्र 
७२ ॥ प्रसेयक ० ० ३५४ 1 'निर्चयस्तेन-बुहदा० भा० वा० षु० १५२१ ! स्या० रन्पु० ५९१८) 
(४) हित्वा मासेऽपि । तुलना-““निश्चित पक्षघर्मत्व विपक्षोऽसत्त्वमेव च 1 सपक्ष एव जन्यत्व तत्तव हेनु- 
रक्षणम्‌ ।। के चिदाहुनं तयुक्ते हेत्वाभासेऽपि स्भवात्‌ । जसाघारणतापायाल्लदणत्वाविरोवन 1 उना- 
धारणो हि स्वभावो भावलक्षणमन्यभिचारादग्नेरौप्ण्यवत्‌, न च त्र रूप्यस्यासाघारणता तद्धेतौ नामास्मि 
तस्य समदभवात्‌ 1*-तत्वार्थश्ल्ो ° पु० १९८ ! (५) तुलना~-"“सदेव हि लल्यानायान्णं न्वन्पर नदेर 
लक्षणतया सोके प्रतीतमन्ययिचारित्वात्‌, यथा सासुररूपोप्णस्पर्नवच्वमग्ने 1 -स्या० र० पु०५१८ 1 


[षयि 


1 क्षणं तथा लोके आ०, त्तत्लक्षणतया ल्के श्च ° । 


४४० लघीयस्रयाल्रे न्यायकुमद चन्द्र [ २. पररक्तपरि ० 


तर्थाविध तर्युवत्वादौ तदाभासेऽपिं गतत्वात्‌ पच्चरूपस्वाद्िवत्‌ । अय अन्यथानुपत्ति- 

नियमवत्तररूप्यं तद्वक्षणं त ब्रैरूप्यमाच्रम्‌, तथाचिषच्च सत्‌ तदाभासे नास्तीति; तदप्य- 
सन्नतम्‌, एवं सत्ति चेरूप्यकल्पनाऽम्थक्यप्रसन्नात्‌ तनिर्यमादेवास्य गमकल्योपपत्तेः ! 

न खु कतिकोदयात्‌ शकटोदयाव्युमाने पक्रधर्मत्ता संमवति । अथ रवकला- 

ठ कारादिः मविष्यच्छकटोदयादिमान्‌ छृतिकोदयादिमत्त्वात्‌ पूर्वोपिलब्धकाल्यद्विवत उती- 

स्थसंत्र पक्षृघसंत्ताऽभिधीयते , तर्हि न कञ्चि द्धक धर्मको देतु स्यात्‌, काककोप्ण्यीदेरपि 

प्रासादघावस्ये साध्ये जगत्य धर्मत्वेन पश्चधमैत्वस्य कल्पयितुं सुयकत्वात्‌; तथाहि- 

जगत्‌. प्रासाद्धावस्ययोगि काककाष्ण्ययोगित्वति 1 चथा महोदध्याधाराऽत्नियोगि तच्‌ 


मदाचखधूमयोगिव्वात््‌ पूर्वोपरच्थजगततूदित्ि । छोकयपिसोधः अन्यन्नाप्यनिरिष्ट. । तन्न 
10 पष्घमेत्वे हेतोरमकत्वाङ्गम्‌ । 


नीपि सपरत सत्वम्‌, ‹अनिलयः शाब्दः आवणस्ात्‌ ; सच श्णिकं सन्त्यात््‌! 


८९) विपक्मासाघारणम्‌ । (२) तुलना-"“"न च सपक्षे सत्त पक्षधर्मत्य विपक्षो चासतत्वमाचं 
पचनलक्नणम्‌, स स्वाम तत्पुचत्वात्‌ दतरतत्पुत्र वदित्यतव्र साधनामासे तत्सद्‌भावसिद्धे 1 सपन्ते हीतस् 
तत्पुम तत्सृत्रत्वस्य साधनस्य श्यामत्वव्याप्तस्य सच्च प्रसिद्धम्‌, विवादाघ्यासिते च तत्पुत्रे पक्षीकृते 
तत्पुत्रत्वस्य सदूम्‌ावात्‌ पक्षघर्मत्वम्‌, विपक्षे वाऽदयामे क्वचिदन्यपूतरे तत्पुचत्वस्याभावात्‌ विपष्षोऽसत्व- 
मात्र च । न च तावता साघ्यसाघनत्वं साधनस्य 1" -घ्रमाणपण० पृ० ७० ) सन्मत्ति० टी० ० ५९० 
०२० पृ ५१८ 1 ममेयर० ३1९५ । अमाणमी० पृ ४०१! न्यायदी० पृ २६। (३) सचि- 
नामावनियमवत्वरूप्यम्‌ । {४} अन्ययानुपपत्तिनियमादेव । (५) तुलना-' न हि शकटे घभ्रिणि 
उदेष्यत्ताया साष्याया कतिकाया उदयौऽस्ति तस्य त्तिकाषमत्वात्‌ ततो न॒ यस्नवर्त्वम्‌ 1 
भमाणप० चर० ७१। प्रमेयकण० प° ३५४! स्या० ₹० १० ५१९ \ प्रमेयर० ३११५ ! प्रमाणमी० 
० ४०! “नन्वेवमपि श्व उदेष्यत्ति सविता जद्त्तनाकित्योदयात्‌, जाता समुद्रवद्धिः श्या द्खो- 
दयदशनात्‌' इत्यादिप्रयोगेपु हेतो पक्षघर्मत्वाभावेऽपि गमकत्वौपरव्वेने पक्षघर्मत्व तल्लक्षणम्‌ 
-सच्मति० टीऽप्र० १९१) (६) न्त्या न चन्द्रोदयात्‌ समुद्रवृदधयनुमानं चन्ोदयात्‌ ( पूर्व 
परचादेपि } तदनुमानप्रसङद्खात्‌ 1 चन्द्रोदय्रकाल एवं तदनुमान तदेव व्यप्तेर्गृहीतत्वादिति चेत्‌, यदेवं 
तत्काकसम्बन्वित्वमेव साघ्यसावनयो , तदा च स॒ एव कालो धौं तत्रैव च साध्यानुमान चन्द्रोदयङ्च 
तत्सम्वन्वीति कथमपक्नयर्मेत्वम्‌ ? `" _प्रमएणवा० स्वव ° टी०१।३ । (७) कत्तिकोदपरादौ । (<) 
कुना" कक्तादिवमिकेल्पनायामतिप्रसद्घ ।**-प्रभाणस० ० १०४! “यदि पुनराकारं कालोवा 
वर्मी तस्योदेन्यच्छकटवच्वं साघ्य कृतिकोदधसावन पक्षवमं एवेति मतम्‌, तदा चरित्रीचमिणि महोद- 
घ्यावाराग्िमत््वं साध्यं महानसघूमवत्त्वं साघनं पक्षघर्मेिस्तु तया च महानसवमो मद्ोदघौ अग्नि 
गमयेदिति न करिचदपक्षे वर्मा देतु स्यात्‌ । । ' प्रमाणप प्रु० ७१1 त्ार्यदलो © चज २५० । 


सन्मति० टी० ए० ५९१ 1 स्या० र० > ५१९ ! जनततकमा० परु० १२1 ""क्ुतिकोदयय्‌रादे काला- 

दिपरिकन्पनात्‌ 1 यदि स्यात्पक्नघरमेत्व चाक्षुषत्वं न किचनौ ( कि ध्वनौ ) '*--जैनतकंवा० य° ० 

९४० 1 न्यायाच० टी० ० ३५ । (९) जगत्‌ ! (९०) “लुलनए-नि शेष सात्मकं जीवच्छरीर परिणा- 

मिना । पुसा प्राणादिमत्त्वस्य त्वन्य वानूपपतत्तिति ।\ सयद्षसतत्वगून्यस्य हेतोरस्य सम्य॑नात । नून निस्चीयत्ते 

सद्मिनन्वियो हेतुललणम्‌ 1 शणिकत्वेन न व्याप्त सत्नमेचं प्रसिद्धयत्ति । सन्दिग्घव्यतिरेकाल्व ततोऽ 
1--नर्यक्यमितिघ्रस-श्च० । 
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^-^ नना नान 


प्रमाणश्० क्रा० हद नरैरूप्यनिरास. && ® 


इयादेः सप्ते सत्वाभवेऽपि गमकत्वम्रतीतेः ! विपक्षे बाधकम्रमाणवलात्‌ अन्तर्न्याप्नि- 
सिद्धरस्यं गमकत्वे बदहिञ्यापिकस्पनाऽनर्थक्यम्‌, अत एव सर्वत्र गमकत्वोपपनत्तेः ! तन्न 
पक्षृधमव्य सपक्षे सत्त्वं वा हेतोलेक्षणम्‌ । 

विर्पत्ते पुनरसन्त्वमेव निश्चितं साध्याऽविनाभावनियमनिश्चयस्वरूपमेव, अतस्त- 
देवं प्रधानं हेती: ङक्षणसस्॒ अरुं रश्चणान्तरेण । न च संपश्ु सत्त्वाभावे हेतोरनन्व- 
यत्वालुषद्घः; अन्तल्यौप्निखक्षणस्य तंथ्रोपपत्तिरूपस्य अन्वयस्य सद्धावात्‌ ्जन्यथाटुपपत्ति- 
रूपस्यतिरेकवत््‌ । नहि '्टष्टान्तघसिण्येव अन्वयो व्यतिरेकश्च प्रतिपत्तव्य इति नियमो 
युक्तः; सवेस्य क्णिकस्वादिसाधने सन्त्व(देरहेतुत्वप्रसद्धात्‌ । नहि निरन्वय क्षणिकत्व 
कवचिदपि प्रसिद्धम्‌ , खशब्द-विदयुत्‌-प्रदीपादावपिं विप्रतिपत्तेः । 

यदप्युक्तभू--"पक्च धभत्वादिरूपन्नयासंमवे हेतोरसिद्धल्वादिदोषाद्धषङ्गः' इव्यादि; 
तदप्यसमीक्िताभिधानम्‌ , अभ्थथाञ्ुपपत्तिनिश्चवयलक्षणत्वादेव अस्य असिद्धत्वादिदोषप- 
रिदीरसिद्धः । स्यमसिद्धस्य अन्यथात्ुपपत्तिनियमनिश्चयासंमवो विरुद्धाऽनैकान्तिकवत्‌ । 
कथापि अविनामावधपच्चत्वात्‌ पक्षधर्मत्वदिः असिद्धादि (द्धत्वादि) व्यवच्छेदा्थ॑मभिधाने 
निथितत्वस्यापि रूपान्तरस्य ओअज्ञातासिद्धताव्यवच्छेदार्थम्‌, अवाधितविषयत्वादेश्च बाधित- 
विषयस्वादिव्यवच्ित्तये अभिधानप्रसज्ञः । तन्न सौगतपरिकस्पित पक्षधसैत्वादिरूपच्रयं 


हेतोर्छक्चणं युक्तम्‌ । 





सिद्धि क्षणक्षये ॥**-तत्त्वार्थल्म ° पर २०१-२०२। “सपक्षे सत्त्वरहितस्य च श्रावणत्वादे शब्दा- 


नित्यत्वे साध्ये गमकत्वप्रतीते 1 -प्रमेयक० पु० ३५५१ स्या० र० प०५१९। 
(१) ““पक्षीकृत एव साघनस्य साध्येन व्याप्तिरन्तर्व्याप्ति, अन्यत्र तु वहिर्व्यास्ति 1 य्था 
अनेकान्तात्मकं वस्तु सत्वस्य तथैवोपपत्तेः, अग्निमानयं देशो धूमवत्त्वात्‌, य एव स एव सथा पाकल्या- 
नम्‌ 1“-प्रमाणनय० २।३६। (२) सत्त्वस्य श्रावणत्वस्य वा । (३) अन्तव्यप्तिरेव । (४) चुर्ना- 
"“साध्याभवि विपक्षे तु योऽसत््वस्यैव निङ्चवय. । सोऽविनाभाव एवास्तु हेतो रूपात्तयाह च ॥ ""-तत्त्वार्य- 
इल्मो° प° २०३। प्रमेयक० ्र° ३५द । स्या० र० पृ० ५२१ (५) विपक्नासत्त्वमेव । (६) तुख्ना- 
"'अन्तर्व्याप्तिलक्षणस्य तथोपपत्तिरूपस्यान्वयस्य सद्भावादन्यथानुपपत्तिरूपव्यतिरेकवत्‌। `-प्रसेयक०्पु० 
३५६॥ स्या० र० पृ ० ५२०। (७) तथा साध्ये सत्येव उपपत्ति. साघनस्य । (८) अन्यया साध्यामवे 
अनृपपत्ति अभावः साधनस्य । (९) शब्दादीनामपि द्रव्याथततया नित्यत्वाभ्युपगमात्‌ । (१०) ए० ४३८ 
पं० १२। (११) तुलना-'हेतो रन्यथानुपपत्तिनियमनिर्चयादेव दोषचयपरिहारसिद्धे , स्वयमत्सिटस्य 
अन्यथानुपपत्तिनियमनिश्चयासभवात्‌ अनैकान्तिकविपरीतार्थवत्‌ । तस्य तथोपपत्तिनियमनिर्चयङ्प- 
त्वात्‌ । तस्य च असिद्धे व्यभिचारिणि विरुद्धे च हेतावसंमावनीयत्वात्‌ 1 "प्रमाणप ° धर ० ७२॥ तत्वार्थ 
षछो० छ० २०३ ! प्रमेयक ० परु० २३५४ स्या०र० ए० ५२९ । प्रसेयर० ३1१५॥ ध्रमाणमी० छु० ४०) 
(१२) हेतो -आ० टि० (१३) असिद्धादीनाम्‌ अविनाभावशन्यत्वे सत्यपि 1 तुखना-“शूपत्नय- 
स्य सद्भावात्तत्रं तद्वचन यदि । निर्चितत्वस्वरूपस्य चतुर्थस्य वचो न किम्‌ ॥ त्रिपु र्पेषु चदं 
निस््नितत्व न साघने ।! नान्ञातासिद्धता हेतो रूप स्यात्तदिपर्यय ॥ " --ततत्वार्यक्छो० रु २०३१ 
प्रमाणप० प०७२) स्या० र० प° ५२१ (१४) अज्ञात सन्नसिद्ध ॒तद्भावस्तत्ता-जा० टि०। 


1 छक्षणसचछं व० । > सपक्षस्षस्वा-व ० ! 9-कत्ववत्‌ श्न ° । +-हारप्रसि-श्र ०, च< 1 
घ 
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ेगलिहिषतस्य साघ्याऽविनामावन्यतिरेकेणाऽपरस्य अवाधितविषयत्वदेरप्यसंमवाति? 
पाच्चस्म्यस्य प्रतिति- अतस्तदेव प्रधान हेवोरखश्चणमस्त॒ चि पच्वरूपकत्पनया ? नहि 
घानम्‌--- 'अनुष्णोऽच्चिद्रेन्यत्वात्‌ जख्वत्‌? इसयाद्ावपि अवि नाभावामावाद्न्यद्‌ 
चाधितविषयत्वं नाम प्रीयते; चाधितविषयत्व-भविनामावयोः वियेघात्‌ } साध्यसद्भाव 
एव हेतोः धर्मिणि सद्भावः अविनामावः, त्दमावे एव च तैर तत्संभवो विषयवाधेति । 

किच्छ, अबाधितविषयस्वं निशितम्‌, अनिश्चितं वा हेतोख्त्षणं स्यात्‌ १न 
ताबदनिथितम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ , अन्ञायमानस्य ज्ञापकेत्वनद्धत्वाश्च ! नापि निश्चितम्‌; 
सन्निखयनतिवन्धनाऽसंभवात्‌ । रन्निवन्धर्नं हि अचुपलस्मः, संवादः, अन्यद्वा किंश्चित्‌ १ 


असिद्धाऽनेकान्तिकत्वात्‌ 
(१) "तज परोक्षोऽर्थो चिङ्खयते गम्यतेऽनेनेति लिद्धम्‌, तच्च पञ्चरक्षणम्‌ । कानि पून" पञ्च- 
लक्षणानि ? पक्षधर्मत्वे सपक्षधर्मत्व विपक्षाद्रयावृत्तिरवाधितविषयत्वमसतपतिपक्षत्वन्चेति । सिसाधयि- 
पितघमंविनिष्टो घर्मी पक्ष › तद्धम॑त्वे तदाध्रित्तत्वमित्य्थं । साध्यधर्मयोगेन निर्गत घर्म्यन्तरं सपक्ष तत्रा- 
स्त्वम्‌ । साध्यवर्मसस्परेशून्यो धर्मी विपक्ष ततो व्यावृत्ति । अनुमेयस्या्थेस्य प्रत्यक्षेणागमेन वाऽनपद- 
रणमबाधितविषयत्वम्‌ \ सरायवीजभूतेनार्थेन प्रत्यनूमानतया प्रयुज्यमानेनानुपहतत्वमखत्मरतिपश्षत्वम्‌ ! 
एते पञ्चभिरकक्ष्णरुपपन्न लिद्धमनूमायक मवत्ति +" -जन्यायम० प्रु° १७० } न्धायक्क्ति° पु ०२ । न्याय- 
स1० ०६ \ “पञ्चसु वा चतुषुं वा कूपेषु हैतोरविनाभाव परिसमाप्यते तस्मादवाधितत्वासलसमतिपक्ित- 
त्वरूपद्वयसंसूचनाय निगमनभित्ति "“~न्यायवा० ता० प° ३०२1 ““मतरचानयो (कारात्ययापदिष्टप्रक- 
रणसमयो } व्यवच्छेदा्थमवाधितविषयत्वमसत्प्रतिपक्षत्व च समानतस्वरगतमभ्यू ह्यम्‌, चशन्दस्यानुक्तसम्‌- 


च्वया्थत्वात्‌ ।'* प्रक ° व्धो० प° ५६५! (२) तुलना-“ साध्याविनाभावित्वच्यत्तिरेकेणापरस्य अवा- 
चितविषयत्वादेस्पभवात्‌""-प्रमेयफ० पृ० ३५७ । (३) अविनाभावित्वमेव । (४) तुलना-““ अन्ययानु- 
पपन्तत्वं रूपैः कि पञ्चभि कृतम्‌ । नान्यथानुपपन्नत्व रूपै, कि पञ्चभि कृतम्‌ 11“ प्रमाणप प° 
७२॥ स्या० र० पृ° ५२७ 1 (५) तुख्ना-""वाघाया अविनाभावस्य च विरीघादति 1 तथाहि-सत्यप्य- 
विनाभावे यथोक्ते वावासम्मव मन्यमानैरवाधितविषयत्व खपान्तस्मृच्यते, सरा चेयं तत्सम्भावना न सभ- 
चति बाधाया म॒विनाभावेन निरोधात्‌ सहानवस्थानलक्षणात्‌ । तमेव विरोध साघयन्ताह-अविनाभावो 
हि इत्यादि 1 सत्येव हि साध्यधर्मे भावो हेतोरविनाभाव उच्यते, प्रमाणवाघ। तु तस्मिन्नसति । यदि 
दि सत्येव तस्मिंस्लदभावविपय प्रमाण प्रवर्तेत तदास्य भृान्तत्वादभ्रमाणत्तैव स्यादिति कुतो ताधा ? 
तते स हैतूस्तत्छछ्ण साष्याचिनाभावी घभमिगि स्यात्‌ मन्न च साध्यधमे कथत्न भवेत यत्तौ बवाधाव- 
काण म्यात्‌ 1 तम्मादविनाभावस्य प्रमाणवाधायाद्च सहानतस्थानम्‌, अविनाभावेनोपस्यापित्तस्य 
च तदभावस्य परस्परपरिहारस्थितिक्षणत्तया विरोषेन एकव घमिण्यसंभवादित्ति ।*-हेतुवि° टी० 
१० १९५ 13 1 वादन्यायटी० पु० १३८ । न्यायम ० १०४४८ । प्रमेयक० पञ ३५७ । प्रमाणमी० 
- (व ५५ (५ म प 

` ठत लण स्यात्‌ ? '-प्रमेयक० पु० ३५८ । 
(१०) मवाप्निपरिषयल्यनिदचय । (११ ) तुन्ना-““ 


मेयक 3 तन्निवन्वनं ह्यनुपलम्म , सवादो वा स्यात्‌ 1" 
-प्रमेपक० पुण ध +८ \ (१२) तु रना नवदप्टिस्न मन्दिग्वा स्वादुष्टिव्यभिचारिणी 1 
निनाद रन्दृदवदिरदृष्टायति ययन ।+ -तच्वेन 


---------------- च पृ० ६५1 ˆ स्वमर्वनुपरम्भयो 1. आरेका- 
7 --ायपिपिनामायादन्यद्‌ या -द्वयिनामावाभावादन्यद्‌ ४ 


नापि यौमोधकदि्पितं पच्चरूपत्वम्‌ , पक्चधर्मत्वादिरूपत्रयस्य भ्रागेव प्रयाख्यातत्वात्‌; 


भमाराम० का० ८२ } पाश्चरूप्यनिरासः & ४२ 


दविनीयविकर्पोप्यनुपपनः; प्रागलुमानमदृत्तेः संवादस्याऽसिद्धत्वात्‌ । वंदुततरकारं 
तंस्सिद्धयम्युषगमे त्वन्योन्याश्रयः, तथादि-अुमानात्‌ श्र्त्तौ संवादसिद्धि.; ततदच 
अवाधितविपयत्वसिद्धेरलुमानम्रवृत्तिरिति । अथान्यत्‌ किञ्चित्‌, तत्‌ कि तद्विषय 
प्रमाणान्तरम्‌, अविनाभावावगसमो वा ? तन्न ग्र॑माणान्तयात्त्‌ ऊकतरिवद्‌बाधित्तविषय- 
त्वावगमे हेतोरकिञ्चित्करत्वं साध्यस्यापि अंत एवावगमात्‌ । न ह्यसति साध्वसद्धावा- 6 
वगमे तद्वाधाविरहो निरचेतुं शक्यः । अथाविनामावावगमात्‌ तर्दवगमः; तन्न; पच्च- 
रूपयोगिनि हेतावविनामावपरिसमप्तिवादिनौम्‌ अबाधितविषयश्वस्याऽनवगमे अवि- 
नाभावाऽवगमस्येवाऽसभवातच्‌ । ततोऽवाधितविपयत्वस्याऽसिद्धेः न तद्धेतोक्षणं युक्तम्‌ । 
नाप्यसदपति पक्षत्वम्‌ , यतः प्रतिपक्ष; तुस्यवखः, अवुल्यवरो वा सत्त्वेन प्रति- 
पिध्येत ? तुस्यवरूत्वे बाध्यवावकभाव।लुपपत्तिः । ययोस्तुल्यवर्त्वं न तयोांध्यवा- 10 
घकमावः यथा राज्ञोः, तुस्यवरत्वच्च प्षप्रतिपक्षयोरिति । अवुल्यबरूत्व तु अनयोः 
किंकृतम्‌-पक्षधमैत्वादि भावाभावक्रतम्‌ , अतमानवाध।जनितं वा ९ न तावत्‌ प्रथमपक्षो 
युक्तः, पश्चधमत्वदेरुभयोरम्यविशेषात्‌ । नदि मूर्खत्वे साध्ये तस्पुत्रत्वादेः पत्तवमे- 
त्वादिक्र न समवति, आाख्रव्याख्यानलिङ्गस्येव चा समवति । द्वितीयपक्षोऽप्यसभाव्यः; 
अतुमानवाधाया अदयाप्यसिद्धेः । नहि दयोः पक्षधसेत्वाद्यविङोषे एकस्य बाध्यत्वम्‌ 15 
अपरस्य च वाधकत्यै युक्तम्‌, अविरोषेणेव त॑प्रसद्धत्‌ । अन्योन्याश्नयश्ध, 


~~~ 


सिद्धतैे "“-न्यायवि० का०४०६ । तच्वा्थश्लो० प° १२ । सन्मति० टौ° १० १८ 1 आत्मतत््ववि° 
पृ० ९४। तकंभा० मो० लि° पृ० २२॥ न्यायली° प° २२। सवंसम्बन्धिनोऽनुपलम्मस्य सर्व 
त्वमन्तरेण ज्ञातुसदाक्यत्वादसिद्धत्वम्‌ , आत्मसम्बन्धिनोऽपलम्भस्तु परचेतोवृत्तिविशेषादिना व्यभिचारी । 
(१) अनुमानप्रवृत्त्यनन्तरम्‌ । (२) सवादसिद्धिस्वीकारे । (३) अर्थक्रियाया सत्याम्‌ अथ- 
क्रियास्थितिलक्षण सवाद सिद्धयति । (४) वुखना-“^तद्वाधाभावनिर्णीति सिद्धा चेत्साघनेन करिम्‌ । 
यथैव हैर्तोविषयस्य वाधासद्‌ भावनिर्चये 11"-तर्वार्थक्लो ० पु५ २०५। “तदाप्य किञ्ित्करत्व हेतो 
यथैव हि दहेतोविषयस्य बाधासद्‌भावनिश्चये तत्साधनासमथैत्वादकिञ्चत्करत्वे तथैव वाधाविरह्‌- 
निर्चये कुतस्तस्य सद्‌ भावसिद्धेस्तत्साधनाय प्रवतंमानस्य सिद्धसाधनादपि इति ।'-स्या० र० प° 
५२६ । (५) प्रमाणान्तरादेव । (६) अबाधितविषयत्वावगम -आ० टि०। (७) यीगानामू्‌-जा० 
दि० \ “एतेषु, पञ््वसु रक्षणेष्वविनाभाव समाप्यते”-ज्यायकलि० पृ २! (८) तुलना-'यत 
प्रतिपक्षस्वुल्यबखोऽतुल्यवलो वा सन्‌ स्यात्‌ ।“-प्रमेयक ० पु० २५९ । स्या० र० पृ० ५२७ । “अते भारं 
तुल्ये लक्षणे हि इत्यादि 1 श द्धुधमानप्रतिहेतुना तुल्य लक्षण दशेनादसशेनमात्रनिमित्ताविनाभावरूप यस्य 
तस्मिन्‌, दृष्ट प्रतियोगिन प्रतिहेतोर्वाधकस्य सभव स येषामपि तत्तुल्यलक्षणाना प्रतियोगी न दृदयते 
तेष्वपि शका प्रतिहेतुसम्भवविषयामुत्पादयति ! किं कारणम्‌ † अद्ष्टग्रत्तियोभिनौ दृष्टग्रत्तियौगिनो विमे- 
पाभावात्‌ । न हि तस्येतरेण करचिद्धिशेषोऽस्ति यतस्तत्सभवो न शक्येत 1 अथ विदोप भतिवन्व- 
लक्षणोऽविनाभावनिश्चायको दुष्टग्रतिदैतोरदुष्टम्रत्तियोमिन इष्यते, यत॒ प्रतियौगिसभवाश्चकाऽस्तमूर्पति 
तवा सत्ति वा विरोषे स विदीषो हेतोरछक्षणम्‌। “-ैतुबि० ठी० पृ २०४ ^ । (९ ) अमूखभ्वि 
दास्वरव्याख्यानादित्यस्यापि सभवात्‌-आ० टदि० । (१०) बाध्यत्वस्य वाधकत्वस्य त॑ । 


1 विनिश्चेतु" ब ० 1 2-त्वानवगमे व० 1 8 पक्षयोरितिं व° । 


10 


19 


४४ लघीयखयालारे न्यायङुसुदचन्द्र / ३. परोकच्तपरि° 


तथादहि-अतुल्यवलत्वे अचुमानवाघा, तस्याच्च॒ अतुल्यवर्त्वमिति । ततः सक्तम्‌- 
यथोक्ताच्िङ्ञात्‌ चिङ्किघीः अनुमानमिति । 

ननु चास्य निष्फलत्वात्त्‌ किं तत्स्वरूप निरूपणम्रयासिन ? फलवता हि प्रमाणेन 
भवितव्यम्‌ नान्येन अतिप्रसङ्गात्‌, इयाशङ्कापनोदाथे ° तत्फलम्‌ ` इवयााह । तस्य 
अलुमानस्य फर हनम्‌ आदियस्य उपाद्‌ानानादेः तस्य बुद्धयः । नच न किचिद्‌ 
चास्तवं प्रमाणमस्ति नापि तरफर्म्‌ अन्यत्राऽविद्यावासमाविदोषात्‌, इतयप्यविचारिति- 
रमणीयम्‌ ; तदुसयसद्ावस्य वास्तवस्य “पूवेपूवेप्रमाणत्वं फर स्यादुत्तरो- 
तरम्‌” ( रघौ का० ७ | इलयच्र प्रपच्चत- प्ररूपितत्वौत्‌ । 

अत्र सौगतः प्राह-यदुहं “स्ाध्याविना मावः इलादि, त्सक्तम्‌ ; अविनाभा- 
छरतरिनामावस्य वादाः ववकेनैव सर्वत्र हेतोः गमकत्वप्रतीतेः, स त्वविनाभावः तीदात्म्यतदु- 
त्यतदुत्पत्तिम्यमेव त्पत्तिनियतत्वात्‌ कौयैस्वमावदहेतावेच अवतिष्ठते । तदास्म्येन दहि 
नियतत्वात्‌ कावस्- सखभावहेतोः अविनाभावः; परिसमाप्यत्ते, तदुत्पत्त्या तु कायेहेतोः । 
7 न च अन्यद्लिङ्गमस्ति, अनुपलब्धेरपि स्वभावहेतौ अन्तर्मावात्‌ । 

` चटाद्यमावो हि वरादिविविक्तमूतलादिस्वमावः, ैदञ्चपरुच्धिङ्व 

तद्िविक्तभूतटखादिसखभावोधरुव्धिः । 


सेरप्रतिपत्तिदच उहज्नानात्‌; इत्यपि श्रद्धामाच्म्‌ , कार्गहेतोरविनामावस्य अत्यक्षा- 
(९) जनुमानस्य । (२) काक्यन्तादीनामवि त्िर्णत्रसदात [इ त रन्टाम निरूपणप्रसद्धात्‌ ! (३) प्र २०८ । (४) 
` स च प्रतिवरन्न साध्येऽवे लिङ्गस्य वस्तुतस्त(दात्म्यात्‌ साघ्यादथदिूत्प्तेश्व ! अतत्स्वभावस्यातदुत्पत्तेश्च 
त्राप्रतिवद्धस्व भावत्वात्‌ । ते च तादात्म्यतदृत्पत्ती स्वभावकारयेयोरेवेति ताभ्यामेव वस्तुसिद्धि ~ 
न्यायवि° पृ० ४०-४२ । “"कार्यकारणाभावादवा स्वभावा नियामक्तात्‌ । अविनाभावनियमो द्शनाच्ना- 
दर्गनात्‌ ॥ यत्त॒ एव प्रतिवन्यवयाद्‌ गमक्तत्वात्तस्मात्‌ कार्यकारणमावाद्रा नियामकात्‌ साघ्यसाधनयो- 
रव्यभिचारसाघकात्‌ स्वभावाद्य तादत्म्यलक्षणान्नियामकात्‌ कार्यस्य स्वभावस्य च क्िगस्याविनाभाव 
साध्ववर्मं विना न भाव इत्यर्थं "-प्रमाणवा० स्ववृ० टी० १।३३ । देवुचि० ठो० १०६83 1 “यत्तादा- 
<न्यतङ्य्या सम्बन्य परिनिरिचतम्‌ । तदेव सावन प्राह सिद्धये न्यायवादिन ।1-तत्त्वस ० प॒० ४२९ । 
(८५) “ट्म सवं कार्यानुपन्खव्ध्यादयो दयानुपकरष्िप्रयोगा स्वभावानुपरन्यौ सग्रहुमुपयान्ति“-न्याय- 
चि० प्रज ५५. । “"जनुपनल्वेस्तु स्वमावेऽन्त्माव 1" तत्वस० प० पु ४३११ 'स्वभावानुपरूव्विस्तु 
यस्वमावर्नापयन्नभाविनेनि नन्वा तदात््यद्टक्ेणं एव्‌ प्रतियन्य 1 व्यापककारणानुपरून्ची त्‌ तादा- 
न्म्यतदुर्वानिरस्मगप्रनिवन्यवयादेव व्वाप्नव्वापकयर्निवृत्ति सावयत 1"-हेतुवि° टो प॒० ७ 4.1 (६) 
 भन्मारनतननमत्निणो प्रन्यस्रेण एकच्य ग्रहणमेव जन्यस्प्राग्रहुणम्‌, तदग्रहुणमेच च तस्यामावग्रहणम्‌, 
भ्न: {सन्या ग्ररनायोगान्‌ । यदाट-अन्यहनसाकन्ये टतुसाकन्ये तदन्यभिचाराच््चोपदम्भ सत्ता, तदभावोऽनुपलच्वि- 
नकश, ज मापजस्किविवानुपरल्ििरिनि 1" प्रमाण वा. स्ववृ° टी० १।५ । (७) वटानुपरुष्धि, } (८) 
तुन्दना~>्यापकूु० प० १२६० ३१! “यस्तु 


भृ~ग् ~ १ कन 
पटरण् । (९) -पिनामावय्रतितनिष्न | (१०) तुः 
४) "१1111 नमा ध्रन्यानुतनरम्म णक , तदननरमन्नेरपटम्म. नतो धूमस्येत्युपरम्मदयम्‌, 
वर ननमा एर पूमर्याप्यनुदम्मे उनि दावनुषन्यम्माविनि परत्यल्नानुपखम्भपल्चेकाद्‌ व्या- 


[व 





1 -कपरपम-व० ॥ ~ भात्याविनामावदननत कार्यटैतो 
न क ए्नातननप जार ॥ तदसूुक्नम्‌ श्र 4 कासते. च्वभाव- 
४, कै प्रद्‌ 8, श~ € ३ ;-त्पा | ५ ० । कफ ट 


"पना का) (व्ये आर) 7 इत्याद्यपि य०) 


म्मासाप्र० का० ४२ ] यिनासावमिचारः ४ & ५ 


खप्टम्भपच्चकेन प्रतिपत्तेः ! तथादि-अग्निधूमन्यतिरिक्तेषु उपरभ्यसानेष्वपि भूत- 
लायर्थयु यमम्‌. अग्निधूमयोरनुपटम्मः एकः, अनन्तरम्‌ अम्नेरुपरम्भः ततो धूमस्य 
इत्युपलम्भद्वयम्‌ , पञ्च द्ग्नेरलुपलम्भोऽनन्तरं धूमस्याप्यलुपटम्भः इति द्वावलुप- 
लम्भ, उति प्रयक्षाद्ुपटम्भपच्चकेन एकस्यामपि व्यक्तौ कार्यकारणभावावगमो भवति 
अग्नेः काय धूमः । यञ्च यत्कार्यः स तेन नियतः । यदि तेन नियतो न स्यात्‌ तर्हिं 
निरपेश्रत्वात्‌ निर्यं सन्त्वमसत्त्वं वा स्यात्‌ । यदव नियतः स नियामकवान्‌ , तदभावे 
स्वात्तन्त्यान्‌ नित्य सत्वासतत्वयोः पुनः प्रसङ्खः स्यात्‌ । ततदचायमर्थ; सम्पन्नः-यो 
यस्मादटुत्पयमानः सकरृदप्युपर्न्धः स तस्मादेवं नान्यस्मात्‌, अहेतोस्तदुत्पत्तौ सर्वस्मात्‌ 
सव॑स्योत्पत्तिः, उति म्रत्यक्षाज्ुपटम्भपव्वकेन स्वै भावहेतुदयेन च कार्यहेतोः सार्मज्रिकी 
त्याप्नि; भ्रतीयते। 

स्वभावदहेतोस्तु चिपश्च वाधकप्रमाणन, यथा सत्त्वस्य क्षणिकत्वेन ] तथाहि- 
अयेक्रियाकारित्वर्क्षण सत्वम्‌, अर्थक्रिया च कमयौगपद्याभ्यां व्यापा, ते* चाऽक्ष- 
णिकाननिवर््तमाने स्वव्याप्यामर्थक्रियामादाय निवर्तेते, सी च सत्त्वम्‌ | कस्मात्‌ पुनः 
अ्षणिकात्‌ कमयौशैपययोज्यवुत्तिरिति चेत्त्‌ १ नानारूपत्वात्‌ | करतः पौर्वापर्य हि 
कमः तद्विपरीतं यौगपद्यम्‌, इत्थच्च ते नानारूपे, अक्षणिकत्वच्च एकरूपता, ईैकरूपता- 
नानारूपते च एकाधिते विरुद्धे, अतः अश्षणिकाननिवन्ैमान सन्त्व क्षणिक एव अवतिष्ठते 
प्रकारान्तरासमभवात्‌ । नदि क्रणिकाऽश्चणिकव्यतिरिक्स्दरतीय भकारोऽस्ति यतस्तं 


अस्य वुत्तियाद्धयेत । 


स्तिग्रह्‌ इत्येपा सिद्धान्त । तदुक्तम्‌-“धूमाधीरववे्निविन्ञान चूमनज्ञानमधीस्तस्यौ । प्रत्थक्षानुपलम्भा- 
भ्यामिति पलञ्वभिरन्वय ।।'“-जंनतकभा० प॒० ११। 'प्रत्यक्षानुपलम्भसाघन कार्यकारणभाव 
-दैत्‌वि०पृ० ५३ 1 । 

(९) उपरूम्भ उति नेष । (२) धूमोऽग्निनियत तत्कार्यत्वात्‌ इति । (३) अग्निना । (४) 
"नित्य सच्वमसत्तव वा हेतोरन्यानपेक्षणात्‌ । अपेक्षातो हि भावाना कादाचित्कत्वसभव ।।*-प्रमाणवा० 
१।३६ । (५) धूमोऽग्निनियामक अग्निकार्यंत्वेन तननियतत्वात्‌ । (६) उत्पद्यते इति रोष । 
(७) आसन्नोक्त-नियतत्वनियामकत्वरूपेण--आ० टि० । पूर्वोक्त नियतत्वनियामकत्वलक्षण हतुम्‌ । 
(८) “सन्‌ शान्द कृतको वा, यद्चैव य सर्वोऽनित्य यथा घटादिरिति । अत्र व्याप्तिसाघन विपयये 
चाघकप्रमाणोपदरशनम्‌ । यदि न सर्वं सत्‌ कतक वा प्रतिक्षणविनादि स्यादक्षणिकस्य करमयौगपद्या- 
भ्यामर्थक्रियाऽयोगादर्थक्रियासामथ्यलक्षणमतो निवृत्तमित्यसदेव स्यात्‌ । स्वसामथ्यपाख्याचिरहरुक्षण 
हि निरुपाख्यमिति ।“-चादन्याष पु० ७ । तरवस्° पृ १४३। हेतुचि० टी° ६३ १४३ ^ । क्रणभग- 
सिर च० २० । न्यायकूु० पु०८दि० १। (९) कमयौगपये । (१०) जथक्रिया। (११) क्रमो 
नाम परिपाटि कार्यान्तरासाित्य कवल्यमञ्करुरादे । यौगपद्यमपि तस्यापरेर्बजिादिकार्यं साहित्य 
प्रकारान्तरञ्चाट.करुरादे , तदुभयावस्थाविरदेऽप्यन्यथाभवनम्‌ ` '-हेतुवि० टी० पु० १४२ 3 । (१२) 
तृतीये क्षणिकाक्षणिकवदहिर्भूते प्रकारान्तरे । (१३) सत्त्वस्य । 

1-पलम्भाऽनन्त-ञआा ०, श्च ° । ¢-योगपद्व्या-त ० । 9- कता च॑क-च० । 4 “एफरूपता' नास्ति 








आअ15, शच्र९॥ 
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४४९ लघीयच्याल्ारे न्यायङुखुद चन्द्र ( २. परोकपरि° 


अलुपरन्धिः पुनः स्वौ स्वमावालुपटच्धौ अन्तर्भवति । स्वभावाहपठन्िक्च 
सखभावदेतुः, तस्य च तादात्म्यमेच प्रतिवन्धः । अतोऽस्या न प्रध्‌ प्रतिवन्धचिन्ता उति । 
अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावटुक्तम-“अविनाभावस्तादात्म्यतटुत्पत्तिभ्यां नियतः! 
इयादि; तदसमीधितायिधानम्‌; नहि तादात्म्यम्‌ अविनामावनिय- 

श मनिसित्तम्‌; तस्मिन्‌ सति भैदाभिविन सस्वन्धाभावे अविनाभावालुप- 
त्रा पत्तेः, भे दाधिष्ठानत्वात्‌ सम्बन्धस्य । न चा्तया्वादिर्चैः तादत्स्य- 
रम्मवनत क्ति भेदौ मनागपि उपपद्य (दये) ते । तादात्म्यं दहि तत्छ भावता, तेन साध्येन 
कोदयदिहतूना पम साधनस्यक्यम्‌, न चेक्ये मेद्‌; सेभवति, भेदे वा नक्यम्‌, अतः 
कलपनम = कथं तदात्मतया र्चिद्रषा वृक्षं गसयेत. ? ताद्रात्म्येन च गमकव्वे 
देतुग्रहणवेखायामेव तंदज्यतिरेकितया साध्यस्य प्रतिपन्नत्वात्‌ नाञ्मानस्य साफल्यम्‌ । 


न यग्रदीतं ङ्ग खिद्धिविषयां धियमाधत्ते । गृहीतौ च यदि लिद्नप्रतीतौ न दिद्धी 
परतिभासेत्‌ तदा कथं तथोस्तादात्म्यम्‌ ? प्रतिर्मासि तु सिद्धम्धमानस्य चफल्यम्‌ , भ॑ति- 
ज्ा्थेकदेरता च हेतो" । विं॑रीतसमारोपव्यवच्येदार्भत्वात्तसं साफल्यद्चेत्‌ ; नलु श््स्व- 


(१) पृ० ४४४ प० १० ! (२) तुलना-“तया वृक्षत्वश्चिगपात्वयोर्न तादात्म्यप्रतिचन्व 
साध्यसाघनमावानूपपत्तिप्रसगात्‌ । तथाद्ि-घ्मिषण्युपरुव्वे तत्तादात्म्यादुभयोरप्युपलम्मे कव साव्यसाय- 
तभाव 1 ~प्रश० व्यो० पु० ५७१ 1 “अपि च तादात्म्ये कय गसम्यगमकभाव +न दहि तदेव कर्मं कत 


चेति युक्तम्‌, तस्य भेदाश्रयत्वात्‌ ।"“-न्यायवा० ता० पु० १६३ ! 'न च तादास्म्ये गम्यगमकता धरते 


एकस्य सङृज्ज्ञातत्वाज्ञातत्वायोगात्‌ ।'“-वृहु०° प० पृ० ९५ । “तादात्म्य च यदनुमान तदपि न साधीय , 
सिद्ध हि किङ्खं साध्य लैद्क्िकम्‌, ने सिद्धस्य साध्यस्य च तादात्म्यमुपपद्यते 1" ~-प्रक० प° पृ० ६७ । 


`न च तादात्म्य गम्यगमकमावव्यवस्था युक्ता, तस्या भेदाश्रयत्वात्‌ । यदि शिद्लपत्वे गृह्यमाणे वृ्मगू- 
हीत च्व तादात्म्यम्‌ ? गृहीत चेत्‌ क्वानुमानम्‌ ? “-प्रश्च ० कन्द० पु० २०७ “अपि च यदि तादात्म्य 


गमकत्वागमिप्यत्ते तद! साध्यसाघनयो्भेदाभावेन सम्वन्धाभावादविनाभावानुपपत्ति  -स्या० र० प° 
५२३३ ! (३) सौगतस्य ! (४) तुरुना-“^तादात्म्ये तावद्‌ गमकत्वाद्ध हेतुसाध्ययोरन्यतिरेके गम्यगम- 
नत षव दुखपपाद । न खल्वगृहीत जिद्ग॒लिद्किपरतीतिमाधातुमर्हेति । ततर छिद्धनुद्धौ किद् 
( लिङ्गी ) प्रतिमासते न वा ? अग्रतिमासे तद्ुद्धघा तदग्रहणात्‌ कथ तस्य तदात्मकत्वम्‌ ॥ प्रतिमासे 
तु लिङ्खवत्‌ प्रत्यक्ष एव मोऽथं इति किमनूमानेन ? "न्यायम पु° ११३ । "तादाम्येन च गमकत्वे 
ेतुपरतिपत्तिवेलायाभेव साध्यस्यापि प्रतिपन्षतवान्नानुमानस्य साफल्यम्‌ 1"*--स्या० ₹० घ ० ३५३ (५) 
देतुतादात्म्येन अभिन्नत्वात्‌ । {६) गृहीतिशब्दस्य सप्तम्येकवचनम्‌ । चि ङ्कग्रहणे सत्यपि, चदाब्दस्य 
अम्य्थकत्वत््‌ । {७} लिद्घलिच्जिनो । (८) लिङ्कप्रतीतौ साध्यस्य प्रतिमासे । (९) साध्यसाघ- 
नयो वृक्षत्वलिशपात्वयो तादत्म्ये हि भतिज्ञेकदेकमूत यत्‌ वृक्षत्व साध्य तत्तादात्म्यापन्न हिरापात्व- 
भेव च हतु इति ए असिद्धत्वात्‌ हेतोरप्यसिद्त्वमिति भाव । (१०) तुलना-“विपरीतसमा- 
रि क न, भ विपरौतारोषणावसरामावात्‌ । न हि लिर पाण्या- 
7 ' ततर तद्‌भदादुपपद्येतापि, न हि शिर पाण्यादय एव पुरुष 


च , इद्‌ वृक्षत्वरिदापात्वयोरभेदात शिङपात्वग्रहणे सति का कथा 
वृक्षतरसमारोपस्य ।“-न्यायम० पृ० ११३ । ध र 


स्या० र० पुर ५३५ \ (११) क्िदपात्वसत््वादेहतो . 
-सा० दि०1 (९२) हेतुस्वरूपे । # ५ ` 


ममाणप्० क्रा० र । ्दिनाभावविचारः ४ £ 


रूपे प्रतिपन्ने; अग्रततिपच्ये वा विपरीतसभारोपः स्यात्‌ ? तच्र प्रतिपन्ने कोऽबसते चिपरीत- 
समारोपस्य १ न हि शिरःपण्यादिविदोषोपलम्भे स्थाणुसमारोपः समाचिश्चति । तत्ख- 
रूपेऽप्रतिपन्ने तु का कथा विपरीतसमारोपस्य ? 

किच्व, वुश्चत्वश्रहणे सति सामान्यमरहणाद्‌ विरोषा्रहणात्‌ स्यात्‌ कदाचिदशिर- 
पात्वस्मारोापः, नलु श्चिञ्चपात्वमहणे सति अब्रक्षत्वसमारोपः। शिरषात्व हि यस्य प्रश्यक्ष 
तृश्त्व न तस्याऽत्रसक्चम्‌ | 

किच्च, संध्यसाधनयोरव्यतिरेके यथा शचिरपात्वेन वरृक्चत्वमलमीयते, तथा चृश्च- 
त्वेनापि किन जिंञ्यपात्वं तादार्म्याऽविरेषात्‌ १ अथ शिदपात्वमेव बुक्षश्विे भविवद्धं न 
वृक्षत्व शिङात्वे, न तद्दि तादास्म्याद्‌ गमकत्वम्‌, अपितु अविनाभावादेव । तन्न तादात्म्ये 
अविनाभावेस्य नियतत्वम्‌ । 

नापि तदुत्पत्तौ; वहयुत्पन्नेष्वपि धूमधर्मेषु सयामत्वादिषु अचिनाभावस्याऽलप- 
लव्येः । न च सामान्ययोः कायकारणभावः किन्तु विदोषयोः, ययोखाऽनयोमैहानसादौ 
कायकारणमभावोऽवरगतः न तयोगस्यगसकयावः, ययोस्तु पचेतस्थयोः गम्यगमकभावः न 
तयोः का््रक(रणमाचोऽवगतः ! न चानवगते र्वैस्मिन्‌ चैयोरविनामावो यदीतुं खक््यः। 


"पिरि 


(९) शिशपात्वलक्षणे हेतुस्वरूपे प्रपिपन्ने हि तदभेदाद्‌ वुक्षत्वमपि प्रतीतमेवेति विपरीतस्य 
वृक्षत्वेत्तरत्वस्य आरोप कथ स्यात्‌ ? (२) “चुखुना-अपि च वृक्षस्य ग्रहणे सति सामान्यघर्मग्रहणादि- 
रोषानघ्यवसायात्‌ कदाचिदश्िरापासमारोप स्यान्न तु शिदापात्वग्रहणे सति अवृक्षत्वसमारोपो युक्त । 
प्रमातुं शिश्चपात्व हि यस्य प्रत्यक्षगौचर । परोक्ष तस्य वृक्षत्वभित्ति नातीव लौकिकम्‌ ॥* -न्यायमं° 
प० १९४ ! (३) तुरुना-' 'तथोभयोस्तादात्म्याचिशेषेऽपि शिडापात्वेन वृक्षस्य प्रतिपत्तिवत्‌ वृक्षत्वेन 
शशपात्वघरतिपल्तिरपि स्यात्‌ ।“-प्र० व्यो० पु० ५७१ । “किञ्च साघसाघनयोरन्यतिरेकोद्‌ यथा 
शिशपात्वेन वृक्षत्वमनुमीयते तथा वक्षत्वेनापि शिशपात्वमनुमीयेत तादात्म्याविरोपात्‌ । ततदच सपक्ष- 
व्याप्त्यव्याप्तिभ्या कृतकत्वप्रयत्नानन्तरीयकत्वयोर्यो भेद उक्त स हीयेत । ननु चान्य सम्बन्ध अन्यञ्त 
प्रतिबन्ध , ददिष सम्बन्ध , प्रतिवन्धस्तु परायत्तत्वलक्षण । तत्र रिरापात्व वृक्षत्व प्रतिवद्ध न वृक्षत्व 
क्षि्लपात्वे, प्रयत्नानन्तरीयकलत्वमपि अनित्यत्वे नियत न त्वनित्यत्व तत्रेति, तथा धूमस्याग्न प्रत्िवन्य 
न त्वस्तेर्धूमि , सत्यमेवम्‌, किन्त्वेवमुच्यमाने नियम एवाद्धीकतो भवेन्न तादात्म्यम्‌ । त्ादाल्स्ये हिं यया 
श्िरपा श्विलपा विना न दृयते तथा वृक्षत्वमपि शिशपारहित न दृयेत, दृश्यते च खदिरादौ शिल्पा- 
रहित वृक्षत्वम्‌, विद्ुदादी च प्रयत्नानन्तरीयकत्वरहितमनित्यत्वमुपलभ्यत इति कयमभेद †? विना नावन 
घर्मेण साच्यघर्माऽयमस्ति हि । दुष्टस्तद्वयततिरेकेण तदात्मा चेति कंत्तवम्‌ 1\"'-न्यायम० १० ११४ । 
प्रक० प० पु० ६७} स्या० र° प° ५३५ । (४) तुरुना-“कायंहेतुरपि न सभवत्ति, भवना हि 
क्षणयोर्वा कार्यकारणभावो भवेत्‌, सन्तानयौर्वा >? यदि धूम कार्येत्वादनलसनुमापयेत्‌ कदुमल्न- 
गगनगामित्वादिधर्मरवि तस्य गमको सवेत । न च कथञ्न्वित्तत्कायत्वं कृथस््विदतत्कार्यत्वञ्च धूमच्योप- 
पन्नम्‌, सचात्मकस्य तदन्वयव्यतिरेकानुविघायिप्रमवत्वात्‌ }'-ज्यायम० पृ० ११६१ स्या २९ पु० 
५३५ । (५) कार्यकारणभूतयो धूमारन्यो । (६) कार्यकारणभावे 1 {७} पर्वनन्यवूमप्न्यो 1 





1 घ्रत्यक्त कयं चक्चत्वं तस्यारत्यक्षत्वम्‌ श्र ०, व० । £-क्षत्वेन पभरति-श्र०। $-पात्वेन न ताह <1 
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४८ लघीयस्रयालङरे न्यायकुखद्‌ चन्द्र ३. परोत्तपरि० 


न च अगृहीतोऽसौ' अलुमानाद्कम्‌ । तदानीं ग्रहणे तु हेतुप्रतिपत्तिसमय एव साध्यप्रति- 
व्तेर्जातव्वात्‌ किंमसुमानेन ? 
तार्दौत्म्यतदुत्पत्तिभ्याम्‌ अविनामावप्रतिनियमे च कथं कृत्तिकोदय-रकटोद ययोः 
चन्द्रोदय-ससुद्र्ृ्योश्च गम्यगमकमावस्तर््र तादास्म्यतदुत्पत्त्योरभावात्‌ | 
¢ यदप्युक्तम्‌-“अविनाभावस्य प्रयक्षाचुपलस्भपव्वकेन प्रतिपत्तेः इलयादि, तदप्य- 
साम्प्रतम्‌ , भ्रयक्षस्य अविकल्पकतया अद्युपलम्भस्यापि अ्थन्तसेपलम्भस्रमावस्य 
तर्थाभूततया रतसोऽपि प्रवृत्तस्य ठ्यािग्रहणे सामध्यीसभवात्‌ 1 नहि निर्चिंकल्पकम्‌ 
' इदमस्मिन्‌ सत्येव भवति अतोऽन्थथा न भवत्येव ' इत्येताधतो व्यापाराच्‌ कत्तं 


समथं सननिहितविषयबरोत्पत्तेरविचारकत्वाच इद्युक्तमनन्तरमेव 1 नापि ठउलसभवो 
0 विकरस्पः, तस्य मवतीं प्रामाण्यानभ्युपरामात्‌ । 


“व्यीवृत्त्योलिद्लिङ्खितवे मत्तिवन्धस्तु वस्तुनो; । 
विकल त्यं करो ब्रूयात्‌ सौयतात्‌ परः {| [ न्यायम ० प° ११७] 
यद पि-* स्वभावहेतोविंपशक्ष वाधक्प्रमाणेन व्यापि; प्रतीयते ” इत्याद्यकऱ् ; तदप्यु- 


(१) अविनाभाव । (२) अनुमानग्रयोगकले तु कार्यकारणयो अविनाभावग्रहुणे स्वीक्रिय- 
माणे । (३) तुलना-“एव स्त्र देशकाराविनाभूतमितरस्य चिङ्धम्‌, शास्त्रे कार्यादिग्रहण निदरडनार्थं 
कृ त नावघारणा्थेम्‌ । कस्मात्‌ ? व्यतिरेकदरोनात्‌ । तद्यथा अध्वर्युरोश्रावयन्‌ व्यवदहित्तस्य होतु 
जिद्खुम्‌, चन्द्रौदय समूद्रवद्धे कुमुदविकाशस्य च, शरदि जलप्रसादोऽगस्त्योदयस्थेति । एवमादि 
तत्सवंमस्येदमिति वचनात्‌ सिद्धम्‌ 1"-प्रश० भा० प्र ५६२ 1! न्यायम ० प° ११७ (नन च तादा- 
रम्यतदुत्पत्तिलक्षणप्रतिवन्वाभ्युपगमे रूपदर्योनात्‌ स्पशानुमानम्‌, उदयादस्तमयप्रतिपत्ति, छत्तिको- 
दयाच्च रोहिण्यनुमान न स्यात्‌ तादात्म्यत्तटत्पतत्यभावात्‌ 1” -प्रश्ञ° व्यो० प° ५७१ ! "उपि च 


व्सादन्यदूम रतस्षमानकारमनुूमिमतेऽनुमातार , न चानयोरस्ति का्यकारणभावस्तादात्म्य वा । 


भपि चाद्यतनस्य सचितुरूदयस्य ह्यस्तनेन सचितुरुदयेन चन्द्रोदयस्य च समानकाठस्य समृद्रवृद्धया 
=नल्नदन्डचा चाष्टमास्तमयोदयस्य न कार्यकारणभावस्तादातम्य वा, अय च दृष्टो गम्यगमकभाव 1" 
-्यायना० त्ता० प° १६१-१६२ ! प्रक० प० ख° ६७ 1 प्रश्० क० ० २०९ 1 तच्वार्थश्ले० ० 
१९९ । सन्मति° ठी° पु० ५९३ ! स्या० र ० ५३६ (४) कत्तिकोदयादिहेतौ ।! (५) प° 
४४४ प० १६! (६) अविकत्पतया-आा० दि० । (७) साध्याभावे । (८) ० ४२७ पं०र। 
( ९. ) निविकत्पकजन्यो विकल्प 1 ( १० ) सौगतेन | ( १९१ ) तुरुना-“सपि च-व्यावृत्त्योकिद्धकलि- 
द्ित्व प्रतिवन्वद्च वस्तुनो । विकत्वैग्रहण तस्य कय स द्धच्छतामिदम्‌ ।।' -न्यायसं० ° ११७1 


यो हि तादात्म्यतदुत्पत्तिस्वभाव प्रतिवन्व इष्यते स कि वस्तुधर्म विकत्पारोपिताकारघर्मो वा ? तत्र 
1 भवितुमहेति, चस्तू नस्तूना जन्यते वस्तु च वस्तुस्वभावं भवेत्‌ तस्माद्रस्तुचमं 
वस्तुनो स स्यृष्यते तत्सत्तिवन्वर्च निश्चीयत इति चित्रम्‌ 1 इदञ्च स्वमापित्तम्‌ 
अन्यत्र तट्‌ग्रहणोपाय सन्यत वु विकल्पारोपितयोरपोहयो । तदेवमन्यत्र अतिवन्व 
= परतिवन्यन्य न्यत्र प्रवृत्तिप्राप्ती इति सर्वं कंतवम्‌ 1“ -च्यायसं० ० २३४ 
-५१२) पतिवन्बन्य मविनाभावरूपस्य । (१३) ए० ४४५ पं० ११। 


-पत्तेत्तति 3 1 
1 -श्र° } 2-व॒द्धोर्वा ग-च०। ठ 
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५ # * 
क्तिमात्रम्‌, यतो विपक्षे वाधक प्रमाणं क्रमयौगपद्याुपलम्भरक्षणमनुमौनम्‌ । अलुमा- 
नच्च सिद्धन्याप्तिकमेव स्वसाध्यसिद्धये प्रसवति नान्यथाऽतिप्रसङ्ञात्‌ । व्यापनिश्च तत्री- 
प्युमानान्तरेण प्रतीयते, प्रथमालुमानेन वा ? अलुमानान्तरेण चेत्‌, अनवस्था । प्रथसा- 
समानेन चेद्‌; अन्योन्याश्रयः । अतोऽजुमानसिच्छता भवता व्या्धिाही तक; प्रमाणा- 
न्तरं प्रतिपत्तव्य,, प्रयत्ताुमानाभ्यां तद्रंदणानुपपन्तेः इति । 

एतदेवाह--(नहि' इययादि । तत्‌ साध्यम्‌ आत्मा यस्य तस्य भाव, तादार्म्यम्‌ , 

तस्मात्‌ साध्याद्‌ आत्मखभः तदुत्पत्तिः, पुनप्नयोः इतरेतर्योग- 
वेवृत्तिव्याख्यानम्‌- 0 त ू्यनि 

लक्षणो इन्द्रः । नयु स्वन्तत्वांत्‌ तदुस्पच्तिशब्दस्य पूर्वनिपातः प्राप्नोति, 
तन्न, अस्य ठक्षणेस्य “नलक्तणहेत्वो; क्रियायाः? [ जैनेन््रन्या० २।२।१०४ | इत्यनेन अनि- 
कान्तिकत्वात्‌ । ते तादात्म्यतदुत्पत्ती नहि नेव ज्ञातं शक्येते । कथमिंत्याह-^ विना? 
इत्यादि । साध्याभावप्रकारेण अन्यथा या अनुपपत्तिः अचटना साधनस्य तस्याः सम्बन्धी 
ग्राहकत्वेन तक; तेन विना । तदेवं वृ्तत्व रिङपात्वादौ तादास्म्यादे. सद्धावेऽपि अवि- 
नाभाववकेनेव रिङपात्वादेरेव ब्रक्चादिकं प्रति गमकत्वम्‌ न रैक्ष॒त्वादेः शिरापादिकं प्रति 
इति प्रतिपाद्य, इदानीं तदभावेऽपि रद्रकेनैव गमकच्व प्रतिपादयनाह-~-^ताभ्याम्‌ इय।दि। 
ताभ्यां तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यां विनैव एकलक्षणस्य अविनाभावस्य सिद्धिः निष्पत्तिः 1 
निर्णीत । एतदेव समथयमान प्राह-"नहि" इत्यादि । 'हियेसमात्‌ नं वरक्षादिः आदि- 
शब्देन रसादिपसिमिह. । च्ायादेः अच्रापि आदिशब्देन रूपादिस्वीकारः, स्वभावः व्रक्षा- 
दिछायायोः देडादिविभेदाच, कायं वा सह भावात्‌ इत्यभिप्रायः । 

नलु च आस्वाययमानात्त्‌ रसत्‌ चरक्षाच सार्मम्री अलुमीयते ततो रूपस्य छायायाच्चा- 

(१) अनुमीयतेऽनेनेति अनुमान हेतु । (२) नित्यमथक्रियाशून्य क्रमयौगपद्यानुपलम्भात्‌ 
इत्यत्र । (३) व्याप्तिग्रहुणानुपपत्ते । (४) सु" उति सज्ञा जैनेन्धव्याकरणे पाणिनिव्याकरणस्य “धि 
सन्ञाया स्थाने प्रयुज्यते । “न्द्रे सु ।'ˆ १।३। ९७ । दरन्दरे से स्वन्त पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ ।-जनेन्दरव्था० 1 
(५) न्दे सु" इति व्याकरणसूत्रस्य । (६) अत्रहि हेतुशव्द स्वन्तस्तथापि नास्य पूर्वनिपात । 
(७) तादात्म्यतदुत्पत्यभावेऽपि । (८) अविनाभाववलेनव । (९) वृक्षादि छायादेर्नं स्वभाव देयादि- 
भेदात्‌, न च कार्यं सहभावात्‌ -आ० टि० 1 (१०) “एकसामभ्यघीनस्य रूपदे रसतो गति । देतुव- 
मर्नुमानेन धूमेन्धनविकारवत्‌ ॥ या च रसतो मघुरादिकात्‌ रूपादे , आदिशब्दात्‌ गन्धस्य स्पर्यस्य च 
एकसामग्याघीनस्य रसादिना सह्‌ एकसाममग्रयायत्तस्य गति , सा कथमित्याह देत्ुधमनुमानेन रनकारणन्य 
धर्मो रसादिसहचररूपजनकत्व तदनुमानेन रसाद्‌ रूपादिगति । न हि कार्य रस कारणमन्तरेण, कारण- 
ञ््चास्य रससहकारिस्यजनक पुञ्जात्‌ पुञ्जोत्पत्ते । अतस्तस्मिन्चनुमितेऽनुमितमेव रूपम्‌ धूमेन्वनविका- 
रवत्‌ । धूमाद्‌ हेतुधमनुमानेन इन्घनविकारस्य अद्खारादेघूमसहचरस्य॑व वानुमानम्‌ ।"'-प्रमाणवा० 
मनोरथ ० २।८ 1 “तेनायमर्थो रसात्‌ सकाशात्‌ तद्धेतौ रससमानकालभाविरूपजनकन्वतिर्त्रीयने, एव टि 
तस्य रससमानकालभा विरूपजनकत्व निश्चीयते । यदि समानकालक्भाविनो र्पन्यापि निचय न्यान्‌ 


तेनातीतैककालानामेकैव गति कार्यलिद्धजा 1*"-परमाणचा^ स्ववु० टी० २१८ 1 हैतुनि० इ ५४.\-1 
1-क्षणमनुमानञ्च सि-व० 1 £ इच्यन्तत्वात्‌ श्र ०, स्वलत्पान्तरत्वात्‌, 
च०॥ 4 वृक्षादे-ब०15 हिय-व०! 0 देशादिभे-श्र०,व<। 7 लामा्पानु-व क 


9 


£! 


10 
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नुमानम्‌ अजुमिवाचुसानात.› इयप्यसत्‌ ; तथा व्यवदटासभाचतति । नदि आस्वायमाचाद्‌ 
रसाद्‌ व्यवहारी सासग्रीमद्धमिनोतिं ६ वत्तंमानरूपादेरमरतीतिप्रसद्नात्‌ । तथ( च !इदमा- 
ग्रफलम्‌ एवविधरूपम्‌ एवविधरसत्वात्त्‌ः इयदंमानम्‌ ; पायकरू्पदरैनात्‌ तत्समकाले- 
प्णसङछीलभानम्‌ , तदर्थिनः तर्च भत्ति न प्राप्रोति । व्यवहाणनुारेण च भवंता म्रमा- 
णच्विन्ता अ्रतस्यते शश्रामार्य व्यवहारेण [ प्रमाणवा० २।५ ] इत्यभिधानात्‌ 1 संमभरीतो 
रूपानुमाने च कारर्णोत्‌ कायीनुमानप्रसङ्गात्‌ लिर््खसंख्याव्यावातः स्यात्‌ । ततः सिद्धम्‌- 
अकरर्यादिस्वमावाच च॒श्देः छायायतुसानम्‌ । तदि व्यभिचारोऽत्र भविप्यति इत्यत्राह 
८नचः इत्यादि । नच नैव वृष्ादेः छायानुसाने विसंवादो व्यभिचासोऽसिति तसमाधि- 
प्रतीतेः 1 अंत्रैवार्थं च्रान्तान्तरसाह- 
अंन्द्रादेजेलचन्द्रादिप्रतिपत्तिस्तयाऽनुमा । १२ ॥ 
विघ्रतिः-न हि अंलचन्द्रादेः चन्द्रादिः खभाचः काय बा । 
चन्द्र आदियस्य आदियदेः स तथोक्तः, तस्मात्‌, जखचन्द्र आदियस्य 
करिकिविवत्यो जखादिखदेः सोऽपि तथोक्तः तस्य प्रतिपत्तिः तथा [अन्ययाऽ] लुप॑प- 
न्याल्मनम्‌- त्तिप्रकारेण अनुस अदुमानम्‌। जलचन्द्रादिना प्रतिपत्तिः चन्द्रदेरितिं 


वा व्याख्यातव्यम्‌ ! एतदेव व्याचष्टे "नहि  इलयाठिना । ! नहि" चैव जलचन्द्रादेः 


(१) तुकना-- समानक्षणयोगेम्यगमकभावोपकरूव्वे , तयाहि-रूपक्नणात्‌ समानकाल स्पर्गोऽनु- 
मीयते न पूव , तत्र एकसामग्य वीनत्वासभव एव । न च रूपस्पर्जयो परस्परोत्पत्तौ कारणत्वे प्रमाणमस्ति 
इतरान्वयस्येतरत्रानुपरव्वे ।““-घ्रञ्ल° व्यो० प्‌० ५७१1 ““रौक्िकानाञ््व॑तद्रसाद्‌ रूपानुमानम्‌ । न चते 
पिनितचषुप क्षणानामन्योन्यमेदमव्यवस्यन्ति ! न चानघ्यवस्यन्त प्रवृत्तरूपोपादानसामर्थ्यं रसदेतुमनु- 
मातुमृत्सटन्ते ।'“-न्यायवा० ता० पु० १६३ \ “लोकस्येत्थमप्रतीते , रूपमेव रसाल्लोक प्रतिपद्यते । 
लीकरिकी 1 प्रतीति परीक्षकंरम्यनुसरणीया 1"-प्रक० पं० प° ६७ वृहु० पं ट०र्४। (र) न 
म्ाप्नौतीत्य्े किन्तु उदमामुफल्मेवविवसामग्रीकमिति प्राप्ति -आ० टि०१ (२) रूप-उष्णस्पर्शाथिन । 
(४) स्यादौ न प्रवृत्ति प्राप्नोति किन्तु सामस्याम्‌ -आा० {टि (५) सौगतेन 1 (६) तुखना-^तथा 


" तात्‌ कायत्तत्कारण रूपमनुमात्व्य ततद्चानूमितादूयात्‌ कारणात्‌ तत्कार्य रससमानकार र्पमनु- 


अत्तन तथां च कारणात्‌ कार्यानुमान तादात्म्यतदुत्त्तिम्यामन्यदिति नाभ्यामेव प्रतिवन्वसिद्धि 1" 
-"्पायचा० ता० प्रर १६२ प्रकण पण प्र ६७1] चह० पण छु ९२) “रसादेकसामग्यनुमानेन 
ख्पानूमानमिच्छद्‌ देतुय॑तर सामर््याप्रतिवन्यकारणान्तरावैकल्ये 1" 

नु = भरिष्टमेव किच्वित्कारण हेतुर्यत न्यकारणान्तरावैकव्ये ।"-परीक्षासु° 
२३1६० ! सन्मति० टी० घ्र० ५९३ ! प्रमाणनय० ३। ६६ । प्रमाणमी० णर ०४३ । (७) यदि सामग्री 


१ रूपादयस्तु कार्यं तदा स्वभावलिद्ध का्यछिद्घ्‌ कारणकिद्धमिति चयप्रसक्ते -ज० टि०\! (८) 

वीप्येव च चिद्धन 1 जनुपखन्व स्वमावकाये चेति ।-न्याय वि ° ३५1 (९) कारणहेतुसम्थं- 
1 1 (१०) 0 मादियस्य जादित्यादेरसौ चन्द्रादि तस्मात्‌ कारणभूतात्‌, जसे स्वच्छाम्मसि 
7: चन्दादिमतिविम्बस्य भरतिपत्तिरववोवोऽनूमा अनुमानमनुमन्तन्यमव्यभिचारात्‌ । किवत्‌ † तया 
ऋायप्कारणम्रत्िपत्तिवत्‌ ।*-रघौ०ता० ध्र ह < 


२२॥ तलना चन्द्रादौ ज्चन्द्रादि सोऽपि ततर तथाविध } 
सखवादिपादपादं ~ ३ | कदाचन 2 -तच्वार्थश्लो 
७८५ पादौ च सतोऽपि तय कदाचन 11“ तर < प° २०१ 1 (१९) जलप्रतिविम्वितस्य 
-उ । (१२) तादातमयतदुतयत्यमाविऽपि-आ० टि० । 


1 ननुभित्यनुमा-जा०, व° } 9 प्रतिपत्तिश्च व० । 


प्रमारप्र० काण ४ई₹ 1 प्रतिचिस्ववादः ५९ 


चन्द्रादि; खभावः कायं वा, जथ च अततः तत्रै अव्यभिचारिणी प्रतिपत्तिः प्रतीयते इति। 
नलु जलादौ न ्रतितिस्ब नाम वस्त्वन्तरं संभवति, तत्संभवे विम्बसननि धानात्‌ 
जलद न अदेखदे प्रागपि त्रं तर्दुपलम्भभरसङ्गात्‌ । अथ विम्बसनिधान एव तक्कत्पद्यते 
भतेनिम्बं किन्तु स्वदे अतो न प्रागपि तस्रसङ्गः , नलु र्वत्सनिधाने गुणरूपम्‌ त 
व ४ म्‌, द्रव्यरूपं वा 
त्र प्रतिभासते इति श्रति- तदुत्पय्ेत १ न तावद गुणरूपम्‌ ; द्रव्यत्वेन प्रतिभासमानत्वात्‌। अथ 
विस्वामाववादिन कुमा- द्रभ्यखूपम्‌ ; तत्कि निरबयवद्रव्यरूपम्‌, सावयवद्रव्यरूपं वा !? 
रिलमहृस्य पर्वपत्त ~ तत्राद्यः पक्षोऽलुपपन्न.; तत्रै अवधवप्रतिभासनात्‌ । चापि सावयवम्‌ 
जलादिस्पशौत्‌ प्रथक्‌ तत्स्पर्ञोपरम्भासम्भवात्‌ । 
स्परावन्तश्च परमाणवः स्परवद्रव्यस्यारम्भका भवन्ति, तच चासं कि जलादि- 
परमाणव एव आरम्भ॑काः, अन्ये व। १ न तावदन्ये, स्परीवदवयचिदेदो तैः तदारम्भ- 
कत्वासभवात्‌ 1 अथ जलादिपरमाणव एव तदारम्भकाः, तन्न, जलमयव्वेन अस्याऽप्र- 
तिमासनात््‌। जलखरूपयखक्षण्य प्रतीतेश्च, खक्ख हि रूपं जख्स्य, न च मुखादिभतिविम्वे 
तदस्ति] न च बिस्बरूपमेव तदारम्भकमित्यभिधातव्यम्‌ , निमित्तकारणगतस्य प्रथग्देडा- 
वस्थितस्य रूपस्य कायं द्रन्यरूषानारम्भकत्वात्‌ द्थोश्च सावयवयोः समानाकारदेरात्वा- 
नुपपत्तिः । आश्रयद्रव्यस्य च आददिः परिमाणगौरवयोरत्कषै, स्यात्‌, नचैतदस्ति । 
अतो न प्रतिविम्बं किञ्चिद्‌ वस्त्वन्तरं युक्तम्‌ । नु यदि र्बनास्ति कथं जलादौ सूया- 
दिप्रतिविम्बप्रतिभासः ? इत्यप्ययुक्तम्‌ ; तत्र॒ तस्रतिभासाऽसभवात्‌, स्वदेशस्थस्येव 


आदित्यदि., तत्रै प्रतिभासनात्‌ । 
अत्रैके अतिविम्बोदयवादिनैः पर्थनुयुज्ञते-यदि स्वप्रदे्चस्थ एव॒ सवित्ता उप- 
खभ्यते न प्रतिनिम्बानि, कस्मात्तर्हि नोपरि एव टद द्यते ? नहि अन्यभ्रस्थ. अन्येन द्रष्टुं 


( १) जरचन्द्रादे । (२) चन्द्रादौ । (३) जसे -आ० टि० (४) प्रतिविम्बोपरम्भ ।(५) 
प्रतिविम्बम्‌ । (६) विम्बसच्धिधाने! (७) प्रतिविम्बे -अआ० रि०। (८) हस्तपादादीनाम्‌ -अ० 
दि०। (९) यदि सावयव प्रतिविम्बमथान्तरभूत जले समुत्पन्न तदा तस्य स्पर्यादिभि पृथगभूतंर्भवि- 
तव्यम्‌, न चैतत्सभवति, जलीयस्पशादात्मकत्वात्‌ म्रतिचिम्वस्पर्शादीनाम्‌ । (१०) प्रतिविम्वस्य । 
(११) उत्पादका (८१२) अन्येषाम्‌ -आ० टि०। (१३) शुक्ल रूपम्‌ । (१४) कार्चद्रन्यरू- 
पारम्भक हि समवायिकारणगत रूप भवति । (१५) अथ निमित्तकारण तत्रागत्य निप्पादयतीत्याह्‌ 
-आ० टि०। निमित्तसमवायिकारणयो । “सहुकच्र दयासत्त्वाच् वस्तु परतिविम्वकम्‌ । तत्कथ कायना 
तस्य युक्ता चेत्पारमाथिकी ।। अवस्तुत्वे हेतु सहंकत्र दयासत्त्वादिति 1 यत्रैव प्रदेगें जाक्यरूप दुय्यत्ते 
प्रतिबिम्बकञ्व तत्रैव । न चैकत्र प्रदेयो रूपद्वयस्यास्ति सहभाव सप्रतिघत्वात्‌, अत सर्हक्व दयो 
रूपयो सत्त्व न प्राप्नोति । तस्माद्‌ आ्रान्तिरियम्‌ । अतो नास्त्येव किच््चिदस्तुभूत प्रतिविम्वक नान 1 ` 
-तत्त्वसर० प ° घर० ४१९८, ६९७1 (१६) प्रतिविम्बम्‌ । (१७) जादौ 1 (१८) दूवादिप्रतितिम्य । 
(१९) जलादौ (२०) जैनादय । (२९) नभोदेशस्व । (२२) जल्द । 

1 जलदेन ब० । 2 नावयवम्‌ श्र० ! 3 स्पङद्रव्य-श्र० । 4 -््यिनस्य कायर । 





6-रूपारम्भक-श्र० । 6 वा व० ! (7-त्यादे प्रति-व० श्र० ! 5 नत्र केचिद्‌ भ- ऋ । ध 


10 


10 








५२ लयीयल्रवालड्ारे न्यावङ्बुद्चन्दर [ ३. परोन्नपरि० 
४ 


पावे सवदा तथादरनम्रस सनप्रसज् ज्ञात्‌! न च प्रतिविम्बमन्तरेण दरुपादिपु अधस्तात्तदरी वीश्ठणम्‌ 
पाड्य दरणं पर्वन्‌ मलच्तुखब्य कथं स्वात्‌ ? चरि च वदिनिस्करान्तमिन्द्रिये तत्रव 
बोधयेदरथ तत एतदेव म्वेन्‌, गरीर तु तद्रोधक्तमिति । उक्तच्च- 
<न्य त॒ श्लेदयन्त्वय प्रतिविस्दोव्येयिर 1 क एव उत्‌ प्रतीयत जन्नानापरि दश्यत ? ॥ 
कपादयु क त्पऽवल्तयत आत्वचस्तराादनजचम्‌ | प्राल्नुन्यं दक्‌ पयन्‌ न्याच प्लस क्म्‌: | 
तत्र> वोघच्द्‌थे व्मह्कानं च्ह्न्द्रवस्‌ | तत न्तद्धवञ्ठ्क असर्‌ नत्त काषकम्‌ ॥ वि 
[ मौर इलो० सच्दनि० इलो० १८३-१८८ 1 } उति । 
अन्रोच्यते-जले सृयीदिदकजिनां द्वेधा च्चः न्द्रा प्रवर्तते, पकमू्ध्वम; 
अपरछ्च अघत्तान्‌ ! तत्रे नोष्वायग्रकारित ययम्‌ आत्मा प्रतिपयते अविष्टानाऽनजु- 
त्वात्‌ , अवा्वृखा तु त बुध्यते पारम्पयापित सन्तम अधिषछानस्रान्‌ , अचानिव 


च मन्यते ! जऊंष्ववृत्तितदेकत्वान्‌ › तेन ऋरणेन अधसतदेव आदिः नान्तसालः प्रती- 


यते { एव द्पगादौ नायनो रद्धिमः प्रतिहतो व्यावृत्त्य स्वदीयमेव सुखं प्राद्युखरञ्मेः 


समपवत्ि, त्ततरच प्रान्नतया नायनरस्मवृत्त्या सुगं ुख्छमानः प्रतिपत्ता मरय तदव 
तिसनित श्रययुः इव गच्छंति 1 ईढुक्तम्‌- 


"पतुर्यद्शचिना नित्य दथा चतुः प्रवर्तने । रकमवमिधन्ताच श्ना वय प्रक्रशितम्‌ ॥ 








(२) पर्प 1 (४) ररग्वदेये गत्वा 1 (५) न्वदे- 
नन्त्व एवं र्गहित्मयक्स्तिच प्रनिमाच्चत् इति -जा० टि० 1 (€) इन्द्रिय च । (७) व्याख्या-"जललादिषु 
ययक्ोऽपि नान्यत्ना सच्निल्यने-च्त्वस्य तेदुव्यभिचारकिपयत्वेनोक्नन्यानिद्धि मन्यमाना म्रत्तिचधिन्वम्य- 

न्तर्ानन्छन्तस्तदरन्ि 1 यदि त्त एत्र एदाद्त्यौ दुष्यते न प्रतिदिम्ब तन्किमिति -उपरिष्यादन्य दर्मन म 
वमि £ एवं हि तस्यं द्यन भ्वेत्‌ यदि देनाचन्वितस्ठन्य 





(१) जलाद्यवेच सू्व्नन स्यात्‌ 1 (२) मूर्यादि 


चृहप्पवात्‌ नान्यया, जन्यया हिं ऊत्तिप्र्ङ्ख 1 
ज्ज्व, कूपादियु च दूदाव नविप्ठस्यक्िदि क्यु गह्य नदेत यदि नन्र ग्रतिचिस्ते नेन स्यान? सहि 
ने तकरादिव्यविर्यित्ति 1 अपि च षान दषणमरेच्त्यन्‌ कयमिदं प्रत्यडमन्वौ मवनि 7 नद्ध 


तन्य तदाः पृष्ठजमिम्‌द मुन्वमुपयाते दच्यत प्त ॥ एवे चन्यत यद्धि चहिनिगततमिन्द्रियमादित्य त्तिभिन्दिवमादित्य योषयेत्तत 
एएत्चष्त्‌ उपरदिस्विततमेव पव्येश्ावस्तादिति 


तत्तकं । यावता वमोरनवरिक्ति यरे एव तदिन्द्रियं आहकमि- 
प्यत्त नापररिस्यनू ९४ 1 (८) अतिविम्वेलन मवेत्‌ मी = इत्मे० ! (९) श्याच्चेत्मः 
1० ऽ 1 (१०) “विन्नः -भो० इलो० 1 (११) उद्वृता एते -तत्यस्० प०€ १४1 श्रमेयक० 
2“ ४०८ । (१२) परत्तिदिन्वनिपेविनि. -जा० टि० } (१३) ऊर्घ्वावोरखमीनसिक्त्वात्‌ -जा० टि०। 
( १४) व्याद्या- एकमेव उस्नुक््व्ठ्नलम्दमःनत्त्ववत नष्नत्तपवत्‌ डवा वतते ल्वस्ताद्रव्वच्चा तन्नोष्ववत्तिप्र 
चिन देहनायकाद्ात्ना 


स चुख्यत्र इत्ति 1 क्स्मात्तरि ठ्‌ बुदचत जते बा्हू-पारम्पर्येत्ति ! ऊर्व्ववत्तिर्थोवृत्त्य 
~ म्‌ च अत्न <= 
"+++ *५\ = अप्त इत । पनर व्वत्रत्तैरनोचत््या त्या स्म्बन्नो येन समर्पयति अत जाह ऊर्ध्यति त्‌ 1 


प्क हि नान्यौ तनान्योव्ववृत्तेस्तया वृत्त्या वमिच्पेगेक्यमिति यवोवृच्याञ्वचृव्यमानस्तदानुगु्याद 
=> ६५ "द {प्त ्मि 


4९ वत्तु चृ दपेयं पयन्‌ कथं अत्यङ्मलो द्यत इत्युक्तं तट 
ञं तनि भ१-कदतियजःभिन 
५ जनिप्नानार्वाच्रतत्ना प्रत्िपद्त्त इतति, चिन्त परत्यम्वृत्ति 


7121 कुन्कमान त्तद्यानूयू्येन षत्यनिति च्यते! नन्व दर्वणस्यमेव 
~ 
1 चोधयन्त्यन्ने श्र ¡ २े्घ तम्‌ ० 1 ऽ-च्छ्तीति व 1 4 





महजृत्त्य्‌ समवयन =नप्रिन. 


उक्त्र््च जर ! 


प्रमारम० का० ४रे } म्रतिचिम्बवाद्‌ः ४५२ 


प्धिष्ठानाचजुत्वाच नात्मा - सूर्यं प्रप्ते । पारम्पर्य्वितं सन्तमवा गत्या चु बुध्यते ॥ 
ऊंरष्ववृत्तितदेकलात्‌ अवागिव च मन्यते । श्रधस्तादेव तेनार्कः सान्तरालः मतीयते ॥ 
एवे श्रारनतंया वृत्या प्रत्यग्वत्तिसमर्धितम्‌ । बुध्यमानो युं प्रान्तः परत्यगित्यवयच्ति ॥* 
| मी० शलो छन्दनि० इलो० १८६-१९० । ] ईति । 
किञ्च, यदि भतिचिमस्बमथान्तरं विम्बादुत्पन्नं तद्धा कथं चिम्बे चरति नियमेन 
तदपि चरेत्‌, तिष्ठति च तिष्ठेत १ नहि दण्डे चरति तिष्ठति च तोऽर्थान्तर भूतो घट; 
नियमेन चलति तिष्ठति चेति प्रतीतम्‌ । प्रतीयते च निम्बस्य चलाचर्त्वे नियमेन 
प्रतिबिम्बस्य चलाचरूत्वम्‌ , अतो न त॑त्‌ कंतोऽथान्तरम्‌ । § यदि च तत्ततोऽर्थान्तरं § 
स्यात्‌ तदा दर्पणादौ बिम्बापाये कुतो नोपलभ्यते ? विनष्टत्वाचेत्‌, न, निमित्तकारणा- 
पाये कायेस्य अपायाऽगप्रतीते, । न खलु दण्डादेर्निमित्तकारणस्यापाये घटादेः कार्यस्य 
विनाञ्चः स्वप्तेऽपि प्रतीयते । अस्तु वा तद्रपाये कंद्िनाराः; तथापि प्रतिविम्बविनादो 
प्रथक्‌ तंदवयवोपलम्मप्रसद्धः घटविनादो कपाखोपटम्भवत्‌, ने चैवमस्ति । ततोन 


मुख गृह्यते न ज्पारेषण्विव अघ सान्तरार तत्कस्य हेतो ? अत्रापि सान्तरामेव प्रत्यग्वृत््या भ्रकारित 


प्राग्वृ््यै समपित तथैव ग्रहीतव्यम्‌ ; उच्यते-वस्तुस्वभावस्याप्यनुयोज्यत्वाददोष । तैजसेषु हि दर्पणादिषु 
तद्गतमेव मुख गृह्यते जले तु सान्तरालमिति किमनपृच्छयते इति !*-मी० हलो ° न्यायर ० घ० ७७६-७७। 
““ये हि जलपात्र ज सूर्यञ्च पश्यन्ति तेषामप्सूरयदशिनामेकमेव चक्षुरूध्वमधङ्च द्विधा भागश प्रवर्तते 
तत्रोघ्वेभागप्रकारितमादित्यमात्मा पुरुषो न गृहणाति । कुत ? अधिष्ठानानुजुस्थत्वात्‌-चक्षुरिन्द्रिया- 
धिष्ठानस्याजंवेन तदानवस्थितत्वात्‌ । पारम्पर्यंण तु सौरेण तेजसा वृत्तेरपितिमादित्यमवाग्वृत्त्या कार- 
णभूतया बुध्यते । तथाहि-किठ सौर तेजस्तेजस्विन वृत्तेरर्पयति वुत्तिदचश्षुषद्चक्षुरात्मन इत्येतत्‌ 
पारम्पयर्पिंण सूर्यस्य तेजस्विन इति ।! आदित्यमूध्ववृत्तिम्‌ उपरिस्थञ्च तमादित्यमवागिव अध स्थि- 
तमिव मन्यते । क ? आत्मा । न परुनरघस्तादन्य एवादित्य । कुत " तदेकत्वात्‌ तस्यादित्यस्य 
अभिन्नत्वात्‌ । चक्षुष इत्यपरे । तस्मादनन्तरोदितेनैव चक्षुषो वृत्तिवदोन सान्तरालोऽघस्तात्कूपादिपु 
सूर्यो दुङ्यते जलादिपात्रमेदाच्च । अन्यथा कथमभेदेन ्रहण स्यात्‌ ? प्रथम किर चक्षूरदमयो मृुखमा- 
दाय निगच्छन्ति यावदादर्शादिदेकम्‌, सा प्राडनता वृत्तिखूच्यते 1 ते च तत्रादर्शादौ प्रतिहता निवत्तंमाना 
स्वमुखमेव यथावस्थिततमागच्छन्ति ! सा च प्रत्यग्वृत्ति । तत्र प्राडनता वृत्तिं्मुख प्रत्यग्वृत्तेरपंयत्ति, 
परत्यग्वृत्तिर्चात्मन , तत आत्मा प्रत्यग्वृत्तिसमर्पितमवगच्छन्‌ मुख श्रान्त्या प्रत्यङ्मुख यास्यामीति 
मन्यते । चक्षुवृत्तर्यैचित्यमेव भून्तिवीजमिति भाव ।'” -तत्वस्त० प ० प्र ६१५ । (१५) चसुदटवाः 
-मी० श्लो० । (१६) 'तत्नो््वाशुप्र-तत्त्वस० । 

(१) “अधिष्ानानृजुस्यत्वान्नात्माः -मी ° इलो ०, तत्त्वस ० (२) वृत्त्याऽववु'-तत््वस ° । 
"वृत्त्यातु वु -मी० इलो० 1 (३) “ऊर्ष्ववृत्तेस्तदे'-सी ° श्ो ०, “ऊ््वंवृत्तितदे*-तस्वस० । ऊ-तवृ- 
त्िरदमीनामधोवृत्तिभि रदिमभि सममेकत्वात्‌ -आ० टि० । (४) श्राग्भूतया' -मी° इ ° । (५) 
"भान्त्या" -भो ० श्लो ०, तत्त्वस ° । “मन्ते "-प्रमेधक ० । (६) उद्धृता इमे -तच्वस० श्र ६१४। 
प्रमेयक० घ० ४०८ । (७) प्रतिविम्बमपि । (८) दण्डात्‌ । (९) प्रतिचिम्बम्‌ । (१०) चिम्वात्‌ । 
(१९) अरतिविम्बम्‌ 1 (१२) निमित्तकारणस्य विम्बस्याभावे । (१३) कार्यभूतस्य प्रतिबिम्बन्यापराय । 
(१४) प्रतिनिम्बावयव। (१५) न खल प्रतिविम्वनादो पड्चात्त्ूटिता अवयवा , ॥ 


1 पाररतया श्र० । 9 तदा तत्कथं आ० । § एतदन्त्गंत पाठो नास्ति 
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६४४ लघीवक्याल्करे न्वायकुमुद्‌ चनद [ ३. परोलपरि० 


वास्तवं जलादौ प्रतिविस्बमम्युपमन्तन्यम्‌ , किन्तु तेनं प्रतिहता र्मचो व्याव सुग्वारि- 
चिम्बसेव जलदौ वदोचन्तीयस्युपगन्तव्यमिति ! 

अन्न प्रतिविधीयते ¦ च्तावटुक्तर्म्‌-“जलादौ न प्रनिविस्वं नाम वस्त्वन्तर सभवति' 
रिरलनयस्स्वर = इत्यादि, तदसमीक्चितानिधानम्‌ ; अतोऽस्य असमवः माह््ममाण [- 
ततिविन्वस चरमा संमवात्‌, उत्पादककारणामावष्धा स्वन्‌ ९ त्रयः पश्रोऽजपपन्ः; 
त पुदत्पतमन्- निखिरधपरमाणव्येष्ठस्य प्रयच्तप्रमाणस्येव श्वच सत्नद्धाववेदकंस्य सभ- 
+. चात्‌ ! "निर्भर हि जलादौ चन्त्रादिप्रतिविम्वे पञ्यामिः इति प्रतीति. 
प्रतिप्राणि प्रसिद्धा । नहिं इयं (चन्द्रं पर्यामि' इन्येवे सूपोपलायते, नापि जल्प्‌. 1 कि 
तदि १ चन्द्रादेः प्रतिविर्म्देसिति। न चेयं प्रवीतिर्भ्रान्ता; स्त्र सर्बदा सर्वपाम्‌ फ्कछाटशै- 
नेव ख्पेण उपलायमानत्वात्‌ । यत्त्‌ स्यच सर्वदा सर्वेपामेकादगोनच स्पे ण उपजायते न॑ 
तद्‌ न्तम्‌ चथा चटादिसंवेदनम्‌, तथामूता चेयं प्रततितरिम्वग्रतीतिः; नस्मानं न्ता 
इषि { श्रन्तसवेदनस्य थाविर्धस्वरूपेणोत्पत्त्यदुपपत्तेः नदि श्रान्तं दफिकादों 
र्नतादिसंबेदनं सवत्र स्वेदा सर्वैपाम्‌ एर्कदभेनैव ख्पेण उपजायते, दु्टेन्द्रिययोगिनमेव 
पुसां तदुत्पत्तिप्रतीतेः, अदुष्टन्दरिययोगिनां तेधां तठनुपपत्तेः } 

क्िव्व, यत्र ज्ञाते समुखे वाथकमयय; कारणनेपल्ञानं वा म्रादुभवति तद्‌ 

श्वन्तं मवति, यथा युक्तिकायां रजतादिल्नानम्‌ । न च आढयीदौ प्रततिचिम्बप्रतीतौ 
नितदेवम्‌ इत्येवरूपो वाधकम्रत्ययः कदाचिदप्याविसेवति । न च चाधकाविऽप्यरधं 
भान्तत्व वाच्यम्‌, अतिप्रसद्धात्‌। कारणदोपाऽग्रचीतेदच न तल्मतीति्रन्ता । प्रतिविम्ब- 
भतीतेः खट कारणन्‌ आत्ममनदचश्ठुरादिख्धणम्‌, न च श्र दोषाः प्रतीयन्ते ! संहि 
छुदादिसस्ननो दोष, निद्रादिमेनखः काचकामलादिञ्चघ्ुपः भ्ैमतील्युलखत्तौ प्रतीयते; 
सन्दमरस्व निद्र यवुपतचेवसो निर्मैटने्रस्यापि मतिपत्तु- ्ततिचिम्वप्रतिपत्तेः प्रतीयमान- 
त्वत्त 1 तदेवं सिद्धमश्नान्तभिदं प्रतयश्चं विस्वा भरिविस्बस्य अथोन्तरत्वभ्रसाधकम्‌ 1 


अनुमानसष्यरं स दत 
तथा अनुमानसप्यर्पं य-विम्बाभ्यास्थन्तरत्वमसाधकमस्व्येव ¡ वथादि- 


(१) जंख्द्पेणादिनाः 1 (२) प्र० ४५९१९ पर २1 (३) तुलना" न हि दष्टाच्ज्वेष्ठ 
व " जष्टसहु° ० ८०! “नदह दुप्टद्‌ सररिष्ठं प्रमाणमस्ति"-नयच० ब० 
पऽ १८ । ध च भल्यक्षादू गर््ठि प्रमाणमस्ति }' --देतुविग्टीर श्र ८७. ! (ख) जल्दी ) 

1 ( १०. तुच्चा- तस्मात्‌ 


एवानमी्चान त्त्‌ चत्व च दष्ट कारणम्‌, यच च मिच्येति प्रत्यय स 
[न ५ । ध भि उति ।  --यण्वरभा ०१1 १५ (११) म्रतिविम्बज्ञानस्य ! (१२) 
ध ) अत्िविम्वघलौति । (१४) भअतिचिम्वत्य ! (१५) जखादि । 

1 यततो सत्यास्भ-० } °-यपल्मो-श्० 
-विघर्पेणो-व० | -चिवस्पेणो-० ! 
£-हतमनततो व ० ! 9 प्रतियन्वप्रति-च० 


3 इति प्रतिप्रा-च०!\ 4 ततेन तद्‌ च०! 5 


6-्शेनक्स्पेण च्च 1 पनं हि चक्षुरादि-श्च० चर 1 
\ 


ग्रमारम्र० का० र ] ग्रतिविस्ववाद्‌ः; ४ ५५ 


य॑द्‌ यतो चिरृक्षणप्रतीतिस्राद्यं तत्‌ ततो भिन्नम्‌ यथा सुद्रातः प्रतिसुद्रा, जल-चन्द्रादि- 
विस्बाभ्यां विलक्षृणम्रतीतिग्राद्यच्च चन्द्रादिप्रतिविस्बमित्ति। न चेतदसिद्धम्‌, निम्बा- 
कारायुकारितय। हि विम्बं प्रति अभिसुख्येन यद्‌ वत्तेते तत्‌ प्रतिबिम्बम्‌, यथा मुद्रा 
कारानुक!रिणी प्रतिम॒द्रा। सेसतीत्तौ च कथं वैतो विलक्षणप्रतीतिरह्यत्वमरस्यं असिद्धम्‌! 
न चैतद्‌ विम्बस्थैव म्रहणमियभिधातव्यम्‌ , जलादौ दकूपातानन्तरमेव चन्द्रादि विम्बम- 
परयर्वः तश्रतीतिष्रनात्‌ । न चात्र विखक्षणा प्रतीतिः प्रतीयमानापि जस्य ततो मेदं 
त भरसाधयतीति वाच्यम्‌, सर्वत्र मेदवात्तौच्छेदग्रसद्धात्‌, सर्वत्र अस्याः प्रतीतिभेदनि- 
वन्धनत्वात्‌ । अतः विम्बात्‌ प्रतिविस्वमन्यद्‌ भ्युपगन्तव्यम्‌। कथमन्यथा यद्भस्तु कदा- 
चिदपि न प्रतीत व्लिपरिटिरयमनि व्थवदहितेऽपि तद्विम्बावारकामावि ` तत्परतिचिम्ब- 
प्रतीति; स्यात्‌ ? तद्भिस्बे दर्यनस्य स्मरणस्य प्रयभिज्ञानस्य वा स्वैथाऽसं भवात । तन्न 
माहकप्रमाणासमवात्‌ अ्रतिविम्बासभवः । 
नाप्युलखादककारणामावात्‌ $ तदुल्पादककारणस्य उपादानरूपस्य निमित्तभूतस्य 
चात्र समवात्‌! प्रतिकिन्धोत्पत्तै हि जलादिकसुपादानकारणम्‌ , चन्द्रादिकं ठु निमित्त 


(१) प्रत्तिविम्ब जलाद्याश्रयात्‌ नचन्द्रादिविम्बाच्च भिच्च तदिक्षणप्रतीतिग्राह्यत्वात्‌ ! वुक्ना- 


"तया ययतो विलक्षणप्रतीतिग्राह्य तत्ततो भिन्न यथा मुद्रात्त प्रतिमुद्रा -स्या० र० पृ ८६३) 
(२) विम्बाकारानूकारितया प्रतीतौ च! (२) चन्द्रादिविम्त्रादाश्रयमूतदपणदिर्च । (४) प्रतिनिस्वस्य । 
(५) जलादौ चन्द्रादिप्रतिविम्वददौन । (६) पुरुषस्य । (७) प्रत्तिविम्बं । (८) प्रतिविम्नस्य । (९) 
आश्रयाद्‌ विम्बाच्च । (१०) भेदवार्ताया । (११) प्रतीतिभेदो निवन्धनमस्या इति) (१२) वस्तुनि 
तिम्वाख्ये । (१३) चिम्बस्य आवरण सदि स्यात्‌ तदा प्रतिनिम्बस्योत्सत्तिरेव न स्यात्‌ अत आह तद्िम्बा- 
वारकाभावे । ( १४) प्रत्यक्षमूरकत्वात्‌ स्मरणप्रत्यभिज्ञानयौ , अव्यवहितत्वनिचन्यनत्वाच्च प्रत्यक्षस्य । 
(१५) स्यादरत्नाकरे । (प° ८६५) अस्य सौद्धरण खण्डनमित्थम्‌-““यदपि प्रभाचन्द्र प्राह-भ्रति- 
विम्बोत्पत्तौ हि जलादिकमुपादानकारण चन्द्रादिक च निमित्तकारण गगनतखावलम्बिन चन्द्र निमित्ती- 
कृत्य जलादेस्तया परिणामात्‌ इति, तदस्यात्यन्तार्जवविचजृम्भितम्‌ , यथा हि तेजोऽमावमपेक्ष्य तै पत्रादे- 
दछायापुद्गका पुथिव्यादावाश्रये छायाद्रन्यरूपतया परिणमन्ते तथात्रापि यदि वदनादिविम्बस्य छाया- 
पुद्गला दर्पणादिप्रसन्नदरव्यसामग्रीमपेक्षय प्रतिबिम्बरूपतया परिणमन्ते तदा किन्नाम क्षृण स्यात्‌ अस्यापि 
छायतविलेषस्वभावत्वात्‌ । तथा चागम सामा उदिया छायाऽमासुरगया निसिम्मि कालामा । सा च्चेह्‌ 
भासुरगया सदेहवन्ना मुणेयन्वा ॥ आदरिसस्सतो देहाचयवा हवति सकता ! तेसि तत्थुवलद्धी पगासजोगा 
न्‌ इयरेदखि ॥ प्रकरण चतुर्दैशसतीकारोपि धर्मसारम्रकरणे प्राह-न ह्य ्खनाचदनकछायानुसक्रमातिरेकेणा- 
द्वक तत्मतिविम्बसमव इत्यादि 1 -स्था० र० प° ८६५ । तच्च चिन्त्यम्‌--अ% वादिदेवसरुरिमतेन ह 
मूखादिषिम्बस्य छायायुद्गखा मुखाद्विनिगच्छन्त द्षणादौ स्वच्छतादिसमाग्रीवशात्‌ अ 
(अस्मन्मते तु स्वच्छ एवादर्खादो चिम्बसन्निघाने तद्गतछायापुद्‌ गलसक्रमात्‌ प्रतिविम्बमुत्पद्ते' स्या० 

र० पु० ८६४ } इति स्वयम्मिधानत्‌ । तत्रेद विचारणीय यत्तू-मुखादिभ्य छायापुदुगरविनिगमन 


किलिवन्धनम्‌ ? यदि तेषा स्वभावोय यतते सदेव विनिर्यान्ति तदा चक्षुषो रङमिविनिगैमन नैयायिकादि- 


मि उक्त कय प्रतिक्षिप्यते ! यदि हि जभास्वरान्मु्लात्‌ चटादेवा छायापुद्गकविनि सुति युक्तिपयग्रस्या- 


यिन्यमिमन्यते तदा भास्वररूपशाखिचश्मुषो रर्मिविनिर्याण तु न्यायानुभवसर्खते सुतरामेव स्यात्‌ । उत- 


त 
1 -क्ञिरवर्नात्‌ ब० 1 2 तस्मिन्ुपरि-भ०?5 व्थवह्तोऽपि आ० 1 


10 


४५९ लघीयस्रयाले न्यायकुयुदचन्डे [ ३२. रोत्तपरि० 


कारणम्‌, गगनतल्लावरुभ्विने चन्दर निमित्तीृय जलादस्तभापरिणामान, । 
यदप्युक्तम्‌ “तत्सन्निधाने गुणरूपम्‌ द्रव्यरूपं वा तदुपेतं! इन्यादि, तदप्य- 
युक्तम्‌ ; द्रव्यरूपस्थैवार्सय त्सन्तियाने तेत्रासपाद भ्युपगमति । | 
यद्पि-“निरवयवद्रव्यरूप सावयवद्रव्यरूप वा तत्त स्यातः उव्यादुक्तम्‌ ) तटरप्यु- 
५ क्तिमात्रम्‌; अस्सदादीन्द्रिययाहयदरव्यस्य निरवयवत्वाऽ्मिंदधेः । 
यत्पुनरर्तम्‌-“नापि सावयवं जखादिसपयात्त प्रथक्‌ तत्म्पर्यापम्भाञऽसमयान्‌ः 
इति, तदप्यसाम्परतम्‌; यततो जलादिस्परात्‌ प्रथक्‌ तत्छर्गोपम्भस्तदा स्यात यरा जखदेः 
तसपरतिविम्वमथौन्तरमूतं द्रव्यं स्यात्‌, यद्रा तु जङटिकमेव तथा परिणमते तदास्य 
संतोऽथोन्तरत्वासमवात्‌ कथं प्रथक्‌ सत्सपर्लोपलम्भस्यारद्भाऽपि स्यान्‌ ? 
एतेन (जखादिपरमाणव एवास्य आरम्भक्रा अन्ये वा' रईद्यादि प्रव्युक्तम्‌ ; जल- 
परमाणूनामेव ङक्तमकारेण तदारम्मकत्वमप्रतिन्नानात्‌ । प्रतिविभ्े जलसूषाद्‌ विर्ख्ण- 
रूपभ्रतीते. कथ ते' ` तदारम्भका ? दयप्यचुपपन्नम्‌ ; पुद्रलानां विचिच्ररूपाद्रिपरिणाम- 
सामग्रीसन्निधाने विचिच्ररूपादिपरिणद्युपपत्तः । र्यते हि सुखादि चिम्बेऽपि र्वत्सन्निधाने 
विचित्रा रूपपरिणतिः, कोपाद्‌ रक्ततया ख्ननातः छृष्णतया दर्पात्‌ खुकान्तिमन्या मुखः 


परिणामप्रतीतेः । अतो सुखचन्द्रादिविस्वसन्निधाने जलादेर्चिचिघ्रो रूपाद्विपरिणामो न 
चियोधमध्यास्ते | 


10 


15 


एतेन इ्ैभपि प्रहिव्युढम्‌-ष्दयोः सावयवयोः समानाकाददेशत्वानुपपत्तिः, 
अभ्रयद्रन्यस्य चादञ्ञोदेः परिमाणगौरवयोरत्कर्षः स्यात्‌, इति, द्वयोः सावयवद्रन्ययोः 

र ऽसमं थापरिणामात्‌ 
नाऽसमवत्‌ , एकस्येव जलादिद्रव्यस्य स्वसामभ्रीविशेषवययात्‌ शर | नच 
9 संमानाकारदेशस्व सावयवो. विरुद्धम्‌, जकमस्मनो; वातताततपयोकौ सरावयवयोरपि 

वृनि्ममन 

रचक्षूपो ररिमटि प्रतिक्षिपद्भि मृखादिविम्बात्‌ छायापुद्‌गरूविनि सृति स्वीक्रियमाणा स्ववधाय 
कत्योत्थापनमेव प्रतिभाति ¦ स्था० रत्नाकरस्य ६९८ पृष्ठे तु एभिरेव प्रमेयकमलमार्तण्डमनुसरद्भि 
स््सृन्तम्‌ यत्‌ स्वच्छताविशेषाद्धि जल्दपेणादयो मुखादित्यादिप्र्िविम्बाकारविकारधारिण सम्प- 
श इति, सत्रैव च चक्षुपो रदिमनिरभेमनस्य प्रततपेवात्‌ जायते यत्तल्मकरणे तु वादिदेवसूरय प्रभाचन्द्र 
“त शन्दतङ्च अनुसरन्ति, अत्र तु तत्वण्डनाभिलपेण पूर्वापिरविरोषमपि न पश्यन्तीति चित्रमेतत्‌ । 
(१) प्रतिविम्बाकारतया । (२) १० ४५१ प०४। (३) प्रतिविम्बस्य ! (४) चिम्ब । 


(५) जलादौ । (६) ४०४५१ प० ९! (७) हस्तयादाद्यवयवे सावयव तत्प्रतिविम्बमभ्युपगम्यते । 
(<) प्र ४५१ प० ७ 1 (९) प्रततिविम्वस्येण । (१०) जक्दे । (१९) प्रतिचिम्ब। (१२) 


पऽ ४५१ १०९) १. (१३) विम्बसन्निघानेन जछादीना प्रतिविम्बाकारतया परिणमनप्रकारेण । (१४) 
द्यामस्प प्रतिविम्वे जलादौ शुक रूपम्‌ । 


त (१५) जलादय । (१६) विचित्रकोपादुदरेवकसामग्रीस- 
नान । (१७) प° ४५१ प० १४। (१८) भतिविम्बोत्वा्तस्यल १ (१९) प्रतिनिम्बाकारतया । 
(२०) तुटना-"तदपि समानदेनप्रसारिसमीरातपाम्या व्यभिचाररि-स्या० र० ए ८६१ 1 

















५ इत्यनुप-श्र ° 1 9 विचिव्ररूप-श्र० } 8 परिमाणात्‌ आ7ए० 1 


प्मार॒म्रण० काण रे ॥ ग्रतिविम्बवाद, & ९५ 


तसरतीततेः । पसवरिणगौरयोत्कर्षनियमोपि सावयवयोनीस्ति; जंरुकनकादि संयुक्ताऽनलादौ 
तद प्र॑तीतेः 

यच्चान्यदुक्त्--"अप्सूर्यद शिनं नित्य द्वेधा चश्चुः प्रवसते इत्यादि; तद्प्य- 
विच।स्विरमणीयम्‌; रदिमखूपस्य चश्चुपः कुतञ्चिदपि प्रमाणादप्रसिद्धेः । तत्तस्तर्दभरसिद्धिः 
चश्नुपोऽप्राप्यकारित्वसिद्धौ प्रपच्चत. प्ररूपित। । 

नज प्रतिविम्ोटयवादिनां सते चिस्ाञ्ुकारिणा प्रतिबिम्बेन भवितव्यम्‌ तत्कथ 
सव्यद्रक्निणविपशैयेण प्रतिधिस्वस्य प्रतीतिः; इत्यप्यचोचम्‌ ; स्वसामत्रीतः तस्य सन्य 
दधिणस्वभावतथेव -उसत्तेः । विम्बाभिञुखेन हि प्रतिचिम्बेन भवितव्यम्‌, आभि- 
सख्यश्च सव्यदक्षिणविपयीसन्यतिरेकंण अस्य नोपपद्यते इति तथेव अस्योत्पत्तिरुपपन्नाः 
अन्यथा “धतिचिस्बम' उति उ्यपदेसोऽस्य अदुपपन्नः स्यात्‌ । 

किष्व, अन्मते धरतिविम्बमधीन्तरं तस्थै सन्यदक्षिणविंपर्यासो गुण एव यत एव 


1 
(१) तुखना- -करम्वितकनकपा रदाभ्यामनैकान्तिकत्वात्‌ † -स्या० र° ध° ८६१ । (२) 


उप्णजन हि जलाण्न्यो दयौ सावयवयो समानदेमता जता न न परिमाणगौरवयोरुत्कषे , तया तप्तसुव्णं 
सवरणग्न्यो सावयवो सम्बन्यऽ्पिन तयोरुत्कर्पं सन्दुद्यते उत्ति भाव । (२) परिमाणगौस्वयोरप्रतीते ~ 
ञए०दि०! (४) प्रज ४५२ प० १५ । (५ ) तुलना--^'स्वप्रदेशस्थतया सवितुग्रंहणासिद्धे चाक्षुष 
तज भ्रनिल्लोत प्रवत्तितमिति चात्तीवासगत प्रमाणाभावात्‌ । ",श्रसेयक ° प्र० ४२५ । चाक्षुष तेज 
प्रतिस्नोत्त प्रव्तिनिमित्ति चातीवासद्धतम्‌, प्रमाणाभावात्‌ । न हि चक्षुस्तैजासि जलेनाभिसम्बन्घ्यं जनं 
सवित्तार प्रति प्रवृत्तानि प्रत्यक्षादिम्रमाणत प्रतीयन्ते । यथा च नायनररमीना विषय प्रति पवृत्ति- 
नास्ति तथा चनुपोऽप्राप्यकारित्वप्रघटके परतिपादितमित्यलमतिप्रसञ्ञेन ।"“-स्या० र ° छ° ६५८ । (६) 
१० ७५-८२ ! (७) सच्यदक्षिणविपर्ययेणैव । (८) तुलना 'तदपि प्रतिनिम्बल्ब्दनिरक्त्यैव कृतोत्तरम्‌, 


पर भिथ्याभिनिवेयान्न चेतयते भवान्‌ । प्रत्य्ि{निम्न प्रततिनिम्बमुच्यते । प्रत्यथिता चास्य सकरतदीया- 


लकतिचक भ्रू द्ध भ्रुकुटयादिविशेपस्वीकरणेनाभिमुलतयां पुर स्थायित्वम्‌ 1 तच्च सव्यदक्षिणपादवेविपय- 
व्यपदेशा एवास्यानुपपन्न 


सन्यतिरेकेणास्य नोपपयते इति तथैवोत्पत्तिस्पपन्ना, अन्यथा छु प्रतिविस्बमिति व्यप 
स्यात्‌।'“-स्या० र० पु० ८६२) (९) तुखना-" किञ्च, यन्मते प्रतिविम्बसर्थान्तर तस्य सव्यदरक्षिण- 


पास्तरैयोविपर्यासो गुण एव । यतणएव निम्बविपरीतधर्मयोगोऽत एवातोऽस्यान्यत्वमिति । -स्या० र० १९ 


६८२) “आदश्तललदिषु $सन्नटव्येप्‌ मुखादिच्छाया तटर्णादिपरिणतोपलमभ्यते इतरत्र प्रतिचिम्बसात्रसव। 


भनत्राह-विपरीतग्रहण कुत प्राङमुग्स्य प्रत्यद्गमुखा छार, द्‌ श्यते इति ए 

भवति । अत्र चोदयते नादरतलादिच्छायासद्भाव । क्रि तष्ट ? नयननिर्मतेन रदिमना घनद्रन्नष्त प्रति- 
हतनिवृत्तेन स्वमुखस्यैव ग्रहणमिति , तदयुक्तम्‌, चिपर्यासमग्रहणा मावध्रसन्खत्‌ कुडयादिष्‌ अतिप्रसज्ञात्‌ 
ग्रहणगक्त्य भावाच्च ! विपर्यासग्रहणाभावप्रस द्ग स्तात्‌ यंदि प्रतिनिवृत्तेन नयनरदिमना स्वदारीरस्यव 
ग्रहण प्राडमुखस्य प्राडरमृखमेव ग्रहण स्यति. चिपर्यासिरहेत्वभावात्‌ । कूडचादिषु वाऽतिप्रसद्ध स्यत्‌, 
नयनरक्मे प्रतिघातस्य तत्रापि सद्भावात्‌ 1 -राजना० पु० २३३२ । न्याय विण वि पु० ५६७ 5 
कथ पुनद्पणतलादिपु प्रतिचिम्ब मुखादीनां सम्मृुखलमेव छायाकारेण परिणमते न प राङमुखम्‌ 1 
वा कटिनमादर्दमण्डर प्रतिभिद्य मुखतो विनिर्गता पुद्गला म्रतिविम्बमाजिहत इति † द 
सम्मृखमेव प्रतिविम्बमुदेति नान्यतो मुखमिति, तत्र परिणाम स तादु पुद्गाना' नहि तद्विषय 
_पयनुयोग कन्त शकय '"-तत्त्वा्थंभा० व्या० पृ” ३६४ \ (१०) मम-अए० टि० । जनस्य । 


1 चरिणामन -च० ! 9 तदघ्रतिपत्तेः ब०\ २ _वसिद्धिदव चक्तु -ब ० 1 4 --तिप्ययो गुण च ० । 
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९८ लघीयस्यानह्रि न्यायकुञुद चन्र [ ३. परोलपरि ० 


विम्बधसविपरीतधश्योमोऽत एव अस्य तोऽन्यत्वम्‌ ! यटि चँ प्रतितरिस्वमन्यन्न 
स्यात्‌, जादरीदिना प्रतिदतैनीयनरचरिमभि्व्यद््य देशाविपयासेन युखादेरव आरा 
परकरारनात्‌ ; तदा कुडादिनाऽपि प्रतिहत स्ति व्याघ्र किमिति ड थादौ सखन प्रक 
यन्ति विरोपामावात्‌ ९ नचा स्वच्छता उपयोगिनी, ररिमव्रतीघातमाव्रस्यव तत्रो 
पयोगात्‌, तच्च उभ्चैवराप्यचिचिर्ेम्‌, प्रद्युत कुड-यादधिनां चनद्रञ्चण अतिर्ायचान 
ग्रतीवातो विधीयते, यतः तत्र अतिरायवता तव्यतिभसिन भाब्यम्‌ | कारगातिश्याद्धि 
कायातिजयो चः, यथा पित्तातिदयात्‌ शद्खादटिपु पीतत्वावमासातिशायः । अस्मन्मते 
तु निमे स्वच्छं एव आदयांडौ विस्बसन्निधानि प्रत्तिचिम्वुत्पयते न पुनः कुडथादौ 
तद्विपरीते, अतस्त ंसतिभासामावः । 

करिव्व, आददरादिना प्रतिहता रश्मय च्याचृस्य चदि विम्बमेच प्रकाटायन्तिः तर 
महतो ₹स्त्यादे; स्वपरिसाणानतिक्रमेणेव प्रतीनिग्रसङ्गाच्‌ लघुत्वप्रतीतिस म्यात्‌ | नचै- 
घम्‌ } अतः प्रत्तिविस्वमेव त्र तभूतसुत्न्नें प्रतिभासते उत्यन्युपरन्तव्यम्र्‌ । स्वेप- 
स्मिणालुसारितया दि देपेणादविना भतिविम्बमारभ्यत्त, अतो मतो द्वुत्वप्रतिपत्ति- 
रविरुद्धा ! यंदि च छपाणादौ रकचादौ चाध्रये प्रतिद्तीसते व्याचन्त्य विम्वमेव प्रका 
शयन्ति; तदा आायतत-उ्यामसुखभतीतिन स्वात्‌ ¡1 अस्मन्मते तु अश्रचस्य आयतत्वात्‌ 
खयासत्वाच्च तदार्ञ्घस्य प्रत्तिविभ्वस्यापि आयत्तत्व॒इयामत्वन्चोपपन्नम्‌ । जलादेस्तु 
अतिस्वच्छत्वात्‌ विस्वाकारायुक्रारेणैव तत्र प्रतिचिम्योखन्तिः 
वि यदप्युक्तभ्‌--भ्यदि प्रतिविम्बम्थन्तरसुत्पन्नम्‌' इत्यादि; तदप्यच्चिताभिधानम्‌; 
अथन्तरस्यस्योतपत्तावपि नियमेन निमित्तंकारणक्रिवानुकारितया च्कियायां नियमेन 
क्रियावन्त्वोपपत्ते. प्रदीपप्रकारवत्त्‌, दत्रखायावद्रा । यथेव दि प्रदीपे छत्रे च चलति 


व भन चति स्थिरे तु स्थिरा भवति, एवे निम्ने चलति नियमेन 


(९) परनिनिम्बस्य 1 (२) विम्बात्‌ ! (ड) तुलना-“चदि चादर्गादिमत्तिह्ता रसमय मुख 
परक्तगयन्ति तद्य जिलातकादिभरतिह्ता जपि ते तत््रकाङवेयु वितेपाभावात्‌'-स्या० ₹० पृ० ८६४ । 
(४) ५. विम्बगरकानने । (५) भरतिवातमातम्‌ । (६) दर्षणादौ कुठ्पादौ च ) ७ ) तिम्- 
रतिमानेन । (८) जैनमते 1 (९) अस्वन्ेऽ्यासदिनि. । (१०) कुड्यादौ । (११) चिम्ब । 
(१२) तुखना-^तदा महतो देस्त्यादे स्वपरिमाणानत्तिक्मेणैव परत्ीतिप्रस द्भाल्छघृत्वग्रतीतिर्न स्यात्‌ 1" 
वा मतम्‌ (९५) चाज 
7 =, चनावृत््य विम्वभेव प्रकाजयन्ति तदा तत्रायतन्याममुखरतीतिने 

६ ५ ^ ८६४1 (१६) व्यामकाचादौ ! (१७) रमय ॥। (१८) कृपाणस्य 


काचादेङ्च 
प 4 ९ 1 (२०) नुलना-जर्वन्तरस्योत्यत्तावापि नियमेन परिणामकार- 
शच्1र्तया तीस्मञ्चं खुनस्य ततिष्ठतति स्यानस्य तत्रौपपत्ते 1 ६ 
(२१) मुखादिचिम्ब । (२२ रम्ब 1 (२२) मृ स्यानत्त्य च तत्रोपपत्ते 1'"-स्य० र० प० ८६र 
०1९). 


1 मुखादौ क्रियाया सत्याम्‌ | 
"दा त० 12 - ष्ट प 
ठ छधुप्रति ~त ०) ङञचा -च०। 3 -ना द्रव्येण च० 1 4 हस्तादे- मा० 1 


प्रमारोप्र० का० ¢ ] पूवंचरादिहेठसमर्थनम्‌ ४५९ 


भतितरिम्बं चलति तिति त॒ तिष्ठति । न खलु घटे नियमेन निमिच्तकारणैक्रिया- 
लुबिधानं न दृष्टम्‌ इत्येतावता सधे तंननिपेद्धुखचितम्‌, प्रदीपप्रकाञ्चादावपि तेन्निषेध- 
प्रसद्धात्‌ । घटे च तैद भासुररूपादिकमपि नोपलब्धम्‌ अतः ब्रदीपम्रकाशशादावपि 
तन्निपिद्धयतासमविरेषात्‌ । प्रतीतिचिसोधः अन्यत्राप्यविं शिष्टः | 

यच्चान्यदधैक्तम्‌-"निसित्तकारणापाये कार्यस्यापायाप्रतीतेः' इलयादि; तदप्यनस्प- 5 
तमोविलसितम; रदीपछच्रदेनिसित्तकारणस्याऽपाये प्रकाङद्धाययोरपायम्रतीतेः । 

एतेन भ्तिर्चिम्बविनादो प्रथक्‌ तद्बयवोपलम्भग्रसङ्धः' इत्यादि म्रद्युक्तम्‌ , 
प्रदीपदे्चिनाञेऽपि कैं्दमतीतेः । न खलु प्रदीपविद्युदादिद्रभ्याणां विनाशेऽपि प्रथक्‌ 
तदवयवाः कचित्त्‌ कटाचित्‌ कस्यचित्‌ प्रतीतिपथप्रस्थायिनो भवन्तीति । 


सास्मतम्‌ वतीतैक्कालाना यतिः नाऽनायतानां व्यभिचारात्‌ [अमाणवा० 10 
स्वव० १।१२] इत्येतन्निराकुर्वन्नपरमपि कायदिभ्योऽथौन्तर हितुुपदद्ेयति- 


(९ [क्र क 93 ४4 (क 
भविष्यत्‌ पतिपयत श्चैकटं क्रु्तिकोदयात्‌ । 
भ्व आदित्य उदेतेति रहण वा भविष्यति ` ॥ १४ ॥ 


(१) दण्डादि-भा० टि०। (२) अरतिनिम्बेऽपि। (३) निमित्तकारणक्रियानुविषानम | 
(४) निमित्तकारणक्रियानूविघान । (५) निमित्तकारणमूतदण्डादिवच्छुक्लसरूपादिकमपि । (६) 
निमित्तकारणमभृतप्रदीपवत्‌ मासुररूपादिक तत््रकाशे निषिद्ध यताम्‌ । (७१ पृ ४५३ प० १०। (<) 
तुलना-"“न खद मृदाद्याये कल्यादावपायौ नोपकन्ध इति ।"-स्था० र० पु ८६३ । (९) 
पु ४५३ प० ११1 (१० ) तुलना-“'सौदामिनीप्रदौपादिद्रव्याणा विनाशेऽपि पथक्‌ तदवयवानानतु- 
पलम्भात्‌ ।*-स्या० र० पु० ८६३ । (११) अवयवोपलम्भ-आ०टदि० । (१२) 'अतीतानामेककारनाम्‌ 
-प्रमाणवा० स्ववु० । व्यास्या-^तत्रापि रसादे रूपा्नुमानं अतीतानामेककालानाञ्च गति रसोपादा- 
नसमानकाकमाविनोऽतीता लिद्धभूतरससहमाविन एककाला तेषाङ्गति नानागतानाम्‌ वर्तमानेन 
लिद्धेनानुमान व्यभिचारात्‌. अनागतं हि कारणान्तरप्रतिबद्धं तत्र प्रतिबन्वैकल्यसंभवान्न भवेदपि । 
यच्चाद्योदयात्‌ इव॒ सूयदियाद्यनुमानच् तदनुमान नियामकलिद्खाभावात्‌, अद्य गदेभदशेनात्‌ इव 
सूरयदयानुमानवत्‌ ! -प्रमएणवा० स्नवक्तिटी ° १११२ उद्धूतमिदम्‌-सिद्धिनि० टी° प° ३९११ ^ । 
प्रेयक० प° ३८१ } स्या० र० प° ५९० । (९३) रोहिणीनस्षत्रम्‌ । (१४) "शकट रोहिणी 
धर्मी मृहृत्तन्ति भविष्यदुदेष्यदिति साध्यधर्म , कुत ? कृत्तिकोदयादिति साधनम्‌ । न खद क्रत्तिकोद्य 
राकटोदयस्य कार्यं स्वभावो वा, केवलमविनाभावबलाद्‌ गमयत्येव स्वोत्तरमिति प्रतिपद्येत अनुमन्य त 
सर्वोऽपि जन इति ! तथा श्व प्रात आदित्य सूयं उदेता उदेष्यति अद्यादित्योदयादिति प्रतिपद्येत । तथा 
इवो ग्रहण राहुस्पर्शो सवष्यति एवविधफरकाद्धादिति वी प्रतिपषयेत सवेत्राऽन्यसिचारान्‌ "` लघी ० 
ता० पु० ३३ । तुलना कृत्िकोदयमारक्ष्य सेहिण्यासत्तिक्टृप्तिवत्‌ ।"-मौ० शलो० पु० २५१ । 


प्रहा० व्यो० पु० ५७१॥ प्रमाणप० पर ७९ 1 परीक्षासु ३।७१ । सन्मति टी० पु० ५९१ । 


परमाणमय० ३1८० 1 प्रमाणमी० पुर ४१। जेनतर्कभा० पु० १६॥। 'प्रतिवन्वपरिनख्यायाम्‌ उदेष्यति 


शकट छृत्तिकोदयादिति किं प्रमाणम्‌ ? ` -सिद्धिवि० प° ३१७ ए 1 


` पलु ननं उम -किाविषान मा० 1 8-्दीपादावपि न° । अविश्व अन 


५-चिम्बप्रकाले ० । 5 तल्मतीते श्र । 6 प्रतीतै-आ० \ 
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~ 


&& ० लघीयन्तयालड्करे स्यायकुसद्‌ चन्द्र [ ३. प्ररोकतपरि० 


चिद्ति,-तदेतद्‌ भविष्यद्विषयमविसवादकं ज्ञानं प्रतिबन्धसंख्यां प्रमाण 
संख्याञ्च प्रतिरणद्धि । 

मविष्यद्‌ भावि, प्रतिर्चव्येल जनः । किम्‌ ¢ राक्रस्म्‌ । कतः | 
करत्तिकोदयात्‌ । तथा इवः प्रतः आदिवय उढेला इति 
प्रतिपद्येत अद्य आदित्योढयात्‌ इति गम्यते । “ग्रहणं वा मविष्यतिः 
इति प्रतिपद्येत, ऊुतश्चित््‌ फलकाङ्कदि - । 

करिकायाः तात्पयो्थमुपदरयन्नाद-^त्‌द्‌' इयादि । तस्माद्‌. एकरक्षणान्विता- 
द्ेतोः एतद्‌ भभिष्यद्धिषयं भाविककटोदयाटिगोचरम्‌ अविसंवादकं 
ज्ञानं सिद्धम्‌ । तत्‌ कि करोति ? इदयाद-प्रतिवन्धसं ख्यां प्रतिरुणद्धि 
तादात्म्यतदुत्पत्योर्रौँऽसंभवात्‌ । अर्थ कृत्तिकोदयादेः शकटोदयादिकार्यत्वादयसदोषः; 
तन; अतीतछृत्तिकोदयदे; शकटोदयात्‌. प्रतीयभावप्रसद्खात््‌ । अन्योन्यकार्यतवे अन्यो- 
न्यायमत; । अन्यच तत्‌ किं करोति १? इव्याद-प्रमाणसंख्याश्च प्रतिरुणद्धि पर्परि- 
कल्पितस्य प्रंति्धन्धस्य पेक्षधर्मत्वदिश्चाऽभविऽपि छृत्तिकोदयाद्यजुमानस्य भावात्‌ । 
तन्न कायस्वमवलुपरुिघलिङ्गपरभवं त्रिविधमेव अलुमानम्‌ इत्यनुमानम्रमाणसङ्ख्या- 
नियमः सोगतानो ज्यवतिष्ठते प्रौगुक्तलिन्नप्रमवालुमानानां क्तोऽथौन्तरत्वप्रसिद्धः । 


२१ 4 
प्तेन नेयायिकोपकस्पित पेच्चधेवायुमानमित्यतुमानसदख्यानियमः प्रत्याख्यातः; 
भ व ¢ 

पचाक्ताजुमानानां पत्वस्वसुमानेषु अनन्तर्भावात्‌ । 

ननु शशस्येद्‌ं कारणे कायं सयोगि समवायि विरोधि चेति तेङ्िकम्‌? * [वैशे°सु° ९।२।२। 
सफषटय प्रेतम्‌ इति सुत्रापात्ता ण्व प्च हेतवो केद्धिकाङ्गम्‌ अविन।भावस्य अत्रैव 
णन रमत शि ध र % # 
१ ष्नत्र चकः परिसमाप्तः, तत्कथं नेयायिकानासनमानसंख्यानियमो न च्यय- 
पिकस्य पर्तत - "तित ? (ता 

[ि अत्र करणत्त्‌ कायीनुमानम्‌; यथा ञ्वरुदिन्धनदरौनात्‌ 

(१ ) फन पटस्के लडयादयगणनाया 


भतिनाभावैक 1 (३) छृतिकोदय-श्चकटोदययो 
व ठव्यववाने त्दनुपन्दव्धे ]" परीक्षाम्‌ 


कारसिकप््‌ - 


विवृतिव्यड्यनम्‌- 


8 ० 











( खटिकादिल्िखिता द्रुगणनाया ) ~आ० टि०1 (२) 
। तुलना--'न पूर्वोत्तरचारिणोस्तादातम्य तदुत्यत्तिर्वा 
एरूप्त प्राह । प्रनाकरमुप्तस्य भावि ९१६१ । भमाणनय० ३१६७ । (४) भाविकारणवादी प्रजञा- 
प्प मृन्यप्रयानमरिष्टमिति लोके भर्गतासरूचक मतमित्यम्‌-'“मावेन च भावो भाविनाऽपि रक्ष्यत 

-न्मादनागनम्यापि कारणत्वमच्यर  " "वहार । यदि मृत्युन मचिष्यन्न भवदेवम्भूतमरिष्टमिति 
भरन्येयमपि प्रयोग जात ४ व युक्तमेतत्‌ 1"“-भ्रनाणर्वातिकाक० पु० १७७ ॥ (५) 
सतित यत्दोदयानूमानम्‌, ध भकटादयात्‌-भद० द° । (६) कऊत्तिकोदयानुमाने सिद 
0 छत्निकोदमानुमानमिति ! (७) सौगत । (८) तादात्म्या- 


२ म्न रन्य 


न्व र्य | (९) तेनो स्पत्रयस्य | (१० 


पररल्स्यदुलयनिमम्यन्यनिवन्वनान्‌मानात ) कत्तिकोदयादिदत्ुजन्यानुसानानाम्‌ । (११) 
त ८१२) “कार्यं कारणयूर्वकत्वेनोपलम्भादृपछभ्यमान सद्‌ 
\ पयन्‌ ५ 2--श्रयत्वप्रम-च५ । 21. 


न = । 
< -तिष्टयेन श्रा 1 8 प्रतिचिम्बस्य वे० । 4 पञ्चत्तैवा-श्र° 


प्रमाणम्र० ऋण ४ ] वैशेषिकराभिमतहेठचख्यानिरासः & £ 


भविष्यति भस्म इति । कारयत्‌ कारणानुमानम्‌ ; यथा नदीपूरोपरम्भात्‌ वृष्टेः । सयोगि- 
दरनात्‌ संयोगिनोऽनुमानम्‌ , यथा धूमदर्खोनाद्‌ वहे" । समवायिदरीनात्‌ समवायिनो- 
ऽनुमानम्‌ , यथा शब्दाद्‌ आकारस्य ! एकार्थसमवायिदरीनात्‌ एकाथैसमवायिनो- 
ऽखुसानम्‌ , यथा रूपाद्‌ रसस्य । विरोधिदशेनाद्‌ः विसोेध्यन्तराजुमानम्‌ ; यथा विस्पू- 
जितनकुरू्दशनात्‌ सन्निहितसषन्ञानमिति । 


अच ध - वदुक्तम्‌ सूत्रोपात्ता एच = म्‌ 
अत्र प्रतिविधीयते) यत्तावदुक्तम्‌: च पच्च हेतवो छेद्धिकाद्धम्‌' इलयादि, 
घ सदतिरि + करि क हेतः $ त्व 
1 1 तदस्मीक्षिताभिधानम्‌ ; रक्तानां कचिकोदयादिदहेतूनां तदङ्धत्व- 
ततिवोप्ययादीन पूर्व- प्रतिपादनत्‌ । अविनाभाववशद्धि हेतोरलमानाङ्गत्व न कारणादि- 
चरादिदेतूनपमपि पृथक्‌ रूपतामात्रेण अँस्याऽ्यापकत्वाद तिग्रसद्धाच । अविनाभावस्य तु सकल- 
ध गमकल्क्रदे- देतुकलापव्यापित्वात्‌ तदाभासेभ्यो व्यावत्तत्वाच तदञ्जादेव हेतो्मम- 
व करय तद्र्यतिरेकेण 
रवं प्रतिपत्तव्यम्‌ । नहि तद्धर्यततिरेकेण कवचिदपि हैतोगेमकत्व 

प्रतीयते, सवेच्र गमकत्वस्य अविनाभावे सत्येव उपपत्तेः । कार्यकारणभावस्य च पट्‌- 
पदाथपरीक्तायां भ्रपच्वतः प्रतिषिद्धत्वाते परमते कार्यकारणलिङ्गगयोरसिद्धिः । सयोगसम- 
वययोप्पि तैत्रेव निषेधात्‌ सयोगिसमवयिचिङ्कयोरपि असिद्धिः । विसेधिनोप्यविना- 
भावादेव विरोध्यन्तराद्ुमापकत्वम्‌ , नान्यथा अतिप्रसद्धति । 
गमकम्‌, यथाहि-चिर्चिष्टनदीपूरोपरम्भादुपरिष्टाद्‌ वृष्टो देव इति । तथा च वहकस्वरूपफेनफेनिक्पर्णं- 
काष्ठादिवहनविशिष्टस्य नदीपुरस्य वृष्टिकायंत्वेन पूर्व॑मृपलम्भात्‌ पुनस्तदुपलम्भे सति युक्तमनुमानम्‌- 
अय नदीपूरो वृष्टिकार्यो विरिष्टनदीपूस्त्वात्‌ पूर्वोपिरूल्धनदीपुरवदित्ति । पुरस्तु उभयतटव्यापकोदक- 
सयोग ! स पारम्पर्येण वृष्टिकायं इति । कारणमिति कार्यजनकत्वेन पूर्व॑मुपरन्धेस्पलम्यमान तत्लिग 
यथा च चििष्टमेघोन्नतिर्वंषेकमेण तथा घूमोऽने सयोगी समवायी च उप्णस्पर्लो वारिस्थ 
तेजो गमयतीति ! चिरोघीच यथाहिविस्षूर्जनविरिष्टो नकूलदेकिङ्खमिति 1"-प्र्० व्यो० प° ५७२। 
प्रश० किर ० प° २०२१ 

(१) प° ४६०१० १९। (२) तुरना-“समुद्रवृद्धयादौ ययोदितसम्बन्वामावेऽप्यनुमानदर्गनात्‌ 1 
सयोगसमवायैकार्थंसमवायास्तु नानुमानोत्पत्तौ कारणम्‌ । नहि कमण्डुना छाच्ानुमानम्‌, नापि रूपादे 
पृथिन्यायनुमानम्‌, नापि रूपाद्रसानूमानमिति । यच्च विरुद्धस्यानुमानस्थोदाहुरण भूत॒ वपेणक्मं 


अभूत्तस्य वाय्वभूसयोगस्यानुमापक तथाऽभूत वषेणकमें भूतस्य वाय्वभूसयोयस्यानुमापकमिति, तदनु- 
पपन्चम्‌, भावाभावयोद्यंत्र गम्यगमकता, न च तयौविरोषोऽस्ति तस्मात्‌ कार्यकारणभानादव स्व 
सम्बन्धा यस्य येन नियता अव्यभिचारिणं स हेतुरिति `` -प्रकु० पं पु ६८} न्यायवा 
ता० प० १६४ । स्या०र०्प० ५३२१! क्धी० ता पु ३४। (3) कार्ादिन्पतामानन्य 
कृ त्तिकोदयादिेतुषु अन्याष्ठि, धूमादिसाघ्य भ्रति व्यभिचारित्वाद्धत्वाचाक्तभूतेषु अर्न्पादिषु नट्‌ 
भावाच्चात्तिप्रसग 1 (४) अविनाभाव चिना 1 (५) प्‌० २२० ! (६ ) वैरोपिकमने 1 {७} पड्‌- 
पदार्थपरीक्षायाम्‌ पु २९७ । 


1 (एकार्थसमवापिदङनात्‌' नास्ति व° ॥ 2 तदव्यत्तिरि-व० । 
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&२ लघीयल्रयाल्मरे न्यायकुयुद चन्र / २. परोच्तपरि० 


यदपि सांख्यैरभिदहितम्‌-मा्रासाचिक-कार्य-विरोषि-सहचारि-स्वस्वामि-वध्य- 
चातयः सप्त धाऽचसितिः । तत्र माच्रामा्रिकाञ्ुमानम्‌ ; यथा चष्ठुषो 
0 विज्ञानालुमानम्‌ । कार्यात्‌ कारणाुमानम्‌ › यथा विचंदसनात कारण- 
दतन्यऽम कर्ति विजानम्‌ । भ्रकृतिवियोधिर्व्नात्‌. तद्विसोभ्यन्तसाजुमानम्‌.› यथा न 
ट दि पुश्त्वरिरे- वर्षिष्यति वलाहकः प्रयनीकपवनयोगित्वात्‌ । सद चराऽचुसानम्‌ ; यथा 
तना पृथक्तया गन- चक्रवाकयोरन्यतरद्ंनात्‌ द्वितीयज्ञानम्‌ । स्वदरेनात्‌ स्वाभिनोऽचु- 
श मानम्‌; यथा छच्रविरोषदगीनात्‌ राज्ञोऽदधुमानम्‌ 1 वध्यवाताचुमानम्‌ , 
यधा सदर्भनकुलदर्नाच्‌ "वातितोऽनेन सर्पः इति ज्ञानम्‌ ।! आदिरहणात्‌ सयोग्यु- 
मानम्‌; यथा ससुदायवर्तिनि परिन्राजके "कः पसि्राजकः? इति सये बिदण्डदर्नत्‌ 
'परित्राजकोऽयम्‌ इति ज्ञानमिति । तदप्येतेनैव भरयाख्यार्तैम्‌, कत्तिकोदयादिदेतूलां 
नेवायिकोपकल्पितदेतुभ्य इव अतोप्यर्थीन्तरमावाऽबिशेषात्‌ । 
अध्रेदानीम्‌ श्टरेयालुपरुच्धिरेव गमिका, नान्या संजयहेतुत्वात्‌ इति नियम 
निराछुवन्नादह्‌- 
अद्दयपरचिश्तादेर भावं लौकिका विदुः । 
तदाकारष्वकारादेरन्था ऽचुपयत्तितः 1! १५} 
विवृतिः-्दर्याजुपलन्धेः सेशयैकान्ते न केवरं परचित्ताभावो न सिद्धयति 
अपि त॒ स्वचित्तभावश्च, तद्नेशतच्वस्य_जडइयात्मकतवात्‌ । तथा च तः. 


क (१) आदिजन्दात्‌ मयोग्वनुमान सप्तमम्‌-आ० टि० ! (र) विद्युत कांदाचित्कत्वेन कारय 
न्त्‌ केनापि कारणेन 


। नि नविनव्यमिनि-आ० ० 1 (३) तुलना-“एतेन सप्तविय सम्बन्ध इति प्रत्यु- 
1१ -्यायवा० प० ५७ 1 “एतेनैव -मावानिमित्तसयोगिविरोविसहचारिमि 1 स्वस्वामिचचघ्यातायै 
न्ल्काना नम्त नमा ।' ~-न्यायवा० ता० प० १६५१ नयचक्तच्‌ 0 पु ० यरय +. । लछघी० तार पु 
४ । (४) मान्यङन्वित्हेतोरवि । (५) '्र्तिवेषसिद्धिरपि यथोक्तायां एवानुपकन्धे , सति 
त ग जनमरवात्‌, अन्यया चानूपक्व्विलक्षणप्राप्तेप देगकालस्वभावविप्रकरष्टेप्‌ मात्प्रत्यक्ष- 
त्‌ न मा उनिस्तयाभावान्‌ । (पृ० ४२) चिप्रकष्टविपयानृपलच्वि प्रत्यक्षानुमाननिवृत्तिखक्षणा सञय- 
"4 त्रनाणनिवृनावपि अ्वाभावासिद्धेरिनि 1" च ग 


नसि -न्यायचिर पृ० ५९१ वादन्याय पृ० १८ “अनु- 
५ ^ -' (ाजानुपनतयं नथयहेनुनयाऽगमक्त्वादित्ति भाव । "-वादन्धायटी ० पू १९ । हेदुनि° 
ई 


ॐ ५ | ( ६ ) “चिदटृजनिन्ति नन्ति, =] 
+, {र {=> 0.1 त पुन मृनन्फा 


1 


? च्ौकिका । अपिगव्दोऽच द्रष्टव्य, तेन च्यकिका 
1 त्वव । क्म्‌ ? अभावम्‌ असत्ताम्‌, कस्य ? अदुज्यपरवित्तदे 
1 ग्ने नन्पेमापि दन्यायं 


सर सन परचित्तादि, अदृदयग्चाकसतौ परिचित्तादिदहच स तथोक्तस्तस्य । 
+ = 7 भन ताधियमनिर्नह्यने यस्य नृदमन्वमाच 
9 ~"  तनृह्यते यम्य नृदमन्वमाच । कतत ? तदित्यादि, तस्य परचित्तादे 

[न 1" "नोत धनान्‌ उनसर र > त 
न नना न 4 {न ~ “(उक्ल नन्त विकारोऽन्यथाभाव आदिर्यस्य वचनविगेषा- 
9 र + न्द्र नद नतातारतापरयं न्क्तणा त केत्वप्रसख। अनिन 
द ना + पज चन्कनृणा पातकित्वप्रसद्धात, वहलमप्रत्यलस्यापि रोगा- 
र 1*+4" प्छ ~" अष्टम ६ ४६, [54 
॥ ~~ ° "्टनहु० च ५२ 1 कथी० त्ता पठ २५ । 


४ [नाव ए + 
; 7 -दिदि-र | 2-प्यवान्नरचिटोपानावात श्र < । 


वि । क नयाणिभ 
ये 


पमाणृर० क५ £ |] श्रभावप्रमाणविचारः £ रे 


४ भृद्ध $ अ द 
परमाध॑सतः त णभदसिद्धिः ? तद्िपरीतस्य मेदस्क्षणस्येव स्य त्‌ । 
अददय्रश्साः पर्चत्तादिच्च, आदिञव्देन भूतबहव्याधिपरिमदः, 
श ५) 

741 । २] ८ ¢ 
तम्याऽभनाव् लोषकिका विदुः । कत इत्यत्राह-भ्तदाकारः? 
इया । तेन अद्रञय्रपरचित्तादिना सहमावी शयीरगत उष्णस्परा- 
दलन्रण आकारः तदाकारः तस्य विकारः अन्यथाभाव आदिर्यस्य वचनयि- 
परपस्य तस्य अन्यधाुपपत्तितः। 

नूच्ूत्र ५ र स्व, भ्‌ {वप रिच्द ५ क 9 येव क ठ्य 
ननु सः रद्‌ अभवचप्रमाणस्यव व्यापारः, परचित्तासाकवश अमाव: 
तस्माद्‌. अभावस्य॑व परिच्छेयः । तच्च अमावप्रमाणम्‌ प्रत्यक्षादि- 
प्रनम्य वयाया भ्यो भिनम, तद्धिन्नसामगरीप्रभवत्वात्‌ भिंन्नविपयत्वात्‌ भिन्नफल- 
न नातगग्वदप प्रन्यन्- सावकत्वाच्च, यद्‌ यतो भिन्नसाममीप्रमवत्वादिविरोपणविशिष्ट 
म र तत्त. ततो भिन्नम्‌ यधा म्रव्यक्षदलुमानारि, तथाभूतच्रेदम्‌ , तस्मा- 
धरमन पाण्सम्कदिने। 
न ४४ न्‌ म्रवयक्तादिभ्यो भिन्नमिति । न चास्य तद्धिन्नसामथीप्रभवत्वम- 
[ १ ११ र न [1 
सिद्धम, तध्राहि-उन्दरियाधसन्निकपरूपायाः प्रयक्षादिसामभीतः 
तावद्माचप्रमाण नोत्पत्तमरतति, अभावेन सह इन्द्रियाणां सन्निकपोभावात्‌ । न दि तत्र 
तयां सयोगलक्रणः सन्निकरः सभचतिं, अभावस्य अद्रव्यत्वात्‌ । नापि समवायलक्षणः, 
द्रच्य-गुण-कर्म-सामान्य-विगेपेभ्योऽन्यत्वार्त्‌ । तयोरभावे च तत्मभेद्‌ः सयुक्तसमवा- 
यदिः दृरादपास्तः । क्षयुक्कविं्ेपणभावोप्यस्भाग्यः$ घटाभावस्य भूम्रदेविरोषणत्वा- 
भावति. 1 विदोपणं हि सयुक्त समवेतं वा भवति यथा दण्डो गुणादिश्च, न चाभावः 
कचित्‌ सयुक्त; समवेतो वा इत्युक्तम्‌ । उक्तच्च- 
ध्न्य तावदिन्द्रियणैपा नास्तीत्युत्याद्यते मतिः | 
ऋ योग्यत्ादिरि ९ 
भावायेनैव रसम्बन्धो त्वादिन्धियस्य हि ॥*2 [ मी० इलो° अभाव० इल््नो० १८ | 
(१) “अभावोऽपि प्रमाणाभाव नास्तीत्यर्थस्यासन्निकृष्टस्य''-श्षावरभा० १।१।५ । (२) 
“सभावश्व्दवाच्यत्वात्‌ प्रत्यक्षादेर्व भिद्यते । प्रमाणामभावौ दहि प्रमेयाणामभाववत्त्‌ ।1““-मी० इलो 
अभमावत श्लो० ५४ । (३) द्रव्यद्रव्ययोरच सयोगात्‌ । (४) द्रव्यगुणकर्मसामान्यविनेषाणामेव 
च समवायित्वम्‌ । (५) सयोगसमवाययो । ( ६ ) चक्षु सयुक्त भूतरू तद्धिलेषणङ्चाभाव इति । 
“मा भृत्‌ मयोगत , सयुक्तविरोपणत्वाद गह्यतामिति चेत्‌, न, असति सम्बन्धे विशेषणत्वायोगात्‌ । 
सस्त्येव सम्बन्ध इति चेत्‌, कोऽत्तौ ? न तावत्सयौोग , अद्रव्यत्वात्‌ । न समवाय , तदनभ्युपगमात्‌ । 
अभ्मुपगमे वा सयुक्तसमवायादेव ग्रहणात्‌ तद्िगेषणत्वमवक्तव्य स्यात्‌ । तन्न तावद्‌ भवतामस्ति 
सच्धिकर्ष अस्माक तु अस्ति सयुक्तसमवाय । तथापि तु नैन्रियकत्वमित्यत्रैव वक्ष्याम ।-मी° ङतो 9 


न्यायर० पु०४७९ (७) “न तावदिन्दियैरेषा नास्तीत्युत्प्यते मति † -मी० श्लछो० । (८) 
सयोगो. मौ ० शलो० । सन्मति० टी० पृ० ५८०} प्रमाणमी० पु० ९1 (९) उदूघृतोऽ्यम्‌- 


1. 


+ = ५ 
नप. 


1-सिद्धिपरी-ज० वि । 8 भिन्नविषयत्वात्‌" नास्ति ब० । 59 प्रत्यक्षस्तत्सासम-च० । 
4-चिकल्ञेषणीभावो श्र ० 1 6-भान्यो यया घटा-व० । 


10 


10 


20 


(अ । 


17; 


त्त घीयचयालङ्करे न्यायकुयदचन्द्र / र. परोक्षपरि० 


थ 
7) 
५५ 


यदि नन्छरियादिमासमीतस्तदुत्पयते, कत्तस्तदहि तदुत्पद्ेत इति चेत्‌ १ उप- 
लच्धिलक्नणप्रापरप्रतिपेध्य!धानुपरब्ि-मूतदलदयाश्रयोपलच्धि-ग्रतिपेध्यघटादिस्मरणलश्चण- 
सामग्रीविनपान्‌ । 

“रहता वस्वसद्धावं स्त्य च दरततियोगिनम्‌ 

मान्त नास्तिताजन जायतेऽच्ञानपेद्तयौ 12 [सी० इो० अभाव० रलो० २७ | 

“प्रलत्ताटरचुत्पत्तिः प्रमाणाभाव उच्यते 

तात्मनोऽपरिणिमो वा विल्नानं वाऽन्यकसूतुनि ।)2 [ मौ० इलो० अभाव० इलो० ११] 
नि तच्छश्चणसामग्रीतस्तदुत्पत्तिश्च तैडन्यतमस्याप्यपाये तदुपपत्ते. सुप्रसिद्धा । 
यं ष्टि उपरच्िरक्नणम्रा्ता्थादुपरुच्धिर्ज स्यात्‌ तदा भूतसादयाश्रयोपरुन्धावपि अभाव- 
परतीनिन स्यत्‌ । यदि च भूत्रयाश्रयम्रतीतिर्व स्यात्‌ तदा भूतखायवच्छेदेन चटाद्ययमाव- 
प्रतीतिन स्वात्‌ । नदि भन्नातस्य विरोपणल्यं युक्तमतिप्रसनज्ञात्‌ । न च सामान्येन 
वटाच्मावप्रतीतिरुपजायत्े, किन्तु मूतले । तथा, यदि प्रतियोनिस्मरणं न स्यात्‌ तहि 
'नास्तिः इत्येकंरूया प्रतीतिः स्यात्‌. नतु “घटो नास्ति, इति । अत्तः सिद्ध प्रत्यक्षसामथी- 
नो भिन्नसामयीपमभवत्वसमाचप्रमाणस्य | 


तथा अुमानसामग्रीतोऽपिः; तस्य हि सामयी लिङ्गादिरुक्चणा, न्नं च अभावेना- 


॥ ति उ 





७८ । न्पायायण० दोण पृ २२ स्या० र० पुऽ २८० } भमाणमी० पुऽ ९ । 
(१) भत्याश्रवललणम्‌ । (२) यस्याभाव क्रियते स प्रतियोगी यथा घटाभावे घट । 
(२) उद्‌ नृनोभ्यम्‌-प्रश० व्यो० पु० ५९२ ! न्यायम० प ५० । वृहदा० वा० पु० <८्प्‌ | 
पिद्धिकवि० सै० ए १७९ {3 । प्रमेयक्ष० ८.०५ १८९। सन्भत्ति° सै पु० २३, २७६ ! न्पायाच० री 
२० २२ } न्वायवि० वि° प° ४८८ 4 । स्था० र० पुऽ २८०} प्रमेयर० प॒० ६९! रत्नाकराव 
>।१ 1 विदवनत््वप्र० प° १३ प्रमाणम १०९ 1 जेनतर्कचा० चु० पृऽ ९२ 1 प्रभाकरवि० पू० ५८ । 
परभयरन्नको ” <° ५4८ । (४) ात्मन परिणाम" -मी० ग्खो० । “तामेव दिवा विभजते सेति । 
आनरनान्मका -उठादिविपय प्रत्य नाद्विजानस्वरूप परिणाम तदभावमात्नमेवानुत्पत्तिरभाव इत्ति 
त । नच्च ्रादरमावविपय नान्नि, तृदधिजनेकतया इन्दरियादिवत्‌ प्रमाण नास्ति उत्ति" मी० इमो 
न्पापर० पु> ८ = 1 "ना मत्य्रलादेयनृत्वत्ति निषेव्याभिमतघटादिपदा्यनानसूपेणापरिणत साम्या- 
र रन्मटर मन्यन, चडाद्रिविविन्तमृतल्नान वा -तर्वस० पं० प॒० ४७ १ 1 आत्मन स्वरूपस्या- 
त 6 १ नि परनिपेव आर ० । (५) पर्युदास -अ7० टि० । भूतलादिवस्तुन्या- 
॥ ग्ज न = ऋतम्‌ प्रश्न च् पऽ ५९२ { “ इप्यतते › -चत्वस० का० १६४९ । परमेयक० प° 
"< } ममनतिऽ टौ प प्ठ० | ४ 
=` \ ° २७८ ! यड्द० दुहु० प० १२० ^ । रत्नाक- 
भावोत्वत्तिदच । (७) प्रतिपेव्यानुपरव्वि-अश्रयो- 
द भूतर घटाभाव उति परतिनियतदेगतया 1 (९) 


१ कै [1 क), + =  मानन्च धृ ( द्िनिमावान र १९ ज. न जः 
1 म =" "नन्व द्िनामावात्‌ प्रनीयने । भावान नन्‌ लिग स्यानदानीं नाजि- 
५१ ~प? चनौर तृ५ ८८८ । ५ 


स्पाऽ २० प 

गक ०? चरन्यदु० प> 
र ५२। आः 

1\ {*~+{ निन्मम्वन्यनम ~ +~न्यनमन्यै | (<) 


(4 
ब्‌ [1 
चवे 

~>? रतप्निदप्रन्यः 


< चनन जर | 2-स्वा तस्मति-ना ०५, वेऽ] 


+~ 


स्िद्िवि० ही° प° १७९ ए । प्रमेक० पु० १८९ ! सन्मति० टी° पु० ५८० । जैनतकंवा० पु° 





प्माण॒प्र० काण ई स्भाव्रअमारविचारः ४$& 4 


ऽविनाभूतं किञ्चिलिन्नमस्ति । अजुपरुन्धिरस्तीति चेत्‌ , नन्वसौ गहीतव्याधिका, अगृदीत- 
ज्याप्चिका वा अभावमलुमापयेत्‌ ? न तावदगरृदीतव्याप्िका, अतिप्रसङ्गात्‌ नापि गरृहीत- 
ज्याप्निका; यतो व्याप्नित्रहणं धूमाभिवद्‌ उमैयधर्मग्रहणपू्वैकम्‌ । व्यापनि्रहणवेलायाच् 
कुतः अभावाख्यधमेग्रहणम्‌-अत एव अजुमानात्‌ , तदन्तराद्भा ¶ यदि अत एव; अन्यो- 
नयाश्रयः; तथहि-अतोऽनुमानादभावसिद्धौ अुपठन्येरभावेन अविनाभावित्वसिद्धिः, 
तत्सिद्धौ चाऽतोऽचुमानादभावसिद्धिरिति । अनुमानान्तरात्‌ तत्सिद्धौ श्चाऽनवस्था ¦ 


किच्च, अनुपरु्ध्यारूयं लिद्ञमपि उपर्न्ध्यमावस्वभावम्‌ , अतः तत्स्वरूपप्रति- 
पत्तावपि उक्तदोषासुषद्धः । अनुपर्ब्येरग्रहणे च अभावाऽन्चपरुन्ध्योः अविनाभाव- 
प्रतिपत्तिरतिदुर्घटा | अतो नाभावमप्रमाणस्य अलुमानसामभीप्रभवता । 

नापि अथापत्त्युपमानागमसासग्रीससुत्थता, प्राक्‌ प्रतिपादिताया अभावप्रमाण- 
सामभ्याः अथोपत्त्यादिसामग्रीत्तोऽन्यथालुपपद्यमानाथ-उपमानोपमेयगतसाद इयग्रहण- 
राव्दादिलक्षणायाः सवथा भिन्नत्वात्‌ । तन्त अभावम्रमाणस्य अध्यक्षादिभ्यो भिन्न- 
सासग्रीप्रभवत्वमसिद्धम । 

नापि भिन्नविषयत्वर्‌ , तथदहि-“इह भूतके घटो नास्ति, इति भ्रयः न तावद्‌ 
भावविषयः, दरेढक्षण्येन प्रतिप्राणि संवेयमानत्वात्‌ । भावविषयत्वे चास्य घटो विषयः, 
भूतलम्‌, तत्संसर्गो वा ? प्रथमपक्ते सति घटे घटसन्चाप्रययवत्‌ अभावमप्रययोऽपि 
स्याद्‌ अआम्बनस्य विद्यमानत्वात्‌ । द्ितीपपन्ते ठ सघटेऽपि भूतले अमावश्रययप्रसद्धः 
विषयभूतस्य भूतलस्य विद्यमानत्वात्‌ । नापि तत्ससगः, धटसंयुक्तेऽपि भूतले 
"वटो नास्ति इति प्रययभरसङ्खात्‌ । अथ घट विविक्तं भूतर्म्‌ अँस्य विषयः, ननु तद्र 
चिक्त्यं कि भूतरस्वरूपमात्रम्‌ , {तद्वयतिरिक्तं वा ? यदि भूतरुस्वरूपमाच्रम्‌ $† तर्हि 
विद्यमानेऽपि घटे ततप्रययग्रसङ्गः । अथ 'तद्भःतिरिक्तम्‌ $ तर्हि नाममात्र मियते नाथः, 
विं विक्रताश्ब्देन अभावस्यैव अभिधानात्‌ । अतः सिद्धो भावादथाोन्तरम्‌ अभावप्रमाण- 
स्यैव पर्च्छियोऽभावः, प्रत्यक्षाटीनां भावविषयतया अभमावगोचरचारित्वाभावात्‌ । 


प १ क (क्षी क्षि 


(१) श्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिनं तु चगि भविष्यति। न चानवगत लिङ्ग गृह्यते चेदसाचपि । 
अभावत्वादभावेन गृद्येतान्येन देतुना ॥ स चान्येन ग्रहीतव्यो गृहीते हि लिद्खता । तद्गृहीतिहि 
किद्धेन स्यादन्येनेत्यनन्तता ॥ कलिद्खाभावे तथव स्यादनवस्येयमित्यत । क्वाप्यस्य स्यात्प्रमाणत्व 
किद्धत्वेन विना ध्रुवम्‌ ।” -मी० इल्लो° पु० ४८६-८< । कास्नदी० पु ३३५ । (२) नाव्य- 
साघनरूपोभयधर्म-अ० टि ! (३) असिद्धम्‌-म(० टि० । (४) भावप्रत्ययविलक्षणतया 1 (५) 
विषयभूतस्य घटस्य । (६) “न भूतलम्‌, सत्यपि घटे प्रस्खात्‌"” --शास्नदी० ध्र ३२५ । (७) 
चटो नास्तीतिप्रत्ययस्य। (८) “कोऽय घटविवेक ? यदि भूतलरूपमेव, घटचत्यपि प्रनद्ध 1 

घटसयोगाभावर्चेत्‌, अद्धीकृतस्तहि अभाव ।"-शास्त्रदी° ए्र० ३२७1 (९) नान्तीतिप्रत्यय 1 
रि 1-हि अनुमा-आ० 1 8 वाऽ्तो आ० । 3 चाऽन-जा०। 4-ख्यक्ि-जा०, य° 1 उ विषयभूतलत्य 
व ० ! विषयभूतस्य भूतस्य श्न ° । { एतदन्तगंत पाठो नास्ति जा० 16 चिविक्तशब्देन जा < । 


९ 


16 


20 


2६ लघीयस्रयालङ्खरे न्यायकुसुद चन्द्र ( २. परोत्तपरि० 


> परिच्छिद्यत 
यदि खामावः प्रत्यक्षपरिच्छेयः स्यात्‌, कथमिन्द्रियिणाऽसन्निकृष्टः परिच्च््येत ! 
यद! हि केनचिद्‌ अपवरकः स्वरूपेण गृहीतः जिज्ञासाऽभावाद्‌ द्देवदन्तोऽत्र नास्ति 
इति न निश्चितम्‌, पथाद्‌ दृस्देशमसौ गतः, यदा केनचिष््रष्ठः “किं तत्र देवदत्त 
आसीन वा इति १ प्रतिचचनच्वासौ तदैवं तदेखमसुस्प्रय देवद्चाभार्वं प्रतिपद्य प्रयच्छति 
"नासीत्‌? उति 1 नहि तंत्र इन्द्रियसनिकर्पौऽस्ति इति कथं तच्र प्रत्यक्षसंभवः १ ततो 
न प्रत्य्षृपरिच्छेयोऽभावः | 
रेच्छेय छिन्ञादेरस॑मवात्‌ 
नाप्यल्ुमानादिपरिच्छेयः; तदविनाभाविनो छिङ्खादे । अलुपञ्घ्यादेख् 
तद्धि दिरनन्तरमेव छृतोत्तरत्वात्‌ । अतः पारिजिष्याद्‌ भमावप्रमाणमोचर्‌ एव अभाव 
उति नासिद्ध भिन्नविपयत्वम्‌ । उक्तखच- 
“श्रमीरापच्चके यत्र वस्र्ये न जायते | 
चस्ठसन्ताव्वोधा्थे तामावग्रमाता ]2* [ मी० बलतो अभाव० इलो १ ] 
नापि भिन्नफलसाधकत्वैम्‌ , अभावावरतिरक्षणफलस्य अभावप्रमाणप्रसाददिव 
प्रसिद्धे रप्ति 
; 1 अतः प्रत्यक्षाटिभ्यो विलक्षणस्य र््रतिपेध्याधारमहणादिसांसम्रीभभवस्य 
ननर्यविपयस्य ४ संवित्तिफलस्य ए 
यस्य नयथसंवित्तिफ अमावग्रमाणस्य प्रसाणान्तरत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
1. १) स्म्ब्पमात्र च्ण्वाऽमि कः पल्चात्किल्न्वित्स्मरत्रवि , तवाचचचास्तितिः चस 
(१) ' स्वस्पमात्र दृष्ट्वाऽपि त्क 1 ततान्यनास्तितता पृष्टस्तदेव 
प्रतिपद्यते ॥ यदा हि करिचत्‌ प्रात काले कच्न्विरेनमव्यानीनस्तव व्याघूदिकमदृष्ट्वा तदस्मरणाच्च 
तदभावमप्यगृहीत्वा देनमात्र दुष्ट्वा देनान्तरगतो मय्यन्दने पृच्छ्यते कङ्चित्तस्मिन्देशे मात के व्याघू 
गज निह पाधिवो वा समागन ?" इति। म॒ तदा त दैगमवगतत्वात्स्मरन्नपि तत्र देगेऽन्येषा 
व्मावादोनामभाव प्रागगृहीत्त दव गृह्णाति । न च मध्यन्दिने समये प्रात काकिकस्याभावस्यानिन्दरियस- 
ननि्प्ठत्व नभवति प्रत्यलेण हणम्‌, तस्यैन्दियसच्रिङृष्टवतैमानविपयत्वात्‌ ।-मी० इलो० न्यायर° 
‡° ८८३ ॥ आस्त्रदी° पृ ३३९! (२) उत्तरम्‌ । (३) देवदत्तामावे (2) “नाप्यनुमेय , 
नद (त कन्य्िनिकद्खल्य नम्वन्यग्रदणासभवात्‌ 1" -ज्ञास्त्रदौ० पु० ३४० 1 (च)- मेयो 
9 दि मानमप्येऽमिप्यताम्‌ । भावात्मक यया भेये नाभावस्य भरमएणता 1 तथाऽभावपरमेयेऽपि 
नं प्रमाणता = ~ मयत 
| „(1 अभावा वा म्रमाणेन स्वानृख्येण मीयते । प्रमेवत्वाद्यथा भावस्नस्माद्‌ 
१०५ "५ दवत्‌ ॥ -मो० इ्लो० अभाव० इलो ४८, ४६, ५५ 1 ( ६ ) व्याख्या-“ओचक 
भ्रव व्य्रास्यातवान र-11-+-= घटास्ये नोपजायते 
ह 7 "९ अनर वटाख्यं वस्तुनि प्रत्यक्नादि सद्‌ मावम्राहक नोपजायते तस्य 
ध त =| '"'चकन्णाभावप्रमायस्य पु, भि | ध प्रमया '_ च्या० २० प्र०२७९॥ “ "तुन्न सदसद्रपेणोभयात्मके 
५ 4 -> नस्तप १ वन्त्वजेऽमद्रपाख्ये स | 
न्ने यन्मिन्‌ वन्तु न्त्वेगञ्नदरूपाख्ये प्रमाणपञ्चकमर्यापत्तिपर्यन्त न॒ जायते 


{त्म मं ^ कन्नेन ननानावकोवार्यम 

न्‌ न्यू ५ + अभावा ५ क, च [4 ४4 
पेऽ ५1 ततर नारो परमयं अभावस्य प्रमाणता । -तर्कक्ष० षण 
तृ० ४८५० | उदूचनो-्यम्‌-्रह्न ० च्यौ० 


परऽ ५९२} हेतुचि० से० प॒० १९० &. 1 तच्वस्त० 
मन्य० ८६०२५ ! म्यार ध ) प्रमेमक ० ० १८९ ध सन्मति टी पु० ५८० 1 चन्दिऽ 
५. 1 प्रमेयर० प० १३ ह अ ९। वन्त्वसत्ताचवोवार्यः-षड्द ० ङसो० ५०, सह० प्र १२० 
द मपू १०२५१ (७ ० भ १३॥ चित्सु° ए० २६८ । बृहत्सरब० पु° १६५! 
नाम नरि । ) भनियोपिन्मरण यनिदमित्यत्रापि योज्यम्‌-आ० हि० । (८) प्रतिपेध्यो घट 
^ -------गरम्रम्‌ प्रतियोग्यनुपच्िञ्च ग्राह्या । 


स 
¡ ~प टि तहे -्र० पट ङ्व (= 


सा १६य्८ 1 यष्द० शनो० ७९ 





भमाणश्र० का० {< ] श्रमावम्रमाणविचारः ८७ 


न च अवस्तुविषयत्वादरस्य अम्रासाण्यम्‌, अभावस्य प्रमाणेन परिच्छियमानतया 
अवस्तुत्वातुपपत्तेः । यत्‌ प्रसणिन परिच्छिद्यते न तदवस्तु यथा भावः, प्रमाणेन 
परिच्छिद्यते च अभाव इति । अवस्तुत्वे चास्यै मेदो दुर्धटः, यदवस्तु न तस्य भेद; 
यथा खपुष्पादेः, अस्ति च प्रागभावादियेदोऽमावस्य इति । तदवस्तुत्वे च अ्थीनां 
साङ्कये स्यात्‌, दध्यादेः क्चीरायवस्थायां प्रागभावादेरवस्तुतयाऽसाङ्कयऽदेवुत्वात्त्‌, तथा च॒ 5 
प्रतिनियतच्यवदहारवार्तेच्छिदः स्यादिति । तहैक्तम्‌ - 

न च स्याद्वववहमरोऽयं कौरणादिनिभायतः । मरागमावादिमेदेन नामावो यदि भिद्यते ॥ 
शद्वाऽवृत्तिन्धानृत्ति ियाल्यो यतस्य । तस्माद्‌ गवादिवद्वस्व॒ अमेयत्वाच गद्यताम्‌ ॥ 

नं चाक्स्त॒न एते स्युः मेदाः तेभरीस्य वस्ता । का्यादीनाममावः को श्वो यः कारणारितः(ना) 
वस्तसङ्करसिङिश् प्रमामारय तमाशा } "करे दध्यादि यक्तास्ति आरायमाव; स्न उच्यते ॥ 10 
नास्तित्ता पयसो दभन प्र्वंसामाव्लक्तण॒म्‌ । गवि योऽश्वादसावस्तु सोऽन्योन्यासाव उच्यते ॥ 


(१) अभावस्य । (२) अभावस्य} (३) परस्परात्मत्वम्‌ । (४) व्याख्या-"यत्‌ 
खद दधिरूप प्रागभूत्वा भेवति तदरुपादेय कार्यम्‌, यच्च॒ भ्रागवस्थित क्षीररूप पर्चान्न भवति 
तदुपादानकारणम्‌, सोऽय कार्यंकारणविभाग । तथा गौरर्वो न मवति, अस्वो न भेवति गो, 
विषाणदयून्य शश इत्यादि व्यवहारोऽसत्यभावस्य प्रागभावादिरूपभेदे नोपपद्यत इत्ति ।"“-मी० श्लो० 
न्यायर ० पु० ४७४ । (५) कायस्य प्रागमाव कारणम्‌-मा० टि० । (६) न्यास्या--"अस्ति ह्यभावस्य 
प्रागभावादिर्पेण व्याचृत्तिरभावसरू्पेण चानुवृत्तिरिति । तत्रैव हेत्वन्तरमाह प्रमेयेति-मी० इलो° 
न्यायर० पु० ४७५ । “अभावो वस्तु इति पक्ष, अनुवृत्तिव्यावृत्तिनुद्धिग्राह्यत्वात्‌ प्रमेयत्वाच्चेति 
हेतद्यय गवादिवदित्ति दृष्टान्त ।'“-तत्वस० प पूर ४७३ ॥। (७) अभाव इति-जा० टि०। 
(८) प्रागभावादि-आ० टि० ! (९) व्याख्या-"न द्यवस्तुनो मेदौ युक्त वस्त्वधिष्ठानत्वात्तस्य 
तस्मादभावो वस्तु । कीदृश पुनरस्य वस्तुत्वमित्याह्‌-का्यदीनामिति । क्षीरादे कारणस्य यो 
भाव स एवं दच्यादे कार्यस्याभाव, कार्यस्य दध्यादेर्यो भाव स एव क्षीरादे कारणस्याभावं 
इत्येतदभाववस्तुत्वम्‌ ।"-ततत्वसं ० पं० पु०४७३। (१०) भेदवत्तवेन । (११) को योऽभाव कारणा- 
दिन ' -मी० इलो० सियो भाव कारणादिना-तच्वस० ! को मानोय कारणादि न' -सन्मति° 
रीऽ । को मावो य कारणादिन '-स्या०र०। को भावो य कारणादिना' -षड्द० वुहु० । 
(१२) व्याख्या-“श्रत्यक्षादिसि सद्रूपेण प्रमीयमाणमपि घटादिकमसद्रूपेण अभावस्य प्रमेयम्‌, 
असकरोऽसद्रूपमभाव इत्ति यावत्‌ ।"“-मी० इ्लो° न्यायर० ० ४७३ । (१३) ^तत्प्रामाण्यसमाश्चया 
-मी० श्लो० । (१४) व्याख्या-शक्षीरमृदादौ कारणे दधिवटादिलक्षण कार्यं नास्तीत्येव यत्प्रतीयते 
रोके स प्रागभाव उच्यते । यदितु प्रागभावो न भवेत्‌ क्षीरादौ दध्यादि कार्य भवेदेव 1 एवे दध्नि 
क्नीराख्यस्य यन्नास्तित्वमय प्रघ्वसाभाव , अन्यथा दध्नि क्षीर भवेदेव । गवादौ अद्वादेरभावोञन्यो- 
न्याभाव उच्यते ! यस्मात्तस्य गवादे पररूपमश्वादिस्वभावो नास्ति तस्मात्तयौरन्योन्याभाव उच्यते ! 
अन्यथा गवादौ भवेदश्वादि यद्यन्योन्याभावो न भवेत्‌ । शशशिरसोऽवयवा निम्ना ( जनुन्नता ) 
वुद्धिकालिन्याभ्या रहिता विषाणादिस्पेण अत्यन्तमसन्त अत्यन्ताभाव उच्यत्ते ! यदि त्वत्यन्ताभावो न 
भवेत्‌ शदो शुङ्ग भवेदेव 1""-तत्वसं० पं प्र ° ४७२ । उद्‌धृतोऽयम्‌-न्यायम० घ्र ° ६५ ! हेतु” 


टी° ऽ ८१ ए. } 
1-वस्तुतत्तयासांकर्यहेतुत्वात्‌ व ° । ° उक्तञ्च श्न ° । 
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&सय लघीयस्रयाल्रे न्यायकुञुद चन्दर / ₹. परोक्तपरि० 


शिरसो ऽवयकौ निन्ना वृदिक्राटिन्यवजिताः ¡ शशशुङ्खादिरूगेण सोऽल्यन्तामाव उच्यते ॥ 
त्तीरे दधि मवेदेव दध्नि क्ञीरं घट पटः | शथे शृङ्गं पथिन्यादाौ चैतन्यं शृत्तिरात्मनि ॥ 
अप्सु गन्धो रसश्वाग्नो वायौ सूयेण तौ सह । व्योभि सपश(रितातेः च न चेदस्य भमाणता। ् 
[सी० इलो० मभाव ० इलो० ७, ९, ८, २-६ 1 | इति । 

अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम--(अमावप्रमाण म्रयक्षादिभ्यो भिन्नम्‌ इल्यादि); 
तखहिविषनपर्स्त- तद्‌ समीश्चित(भिघानम्‌; तैद्िषयस्य प्रयन्तादिभिः परिच्छिद्यमानतया 
सम्‌ अ्मप्स्य प्रय तस्य तो सेदावुपपत्तेः । द्विविधो हि जभावः-विभरकृषटाथैसम्बन्धी, 
च्फयन्मतमञलत्व- अचिश्रछृष्टाथसम्बन्धी चेति । तच्र यो देशायविप्रकृष्टाभर्खम्बन्ध्यमावः 
न स प्रयक्तत एव परिच्छियते, इन्द्रि्ैव्यापारादनन्तरम्‌ “अघटं भूतलम्‌" 
इयादिभव्ययप्रतीतेः 1 अभ्रयक्षव्वत्च अमावस्य इन्द्रियेणाऽसंम्बद्धस्वात्‌, अरूपित्वात्‌, 


असद्रूपत्वाद्या ^ न तावदसम्वद्धत्वात्‌, रूपस्याप्यम्रत्यश्त्वश्रसङ्गात्‌ „ अमप्राप्यकारिणा हि 


(९१) उन्नता जय च वृद्धिमन्त कयिना अवयवा वचिपाणत्वैन व्यपदिश्यन्ते, यदा च गदाडिर- 


मोऽवयवा निम्ना अनु्ता जय च वृद्धिक्राखिन्यनिरदिता तदा त्त एव शु द्धाभावरूपेण व्यपदेनार्हा । 


(२) रसगन्यौ । (३) सस्पर्िणो भाव सस्पशिता स्प इत्यर्थ । 'सस्पकलकास्ते च'-तस्वसं०, 


स्या ₹०॥ -सस्पदोता ते च' -स्न्मति० टी०\ (४) र्परसगन्वा -आ० हि० 1 (५) अभावस्य ¦ 


(६) एतेऽप्टावपि ज्छोका निम्नग्न्येषु उद्घता.--तस्वसं०, ततत्वस ० धं पुऽ ४७१-४७३ । 


प्रमेयक्० ० १९० ! सन्मति० सी० १० ५८०-८१। षडूद० बहु° पर १२० ८.1 नच स्याट्व्य' 
उति शृत्मोक विना सप्त श्छोका -स्या० र० प° २८ ९--८२ 1 (७) ० ४६२ प० ८ । “अभावोऽप्यनू- 
मानमेव, ययोत्पतच्च कार्य कारणसद्मावे लिद्धम्‌, एनमनूत्सन्न कायं कारणासद्भावे किङ्खम्‌ ! -प्रश्न० 
भा० पृ० ५७७ । (८) तुक्ना-' प्रत्यादिनैवाभावस्य पततीते › तथा चाक्चव्यापारादिह्‌ भूतठे घटो 
नान्तीति जानमपरोक्लमृत्यद्यमान इम्‌ -भ्रया० व्य्रो० पुऽ ५९२ । प्रश्० कन्द० घर० २२६ । “दाब्दे 
एत्तद्यानयन्तिरभावाद्‌ अनुमाने † ऽ्यपित्तिसभवामावानर्थान्तरभावाच्चाऽप्रतिषेव [" -न्यायसु° २२1२। 

जभावस्प्यनुमानेमेव-न्यायवा० प° २७६ । सत्यमभाव प्रमेयममभ्युपगम्यते घ्रत्यक्नाद्यवसीयमान- 
स्वरूपत्वान्न भमाणान्तरमात्मपरिच्छि्तये मृगयते । अदरूरमेदिनीदेरवतिनस्तस्य चक्षुषा । परिच्छेद 
परोक्नन्य केवचिन्मानान्तररपि 1! '-च्वायमं० प० ५१ । अत्यस्य घटादिविविक्तस्य भतलस्योपखन्ध्या 
घटानुपरुच्विरित्ति परत्यक्षसिद्धानूपर्च्वि । एत्द्क्तम्भवति-घटग्राहुकत्वस्य मूत्रस्य चंकनज्ला- 
नस्तन मित्वात्‌ यदा भूत्तलग्राहकमेव तचज्नान भवति तदा घटग्राहुकत्वाभाव निर्वाययतीति प्रतीतिपरत्य- 
ध्नसिद्धैव घटानुपलच्चि 


्रत्यलेऽन्तरतोजमाव- ध ° स्वनर० टो० १।६ । "यदि वस्तु पमासाव मेयाभावस्तथैव च । 
नाकः तया सत्ति कथच्च ते 112 तत्सं = प° ४७५1 "भावादवदितरस्यापि भरत्यसं एव 


~सि दिवि १ एवचञ्न्वाभावम्रमाण्वैय्ण्थम 
त्वसिद्धे 1 ५ न क वञ्चाभावभम र्‌ असदंदास्यापि प्रत्यक्लादिसमयिगम्य- 
ट २१ नर्ला० छ १८ २। -जमावप्रमाण तु प्रत्यक्नादावेवान्तर्भवति" -स्या० र० पृण 


३१० ! न्पायाच० सैन {ह० प° २१। अमाचस्य 
९ ॥ 
ध भ ( ) ब ६१ 


टि० \ (९१०) प्रत्यक्लादे.~-ञा० टि०। 
नानमिन्दियमावव्यतिरेकानुविवानाि न क 
त ~ जना दन्दरियजम्‌ 1 ' -प्रश० व्यो० एर ४००१ 


1-त्तामेव 2 -दस्त्यम् = 
9 (0 ० \ 3 विभ्रङृष्टोऽयथसम्बन्घौ चेति व= , 4-सम्बर्धाभाव 
गऽ | ~ -म्वन्वत्वात्‌ जा० 1 
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प्रमाणम्र० ऋण ४५ |] सभावम्रमारविचारः ४&€ 


चक्षुषा यथा रूपस्य असम्बद्धस्य महणं तथा अभावस्यापि । नु चासम्बद्धस्याप्यभावस्य 
चश्चुषा ब्रहणे देशान्तरवसतिनोऽपि म्रहणप्रसद्ध. अ विदोषात्‌; इत्यपि रूपेण छतोत्तरम्‌ । नहिं 
तस्य असम्बद्धस्य अहणेऽपि सकलदेरखकाख्वच्िनो यदण दृष्टम्‌ । अथ रूपे चष्ुपः 
संयुक्कसमवायसम्बन्धसद्धावादसम्बद्धत्वमसिद्धम्‌ ; तन्न, चश्चुषोऽश्राप्यकारि्वस्य प्रागेचं 
प्रतिपादनात्‌ । ्वत्सम्बन्धात्‌ चैर्य तेर्न ग्रदणे च रसददिरपि भ्रहणप्रसक्तिः तैदचिदोषात्‌ । 
अयो म्यत्वार्ादग्रहणे देशान्तरादिस्थस्य अभावस्याप्यते एवाग्रहणमस्ु अविशेषात्‌ । 
किडव, आश्रयम्रहणसपेश्षम्‌ अम।वमरहणम्‌, आश्रयश्च सन्निहित एव गृह्यते, 
तत्कथं देशान्तरादिस्थस्य अभावस्य न्रदणसम्भावनाऽपि ? तननन्द्रियेणासम्वद्धल्वाठस्यं 
अप्रयक्षृता युक्ता । 
नाप्यरूपित्वात्‌ ; वेश्य भत्यक्षतां प्रव्यनङ्गत्वात्‌ , नहि रपित्व प्रयक्षतां म्रयज्ञम्‌ ; 
परमाणूनां रूपित्वेऽपि अम्र्यक्षत्वात्‌ । गुण-करम-सामान्येन अनेकान्ताच; न खद 
रूपादिगुणस्य गमनादिकर्मणः गोत्वादिसामान्यस्य च रूपित्वमस्ति, अथ च प्रत्यक्षत्व 
तत्र विद्ते । 
असद्रूपत्वमपि न प्र्यक्षतां प्रतिहन्ति; असदूपस्य हि सद्रूपतया ब्रलय्षत्वमङु- 
पपन्न न पुनरसदूपतया, स्वस्वभावेन अथानां प्रलयक्चत्वाऽवियोधात्‌ । नहि घटस्य 
पटास्मना प्रयक्षल्वविसेघे स्वात्मनापि श्रद्धियेधो युक्तः, सर्वत्र प्रयश्चन्यवदारोच्छेद- 
प्रसङ्खात्‌ । ततरतैमिच्छत। भाववद्‌ अभावस्यापि स्वस्वभावेन प्रत्यक्षस्वमभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ । ननु तथापि अमावस्य कथ प्रयश्छता विसे्वीदिति चेत्‌ ? मावस्य कथम्‌ ! प्रयन्न- 
भरा्यत्वाचेत्‌; श्वर समानम्‌ । तथादि-उन्मीलिते चश्चुषि भूतं घटाभावश्च पभरतिभासते, 
न निमीलति । अतः समानि शद्धावभाविते कथं भूतलज्ञानमेव प्रयश्ष न घटाभाव- 
ज्ञानमिति नियमविमागो युक्तः ? प्रयोग--यच्चक्षुमावाऽभावादुविधायि तत्‌ पलश््‌ 
यथा भूतलादिज्ञानम्‌, तदलुविधायि च घटाद्यमवज्ञानमिति । अप्रत्यक्ष चास्य 
आङोकावेश्चापि अतिडुषैटा, आलोको हि चश्चुष एव उपकरारकत्वेन भ॑सिद्धः । तपतः 
चचष्घु शप्रभवत्वानभ्युपरामे न्व घटायमावज्ञानस्य, अन्धस्यापि तदुत्पत्तिः स्यात्‌ | _ 
(९) अभावस्य । (२) असम्बद्धत्वस्य समानत्वात्‌ । (२३) ० ७५७ । 7 
समवायसम्बन्धात्‌ ! (५) रूपस्य-आ० डि० । (६) उन्दियेण-अा० हि० । (७) नयु ध 
विरोषात्‌ "चक्षु सयुक्तमामूदिक तत्र च रसस्य समवायात्‌ । (८) रसस््ाबरय । अ 
त्वादेव । (१०) तुलना-"“नचासम्बडत्वाविशेादेगान्त यदिप सवभिवयदट्णमाडा दूुनावन्‌, जाव 
ग्रहणसावेक्षत्वादभावग्रतीते , अश्चयस्य च सत्निदितस्यैव प्रत्यक्षत्वात्‌ ।' -न्यावम< ^ ५९ । 


पन्य गन्वः ष्य 
(१९) आश्रयो भूतलादि । (१२) अभावस्य । (१३ ) रूवित्वस्य । {१८) भ क । ५ | 
(१५) भरत्यक्षव्यवहारम्‌ ! (१६) प्रत्यस्षद्चेत्‌ कथमभावि › अमावरचेत्‌ व प्रत्य रन वि व | 
१ 7 घटायभावसचानन्य २ न्नः 
(१७) अभवेऽ्पि ! (१८) चतु -ज7० ॥ट८०। (१९) वलानन्य 1(2२) खाल [म्न्र 


1 सस्य चश्च ्र-श्र० \ ‰ रूपत्य < । < चघटभाय-च८ । ~ प्रतितिडद. उर 1 
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७० लघीयस्रवाल्ारे न्यायकुुद चन्र [ २. परोक्तपरि° 


जु चटायमावज्ञने छोचनान्वयठ्यतिरेकाङुविधरानम्‌ न्यथासिद्धम रूपन्ञाना- 
नन्तस्भाविस्पर्यसवेदनवत्‌, यथेव दि दरदेशस्थितञ्वरुञ्जवलनव्वाखारूपोपलमस्भानन्तरः 
माविनि तद्र तोष्णस्पशंसंवेदने लछोचनान्वयव्यतिरेकानुचिधानम्‌ अन्यथासिद्ध तर्था भूतः 
लोपलम्भानन्तरभाविनि घटायमावजानेऽपि, इत्यप्यसास्प्रतम्‌ ; "इह भूतल घटो नास्ति 
इति क्ञानस्य मेदाऽसिद्धेः । सिद्धे हि जांनभेदे तद्रन्वयञ्यतिरेकाञविधानस्य अन्यथा- 
सिद्धस्व वक्तु युक्तम रूपस्पसीज्ञानवत्‌ । न चान तद्धदोऽस्ति, “इद कुण्डे दधिः इत्यादि- 
ज्ञानवत्‌ (इह भुतल घटो नास्ति ' इदि नस्यपि एकस्य अभयांगावरन्विनः अलु- 
परतनयनन्यापार प्रतिपत्तरि प्रतीतेः । अस्तु वा तैद्धेद्‌.; तथापि इन्दियान्वयज्यतिरेका- 
निधायितेन &भयस्योपटमस्माऽविरोपे कथमेकस्य प्रयक्चत्वमर्न्यस्याऽप्रव्यक्नत्व वक्तं युक्त 
सेच्छकारित्वप्रसद्धात्‌ ॥ . 
मरतियोगिस्मरणानन्तरमाविव्वात्‌ वटायभावमप्रतीतेरपरत्यश्त्वे संविकल्पकमलय- 
षाय दन्तो जखाज्ललिः । शुद्धि निर्विंकल्पकम्रयक्षानन्तरं शाब्दार्थसम्बन्धस्मरणे सति 
प्वटोयम्‌' इल्ाच(कारसुपजायते । श्ैथाविघस्याप्यस्य इन्द्रियान्वयव्यिरेकाठुविधा- 
यितया प्रयक्षसे घटाद्यभाव ग्रत्ययस्यापि तस्व अविदोपात्‌ ¡ न चैवं रूपोपलस्मा- 
नन्तरभाविस्पङसंबेदनेऽपि चा्चुषत्वप्रसज्गः इदयसिधातन्यम्‌, स्परोग्रहणयोम्यताश्चल्य- 
त्वाच्चक्ुषः सडनस्येव सद्भहणयोम्यतासद्धावात्‌, न्यथा उपैतत्वगिन्द्रियस्यापि _ 


[क 





1 
(१) अनुमया -सा० टि० । ''अवद्यक्लृप्तनियतपूर्ववृत्तिन एव का्यंसभवे तदूभिन्नमन्यवा- 
सिद्धम्‌ -पुक्ता० का० १९-२० । तुल्ना-न च टूरव्यवस्थितहुतवदरूपदसनपूर्वकस्पर्शानुमानवदि- 
दपन्यवासिद्ध तद्भावभावित्वम्‌, तत्र हि बहुश स्पक्ंदशेनकौशकशून्यत्वमवधारित चक्षुष , स्पदौपरिच्छेदि 
च कारणान्तर त्व्गिन्द्ियमवगतम्‌ । अविनााविता च पूरा तयाविधयौ रूपस्परयोरुपर्येत्यनुमेय 
एवासौ स्पे इति युक्त तव्रान्ययासिद्धत्व चसुव्थावारस्य, प्रकृते तु नेदृश प्रकार समस्ति ।' ववम ° 
पु० ५१1 “यत्त मृष्रदेजमग्रहणजन्मन्येव अक्षाणामुपयोगित्वादक्षापेक्षित्वमन्यथासिद्धमभावज्ञानस्येत्युक्तम्‌; 
तदनुपपन्नम्‌, न खलु ज्ञानद्रय कपेणोत्ययमानमिदमनुमूधते प्रयममिच्ियज भूप्रदेजज्ञान तत प्रतियो- 
गिस्मरणे सति मानसमिन्त्यिनपेक्ष नास्तिताज्ञान च । एकस्यैव कूम्भादिविविक्तमूप्रदेडग्राहिणी ज्ञान. 
स्थाभावग्राहित्वेनाप्य नु भूयमानच्वात्‌, तस्य चेन्द्रियजत्वेन त्वयापि भतिपच्यत्वा्नान्यथासिद्धमक्षपिक्लित्व- 
मभावजानस्य +` ~-स्या० र० पृ० ३१० ! (२ ) इन्द्रिय । (३) उह भूतन्े घटो नास्तीत्यत । वु 
तया चेह घटो नास्तीति नानमेकमेवेदमिह्‌ कुण्डे दधीति ज्ञानवद्‌ उभयालम्बनमनुपरतनयननव्यापारस्य 
भवतति, तच भूप्रदेगमात्र एव नयनज जानिमतरन्र प्रमाणान्तरजमिति कूतस्त्योऽ्य विभाग ॥' "-न्यायमं० 
ह° ५६ 1 (४) भूतख्षटामावौ उभयम्‌ । (५) ज्ञानभेद । (६) भूतर्घटामावौ उभयम्‌ 1 (७) 


भूतस्य । (<) पटप्नावस्य 1 (९) बटस्मरण । (१०) वैदो पिकाद्यभिमताय-आ० टि० । (११) सनिः 
त टि० \ (१२) स्मरणानन्तरभाविनोऽपि सविकल्पकस्य । (१३) म्त्यक्षत्वम्‌ । ( १४) च 
सान्वयव्यनिरेकान्‌विवानस्य समानत्वात्‌ । (१५) स्पदौग्रहण 


ग्रहण । (१६) चकुषा स्प्थंग्रहणे सति~-मा० 
टि० । पक्लाघातादिना शून्यस्पदौनेन्दियस्य सुसं । 


8 ज्तानस्यास्य भे-श्र° ! 4 ज्ञानस्य भे-श्र° । 


दिऽ । (१७) चधिरत्वरोगवच्वगिन्द्ियस्यापि-जा० 

व 
1-न्वयत्वातिरेका-च० \ 9 चदा श्र 1 

० प्रतिपत्ति पभ्र-जा०, श्र । ०--प्रत्यकस्यापि श्च ० । 


प्रमारप्र० कण ४९ |] अभावप्रमाणविचारः 11. 


स्डीसवित्तिः स्यात्‌ । तस्मदानुमानिकसेव द॑ विज्ञानं ‹ यद्‌ रूप्रवत्‌ तत्‌ स्पदौवत्‌, 
यदि वा, यदेवेविधरूपवत्‌ तदेवेविधसपञ्ैवत्‌ः इति सामान्यतो वि्ेषतश्च प्रति 
पन्नाऽविन(मावहेतुसामर्थ्येन उत्पत्तेः, यदित्थसुत्प्यते तदजुमानमेव चथा 'यद्‌ धूम- 
वत्‌. तद्ग्निमत्‌, यद्वा यदेव॑विधधूमवत्‌ तदेवेविधाग्निमत्‌” शत्या्यवगताविनाम।व- 
हेठ॒श्रमवं विज्ञानम्‌, प्रतिपन्ना विनाभावहेतुसामर्थ्येनोत्पद्यते च रूपोपटम्भानन्तर- 
माविस्पलोविज्ञानमिति । ततः स्थित्तमेतत्‌-देशायविभक्ृषार्थसम्बन्ध्यमावः प्रयश्च 
एव परिच्छिद्यत इत्ति । 
यस्तु देशादिविम्रृष्टार्थसम्बन्ध्यभावः सोऽनुमानदेः, तच्र देरचिभ्रकृष्टस्य 
कमलाकरकमलदेः सम्बन्धी विकासाद्यभावः; दिनकरोदयाद्यभावादवसखीयते । काल- 
विश्रकृष्टस्य च शर्कटादेः शुहूर्चान्ते उदयामाव, अश्िन्युदयात्त्‌ प्रतीयते । स्वमावचिम्र- 
कृष्टस्य च चैतन्यस्य शवङररीरे सत्त्वाभावः व्यापारन्याहाराकार विरोषामाचाद लुमीयते । 
न खल्छु एवंविधामावः एवंविधलिङ्गादन्यत. कुत्ित्‌ प्रतिपत्तुं शक्य. । 
एतेन यदुक्तर्मू--(्ययमावः प्रत्य्चपरिच्छेयः स्यात्‌ कथमपवरकादौ इन्दरियेणाऽ- 
सन्निकृष्टो देवदन्ता्यभावः पैरिच्छिदयेतः इलयादि, तदपि प्रतिव्यूटम्‌ $ “नासीदपवरके 
देवदन्तः" इत्यादिभ्रतीतेः स्फति्वात्‌ “आसीत्‌ तत्र घट.“ इत्यादिप्रती तिवत्‌ । अपचरक- 
प्राहिणा हि प्रस्यक्नेण तत्राऽरसन्निहिताथौसासभावा युगपलतिपन्नाः तत्न सन्निहितार्थ- 
सद्धाववत्त्‌ । तदुकत्तरकार्श्च संरकारभबोधवज्ञात्‌ तंद्धावाभावचिषया प्रतीत्तिः उदयमासा- 
द्यन्ती स्पृत्तित्वन्न जहातीति ! भ्न चैतद्‌ वक्न्यम्‌-“सछरदुभूतेषु सकरपदाथामावेषु 
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(१) रूपदशंनान्तरभावि स्पश्नानम्‌ अनुमानात्मकम्‌ सामान्यतो विगेपतञ्च प्रतिपन्नाविना- 
भावरैतुसाम्येनोत्सद्यमानत्वात्‌ ! (२) इय सामान्येन व्याप्ति 1 (३) एपा विशेपतो व्याति 1 (४) 
सामान्यतो विहेषतङ्च । (५) तुलना-'"कर्चित्पुनरसस्षिकृष्टदेगवृत्तिरनुमेयीऽपि भवत्यभाव य्था 
सन्तमसे सक्लिघाराविसरसिक्तसस्यमूरमभिवर्षति देवे घनपवनसयोगाभावोऽनुमीयत्त, यया वाऽवपिना- 
नुदाहूत गृहभावेन चैच्स्य बहिरभावकल्मनमित्ति । आगमादप्यभावस्य क्वचिद्‌ भवति निट्वय । चीगा- 
दिनास्तितानज्ञानमध्वगानामिवाप्तत ॥“-न्यायम० प्र० ५४ । (६) रोहिण्यादिनक्षत्रन्य । (७) पृ 
४६६ प० १। (८ } तुलना-“अस्य स्मरणत्वात्‌ । यदपि पूवं हस्ती नास्तीत्यादि सविकन्पक नान नो्पप्र 
तथापि हस्त्या्यभावविशिष्टे देवकु निविकल्पक ज्ञानमुत्पन्नम्‌ ! अन्यथा हि यदाह देवकुन्दमद्राघ्न न 
तदा त समीपवत्तिन हस्तिनमिति प्रदनानन्तर स्मरण न स्यात्‌ 1 तत्तु दुष्टम्‌ 1 यस्य वस्तुन पूवं नामाप 
परिच्छिन्नस्तत्र परप्ररनानन्तर सेते (न निरीक्षित मया कि तत्र देवदत्तौस्त्यूत हस्ी' सनि । न जदानीन- 
भाव निङ्िनोति अत पूर्वमेव हरस्त्या्यभावस्य प्रतीतेर्युक्तमेतत्‌ स्मरण न मया नत्र रन्ता दुष्ट 
इत्यादि ।-प्रज्ञ० स्यो० प० ५९३ ! न्याममं० प° ५३1 प्रश० छन्द० पु २२७। (९ ) दैवटनः- 
दीनाम्‌ 1 (१०) अपवरके | (११) येषाम्थानिा सद्भाव तेपा सद्‌ भावनया सं पाञ्च उेतरनादानामम्य- 
वस्तेषासभावरूपेण । (१२) तुलना-' नन्‌ मेचकनुदधया सकामावग्रहणे ससव नल्यानारन्यर- 
` सूतन्ति श्र० । स्य चं-श्न० 1 , परिच्छिद्यते श्च, षरिच्छेद्यते ज । - 

आ० श्र ० \ 5-नामभायो युगपत्परतिपत्ते ततर च० ) 
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ऊुमुद चन्द्र ३. परोदपरि० 
५७२ लघीयदयालट्ारे न्याय ‹ ॥ 


सहसैव स्तिः स्यात्‌ इति; अलुचूतत्वमात्रर, स्त्यकारणत्वात्‌ , अनुभूतेष्वपि दि 
सावामाचस्वमावेषु निखिलार्थघु यस्य यस्य संस्कातेद्रोधनिमिन्ता प्रश्नादिसासग्री सस्पद्यते 
तस्य तस्यं रूपस्य स्मरतिः प्राटुभेवति {इद्‌ तत्रासीत्‌ ; इदं नासीत इति । । 
-  यदपि-“असाव प्रमाणोतन्तौ भूतसाद्यश्चयब्रहर्णरूपा सामग्रीः उयादुक्तम्‌ ; तद्‌- 
प्यसारम्‌, आश्रयम्रहणस्य परत्यञ्चेऽप्यविचिष्टस्वात्‌ । न खद भूतले ग प 
प्रयश्च भूतद्यहणादते घटते । न चाधयग्रहणपूर्ैकमेव अमावम्रहणमिति नियमोऽस्तः 
अन्धके परदीपाभावम्रतिपत्तेरश्रयाऽग्रहणेप्चसत्तेः 1 न चान्वकार च आश्रयः इदय- 
मिघातव्यम्‌ ; प्रकादामावसात्रतया र्यैवता तस्य दषः, श्व एव च प्रदीपाभाव इति 
ताश्नयस्य शैव्यतिरिक्तस्य कस्यचित्तर व्रणम्‌ । तथा “गन्धो नात्ति इयपिं मतीतिः 
आ्यग्रदणनिरपेक्षेबोतयते, निमीकिता्चस्यापि हि च्रणिन्द्रियव्यापासदनन्वरः 
गन्धामावप्रवीतिः उत्यते! न च तच्र व्राणेन्दरियेण आश्रयस्य द्रल्यस्य ग्रहणं सम्भवति, 
दसन -सपदनाभ्यामेव द्रव्यस्य महणसस्मवात्‌ 1 तथा (नासि खच्छः ' इति ्ोत्रन्यापारादेव 
आप्नयच्रहणनिरपेश्वाद्धवति अमावप्रतीतिः ! न हि भोत्रन्द्रियेण ङष्दस्य आध्यो ग्रहीतु 
गक्यः; तस्य॒ अयन्तपसेक्चस्य अनुमनिनैवाव सायात्‌ । तन्नाश्रयग्रहणममावभ्रमाण- 
सासग्यासनुप्रविङति । 
अनुमविजतु वा, कथापि ्ना्नयस्य महण क °"लिपेध्याभाव सितस्य, केवरय 
व{ ¶ ्रतियोगिचोऽपि स्सरणम्‌-क्िम्‌ अमावाकरान्तस्यः तद्िपरीतस्य वा १ त्तत्र 
अभमावविशेपितयोः स्ीश्रयघ्रतियोगिनो ( गहणस्मरणपथप्राप्रयो शरककारणवत्वाभ्युपगमे 
'अभावज्नानदिव अमावक्ञानमः इत्युक्तं स्यात्‌ 1 न च खीत्माश्रयस्य कस्यचित्‌ सिद्धिः 
युत श्तिभसङ्धात्‌ 1 चक्रकद्गव्च--अमावमरमाणोखत्तौ दि प्रतियोग्यभावम्रतिपचतिःः 
जायेत, भवम्‌, यैव प्रदनादिं स्मरणकारणमस्य भवतति तदेव स्मरति न सर्वम्‌ अविद्यमानस्मर्ण- 
निमिन्न्‌ ) अन्यत्र तु युगपड्पलब्वेप्वपि वर्णेषु युगपदन्त्यवणीनु मचसमनन्तर स्मरणम्‌ 1 अन्यत तु 


नूगपटरमनव्येऽपि क्रमेण स्मरण भविप्यतीत्ति न मेचक्वुद्धावय दोष {" न्यायम ० ० ५३२1 
(१) प०४६८प०२ (२) वैलेषिकेण (३) अन्वकारस्य । ्रव्यगणकर्मनिष्पत्तिवैवर्याद 


18; ॐ > 


भाकम्नमय \ -वश० सुऽ “२1९२ )। 


(४) भ्रकालाभराव एवे 1 (५६) भ्रदीपामावमिन्नस्य । (६) 
प्रदौपामावप्रनिपत्तौ । (७) जाक्ाशम्‌ । (८) तुख्ना-""तन्न निषेध्याघायो वस्त्वन्तरं प्रतियोभिससृष्ट 
चा प्रतीयते, जननुृष्ट वा † -परतियोगिनोऽपि स्मरण वस्त्वन्तरसंसुष्टस्य अससुष्टस्य वा ? "'~प्रमेमक° 
पृ< २०३१ मनमत्ति० सीऽ प॒० र । जनतक्वा० चू° पु०९३ 1 स्या० ₹० पु० ३९१९१९1 (९) मूतलस्य 
८१०} वद नष्वमदह्ितत्य । (११) घटन्य } (१२) भूत्स्यो (१३) जमावप्रतीतिहेतुत्वे (४) 
न्वन्य न्वापिसषमा प्रतीतौ स्वातमा्रयत्वम्‌ । (१५) जम्नेरेव जग्निसिद्धिभसद्धात्‌ 1 तथा च सर्व स्वन 
मिट्चेन्‌ {१६) उभाववििष्टयो । 


1-ग्रट्पत्वार्पा श्र ° । 2-्युपपत्ते श्र ! ॐ-पि चुप-जा०, श्च \ 4-क्तं भवतिन श्र । 
उ-~-त्ती तद्र-आ०, च० । 


श्रभारश्र० कण ९ |] श्रभावम्रमाणविचारः ४७९ 


प्रमाणोत्पत्तिरिति । अभावनिरपेक्षतया च आश्रये प्रतियोगिनि च गृह्यमाणे यद्यभाव- 
प्रतीति. स्यात्‌ तदा सघटेऽपि भूते “घटो नास्ति ईति प्रतीतिः स्याद्‌ विदोषाभावात्‌ । 
ततो यथोक्तसामय्या विचार्यमाणाया अनुपपत्तेः चक्ुरादिसामथीत एव अभावप्रमाणस्य 
उत्पिः स्वपरात्मना सदसद्रपघटादर्थविषयता चाभ्युपगन्तव्या । नु परात्मना घटादेर- 
सनव प्रतीयमानं न स्वात्मत्तया प्रतिपन्ने स्यात्‌ , यच्च स्वात्मतया न प्रतीयते कथं तत्तस्य 
रूपम्‌ अतिग्रसब्नात्‌ ? इदयप्यसुन्दरम्‌ ; यतः परात्मनाऽपि प्रतीयमानमसन््वं घटदेरेव 
प्रतीयते नतु परस्य, वटो हि पटो न भवति इत्येवं ननर्थः प्रतीयते, नँ पटः पटो न 
भवतति इत्येवम्‌ । अतः परात्सना प्रतीयमानोऽपि नञर्थः घटदिरेव प्रतीयते इति 
सस्थेव त्रैपेण असन्ह्वसिति उ्यपदि दयते । 

यच्चान्यदुक्तम--"चट विविक्तत्वं किं भूतलस्वरूपमात्रम्‌ , तद्वधतिरिक्तं व!' इल्यादि, 
तदप्ययुक्तम्‌, यतः तद्धिविक्तल्वं रवद्धमैतया तैतः कथंचिद्‌ ठ्यतिरिक्त एच्छथते, पदाथा- 
न्तरतया क ? तत्र तद्धर्मतथेव तत्त्‌ कथच्चिद्धिन्नसुपपन्नं न पुनः पदाथोन्तरतया । 
र्वहेत॒तो हि भावाः परस्पर्यऽसङ्कीभेस्वभावविशिष्टाः सय॒त्पन्नाः, तद्धिपरीता वा ^ प्रथम- 
विकल्पे सिद्धमेषां स्वकारगकदापादेव ्नन्याऽससटस्वभावत्वम्‌, अतो वैयथ्येम- 
यन्तर भूताभावपरिकल्पनायाः । यत्‌ स्वरूपतो विविक्तस्वमावं न तत्र अथोन्तर- 
भूताऽभावपरिकट्पना फवती यीँ प्रागभावादौ, स्वरूपतो विविक्तस्वमावाश्च भावाः 
स्वहे॒तः सथुत्पन्न! इति । द्वितीय विकरपस्त्वघुपपनः स्वरूपतोऽविविक्तानामथोनां 
ज्यतिरिक्त।भविन ्वैविक्तयस्थ॑कर्डमश्चक्यत्वात्‌ । यत्‌ स्वमावतोऽविविक्तसवरूपम्‌ 
न तत्र अर्थान्तरभूताभावेन विवेकः कर्तु श्चक्यः यथा एकन्यक्तौ, स्वमभा्बतोऽचिविक्त- 
स्वरूपाश्च परमते पदाथ इति । 





(१) घटस्यैव । (२) पटरूपेण (३) पृ० ४६५ प० २०। (४) घटघर्मतया । (५) घटात्‌ । 
(६) द्विविधा हि विविक्तता-धमं्घभिरूपेण कथञ्न्िद्विविक्तता .यथा ज्ञानात्मनो , पदार्यान्तरस्पेण 
सर्वया यथा घटपटयौ । (७) तुलना-“सरवे हि भावा स्वस्वरूपस्थितयो नात्मान परेण मिश्रयन्ति 
तस्यापरत्वप्रसद्खात्‌ "` -प्रमाणवा° स्वचू० १।४२ । ““नाप्येषा परस्पराभिन्नानामभावेन भेद शक्यते 
कर्तुम्‌, तस्य भिन्नाभिन्नमेदकरणेऽकिञ््चित्करत्वात्‌ । न चाभिन्नानामन्योन्याभाव सभवति। नापि 
परस्परभिन्नानामभावेन भेद क्रियते, स्वहेतुभ्य एव भिन्नानामृत्पत्ते । नापि भेदव्यवहएर क्रियते, यतो 
आवानामात्मात्मीयसरूपेणोत्पत्तिरेव स्वतो मेद , स च प्रत्यक्षप्रतिमासनादेव मेदव्यवहारहेततु !-प्रमाणवा 
स्वव ० शी० १।६ ! "यत ॒स्वकारणकल्ापात्‌ स्वस्वभावव्यवस्थितयो मावा समृत्पत्ना नात्मा परेण 
मिश््यन्ति तस्याऽ्परत्वप्रसङ्धात्‌ !*-्रमेयकू० प° २०८ । सन्मति° टी° पृ° ५८८ । स्पा० ₹० € ० 
५८१ । (८) अन्योन्यममिलितस्वरूपा भिन्ना इत्यथ । (९) भिन्नस्वमावत्वम्‌ । (१०) प्रागभावे 
नास्ति प्रध्वसादिरित्यत्र ) (११) भिन्नताया । 





1 इति स्या-ब० । 2-मान स्वा-श्र० ! 8 नतु षटौनव० । 4-स्वमित्येव व्य-त० 1 
8. क्त भावाहच श्न ० । 6 विविक्तस्य न° । पतो विचवि-च० } 
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विव्य, अभव चिना भावानां चिवेकीऽसभवे कथसमावानार्म॑न्योन्यं भा्वान्तराच्च 
चिवेक. स्यात्‌ ? ततश्चापि श्द्धतोरमावान्तरस्याऽस्युपगमे अनवस्थाप्रसङ्गः । अथ अमा- 
वान्तरमन्तरेणापि भस्य विलश्षणस्वभावत्वादेव अन्यतो विवेकः; तदि वेयथ्यम्‌ अथा- 
न्तरामावपस्किल्पनाया., चटादेसपि विश्षणस्वमावतयैव अन्यतो व्यद्ुत्तिप्रसिद्धः 
तथाहि--घटादे. अन्यतो व्यावृत्तिः विलश्ृणस्वमावनिर्व॑न्धनैव, अन्यतो व्यावृत्तत्वात्‌ ; 
या अन्यतो व्याव्रत्तिः सा विक्णस्वमावनिवन्धनैव यथा अभावस्य, अन्यतो व्यार 
त्तिश्च धंटदिरिति । 
क्रि, आश्रयमदेन इतरतराभावः तावन्न भिद्यते सर्वत्रैव अस्य एकत्वेनाऽभ्यु- 
परमान्‌ 1 ततश्च घटस्य उतरेतराभावाद्‌ व्यावरत्तिर्नाऽर्योवचिवन्धना । तत्रं हि इतरत- 
राभावः, अभावान्तर वा निवन्धन स्यात्‌ ? इतरेतराभावश्चेत्‌; कि स एव, अन्यो 
वा ? न तावत्‌ सर एव, अति घटदिर्व्यावर्चमानत्वात्‌ 1 अत्त यतो व्यावत्तते न तस्मा- 
देव तम्य च्याच्रत्ति. चथा पटाद्‌ व्यीवत्तमानस्य घटस्य न पर्टषदिव व्याच्रत्ति;, व्याव- 
तेते च उतरेतराभावाद्‌ यट इति 1 इतरेतराभावन्तराभ्युपगमे च अस्थ एकत्वत्ततिः 
अनवैस्या च स्यान । अथर अर्भावान्तरमर्सयं ततो व्याचरत्तर्निचन्धनम्‌ ; तन्न 
उत रतरत््ाटरत्तेः अभाव्रान्तरनिवन्धनत्वालुपपत्ते, उपपत्तौ वा अभावचतुष्टयकल्पनाऽ- 
नयक््यम्‌, एकस्मादेव अभावात्‌ "ददर्भतः प्राड्‌ नासीत्‌ , इतरद्‌ इतरत्र नास्ति इत्यादि- 


प्रतीतेरपपन्त र अः "4 घटस्य उतरतराभावाद ठ्यावुत्तिरेव ऋ, प <4 ४८ 
 मरतीतेनपपत्ते. । अथ वटस्य उतरेतराभावादू = नेष्यते तत्कथमर्य॑दोषः 1 


व भावामावयोमेदे -- - ------------------<---- 
( १) तुन्ना “किञ्च भावामात्रयोरमेदो नाभावनिवन्वनोऽनवस्थाप्रसद्खात्‌ 1 अय स्वरूपेण भेद , 

ता भावानामपि न न्यादिति क्रिमभावेन कल्पितेन 1'"-प्रनाणवा० स्वव्‌० टी० १।६ 1- “यदि 

श्रस्लानानाचत्रनात्‌ घट पटाद्विभ्यो व्यावत्तेत नहि उनरेतराभावोऽपि भावादभावान्तराच्च प्रागभावदि 


८ (ता व्पचनन, अन्यतो चा ?""-प्रमेयकत० प्रु २०८ 1 स्या० ₹० प्र० ५८१ । (२) भेदाभावे 1 
प्रानः े। प्‌ भन्न 

( छ गन्त व्रतरयाद्‌ मित्र । (४) प्रागमावं ष्टादेर्मिच्न इति । (५) अभावेप्वपि । (६) मेदहेती 

~ "रतना नातन्य । (७) अभावस्य । 


निङोनात 1 (१ (८) नावाद्‌ घटादे अभावान्तराच्च प्रागभावादे । (*) 
^ 1 पृदटाद्े वि १; 
समस १1११०) भदे । (११) कटो भूतन न भवति भूतलञ््व घटो न भवतीति - 


~ +र च नत स्पभात्रादव न स्र 
रव { विनलाम्वमावदेव } घटस्य भूनलाद्‌ व्यावृ्तिनं पुनरभावादिति भाव -अा० टि०। 
{१2} -गन्मादि दभ स्वभावनिवन्यनवं 


(२९) त्नीउानाव 1 (१५) 1 ४५४ मावनिचन्धनैव-मव० टि०। (१३) इतरेतराभावन्य । 
भरान्‌ ! (१७) चट ५ अनत्रन्वनत्व-आ० दि० 1 (१६) अस्मात्त्‌ प्रथमादितरतया- 
न (१८) हन्न रि चा व्यावृत्तिर्न नदितनेतराभावनिचन्वना तस्मादेव तस्य व्यावत- 

शना ऽव-मा० हि० ॥ (१९ } उतरेतनाभावम्य ! “"गव्यस्वाभावोञध्व च 


~ 





४ 





न ` 7 च वनेत निन्य ण्ठ पिष्डविनायेऽपि नामान्ववत पिण्डान्तरे प्रत्यभिनानात्‌ । 
षर 1 द्र कन्द न्द श्र २३८ क सह नम्वद्रेचते नित्यत्वच्च न्वमावसिदधम्‌, तयेतरत य 
न सन्त तान्न = ०) द्विनीवेनरेनगानावन्य व्यावृत््यर्थम्‌ तृतीय इतरतदा 
~ म्म त7-ति1 (२९) इतरेनरामावाद्‌ भित्र कच्चित्‌ प्रामभावादिन्प 


अज 1 ॥ = = “रर जयन्तः 
न ५ ५ 1 {2३ ) टनेर्नर्ते -आ० डि 1 ( 4.4 ) पागभाव 1 


स्त्य १ न्‌ 19011 < । 


भ्माण॒म्र० का० $ |] प्रभविप्रमारविचारः & (७ ५ 


तहिं इतरेतराभावोऽवि घटः स्यात्‌ । र्यस्य यतो व्य।वरत्तिनासि न तस्य ततो मेदः 
यथा घरस्वरूपाद्‌ घटस्य, नास्ति च इतरेतराभा्वादू ञ्यावृत्तिर्घटस्य इति | 

यद्‌ पि-अमावस्य वस्तुत्वमभिदहदितम्‌ , त्टपि वस्तुधर्मस्थैवोपपन्नं न पुनः सर्वथा 
तुच्छस्वभावस्य, तथ।चिधस्यार्स्य वस्तु्वालुपपत्तेः । यैत्‌ सवथा तुच्छस्वभावं न तदस्तु 
यथा गगनेन्दीवरम्‌ , सवथा तुच्छस्वमावश्च परेरभ्युपगतोऽभाव इति । अस्तु वा अस्य 
वस्तुत्वम्‌ ; तथापि त॑त्‌ कन गृद्यताम-किमभावाख्येन प्रमाणेन, प्रमाणान्तरेण वा ! 
प्रथमपक्षे किं तद्स्त॒त्वं सावः, अभावो चा ¢ यदि भावः, कथमभावयाद्यः वस्य र्तहिष- 
यत्वाऽनभ्युपगसा।त्‌ ? तुच्छस्वभ।(व।भावस्य भावस्वरूपवस्तुत्वाश्रयत्वविसोध्च्च । यत्‌ 
तुच्छस्वभाव न तद्‌ भ।वस्वभाववस्वुत्वाश्रयः यथ। शाशचिपाणम्‌ , तुच्छस्वभावश्चः परैः 
परिकल्पितोऽमाव उति । अथ अभावः, तन्न, वस्तुत्वस्य अभावरूपतवे नीलादावपि 
तस्थ अभ्‌(वरूपत्वप्रसन्ञ।द्‌ भाववार्तोच्छेदः स्यात्‌. । अथ प्रमाणान्तरेण गृर्धति कत्‌ , 
तन्न, प्रमाणान्तरयाणामभावमराहकत्वानभ्युपगमे तद्र तवस्तुत्वमराहकत्वाभ्युपगम विरोधात्‌ । 
तन्न असावप्रमाणस्य साममीवद्‌ विपयोऽपि विचायेमाणो ्यचतिष्ठते । 

नापि फलम्‌, अभाव।वगतिखक्षणफखस्य प्रयक्षारि तोऽपि सद्धावम्रतिपादनात्‌ । 
किञ्च, मिद्धे स्वरूपे कारणविपयफल्व्यवस्था वक्तु क्ता । न च अस्य तत्सिद्धम्‌ ! 
ननु सदुपटटस्मकम्रमाणपच्चकानुत्पच्तिलक्षणम्‌ अभावप्रमाणस्वरूप प्रतिप्राणि प्रसिद्धत्वात्‌ 
कथमपदह्लोतु शक्यम्‌ ? इत्यप्यद्ुपपन्नम्‌ ; यतः केयं कंदलुत्पत्तिः--किं निषेध्य विर्पयज्ञान- 
रूपतया आर्मनोऽपरिणाम , न्यवस्तुविज्ञानं वा ? त्र अँपरिणानस्य अभावस्व- 
भावत्वात्‌ कथं तंथार्विंधन्ानजनने सामथ्यं स्यात्‌ ? कथ वा प्रामाण्यम्‌ ? प्रमेयपरि- 
च्छेदकस्य हि प्रामाण्य प्रसिद्धम्‌, यच्च स्वरूपेण न किचित्‌ तत्कथ कस्यचित्परिच्छ- 
दृकमतिप्रंसद्धात्‌ १ भत्‌ स्वरूपेणाऽकिच्िद्रपम्‌ न तत्‌ कस्यचित्परिच्छेदकं यथा 





(१) इतरेतराभाव घटात्मक तस्मादव्यावतमानत्वात्‌ । (२) प्र ४६७ प० १। (३) 


वस्तुत्वम्‌ । (४) अभावस्य । (५) अभावो न वस्तु सवधा तुच्छस्वरूपत्वात्‌ । (६) वस्तुत्वम्‌ । 
(७) भावस्वरूपस्य वस्तुत्वस्य । (८) अभावविषयत्व । (९) अभावो न वस्तुत्वाश्रय तुच्छस्व- 
भावत्वात्‌ । (१०) वस्तुत्वस्य । (११) वस्तुत्वम्‌ । (१२) अभावगत । (१३) अभावस्य । 
(१४) प्रमाणपञ्चकानुत्पत्ति । (१५) निषेध्यो घटादि । (१६) भूतलाद्याश्रयात्मकमन्यवस्तु । 
(१७) तुकना-“नीरूपस्य हि विनज्ञानरूपदहानौ प्रमाणता । न युज्यते प्रमेयस्य सा हि सवित्तिलक्षणा ॥ 
यत््रमेयाधिगतिरूप न भवति न तत्प्माण यथा घटादि , प्रमेयाधिगतिशून्यश्चाभमाव इति व्यापकानु- 
पलक्ि ।""-ततत्वस० प० ० ४७८ । “यत प्रमाणपञ्चकाभावो निर्पाख्यत्वात्‌ कथ प्रमेयामाव 
परिच्छिन्यात्‌ परिच्छित्तेज्ञनिधरमत्वात्‌ ।'“-प्रमेयक० प्र० २०५ । सन्मत्ति° री० छर ५७८ । स्या० र° 
प्र ३१० । (१८) अत्र घटो नास्ति" इत्याकारकन्ञानोत्पादने । (१९) खरविषाणादेरपि परिच्छेदक- 
त्वप्रसक्तति । (२०) आत्मनोऽपरिणामरूपोऽभाव न भ्रमेयपरिच्छेदक स्वरूपेणाऽकरिञ्नचिद्रूपत्वात्‌ । 


1 पट व° ! 8-इच परि-ब ० ! 8 अभावस्वरू-श्न ० । 4-ते तद्र श्र ° । 2 सिद्धस्वरूपे च ० । 
- ज्ान-श्र ० । 
6 युक्तम्‌ व० । 7-चिषयत्तानतया च० । 5 अभावस्य नावत्वात्‌ आ० । 9~विधस्य ज्ञा 
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४७६ लघीयसरयालङ्रे न्यायकुमुद चन्द्र ( २. पररोक्तपरिण 


वन्ध्यास्तनन्धयः, स्वरूपेणाकरिञ्िदरपव् परपरिकरियितमभावमसाणमिति । पग्च्छिद- 
कत्वं दि ज्ञानधर्म , सोऽदवविषाणप्रख्यस्य अध्यक्नाद्यभावस्य।तिदुचटः । ततश्च श्रमा- 
णौमावः प्रमाणच्रः इति प्रति्ी-पदयोः विसोधः, यथा उदय, नास्ति च उति। 
अन्यवस्तुविज्ञानपक्षेऽपि किमन्यस्मिन्‌ वस्तुमान, घट {भावाश्रय वा जानमभाव- 
परिच्छेदकं स्यात्‌? तत्रायपक्षे यत्र छरत्रचिद्‌ चस्य कस्यचिद्‌ अभावस्य नान स्यात्‌ । 
अथ घटासावाश्रयस्य; नन्वेतत्‌ घयाभति सिद्धे सिद्धये, न चासौ भवत्पक्ष सिद्धः । 
प्रतियोगितापि एतेन प्रयाख्यात्ता; मिद्धे हि घटाभावे (अयमस्य आश्रयः) अयद 
प्रतियोगीः इति सिद्धयेत्‌ | ततोऽभावयम्रमाणस्य यथाभ्युपगतस्वरूपसामग्रीविपयफलाना- 
मल्यवस्थिते, स्तुधमे एवाभावः. प्रत्यक्षादिप्रमार्णसिद्धश्च माचचदभ्युषगन्तव्य इति । 


अच्र॒ सुगतमतावलसम्विनः ब्राहुः ~ न भावस्वरूपन्यतिरिक्तः कथिदभावः 
“न मावस्वरूपल्यति- परयक्षतोऽचचमानतो वां प्रतीयते । प्रत्यक्षस्य हि स चिपयो भवति यो 
र्ति वश्िद्माब जनकत्वे सतिं आकारसम्पकः, अभावस्य च जनकत्वमाकारसमप- 
यन्तनुतनन्छ › कत्वद्वातिदुचेटम्‌ । चद्‌ अभावरूपें न तत्‌ कस्यचिज्जनकं स्वाकार- 


शते वदस्य पूप - समपैकच्च यथा खपुष्पम्‌ अभावरूपश्चाभावो भवद्धिरिष्ट इति । 


स्वाकारमधयतो जानजनकत्वे चास्य माचरूपतैव स्यात्‌ | यत्‌ स्वाकारमर्षयत्‌ ज्ञान 
त 








(१) प्रत्यक्ना्यनुत्पत्तिरूपतया अभावप्रमाण प्रमाणाभावात्मकम्‌, अथ च अभावपरिच्छेदकत्वेन 
परिच्छेदकत्वघर्मारभूत प्रमाणात्मकञ्चेति विरोष , (२) प्रमाणाभावसूपस्वीकरण प्रतिज्ञा, परिच्छे 
रकत्वेन प्रमाणरूपतोवर्णन पदम्‌ ! (३ ) भूतलादौ वा 1 (८) “एवम्मल्यते-अभावो नाम नास्त्येव 
केवर मूढस्य भावविषयमेव शत्यक्षमन्याभव न्यवहारयत्ति !""-प्रमाएणया० स्ववु० टि १।६। 
'एकन्ञानससभिवस््वन्तर तदपलब्धिद्चानुपरुन्धिविवक्षिता उपरून्धेरन्यत्वादभक्ष्याऽस्पर्शेनीयवत्‌, स 


एवामाव , तदतिरिक्तस्य विग्रहवतौऽभानस्याभावात्‌ । -प्रमाणवा० मनोरथ० २।३ । “तस्मादुषर 
ल्विविन्नानादन्या वस्त्वन्तरविषया उपकन्वि जानात्मिकाऽनुपरष्थि । कथ पुनस्परून्िरेवानूपरन्धिरुच्यते 
इत्याह विवक्षितेत्यादि । 


गवा भक्ष्यामक्षयप्रकरणे चिवक्षिताद्‌ भक्ष्यादन्यत्वादभक्ष्यो 
क्षयोऽपि सन्‌ तदन्यस्योच्यते, यथा च स्पशञनीया 


7 ऽस्पननीयाधिकारे विवक्षितात्‌ स्पर्शनीयादन्यत्वादस- 
यर्चाण्डात्मदिस्तवन्यस्य॒स्पक्ञनीयोऽपि ससुच्यते तद्वदुपलव्धिरेवानुपकन्धिमेन्तव्या तस्मात्‌ 
प्रतिपेघ्याद्‌ घटादे स्वविषयविज्ञानजननयोग्याद्‌ योऽन्य उपकम्भजननयोग्य एव न तद्विपरीत स्वभावो 
पठनिचिकतप्रदेशरूप स एव चत्र अनुपरन्धिशब्देनोच्यते । "*-हितुबि ० टी० ० १६३ ^^ । 
तस्यान्यस्य प्रदेशस्य केवलस्य यत्‌ तत्‌ कंवल्यम्‌ एकाकित्वमसहायता तदेवापरस्य प्रतियोगिनो घटदेरवे 
कल्यमभाव इति । तस्मादन्यमाव एव भावाद एव त्वदसिमतस्तदभाव प्रतियोग्यभावारो न तत 

‡फमूत वमन्तरमिस्युच्यते सुगतसुतं ।“-हेतुवि० सी ए° १७९ 2. 1 न्न यभाव कष्िचद्विग्रहवान्‌ 
+ स्राक्षाक्तन्तेव्य अपि तु व्यवहर्तव्यं | -शणभद्घसति° प्र ६५ ! (५ ) अभाव कंस्यचिज्जनक 


स्वाकारसम्पकेङ्चव न भवतति ज मावकर्पत्वात्‌ ! (६) अभावस्य । 


1 स्वरू्पेणास्वरू्पेणा-घ० । 8 यस्य कस्यचित्‌" नास्ति जा० । 3 अभाषन्तानं श्र° । 
घ-अा० 1 5~-सिद्धभावव~-आ० ! 6 न तावत्स्व-व० । 





4-दटेघ 


प्रयारग्र० का० ४५९ | सशावस्तरूपविचारः ७७ 


जनयति तद्‌ मावस्वभावमेव यथा घटादि, स्वाकारमर्पयन्‌ ज्ञानं जनयति च अभाव 
इति । यत्‌ खलु कुतश्िदुस्पन्न केनचिद्रपेण प्रतिभासमानं काच्चिदथैक्रियां करोति तद्‌ 
भावसवरूपसुच्यते । 

किग्व, अभावाकारस्थ ज्ञनेऽचुप्रवेरो तर॑यापि अखत्त्वभ्रसङ्खात्‌ कुतः किं प्रतीय- 
ताम्‌ १ न च “इह भूतले घटो नारितिः इत्येव प्रस्यक्षं तत्सद्धावे प्रमाणमित्यसिधा- 
तव्यम्‌; रशंब्दसंसर्गेणोपजायसानस्यास्य विकल्परूपतय। प्रत्यक्षत्वाञ्चुपपत्ते. । चिकत्पा- 
नाव्व अर्थे प्रामण्याञ्ुपपत्तिः अथौऽसंस्पित्वात्तेषाम्‌ । तन्न प्रत्यक्षतोऽभावसिद्धिः । 
नाप्यद्चुमानतः; तद्धि सध्यप्रतिवद्धलिज्ञबलादुदयमासादयति । परतिवर्र्धश्च साध्य- 
साधनयोः प्रस्यक्षतः, अलुमनतो वा प्रतीयते ? न तावत्त्‌ प्रत्यक्षतः; अभावस्य 
उक्तप्रकारेण प्रस्यक्च(ऽगोचरस्वे ततोऽस्य केनचित्‌ लिङ्गेन सह्‌ भरतिवन्धप्रतिपत्तेरलुपपत्तेः। 
अलुम(नतः तस्रतीतौ अनवस्था, तश्रीपि अचुमानान्तरात््‌ व्मतीतिभ्रसङ्खात्‌ । तन्न 
कुतश्चित्‌ प्रतिवन्धसिद्धिः । नचासिद्धपैतिवन्धं लिङ्ग साध्यसाधनाय प्रभवति 
अतिग्रसद्धादिति । 


अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तमर--"न भावस्वरूपव्यतिरिक्तोऽमावःः इत्यादि, 
र तदसमीशक्चितासिधानमं; भावस्वरूपाऽतिरिक्तस्याऽमावस्य प्रतीतिभेदात्‌ 
छ्रभावस्य नाबान्तर. स्वरूपसेदात्‌ सामयीभेदात्‌ अर्थक्रियाभेदाच भेदसिद्धिः 1 यस्य 
रूपस्य वस्तुखत यतः प्रतीद्यादिभमेदः तस्य ततो सेदः यथां घटात्त परस्य, प्रतीत्यादि- 
समथैनम्‌-- भेदश्च मावादमावस्य इति । न चायमसिद्धः, तथाहि-्वाऽ- 
भावयोस्तावत्‌ प्रतीतिभेदः सुप्रसिद्ध एव “इदमनत्ास्ति, इदं नास्ति" इति । नहि 
प्रतीयमानापीत्थं सेदेन अभावप्रतीतिरपह्येत युक्ता; भावमप्रतीतेरप्यपह्वप्रसङ्कात्‌ । 
नु निविकस्पकसामर्थ्येन “इदमिहास्ति, नास्ति इति विकस्पद्ययसुत्पयते, न च 
तद्धेश्दनव्यवस्था, विकल्पानामर्थे प्रीमाण्याऽभावात्‌, इत्यपि श्रद्धामाच्रम्‌; सविकस्प- 
कसिद्धौ निर्विंकत्पकस्य प्रामाण्यप्रतिषेधतः सचिकत्पकस्थैव अन्तवेदहिर्वा वच्तुज्यव- 


(१) अभावौ भावस्वरूप एवं स्वाकारार्पकत्वे सति ज्ानजनकत्वात्‌ । (२) ज्ञानस्यापि । 


(३) “एकोपकम्भानुभवादिद नोपलभे इति । बुद्धेरुपलभे वेति कलत्पिकाया समुद्‌ूभव ॥'-भ्रमाणवा० 
४।२७० । (४) प्रत्यक्षस्य -आ० टि ० । (५) विकल्पानाम्‌-आा० टि०। (६) अनुमान दहि । (७) 
अविनाभाव । (८) प्रत्यक्षात्‌-भा० टि० । (९) अभावस्य -जा० टि० । (१०) द्वितीयानुमानेऽपि । 
(११) अविनाभावप्रतीति । (१२) ए ४७६ प० १०1 (१३) अभावो भावस्वरूपातिरिक्त 
प्रतीतिस्वरूपसामग्रचर्थक्रियाभेदात्‌ । (१४) तुखना--“इद तावत्सकलप्राणिसाक्षिक सवेदनद्वयमुपजा- 
यमान दुष्टम्‌ इह घटोऽस्ति इह नास्तीति ।"-न्ययम ० श्र° ५८ ! (१५) विकल्पवरात्‌-आ० दि ० । 
(१६) अन्तश्चेतनात्मकस्य वहिरचाचेतनस्वरूपस्य वस्तुन । 
` स्वल्पकं चम! 2-ससर्णिणोप-व० ! 35-तीयेत्‌ भा० । 4-भ्रतिनन्धलिद्धं अ० 1 


5 भ्रामणण्पदित्यपि श्र । 
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कन्द० ० २२९ ! (१४) अन्योन्य र 


७८ लघौीयच्रयाल्ारे न्यायकुञुदचन्द् [ 2२. परो्परि० 


स्थापक्रत्वेन प्रासाण्योपपत्तेः प्रतिपादितत्वात्‌ संत्मामर्ध्यनोत्पन्नोऽभावचिकस्पाद्‌ 
अँभिवाऽसिद्धौ भावसिद्धिरपि अंनोऽतिदुख्मा । अथ प्रव्यक्षादेव भावसिद्धिः; अमाव- 
सिद्धो तत्‌ कि ककैर्मक्चितम्‌ ? प्रथमं हि उचन्दरियादिसामग्रीतः समुत्पन्नं प्रत्यश्नम्‌ 
अंनेकंमावमवोपाधिखचितमुपाधिसन्तं प्रतिपद्यते, ततः शच्टाश्रयो. प्रतिपर्न्यपरतिचन्धः 
प्रतिपत्ता अथेदकनोत्तरकारं यस्य यस्य विवश्च! मचति तत्तद्राचकं गच्छं स्यरत्वा छदमि- 
दस्ति, इद्‌ नास्ति इत्ति विकस्पव्यापारं दैडयति । यदि च तेऽभावचविरोपाः प्रत्यश्नत्तोन 
प्रतिपन्नाः तद्‌! परंतियोगिस्मरणमपि अनुपपन्नमेव स्यात्‌ । नहि अप्रतिपन्ने घटामातर 


घटस्य प्रतियोगितया स्छतिथुक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ । अत, प्रतिनियतप्रत्तियोगिन्मरणाऽन्यथा- 
खुपपन्त्या प्रत्तिनियतामावप्रतिपत्तिः म्रयत्ते प्रतिपत्तव्या इति । 


न च दह्‌ भूतले घटो नास्िः इति विशिष्टाया प्रतीते विगेपणसन्तरेणोपप- 
ततु! था विदि प्रतीति. नासौ विदोपणमन्तरेण उपपद्यते यथा दृण्डीय(दिभ्रतीतिः, 
विशिष्टा च दह्‌ मूते वटो नास्ति" इयाद्िप्रतीतिरिति। अथ भाव अमावग्रतीतेर्चि- 

बन्धनम्‌ अतः सं एवासौ विदोषणं मविष्यति, एवश्च भवतो न किश्चिदिष्टे सिद्धयेत्‌ ; 
द्यम्यसास्त्रतम्‌ ; यत्तः क्रि निपिष्यमानो धटादिभीवः अंस्या निवन्धनमभ्युपगम्यतते, 


तद्रो भूतलािरवा ९ परक्षमपक्तोऽयुक्तः; भावाऽमावभनी्योनिवीधतया प्रतीयसानयो- 
लक्षण्यस्य॒विपयवैलक्षण्यव्यतिरेकेण अलुपपतेः । ्रंननिर्वाधतया प्रतीयमानयोः 


परतीर्यो्वलक्षण्य तदू विपयलक्षण्यपूर्बकम्‌ यथां रूपादिप्रतीचिवेलश्चण्यम्‌ , चैलक्चण्यञ्व 
निवाधतया प्रतीयसानयोः भवाऽमावप्रतीत्योरित्ति । न च तद्मतीत्योर्निव्छघता तैलक्ष- 
ण्न मरत्तीयमानत्वष्वाऽसिद्धम्‌ ; तद्रा वकस्य कर्थ चिदप्यभा्भावात्‌ , परर््पराऽसङ्कीणस्व- 


^(चतनाऽचुमूयमानल्वाञ्च । नहि कथ्चिदवादो मावसेव अमावत्तया प्रतिपद्यते, अन्या 
दि भावेप्रतीति; अन्या चामावग्रतीत्तिरिति । चदि च माच एव अभावः र यात्‌ ; तरिं 


तत्सत्ताक्षणे कदे चाऽभावम्रतीतिः स्यान! न हि सः स्था । न चवम्‌, नदि स्वदेशाकालनिः › नहि सखदेशलकालनियतां भावसत्तामेव 

(१) छ० ४७1 (२) निधिक्त्यक -ज० ह्न तुलना-'"तत्र विकल्पमातरेसवैदनमनाल- ` 
म्तनमात्मानाटम्वेन वेत्यादि यदभिदप्यते तच्नास्तिताज्ञान इव अस्तित्वलानेऽपि समानमत द्यौरपि 
“प्व भचतु दर्योरपि वा मा मृत्‌ \" न्यायमं० ०५८ 1 (३) भावविकल्पात्‌ । (४) निधिक 
न्पकरप्रत्पललम्‌-म!० रि०। (५) अनेके मावा अभावार्च उपाधय विशेषणानि तै खचित शचरल्ित 
चिचरितम्‌ उपाविमन्न विगेप्यभूतम्म्‌ । (६) गृहीतस द्रुत । (७ ) यस्याऽमाव स प्रतियोगी । 
(<) इह मूले घडी नान्तीनि प्रतीति विजेपणग्रहणपचिका वका वििष्टपरतीतित्वात्‌ । (९) भाव एव । 
(१०) अमात्रभनीते -आ० दि०। (१९) ञदे भूतन नास्ति षट इत्वभावप्रततीते । (१२) घटा- 
व । (१३) क विणमवंलक्लण्पूवेकम्‌ निर्वावप्रतीतिवैललप्यात । 
दुन्ना~ नरि नण्वमन्तरेण विख्क्षणाया वृद्धेरस्त्युदय › नापि व्यवहारभेदस्य सभवं ।-प्रहाण० 
~“ 'चनस्वनावक्तया । (१५) मावसत्ताक्षणे (१६) भाकदेभे 1 

1 -श्नाच्वाभाव-श्रर 1 2 गभाकच््ि-क० } 3 अनेकः 
दिभाद चर 


ति ठ चचा-च० ! 4 प्रद्-श्र 1 5 चटा- 
1 चदनए-यव० । 7--शोऽभावमेव भवचत्तया जा०, च० ! 8 यटि भाव च०! 
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अभावतया कश्चित्‌ अतिपत्तुमहति । 
अथ निषिध्यमानधटादाश्रयतयाऽभिभ्रेतः भूतखादिभावः तदभावप्रतीतेर्चि- 
बन्धनम्‌ ; तत्रापि किं भूतरमाच्रं घटामावभ्रतीतेनिबन्धनम्‌, विशिष्ट वा ? प्रथम विकल्पे 
सघटेऽपि भरूतङे षटामावञ्यवहारः स्यात्‌ तदविरेषात्‌ । द्ितीयपक्षेऽपि किङ्कतैमस्यं 
वैशिष्टयम्‌-स्वरूपक्तंम्‌, घटसंसगर हितत्वंकृतं वा ९ न तावत्र स्वरूपकृतम्‌; सघटेऽपि 
भूतके अभावप्रतीतिप्रसज्ञात्‌ स्वरूपसत्त्वस्य चच्राप्यविशिष्टत्वात्‌ । घट संसगैर हितत्व- 
निवन्धनत्वे तु नान्नि विवादः घटाभावस्य घटसंसमैरहितत्वराब्देन अभिधानात्‌ । 
नचेतद्क्तच्यैम्‌-असिमानमाच्रसेवाय (नास्ति इति व्यवहारः, सद्रश्यवद्ाराञ्चदय 
एव त्त्सभमवादिति; यतः प्रतीयमानस्य बाधारहितस्यास्याभि्म्पनिकत्वे “अस्तिः इत्यादि- 
ठ्यवहारस्याप्यामिमानिकत्वम्रसङ्गः । यदि चँ सन्यचहारान्दय एव नास्तीतिव्यवहारस्य 


(१) तुखुना-'` त इद प्रब्टव्या नास्तीत्ति सविद किमारम्बनम्‌ ? यदिन किञ्न्चित्‌, दत्त 
स्वहस्तो निरारम्बन विज्ञानमिच्छता महायानिकानाम्‌ । अथ भूतलमालम्बनम्‌, कण्टकादिमत्यपि 
भूते कण्टको नास्तीति मवित्ति तत्पूवंकर्च नि गक गमनागमनलक्षणो व्यापारो दूनिवार । केवल- 
भूतलविषय नास्तीति सवेदनम्‌, कण्टकसद्‌भावे च कवल्य निवृत्तमिति प्रतिपत्तिप्रवृत्योरभाव इति चेत्‌, 
ननु कि केवल्य भूतलस्य स्वरूपमेव, किमुत धर्मान्तरम्‌ † तत्स्वरूप तावत्‌ कण्टकादिस्वेदनेऽप्यपरा- 
वृत्तमिति स एव परतिपत्तिप्रवृत््योरविरामी दोष । धर्मान्तरपक्षे च तत्त्वान्तरसिद्धि ।"“-भ्रश्च० कन्द० 
प्र २२९ । प्रश्० किर० ० ३२९ । (२) भूतलमात्रस्य तत्रापि सद्भावात्‌ । (३) भूतलस्य । 
(४) सघटेऽपि मूतलटे । (५) प्राभाकरं । “अप्रमीयमाणत्वमेव हि नास्तित्व नाऽपरम्‌ न चाम्रमी- 
यमाणतंव प्रमेयम्‌, यस्मात्तदर्थासिसृष्टानभवयुक्ततंवात्मन तस्यार्थस्याप्रमीयमाणता, सा चावस्था 
आत्मन स्वसविदितंव । अत प्रमेय नावशिष्यते "बहु° प० प° ११९२० । “तस्माद्‌ भाव- 
ग्राहकप्रमाणाननुवृत्तिरेवाऽभावावगमं प्रसूते (पृ ११९) अभावस्य तु स्वरूपावगतिर्नास्ति इत्तिन 
परमाणाभावादन्यं प्रमेयाभाव , प्रमाणाभावोऽपि च स्वरूपान्तरानवगमादेव न भावान्तरग्रमितेसिद्यते, 
मावान्तरम्रमितिर्च स्वयप्रकारूपा न प्रमेयतामनुभवतीति प्रमेयमभावाख्यस्य प्रमाणस्य नोपपद्यते । 
प्रमेयासद्‌भावाच्च न प्रमाणान्तरमवकल्पत इति स्थितम्‌ । ( प° १२४ ) नास्तित्वञ््व प्रमाणानाम- 
नुत्पत्त्यैव गम्यते । नास्तित्वघ्र तिपत्तिहि ता विना नास्ति कुबरचित्‌ ।॥ योग्यप्रमाणानुत्पत्ते कारणत्व- 
परिग्रहात्‌ । अतिप्रसङ्धदोषोऽपि नावकारामुपाइनुते ॥ ?-प्रकरणपं० पु १२९। नयवि° पु० १६२। 
तन्नररह्‌° पु० १७ । प्रभाकरवि० पु० ५७ । (६) काल्पनिकत्वे । (७) तुलना-ज्ञानामावे जान- 
मुम व्यवहाराभावे व्यवहारभुम आलोकादशेने अन्धकारमूमवत्‌, न, सुषुप्त्याद्यवस्थासु प्रस्त । 
अभ्रमिते च भूमाभ्योगात्‌ सुषुप्त्यादिवत्‌ ।-अथापि वैयत्याद्च्यते न च त्वतौ नास्तीति वुद्धिव्यव- 
हारौ स्त, किन्त चत्रद्शनाभावे चैनो नास्तीति ज्ञान भूम चैत्रोचित्तव्यवहारासावे च तदभावे 
व्यवहारभूम 1 अत्रैव निदर्शनमाह्‌-आलोकादरनेऽन्धकारभ्‌मवत्‌ तदेतन्तिराकरोति-नः; सुपुप्त्याराच- 
स्थासु प्रसङ्गात्‌ । यदि हि ज्ञानव्यवहारयोरमावे तद्धिमुम सुपुप्त्याद्यवस्थोस्वपि तथाप्रसद्ख । न्ह 
तदा ज्ञान नापि व्यवहार , समस्तविज्ञानोपसंहृत्तिलक्षणत्वात्सुपुप्त्यादययवस्थाया । हेत्वन्तरमाह-अप्रमि्त 
च च्नान्त्ययोगात्‌ सुषुप्त्यादिवत्‌ । प्रमितस्य हि भावस्य भ्रमित एव मावे समारोपयुन्तिनं पुनरसतो 
ज्ञानाकारस्य नाप्यग्रह इत्युपपादित चिभ मवितरेके, अत्रापि मूचयिप्यत्ति। न च जानव्यवहारामावंौ 


1-घटादयाश्चयः तथयाऽसि-जा० । 2 {कहूतमस्य व० ¦! उ-दहूतम्‌ व° । 4-हतम्‌ च० । 
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पट उत्पन्नानि कपाङानि इति व्प्रवहारद्रयसद्‌ मावात्‌ 
व 


पर८० लघीयस्यालङ्कारे न्यायङुखद चन्द्र [ २. परोक्तपरि० 


अङ्गम्‌ , तदा सुपुप्तावस्थायासपिं नास्तीतिव्यवहारः स्यात्‌ सग्यवद्याराचुदय॑स्य तशरा्यलिे- 
षात्‌ क्षतो निर्बाधयोमीवाऽमावप्रतीत्योववैलक्षण्यसिद्धे' सिद्धो सावाऽभावयोव स्तयो भेदः। 
भ्वरहर्षमेदाच; अभावस्य हि भावप्रतिपेधकस्व स्वरूपं नेतरस्य । स्वरूपभेदेऽपि 
क्ननयोमेदे मेदवार्ताच्छेदप्रसद्धः, परस्परतो भेदस्य सयत्र घटपटादौ स्वलूपभेदा- 
द्न्यतोऽप्रसिद्धेः । 
सामग्रीभेर्दच्चि अनयोर्भद-, सुप्रसिद्धं तद्र्दः | तथादि-चरादिभावमयुखाद्‌- 
यितुकामः तदुत्पादनालुक्रुलामेव मसिण्डादिसामग्रीसुपादत्ते, विनायितुकामस्तु तैदिर्क्षणां 
सुद्ररादिसामभीसिति । 
नलु सुद्ररादिंसामयम्री परस्प राऽसंखटकपारोत्याद एव व्याप्रियते नाऽमावे, न 
च तदुत्पादवत्‌ तदैभवोरप्य॑त एव मविष्यतीत्यभिघातव्यम्‌ ; यतः सर्वोऽपि कायेभेदः 
कारणभेदेन व्याप्तः । न च अमाव-कपाल्छक्षणकायैमेदे कारणभेदोऽस्ति, मद्र रखक्ष- 
णस्येकस्यैव कारणस्य प्रतीतेः । न च ैस्यैकस्थैव अन्योन्यविरुद्धकार्यदधैजनकत्वं 
युक्त विरोधात; इत्यप्यसमीचीनम्‌, म्रतीतिविसोधालुपद्ात्‌ ! तथाहि सादिव्यापा- 
रानन्तरे छोकिकेतरयोः “अनेन विनाशितो घटः इति श्रतीतिः, न पुनः (कपालानि 


[ 1 
मी भभ जा 


१० प भन्त्यनुपपत्तेस्युक्तमेत्दित्यर्यं क (8, 
उवकन्लमूना । तदूपलम्मं वा कृतमत्र भूमोपन्यासेन । तस्मादपरमिते भूान्त्यनुपपत्तेरयुक्तमेतदित्यर्थ. ) 
-विधिवि०, न्यायकणि० पृ० ७३--७४ 





(१) तुख्ना-““स्वरूपमेदस्योपपत्ते , यथाहि कारणादुत्पद्यमाना- रूपादय परस्परं स्वरूपभे- 
दाद्‌ भिचन्ते तथाऽ्भाचोऽपि भावादित्ति । जस्ति च द्रव्यादिपङ्लक्षणाऽलक्षितत्वं भावपरतन्त्रेण 
गृ्यमाणत्वमभावस्य रूपमिति 1'“-प्रश्ञ° व्थो० पृ० ४००। (२) भावस्य) {३) भावामावयो । 


(४) सामग्रीमेद । (५) उत्पादसामग्रीभिन्नाम्‌ । (६) "तस्मात्‌ स्वरसतो निवर्तेते काष्ठादि , 


भग्न्यादिभ्यस्तु अङ्का रादिजन्म इत्येव भद्रकम्‌ । "-हेतुचि० ठी० ० ८३ ^ । "तदयमत्र समृदायार्थं - 
व्जरव्यापारनन्तर्‌ दय प्रतीयत्ते, घटनिवृत्ति कपालच्नव! तथैते विनारारूपतयः प्रतीयेते । त्त्र 


घटनिचृत्ेर्नीह्पत्वेनाकार्यत्वादिति वक्ष्यति 1 तत्कायेत्वेन तु तत््रतीतिर्भरान्तिरेव, कार्यत्वे वास्या न 
घटनिवृत्तिरूपत्व स्यात्‌ चटसम्बन्वित्वेन 


वत्वेन कृतकत्वात्‌, विनास्रूपतया च न प्रतीति स्यात्‌ घटस्य 
सत्त्वात्‌ । निहंतुके तु विना स्वरसतो निवर्तमान एव॒ घटो मुद्गरादिसहकारी कपालजनकत्वेन 
सदुशचक्षणानारम्भकत्वात्‌ मुद्गरव्यायारानन्तर धटनिवृत्ते कपालस्य च सद्‌मावात्‌ तथोविनाशरूपतया 
विनाशस्य च सहेतुकत्वेन 


मन्दमतीनामवसायो युज्यत एव । प्रयोगस्तु ये यदूमाव प्रत्यनपेक्षास्ते 
तदूभावनियता तद्थाऽसम्मवत्भतिवन्धा कारणसामग्री 


त ग्री कायंत्पिदने, अन्यानपेक्षर्च कृतको भावो 
वनाशदति स्नमावहेतु ।'“-श्रमाणचा० स्ववु° टीऽ १।१९६-९७ । प्रमाणवा० मनोरथ ० ३१२६९-७० 
1 ° १० १३२१! (७) घटविनाशोऽपि } (८) मुद्ग रादिन्यापारादेव । (९) मुद्गरादिन्यापारस्य | 
५१०) घटविनाश-कपात््नत्पादलक्षण 1 (११) तुल्ना-“^तस्मात्कायैकारणयोरुत्पादयिनादा न सहेतुका- 
देतुक सहमावाद्रसादिवत्‌ । मुद्ग रादिव्यापारानन्तर कार्योत्पादवत कारणविनाश्स्यापि प्रतीते विनष्टो 
1 "-अष्टश ०, सष्टसहु० पु० २००] 

{-दयम्य च त-त० 1 2 ततानिर्वा-श्र । 


वा 5-भेदादाऽभा-व० ! 4 एतयोर-च० । 


॥ 1 


प्रसणिभ्र० का० ४९ ] ्रमावस्ररूपविचारः ८ 


उत्पादितानिः इति । नापि षट विनाङकस्य 'कपालान्युसादयामिः इव्यज्च सन्धानं स्वपेऽ- 
प्यलुभूयते ! न खलु विषादिना शत्रुवधे वह्यादिना च परदे प्रवृत्तस्य शन्चुपट- 
विनारारते “अन्यत्‌ किंचित्तच उत्पादयासिः इति हन्तुः पटविनाञ्चकस्व वा असुसन्धान- 
मस्ति । नापि पाख्वैस्थार्नम्‌ 'अन्यत्‌ किच्िदनेनोरपादितम्‌ः इति प्रतीतिः, किन्तु 
'तद्धिनाञ्ञ एव अनेन छतः, इत्ययिल्जनानां भरतीतिः । तद्िनादो एव चासौ परितुष्यति 
नदि अवयवनिष्पत्त्या तस्य किंचित्‌ प्रयोजनम्‌ । नलु भावानां स्वभावतो विनाश्चस्वभाव- 
नियततया विनाशस्य अहेतुकसवान सुद्ररष्ेः तद्धेतुत्वम्‌; इ्यप्यपेडलम्‌; तेषां रवत्स्वभाव- 
नियततस्य अक्चषणिकत्वसिद्धौ निराकृतत्वातं । 

यदप्युक्तर्म्‌--"का्यमेदः कारणमेदेन व्याप्तः" इव्यादि, तदप्युक्तिमाच्रम्‌, एककारणस्य 
एककार्योद्पादकत्वेन अविनाभावाऽमावात्‌, प्रदीपादेरेकस्यापि अंनेककायांत्पादकल- 
प्रतीते, । अतः सिद्धः सहेतुको विनाद्चः। तथां च घंटाभावोसादकर्सम्रीतो भवोत्पादक- 
सामभ्या मदसिद्धेः सिद्धो भावाऽमावयोर्भदः । 

अर्थक्रियाभेदाच, सुप्रसिद्धो हि सावाऽभावयो; प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणोऽथेक्रियाभेदः 
जलादयथिनः तत्सद्धावस्य प्रवृत्तिहेतुत्वाच््‌, तदभावस्य च निवृत्तिहेतुतात्‌ । प्रमोदायथ- 
क्रियाकारिवाच्च अनयोर्भेदः; तथा हि सजुविनाञ्चः छतः श्रुतो वा परं प्रमोदमाधत्ते, तत्स- 
द्वावस्तु विषादम्‌ ¡ न द्यत्र भावाभवाभ्यामन्यस्य भ्रमोद-विषादहेतुत्वं प्रतीयते । 

यदप्युक्तम्‌ “अभावोऽपि यदि कुतश्िर्दत्पयेत काच्चिदर्थक्रियां कुयौत्‌ तदा माव॑ एव 
स स्यात्‌? इत्यादि; तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; यतो माविप्रतीतिविषयलवं भावत्वम्‌ , न पूनः अथेकिया- 
कारित्वादि । अभवो हि स्वकारणकलापाद्‌ मावविलक्षणतयोतन्नः अर्थक्रियाच्च वीणः 
पदाथेतया प्रतीयते न पुन्मवितया । 
+ = यच््चान्यङुक्ततू-भ्यदि अभावः स्वाकार ज्ञाने समर्पयेत्‌ तदा ज्ञानस्याप्यभावरू- 
पता स्यात्त इत्यादि; तदप्यसुन्दरम्‌, अथीकारतया ज्ञानस्य अभप्रकाञर्चकतप्रतित्तेपात्‌ । 
निराकारमेव हि ज्ञानं श्यीग्यत्ा योग्यदेरस्थ योग्यच्चार्थः भ्रकाञ्चयति इत्युक्तं भव्यक्ष- 
प्ररूपणम्रस्तावे । 


(१) पुरुषस्य । (२) प्रेक्षकजनानाम्‌ 1 (३) विषदायिना, पटविनाशकरेन वा पुरूपेण 1 


(४) विनाशास्वभावनियतत्वस्य । (५) प° ३८६ । (६) प° ४८० पं० १० 1 (७) वतिकामुखदाद्‌-तंन- 
रोष-कज्जरोत्पादन-अन्धकारविनादादि । (८) मृद्गराद्यभिघातादिरूपाया । (९) घटोत्मादकमृतिपिण्टा- 
दिरूपाया । ( १०) तुलना-'“सुखदु-लसमृत्पत्तिरभावे शत्त॒भित्रयो । कण्टकाभावमालक्ष्य पद पयि 
निधीयते ॥ परयन्नभाव को नाम निह्लवीत सचेतन. ।""-न्यायस० प° ५९ । (१९१) < ४८७७ 
प० २1 (१२) तुलना-'*सत्मत्ययगम्यो हि माव इप्यते असत्मत्वयगम्यस्त्वभाव इत्ति "न्यायमं 
० ५९ › (१३) प्र° ४७७ पं० ४। (१४) स्वावरणक्षयोपलमरुघ्षणया । (१५) प्र< १७९१ । 








1 भवतत श-ा० 1 2-स्य चानुस-श्न० 1 ॐ धघटादिभेावो-त० । ~ कृत परं व° 1 


८--इत्पयते आ० 1 6 भाव एव स्यात्‌ श्र ० व° ! 7-या प्रदेशल्यं व° । 
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४८२ लघीयखयालद्कारे न्यायकुुदचन्द्र [ २. परोक्तपरि ० 


न चाऽवस्तुत्वादभावस्य कि प्रसाधनप्रयासेनेत्यमिधातव्यम्‌ ; प्रमाणतः भ्रतीय- 
मानलवादिसाधनात्‌ भस्य वस्तुल्लप्रसिद्धेः । तथाहि-अमाो वस्तु, प्रमाणतः प्रतीमानच्वा्त्‌ 
यत्‌ प्रमाणतः प्रतीयमानं तद्‌ वस्तु यथा भावः; त्रमाणतः प्रतीयमानश्वाऽभाव इति । 
तथा, यत्‌ कारणादुस्पद्यते तदस्तु यथा घटादिः कारणादुत्पयते चाऽभाव इत्ति । तथा, 
यदर्थ क्रियाकारि तदस्तु तथा ्रदीपः, अर्थक्रियाकारी चाऽभाव इति । तथा, चद्‌ अवा- 
नतरमेदेन सिते तदस्त यथा रूपरसादि प्रौगमावा्यवान्तरभेदेन भिद्यते चाऽभाव 
इति 1 तत. सिद्धो मावचद्‌ अमावो चास्तवो वस्तुधमेः प्रमेय इति । प्रमाण तु तत्प- 
रिच्छैदकम्‌ अभावाख्यं प्रयक्षादिभ्यो भिन्नं वास्तव न प्रसिद्धम्‌) प्रयक्षादितोऽपि तत्परि 
च्छेदसिद्धेः \ त्‌ प्रमाणान्तयादपि परिच्छियते न तथ प्रमाणनियमः यथा बहन्ादौः 
प्रमाणान्तसदपि परिच्छिद्यते चाऽभाव इति । यत्‌ पुनः यतस्रकारस्रमाणान्तरान परि- 
च्छिद्यते चत्र ईखकारप्रमाणनियसमो यथा रूपरसाद्‌ाविति । 


तत. सृक्तम्‌-“अरर्यस्यापि परचित्तविरोषस्य अभावः तदाकारः 
विकारादेरन्यथाल्पपत्तितः? इति । सर्वत्र हि गमकत्वं अन्यथदधिपपत्तिप्रसा- 
दादेव, सा च अददयानुपरुड्धावप्यस्ति इति कथ नास्या गसकस्वम्‌ ¶ 
° अदृश्य ` इत्यादिना व्यतिरेकमुखेन कारिकां व्याचषटे-अदश्यायुपलन्धेः 
य संरायेकान्ते अङ्गीक्रियमाणे न केवरं परिचित्ताभावी न 
--~- 


सिद्धयति सौगतस्य अपि तु स्वचित्तमावश्च न सिति । छत एतदु 
इत्यत्राह "तद्‌ इदययादि । तस्य स्वचित्तस्य यद्‌ अनक त्वं संजातीयविजातीय- 
व्यावृत्त मघ्यक्षणसरूपं तस्य अदृश्यात्मकत्वात्‌ । ततः कि जातम्‌ ! इयव्राह (तथा चः 
इव्यादि ! तथा च तेस च र्वचिन्तसावाऽखिद्धिप्रकारेण कुत्‌; न इतश्ित्‌ प्रमाथरसस्ति 
मानाद्‌ भावस्य क्षृणभङ्खसिद्धि; धर्मिंहेवुदृष्ान्तदेरसिद्धे. 1 न खल्टु वदहिरन्तवी अनं- 
शवततव अदृश्यात्मतर्याऽसिद्धौ धम्योदेः सिद्धियुक्ता, तदसिद्धौ च ऊतः श्वणमङ्गादेः 


(९) अभावस्य ! (२) “सच हिविव पागभाव प्रच्वसामावस्चेत्ति। चरुविघ इत्यन्ये इतरे- 
तराभाव › अत्यन्तामावकश्च तौ च द्रौ ) षटूप्रकार इत्यन्ये --अपेक्षाभाव सामर्थ्याभावदच ते च 
चत्वार इति 1 -ज्पायसं० पु० ६३ 1 “जमावस्तु दविधा ससर्गनन्योन्यामावभेदत । प्रागभावस्तथा 
व्वसोभ्मयत्यन्ताभाव एव च 1) एव नैविघ्यमापन्न संसर्गगमाव इष्यते ।**-मुक्ला० 7० १२-१३ ! 


(३) अमावपरिच्छेदक पृयगमावाख्य प्रमाण नास्ति प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरादपि तस्य परिच्छिटामान- 


त्वात्‌ 1 (४) रसो यया रूपग्राहिचाकरुषप्रत्यक्लान्न परिच्छिद्यते अत तद्ग्रहणाय रासनप्रत्यक्षस्य 


नियमो नवति, नत्वैवममवे प्रत्यक्नादिभि परिच्छिद्यमाने प्रमाणान्तरत्वनियम । (५ ) स्वचित्त- 
नदूमाव 1 (६) अदृश्यात्मकत्वादसिद्धौ सत्याम्‌ । 


1 प्रमीयमान--व० ! 2 प्रदीपादि अर्थ-व० ! 8-नियमोऽपि यया व० ६ 4 तत्तत्मका-आ० 


> तत्प्रमाणनि-जा० 1 6-व्वावस्तीत्ति मा ० \ र 'तदित्य्दि' नास्ति जा० › व° ! 8 सजातीयन्या-व ० ! 
9 तेन स्वचि-जा० \ 10-सतो भावस्य अनुमानात्‌ क्षश्च ° । 


प्रमाया का० € 1 पराभिमत-श्रनुपलन्धिहेतनिरासः तप 


सिद्धिः स्यात्‌ ¶ कस्य तदहि क्णमङ्सिद्धिः स्यात्‌ १ इययाह- "तदू इादि । तस्माद्‌ 
अनंरतन्त्व(द्‌ विपरीतं साच तत्तवं तस्य 1 कथम्भूतस्य । अंमेदल्तक्षणस्य युगपत्‌ कमेण 
चा अनेकस्वमावातमकस्य स्याद्‌ भवेत्त्‌ क्षणमद्सिद्धि! नान्यस्य इति एवकाराथंः । 
नज चामेदलक्षणतत्वस्य सविकल्पकप्रत्यक्षेण सवात्मना प्रतिपन्नत्वात्‌ कि तत्र 
क्णमद्धायज्धमानेन ? इत्याङ्ञङ्कापनोदाथमादह- 
चीक््थाणुपारिसाण्डल्यक्षण-यज्लयवीश्चषणम्‌ । 
स्वसविद्विषयाकारविवेकाुपरम्भवत्‌ ।! १६ ॥ 
विव्रतिः-स्थूलस्यैकस्य रश्यात्मन एव पूवांपरकोव्योरयुपलम्भात्‌ अभाव- 
सिद्धेरनिल्यत्वं बुद्धेरिव वे्यवेदकाकारमभेदसख परमाथेसत्वम्‌, न पुनः परिमण्डलादेः 
विज्ञानानश्त्ववत्‌ । नापि क्षणिकपरिमण्डकदेः अविभागज्ञानतन्वस्यं वा 
जातुचित्‌ स्वययपरुन्धिः तथेवाप्रतिभासनात्‌ । तत्कथश्ित्‌ तत्स्वमावग्रतिभासे 
अनेकान्तसिद्धिः । 
वीश््यम्‌ , उपरुन्धिटक्षणप्राप्नं स्थूरमेकं द्यम्‌, तस्य ये अणवः अतिसृक्ष्मा 
भागाः तेषां पारिमाण्डल्यं वदुखत्वे यच ्चण.मद्मदि आदिङब्देन 
कायकारणसामथ्थोदिपरित्रहः तस्याऽवीक्णमस्‌ अग्रहणम्‌ । अच दष्टा 
न्तमाद्‌ ‹सवः इत्यादि । स्वसविदो चौ दैकल्पितनिरंखलुद्धेय : चिषयाकारस्य 
स्थूायाकारस्य विवेकः निच्र्तिः तस्य अज्ुपरम्मवत्‌। नदि तस्व प्रतिमासमानायां 


कारिकाथे.-- 


(१) उनेकपयययेषु अनुगताकारतया व्यापिनं अभमेदलक्षणस्य द्रन्यस्येति यावत्‌, अथवा 


अनेकावयवेषु कथन्न्वित्तादात्म्यतया व्यापिन अभेदक्षणस्य स्कन्धस्येत्ति । {२} “'वीक्ष्यमुपलन्नि- 
लक्षणप्राप्त स्थूरु तस्याणव सूक्ष्मा भागा अवयवास्तेषा पारिमाण्डल्य वर्तुकत्वम्‌ अन्योन्यचिवेकं क्षणे 
क्षणे भद्ध ॒क्षणभद्खः समय प्रति नारा इत्यथे । स आदियस्य कायेकारणसामय्यदिरसौ तथोक्त , 
वीक्ष्याणुपारिमाण्डल्य च क्षणभगादिर्च तत्तथोक्तम्‌, तस्याऽवीक्नषण प्रत्यक्षेणानुपलम्भोऽशक्ति । न 
खलु सान्यवहारिक्रत्यक्षेण क्षणम ङ्खादिर्वीक्षयते तेन स्थिरस्थूलसाधारणाकारस्यैव वीक्षणात्‌, योगि- 
प्रत्यक्षस्येव तद्वीक्षणसामथ्यगदित्यथं , सत्त्वात्प्रमेयत्वादर्थक्रियाकारित्वादित्यादिहेतूना कथच््चिदनेका- 
नित्यादिघर्मव्यप्यत्वात्तदविनाभावप्रसिद्धे 1 प्रकृतार्थ दुष्टान्तमाह-स्वसविदित्यादि। स्वसवित्‌ 
स्वसवेदनं तस्या विषयाकारो घटाद्याकारस्तस्माद्िवेको व्यावृत्तिस्तस्यानुपरस्भ प्रत्यक्नेणाग्रहण तद्वत्‌ । 
यथा ज्ञानस्य स्वरूपप्रत्तिभासने वहिरर्थाकारनिवृ्तिविद्यमानेनापि न प्रतिभासते सौगताना तस्य 
तादृक्‌ सामर्थ्याभावात्‌ तथा बहिरन्तर्चाणुपारिमाण्डल्यादि प्रत्यक्षेण न प्रतिभासते तथाशक्त्यभावात्‌ । 
ततोऽनुमानमनेकान्तमते सफकमित्यथं ।"“-कघी० ता० पु० ३६। (३) घटपटादि । (४) “नित्य 
परमाणुमन सु तत्तु पारिमाण्डल्यम्‌,परिमाण्डल्यमिति तस्य नास, तथाहि-परिमण्डलानि परमाणुमनासि 
तेषा माव पारिमाण्डल्य तत्परिमाणमेव 1-प्रश्च० भा०, व्यो० पु० ४७३ 1 “भारिमाण्डल्यमिति 
स्वापङकृष्ट परिमाणम्‌ 1“-प्रक्ञ ° कन्द ० पू० १३३ 1 ““पारिमाण्डल्य परमाणुपरिमाणम्‌”-सप्तप० टी° 
पु०४९। समुष्ता० का० १५ 1 (५) स्वगेप्रापणादौ -आ०्टि० । (६) सविदि-आ० 2ि०। 


{-स्यादृश्या-ज ० चति० 1 2-करणसा-ब ० ॥ 3ऽ-द्परिक-श्र ० । 
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८४ लघीयल्लयालटरे न्यायकुमुद चन्द्र / ३. परोक्तपरि० 


विधयाकारविचेकः प्रतिभासते स्थूलाद्याकारधरान्तेरमावग्रसङ्गात्‌ । यैत्र यदा वास्तवो 
यदाकारः मरतीयते न तच्र तदा तद्विपरीताकारस्य भतीतिरस्ति यथा नीले प्रतीयमाने न 
पीतस्य, प्रतीयते च विषयकारविवेकः सौगतकल्पितायां संविदि इतिं । 

कारिकार्थं चिचुण्वन्नाह-'स्थुस्य' इयादि । स्थूलस्य महतः एकस्य कमाऽ- 
कमानेकचिवर्तव्यापिर्यः प्रतिपादितम्रकारेण दश्यात्मन एव उपरम्य 
सभावस्येव अनित्यत्वं सिद्धयति "नान्यस्य इति सम्बन्धः । छत 
एतत्‌ १ अजुपलम्भाव्‌ दतोः तस्यैव पूरवापराक्रारकोव्योः अमावसिद्धेः 1 तथ! च 
यदुक्तं परेर्णै-५यद्‌ यत्र उपलव्धिलक्षणग्ात्त घन्नोपलम्यते तत्‌ तव नास्ति यथा क्रचित्‌ 
्देशविरेपे घटः, नोपलम्यते च उपलब्धिलक्षणमराप्तो वध्यक्तय्‌ः पू्वापरकोव्योः‡ [ 
इति; तदयुक्तम्‌, यतः कथच्विश्चत्र तर्ईदमावसाधने सिद्धसाधनम्‌ । सर्वथा तत्साधने 
पक्षस्य प्रयक्षवाधनं हेतोर्चाऽसिद्धिः) सैथा तप्र संदनुपरम्याऽसिद्धेरिति 1 नञ चास्तु 
सथूलादिस्वमावस्याथंस्य अनित्यत्व न तु परमाथसत्वम्‌ मरीचिकाजलादिवदसन्त्वात्‌ ; 
इयाजटक्याह्‌- शुद्धः" इत्यादि । यथोक्तस्मैवाथस्य परमार्थसच्ं वुद्धर्वेयवेदकाकार- 
भ्र॑मेदस्य इव ! भ्रथोगः-ंद्‌ अनेकस्वभाव तदेव परमार्थसत्‌ यथा वेद्यवेदकाय्नेकस्व- 
मावा संवित्‌; अनेकस्वभावच्च अन्तवैहिवौ जेनाभ्युपरतं वस्तु इति । तथापि मरी- 
चिरीतोयनिद्रीनेन <स्याऽसचे बुद्धेरतोऽसन्त्वभसङ्ध. विश्चेपामावात्‌ । नलु नाऽने- 
कस्वमावस्याथस्य अनिलयत्वं परमार्थसततवं वा अपि तु परमाण्वादेः, इत्यत्राह--“नपुनः' 
इत्यादि । न पुन; नैव वरिमिण्डलसम्बन्धात्‌ परिमण्डलः परमाणुः आदिर्यस्य 


विवृतिव्याल्यानम्‌- 


यौगकर्पि्ताऽचयव्युदिः स तथोक्तः तस्याऽनिर्यत्व परमार्थसन्तवच्च 1 निदरीनमाद- 


2 

(१) प्राह्याकाररदहितत्वम्‌ 1 (२) यदि हि सविदि श्राह्या्याकारा प्रतिभासेरन्‌, तदेव तस्या 
प्रतिभासमानस्य स्वूलाद्याकारस्य आान्तत्व शक्येत कल्पयितुम्‌, यदा च मवित्ति ग्राह्या्याकारशुन्यै- 
वास्ति तदा कय तत्र आन्तत्वेनापि स्थृल्द्याकार प्रतिभासत ? (३) सचिदि न रान्ततयाऽपि 


स्दलयाक्ारत्तिनास › वास्तवस्य ग्राह्यायाकाररटितत्वस्य तत्र प्रतिभाखमानत्वात्‌ 1 (४) 
स्कन्वस्य । (५) निर्दापरमाणुखूपस्वरुक्षणस्य । (६) सौगतेन । (७) पृ्वपिरक्षणयो -अ7० टि० 1 
(८) मव्यक्षणाभाद-आ० 


भ ° 1 (९) सेधा । (१०) पूवपिरस्षणयो । (९१) मघ्यक्षण ! (१२) 
च दवमत-जा० 2० 1 (१३) स्पूलादिस्वभाव एवा्थैः परमार्थसन्‌ अनेकस्वभावत्वात्त्‌! (१४) “यथोक्तम्‌ 
व स्त्नावह्याम्‌-म रोचितोयमित्येतदिति मत्त्वा गतोऽतर सन्‌ । यदि नास्तीति तत्तोयं गृह्णीयान्‌ मूढ एव 


स ] मासेचिप्रतिम रोकमेवमस्तीति गृह्भत ¦ नास्तीति चापि मोहौोऽय सति मोहे न मुच्यते 11 अक्चान- 
कस्पित पूर्वं पर्चात्ततत्वाथेनिर्णये } यदा न कमते 


नर्वमावाना मते मावमेवाभावस्तदा कह 1 इति 1 तदेव नि स्वभावाना 
नवनाकवाना कतो ययोक्तप्रकारसिद्धि 1 तस्माल्छौकिकः विपर्यासिमभ्युपेत्य सावृत्ाना पदार्याना मरीचिका- 
जरकन्पानामिद प्रत्ययतामाचराभ्युफगमेनैव 


नव परसिद्धिनन्यिन !"-माघ्यसिकवु० पु०१८८। (१५) स्यूला- 


 यनेकस्वमावस्य बस्तून 1 (१६) म रीचिकातोयदृष्टान्तात्‌ 1 (१७) परिमण्डल वर्तृलाकार 1 
-----------------~___ = 


1-ति विदू-० 1 पु्वपरकोट्योर-श्०, च ० । ॐ तदुपलम्मासिद्धिरिति व० 14 नानेक 
० । 5-च्यादि. व०। 6 -त्त्वं निद-व० ! 


प्रमाणम्र० का० ७ | पराभिमत-स्वभावादिहेतुनिरासः ४८५ 


शविज्ञानः इत्यादि । विज्ञानस्य यद्‌ अन्ये तन्वं स्वरूपं तस्य इव तद्वदिति । नञ 
बहिरन्तश्च अनंशस्थैव तत्त्वस्य उपलम्भः अतस्तस्यैव परमाथेसनत््वम्‌, अनुपरम्भाच्च 
पूवोपरकोख्योरसनत्त्वं सिद्धयति इनि यौ्ग-सौगताः› तच्राद-+नापिः इलयादि । नापि 
नेव क्षणिकाः परिमण्डला; परमाणवः आदयो यस्य अवयव्यादेः स तथोक्तः तस्य 
अविभागविज्ञानतत््वस्य वा जातुचित्‌ कदाचिदपि स्वयम्‌ आत्मना उपन्धिः । 
छत एतदियत्राद-(तथेवः इयादि । तथैव परपरिकस्पित्रकारेणेव अप्रतिभासनात्‌ । 
अथ बहिरन्तस्तन्त्वस्य क्षणिकाऽनसादिस्वभावतया अग्रतिभासनेऽपि सच्चेतनादिरूपतया 
ग्रतिभासनादयमदोषः; अव्राह- (तत्कथथ्िद्ू! इत्यादि । तस्य बदिरेन्तस्तत्तवस्य कथ- 
शित्‌ न सवात्मना तर्स्वभावप्रतिभासे सच्चेतनादिस्वरूपप्रतिभासने अङ्गीक्रियमाणे 
अनेकान्तसिद्धिः एकस्य दश्येतरस्वभावसिद्धेः । 

एवं परस्य अनुपलब्धि निराक्रय अधुना स्वभावादिह निराङ्वेन्नाह- 

अंनरां बचहिरन्तश्चापरत्यक्षं तदासनात्‌ । 
कस्तत्ख भावो हेतुः स्यात्‌ क्रं तत्कायं यतोऽमा ॥ १७॥ 

चिड़तिः-साक्ात्‌ खभावमप्रदशंयतो निरशतत्वस्याचमितौ खभावहेतोर- 
संभवः स्भावविग्रकर्षात्‌ । तत एव कार्यहेतोः; कायकारणयोः सर्व्राचुपलन्धेः । 
न चात्र प्रत्यत्ञायुपलम्भसाधनः प्रभवः कायेव्यतिरेकोपलकषिता चा कारणशक्तिः। 
तदङ्गीकरणे प्रमाणान्तरमन्तरेणादुपपन्नम्‌ । खयञ्चपलन्धस्य प्रागूष्वेश्वाजुपलन्धेः 
कृतकत्वादनित्यत्वं सिद्धयेत्‌ नान्यथा । 

यौगसौगतकल्पितं यद्‌ अनर तत्त्वम्‌, क ? बदिरन्तश्च । तक्म ! 
अप्रत्यश्च प्रयत्तम्य नभवति । कुत एतद्‌ † इवयत्ाद-तदम- 


कारिकायै - | 
तिभासनात्‌ तस्य अनशतत्वस्य अग्रतीते.। ततः कि जातम्‌ ! 


णि 
--_ "~~~ बब] 9 म > ल-त मो 


(१) यौगाना मते अन्त अनशस्य निरवयवस्य व्यापिन आत्मन उपकग्भ , वहिहच निरशा- 


वथविन । सौगतमते च स्वलक्षणस्य पू्वपिरक्षणयोरनुपलम्भात्‌ अभाव , मध्यमक्षण एव च स्थायिता ! 
(२) “यत्‌ सौगतः परिकल्पित बहिरचेतनम्‌ अन्तदचेतनम्‌, निरराम्‌, अशा द्रव्यक्षेत्रकालभाव- 
विभागा तेभ्यो निष्क्रान्तं निरंञ् तदम्रत्यक्षं प्रत्यक्षाविषय । कुत > तदभासनात्‌ तस्य निरदतत्त्वस्या- 
भासनादननुभवात्‌ । न खदु द्र व्यादिविभागरदहित चिदचिद्धा तत्त्व प्रत्यक्षचुद्धी प्रतिभासते, तत्र नित्या- 
नित्याद्नेकाशव्यापित्वेन वस्तुन प्रतीते. । ततस्तस्य निरस्य प्रत्यक्षतोऽसिद्धस्य स्वभावो धमं को 
हेतुछिद्ख स्यात्‌, न कोऽपि इत्यर्थं । प्रमाणतोऽसिद्धस्याहैतुत्वात्‌ । तस्य का्येञ्व क्नु हेतु स्यात्‌ , 
स्वंभा निरंशस्यापरिणामिन कार्यकरणायोगात्‌ यतोऽनू मा भवेदित्याक्षेपवचन न कूतोऽपीत्यर्यं । तन्न 
सौोगतमतेऽनुमान प्रामाण्यमास्कन्दत्यनुपपत्ते 1**-लघी० ता० प° ३७ 1 (३) श्रत्य्नानुपलम्भसाघन. 
कार्यकारणभाव 1"*-हेतुचि० री० पु० ७३ । “भावे भाचिनि तदूभाव भाव एव च भाविता! प्रसिदे 
हेतुफर्ते प्रत्यक्षानुपलम्भत 11" (सम्बन्धप ० }-भ्रमेयक० पु ५१० । स्या० र० पु० ८१८ 1 
1-भावादिसिद्धेः ब० । 2 फिमप्नत्यक्लग्राद्यं वच० } 
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ठ लघीयस्रयाल्कपरे न्यायकुय॒द चन्दर [ २. पररोलप्ररि० 


स्यात्‌ ! कि न किंचित्‌ तस्य अनस्य छायं देवः । कार्थमदृणसुपलश्रणम्‌ , तेन 
खाध्याद्‌ भिन्नानां संयोगिसमवास्यादीना निरासः सिद्धो भवति, अतो न परमते किचित्‌ 
छिद्गं घटते यतो ऽद्युखा स्यत्‌ । 

कारिकां विद्रण्वन्नाद-“साक्षात्‌ः इयादि । साधा खमावें स्वरूपम अग्रद्‌- 
संयतो भावस्य यत्‌ निरंसं तच स्वरूपं तस्य अजञुमितौ क्रियमा- 
णायां खभावहेतोरसभवः । ऊत उव्याट्-स्भावः उदखादि । 
खमावस्य खरूपस्य वि्रकर्पाद्‌ अदश्यत्वात्‌ । तत एव्‌ तद्िप्रकर्यादव कार्य॑रेतोर- 
प्रतिपत्तिः 1 कुत तत्‌ ? इत्याद- "काय" इयादि । कार्यकारणयोः स्न वदिगन्तवी 
अदुपलन्धेः अदनात्‌ । कच्च, सिद्धे कार्यकारणभावे कराय नोः प्रतिपत्ति, न चात्र 


विवृततित्याल्यानम्‌- 


19 सोऽस्ति इवयाह-भन चः इयादि । नच नेव व्र यौ गसग तकल्पिते ण्कान्ते अत्य- 


३5 


0) 


26 


शाजुपलस्भौ साधनं यस्य स तयोक्तः । कः १ प्रभवः, कायकारणभावः ध्रर्भवतिः 
भ्रमवति अस्मात्‌! इति च व्युखत्तेः । यथ। च तत्कलिपतेकान्ते प्रभवो न चटते तथा 
विषयपरिच्छदे भ्रपन्नितमं । नु न सर्वच प्रयक्षादुपलम्भसाधनः प्रभवः, किन्तु फचित 
इन्दरियशक्तिवत्‌ काव्यतिरेकसाधनोऽपि, सोऽत्र स्यात्‌ ; उलायदरक्य आर-'कार्यः 
इत्यादि । कायस्य व्यतिरेकः विवशक्वितकारणन्यतिरिक्तकारगसाकस्येऽपि अनुत्पादः 
तेन उयलकिंतां चा। पक्षान्तस्सूचको वाञ्च. । कारणशक्तिः न चारः उति सम्बन्धः। 
निररायो; कायैकारणयो' सूलतोऽप्यद्ने कारणव्यतिरेकत; कार्यन्यतिरेकाऽसिद्धिः 
इयभिप्रायः । नच प्रमाणान्तरमन्तरेण कारणचक्त्यङ्धीकरण युक्तम्‌ द्याह्‌-^तदङ्खीकर- 
णमू्‌ खयादि । तस्या; कारणशक्तेः अङ्गीकरणम्‌ काव्य तिरेकतः सद्धावस्वीकरणं 
प्रमाणान्तरमन्तरेण उदहाख्यप्रमाणं चिना अञुपपन्नमर्‌ } प्रसिद्धे हि काथकारणमभावे 
कायन्यतिरेकतः कारणशक्तिपरिकल्पना स्यात्‌ 1 नच प्रयश्चाचमानयोः कार्यकारणभा- 


बादिसम्बन्धप्रतिपत्तौ समभ्येमिव्युक्तम्‌-'अविकल्पधिया चिन किञ्चित्‌ 
सस्प्रतीयतेः | चघी० का० 


११ ] इत्यत्र । छतः पुनस्तदद्गीकरणं तर्ईून्तरेणाऽलुपपन्नम्‌ 

के खयम्‌ इत्यदि । स्यम्रू आत्मना उपटल्धस्य मध्यटल्ञायां दशस्य श्राम्‌ 
`? तस्म अजुपलन्धिं; खयमेव अदने तस्या यत्‌ सिद्धे कृतकत्वं कार्यत्वं 
_रस्माद्‌ जनित्यत्वै शब्दादेः सिद्धयेत्‌ नान्यथा न भरकारान्तरेण । नच प्रत्यक्षमलुमानं 


(१) जनुमानम्‌ । (९) अमवति यत्कयंसित्त ग --------------- कार्यन्यत्परि ८ 
गु त॒ त , म्रभवत्ति कार्य यस्मात कारणात्‌ 
इति कारणव्युत्पत्ति --अआ० टि० | ५ । ध 


२३) पण व 
प्यन्ययानुपपन्ते । (५) कारणरनि (३) पू० २२०, पृ० ३८४ । (४) कारणसानितरस्ति कार्यत 
= 


च्तस्वीकार 1 (६) ऊह्प्रमाणमन्तरेण । 
रः 1 कायेहेतु भ ° \ ~ -नुमनं स्यात्‌ आ०, श्र । 8 स्वरूपं दशेय-त० } 4 
एत वत्यत्राह्‌ ० ! ठ प्रभवति जस्मात्‌ इति व्यु-व० श्र० 1 
वाच । 5-ञ्नव तया व०। । 


एतदेत्याह-व ०, 
6 भप्त. च० \ 7--क्ित्मे 


प्रमायाम्र० काण० ४८ | परमते विकल्पस्यापि न सिद्धिः ४८५ 


वा तथा प्रत्येतु समथभित्यूहस्यैव अत्र व्यापार इति मन्यते । कतकल्वानित्यत्व- 
ग्रहणसपखक्षण सकलहेतुसाध्यानाम्‌ । 
नय सर्वोऽयं कार्यकारणमावोऽनुमानावमेयभावो वा कल्पनाशिट्पिकुल्पितो न पार- 
मार्थिकः तत्कथं प्रमाणान्तरम्रसक्किः? इत्यप्यनुपपननम्‌ , यतो विकस्ूपबुद्धौ सिद्धायां तत्कल्पि 
तोऽखिखोऽय व्यवहारः स्यात्त्‌। न च तत्सिद्धिः स्वतः परतो वा घटते इल्यावेदयति-- 
धीर्चिकैल्पाऽविकल्पात्मा बद्दिरन्तथ्य किं पुनः) 
निश्चयात्मा स्वतः सिद्धयेत्‌ परतोऽप्यनवस्थितेः ॥१८॥ 
विद्रतिः-स्षवविज्ञानानां स्वसंवेदनं प्रत्यक्षमविंकर्पं यदि, निश्चयस्यापि 
कस्यचित्‌ स्वत ॒ एव अनिश्चयात्‌, निश्चयान्तरपरिकरपनायामनवस्थाना 
कुतस्तत्संब्यवदहारसिद्धिः १ ततः स्वार्थेऽपि कथसख्िदभिरकापसंसगेयोग्यायोग्य- 
विनिभौसेकज्ञाने प्रतिपत्तव्यं स्वरूपवत्‌ । 
धीः बुद्धिः, कथम्भूता ? निश्चयात्मा विकल्पबुद्धिः इव्यथः । पुनरपि कथ- 
म्भूता ¢? इत्याह--“विकर्पः इत्यादि । विकल्पो व्यवसायः, 
कारिकायै - > निदि 
अविकल्पो निविंकल्पकः, तौ जात्मानो यस्याः सा तथोक्ता | 
क † बहिरन्तखः; बहिविकस्पात्मा अन्तद्च अविकल्पात्मा इति । सा किम्‌  इत्यत्राह-- 


(१) “तथा चानुमानानुमेयव्यवहारोऽय सर्वो हि ुद्धिपरिकल्पितो बुद्ध्यारूढेन धमंघ्भिमेदेने- 


त्युनतम्‌ ।-आचा्येदिग्नागेनाप्येतदुवत मित्याह तथा चेत्यादि । सवं एवेति यन्नापि साध्यसाघनयोरग्निधु- 
मयोर्वास्तवो भेद तत्रापि स्वलक्षणेन व्यवहा रायोगात्‌ । अनुमीयतेऽनेनेत्यनुमान लिद्धम्‌ अनुमेय साध्य- 
घर्मी साध्यघमेश्च तेषा व्यवहारो नानात्व्रतिरूप , बुद्धयारूटेन ध्मंघमिणोर्भेदसरतेन वृद्धिप्रतिभासगतेन 
भिच्ेन रूपेण भेदव्यवहार इति यावत्‌ ।'°-प्रमाणवा० स्वचु०टी० १।४। (२) चिकत्पसिदधि । (३) 
“कि पून सिद्धयेत्‌ ? न सिद्धचेदित्यथं । का ? घी बुद्धि । कि विशिष्टा ? निङ्चयात्मा अनुमानबुद्धि- 
स्त्यर्थं । पुनरपि कथम्मूता ? विकल्पाचिकल्पात्मा, विकल्पो व्यवसाय अविकल्पोऽन्यवसाय ताचा- 
त्मानौ यस्या सा तथोक्ता । क्वे ? बहिरन्तद्च, अत्र यथासख्यमभिसम्बन्ध कर्तव्य , वहिघंटादि विषये 
विकल्पात्मा, अन्त स्वरूपे निविकल्पात्मा चेति ! कुत्तो न सिद्धयेत्‌ ? स्वत स्वसवेदनात्‌, तस्य निवि- 
कृल्पकत्वेन विकल्पाविषयत्वात्‌ । स्व॑चित्तचैत्तानामात्मसंवेदन स्वसवेदनमिति वचनात्‌ । न केवल स्वत , 
अपितु परतोऽपि । किपरन सिद्धयति ? परस्माहिकल्पान्तरादपि न सिद्धचतीत्यथं । कुत † अनव- 
स्थिते । तदपि विकल्पान्तरतः, स्वतो न सिद्ध चत्ति अगोचरत्वात्‌ ततापि तत्सिद्धय्थं विकल्पान्तर 
कल्पनीयमित्ति क्वचिदप्यनुपरमात्‌ 1 ततोऽन्‌मानस्यासिद्धे कथ वौद्धकत्पित प्रमाणसख्यानियमौ चटत 
इति भाव ।'“-लघी० ता०पु०३८ । (४) “स्वैचित्तचैतानामात्मसवेदनम्‌ । चित्तमथ॑माच्रग्राहि, चत्ता 

विशेषावस्थाग्राहिण सुखादय । सर्वे च ते चित्तचैताङ्च सवैचित्त्च॑त्ता । सुखादय एव स्फुटानूुभ वत्वात्‌ 

स्वसविदिता नान्या चित्तावस्थेत्येतदाश द्धा निवृत्त्यर्थं संग्रहण कृतम्‌ । नास्ति सा काचिच्चित्तावस्या 

यस्यामात्मनः सवेदन न प्रत्यक्ष स्यात्‌ । येन हि रूपेणात्मा वेद्यते तद्रूपमात्मसवेदन प्रत्यक्षम्‌ ।"*-न्यायवि ° 

री० पृऽ १९। (५) तुकना-“स्वत एव विकल्पसविदा निणेये स्वलक्षणनिषयोऽपि विकत्प न्यात्‌ 

परतरचेदनवस्थानादप्रतिपत्ति 1“-अष्टश्च ०, अष्टसह ° प° १७० । 


1-विकल्पकं ई० वि० ! > निविकल्प. व°, श्र । 
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८ लघीयखयालङ्करे न्यायकुखद चन्र [ २. परोक्तपरि° 


दिं षनः सिद्धयेत्‌ १ नैव सिद्धेन) छतः १ स्वतः क 
त निर्विकल्पकेन गृह्यते न तत्सिद्धयति यथा श्षैणक््यस्वगप्रापणसास* दि; । ठ । 
गह्यते च विर्पस्वरूपमिति । तिं विकस्पान्तरात्‌ तत्‌ सेत्स्यति , इतराः - परत 
उलयादि । न केवर स्वत. अपितु परतः चिकल्पान्तरादपि कि पुनः सिद्धयेत्‌ इति 
“नो सिद्धयेतः इति सम्बन्धः ! छत एतत्‌ ए इलयाद--अनवस्थितेः अनवस्थानात्‌ 
चिकत्पान्तरस्यापि तदन्तरात्‌ सिद्धिप्रसद्धात्‌ } | 
कारिकां विवृण्वन्नाद--स॒वे इ्यादि । सर्येविज्ञानानां विकस्पेतरनानाना 
अ खसंवेदनम्‌ आत्मदण प्रत्यक्तम्‌ अविर्क॑ट्पकं निविकस्पकं यदि 
वयल्यनम्‌ वेत्‌ इष्यते । अन्न दूषणम्‌ शनिश्वयः इादि । निश्वयस्यापि न 
केवलम्‌ अनिश्वयस्य कस्यचिद्‌ अलुमानामेयन्यवदहारदेतोः स्वत एव स्वसयधनदव 
'अनिक्चयात्‌ निद्चयाभावात्‌ । ञ्य अन्यतो निश्चय. स्यादजाह-- निश्चय 
उयादि । प्रदृदान्निश्चयाद्‌ अन्यो निदचयः तदन्तरम्‌ तस्य कल्पनायाम्‌ अनवस्थानात्‌ । 
कुतः, न ङतरिचि त, तस्मात्‌ सेव्यवहारस्य काथकारणसावादिंक्षणस्य सिद्धिः 1 
तसैव असिद्धेः इयभिप्रायः । अस्तु तर्हिं धीः निङ्चयातस्मा वददिरिव श्ैन्तरपि 
इयनाद--"ततः इत्यादि ! ततः तस्माद्‌ उक्तदोपात्‌ सखाेऽपि स्वस्य बुद्धेः अर्थी ्राह्य 
वहिःस्लक्षण तत्रापि न केवरं सामान्ये कथश्चित्‌ न स्वौत्मना, 'अभिलप्यते अनेन 
'असिलरप्यते इति श्वं अभिलाष शब्दजात्यादी तयोः ससभेः "अस्येद वाचकम्‌; 
अस्येद वाच्यम्‌ इति योजन तस्य योग्ययोग्यौ निर्भासौ तयोरेकं साधारणं ज्ञानं 
ग्रतिपत्तव्यम्‌ सोगतेर ॥ अव्र रष्रनन्तमादह्‌-- सखरूपवत्‌ः इति । स्वरूप इव तद्वदिति 
एवं परै भ्रति तक्ोदिक प्रमाणान्तरं अतिपाय इद्‌(नीमुपमानस्य प्रमाणान्त- 
रत्वियम विघुरयन्नाह- 
उपमान प्रसिद्धा्थसाघम्यात्‌ साध्यसाधनम्‌ । 
= _ _तहिधस्यात्‌ ममाण कि स्यात्संन्ञिप्रतिपादनम्‌ १।।१९॥ 

(१) विक्ल्पम्वरूपमसिदध निविकन्पेन गृह्यमाणत्वात्‌ । (२) नीलादौ क्षणक्षय , हिसाक्नणे 
च न्वगप्रापणसामर््यम्‌ 1 (३) इति जभिराप गन्द 1 (४)इति अभिलाप जभिकरूप्यमानो जात्यादि 1 


(५) “जय वदधत्वेतदव्याद्धियते । प्रसिदधप्रमाणेन निदिचतोऽ्यो गोरूपस्तेन साधर्म्यात्‌ साद्द्यात्‌ उप- 
जातमान नाच्यन्य जेयन्य तत्सादृच्यविनिप्टस्य गवयककणस्य साघन गोसदुगो गवय इति ज्ञान यद्युप- 


मान भरमाणान्नरमम्बुपगम्यते तदा तटे वर्म्यात्‌ प्रसिद्धायेवैसादुष्यादुपजायमान साव्यस्राघन गोविलक्षणो 
मटिप उनि जान कि प्रमाण स्यात्‌ ? तस्य किन्नमेत्याक्षेप 1 नहि तदुपमानमेव तल्लक्षणामावात्‌ । 


गपि प्रन्यत्लादि, निन्नविपयत्वाद 


प्रन्यक्लादि, 1 द्‌ भिन्तसामग्रोप्रभवत्वाच्च 1 तथा सनिनो वाच्यस्य प्रतिपादन च 
ह स्वस-ना९, श्र° । 2-त स्वेद-च०। &-कल्परूपमिति श्र ० । 4 अपि चिक-आ० ! 
5 नो भनद्धचदतिः नान्ति सार) ्र° 1 6-्पनि-च० ! प यदीष्यते व< १! ऽ वेदनानिहच-आआ०, 


4 अवः म्म्‌ 
श्र 1 9 अवनान्नि नार 1 10 यनवरस्वाभावात्‌ व० ! 11 मन्तरेऽ्पि व० ! 19 गाभि-ब० 1 
1 (स्वर्पयदितिः नासि खार व० 1 
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विच्रतिः-प्रसिद्धार्थसाधम्येम्‌ अन्यथादुपपन्नत्वेन निणीतश्चेत्‌ लिङ्गमेव ततः. 
प्रतिपत्तिः अन्यथा न युज्यते । प्रत्यक्तेऽ्थे सज्ञासन्ञेसम्बन्धप्रतिपत्तेः प्रमाणान्तरत्वे 
शक्षोऽयम्‌' इति ज्ञानं ब्रक्षदर्दिनः प्रमाणान्तरम्‌, “गवयोऽयम्‌' इति यथा गवयद- 
शिनः प्रसिद्धार्थसाधम्यात्‌ साध्यसिद्धेरभावात्‌ । “गौरि गवयः" इति श्चुत्वा गवयद्‌- 
शिनः तन्नामम्रतिपत्तिवत्‌ प्रत्यन्तेषु ईतरेषु तियंश्चु तस्यैव पुनरगवयनिश्वयः 
किन्नाम प्रमाणम्‌ १ हानोपादानोपेक्षाग्रतिपक्तिफरं नाप्रमाणं भवितुमर्हति । 


परंसि्धोऽर्थो गौः तेन सा घस्य सादरयं यद्‌ गवयस्य तस्मात्‌ छाध्यस्य 
साददयविरिषएस्य विदोषस्य तेन वा विशिष्टस्य सारर्यस्य सा घन 
सिद्धिः उपमान प्रमाणम्‌ । “यदिःङब्दोऽच्र द्रष्टव्यः । अत्र दूषण- 
माह- लद" इद्यादिं । तेन प्रसिद्धार्थन व्रेघस्य वेसदरयं यन्मद्िष्यादेः तस्मात्‌ 
साध्यसाधनं 'गोविलक्चषणा एते महिष्यादयः' इति प्रतीतिः; तत्‌ किं परमाणस्‌ किमभि- 
धानं तस्र्माणम्‌ १ तस्य किच्िन्नाम कत्तेव्यं यत्‌ भ्रयक्षादिषु न समवति । तथा च सप्तम- 
मरमाणप्रसङ्खात्‌ “षडेव प्रमाणानि इति संख्यान्याघातः । 

नु उपमानप्रमाणानमभ्युपगमे कुतो गवयदसनाद्‌ असन्निकृष्टे अर्थ लुद्धेसतपत्तिः ? 
उपमानं पुथक्‌ प्रमा- येन हि प्र॑तिपत्रा गौरुपरून्धा न गवयः, न च अतिदेडवाक्यं श्रुतं “गौरिव 
भिति मीमांसकस्य गवयः” इति, तस्य अरण्ये प्थैटतो गवयद्नानन्तरम्‌ “अनेन सदसो 
पैषच्त- गौः इत्येवमाकारं परोक्षे गवि यत्‌ सार रयज्ञानसुत्पद्यते तदुपम्निम्‌ । 


क{रिका्थ - 


विवक्षितसज्ञाविषयत्वेन सकलन यथा वृक्षोऽयमिति । तदपि किन्नाम प्रमाण स्यादित्याक्षिप्यते । न खलु 

सन्ञासनज्ञिसम्नन्धज्ञानमप्रमाणम्‌ अगगमप्रामाण्यविलोपापत्ते , उपमानाप्रामाण्यापत्तेर्व ।'“-ङघी ° ता० 
प॒० ३९ “प्रसिद्धार्थसाघम्यात्साध्यसाधनमुपमानम्‌ ।'"-न्यायम्रु ° १।१।६ । (६) तुलना-“गवयस्यो- 
पलस्भे च तुरङ्कादौ प्रवतेते। तद्रसादृक््यविज्ञान यत्तदन्या प्रमान करिम्‌ ।।*-तरवसं० पु० ४५० । 
साघम्यसिव वैघर्यं मानमेव प्रसज्यते 1" -न्यायक्ुसु° ३।९ ।"“ सादुश्यञ्जचेत्‌ प्रमेय स्यात्‌ ्वलक्षण्यन्न 
कि तथा ।'"-जनतकवा० पु० ७६ । उद्धृतोऽयम्‌-स्या० र० पु० ४९८ ! रलत्नाकराव ० ३।४ । प्रमेयर ० 
३।५ 1 भ्रमाणमी० पु० ३५्‌ ॥ 

(१) “एकत्र श्रुतस्यान्यत्र सम्बन्ध अतिदेश "--व्युत्प्तिवा० ग०। “'इतरघ्मेस्य इतरस्मिन्‌ 
प्रयोगायादेश “वाचस्पत्यम्‌ । “ताद्दिद कत्तेव्यमित्यत्तिदेश ।'-सास्त्रदी० पु० २७७ ! (२) 
"उपमानमपि सादृद्यमसच्चिकृष्टेऽयं वृद्धिमुत्पादयत्ति, यथा गवयदशेन गोस्मरणस्य !*"-श्ावरभा० 
९।१।५ 1 “साद्श्यदशेचोत्य ज्ञान सादुद्यविषयकमुपमानम्‌, दुष्टगो पुरुषस्य गवय तत्सदुग पञ्यत्तो 
यद्‌ गोविषयक गवयसदुशज्ञान तदुपमानम्‌ ।**-प्रक० प० पु० ११० 1 “सादुक्त्याद्‌ दृड्यमानायत्प्रति- 
योगिनि जायते । सादुर्यविषय ज्ञानसुपमान तदुच्यते ।1"*-वृह्‌० प० पु० १०९ 1 “पूरवदुष्टे स्मयमा- 
णार्थे दृश्यमानार्थसादृर्यज्ञानमुपमानम्‌ , यासावस्माभिर्नगरे दृष्टा गौ साऽनेन सद्गीति ।""-शास्त्रदी° 
पुऽ २५८ । नयवि० पु० १४६ । तन्त्ररह° पु १३1 

1 युज्येत ज० वि० \ 2 इतरेषु तस्यैव ई० वि० 1 5-त्ति परमा-ई० वि०। 4 प्रसिद्धार्यो श्च०। 
5-णं किञ््चि-ब ० 1 6 प्रतिपत्ता आ० व० 1! 7 न दात्तिदे-व० । 
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४६० लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुखुद चन्दर र. प्ररोक्तप्ररि० 


अन्र च वि्रकृष्टसादद्यम्रतीतौ सनिकृषटँ साद्रयं कर्ण॑म्‌ । उक्तव्च- 
"व्दश्य्रानाद्‌ यदन्यत्र विन्नानञ्परजायतें । 
तादश्योपाधितस्तच्जैरुपमानमिति स्मृतम्‌ ॥* [ ] 

अस्य च अनधिगता्थधिगन्दत्वात्‌ प्रामाण्यम्‌। यद्यपि गौरनेर्म प्रागेव उपर््धः, 
सादर्यच्वेदानीं प्र्यक्षृत एव गवये दरयते, तथापि "गच्रयसदसो गौः" इति भरागप्रतिपत्तेः 
अनधिगताथोधिगन्दत्वंम्‌ । तदि इदानीमेव गोः स्प्रत्या सादहदरयस्य च अध्यक्षतोऽधि- 
गमात्‌ अधिकप्रमेयाभावाच अधिगता धिगन्दृत्वमर्सं, इत्यप्ययुक्तम्‌ ; द्विशिष्टव्वस्थ 
त्रं ताभ््थौमनयिगतेः 1 यद्यपि मरत्यक्चेण सादृश्यं प्रतिपन्न गौश्च स्खत्या, तथापि 
सादस्यविशिष्टस्य गोपिण्डस्य स्खत्या प्रत्यक्षेण उभाभ्यां चाऽप्रदीतेः शद्धिषयव्वेन उपमा- 
नस्य अनधिगताथोधिगन्दत्वात्‌ प्रामाण्यम्‌ | नदि अनुमानेऽपि क्रैतोऽन्यत्‌ भामाण्य- 
निबन्धनम्‌ । प्रत्यक्तेऽपि दहि प्रदेक्रीदौ धर्मिणि स्रया चापौ प्रतिपन्नेऽपि अभिनिरिष्ट- 
म्देशादिविपयत्वेन अनुमानस्य प्रामाण्यं तद्वटुपमानस्यापि । तदुक्तम्‌- 


("त्मा्ैतसपर्यते तत्स्यात्‌ सा्दश्येन विरोषरितम्‌ ! म्रमेयसुपमानत्य सादश्यं वा तंदन्वितम्‌ ॥ 
प्रत्यक्तेणावदद्धेऽपि सराहश्ये गवि च स्मृते । “विशिश्स्यान्यतोऽसिदेर्पमानप्रमासता ॥ 
प्रत्यक्ऽपि यथा देशे स्मर्यमाणे च पावके । विशिष्टविषयत्ेन नावुसीनाऽग्रपाणता 12 
[ मी० इलो ° उपमान ० इलो° ३७-३९ | इर्ति । 

नलु अस्तु उपमान प्रनाणम्‌, नतु अत्यक्षादिभ्यो भिन्न तद्न्यतमस्वभावत्वात्तस्य; 
रस्यप्यलुपपनम्‌ ; तेदन्यतसस्वभावत्वसय सन्राऽसमवात्‌। तथाहि-न रतौवित्‌ प्रत्यक्षरूपं 
तत्‌ › परोक्षे गवि इन्द्रियार्थसम्परयोगामवेऽपि उत्पयमानत्वात्त्‌ । नापि स्मरणसेवेदमि- 


(९) विप्रकृष्टो गौ । (२) सन्निक्‌ष्ट गचयनिष्ठ सादुङ्यम्‌ । (३) साचकतम करणम्‌- 
भा० टि ° 1 (४) गवयात्‌ ! (५) गवि। (६) उद्‌धृतोऽयम्‌-आप्तप० १०५३१} भ्रमेयक० प०९१ ८५ । 
तततवजं -सन्नति° री० प॒० ५७५ । (७) उपमानस्य 1 (८ ) पुरुषेण ! (९) स्मृत्तिवत्‌-भ ० रि०1 
(१०) उपमानन्य ! (११) सादुर्य -आ० टि० 1! (१२) गचि। (१३) स्मरणमरत्यक्षाभ्याम्‌ 
(१४) विलिष्टविपयल्वेन । (१५) विरिष्टविषयत्वात्‌ । (१६ ) पव॑त्तादौ -अान्डि० } (१७) गौ । 
तम्माद्‌ दूयते'-न्यायाव० दी° २० ६९॥ (१८) इति सादृश्यावधारणम्‌ -आा० ६० 1 (१९) तयो 
गोगवययोरन्वितम्‌ । व ` -तस्वसं ० । व्यास्या-'“यस्मादेव मर्य गवये न किच्न्चिदुपमानस्य 
नि तदिशिष्टवा साद्ङ्यमुपमानस्य प्रमेयमिति । चनु 
नि) "मौ ० श्ल्मै० स्यायर५ व 1 ५ व: 
श ॥ | (८५ कः सिद्धे -भमेयक ० पु० ३४५ । 
1 1 ० २४५ । सन्मत्ति० खी० पु० ५७६ ! आदौ 

२० ८९७ जनततकमा० पु० १०। (२२) प्रत्यक्लाद्यन्यतम । (२३) उपमाने । (२४) 
, तिरोद्िते मवि सनिकर्पातिचक्षिनि 
जनी नि जायमानत्वात्‌ । न च स्मृत्ति.; 

ग. ४, \ 1 -परकण० पठ पृ० १११} 
7-स्य तान्या-व० 2~मानप्रमा-त० | 


ऋन्ध 





प्रयाणभ्र० का० ४६ |] उपमानप्रमाणनिरपसिः ४९४ 


त्यभिघातव्य॑म्‌ ; म्रत्यत्तप्रतिपन्ने एव अर्थं स्मरणस्य आविभावात्‌ । न च गोश्रत्यक्षकाले 
तरत्यक्षेण गवय।प्रतिपत्तौ चैत्साटदयं प्रत्येतुं शक्यम्‌ । 
^नभूयोऽवयवसास।न्ययोगो यथपि मन्यते । साहश्यं तस्य न॒ (त) न्नपि, यहीते अर॑तियोगिनि ॥ 
[ न्यायमं ० प° १४६ | इत्यभिधानात्‌ | 
नाप्यन्ंमानरूपत।ऽस्य; लिद्धाददत्पत्तः। अत्र हि छिङ्गम्‌-सादटदयं प॑ैरिकरस्प्येत, 
परिहशयमानो गवयो वा ? यदि साददयम्‌; तकिं मोगतम्‌ , गवयगतं वा लिद्धं स्यात्‌ ? 
न तावद्‌ गोगतम्‌ ; गवयदश्यैनात्‌ प्राक्‌ स्य असिद्धत्वात्‌ । नचाऽसिद्धस्य लिङ्घत्वम्‌ ; 
अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रतिज्ञाथैकदेशत्वर्भरसङ्गाच, गोगतस्वेन दहि साहरयं प्ैमेयम्‌ तदेव च 
लिङ्गमिति । गवयगत र्त्ति लिद्गमस्तु उक्तदोषटयासंभवादिति चेत्‌, न, अच्रापिं 
ठ्थधिकरणासिद्धत्वग्रसक्तः । न च व्यधिकरणासिद्धस्य गमकस्वं क्ककाष्ण्यौदिवत्‌ । 
एतेन गवयस्यापि लिद्गता प्रत्याख्याता; व्यधिकरणत्वाविदोषात्‌ 1 उक्तच्च- 
^ चैतस्वायमानतं पक्तधमचसंमवात्‌ । रीक्‌ भमेयस्य सादश्ये धर्मत्वेन न श्रयते ॥ 





(१) तुरना-न च स्मरणमेवेद प्रमेयाधिक्यसम्भवात्‌ । गवयेन हि सादुश्य न पूवेमवधा- 


रितिम्‌ ।।“-न्यायमं० पु० १४६ । (८२) गोप्रत्यक्षेण । (३) गवयसादृश्यम्‌ । (४) गवयसादुर्यस्य 
प्रतियोगी गवय । (५) ननु च ज्ञातसम्बन्धिता तुल्या, सा चात्र लक्षणम्‌, तत्र चान्यत्र वेति क्वेदमु- 
पयूज्यते ? बाढमुपयूज्यते, एकदेशददेनादिति हि तच कक्षणम्‌, ज्ञातसम्बन्धस्येति विशेषणम्‌ । अतौ न 
गवयस्य सादुर्य सदुशावगतेरेकदेश । किञ्च असकृद्‌ दृष्टसम्बन्धो ह्यनुमानस्य हेतु असजातीयनव्यावृ- 
त्िसव्यपेक्षश्च, दयमच्र नास्तीति प्रमाणान्तरम्‌ ।**-बुहु०° पु० १०८ 1 प्रक ० पऽ प° १११। शास्जदी° 
प° २८७1 (६) गोकतादुर्यस्य । (७) साध्यम्‌ । (८) सादुक्यम्‌ । (९) साध्य हि गविगत सादुदयं 
लिङ्गञ्च गवयगत सादृश्यमिति व्यधिकरणासिद्ध -म7० टि० ! (१०) धवल प्रासाद. काकस्य 
काष्ण्यात्‌" इतिवत्‌ । (११) गवयो हि वनवर्ती सादृश्यञ्च गवि साध्यमिति व्यधिकरणासिद्धता । 

(१२) व्याख्या-ये तु शाक्या प्रमाणद्धयवादिन साख्या वा प्रमाणचयवादिनोऽस्यानुसानान्तभवि 
मन्यन्ते तान्‌ प्रत्याह न चेति । असम्भवमेव दरोयति-प्रागिति । प्रमेयो गौ तद्गत त्तावत्सादुक्य न छिद्ख 
तस्य प्रागुपमानात्तद्ध्मत्वेनाऽग्रहणादिति । गवयगतमपि सादुर्यं गवि प्रमेये न पक्षघमं इत्याह गवयं 
इति । गोगतस्य च प्रतिन्ञार्थेकदेशत्वादपि न लिलता, तदेव हि गोगतं प्रमेयमित्याह-मरततिेति । 

सादुरयविकषिष्टो गवयोऽपि पक्नघर्मत्वाभावादेव न लिद्खमिव्याह्‌ गवये इति । ननु तत्सम्बन्वितामात्रभेवे 
तद्धम्म॑त्व न सयोगसमवायविव, अस्ति गवयस्य गोसम्बन्ध॒ तस्यासौ सदृश, तत्र कथमपक्षघर्मत्वमत 

आह-सदुर्यमिति । भवतु कथच्न्चित्यक्षघर्मता, न त्वन्वयोऽस्ति । नहि गवयगतं गोसादृरम गोगतेन 

गवयसादुख्येनान्विलं दृष्टम्‌, इदानीमेव गवयसादृद्य गृह्यते । ननु मुगपद्‌ गवय गाञ्च पर्यत्तोऽन्यटाञ्वंटव 

परस्परसदुशं येन यत्सदुक्षं तदपि तेन सदुशमिति शक्यमेवान्वयग्रहण क्तुम्‌ अत उक्तं सवेणेति । मत्वं 

दुष्ट न तु सर्वेण गवय दुष्ट्वा तत्सादुद्य गृह्ुतवमन्वयो गृहीतो भवतीति 1 अस्ति चादृष्टनदृनदय- 

स्याप्येकमेव गा दृष्ट्वेव वने द्वितीयं गवयं पर्यतस्तदंव सादृश्यविष्चिष्टे प्रत्यय इत्याह-एकस्सिन्निति ।'* 

-मीर इतो न्यायर० पु० ४४७ 1! (१९३) गवयदसेनात्‌ प्राक्‌-ञा० टि< । 





1 तस्य तजञ्जप्तिः श्र ०, व ० \ ? प्रत्ययोगिनि ब० 1 8 परिकल्पत आ० 1 4-प्रतंगाद्‌ गोग । 
5 न तस्यानु-्र० \6 न दश्यते व । 


39 


[| 


30 


15 


गोपिण्डस्य ब्रदीतुमशक्तेरिति, तदयुक्तम्‌ 


४९२ लघीयसयाल्कारे न्यायकुुद चन्द्र २. परोक्ञपरि० 


गव्ये गयमाण॒च्च न॒ गवाथासुमापकम्‌ । प्रतिज्ञाथैकदे शतवाद्‌ गोगततस्य न लिङ्गृता ॥ 
गव्यश्चाप्यस्ष्वन्धान्न गोलिद्गलमृच्छति । सादृश्यं न च सर्वेण पृवं दष्टं तर्दन्वयि ॥ 
एकस्मिचपि टऽथं द्वितीयं प्रश्यतो वने । सादश्येन संहर्वास्मिस्तदेवोत्यते मतिः ।* 
[ नी० श्टो० उपमान ० शन्नो० ४३-४६] इति ` । 
नाप्येतत्‌ सौब्दम्‌, अश्रुताऽत्िदेरावाक्यस्य प्रतिपत्तः तत्संभवात्‌ | नैौप्यथीपर्तिः; 
अन्यथानुपपद्यमानदृ्ट-श्ताथौनपेश्चषणात्‌ । नाप्यभावः, प्रमाणप्र्ेयनिचृत्त्यनपेश्चणादिति । 
अच्र प्रतिविधीयते । यनत्तावदुक्तर्व- “अनेन सदयो गौः, इत्यादि, तदसमीधि- 
॥ तामिधानम्‌, तथाविधाया; प्रतीतेरेवाऽसमवात्‌ । तथादि-जशचुताति- 
उपमानस्य साहश्य- देशवाक्यो नीगरकः कानने पयैटन्‌ अदृष्टपूर्वं गोसदरो प्छ धयन्‌ 
रयमिक्ल प्वन्त- एव बुद्धयते जचीति च--शवा सदु एव कथित्‌ पञ्युः इत्ति, नतु 
भमदशेनम्‌- अनेन सदृ गोः इव्येवविधनज्ञानमभिधानं चां कस्यचितत्तदानीम- 
स्तीति । अस्तु वा, तथपि अरं प्रत्यभिज्ञारूपत्वान्न प्रमाणान्तरस्वम्‌ । सु अनुभू - 
तेऽथ म्रयभिज्ञा प्रवर्ति दरोनस्मरणनिवन्धर्त्वात्तरस्ः › न च पुरोवच्तिगवयावचघ्च्छिन- 
सादृ इयोपाधितया पूर्व गोपिण्डोऽतुभूतः, गचयाप्रहणे तदवच्छिन्नसादृर्यविदोषित्तस्य 
, यत्तः कस्य अजुभवाभावः--रशवयावच्छदस्य, 
ध 





[र 





(१) गवामनुमापकम्‌'-मौ० इलो० ! (२) व्यधिकरणत्वात्‌, सम्बन्वे हि गमको गम्य ममयत्ति 

-जा० छि० 1 (३) न चे तदन्वथि गवययत सादृक्य पुनं दृष्ट किन्तु गवयदर्शनकारु एव सर्वस्यापि 
भमातुखदौयते, अनेनानविगतार्याचिगन्तृत्व भामाण्यनीजमुपमानस्य ज्ञापितम्‌ -आा० दि०} (४) 
तटकस्मिन्‌ -सन्मति० टौ पृ ० ५७७) (५) उद्धृता इमे-प्रसेयक० प° १८७॥ सन्मत्ति० टी० पु० ५७७ 1 
सवा ्प्वानुपमततेक्व न च तस्यानुमानता 1 पक्षवर्मादि नवात्र कथञ्निदवकल्पते 1 ( भ्राग्मोगत 
ठ सादृश्य न, वमंत्वेन गृह्यते ! गवये गृरह्यमाणञ्च न गवामनुमापकम्‌ 1] परतिज्ञाथेकेदेशत्वाद्‌ गोगत्तस्य 
५ । पवय्नाप्यसम्बन्वान्न भलि ङ्गत्वमृच्छति ॥""-तस्वस० का० १ ५३९४१ ॥ (६) “श्रुता- 
च्मत्वत्न चलतोवोपयुज्यते ! येऽपि छश्रूततद्वाक्यास्तेषामपि भवत्ययम्‌ } "-सी० इलो० उपमान ° 

इत्मे० १० । (७) तृलना-८ । 


अन्वचानुपपद्मानदुष्टश्रुतार्थानपेश् त्वाच्नार्थापत्ति 1 परमाणम्रमेयनिवृतत्य- 


५० 1 (<) पु ४८९ पं० १ ६१ (९) तुल्ना-"एवविधप्रतीत्य- 
चदृरयमम्रकसिदधस्य गम्यते । गवा गवयदपिण्डस्य न तु युक्तो विपयंयः ।। तथाहि 


नेपेक्षणान्नाभावः | `"-तत््वसं० ष० पु ४ 
नावत्‌ । प्रसिद्धेन हि 


१ अत प्रमिततेरेवामावात्‌ कि ० १४६। (१०) तुरुना-““एकत्वसा- 
ईभ्वपरनात्यो सद्गखनलानर्पत्तया भत्यनिन्नानतानतिक्रमात्‌ 1“- सेक ० पु० देप } न्पायाच० री० 
प १९1 स्या० र० पृऽ ४९७ ( 


प्रमाणचिन्तया }: - न्यायम 


1 अमाणमी० प९ २९५ 1 जैनतरकछभा < ७ त 
(८१२) गवयनिप्टनादृच्यविदोपणविधिषप्टतया ४ ° १० १०) (११) प्रत्यभित्त्ञाया ! 
= 


था! (१३) इद सादृश्य गवयनिष्ठमित्याकारस्य 1 


॥ 3-त्तिरन्ययपनत्ते मन्यथानप-जा  अमेय-' 
ग + 1 4 पमाणं भमेयः 
+^: ° { ० नागरिके च । 5 पडयन्सवं > 


व कण) (नत्वात्‌ नच वम, आ्‌०) 
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सादृरयस्य वा { भ्रथमपक्ते शसि एवायम्‌ ' इत्यादि प्रतीतेरपि प्रयभिज्ञानता न स्यात्‌ 
उन्तरपयोयावच्छेदस्य पूर्वमनलुभवात्‌ । अथात्रं अवरच्छेदकस्य उत्तरपयाीयस्य पूव॑मननु- 
भवेऽपि अवच्छ्यस्य अन्वितद्रव्यस्य अचुभवात्‌ प्रत्यभिज्ञानता; तदन्यत्रापि समानम्‌- 
अबच्छेदकस्य गवयस्य तदानधिगमेऽपि सादृद्यस्य अवच्छेयस्य अधिगमात्‌ । कथम- 
भतीतस्य गवयस्य साद र्यविशेषणतेति चेत्‌ ९ कदा तदमतीतिः-गोदङीनसमये, उत्तर- 
कारु वा ^ प्रथमविकल्पे उत्तरपर्यायस्यापि द्रव्यविशेषणत्वामावप्रसन्गः, पूर्बप्यपयमतीति- 
समये तंस्याप्यग्रतीतेः । अथ उन्तरप्रत्यन्तेण चैतीतस्य षस्य तद्िशेषणता; तदेतद्न्यन्नौ- 
प्यविरिष्टम्‌ । तनन गवयावच्छेदस्य अलुभवाभावः । 
नापि सादृश्यस्य; तद्धि असन्निहितत्वानालुभूयते, प्र्िवन्धकसद्धावाद्या १ 
न तावदसन्िदहितसत्वात्‌ ; सन्निहितपदार्थवृत्तिव्वेन असननिहितत्वाऽसिद्धेः । नापि प्रतिव- 
न्धकसद्धावति्‌ तस्यायुपरस्भः ; गोपिण्डोपलस्भवत्‌ सादरयोपलम्भेऽपि प्रतिचन्धकस्य 
कस्यचिद्प्युपलम्भात्‌ । नज उभयन्रत्तित्वाव्‌ साद र्यस्य कथमेकपिण्डोपलम्भसमये 
प्रतियोगिग्रहणमन्तरेणोपकम्भः स्यात्‌ १ इयप्यसुन्दरम्‌ ; एकैकत्र अर्य समाप्ततया प्रति- 
योगिग्रहणमन्तरेणापि उपङस्भोपपत्तेः 1 कथमन्यथेदं शोभेत 
सामान्यक्च साहसर्यमेकैकत्र समाप्यते । प्रतियोगिन्यदेऽपि तैत्तस्मादुपलस्यते ॥* 
[ मी ० शलो० उपमान ० इलो ० ३५ |] इति । 


इदमनेन सदृराम्‌ इति सादुर्यव्यवदार एव हि परतियोगिग्रहणापेश्षो न पुनः तत्स्व- 


(१) उत्तरपयायनिष्ठमिदमेकत्वमित्याकारस्य । (२) एकत्वमरत्यभिन्ञाने । सीमासकाभिमतोप- 
मानस्य प्रशस्तपादभाष्यादिषु मागमस्मरणयोरप्यन्तभविः प्रादि, तथाहि-"“जप्तेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य 
गवा गवयप्रतिपादनादुपमानमाप्तवचनमेव ।”-प्रश्च ० भा० पु ५७६ । “किञ्च स्मृतिस्वभावेत्वादा न 
*माणसुपमान स्मृत्यन्त रवत्‌ ˆ" " एव तु. यूज्यते तत्र गोरूपावयवे सह्‌ ! गवयावयवा. केचित्तुल्यभ्रत्ययहे- 
तव ॥ तत्रास्य गवये दृष्टे स्मृति समुपजायते !“-तत्चसं ० पु० ४४८ । “भवतु वैषा वुद्धिरनेन सदृशो 
गो तथापि स्मृतित्वान्न प्रमाणफलम्‌ ।*-म्यायमं० पू० १४६ । ‹ तस्साद्‌ गवयग्रहणे सत्ति असन्निहित्तगो- 
पिण्डावलम्बिनी सादृर्यप्रतीति सदृादर्शनाभिव्यवतसस्कारजन्या स्मृत्तिरेव न प्रमाणान्तरम्‌ ।*-प्रह्ल° 
®न्द° १० २२१। “ससादुर्यज्ञानस्य चौत्पत्तावय क्रम ~-पूवं तावत्‌ गोगवययोधिषाणित्वादिसाद्श्य गवि 
भत्यक्षत प्रतिपद्यते, पश्चाद्‌ गवयददेनानन्तर "यदेतद्‌ विषाणित्वादिसादुदय पिण्डेऽस्मिन्नुपरुभ्यते मया 
तद्‌ गव्पप्युपकन्धम्‌ इति स्मरति तदनन्तर विषाणित्वादिसादृहयप्रतिसन्धान जायते अनेन पिण्डेन सद्यो 
ग ' इति । एवञ्च स्मार्तमेतद्‌ ज्ञान कथ प्रमाणान्तर भवेत्‌ ?” -सन्सति० री प्० ५८२ 1 (३) 
सादृदयम्रत्यभिन्ञानेऽपि । (४) स एवायमिति एकत्वम्रत्यभिज्ञानस्यरे 1 (५) उत्तरपययिस्यापि । (६) 
उत्तरपयायस्य-आा० टि० । (७) अन्वितद्रव्यस्यानौयमन गोगवयगत साद्दय विवक्षितम्‌ , अय्ापि 
गवयप्रत्यक्षेण प्रतीतस्य सादक्यस्य गोविशेषणत्वोपपत्तेरित्ति तात्पयंम्‌-आ० रि०1 (८) नादुध्यस्य । 
(९) तस्मात्तदुपपदते'-मी ० श्लौ । (तस्मात्तदुपकभ्यत्ते-न्यायम= प॒ ९४७! उद्धृतोन्यम्‌- 
न्यायमं० पृ० १४७ । प्रमेयक० पृ० ३४६ ! परश कन्द० पृ २२१) तुलना-ˆसामान्यवद्धि सद्भ्य 
मत्येक च समाप्यते । प्रतियोगिन्यदुष्टेऽपि यस्माच्चदुपकभ्यते ॥"-तत्वसं ° पु ४४५। 
व 


1 रवप एवायम्‌ च० । ? प्रतीतस्य तदि-घ्र< 1 
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खूपप्रत्तिपत्तिः 1 प्रतिपत्ता टि. गबयसुपलभ्य पूवौुभूतं गोपिण्डसंस्थानधिशेपम्‌ (क 
तचेतसा परिभाव्य तयोः सादुरयन्यवदार प्रवत्तयति सङ्कल्यति चेवम्‌-“मया पूवमेव 
गोः अनेन प्राणिना †तुस्यसस्थानः प्रतिपन्नः, ततस्तां † वुर्यसंस्थानतां स्पत्वा साद्ख्यं 
ठयवदहरामिः इति । ततो यः सङ्कलनात्मकः प्रत्ययः स भ्रत्यभिल्लानमेव यथा “स एवा- 
यम्‌? इतिं प्रत्ययः, सङ्कुलनादस्मक्श्च (“अनेन सद्यो मौः' इतिं प्रत्यय इति | सद्कटनं 
दि. पूवात्तरसमयसमधिगतयोः वस्तुरूपयो. रैकर्ध्मयोगितया सद्गादिघर्मयोगितया 
वा प्रत्यवमद्धनम्‌ । तदात्मकत्वच्च अत्रास्ति, गोगवययोः सद्जधर्मान्वितव्वेन प्रयव- 
मरंसम्मवात्‌ 1 

नद्ध चास्य प्रत्यभिज्ञानव्वे स्मृतिम्रत्यक्चम्रभवत्वम्रसद्धः तत्साममीत एवास्य आचि- 
भोवत्‌ › न चात्र सास्ति, गवयम्रस्यश्षादिसामभीमाव्रात्तटुत्पततेः | न च विटक्षणसामभरी- 
मभव्‌ ज्ञान मत्यभिन्नान युक्रमतिग्रसद्धात्‌ ; इत्यप्यसस्प्रतम्‌ ; अवापि तत्सामस्या 
विद्यमानत्वात्‌ । तथाहि--रैमरणापेक्षं गवयप्रवयक्षम्‌ दवं विधं न्नानसुपजनयति, अनपेष्चं 
वा ! तत्र अनपेक्षस्य जनके अग्रसिद्धगोपिण्डस्यापि एतत्‌ स्यात्‌ । अथं स्मरणपेश्चं 
जनकरवम्‌ ; तत्रापि किं स्मरणसमाव्रपिक्षम्‌, गोपिण्डस्मरणपिक्चं चा तंत्तञ्जनयेत्‌ ¶ 
यदि स्मरणमाच्रपेक्षम्‌ , तदा अश्वादिस्मरणेऽपि तत्त्‌ तच्ननयेत््‌ । अथ मोपिण्डस्मरणा- 
पेत्तम्‌ , तत्रापि कि गोपिण्डस्छतिमाद्रापेश्षम्‌ , स!दरयावच्छिन्नगोपिण्डस्मरणापेक्ष चा ? 
प्रथमपक्षे सदिष्यादिरमरणेऽपि कस्य तज्ननकत्वभरसद्चः, सादश्याप्रतिपत्तेः उथयन्राप्य- 
चिदोपात्‌ | गवयसाद्ञ्यावच्छिन्नगोपिण्डस्मररपिक्षितवे तव॒ सिद्धः पूचैमेव सादरयातु- 
खभवः, तदसिद्धौ सक्कारविरेषायावतः तत्स्मरणस्येवाऽुपपत्तेः । 

(१) अनेन सदृशो गोरिति प्रत्यय त्यभिज्ञानात्मक स ङ्धलनात्मकत्वात्‌ । (२) स एवाय 


मिति प्रत्यभिन्नाने-ञा० टदि० | (३) तुर्ना-“तत कि स्मरणापेक्षमिन्द्रियमेव ज्ञानं जनयति अनपेक्ष 


वेति 7? अनपेक्षस्य श्ञानजनक्त्वे अप्रसिद्ध गोपिण्डस्य स्मरणेऽप्येतत्‌ स्यात्‌ । अव पिण्डमाचरस्मरणे; 
जस्वादिपिण्डतत्मरणे स्यात्‌ 1 अथ 


भ 4 गवयन्नादृर्यावच्छिन्नस्मरणापेस्मं जनकम्‌, तत्रापि यदि स्मरणमाचम- 
पक्त, गजादिस्मरणेऽपि स्यात्‌ । अथ गोपिण्डस्मरणपश्म्‌, तत्रापि कि गोपिण्डमात्रस्मरणमपेक्षते, 
गवयचादुरुपावच्छित्नि गोौपिण्डस्मरण वेत्ति ? गोपिण्डमात्रस्मरणे जङ्वादिपिण्डस्मरणेऽपि स्यात्‌ ! 


पूर्वं तदनजुभवे च 


स्यवाभावात्‌ । चत्त. सविकल्पज्ञानामावेऽपि गचयसादुङ्यावच््छिन्ते गोपिण्ड पूवेमनुभवोऽभ्युपगन्तव्य । 
येन दहि शस्का सोत्पत्ती स्मरणान्मदीयया गवां सदृनोऽयं गवय इति नान स्यात पूय च गचयसादुर्या- 
वच्छिन्नगोपिण्डे ऽनेमवप्रसिद्धौ गवयोपलम्मात्‌ भमदीया गौरनेन सदुजीः इतति कथमेतत्‌ स्मरण न स्यात्‌ 7 
व पृष्टो रवीति एतत्सदृन्नी मयोपलव्वा न तु प्रमाणान्तर निदिक्षति) "प्रह ध स्यो० प ५८८ 1 
4 
0 तचा गण्डस्य स्मरणसाच्रेऽपि न सादृश्यस्य प्रतिपत्ति । 


` स्पयति व° 1  एतदन्तर्गत पाठो 
~ भात्ति अऽ {१ £ कध योगितया क 1 
विव्ान-व०, -विषविन्नान-्र० | 4-णपवेक्षत्वे व० 1 एरूघमयोनितया वा भ्र- च 
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गोपिण्डसंस्थानविरोषविपयं निपुणनिरूपणमनथंकमेव स्यात्‌ | पिण्डमाच्रस्मरणेऽपि 
सन्निक्ृष्टसाटरख्यदरोनवबकलेन विप्रकृष्टसादरयम्रतीतेरुत्पादभ्रसन्वात्‌ । न च पिण्डमात्रासनु- 
स्मरत. सस्थानविरोषमनिरूपयतः सादटर्यप्रतीतिरुत्पयते । अतो मन्यामहे-गवयसाद- 
श्यावच्छिन्नगो पिण्डाञुभ्वभावितेर्य स्खरतिरिति। तथाविधस्खतिसहायच्च गवयम्रव्यक्षम्‌ 
'अनेन सदृसो गौः" इति ज्ञानसुखादयतीति सिद्धमस्य स्ृतिग्रस्यन्तप्रभवत्वम्‌ । अतः 
नोपमानं प्रयभिज्ञानाद्‌ भिद्यते, अभिन्नसासभ्रीप्रभवर्वात्‌ , यद्सिन्नसाममीप्रभवं तद- 
सिन्नम्‌ यथा अविनामावखक्षणर्क्षितहेव॒तः समुपजायमान कार्यस्वभावाद्यज्ुमानम्‌ , 
स्खरतिप्रयक्षरक्षणाऽचिन्नसामयमीभ्रभवच्च भरयसिन्ञानोपमानलक्षणं ज्ञानदयसिति । 


यदप्युक्तंम्‌-चिभ्रक्ृष्टसाद द्यप्रतीतौ सन्भिकृष्टं साददय करणम्‌" इ्यादि, तन्न 
किमिदं सन्निकैष्टसाद इयस्य करणत्वम्‌-तददुमापकसत्वम्‌ , तस्स्माएकत्वम्‌ , तदुपमापकत्वं 
वा १ प्रथमपन्ते पूचोपरविरोधः-पू्वं॑तस्य तदज्चुमापकत्व प्रतिषेधात्‌ इद्‌ चाभ्युपग- 
मात्‌ । द्वितीयपक्षे तु सन्निकृएटसार रयस्य चिगप्रछृष्टसादर्यस्मृतिहेतुत्वात्‌ उपमानहे तुत्ना- 
नुपपतिः, स्परतेः उपसमानत्वाऽसभवात्‌ । स्स्खतिसहाये तु तत्‌ तद्धर्खुः स्यात्‌ न 
केवलम्‌ , तथा च ्दश्यभरानाद्‌ यदन्यत्र इ्यादि दुघटम्‌ । एतेन दतीयपक्षोऽपि प्रत्या- 
स्यातः, केवटँस्य तत्सादृश्यस्य तदुपमापकत्वासंमवात्त्‌ । न च साट इयस्य ज्ञानजनकत्वं 
सभवति; अथं ज्ञानजनकत्वस्य अगे निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । अतः सदटशवस्तुविषयाभ्यां 
द्रानस्मरणाभ्यां गो-गवययोः साद ख्यपरामसिं म्रत्यभिज्ञानाऽपरपयौयसुपमान जन्यते 
इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । तस्मात्‌ उपमानस्य प्रलयसिज्ञास्वमावत्वान भ्रमाणान्तरत्वं युक्तम्‌ । 
अदमार्नस्वमावत्वाद्धी । कथसस्यायुमानत्वमिति चेत्‌ ? उच्यते स्मर्यमाणो मोपिण्डो 
विवक्षितगवयावच्छिन्नसारूप्यमान्‌ , तेन अवच्छियमानत्वाव्‌ , यद्‌ यदेवम्‌ तत्तत्तथा 


=-= ~~~ ~~ न ---् -------------- ---------------------------------- 
न, 


(१) प्रतीति । (२) पृ० ४९० प० १} (३) गवयगतसादृङ्यस्य। (४) विप्रकूष्ट- 
स्मृति-आ० टि० 1 (५) सन्िकृष्टसादृद्यम्‌-अआा० टि०। (६) उपमान-आ० टि०। (७) 
विप्रकृष्टसादुरयस्मृ तिनिरपेक्षस्य । (८) न प्रमाणान्तरत्वं युक्तमिति सम्बन्ध । तुखना-“तेषा तद्गो- 
चरत्वेऽपि भवत्येवानुमैव हि । च्रिरूपलिद्खजन्यत्वमस्य चैव प्रतीयते ।! यो गवा सदुशोऽसौ हि गवयन्नु- 
तिगोचर । सकेतम्रहणावस्थो बुद्धिस्थो गवयो यथा ।1 गोसदु शत्व हेतु , गवयश्रुतिगोचरत्व साध्यवमं , 
संकेतमग्रहणकाकले विकल्पतरदधिग्रत्तिभासी वुद्धिस्यो गवयो दृष्टान्त दुदयमानो गवयो वर्मी ॥"-तसर्वस५ १० 
प० ४५६३-५४ 1 “"तथाप्यनुमानजन्यत्वान्न प्रमाणान्तरमाविरति । स्मयंमाणो गौ धर्मी एतत्सदृश इति 
साध्यो घ्म एतदवयवसामान्ययोगित्वात्‌ सन्निहितद्धितीयगवयपिण्डवत्‌ । तदसन्निधाने सामान्येन 
व्याप्तिर्द॑र्शयितव्या । यत्र यदवयवसामान्ययोगित्व तत्र तत्सादुङ्य यथा यमयोरिति ।-न्यायमं० पु० 
१४८ । “यदा च प्रत्यक्षेण प्रतियन्नपि गवाहवादौ मूयोऽवयवसामान्ययोग तद्ियोग वा व्यामूढं 
सद्सासदुशव्य वहार न प्रवर्तयति तदा विषयदशेनेन विषयिणो व्यवहारस्य साधनात्‌ तैसूप्यसद्‌भावादनु- 
मानप्रमाणता समस्त्येव 1 तथाहि-गवाइ्वापौ विषाणाद्यवयवस्रामान्ययोग तद्वियोगो वा प्रागुपकव्व 
इदानी स्मर्यमाण इ ति नासिद्धता हेतो * ` -सन्मति ० री० पृ० ५८३ । 


1-भवप्रभावि-श्र०; व° । £-ङकृष्टसा-्र ० । 3-स्य स्मृति-व० । 4नत्वाहया व° 1 





10 


15 


19 


४€& लघीयल्यालइरे न्यायकु मुदचन्द्र [ २. प्रोक्तपरि० 


यथा ` सन्निहितो गवयपिण्ड., तथा चायम्‌ , तस्मात्तथेति । यदि वा; अविखक्षणविषाणा- 
यचयवयोगिरवादिति हेतुः, साध्य-दष्टान्तौ तौ एव । 
। नु माभूत्‌ मीमांसकाभ्युपगतसुपमान प्रत्यभिज्ञानादेः प्रमाणान्तरम्‌, नेयायिके- 
रभ्युपगत तु भविष्यति । "ते हि “श्रसिदसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनमुप- 
१ मानम्‌? [ न्यायसु०° १।१।६ | इत्युपमानक्षण वर्णयन्ति । तत्र 
0 वर- प्सिद्धव्व तत्साघम्यव्वः प्रसिद्धेन वा गवां साधम्यं गवयस्य, प्रसिद्ध 
यते नेयिकस्य वा साधर्स्यं यस्य॒ स प्रसिद्धसाघस्योँं गवयः तस्मात्‌, तमाश्रित्य 
पूप - साध्यस्य सजञासज्ञिसम्बन्धस्य साधनं बोधनम्‌ उपमानम्‌ । श्रुताति- 
देगवाक्यस्य हि प्रमातुः अप्रसिद्ध पिण्डे प्रसिद्धपिण्डसारूप्यज्ञानं यदू इन्द्रियजं 
सन्निन्निसम्बर्धप्रतिपत्तिफरं तदुपमानं प्रतिपत्तव्यम्‌ । तद्धि इन्द्रियजनितमपि धूम- 
ज्ञानमिव तैदगोचरममेयभमितिप्रसाधनात्‌ प्रमाणान्तरम्‌ ! श्रुताविदेरावाक्यो हि नाग- 


रकः कानने परिभ्रमन्‌ गोसदशमराणिदरीनानन्तरम्‌ आटविकवचः ध्याद्दरो गौस्तादसो 


(१) “भ्रज्ञातेन सामान्यात्‌ प्रज्ञापनीयस्य प्रज्ञापनमूपमानमिति 1 यथा गौरवं गवय इति । कि 
पुनरत्र उपमानेन क्रियते ? यदा सल्वय गवा समानघमं प्रतिपद्यते, तदा प्रत्यक्षतस्तमर्थं प्रतिपद्यते इति 
समाख्यासम्बन्यप्रतिपत्तिखूपमानायं इत्याह्‌ । यथा गौरेव गवय इत्युपमाने प्रयुक्ते गवा समानघमेमर्थेम्‌ 
इच्दिवायसन्निकर्पादुपलभमानोऽस्य गवयशब्द सज्ञेति सन्ञासज्ञिसम्बन्घ प्रतिपद्यत इति } यथा मुद्गस्तथा 
मुद्गपर्णी यथा मापस्तथा माषपर्णी इत्युपमाने प्रयुक्ते उपमानात्‌ सन्ञासन्ञिसम्बन्धं प्रपिपद्यमानस्ता- 
मौपधी भमैषज्यायाहरति ।"-न्यायभा ० १।१।६ । (२) 'प्रसिद्धसावम्यादिति-परसिद्ध साधर्म्य यस्य, 
प्रसिढेन वा साधम्यं यस्य सोऽय प्रसिद्धसावर्म्यो गवयस्तस्मात्‌ साघ्यसाघनमिति समाख्यासम्बन्धप्रति- 
पर्तरुपमानार्थं । किमृक्तम्भवति ? गमाहितसस्कारस्मृत्यपेक्ष सारूप्यज्ञानमुपमानम्‌ ! यदा ह्यनेन 
शुत भवति यथा गौरेव गवय इति, प्रसिद्धे गोगवयसाधम्ये पनर्गवा साघरम्यं प्द्यतोऽस्य भवति जय 
गवय इति समाख्यासम्बन्यप्रतिपत्ति ।'*-ज्यायवा० पृ० ५७ । “ श्रसिद्धसाघर्म्यात्‌ इत्यत्र प्र्िद्धिरुभयी 
श्रुतिमयौ प्रत्यक्षमयी च । श्रुतिमयी यथा गौरेव गवय इति । प्रत्यक्षमयौ च यथा गोसादृर्यविशिष्टोऽ- 


यमीदृज पिण्ड इति । तत्र प्रत्यक्षमयी सिद्धि रागमाहितस्मृत्यपेक्षा समास्यासम्बन्वप्रतिपतिहेतु । 

तस्मादागमम्रत्यक्नाभ्यामन्यदेवेदमागमस्मृतिसदहित सादृक्यनानमुपमानाख्य प्रमाणमास्थेयम्‌ ।'"-न्यायया० 
ता० पृ० १९८ । (३) “जयतनास्तु व्याचक्षते-भरतातिदेशवाक्यस्य प्रमातरसिद्धे पिण्डे भसिद्ध- 
पिण्डमार्प्यन्नानमिन्दरियिज पननासन्ञिसम्बन्वप्रतिपत्तिफलमुपमानम्‌ । तद्धीद्दियजनित्तमपि धूमज्ञानभिव 
तदगोचरप्रमेयप्रभितिस्ताघनात्‌ प्रमाणान्तरम्‌ । भूतातिदेशवाक्यो हि नागरक कानने परिभ्रमन्‌ गोस- 
दु भराणिनमवगच्छति, ततो वनैचरपुरूपकयित यथा गौस्तथा गवय इति वचनमनुस्मरति, स्मृत्वा 
च प्रतिपद्यने जय गवयशब्दवाच्य इति। तदेतत्सनासक्ञिसम्बन्धज्ञानं तज्जन्यमित्युपभानफलमित्युच्यते 1* 
"पापम ° प° १४२ । न्यायकछि० ०३) ^सम्वन्यस्य परिच्छेद सन्ञाया सचिन सह ! प्रत्यक्षादेर- 
आत्वत्त्रादुपमानर्फःटर विदु 11 -स्यायक्‌सु° ३।१० ।-“ग्रामीणस्य प्रथमत. पक्यत्तो गवयादिकम्‌ । सादु- 
द्यधीर्गवादीना या स्यात्सा करण मत्तम्‌ 11 वाक्यार्थस्यारि 


विल । तदेशस्य स्मृतिर्व्यापार उच्यते ! गवयादिपदाना 
% य(लव्रान्पमाफयम्‌ 1“ मुक्ताऽका० ७९-८० 1 


। तकस° उपमानपरि० । (४) सारूप्यज्ञानम्‌ } 
(५) इद्धियागोचर । 
1 


1 त्याह व०। 


प्रमाणमण० का० € |] उपमानमप्रमाणनिराप्ः & € ७ 


गवयः" इति स्परत्वा प्रतिपयते “अयं स॒ गवयज्चब्द्‌ वाच्यः" इति । तदेतत्‌ संज्ञासंज्ञि- 
सम्बन्धज्ञानं प्रव्यक्चाद्यजन्यत्वात्‌ उपमानफलर्म्‌ । नदि प्रत्यक्षस्य तत्फलम्‌, चनस्थ- 
गवयाकारमात्रपरिच्छेद फलत्वान्तस्य । नाप्यनुमानस्य; पक्ष धर्म-अन्वय-व्यतिरेकादि- 
सामगीमन्तरेणापि सज्ञासज्लिसम्बन्धप्रतिपंत्तेरत्पादप्रतीतेः । नाप्यागमस्य तर्फखम्‌ ; 
न खद्ट नागरक. भरतिपत्ता आरण्यक वाक्यादेव अरण्यस्थप्राणिनं गवयज्ञब्दवाच्यतया 
प्रतिपद्यते, किन्तु सारूप्यं प्रसिद्धेन गवा सैस्य परयन्‌ । नहि गवयादरीने “अयं स 
गवयङराब्दवाच्यः' इति संज्ञासक्ञिसम्बन्धप्रतीतियुक्ता अतिप्रसद्घात्‌ । तदडैने त॒ तदेव 
श्रुतातिदेशवक्यस्य हिः इत्यादुक्तप्रकारेण तत्प्रतीतिषटसुपमानसुच्यते इति । 

बद्धनेयायिकास्ु प्रसिद्धेतरयोः सारूप्यप्रतिपादकमतिदेलवास्यमेव उपमान 
वणयन्ति । गवयार्थीं हि नागरकः अनवगतगवयस्वरूपः तदभिज्ञमारण्यक प्रच्छति 
“कीदुरो गवय › इति ? स तं प्रत्याह्‌-ध्यादुो गौ; तादुर्रो गवय." इति । तदेतद्ा- 
क्यम्‌ अंप्रसिद्धस्य गवयस्य प्रसिद्धेन गवा सारूप्यमभिदधत्‌ तद द्वारकम्‌ अप्रसिद्धस्य पोः 
गवयसज्ञाभिधेयस्वं ज्ञापयति इत्युपसानमुच्यते इति ॥ छ 

अत्रोच्यते । यत्तावद्यिनवचेयायिकेरभिहिर्वेम्‌-“ श्रतातिदेशवाक्यस्य ` इत्यादि 
वठातिविध्ानपुरससरम्‌ तत्न किं साक्षात्‌ संज्ञासज्ञिसम्बन्धम्रतिपत््यज्स्य उपसानता उच्येत, 
उपमानस्य सदश्य- परस्परया वा ९ प्रथमपक्षे न मीमांसकोपवणितोपमानादस्य कञश्चि- 
प्रयभिक्षान प्यऽन्त द्विरोष अततस्तत्पक्षोक्तदूषणगणप्रसज्ञोऽच्राप्यनिवारितग्रसरः प्रति- 
मीनसमथनमः पत्तव्यः । न खल्छु भवत्कल्पितम्‌ अप्रसिद्धपिण्डे प्रसिद्धपिण्डसारूप्य- 


ज्ञानमिन्द्रियप्रमव सा्छात्‌ तैसखतिपच्चेरद्ध भवितुमर्हति ! तद्धि केवर तदद्ग भवेत्‌ , 








सनज्ञासक्ञिसम्बन्धस्मतिसहदाय वा १ यदि केवलम्‌ , तदा अश्रतातिदेशवाक्यस्यापि दष्टगो 


(१) "प्रत्यक्ष तावदेवेतद्धिषये न कृतश्रमम्‌ । वनस्थगवयाकारपरिच्छेदफर हि तत्‌ ।। अनुमान 
पुनर्नि श द्धुगमप्यधि रोहति । क्व चिद्धक्िद्धिसम्बन्व क्व संज्ञासञ्ञितामति । आगमादपि तत्सिद्धिनं 
वनेचरभाषितात्‌ । तत्का सज्ञिनो नास्ति गवयस्य हि दशनम्‌ ।1*-न्यायमं० पु० १४२ शसेयन 
तावदाक्यमात्रफलम्‌, अनृपक्छब्ध पिण्डस्यापि प्रस दधात्‌ । नापि प्रत्यक्नफलम्‌, अश्रूतवाक्यस्यापि प्रसद्धात्‌ । 
नापि समाहारफलम्‌ , वाक्यप्रत्यक्षयोभिन्नकार्त्वात्‌ 1 वाक्यतद्थयो स्मृतिद्वारोपनीतावपि गवयपिण्ड- 
सम्बन्धेनापीन्द्रियेण तद्गतसादुश्यानुपलम्भे समयपरिच्छेदासिद्धे “-न्यायकूसु० ३११० । (२ ) 
गवयस्य ! (३) “अत्र वृद्धनेयायिकास्तावदेवमुपमानस्वरूपमाचकषते-सन्ञासज्ञिसम्वन्वपरतीतिफल प्रसि- 
द्वेतरयो सारूप्यप्रतिपादकमतिदेद्वाक्यमेवोपमानम्‌ 1 गवार्थो हि नागरकोऽनवगतगवयस्वरूप तदभि- 
ज्ञमारण्यक पृच्छति कीद्ग्गवय इति, स तमाह यादुरो गौस्ताद्दो गवय इत्ति । तदेतट्ाक्यमप्रसिद्धस्य 
प्रसिद्धेन गवा सादुङ्यमभिदधत्‌ तदद्ारकमप्रसिद्धस्य गवयसन्नाभिघेयत्वं जापयत्तीत्युपमानमुच्यत । - 
न्यायसरं० पु० १४१1 (४) पु० ४९६ प० ८ । (५) सन्ञासननिसम्बन्व । 

1-सेरुत्पत्ते. व° । £-स्यं प्राणिन व° । ऽ-वाक्यो हि आर, वस ‡ जनिद्धस्य, अआा०। 
ॐ अच्र प्रतिविघोयते वण, श्र० । 6 अस्िद्ध-व० 1 7 संज्ञासम्बन्ध-आ० ॥ 

१२ 
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10 


10 


निर्वंहत्यत्र वाच्यसवित्त्यपेक्षणात 1 शब्देन तदनिर्वाहान्न 
व 


४९८ लघीयस्रयाल्ारे न्यायक्ुमद चन्दर [ २. परोक्तपरि० 


नागरकस्य अटव्यां गवयं पर्यतः प्रसिद्धपिण्डसारूप्यनानं तत्सम्चन्धप्रतिपत्ति चिद- 
ध्यात्‌ } अथ द्राक्यश्रचणसहायस्ये वास्य तव्पतिपत्तिजनने साम्यं न केवद्धम्य, तेना- 
यमदोपः, तर्हि श्च॒तविस्पृतातिदेखवाक्यस्यापि प्रतिर्पत्तुः तत तखनिपत्ति विद्यात । 
अथ श्स्स्प्तिसर्ायं सत्त तत तसतिपन्तेरद्लम ; तदि, प्रत्यभिन्नानप्रसादाटिव साश्नात, 
तसतिपत्तिरद्गीकरता स्यात्‌ , तस्यैव गोगचययोः सादुख्यपसामयंदारेण मंननासंत्निसम्न्ध- 
प्रतिपच्तिहेतुल्योपपत्तेः ! तत्स्पतिसदायेन हि गवयम्रयश्नषण उपल्टव्योपटभ्यमानयोः 
गोराचययोः सारूप्यपरामर्चिभ्रत्यमिनाख्य जान जन्यते अन्यनस्तत्मयामययोगात्‌ । 
नि गवयम्रयक्ष गोस्मरणसुभय वा तत्पराम्रषटुं समर्भमिच्युक्त मीमांस कोपकन्पित्तोपमान- 
विचारायसरे । तेयं च तत्परामर्म क्धता मलासखतिसस्यन्धप्रतिपन्तिर्धिभधीयते उति । 
एतेन ^ परम्परया त््तिपरयन्गस्य उपमानना ` इन्यपि प्रव्युफम ; साक्नानं तत्मम्त्र- 
न्धप्रतिपच्यद्धंप्रत्यभिन्नानजनकव्वेन प्रसिद्धसाङ्प्यज्ञानदेरपि -उपवारेणे -उपमाननाभ्यु- 
परमे सिद्धसाध्यताप्रसद्ात्त। चश्चुरादिना अतिग्रसद्धान्च; तस्यापि परम्परया तल्ननक्त्व - 
सभवात्‌ । ततः "तद्धि इन्दरियजजनितसपि' इरत्यादि प्रयाल्यातम ; प्रयभिनानस्यैव उच्दि- 
यागोचरसंन्नासनिखस्बन्धमरतिपत्तिप्रसाधनात्‌ प्रमाणान्तरत्वोपपन्तः । 
यदप्युक्तम्‌-^नाप्यागमस्य तत्फलम्‌" इत्यादि; तच सिद्ध साधनमेव, तत्सम्बन्ध- 
ज्ञानस्य भ्रंयभिल्ानफर्त्वात्‌ । क्िव्व, जन्दादज्ुख्यमानत्वाद्रास्य आगमाऽफलत्वम + 
तत््रतीतादुपायस्य अपरस्योपदेङात्‌, वीच्यसचिनत्त्यपेक्षणादा ? तत्राद्यपन्ते कि सामान्य- 
तोऽतिदेरावाक्यात्‌ संजासंन्निसम्बन्धजानायुत्पत्तिः, विशपतो चा ? यदि सामान्यतः; 


तदा अयमसौ गवयः यस्य मया पूर्व सज्ञा श्रुता" इत्येवमाकारा म्रतिर्पत्तिरत्तिदुर्वटा स्यात्‌; 
स 


(१) प्रसिद्रपिण्डसालूप्यज्ञानस्य ! (२) मतिदेगवाच्य । (३) मरसिद्धपिण्डमारूप्यनानम्‌ १ 
(४) गवयप्रत्य्नात्‌-जा० टि० 1 (५) १०४९२ प० १२॥। (६) म्रत्यभिनानेन । (७) सालात्सम्ब- 
न्ववोघकारण यत्‌ प्रत्ययिजान तस्य जनकत्वेन, कारणे कार्योपचारादिध्यर्थं । (८) पु ४९६ प०१० 
(९) प° ४९७पं०४। (१०) तृल्ना-" “यादृशो गौस्तादशो गवय इति भरुतातिदेशवावयस्य वने गवय- 
मुपसमानस्याय गवय इति प्रतीतिरूपमानफलमुच्यते । तत्र तावद्‌ गोसदृशो गवय इति प्रथमावगत्ति 
परुपवक्यमाच्रप्रभवा नोपमान मवति 1 यदपि वनगतस्य गवये तद्गते च गोसादृश्ये जान तदपि 
परत्यभिज्ञाप्रत्यक्षम्‌ । या च्वेतस्य नयशन्दवाच्यतावगति सापि गवयशब्दप्रयोगादानमानिकी । यस्य 
शब्दस्य यत्र प्रयोग तस्य तदाच्यतया सम्बन्वनियमोऽवगरत ! वने च सञ्जिनमुपरभ्यैतस्यैव सा मया 
सञ्ज्ञाऽवगतेति तज्ज्ञान स्मरणमेवेति नोपमानस्यावकादडय 1 प्रक० प० पृ० १९ २। प्रश० क० पु० २२१ 


१८ तथा गोसदृशो गवय इत्ति स द्धतकाके गोसदृश-गवयाभिधानयो वाच्यवाचकसम्बन्ध प्रतिपद्य 
१ प्रत्यभिज्ञेति किन्नेष्यते ? ""-प्रमेयक० प० २३४५७ 1 स्या० र० पठ ४९८ । 
१ ॥ न । 3 १ ~व 


। तदुत्पादनपयेन्तः चव्दव्यापार इष्यते 1! न चासौ 
हिन्त स्वकार्य कृत भवेत्‌ 11*-न्यायमं० श्र १४० 1 

1 तह (त्चा्त्‌ चव -त ० 1 2--पत्तुस्तत्प्रति-श्र ° । 3-यं सत्ततरति-ब० । 4--जनकसपि व° । 
5-त्तिरितिदुर्ध-व० 1 


प्रमरु्० का० ४€ ] उपमानम्रमोरनिरासः €< 


अतिदेशवाक्योच्चारणवेयर्थ्यखच्च ! य॑त्‌ यत्पतिपन्त्यर्थिनः तद्विषयां प्रतिपत्ति मनागपि 
नोत्पादयत्ति न तत्त प्रति प्रक्षावद्धि; प्रयुञ्यते यथा ्जट्म्रतिपत्त्यथिनोऽनलवाक्यम्‌, 
नोदयति च गवयप्रतिपन्त्यर्थिनः तस्प्रतिपक्ति मनागपि अतिदेशवाक्यमिति । अथ 
विदोषतः, तदा आगसमरमाणाय दन्तो जलखाञ्जछिः, तस्य प्रलयक्षवत्‌ देश्चकाटाकार- 
विोषतः कवचिदपि विषये चिनज्ञानजनकत्वासंभवात्‌, सामान्यत एवागमात्‌ सवत्र 
सवित्तिसभवात्‌ । । 

अथ तखतीद्युपायस्य अपरस्योपदेरानास्य आगम फलत्वम्‌ , यत्र दहि रउाब्दभरदय- 
यदिव अर्थतथालम्‌ उपायान्तरनिरपेक्चमवधार्यते स आगमः, थत्र तु पुरुषः अ्थ- 
प्रतीतौ उपायान्तरमपरमुपदिरति तत्र तत प्वोपायात्‌ प्रसिद्धसाघम्यादिलक्षणात्‌ 
सन्ञासंज्ञिसम्बन्धाययवधास्णम्‌ , उपायमाच्रावगम एव तु शब्दव्यापार इति; तदसाम्प्रतम्‌; 
शाच्दव्यापारप्रभवस्याप्यस्य एतावता विदोषेण यद्ागमात्‌ अ्रमाणान्तरत्वमिष्यते, 
तदा प्रमाणानामानन्त्यपरसङ्गात्‌ नेयायिकस्य श्चत्वारि प्रमाणानि इति सख्याञ्यायात, 
स्यात्‌ । वैथाहि- भ्यः सिद्ासनाधिरूढः स साजा, पयोऽम्बुभेदी हंसः, षट्पादः सघुपः, 


(१) गवयप्रतिपत्त्यर्थिनोऽतिदेशवाक्योच्चारण व्यर्थम्‌ तत्प्रतिपत्यजनकत्वात्‌ । (२) “ननु 


रन्दस्वभावत्वादस्याप्तोपदेशः खन्द इत्यनेन गताथंत्वान्नेद प्रम(णान्तर भवेत्‌ * * ˆ ° *उच्यते-यत्र 
रब्दम्रत्ययादेव तत्प्रणेतृपुरषप्रत्ययादेव वा अ्थततथात्वसुपायान्तरानपेक्षमवगम्यते स आगम एव 
ततस्तदर्थप्रतीते । यत्र तु पुरुष. प्रतीत्युपायमपरमुपदिशति तत्र॒ तत एवोपायात्तदर्थावघारणम्‌ । 
उपायमात्रावगमे तु शब्दव्यापार , यथा परार्थानुमाने अग्निमानय पवतो धूमवत्त्वान्महानसवदिति । 
अत्रं हि न पुरुषोपदेशविदवासादेव दोरुस्य कइशानूमत्ता प्रतिपत्ता निमित्तान्तरनिरपेक्ष परतिपद्यते अपि 
तु तदवबोघकधूमास्यलिद्ख सामथ्यदिव । तदिह यद्याटविको नागरकाय गव्याथिनें तदवगमोपाय 
प्रसिद्धसाधरम्यं नाभ्यघास्यत्तहि तदुपदेदा आगम एवे अन्तरभविष्यत्‌ । तदुपदेशाक्तु तत एव तद्थविगम 
इति सत्यपि शब्दस्वभावत्वे प्रमाणान्तरमेवेदम्‌ ।""- न्यायम ० पु० १४२ । (३) उपायान्तरनिर्देखमा- 
नादेव । (४) “प्रत्यक्षानुमानोपमानखब्दा. प्रमाणानि 1" -जन्यायसु ° १।९१।३। (५) तुलना-' अनन्तो- 
पायजन्यारच समास्यायोगसविद । साघम्यमनपेक््यापि जायन्ते नरपादिषु ।। सितातपत्रपिहितवृघ्नपादो 
नराधिप । तेषा मध्य इति प्रोक्त उपदेडविद्योषत । कालान्तरेण तदुदुप्टो तन्तामास्येति या मति । 
सा तदाऽन्या प्रमा प्राप्ता साधर्म्याद्यतपेक्षणात्‌ ।!"-तत्वस ० पु० ४५५ । “ननु चपप्तोपदेशात्‌ प्रतिपा- 
यस्य तत्सज्ञासन्निसम्बन्घभ्रतिपत्तिरागमफरमेव ततोऽप्रमाणान्तरमिति चेत्‌, तदहि आगप्तोपदिप्टोपमान- 
वाक्यादपि तत्मतिपत्तिरागमज्ञानसेवेत्ति नोपमान श्रुतात्भमाणान्तरम्‌ । सिहासनस्थो राजा, मञ्चके 
महादेवी, सुवणंपीठे सचिव , एतस्मात्पूवंत एतस्मादुत्तरत एतस्मादक्षिणत एतन्नामाणवय (न्नामकमिद, 
ग्रामवानक ( ्रामघानक ) सित्यादिवाक्याहितसंस्कारस्य पुनस्तयेव ददेनात्‌ सोऽय राजेत्यादि नन्ञा- 
संज्ञिसम्बन्ग्रतिपत्ति , षडाननो गुरश्चतुर्मुखो ब्रह्मा तुद्धनासो भागवत क्षीराम्भोविवेचनतुण्डो ह्म. 
सप्तच्छद इत्यादिवाक्याहितसस्कारस्य तथाप्रतिपत्तिर्वा यद्ागमन्नान तदा तददेवोपमानमवनय विदपा- 
भावात्‌ 1" तच्वार्थंश्लो° प° २४३ । “पयोम्बुभेदी हसः स्यात्‌ पदट्पादेभू मर. स्मृत ( त्तप्तपयत्तु 
तत्त्वज्ञैवि्ञेयो चिषमच्छद ।। पञ्चवर्णं भवेद्रत्ने मेचकाख्य पृथुस्तनी 1 वुवत्तिष्चकदयद्धापि गस्ड्यः परि- 
कीतित 1! शरभोऽप्यष्टयि पादैः सिहदचारुसटान्वितः । इत्येवमादिश्तव्दश्नवणात्तवाविधानेव मरान्धा- 


1 जकम्नत्पयि-व० । 2 यत्र पुर-बस० | 


10 


10 


^ 1 


०० ल्घीयचखयालङ्रे न्यायकुयुदचन्दर / २. परोक्षपरि० 


सप्पर्णैविंषमच्छदः' इव्येवमादिवाक््येजनितसस्कारस्य यथोक्तविदोषणविरिष्टं राजादिकं 
पद्यत: "अयमसौ राजाः इतव्येवमीदियी सन्ञासंन्िसम्बन्धम्रतिपत्तिरुत्पद्यते खा भवन्मते 
प्रमाणचवुष्टयानन्तभूतत्वात््‌ प्रमाणान्तरं स्यात्‌ । न द्यसो उपमानम्‌; म्रसिद्धसाधस्यान- 
पेश्रणात्त्‌ 1 नाप्यागमः, तस्रतीतौ सिद्ासनाधिरूढत्वादेरपायान्तरस्योपदेश्ात्‌ । तथा- 
प्यस्य आगमेऽन्तमोवे उपमानस्यापि वच्रान्तमीवोऽस्तु अविदोपात्‌ । 

एतेन (वाच्यसवित््यपेश्चणात्‌' इयपि भरतिन्युढम्‌, उक्तप्रतीतेस्तदपेश्रणऽपि 
आगमे अन्तमावाऽभ्युपगमात्‌ 1 नु उपाधान्तरादर्थप्रतीताचपि उपमानस्य आगमेऽ- 
न्तमोवाभ्युपगमे (अग्निमानयं पर्वतो धूमवत्त्वात्‌ मद्ानसवत्‌, इत्यादेः परार्थाडधमानस्य 
छतस्तनान्तभावो न स्यादिति चेत्‌ १ 'अज्तैमानकारणकार्यत्वात्‌ › इति नूमः। तथाहि-ग्रति- 
पादकस्वाथालुमानकायेत्वात्‌ प्रतिपायस्वाथौल्ुमानकारणत्वाच वचनरूपस्यापि परा्थीु- 


मान॑स्य॒ अनुमानता न विरुध्यते । नचेतद्‌ भवत्कस्पित्तोपमाने समवति । न खल 
उपदिषटप्रसिद्धसाधस्यलक्षणोपायादथैग्रतीति बिदा अन्यदुपमानं किञ्चिद्‌ भवतः 


भरसिद्धमस्ति यत्कारणका्यतया अस्् उपदेशप्रभवस्याप्युपमानता स्यादिति । 

षतेन ब्रद्धनेयायिकैर्यदुर्तसुपमानलक्षणम-श्रसिद्धेतरयोः सारूप्यग्रतिपादकम- 
तिदेरावाक्यमेव उपमानम्‌ इति; तद्पि त्यास्यातम्‌ , अतिदेरवाक्यास्मनोऽस्य आगम- 
स्वभवत्या उपमानत्वायोगात्‌ । किंञिद्धिरोषमादाय अस्य अनागमस्वमावत्वाभ्युपगमे 
भक्प्रतिपादितारेपदोषालुषञ्ञः स्यात्‌ ! ततो गोगवययो; सारूप्यपरामसओोत्मकं ज्ञानमेव 
प्रयभिज्ञाख्यं सुख्य्तंः उपमान युक्तं नान्यदिति मरेक्रादष्षैः प्रतिपत्तव्यम्‌, अत्र उक्तदोषाणां 
ठेरातोप्यवकाङासभर्वात्‌ ।} छ |) 

कारिकायामजुक्तमपि दूषणं “प्रसिद्धः इद्यादिन दरीयनाद-प्रसिद्धाथसाधम्येम्‌ 
बिदृतिव्याल्यानम्‌- अन्यथादुपपन्नत्वेन साध्याभावप्रकारेण निर्णीत चेत्‌ यदि तदि 


दीनवलोक्य न = 
दीनच । - 
५ तथा सत्यापयत्ति यदा तदा तत्स द्भुलनमपि प्रत्यभिज्ञानमुक्त दशनस्मरणकारणत्वाविशेषात्‌ । 
य्‌ तत्ममाणान्त स्मेवोपपद्यत उपमानादौ तस्यान्तभविाभावात्त ! ""-प्रसमेयर ० घ्रु० ८४ 1 स्या०र० 
२० ५५८ १ भमाणनी० पू ३४ । जेनतकेभा० ° १०। 
स्यायमर्यौ ध 7 । (२) तुलना-“वाक्यादेव स दुतस्य प्रतीतत्वात्‌ 1 तथाहि-सादृद्यवाक्य- 
{त स गचय इत्येव व्यवह्तेव्य । स जन 
पण्टमुपरभमान पर व्यवहुरि च बाक्यादुपलन्धस दधत सादु 


त भयं गवय इति ।'"-घ्रज्ञ० ज्य प~ । 
८९ । ''उपमान तावत्त्‌ यथा 
गौम्तवा गचय इति वाक्यम्‌ , तज्जनिता 0 


६ ध ीरागम एव ।*-साख्यतत्त्वकौ.० ध्र ३९ । ददो० उप० ० 
न २) स्तिदेवाक्मावगतभ सद्पिण्डसारूप्यज्ञानात्‌ 
चनमपि तद्धेतुत्वात्‌' -परोक्षामु० 


॥ त्‌ (४) आगमे-मा० टि० । (५) “तद 
ओ मवं १५६ | ६ सज्ञासज्ञिसम्वन्घ न्घस्य-आ० स अतोऽस्याग- 
_ मञ्नर्भावो युक्त इति तात्पर्यम्‌-म?० हि० ८ ( # (क 


मं ४९५७ प० ९। 
1-चिशेपविक्ि-श्र० | 


4-तो हि सिहा-श्र०। ¢ “-मादिकाया स~व०,-मादित्यासं-श्र ० \ 9_सौ तु उप~भ्न०। 
ह 'सहा-श्र° । एतः प्रमाणं युक्त व०। 6-वादिति व० । 
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लिङ्गमेव तछछक्षणत्वात्‌ लिङ्गस्य । अथ तथात्वेन तदनिर्णीति तच्र दूषणमाह-^ततः" 
इव्यादिं । ततः प्रसिद्धाथंसाधम्यात्‌ प्रतिपत्तिः साभ्यसंवित्तिः अन्यथा अन्यथा- 
खपपन्नल्वनिणैयामावपघ्रकारेण न॒ युज्यते । श्रत्यक्षुः इत्यादिना प्रथमं कारिकां 
उयाचष्टे- प्रत्यक्षे दशनेन विषयीरृते अर्थे गचयलखक्षणे ‹ गवयः इति संज्ञा तस्या 
गतरयटक्षणोऽथ. संज्ञी तयोर्बाच्यवाचकभावलक्षणः सम्बन्धः तस्य प्रतिपत्तेः 
‹ गवयोऽयम्‌ इति संवित्ते; प्रमाणान्तरत्वे अङ्गीक्रियमाणे दूषणमाद-श्क्षु" इदयारि । 
अर्यं दृरयमानो मावः ब्रक्षु; इति यत्‌ ज्ञानं तत्‌ भ्रमाणान्तरं स्यात्‌” इत्यध्याहारः । 
कस्य॒ तज्ज्ञानम्‌ † इत्याह-च्क्षद्धिनः। अत्र निदडनमाह- गवयः इत्यादि । 
(अयं गवयः इति ज्ञानं यथा गवयदनः उपमानाख्यं प्रमाणान्तरं तथा पभ्रकृतमपि 
तर्दन्तरं॑स्यात्‌ । उपमान कस्मात्‌ तन भवतीति चेत्‌ ? अच्राह--^ प्रसिद्ध ' इत्यादि । 
प्रसिद्धाथंसाधम्यीद्‌ या साध्यसिद्धिः तस्या अभावात्‌ तस्परमाणान्तरम्‌ । कथ तञ्जा- 
नसुत्पयत इत्ति चेत्‌ ? उच्यते वरक्षानभिज्ञो यदा कथित्‌ कचित्‌ पच्छति "कीटो वृश्ः' इति † 
स॒ त म्रत्याह--शाखादिमान्‌ व्रक्षःः इति । तद्धाक्याच्वाहितसंस्कारः प्रा पुनः 
शाखादिमन्तं पदार्थं॒॑पदयन्‌ “अयं वृक्षः" इति प्रतिपद्यते । अनेन च तद्वधम्योत्‌ 
तस्प्रतिपत्तिवैर्छक्षण्यात्‌ इत्ययमर्थो व्यौख्यातः । 
तथाऽपरमपि प्रमाणान्तरं परस्य आपाद्य "गौरि" इयायाद्‌ । अस्यायसर्थः- 
यदा कश्चिदाटविकः नगरस्थेन “कीदङ्खो गवयः” इति पष्टः इदमाद-“गौरिव गवयः” 
इत्ति । तदा तस्य नागरकस्य “गौरिव गवयः? इत्येवं वाक्यं श्चुत्वा पयटतो ्गवयद्‌- 
शिनः तनामप्रतिपत्तिचत्‌ । तच्छब्देन दृष्टो गवयः पराखश्यते, तस्य “गवयः” इति 
नाम तस्य प्रतिपत्ति; सेर्व तदिति ¦ प्रत्यन्तेषु दरौनविषयीकतेषु इतरेषु प्रसिद्धार्थ- 
विसदृरेषु तियंज्ु सदिष्यादिषु तस्यैव “गौरिव गवयः इति वाक्य श्रुतवतः पुन्‌ 
पश्चाद्‌ अगवयोऽयम्‌' इति नियः किन्नाम किंमभिधानं प्रमाणं स्यात्‌ १ सामान्येन 
(१) तुलना-“योऽप्यय गवयशब्दो गोसदुशस्य वाचक ` इति प्रत्यय सौोऽप्यनुमानमेव । 
यो हि शब्दो यत्र वृद्ध प्रयुज्यते सोऽसति वृत्त्यन्तरे तस्य वाचक यथा गोशब्दो गोत्वस्य, ्रयुज्यते चेव 
गवयश्ञन्दो गोसद्रे इति तस्यैव वाचक इति तज्ज्ञानमनुमानमेव 1"*-साख्यतस्वकौ ० ० ४० । न्यायली० 
घर० ५६ । चेशे ° उप०ए° ३३७1 (२) अन्यथानुपपत्तिलक्षणत्वात्‌ । (३) तुलना-“वृक्षोऽयमित्यादि'- 
परीक्षामु० ३।१० । प्रमेयक ० श्र० ३४७ । (४) प्रमाणान्तरम्‌-आ० टि० ! (५) न पृनरुपमानस्पम्‌- 
आ० टि० 1 (६) महिष्यादिषु वेघर्म्यात्‌ प्रमाणान्तरत्वापत्ति -आ० ६०! (७) ग्रहणवाक्यम्‌-भा० 


०! (८) यथा तन्नामय्रत्तिपच्तिभंवत प्रमणणान्तर तथा गवये दुष्टेऽ्थप्रनिपत्ति प्रमाणान्तर 
प्राप्नोति इति भाव -आा० एि०। 


1 अयातथा-आ० । 2 तत््रसिद्धा-व०। 3 प्रत्यक्षत इत्या-क्र० । 4 चक्ोऽपमित्या-श्र०। 


८ गबयोऽपमित्या-श्र ०, व० । 0 बुक्षा्तो आ०, वृक्लायज्ञो चर । १? त्तेन च भा०) 8 घ्यारयायते व° । 
9 श्य इति दह्निन. श्र । 


10 


16 


| 


= 


५०२ लघीयखयालङ्कारे न्यायकुञद्‌ चन्द्र / ३. प्ररोक्तपरि ० 


निश्चयवचनम्‌ अदाब्दश्य सीमांखकसम्बन्धिनः क्व्दस्यं च नैयायिकसम्बन्धिनो 
निन्ययस्य सङड्यहाथम्‌ , तेन मीमांसकं प्रति यद्‌ व्याख्यानं तदपि सङ्ग्रहीतम्‌, इतरथा 
'अगवयनामनिव्वयः' इति ` रयात्‌ } अथ अगवयन्नान प्रमाण न भवतीत्युच्यते; 
अच्रोत्तरमाद-हानोपादानः इयादि । दानोपार्दनोपेक्षाम्रतिपत्तिः फं यस्य अगव- 
यज्ञानस्य तन्न्‌ अप्रमाणं भवित॒महंति किन्तु प्रमाणमेव तदिति प्रमणेयत्ताव्याघातः | 


न 


तथाऽपरमपि परस्याऽनिष्ठं प्रमाण दरयन्नाद- 


प्र॑तयक्चार्थान्तर पेश्चा सस्कन्धप्रतिपव्यतः । 
तत्प्रसाणं न चेत्सवेसुपमान कुतस्तथा ? ॥ २८ ॥ 


विब्ृतिः-जगमाहितसेस्कारस्य तदथेदशिनः तननामश्रतिपत्तिः साकल्येन 
प्रमाणमध्रमाणे वा न पुनरुपमानमेव ! यथौ एतस्मात्‌ पूवं पर्चिचिमय॒ुत्तरं दक्षिणं 
वा ग्रासधानक्रसेतन्नामकमित्याहितसंस्कारस्य पुनस्तदक्षिनः तन्नामप्रतिपत्तिः । 
कयाय निधयः सेज्ञास्निसम्प्रतिपत्तित्ताधनमेव समनक्तेऽथं प्रमाणान्तरं न पुनः 
सख्यादिग्रतिपत्तिसाधनसिति ! 


प्रलश्लश्च तद्ौन्तरश्च तस्य अपेश्चा यस्यां खा तथोक्ता ! कासौ १ इ्याह- 
व सस्चन्धम्रतिषत्‌ वाच्यवाचकयोः यः सम्बन्धः तस्य प्रतिपत्तिः 


दृप्णमाह्‌- न्‌ चत्‌ इ्यादि । न चेत्‌ म्रमाण स्वं मीमांसक-नेयायिककरसि्वतम्‌ 


भत भक ५ भ केण + 9 9 9 


वमानम्‌ छतः १ न कुतचित्‌ प्राणमिति सम्बन्धः तथा तेन तद्मासाण्यश्रकारेण । 


~~ ~~~ 
~~~ 


न 
॥ (१) मौमासका हि सादृर्यज्ञानमुपमानकययन्ति अतस्तेषामुपमान न शन्दात्मकम्‌ । (२) 
यकास्त्‌ नजास्िसम्वरं ह 


वन्तानमुपमान वणयन्ति अतस्तेपमभिप्रायेण तच्छान्दवोधात्मक मवति 1 
(३) सूत्रकार -जा० टि०। अकलड्देव 


त दव 1 (४) “यतो यस्माज्ज्ञानाद्‌ भवति ! का ? सम्बन्घप्रतिपत्‌ 

0 त्रच्तरवाचकरः 1 कभावस् प्रतिपत्‌ प्ति । कि चिलिष्टा ? परत्यक्षा्थ्तरपेक्ा, म्रकृतात्‌ दान्दख- 
८१५ ५1 रन्याञ्पन्यान्तर प्रत्यक्ष ^ 

> “(वान्त र्‌ परत्यक्षो च तदर्थन्तिरञ्च प्रत्यक्लार्थान्तिर वृक्षादि तत्तथोक्तम्‌ , तस्यापेष्ना यस्या 


ना प्रत्यश्नावन्तसपेन्ना | तज्नान 1 
। तज्जान चेद्‌ यदि न प्रमाण स्यात्तदा ताह सर्वं नयायिकमीमांसकादिकल्पितमुप- 
सान वून प्रमाण स्यादचि पात्‌ 


7 त्‌. 1 न हि सादुद्यसम्बन्न्ञान प्रमाण न पनर्वच्यिवाचकसम्बन्धज्ञानमिति 
नौ ^ प्न क्रुखनमपि प्रमाणान्तरमेव भविष्यतीति कृत पमाणससख्सानियम ? ~ 
द्ितिनाने प्रमाऽनिष्टा ॥ि ६ ५) म ^ तथा जस्मात्ूर्वमिद पक्चादीधं हस्वमिद महत्‌ । इ्येवमा- 
| १) 2 गृ र ठ १ | -तत्वत्त ॥ पः 
ननमू-ख्छा ° {टि०1 4 तत्त्वाय श्क्रो° ० २४२ ( ९ ) ् 
व 

॥ सन्दृप्यामीमा-त< } 2 सादृश्य च व° 


ष्ट च कृ १४) 
ह, 1४0 ५८ 


र न्ग म्नाप्मे 
3 न 9 म 


। ॐ इतरथा गव-आ०, व० । 4-डानोपेक्षाः 


"-घानरुये तन्ना-ई 
चन्ा-=० वि०। (¢ सनामम्घ्र-ज० वि} 7 यस्या सा श्र०। 


^ 1 ^-ल्पित पुत्त- च ; जार 1 
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कारिकां चिच्रण्वन्नाह-“आंगमं' इयादि } यो यस्य अविसंवादकः पुरुषः स तस्य 
आप्र: तस्य वचनम्‌ आगमः तेन आहितः संस्कारो यस्य तदथदरिन 
आगमार्थदरिनः तन्नामप्रतिप्तिः आगमाथामिधानप्रतिपत्तिः साक्ष 
द्येन अनवयवेन या काचित्‌ तदर्थदहिनः तनामप्रतिपत्तिः सा प्रमाणमप्रमाणबा 
^ स्यात्त ' इयध्याहारः । यदि प्रमाणम्‌; प्रमाणसंख्याच्याघात, । अथ अप्रमाणम्‌ , 
तहि उपमानमप्यम्रमाण स्याद विरोषात्‌, अतः स एव तत्संख्याव्याघातः । नु तर्य 
तत्मततिपत्तिरुपमानमेव तरं परमाणमिष्टमेव इद्युक्कदोषानवकाश इयाशङ्क्याह- नन पुनः! 
इ्यादि । न पुनः नैव उपमानमेवं तस्तिपत्तिरिव्युवत्तते । किन्तु ततोऽन्यापि विद्यते 
इसयसिम्रायः । अन्रोदाहरणमादह- यथाः इयादि । 'यथा' इत्युदाहरणम्रदरेने, एतस्मा- 
न्नगरादेः पूवं परिचमयुत्तरं दक्षिणं वा म्रामधानकं प्रामविशेषस्येयं सज्ञा एतन्ना- 
मकै एतदनिर्दिंटं नास यस्य तत्तथोक्तम्‌ इत्येवमाहितसस्कारस्य पुसः पुनस्तद्दिनो 
यत तत्‌ "एतस्मात्‌" इः्य नेन भ्राम धानकम्‌' इत्यनेन चोक्तम्‌ तत्पदयतीव्येवशीलस्य 
तन्नामप्रतिपत्तिः मरामधानकनामम्रतिपत्तिः । चशब्दोऽत्र द्रष्टव्य. । "एतस्मात्‌ इत्यनेन 
अपेष्चं प्रत्यक्चाथौन्तैरमुक्तम पूर्वम्‌" इदयादिनाँ तु तदपेक्षं आमधानकम्‌। त षैवाऽस्य 
विरहोषः । मवतु यं प्रमाण को दोषः इति चेत्‌ १ अचाह-“कृश्च' इत्यादि । कश्च ? 
न कदिचद्‌ अयम्‌ परेणोच्यमानो निश्चयोऽवदयंभावः। कोऽसौ ? इत्याद--सं्ञासंक्ञि- 
सम्प्रतिपत्तिसाधनमेव समन्तेऽथ प्रमाणान्तरं न पनः सरूयादिम्रतिपत्तिसाधनमिति 
किन्त॒ तदपि स्यादिति भावः । एतदेव दशयननाह- 
इदमस्प मदद्रमासन्न प्रदा नेति चा । 
चयपेश्चातः समश्षेऽथं विकल्पः साधनन्तरम्‌ । २१॥ 


विवुतिव्या्यानम्‌- 





(१) तुरुना-“रजस्तमोभ्या नि्ुक्तास्तपोज्ञानवखेन ये । येषा जिकाल्ममक ज्ञानमन्याहत 


सदा ॥ आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषा वाक्यमसशयम्‌ । सत्य वक्ष्यन्ति ने, कर्मादसत्य नीरजस्तमा ॥! 
-चरक ० सु० ११।१८- १९१ “आप्त खदु साक्नात्कतघर्मा यथादृव्टस्यार्थ॑स्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त उप- 
देष्टा 1 '-न्यायभा० १।१।७। सांख्यक्रा० मारुर० का०५ ! युक्तिदी० प° ४६। ““आगप्तेनोच््छिन्नदोषेण 
सवंज्ञेनागमेरिना 1 भवितव्य "“--रत्नक० इसोऽ० ५। श्यो यत्राविसवादक स तवाप्त ततोऽपरो- 
ऽनाप्त 1 "-अष्टङ्ञ ० अष्टसह० ण्र° २३६ । (२) आगमार्थद्दिंन । (३) तन्नामप्रतिप्ति । (४) 
उपमानम्‌ 1 (५) नगरादि -आ० टि०1! (६) प्रसिद्धसाघर्याद्यभावात-आ० टि० 1) (७) नामपरति- 
परत्तिः-ा० ट० 1 (८) द्ित्वादिस्ख्याया अपि अपेक्षाबुद्धिजन्यत्वात्‌ प्रमाणान्तरत्वप्रसक्तिरिति माव 
-आ० रि० । (९) ^'साघनान्तर भ्रमाणान्तर स्यात्‌ 1 किम्‌ ? विकल्पो निङ्चय । तस्योल्लेखमाह- 
ददमस्मादल्पम्‌, इदमस्मान्महत्‌, इदमस्मादासन्नम्‌, इदमस्मात््राु दी्घंञ्च, इदमस्मान्न प्राञयु इति । 
वाशब्द ॒परस्परसमुच्चये । कस्मिन्‌ ? समक्षे प्रत्यक्षे पदाथ ! कत ? व्यवेक्नात्त , विरुदढधस्य प्रतिपन्- 
स्यपेश्ना कथञ््विदजंहद्वृत्ति तत इत्ति। एवम्‌ अल्पमहत्त्वादिस द्ुखनमपि परप्रमाणसस्यानियमं विघट- 


1 -ततरं चाभ्रा-श्र० 1! नाच तदव, श्र} 3 एव योऽस्य आ० । 4-सज्ञिप्रतिपत्ति-श्न० 1 


10 


16 


20 


© 


10 


15 
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विच्रतिः- च्ष्वथषु प॑रस्परव्ययेन्तालक्षणम्‌ अरंपमरच्ादिज्ञानमधरोत्तरादि- 
ज्ञानं द्वित्वादिसैखूयाज्ञानमन्यच्च प्रमाणमविसेवाकत्वादुपमानवत्‌ । अथापत्तिः 
अनुमानात्‌ प्रमाणान्तरं न वा' इति किन्नरिचन्तया सर्वस्य परोक्षेऽन्तमविात््‌। 
तत्समजसं प्रत्यक्षं परोक्षश्वेति द्र एव प्रमाणे अन्यथा तत्सख्यानवस्थानात्‌ 1 

विक्छल्पशषव्दः म्रत्येकममिसम्वध्यते, इदखर्पमिति विकल्पः, इदं 
महदिति विकल्पः, इदं दूरमिति विकल्पः, इदमासन्नसिति 
विकल्पः, इद प्रां द्यु उनि विकल्पः, तथा अल्पं नेति विकल्पः 
मदन्ति, दूरं नेति, आखन्न नेति, प्राश्य नेति । वाजच्. पक्षान्तरसूचकः । 
कुतोऽसो विकल्पो जयते १ इयाद--“नयपेक्चातः इति । अ।मलक पश्या विल्वं 
महत्‌ देवद्त्तसमीपद्रपापेक्षया पर्वतादिक दृरम्‌, एवमन्यत्रापि योज्यम्‌ । इदमल्प- 
मित्यादिग्रहणसुपलक्षणम्‌› तेन अधरोत्तरादिविकस्पस्य द्ित्वादिविकल्पस्य च मदणम्‌। 
कासौ जायते ? इत्याह-खमश्चेऽर्थे। स किम्‌ ? इत्याद-साधनान्तरं भमाणान्तसम्‌ 

कारिकां विद्रण्वन्नाह- टेषु" इयादि। दृष्टेषु प्रयक्षेषु अर्थेषु परस्परम्‌ अन्योन्य 
न्यपेक्षालक्षणं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । कि तत्‌ ? अल्पमहस्वादिज्ञानम्‌, 
आदिञब्देन दूरादि गृद्यते 1 तथा अधरोत्तरादिज्ञानम्‌ अत्रापि 
आदिडाव्देन मध्यादिनानपर्मिदः । द्वित्वादिसैखूयाज्ञानम्‌ , इहापि आदिशब्देन 


कारिका - 


विवु्तिव्याल्यानत्‌- 





यततीत्यथं ।“-रघी० ता० प° ४०1 तुलना-“एकविपाणी खद्ध सप्तपर्णो विपमच्छद. इत्याहित- 
सस्का राणा पुनस्तत्प्रत्यक्षदक्ञिनामयिनान किन्नाम प्रमाण स्यात्‌ ? तथा स्व्यादिलक्षणश्चरवणात्‌ तयादशिन. 
समभिनान सख्यादिप्रत्तिपत्तिश्च व पिरनिरीक्षणात्‌ पश्यताञ्च नामयोजना उपमानवत्‌ स्वं ध्रमाणान्त- 
स्म्‌ 1 -सिद्धिति०.लो° प०१५०३। परीक्षासु ° ३।५- १ ० प्रमा णनय ० ३।५- ६। तरसाणमी० ९२।२।४। 
उद्वृतोऽय ञ्लोक -सम्लार्थेः-स्या० र० १० ४९८ 1 प्रमेयर ० ३।५ ! प्रमाणमी ० प° ३५ 1 


(९) तृल्ना-“तेपा स्यादिसख्यान्चान नमाणन्तरम्‌, गणितन्नसख्यावाक्याहितसस्कारस्य 
रत्िपाद्यस्य पुनटयादिपु सख्या 


द्र्य रि वजिष्टद्रव्यदनादेतानि दचादीनि तानीति सन्नासनिसम्बन्वपरतिपत्ति- 
~ दः 4 । व 
था द्वसख्यान्नानप्रमाणप्मन पर्या [ मति । त प्रतिपत्तव्यम त पत्त व्यम्‌ । तथोत्तराघ त्त सृ्ान सोप नादिप्‌ स्य विष्ठक्ञानं पर्वादिषु 


अदत्तन्चान स्वकंगादिषु, सस्वानज्ञान त्यादिषु, वक्र्ज्वादिज्ञानञ्चव क्वचित्प्रमाणान्तरमायातस्‌ ॥'' 


-तर्वा्थश्लो तुलना“ प 
अ - अनुमानोपमानागमार्थापित्तिसंभवामावान्यपि प्रमाणानीति 


भ तत्कयमतदितति ? अनोच्यते-सर्वाण्येतानि मतिश्रुतयोरन्तर्भृतानि इन्द्रियार्थसन्निकर्वनिमि- 
त । -तत्वार्याधि० भा० १1१२1 “उपमानार्यापत्त्यादीनामक्रैवान्त्मावातः छ न 


*_ सर्वर्थिसि ० १।११। 


स वापत््वादरनुमानव्यतिरेकेऽ्पि दे ॐ परोक्लेन्तभावात्त ग 
“तरूपड क्टयादिसन्द प प तभावात्‌ 1 -अष्टश्ञ ०, अष्टसहु० पु० २८१ 1 (३) तुलना- 
न । नादृक्या्यनपेक्चणात ^ ॥ वति निर्चय. ॥ प्रमाणा- 
४ =` *" =" वल्लणात्‌ ।'-त्तत्वस० ० ४५० 1 
न 


1 परस्पर च्य-ई० वि० | 


2 अल्पवहुत्वादि-ई० ठि एतम्दतर्गतः ० 
० 1 9 जत त०। 4 ष्टा दिव ई० चि०। † : पाठो नास्ति 


० इत्यत्राह वऽ, श्र °) 


प्रसाणम्र० का० २९ } अथपित्तिममाणनिरासः ०५ 


कत. १ अविसैवादकत्वात्‌ । किमिव ? दैल्याद-उपमानवदिति । एवं नैयायिकमीमां- 


न) [9 ५. 


सकयोः भरमाणान्तरसंस्प्ठव तदमिमतप्रमाणसंख्य।निर्य॑मनारकं निरूभ्य इदानीं मीमांसका- 


प भ ५ ५ र ११ ५ 4५ ५ 


भिताऽर्थापत्ति विचिन्तयन्नाह--अथापत्तिः इयादि । याऽसौ-- 
'श्रेमायषटुविज्ञातो यत्रार्थोऽनन्यथामवन्‌ । 
अदृष्टं कल्पयेदन्यं साथपित्तिरृदाह्तँं ।*‡ [ मौ० इलो० अर्था० इरो० १| 

इत्येतज्ञक्षणलक्षिता मीमांसंके परिकल्पिताथौपत्तिः घा अञुमानात्‌ प्रमाणान्तरं 
नवाः इति किनलदिचन्तया १ अयमसिप्रायः-अथौपन्त्युस्थापकार्थरस्यं साध्याभावे नियमे- 
नाऽनुपपयमानस्य अविन।मावस्रमावलिद्धलश्चणरुक्षितत्वात् छिन्त्वमेवोपपपन्नम्‌ | 
तंलसमभवचव्च ज्ञानममानसेवेति । अतः-- 
^श््रत्यत्तमनुमानश्च शाब्दश्चोपमया सह । 

सर्थाप्तिरभावश्च षटप्रमाणानि जैमिनेः" ॥*” [षड्द नसम दलो ०७२ (7) | 


इति षछुमारिखस्य वदतः प्रमाणसख्धाव्याघातः, प्रभाकरस्य च अभाव भ्र॑यच्तविदोषं वदतः 


$, क क आ भ, आ, न, (क = ५,.०७-१ किेक भि, कको के 


स्च चाथीपत्तेः स्वरूपादिमेदात्‌ प्रयक्षादिभ्यो मेदप्रसिद्धे. कथं भ्रमाणसंख्याव्या- 
च १ तथा च प्रयोगः-अथौपत्तिः प्रयक्षादिभ्यः प्रमाणान्तरम्‌, 
नादतिस्कि प्रमाणनि विभिन्नस्रूपत्वात्‌, ययतो विभिन्नस्रूपं तत्ततः प्रमाणान्तरं यथा 
ति वदते मीमास्क- प्रदयक्षाटञुमानम्‌ , म्रयक्षादि भ्यो चिसिन्नस्वरूपा चा्थापत्तिरिति। नच 


स्य पूवष - विभिन्नस्वरूपस्वमसिद्धम्‌ , तथादि-तस्याः स्वरूपय्‌-दष्टः श्रुतो वाऽ- 


(१) एकच प्रमेये- बहूना प्रमाणाना प्रवृत्ति सम्प्लव । (२) व्याख्या-“यत्र देदाक्रादौ प्रत्य- 


क्षानुमानौपमानच्यान्दार्थपित्त्यभावलक्षणे षड्भि प्रमाणें परिच्छिन्नोऽर्योऽन्यथा नोपपद्यते यद्येवम्भृतोर्ऽ्यो 
न भवेदित्येव या परोक्षाथविषया कल्पना साऽथपित्ति प्रमाणमृदाहता शवरस्वामिना ।*-तस्वस° 
प० घ्र ४५६। (३) उद्धतोऽयम्‌- नान्यथा भवेत्‌ः-मीं० इखो० 1 प्रा ० व्यो० घु० ५९० । तत्त्वार्य- 
रलो० पु०२१६। सन्सति० दयी प्र ५७८ । कल्पयत्यन्य'-तच्वसं० पु० ४५६ । सन्मति० टी० 
पु० ५७८ । प्रकृततपाठ -प्रमेयक० पु० १८७ । स्या० र ० पु० २७६ । रत्नाकराव० २।१। (४) 
पीनत्वस्य-अआ० दि० ! (५) रसतरिमोजनाभावे-अ?० रि० 1 (६) लिद्धप्रभवजञ्च। (७) तुख्ना- 
““प्रत्यक्चमनुमानञ्च शान्दञ्चोपमया सह्‌ । अर्थापत्ति रभावदच षडेते साध्यसाघकाः ।"“-तत्त्व स० प० 
पु० ४५० । (८) अथपित्तेरनूमानेऽन्तर्भावात्‌ पञ्चचसंख्यापत्ते -आ० 2ि० 1 (९) “तत्र पञ्चविध 
मान प्रत्यक्षमनुमा तथा । शास्त्र तथोपमानाथपित्तौति गुरोमंतम्‌ 11*"-प्रक० पं० पु० १२७। (१०) 
प्रमाणसंख्याव्याघात इति सम्बन्ध., तस्य चत्वारि [ एव स्यु |-जा० टदि० । (११) “अ्यपित्तिरपि 
दुष्ट. श्रतो वार्थोऽन्यथा नोपपद्यते उत्यथेकल्पना, यथा जीवत्ति देवदत्ते गृहाभावदशैनेन वहिभविस्या- 
दृष्टस्य कल्पना ।“-शाबरभा० १।१।५ 1 “विना कल्पनयाऽ्थेन दुष्टेनानुपपन्नताम्‌ । नयना दृष्टमयं 
साथरपित्तिस्तु कल्पना ॥। दष्टेनाथेन दृष्टस्याययंस्यायन्तिरकल्पनायामसत्यामनुपपत्तिमापादयता साऽ्यन्ति- 





1 इत्यन्नाह्‌ च ०, श्र ० । 2-नियसचिना-श्र० । 5-सकपरिकल्पि-व० । 4 न चेरिति चम, न 
चेति श्र ० | ठ प्रत्यक्षादिविश्ेषं व०, श्र ० । 
श 
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16 


॥*॥। 
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ऽन्यथा सोपपयते इवयदृ्टायैकल्पना । तत्र दृष्टः प्रयच्तादियिः पच्वमिः अरमाणैरुप- 
लच्वः, श्रत लोकरिकाद्‌ वैडिकाद्या वाक्या वगतः तस्माद्लुपपच्यमानाद्‌ या अथोन्नर- 
कल्पना सा अथीपत्तिः । सा च पटूप्रकारा मवति प्रयश्ठादिनिमित्तमेदात््‌ । तत्र प्रय 
नररतिपन्नद्दहाख्यकार्यान्यथालुपपच््या वदेटदियक्तिकल्पना प्रत्यक्षपूर्विका अर्थापत्ति" । 
देगान्तरर्रिरि्गादलुमिताऽऽदित्यगत्यन्यथालुपपन्त्या आदित्ये गमनदक्तिच्छल्पना अचु- 
मानपूर्विका । तथा उपमानन्नानावगतगवयसीरू'यवि जिष्टगोपिण्डान्य धाल्पपत्त्या तरस्य 
वंज्नीनयाद्यराक्तिकल्पना उपमानपूविका । 

ता एता अथीपत्तय भरसाणान्तरम्‌ अतीच्रियञाक्तिविपयत्वाचं | न खलु ग्यः 
परत्यक्षपर्च्छियाः अवतीच्दरियत्वात्‌ 1 नाप्यचुमानपरिच्छव्याः; प्रत्यक्षाविपये अछ्मान- 
स्याऽप्रचत्तेः रतसूर्वकत्वान्तस्यं 1 प्रत्यक्ेण दहि. प्रतिपन्ने प्र॑तिवन्ये अलुमानं प्रचचते । न 
च उक्तेरतीन्द्रियस्वेन अध्यश्चागोचरत्वे तर्त: केनचिलिद्धेन सह अस्याः प्रतिवन्धप्रतिप- 
तिर्यक्ता । नाप्यन्वयन्यतिरेकाभ्यां तर॑प्रतिपत्तिः; प्रयध्राचिषये कत्मवृन्तेरेचाऽसमवात । 
नाप्यच्चुमानात्‌ प्रतिचन्ध प्रतिपत्तिः; तद्धि इदसेव, अन्यद्वा तत्प्रतिपत्तौ प्रवर्तेत ‰ न ताव- 


दिदमेव, चक्रकम्रसद्धात्‌-सत्ति हि म्रतिचन्धग्रहणे अद्धुमानमरव्रचिः, तद्रदणच्व ङक्तिप्रति- 





रकल्पना साऽर्थापत्तिः 1"-घ्रक० प० प° ११३ । “श्रमितस्यार्थस्य अर्यान्तिरेण चिनाऽ्नूपपत्ति मालोच्य 


तदुपपत्तये याऽर्यान्तरकल्पना सा्यापत्ति !*"-शस्त्रदी० पु० २९०1 नयवि० ष ० १५२ 1 तन्त्ररह° 
पऽ १३1 प्रभाकरवि® पु० ५३1 


( १) “दुष्ट. पञ्चभिरप्यस्माद्‌ मेदेनोक्ता श्रूतोद्‌मवा । प्रमाणग्राह्णीत्वेन यस्मात्पृवंविल- 
क्षणा 11 -मी ° इकते° अर्याज्लो ° २1 “दृप्टशव्देन यद्यप्युपन्टव्व माच्रमुच्यते तयापि श्रुतखव्दसन्निवानात्‌ 
गोव्रलीवरदेन्यायेन शव्दप्रमितव्यतिरिक्तमुच्यते 1*'-वृहु०पं० प ०११७ मी ० इस्े० न्यायर ० प° ४५० 
(२) स्फोट-जा० टि०। (३) सादृश्य ! (४) सारूप्वविभिष्टगोपिण्डस्य-आा० टि० 1 (५) उपमा- 
नजान । (६) “क््तयोऽपि च मावाना कार्या्यापत्तिकल्पिता ! प्रसिद्धा पारर्माथिकय प्रतिकायं व्यव- 


स्विता १, ८६ क = कार्यदिस्ंनत 
ता ॥*-मौ० शे शन्य० उरो २५४ । तेनायपित्तिपूर्वेत्वमत्र यच च कारणे 1 क 
यक्तेरस्तित्व सम्प्रतीयते । 


का कायस्य ननू चिङ्खत्व न सम्बन्घानपेक्षणात्‌ । दृष्ट्वा सम्बन्वितां चपा 
क परत्यक्षादेरसंभवात्‌ । अ्थ्पित्तेः परमाणत्व ैकक्षण्याद्धिना 


मधेद्‌ 1 जक्तिकल्पनाप्यर्वापत्तिरेवेत्याह यत्रेति । चोदयति कार्यस्येति । कारणवत्तया गकित्ति कल्प्यते, 
कावाच्च कारणचुद्धिस्नुमानमिति ! निराकरोति चेतति । कारणमाह सम्बन्धेति 1 वजे सत्यङकररोत्प- 
्तिद्गनाद्‌ वीजकारणत्वमवगस्यते 


'सत्यपि तस्मिन्‌ मूपिकाघुति अड्‌ कूरानृत्पत्तेरकारणत्वं तदिद कारणा- 
ऋ सगत्वव्यावातपरिजिदीपेया शक्त्िकल्पनम्‌, सम्बन्वनानानयेक्षत्वान्नान॒मानम्‌ - उतद्च नानृमान- 
र साधन । सम्बन्विग्रहणपूर्वेकं हि सम्बन्वग्रहणम्‌ , न च शक्ते भत्यक्ग्रहणं सम्भवति 
ग्य सम्त्न्वग्रहुणचेाया सक्तिग्रहणमम्युप्रगन्तव्यम्‌ । अ्यापत्तिहि त्रैकक्षण्यर्वाजिता खक्नोति ता 
्रहीुमिति ॥"*--मौ० इलो अर्या०, न्यायर० ° ४६२-६३ । शस्त्रवौण्पु० ३०६ ॥ (७) प्रत्य 
इचकत्वात्‌ 1 (८) जनुमानस्य ! (९) सविनाभावे-मा० टि०। 


प्रत्यक्पतू-ञआा० टि } 
(९९) अविनाभाव 1 (१२) अन्वयव्यतिरेक 1 (१०) प्रत्यक्षात्‌ 
व 


1 तनज्ज्ञानग्राहुकशष्ति-श्र ° । 


व्रमायुश्र० ऋण २४ } द्रथपित्तिप्रमारनिरासः ८०७ 


पत्तौ, तस्प्रतिपत्तिश्।लमानमरव्रत्तौ, तस्रतिपत्ति (ततरव्रत्ति) ख प्रतिवन्धमहणे इतिं। अथा- 
न्यतोऽनुमानात्तत्प्रतिचन्धप्रतिपत्तिः, नयु तदपि प्रतिबन्ध प्रतिपत्तौ सत्यां प्रवर्तंते, त्न 
च प्रतिबन्धभ्रतिपत्तिः प्रथमान्चुमानात्‌, तदन्तराद्य स्यात्‌ ९ प्रथमपक्षेऽन्योन्याश्रय.- 
सिद्धे हि द्वितीयालुमाने ततः प्रसिद्धमरतिबन्धाद्धिन्नात्‌ प्रथमाद्धमानसिद्धिः, तस्सिद्धौ च 
अतः प्रसिद्धप्रतिबन्धाल्लिङ्गाद्‌ दितीयादुमानसिद्धिरिति । द्वितीयपक्षे त्वनवस्था-अनु- 
मानान्तरेऽपि भ्रतिबन्धभ्रतिपन्तेः अछ्ुमानान्तरादेव प्रसिद्धेः । नदि तत्‌ प्रतिवन्धप्रतिचि 
विना स्वसाभ्यसिद्धये प्रभवति । शब्दोपमानयोस्तु शक्तिप्रतिपत्तौ सभावनैव नास्ति, 
शब्दसाटद्याभ्यां विनैव तस्मतिपत्निप्रतीते; } अतः अथौपन्तरेव शक्तिविषयत्वं युक्तम्‌ । 

तथा रशन्दसाधर्नाथेप्रतिपन्यन्यथाुपपन््या शब्दस्य वाचकशक्तिमवगम्य तर्दन्य- 
थाचुपपन्त्या तस्यं निदयत्वकल्पना अथौपत्तिपूर्विंकाऽ्थीपच्तिः । 

(पीनो देवदत्तो दिवा न युक्तं" इति वाक््यश्रवणात्‌ रात्रौ भोजनकल्पना 
्रुताथोपत्तिः । नहीदं श्रूयमाणं वाक्यमेव तत्मरतिपत्तिनिवन्धनम्‌; पीनादिपदानां 
स्वाथेम्रतिपादनपरतया रात्रिमोजनखक्चणार्थम्रत्तिपादनसामथ्यौलुपपत्तेः । अथ पदसस- 
दायात्त्‌ तस्मतिपत्तिः; तन्न; अस्य अन्यौथप्रतिपादनपरत्वात्‌ । श्रूयमणेन दि पदससु- 
दायेन देवदत्तस्य पीनस्य रसायनादययमावे दि व।मोजननिषेध एव प्रतिपायते न तु रारि- 





(१) प्रथमानुमानात्‌ । (२) अनुमानान्तरम्‌ । (२) शक्तिप्रतिपत्तेः । (४) वाचकशक्त्यन्य- 


थानुपपत्त्या । (५) शब्दस्य । (६ ) “वचनस्य श्रूतस्येव सोऽप्यर्थः कंशचिदाध्रितः । तदथोपिप्लुतस्यान्यरिष्टो- 
वाक्यान्तरस्य तु 1 न तावद्भूयमाणस्य वचसोऽ्थोऽयमिभ्यते । न द्यनैकाथंता युक्ता वाक्ये वाचकता तथा । 
पदार्थान्वयरू्पेण वाक्यार्थो हि प्रतीयते । न रात्यादिपदार्थद्च दिवावाक्येन गम्यते । न दिवादिपदा- 
यनि संसर्गो रात्रिभोजनम्‌ । न मेदो येन तद्वाक्य तस्य स्यात्‌ प्रतिपादकम्‌ । भन्याथंव्यापतत्वाच्च न 
दितीयार्यकल्पना 1 तस्माद्वाक्यान्तरेणाय वुद्धिस्थेन प्रतीयते । प्रमाणं तस्य वक्तन्य प्रत्यक्षादिपु यद्भवेत्‌ । 
न ह्यनुच्चारिते वाक्ये प्रत्यक्ष तावदिष्यते । नानुमान न चेद हि दृष्ट तेन सह्‌ क्वचित्‌ 1 यदि त्वनुपल- 
न्पेऽपि सम्बन्धे लि_्तेष्यते । तदुच्चवारणमात्रेण सवेवाक्यमि तिर्भ॑वेत्‌ । श्रुतस्य॑व शब्दस्य तत्म्रतिपाद- 
कत्व केचित्कत्पयन्ति, अन्ये तु शन्दान्तरमेव तत््रतिपादकमिति, तच्रानन्तरपक्ष निराकरोति न तातदिति। 
कारणमाह-न हीति । किञ्च यदि चाक्य वाचकं स्यात्‌ स्यादप्यनेका्थंता न तु वाक्य वाचकमित्याह्‌ 
बाचक्तेति । कथ तहि वाक्यार्थ॑प्रतीतिरत अह-पदार्येति । किमिति रात्निभोजन दिवावाक्यस्यार्थोन 
भवत्यत आह-न राप्रीति\ न हि राच्यादिपदार्था दिवावाक्यपदंरभिघीयन्ते, ते कथमन्वितरूपतया 
तद्दाक्याथोभवेसुरिति । यद्यपदार्थोऽपि रात्रि भोजन दिवादिपदाना ससर्गो भेदो वा स्यात्ततोऽपि तस्यैव 
वाक्यस्यार्थं स्यात्‌ न तु तदस्तीत्याह्‌ न दिवेति । ययपि चानेकार्थता, तयापि एकस्मिन्‌ प्रयोगे च्यापू- 
तस्य नार्थान्तर सभवतीत्याह-अन्या्थे्नि ! तस्माद्राक्यान्तरस्य॑व कत्पितस्यायमर्यो न तु श्रुतस्येत्याट 
तस्मादिति । तस्य तु वाक्यस्य कि प्रमाणमिति विचारणीयमित्याट्‌-त्तस्येत्ति । यच्च तदर्थान्तर तदा 
यद्यपि वाक्यार्थंत्वादागमिक न निम््रमाणक तवापि तदेव वाक्य किः प्रमाणकमिति चिन्त्यमिति । 
तव्रार्थपपत्तिरेव प्रमाणमिति वक्तु पूवंषा तावदसम्भव दर्शयितुमाह न हीति !"~-मी० इलोऽ अर्या, 
न्यायर० पु० ४६४-६५ । (७) दिवा न भुङ्क्ते डति निपेघायंप्रतिपादनपरत्वात्‌ । 





1 "अतः" नास्ति जा ! 2-र्षत्रतीत्यन्य-श्नऽ, वर । 


6 


10 


15 


(७ 


५०८ लघीयल्रयालङ्खारे न्यायकुयुदचन्दर / र. षरीक्षपरि ० 


भोजनविधिः, विचित्रतिपेधयोः परस्परपरिद्यारस्थितिख्चक्तणचिसेधतो मिथः ससर्गा- 
भावात्‌ ! न॑ चानन्वितस्य पदार्थससुदायस्य वाक्यार्थता दृष्ठ वा, मरचीतिचिसेधात | 
नापि वैथाविषे पद्‌सञुदाये अभिधारी तारपर्यश्कतिर्वाऽस्तीतिं । अतः अथपिन्तित 
षव राच्रिभोजनङक्षणोऽथंः प्रतीयते इति प्रमाणान्तरं श्रताथीपन्तिः निद्धा । तदुक्तम्‌ 
तन प्रलक्तततौ न्नात्तादाहयद्‌ दहनरक्तिता । व्हेरनुभितात्‌ सूरये यानात्तच्छक्तियोगिता । 
गक्धोपमिताया गोस्तच्ज्ञानमाल्यश्यक्तिता | यमिधानपत्िद्धवर्थम यापर्याऽकवो धितात्‌ ॥ 
शब्दे वाचकसामर्थ्याति तजित्यत्वप्रमेयता । श्रैमिषा नान्यथा सिद्धेरिति बाचकश्क्तिता ।| 
सरथपत्यावाम्यैव तदृन्यत (दनन्य) गते; पुनः| अथापिच्यन्तरेयौव सच्द्‌चित्यत्निश्वयः ॥ 
दशनस्य  परार्थत्वादित्यस्मिवैभिषास्यते 12 [ मो सशो मर्या शलो ३-७ ] 
“्रीनी दिवा न चङ्क्ते चेत्येवमादिवचः युतौ । रात्रिमोजनविज्ञानं ्रैताथपित्तिर्यते 22 


[सी० इ्ो° अर्या० इल्े० ५१] उति । 
अभावाथोपत्तेस्तु लक्षणम्‌- 


(अमारामावनिर्णतचतरामतवविरेषितात्‌ 1 गेहाचैत्रवहिमवित्तिचि्या तिह श्दुर्डिता ॥ 
ताममाकोतवितामन्यामर्थापत्तियुदाहरेत्‌ 12 [ सपे शलो० अर्था० इत्मो" ८९ ] इति } 


अन 


(१) मा भूत्ससगं को दोप इत्याह्‌-अए० रहि० } (२) ससर्गेरहितस्य ! (3) अन्यार्थप्रति- 
पादनतत्वर । (४) साक्लात्‌ गकव्ति । (५) रक्षणा ! (६) गमनगक्ति-आ^ ^ \ न्नानाहा- 
ठदहनशक्तता । बह्व रनुमिता सूयः यानात्तच्छक्तिमोग्यता ।1"-मी० इल्नो । स्या० र० पु० २७८ । 
उन्टतोऽ्यम्‌-त्त्वस ० पृ० ४५७ । प्रमेयक० ० १८८ १ सन्मति० री० पृ० ५७९. } (७) गवयो- 
पमिता या गौस्तज्जत्ञानग्राह्यता मता'-मी० इल । आ्ह्यगत्तता'-स्या० र० प° २७८ । उद्दृतोऽ 
यम्‌-भ्रमेयक० ० १८८ । सन्मति० सै० १० ५७९ । तुलना-'गवयोपमित्ा या गौस्तज्नानग्रा- 
लद्क्तता 1 उपमावल्भूतसाम््येन प्रतीयते 1)" -तत्त्तस० भ्र ४५९ 1 (<) जब्दे बोघकरसमर्ध्या- 
तन्तित्यत्वश्रकल्पनम्‌'-मी ० ङलो०। (९) त्तस्य गब्दस्य नित्यत्वेन अ्रमेयत्व परिन्छेयत्वम्‌-आ० हि ० । 
उद्ृतोऽ्यम्‌-प्रमेयक० १५ १८८ । सन्मत्ति° ठी० पृऽ ५७९ । स्यात र० पृ २७८ 1 (१९) 
“जभिघा नान्यया मिदडधचेदिति त्वकञक्तताम्‌ ! अर्थापपत्त्याचयम्यैव तदनन्यगते पुन 1)" -मौ० 
रलये ! ^ अथपितत्यावगम्येव ` -तस्चस० १० ४५९ ! “ वाचकयक्तता । अथीपत्त्यावगम्यैव ' 
र २० प° २७८ । अङृतपाठ -अरमेयक० पु० २८८ । 'अभिचानमभिधा अर्थप्र्तिपादनमिति 
याचत्‌ } सषा जन्दस्य जन या--वाचक्ञक्त्या विनान सि दये दित्येव वोघकडाक्तताम्‌, अवगम्य तृदघ्का, 


1 या  वौवकञाक्तेरन्या गत्िनास्ति शब्दनित्यत्वमन्तरेणेति पुन र्थपपित्त्यन्तरेणेव इाव्दस्य 
चय । -तत्वस० पुऽ षर्‌ | 


0 (११) एकया अथापृ्या वाचक्रजविततसवमस्य अन्यया 
र 1 ध चनात्‌ म्रमात्ता-ञमा० हि ० (१२) मीमासासूये ! (१३ ) खन्दार्थापत्तिसुच्यते' 
<° २७८ ! उद्धृतोऽयम्‌-तत्त्वसं ० ¶० ४५७ । प्रनेयक० प° १८८ ! सन्मति ० सं प° 
५७९ ॥ { श्ट ) | वणित्ताः-त्त्त्वस ० पऽ ४६०! उद््तोऽयम्‌-प्रमेयक० पठ १२८९ ! सम्मति० टोः 
५ ०. ९  # ७< । व्याख्या--श्रत्यक्षादे प्रमाणस्यमावेन निवृत्त्या निर्णत्मि निरिचतो 
येच्चच्भाच- तन विशेपित्ताद्‌ हात्‌ इट गृहे चतरो नास्तीत्यत, नैतरस्य जीवनं सति या वहिभावसिदि 
+ तयाविघपद-श्च < | २-शक्तता । 


क्तताव० ! 3- ष 6 
०1 ठ-श्रुते च० । स्यषचिनोधि-आा०, व ० । 4-शक्तता ब०, 








॥॥ १. 


प्रमाण॒ब्रं° का० २४ ] अथपित्तिप्रमाणनिराच्ः ८०६ 


जीवतो हि चैत्रस्य गृहेऽभावमवगस्य तदन्यथालुपपन्त्या बहिभीवकल्पना अभाव- 
पूर्विका अर्थापत्ति, । अथ दृष्टेन अदृष्टसिद्धेः अनुमानमेवेयमित्युच्यते, तन, तत्सा- 
मग्यभवात्‌ । पकश्धर्मतादिसामभ्या हि यद्विज्ञानं जन्यते तदनुमान प्रसिद्धम्‌, सां 
चेह नास्ति | तथौदहि-बहिभीवविरिष्टे चेत्र चँत्रविरिष्टे वा बदहि्मावि अल्ुमेये कस्य 
देतुत्वम्‌-किं गदाभावविरिष्टस्य चेत्रस्य, वचेत्राभावविशिष्टस्य चा गृहस्य, गहे चेच्रा- 
भावस्य वा, गुदे चैच्रादशेनस्य चा 2 तत्र नैतेषां मध्ये अन्यतमोऽपि देवुघंटते, पक्ष 
धर्मत्व[भावात्‌ । नद्येते चेत्रधमीः तर्द्वहिर्मावधमा वा । 

किच्च, म्रमेयाज्ञैभवेशग्रसङ्गात्‌ नेयमद्मानम्‌; तथादहि-आगमावगतजीवनस्य 


बदिर्चैत्रौ विद्यते इत्येवं निङ्चयरूपा, इह भाष्ये वर्णिता दावरस्वामिना, तदन्यासामथीपत्तीनामृपलक्ष- 
णार्थमृदादृतेति यावत्‌ । यथा जीवत्ति देवदत्ते गृहेऽदशेनेन बहिभावस्य अदुष्टस्य कल्पनेति। "~ 
तस्वसं° प० पु० ४६० । 

(१) पक्षधमंतादिसामभ्री । (२) .पक्षधर्मायनङ्धत्वाद्‌ भिन्नेवाप्यनुमानतत । वहिदेरावि्ि- 
ष्टेऽथं देरो वा तद्धिरोषिते । प्रमेये यो गृहाभाव पक्षधमस्त्वसौ कथम्‌ ।! तदभावविशिष्ट तु गृह धर्मोन 
कस्यचित्‌ । गृहाभावविरिष्टस्तु तदासौ न प्रतीयते ।। गम्यते तु गृह तत्रन च चत्र. प्रतीयते न 
चात्रादरेन दहेतुर्यधाऽभावेऽभि घास्यते ।1 तेन वेदमन्यदुष्टत्वादिति हेतुनं कल्प्यते । अदच्येनादभावे च 
प्रमेयस्यावधारिते ॥। बहिमविमतिनसौ तेनादशैनहेतुका । चैत्राभावस्य हेतुत्व गेहैऽभावर्च सस्थित्त ॥ 
पक्षधर्मत्वं तावन्निराकरोति बहिरिति गृहगतो ह्यभावो न देवदत्तस्य बहिदेशस्य वा घर्म , ममाव- 
विशिष्ट त्‌ गृह्‌ न कस्यचिद्धमं इत्याह गृहाभावेति । असौ देवदत्तो बहिदंशो वेति । कथमित्याह गस्यते 
इति । चंचग्रहणमृपलक्षणम्‌, गृहमेव गम्यते न चैत्रो बहिदेशौो वा ! न चानवगततस्य धर्मावगति सभव- 
तीति । यदि तु चंत्रादश्शंन हेतुरित्युच्यते अत आह न चेति । यथा ह्यमावेऽनुमेये लिद्खत्वमभावस्य न 
सभवति तथाऽवापि पक्षधर्मत्वाभावादेव । इतश्च नादर्यंनस्य हेतुत्व मित्याह-अदश्ंनादिति । 
अदर्शनादभावेऽवगते पर्चादुपजायमाना वहि्भावमतिर्नादशौननिसित्ता भवितुमहंतीत्ि नाभावस्य लिद्धुत्व 
न च तस्य पक्षधर्मता इत्याह चैच्राभावस्येति ।"-मी० इखो०, न्यायर० पु० ४५४-५५ । तुलना- 
न्यायसं० प° २३७! (३) प्रथमहेतुहयपिक्षया-ञा० टि०। (४) हितीयहेतुद्यपेश्षया-भा० टि० 
(५) प्रमेयस्य साध्यस्य हेतुग्रहणकारु एव अनुप्रवेश ज्ञानम्‌ । “जीवतदरच गृहाभावः पक्षधर्मोऽनि 
कल्प्यते । तत्सवििर्बंहिभव न चालुद्ध्नोपजायते ।॥ अग्निमत्तानपेक्षा तु धूमवत्ता प्रतीयते । न तट्ग्र- 
हणवेक्ायामनग्न्यघीनं हि किचन ।1 गेहामावस्तु य शुद्धो विद्यमानत्ववजित । स मृतेष्वपि दुष्टत्वाद्- 
हिवृत्तेनं साघक । वियमानत्वससृष्टगृहाभावधियाऽनया । गेहादुत्ककितदचैत्रो विद्यते वहिरेव हि ॥ 
गेहाभावत्वमात्र तु यत्स्वतन्त्र प्रतीयते ! न तावता वहिभविर्चैत्रस्यै वावघायते ।। सिद्धे सद्‌भावविज्ञाने 
गेहासावधियाञत्र तु । गेहादुत्ककिता सत्ता बहिरेवावतिष्ठते ।। तेनास्य निरपेक्षस्य व्यसिचारो मृतादिना । 
यस्य त्वन्यभिचाररित्व न ततोऽन्यत्प्रतीयते 1 तस्मात्‌ प्रत्यक्षतो गेहे चैत्राभावे ह्यभावत । ज्ञाते यत्स- 
त्वविज्ञान तदेवेद वहि स्थितम्‌ ।। पक्षघरममत्मिलाभाय वहिभवि पभ्वेणित । तद्ि्िष्टोऽनुमेय स्यात्‌ 
पक्षघमल्वियादिसि । पक्षधर्मादिविक्ञान नहि सबोघतो यदि ! तंइ्व तद्दोघतोऽवदयमन्योत्याश्रयता 
भवेत्‌! अन्यथानुपपत्तौ तु पभरमेयानूप्रवेशिता । ताद्रूप्येणेन विज्ञानान्न दोष प्रतिभाति न ॥ येन वहिर्भा- 
वेन विरिष्टद्चैतोऽनूमात्तव्य , स पक्षीकृतजीवच्चैतघर्मतया गृहाभावस्यात्मक्ाभाय तत्प्रतीतिवेाया- 
मेवानुप्रवेरित इत्ति ! तदेव सत्यपि यद्यनुमानत्वमिष्येतत तत्स्पुटमितरेतराश्रयमित्याह-पक्षवमदीति । 


1 जोवतोऽस्य हि श्र ०। £ चंत्रस्य विशिष्टे बहिभिवि श्र ०। 8 गृहे च॑त्राभावस्य वाः नास्ति आ०। 


रर ~~~ 


1 रे न्यायकुयुदचन््र ॐ. ० 
५२० लघीचलवालइरे न्व | [ ३. परोक्ञपरि 


वेच्न्य गद्ाभादेन चहिभवः कल्प्यते. अन्यधा सतन अ्नक्रान्तः स्यात्‌ । अमावच्च 
गरटीतः; सन्‌ वदिभोवसवगसयति चायद्यीत्तो धूमवत्‌ । अमाव्हणच् 1 
कप्रमाणपड्यक्ाभावपृदैकम्‌ । उह च सदुपलस्मकमस्त्येव जीवनम्राह्मागमास्य भाणम्‌ 
सनि तस्मिन्‌ क्थसयावन्रहर्णं प्रवर्तेत इति ? भरवत्तेमानमेव पस्सदुपरम्भकं भमा 
पथन्विपंयमदस्थापयतिं } जीवन दि असितव्यम्‌, आगमात्‌ सामान्यतो यत्तस्य प्रतिपन्नं 
म गरहःऽभाव पररिच्दिन्दता प्रमौणेन स्वविपया्दन्यर्जँ सद्घोच्यते ष्वहिरस्य भावः गहे 
निक „ उति । तन जीवत्तो गृहेऽमाबखश्रणसावनमतिपत्तः वैदिभावरष्षणसाध्य- 
प्रतियत्तिपृवच्त्यमिद्धेः चिद्धः प्रमेयाचुप्रवेद्य., अतः नेयससुसानम्‌ 1 नहि वहयायलुमाने 
भूमादिलिद्ध जदणस्स्मये लुमयम्रततिपत्तिः प्रतीता, धूमादिय्हणोत्तरकाटरे तस्परति- 
पन्तिग्रतीतेः । नयु अथापत्ताबपि प्रमेयाचुप्वेशरो दोप समान रैव; सत्यमेव तत्त्‌ - 
तयापि प्रमाणद्रयसतमपितेक्रवस्तुबिययमावाभावसमर्थनार्थं प्रवर्तमाना अध्पपत्ति; 
¶्रागरयत्यव प्रसेचछयम्‌, अर्था तरत्छह्टनायोमान्‌ ) अत्तदरच येर्यम्‌ आगमाद्‌ 
निरतदेनखा कचिदस्तीति संवित्तिरमूत्‌ सेवेय गहाभवे गहीते 'वदहिरस्तिः इति सवित्‌ 
न्दता । चदलो व्रेखश्नृण्यात्‌ नादुमानमथषपन्ति 


"चनवनदण्रामावाच । मवरामवौ टि न युगपद्‌ वह्वि-धूमवद्‌ एकत्रेन्द्रियप्रभ- 


~--.-- ~ ~~~ ~~ ->~ ~~~ 











तत्रापि हि नृयमावमात्रं मदणेनाप्युपयन्नं न वहि्माचिं कल्पयति 
व्रिचननन्देसर्ष्डन्ते ^ “11 तत न्यते, चम रनरगें दहिमवि णं उ(कवत्तऽचेगन्वम्‌ न्तुः नचराचतव्‌मत्‌. कल्पक भवति, 
तदवगम उ मने गास्यव न्याव्व आह-अन्ययेत्ति। जन्ययानृपपत्तिच्पे प्रमाणान्तरे योऽयं चिद्यमान- 
न= टानाउवुद्धवेव प्रमेयस्य बहिमविस्यानम्रचेड. न न दाप 1 कस्मात्‌ : दद्धष्येणेव नानात्‌ 1 


-रतपमयव 


-द्‌ परमद हि प्नत्ममाय यंदयस््वे 


~उ यन्यानत्यवान्तर्‌ मिव प्रतिघातेनानम्मवमान्ोच्य र्यान्तर- 
कन्यय ध्तितात्त पर््ित्ं उन्नवततीत्यत एवं विललपनामनीत्वेन 


चख लणनामयात्वन परमाप्ान्त त्वम अनपपरत्तिरिति 
चापगनन्यावान्नरेय 


मनिवात्तव्चोव्यत्त इच्चि !-मी० इलो०, न्वायर० प० ४५५-७७ । हास््ररी 
९५ =९^७ 1 नुटरना-~न्यापमर प ३७} 


(२) च्म युलानाचन यदि वहिर्माके. कल्प्येत | (२) 


जीवित्वग्राह्यागमाच्य प्रमाणम्‌ । 
(>। > 7 निकपये नाण स्वनि, एद च भयौ गृद्ते नामावस्तत््कयं च हेतुः, भाववदद्यापि 
= व्यन्तान्‌ डि० 1 (४) वन्य 1 (५) अमावप्रनाणेन | (६) चृदेलक्तणात्‌ । (७) वहि । 
(८) उच्ि ¦ (२) जीचनि च> उनि आायमाच्य प्रमाणम्‌, गहे 


ट च नान्तीत्यमावप्रमापम. तत्मयंनायं 
न न्यात्‌-जा० टि० 1 आयमप्रमाणेन हि 


=+ 1 44“ 4 4( 4८ ^ 


रन्न छन्यया प्रम्यद्धयन्य प्रवत्ति 
~ + + 4 { अत > 1 % 


त्वनन्तं नस्यामाव इनि, अत्त वैत्रचिपयकचदमावानादयो. अविते 
५ 7 रन्भध सतनः वनेन नो = चत्रागृहनोमस्नि धरहि {स्म डति प्रमयदटर्ये परामृयति ( १ ०) 
(1 3 (2 ) न (ताय्तयो 


"वा -ज्ा० हि० ए नावामावयो नघटनस्व विरोधस्य अयोयात्‌ 
~ न" । [ददो न्पन्नृननमिनि मनन 


| "व जन्वन्ज (१३) शनुहानत्ववदिमवि न च दृष्टी नियोगत 1 
न त वियते ५" -मौ० स्नो० सर्य इलो" ३९ 1 लुन्दना-ज्यायमं० पु० २७। 
4 ० 1 2 उत्प्ाम-ान, वत} 3 चत्तमा-श्र० 1 4 बहिर्भावलस्यसाभ्य--ग० 

सान्न ० } 7 ^ प्रहच्णनावाचावात्च श्र ] 


पर्य्‌ दम { र 


प्रमाणमण० का० २९ ] ` श्रथरपित्तिप्रमायनिरासः ८४९४ 


वप्रलयये प्रतिवद्धतया बोद्ध शक्यो, गृहाभावस्य हि व्याप्यत्वे बहिःसद्धावो व्यापकः, 
स च प्रवयक्तेण अवौग्दरियिः साक्षात्कत्तेमशक्यः अनन्तदेशचरत्तित्वात््‌ । नदय कथ्चिद्‌ 
हारि स्थितः कस्यचिद्‌ देवदत्तादेः भावभावो गह्ाति--भ्यंद्‌ा एतस्य गृहेऽभावः तदा 
अन्यत्र सद्भावः! इत्येवं व्या्भिमरहणोत्तरकार चेत्रादे निंश्ितजी वनस्य रगृहेऽभावाद्‌ 
बहिःसद्धावो निश्धीयते, सयम्‌; तथाप्यचुमानादस्या चैलक्चण्यम्‌--त्र हिः सामान्येन 
अनियतदेरोन व्य(पकेन सम्बन्धग्रह सति उत्तरकारं पक्षधमतानिश्चवयसमये उ्यापकस्य 
नियंतदेशतया प्रतिपत्तिः, त्र तु वैपरीलयम्‌ । नदि गहेऽमावात्‌ नियतदेशातया चेच 
प्रतीयते यादस एव दिः व्याप्निकाङे ताद्य एव प्रयोगकाकेऽप्यनियतदेस्ोऽसौ प्रतीयते । 


किच्च, गृददैरवचतिनो गृहेऽभावस्य बहिःसद्धावेन सम्बन्ध्थहे रहे चैच्र- 
सद्धावेन बदिस्तदभावसाधने कथं सम्बन्धग्रहः स्यत्‌ ? र्तदुक्तम्‌- 
-<नन्वस्त्येव यहद्वौरव्विनः सङ्कतियह. । 
सोवेनाभावसिखतौ त॒ कथयेषः मदिष्यति 12 [ न्यायम० पु० ३८ | 
न खदु गृहे चैत्रस्य सद्धावाऽन्यथासुपपत्त्या देशान्तरेषु तन्नास्तित्वावसाये गृहे 
तत्सद्धावरथं देडान्तरे तन्नास्तिस्वेभं अध्यश्चतः सम्बन्धभ्रहो घटते, देान्तराणामानन्त्यात्‌ | 
कथमेव धूमस्य अँनसिव्यत्िरेकनिख्यः इति चेतत्‌ ? किं तेन गीतेन प्रयोजनम्‌ ¶ 
धूमज्वर्नयोः अन्वयभ्नहणसंभवे ज्यतिरेकयदहणे तारप्याऽसंमवात्त्‌ । नहि भूयोदञ्छनसुल- 
भनिर्थसन्ञानसम्पायमानसाध्याधिगमनिदत्तचेतसरं अनग्निव्यतिरेकनिश्चयेन करिच्ित्‌ 
प्रयोजनं साध्याधिगमस्य सम्पन्तत्वात्‌ ९? इह पुन. अँन्वयाधिगमसमय एव गम्यस्य 


कषयेण णिणगीणेणीभणगीगीणणिीर गी 1 दाक प त ०००००01 


(१) गृहद्वारि स्थितो यस्तु बहिभेवि प्रकल्पयेत्‌ ! यदेकस्मिन्नय देगें न तदाऽन्यत्र विद्यते 1 
तददाप्यविद्य मानत्व न सवत्र प्रतीयते । न चैकदेदो नास्तित्वाद्‌ व्याप्तिहेतोर्भविष्यति ।““-मी० इखो° 
अर्था० इलो० ३४-३५ ! (२) अनुमाने हि । (३) प्रयोगकाले । (४) अग्ने । (५) पवंतादिस्थतया- 
अ० टि०। (६) अर्थापत्तौ । (७) अपि तु बहि यत्र कुत्राप्यस्ति इत्यनियतरूपेण । (८) गृहढारे 
वतिनः-न्यायमं० । (९) (मवेन भावसिद्धौ'-न्यायम० । (१०) सम्बन्धः 1 (११) व्याप्यभूतस्य ) 
(१२) व्यापकभूतेन । (१३) “ननु चाग्न्याद्यभावेऽपि धूमादिव्यतिरेकिणाम । तदैशागमनात्‌ स्पष्टो 
व्यतिरेको न सिद्धति । यस्य चस्त्वन्तराभाव परमेयस्तस्य इष्यत्ति 1 मम त्वदुष्टमात्रेण गमका- सह- 
चारिण । य खदु वस्त्वन्तरेषु विपक्षेषु चिद्धस्याभावावघारणमनुमानाय प्राथैयतते तस्यव दोष , चय 
त्‌ द्वित्रिचतुरेषु अवगताग्निसाहचर्याद्‌ घूमाद्िपक्षादर्शनमात्रेण सहचारिणमग्निमनुभिमाना न सवेवि- 
पक्षेषु घूमासावावधारण प्रार्थयामहे । नापि सवेधूमवतामगन्यन्वयमित्ति 1 '-मी० ङस ०, न्यायर० प° 
४६० ! (१४) अनग्निप्देशानामानन्त्यात्‌-जा० टि० } (१५) प्रत्तिपतृणाम्‌ । (१६) अथपित्तौ । 

( १७) चदि सद्‌साचस्य-आ० रि ० । 
1 यरि तस्य ब० । 2 गृहे सावाभावात्‌ श्र ° । 3-दारप्र्वात्ति-व० । 4-ग्रहो गृहे चर व° । 
5 “गृहेः नास्ति आ०, श्र 1 6 उक्तञ्च व० 1 ? नन्वस्त्वेव आ ० 1 8-द्ारि्वत्तिनि व° । 9 कथमेव 
श्र ° । 10-चिहचयसनान-श्र ° ! 11-निवत्तचे-त्र ० । 12 अन्वयावगम-उ०, श्च । 


10) 


19 


६ 


10 


५२२ लघीयश्लचालङ्यरे न्यायङुमुद चन्द्र [ २. परोक्तपरि° 


दुरधिगमत्वसुक्तम्‌ अनन्तदेमवृत्िस्वात्‌ ! अय अचुप॑लच्ध्या तन्निश्चयः, तन्न, गृह- 
उयत्तिस्किसकल्देनवर्तिनः तदभावस्य तिंथतदेदाया अलुपर््ध्या निद्चेतुमसक्यत्वातत्‌ । 
“तेच तेपु देखान्तरेषु गत्वा अनुपख्ध्या तठ मावः; इत्यप्युन्दरम्‌; यतः-- 
“नात्रा गत्वापि तान्‌ देशान्‌ नास्य जनिात्ति नास्तिता । 
कोगार्व्यास्वयि निष्कान्ते तत्मवेशीमिशडया ।** [ न्यायभं° प° ३८ | 
तस्मादभूभिरिश्चसर्बल्लानाम्‌ ! अतो नियतदेगोपलभ्यमानपरिमिर्तपरिमाण- 
पुरुपशतरीराऽन्यथानुपपच््यैव तदितरसकट्देशनास्तित्वाऽवधारणे तस्य इय्थीपन्स्येव तत्र 
तदमावनिख्यं. उति 1] 
अच्र प्रतिविधीयते ¡ यत्तावटुक्तप्‌-शषटः शतो वा" इत्यादि; तत्र दृष्टः श्चुता वाऽ- 
सर्यि अनमान थैः खस्ीघ्येन सम्बद्धः, असम्वद्धो वा तं कल्पयति ? यदि असम्बद्धः; 
प्रमे अन्तान्‌ कथ तत्कल्पनाकारणम्‌ १ नहि यक्किच्िद्‌ चष्ट यः कच्िदथः कल्प- 
व यितुं श्य, अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ समस्वद्धुः, तदहि अंते जायमाना 


(१) यत्र सोपभ्यते तत्न नान्ति चैत्र -जा० रि०1 (२) व्यत्तिरेकमुखेन सम्चन्धनिर्वय 1 
ˆ नन्तेवमितेरनापि नम्बन्वोऽनुपकुत्वित 1 चैत्रामावस्य भावेन दप्ठत्वादुपपद्यते }) साहिच्ये मित्तदेा- 
त्व्प्निद्धे चार्निधूमयो । व्यतिरेकस्य चादुष्टेगेमकत्व प्रकल्प्यते ॥ इह सादहित्यमेवेदमेकस्य सह- 
भाविन } अनन्तदेनचित्वान्नं तावद्रपपद्यते ।1""-म्री० इच्छे अर्था० इले ° १-४२ 1 (३) “नतन्वत्रा- 
वरि्यमानन्व गम्यतेऽनृपखव्वित । मा चाप्रयत्नसाच्यत्वादेकस्वस्यव सिदयति 1 नैतयाऽनुपरु्च्यास्य 
वनवभाव प्रनोयने ) तटेमाऽगमनात्‌ या हि दूरस्परष्वस्ति सत्स्वपि 11 मत्वा मत्वा तु तान्‌ दे्बान्‌ 
वद ज नौमचन्यते ! ततौऽन्यकारणाभावादसन्नित्यवयम्यते !।*-भी० इलो अर्था ० इल्मो° ३६३८ 1 
(४) 'जानामिः-ज्यावम०। (५) “नादि दवाः~न्याथमं० 1! (६) अनुपरल्बि 1 (७) चैत्रस्य 1 
(€) वटि । (९) चैवरामाचनिञ्चय । (१०) पू० ५०५. प'० १८ 1 (११) साविमोजनादिना- 
आ० 2०1 तुनना-^एपा वरिचार्यमाणा तु भियते नानुमानत ॥ परलिवन्धाद्धिना चस्तु न वस्त्वन्तर 
314 । यन्किज्विदयेमान्तोक्य न च कर्ित्यरतीयते 1 ग्रतिवल्वोऽपि तानात प्रयाति मतिहतृतास्‌ ! 
ब य.) न विभेपात्मना यत्र सामान्यनाचसम्मव तत्रप्यस्त्येव 
५ ° 9०४९१९१ अथप्पत्तेरप्यनृमान एवान्तभविोऽविनाभाववखेनार्य- 
प तवायनन्वान्‌ । अन्था नोगपते इत्युक्ते सत्येवोपपयत इति छभ्यते 1 अयमेवाविनाभाव इति 1" 
बर ^ 4° २= 1 ' अर्यापत्युत्यापक्ोऽ्ोऽन्यवानुपययमानत्वेनानवगत ` जवगतौ वाऽ्दुप्टायंपरिक- 
~= स्यानं (न, = ४ , 
न९ ४ ¢ ६० १९३ १ स्या० ₹० २८३ \ (१२) दृष्छात्‌ श्रूतादर्यत्‌- 
त ताविरोव्येव त्रवणादनुमितानुमानम्‌।” -प्रशञ ° भा०, कन्द 
दनिद्यानयन्तिरमावाद्‌ अनुमानेऽ्यापत्तिसभवानर्थान्तिर- 
नि ` भत्यक्षेणाप्रत्यक्नन्य सम्बद्धस्य प्रतिपत्ति रनृमान तथा 
(वितत) यन १ ववापत्तिरनुमानेन सनृदयतते ? दयोरेकत्तरप्रतिपेवस्य दितीयपभ्यनुगा- 
विनानारन्नन्दन्नु प्रनिपिष्यने तत्र तव हित्तौयाम्यनू्ा दृष्टा, यवा दिवान 


। ‡ कतर द्योतन्नुनोनन्नन 
च 9 ननन नात्र (५ 
॥ त्रौ मट्‌ग्ने इनि नम्यति ,* 
† तं । --्पत्ववा० पृ २७६ ¡ न्यायली० पु० ५७ । 
नपवरश्नया द 


मेश० व्यो० पु० ५९० } खड्द 
रात्रोन्वा्रनििद }' -जन्यायस २ १२१२1“. 
स १९ = | ४ %@ " छ 
११८५ नेनदाज्कवा 1 चाकवाशमम्प्रः 


१ ~~ "५ 


4. तेषु देशान्त-जा० ° त° । ऽ-तमानो पश्र 1 


माणप का० २९ ] प्रथपित्तिप्रमारनिरासः ५४९ 


प्रतीतिः अनुमानमेव, तथाहि-दृष्टात्‌ श्रुताद्राऽर्थाद्‌ ` अथान्तैरे प्रतीतिः अजुमानमेव, 
अचविनाभावचलेन उपजायमानत्वात्‌, यद्‌ यद्‌ अचिनाभाववकलेनोपजायते तत्तदस्ुमानेव 
यथा धूमाईभिविज्ञानम्‌, अविनाभाववखेनोपजायते चाथांपत्त्यभिमता भरतीत्तिरिति । 

किंञ्च, असौ तत्सम्बद्धोऽपि तंदूपतया ज्ञात-+ अज्ञातो वा तत्कस्पनानिमिततं 
स्यात्‌ १ न तावदन्ञातः; वाखदेरपि अतोऽदष्राथकस्पनाप्रसन्ात्‌ । अथ ज्ञातः; तत्रापि 
किं साध्यप्रतिपत्तिकाले तत्सम्बद्धतया असौ ज्ञातः, पूवं वा ? प्रथमपक्ते किं प्र्मोणा- 
न्तरात््‌ तत्सम्बद्धतया तद्‌।ऽसो जातः, तत एव वा !? तत्रायविकस्पोऽयुक्तः; वत्प्रति- 
पत्तिकाले तत्सम्बन्धमाहिणः प्रमाणान्तरस्यासं सचात्‌, समवे चा साध्यस्यापि अतं एव 
सिद्धेः किसथौपत्त्या ! 

अस्तु वासौ, तथापि-अञ्चुमानान सिद्यते; तथादि-अथीपचिः असुमानसेव; 
प्रमाणान्तरावगतसाध्यसंम्बन्धाद्‌ हेतोरुपजायमानत्वात्‌, यद्यस्ममाणान्तरावगतसाभ्य- 
सम्बन्धाद्‌ हेतोरुपजायते तत्तदनुमानमेव यथा धूमाद्‌ वहिविज्ञानम्‌ , भ्रमाणान्तराव- 
गतसाध्यसस्बन्धाद्धेतोः उपजायते चार्थापन्त्यभिमतं ज्ञानमिति | अथ तत एव साध्य- 
सम्बद्धतया असौ ज्ञातः; तदा अन्योन्याश्रयः-सिद्धायां हि अर्थापत्तौ तर्ुत्थापकार्थस्य 
तत्सम्बद्धतया नप्तिसिद्धिः, तस्सिद्धौ च अर्थपन्निसिद्धिरिति । अथ पूर्वं तत्सम्बद्धतयाऽ- 
सौ ज्ञातः किं साध्यधर्सिण्येव, दृष्टान्तधर्मिणि वा ? प्रथमविकस्पे अर्थापत्तर्वेयर्थ्यम्‌ 
तत्साध्यस्य प्रीरोव प्रसिद्धत्वात्‌] दृष्टान्त वर्मिण्यष्थनमभ्युपगमान्नासौ त्सम्बद्धतया ज्ञातव्यः) 

किच्च, तत्रासौ" साध्यसम्बद्धतया भूयोदरौनात्‌, विपं त्तेऽनुपरस्भात्‌ , अथापत्त्य- 


“न चायपित्तिरनुमानतो भिद्यते, लोके तदस द्ोणदिाह्‌ रणाभावात्‌, प्रकारान्तराभावाच्च ।"“-न्यायकुसु° 
२११९1 ““क्िद्ध साधष्याविनाभावो ह्यथपित्ते. प्रभावक । सभवादेर्च यो हेतु सोऽपि लिद्धान्न भिद्यते 1 
दुष्टान्तनिरपेक्षत्व लिद्ध स्यापि निवेदितम्‌ । तन्न मानान्तर लिद्खादथपित्त्यादिवेदनम्‌ ।।“-तत्वाथे- 
क्छो० पु० २१७ 1 प्रमेयक ० पृ० १९३२ । सन्मति० टी० पु० ५८५ । जेंनतकंवा० पु० ७७॥ स्या० 
र० पुऽ २८३ । रत्नाकराव० २।१ । 

(१) दुष्ट भ्रूतो वाभ्य -आ० टि०। (२) सम्बद्धरूपतया-आ० टि० ! (३) तुख्ना- 
““अस्यान्यथानुपपद्यमानत्वागम अथपित्तेरेव प्रमाणान्तराद्वा ? ““-प्रमेयक० पु० १९३ । स्या० र० पु 
२८४ 1 (४) साध्यप्रतिपत्तिकाले (५) सम्बन्घग्राहिण प्रमाणान्तरादेव । (६) पीनत्वगृहाभावादे - 
आ० टि ०1 (७) मीमासका हि अर्थापत्तौ सम्बन्धावगम दृष्टान्ते न स्वीकुर्वन्ति अथपित्त्यनुमानयोभेदा- 
भावप्रसद्धात्‌ । "" अविनाभाविता चात्र तदैव परिकल्प्यते । न प्रागवधूतेत्येव सत्यप्येषा न कारणम्‌” 
( मी० इो०, अर्था० कलो० ३० ) इत्यभिधानात्‌ ! (८) दृष्टान्तधर्मिणि चेद्‌ दृष्ट भ्रूतो वार्थं 
पूवं प्रतिपन्न तदा साष्यघर्भिणि किमायातम्‌-जा० टि०। (९) दृष्टान्तधर्मिणि तुलना-' अय 
प्रमाणान्तरात्तदवगम ; तत्कि भूयोदयंन विपक्षेऽनुपरूम्भो वा ? ““-्रमेयक० पु° १९४। स्या० र० पु० 
२८४ । ( १०) विपक्षा हि अनग्निदेराया अनन्ता एव-आ० टि० । 


1-न्तरप्रतीति-श्च ० । -दह्भिचिक्ञानम्‌ न० । 3 वा कल्पना-आ० 1 4 -सम्बद्धार्‌ च० 1 
ए-सम्बद्धाद्धे-आ० । 6 प्रागेव सिद्ध-श्च ° । प-सो सम्बद्ध-च०,+-सौ साध्यस्य सम्बद्ध-श्र० 1 


९५ 
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५२४ लघौयक्तयालङ्रे न्यायङुखुद चन्द्र ( २. पयेकपरि० 


न्तरा प्रतीयेत ? न तावद्‌ भूयोदरीनाच्‌, शक्तेरतीन्दरियतया मूयोदोनाऽसेमवात्‌ । 


नापि विपक्षेऽसुपलम्भात्‌ , तस्यापि उपरन्धियोग्येष्वेवार्थघु संम्बन्धप्रतिपत्तिेतुत्वात्‌ । 
नापि अशीप्यन्तयात्‌; अनवस्थभरसङ्खाव्‌ । कथं तरिं साध्यसाधनयो; सम्बन्धप्रत्ति- 
परत्तिश्वत्तोऽपीति चेत्‌ ? ऊदाख्यग्रमाणान्तयात्‌ । अस्माकं तदभ्युपगमे को दोषः 
इत्ति चेत्त्‌ ? प्रमाणसंख्याव्याघातः, तथा “श्रतयक्तेण हि प्रतिपने मरतिवन्धे चुमानं 
परवर्तते [ ] इत्यािपरन्थचिरोधश्च , सरवैत्र उदहाख्यप्रमाणदिव सम्बन्ध- 
परतिप्तिश्रसिद्धे । न खदु तस्य कश्चिद्गोचरोऽस्ति येन शाक्तेरतीन्द्ियत्तया केनचिर्लद्धेन 
सह सम्बन्धाऽप्रतियत्तेः अलुमानतोऽगप्रतिपत्तिः स्यति । 
यदेपि-भ्प्रयक्ष्र्तिषम्नदादाखल्यकार्यान्यथालुपपन्त्याः इत्यादि ग्रव्यक्षपूर्विकाथा- 
पन्तरटक्षणसुक्छम्‌ , तत्र अटुपपन्तिस्वरूप वक्तव्यम्‌ -कि साध्येन चिना स्फोटादेरभावः 
अनुपपत्तिः, प्रमाणचिरोधो चा ९ प्रथ्रपश्चे तेन चिना नोपपद्यते इति न्यतिरेकभणित्िः, 
व्यतिरेकश्च प्रतीयमान, (तस्मिन्‌. सति उपपद्यतेः इत्यन्वयमाक्चिपत्ति, अन्वयव्यत्तिरेकौ 
च लिब्धस्ैव गसकस्य धमाविति कथमथपच्िरलुमानाद तिरिच्येत ! प्रमाणचिरोधोऽपि 
चाध्यवाघकभावान्नान्यः! तथा च शुक्तिकायां रजततदभावभादहिणोर्बिज्ञानयोः बाध्यवाध- 
कभावे सति रजतान्यधानुपपच्या अयीन्तरकंल्पनासुषङ्गः स्यात्‌ , रैल्लक्षणाया अनुप. 
पन्तिरत्राप्यरचिचेपात्त ] 
किच्च, प्रमाणयोः परस्परप्रततिवन्धकत्वे सति अथपत्तिः अवनत ते, ते च वक्तव्ये 
नलु किमत्र वक्ततयं सुप्रसिद्धत्वात्‌ १ तथाहि-सस्पोरखरूपं तावद्‌ अध्यक्षं परिच्छिनत्ति, 
न च तस्य दष्टं करिणं सभवति, कारर्णोन्तरश्च नोपकम्यते, कारणाभावे च कायाभा- 
चो दृष्टः, अतः कार णाभावाख्यलिद्धप्रभवा्ुमानात्‌ तस्याभावः प्राघ्रः" इव्येवं प्॑माणद्धय- 
विघरटनायां तत्मइश्रटनास्मिका तयोर्विंषयतेदं दर्शयन्ती अर्थापत्ति; प्रचर्सते । स्फीट- 
1 ध म्फोदचिपयम्‌ कारणाभावालुमानच्व परिद्स्यमानकारणनिनन्धनकार्याभाव- 
न्न ' पदप्यसमीचीनम्‌; यत्तः कारणामावोऽ्र कार्याभार्वनिश्चये लिङ्कम्‌, स च 
पत्तः, अनिञ्चितो वा तच्लि्धं स्थात्‌ १ न तावदनिद्धिचितः ; चाष्पादेरपि धूमादि- 
॥ क प व्यान्ति  -मी० व्ल अनु० क्तो १२ । (१) ० 
[पम्‌ निन कता । (४) तुलना-“पेन चिना नौपपद्यते इति च व्यतिरेकभणिति- 


न त्‌ पि सत्यपपदयते क 
[न जम नि 0: इत्यन्नेयमाक्षिपत्ति, सन्वयव्यत्तिरेकौ च गमकस्य 


9 ५ ॥ ~ग्पायम | 
(६) निगम्‌ -मान ०1 १५१५५४८ ° पृ० ४१। (५) प्रमाणविरोधघलक्षणाया 


तधा नापन्तदटमद्भाव ४४ 2० १८८) स्फोटस्य-आा० टि० ॥ (९) स्फीट 
मिते पलयानुमे विदे, बनो पक रमाभावानुमानेन चु स्फोटामावोऽनुमित इति" 

क पयभेदे प्रदर्णयन्ती यथपित्ति सचटनकारिणी भवति । 
ध भ्रति हेनु-भा० 1 
+ दवम न वश्च £ दष्टरारण 


रर 








1 मम्दें 
८ ञहात्‌ भस्मा-व० । 5-कल्पनानुषञ्जात्‌ व०, श्र ०। 
पर्णि श्र° | 6-निद्चयक्लिङ्कलम्‌ श्र ० । 


प्रभायाम्र० का० २४ } प्रथपित्तिममाणनिरासंः ५४५ 


तया सन्दिग्धस्य ल्िङ्गताभ्रसङ्गात्‌ । अथ निदिचितः; ऊतस्तन्निश्चयः † कारणाजपल- 
व्धेदचेत्‌; सा कि ददयङ्परुब्धिः, अदर्यानुपरून्िवो ? यद्यदटर्यानुपरुन्धिः, 
कथमतोऽभावसिद्धिः, परमाणुषिद्चाचादिंना अनेकान्तात्‌ ? अथ दहयातुपकन्धिः; 
तहि अत; कारणाभावसिद्धेः कथमथीपत्तेः कारणसद्धावविदिकायाः प्रामाण्यं स्यात्‌ ? 
चव्रकप्रसक्ञच्च न कारणाभमावस्य ल्िद्धता, तथाहि-काचकारणयोः सम्बन्धमरहणे 
सति कारणाभावाख्यमक्चमाने प्रवत्तते, सम्बन्धमहणच्च कारणयहणे सति, कारणग्रहणच्च 
अर्थापन्तितिः, अर्थापत्तिश्च कारणाभावाल्ुमाने सति, तच्च सम्बन्धमदहणे सति इति । 
न च अथीपत्तित एव स्फोटादौ कारणसद्धावसिद्धिः; अल्ुमानतोऽपि तत्सिद्धेः । तथाहि- 
स्फोटादि कारणपू्धैकम्‌ , कार्यत्वात्‌, यत्‌ कार्यं तत्‌ कारणपूपैकम्‌ यथा धूमादि) का्च्चेदं 
स्फ़रोटादि, तस्मात्‌ कारणपूवैकमिति । 
एतेन अलुमानोपमानपू्व॑काऽर्थापत्तिद्वयमपि प्रत्याख्यातम्‌ +, तस्यापि शक्तिविषय- 
त्वेन भरव्यश्चपूवकाथोपत्तिपक्षनिकषिप्नाऽदोषदोषालुषङ्गात्‌ । 
यापि शब्दनिव्यत्वसिद्धौ अर्थापन्तिपूविकार्थापन्तिरुक्ता, साप्ययुक्ता ; सन्दस्या- 
नित्यत्वेऽपि वाचकत्वस्योपपत्तेः) तदनित्यत्वच्च अग्रे प्रसाधयिष्यामः । 
यापि पीनो देवदतो दिवा न भुडन्तं' इत्यादि श्र॒ताथीपत्तिरुक्ता; साप्यज्चुमानमेव, 
कायतः कारणध्रतिपत्तेः । असति षि रसायनाद्युपयोगे पीनत्वं स्वात्मनि अर्न्थ॑त्र च 
भोजनकार्थत्वेन अवगतम्‌ , तच देवदन्ताख्ये धर्मिणि आप्तवाक्यात्त्‌ कररुविरेषे भोजन- 
निषेधेन निश्ीयमानं भ्रतिषिध्यमानकाख््यतिरिक्तकाकेऽग्रतिषिद्ध सोर्षपादकस्य करणस्य 
सत्तामवगमयति । नहिं कारणे विना काैस्यादयो घटते, अदहेर्तुकत्वेन सदा सत्त्वस्य 


(१) पु० ५०६ पं० ५,६ । (२) तुकना-"“उपमानस्य तु स्मरणादभेदे तत्पूविकाऽ्थपित्ति- 


रनुमानमेव, व्याप्ते पूर्वं ग्रहणात्‌ । तथा च सादुश्यावच्छिन्नो गोपिण्डो वाहादिसमर्थ. गोपिण्डत्वात्‌ 
पूर्वोपकन्धैवंविघगोपिण्डवत्‌ 1'"-प्र्न० व्यो° पु० ५९० । (३) पु० ५०७ प०९] (ठ) पु० ५.७ 
पं० ११। (५) तुलना-श्रूताथपित्तिरपि वराकी नानुमानाद्‌ भिद्यते, वचनैकदेशकल्पनाया अनूपप- 
सत्वादथेस्य च कायेलिद्धस्य सत्त्वात्‌ । यथा क्षित्तिघरकन्ध राधिकरण धूममवखोक्य तत्कारणमनल्मनु- 
मिनोति भवान्‌ एवमागमात्पीनत्वाख्य कार्यमवधार्यं तत्कारणमपि भोजनमनुमिनोतु कोऽ विशेष.“ 
न्यायम ° पु० ४५। ““क्षपाभोजनसम्बन्धी पूमानिष्ट प्रतीयते । दिवाभोजनवैकल्यपीनत्वेन तदन्यवत्‌ । 
भोजने सति पीनत्वमन्वयन्यतिरेकत । निरिचित तेन सम्बद्धादस्तुनो वस्तुतो गति ।1*“-तत्त्वसं० ध० 
ॐ६५॥ सन्मति ° टी० पु० ५८७ । स्या० र०् पू ३०६१ “पीनो दिवान भुडक्ते इति वाक्यश्नवणाद्रात्नि- 
भोजनकल्पनएऽनुमितानुमानम्‌, चि्खभूतेन वाक्येन अनुमितात्‌ पीनत्वात्‌ तत्कारणस्य रात्रिभोजनस्य 
अनुमानात्‌ ।""-म्र्ञ० कन्द ० पु० २२३। देवदत्तो रात्रौ भृडक्ते दिवाऽभोजित्वे सति पीनत्वादिति 1“ 
- बहा ० उप० ९।२।५ । (६) स्थूले पुरुषान्तरे । (७) दिवा 1 (<) पीनत्वोपपादकस्य-आ०्रि ० । 


(९) भोजनस्य ! (१०) तुलना-“नित्य सत्त्वमसत्व हि हेतोरन्यानपेक्षणात्‌ ! अपेक्षातद्व मानवाना 
कादाचित्कत्वसभव ।1"“--प्रमाणवा ० ३१३४ । 


` 1 वाचकस्योपपत्तेः आ० 1 > योऽपि ब० । 3 प्रतिषेध्यमान-अा० । 4 स्वोट्पादकस्य ब ०, श्च 1 
5 कारणससामव-च ० । 
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५४६ लघीयस्रयालड्कारे न्यायङुयुदचन्द्र [ २. परोक्तपरि° 


असत्त्वस्यं वा प्रसङ्गात्‌ । प्रयोगः-रात्रियुक्तिमान्‌ देवदत्तः, रसायनादयुपयागाभावे 
दिवाघ्युक्तिरहितते च सति पीनत्वात्‌, यो यो रसायनाद्युपयोगाभावे दिवायुक्तिरहितत्वे 
च सति पीन. स स रात्रिसुद्किमान्‌ यथा नक्तच्वर-, रसायनाद्यपयोगामावे दिवायुक्ति- 
रहितत्वे च सति यीनश्च देवदत्तः, तस्माद्‌ रान्रि्ुक्तिमानिति। ततो (नदीदं चाक्य- ` 
मेव तस्तिपत्तिनिवन्धनम्‌ः इत्यांययुक्तयुक्तम्‌, अथोक्तविदोषण विशिष्टस्य पीनत्वलश्रण- 
लिङ्गस्यैवातो वाक्यात्‌ प्रतिपत्तेः, तंसतिपननाच लि दधात्‌ राचरिभोजनमर॑तिपत्तिसिद्धिरिति । 
याप्यभाच पूविकाऽर्थापत्तिः साच्यद्ुमानसमेव, जीवतदचैचरस्य ग्रहाभावेन चिद्धन 
वहिमोवावरासात्त्‌ । तथाहि-जीवतदरचैत्रस्य गेऽभावः वहिभौवेन तद्वान्‌, जीवन्मयुष्य- 
गृद्याभावत्वात््‌, पूर्वोपलब्धेचंविधगृह्यभाववत्‌ , यथा धूमोऽभिमान्‌ घरूमत्वात्‌ पू्ौपलव्ध- 
धघूमवत्‌1 ततश गृह्यादीनां लिद्घत्वनिराकरणं शच्दाडम्बर मात्रम्‌ अस्मन्मतांशाऽस्पररित्वात। 
यत्पुनः प्रमेयाचुप्रवेो दुषणसुक्कर्‌ ; तदपि न युक्तम्‌ ; यतः कि भमेयमच्राऽभिपे- 

तम्‌-- फ सत्तामात्रम्‌, वहिर्दे्तविदोपितं वा सत्त्वम्‌ ९ त्र सत्तामात्रं तावद्‌ आगमा- 
देवाऽवगतमिति न॑ प्रसा्णन्तिरममेयतामवलम्बते ! वदिर्देष्वविदोपितं तु सत्त्व भवति 
भमेचम्‌, न च तस्व तदानीमनुपवेशः । गृहे चै्रामावयाहकं हि भरमाण तन्नैव तत्द्धा- 


15 वाविद्कं प्रमाणसपाकरोति न पुन; वदिस्तत्सद सच्वचिन्तां कसति । 


शृतस्य जीवतो दूरे तिष्ठतः मर्कखेऽपि बा । 
चहामावर्यरिच्छेदे न विशेषोस्ति कथचन {12 [ न्यायम ० पृ० ४३ | 








(१) प० ५०७ पं० १२1 (२) रसायनादुपयोगाभावेत्यादि-भा० टि० । (३) वाक्यप्रतिपनच्नात्‌ ! 

(४) लुलना--'साम्यनुमानमेव, व्याप्ते. पूर्वमेव अहणात्‌ । तथ।हि-देवदत्तौ वहिर्देगसम्बन्धी जीवन- 
्म्बन्वित्वे सति गृहेऽनूपकभ्यमानत्वात्‌ विप्णुमित्रवत्‌ ।"*-घ्रह्ञ० व्यो० ० ५९९ 1 “तदापि गेहा- 
युच्तत्व दृष्ठयाऽदुप्टेविनिदिचत्तम्‌ 1 अतस्तत्र वहिभावो किद्धादेवावसीयत्ते 11 सद्मना यो ह्यससृष्टो 
नियत्त वदिरस्त्वसौ । गेहाङ्कणस्थितो दष्ट पुमान्‌ हारिस्थितेरिव 1! विपस्नोऽपि मवत्यत्र सदनान्तर्गंतो 
नर । जर्यापक्तिदिवि ततस्मादनुमानान्न भिद्यते 1" ततत्वस ० पुऽ ४७०} प्रमेयक० पत २०३1 सन्मति 
<° प° ५८६ 1 स्या० ० पृ० ३०८ ! '्नैवस्य गृह्भावो वर्म वहिभपवेन तद्वानिति साच्यो घर्म. 
न(वन्मनुप्बनूहानाचल्वात्‌ पृतपिलव्वैवविवगृहाभाववत्‌ 1". न्यायम० पृ० ४३ । “तदप्यनुमानमेव, 
ध खल्टं घद्ेकव नास्ति वदाऽन्यत्रास्ति, यदा वाऽव्यापक एकत्रास्ति तदाऽन्यज नास्ति, सोऽय स्वङारीर 
५ 1 सते गेहाभावदर्भनेन लिद््ेन वहि्मावदर्यंनमनुमानम्‌ ।*-न्यायवा० 
स्िर्णा० ए० ३२ । वैन्ले उप (क 
तमन नवतत [क चत्तामात० उप ाराष्‌ 1 (प) ए० ५०९ प० ८ 1 (६) तुना“ ममेवमभिम- 
तमन मवता क्कि न मूत बहिदेश्वियेपित सत्त्वम्‌ 1 ˆ-न्यायम ० पु० ४३1 स्या० र० पु ३०९। 


७} गह 'वत्तस्यः ए 
। गह्ामावपरित्यदे व (< 9 = ` - शयाम० । “मृतस्य जीवतो वा दुरे प्राद्धणेऽपि वा । तिष्ठतञ्चवस्य 
ग = 'नवानावतततु 1'-स्या० र० पु० ३०९ । 


1--स्य प्त-> 
५-पान्तरं शने ल.-० 1 _ 2-क्यात्तत्प्ति-च० 1 ऽ~प्रत्तिपत्तिरिति आ०। 4 नत्प्रमा-आ० 1 
`ऋत शरन-च० । 6-परिच्छेदनवि-ध्० । 





परमीणश्र० कण २९ |] अथपित्तिमरमाणनिरासः ५०७ 


जीवनविरशि्स्त्वसौ गृह्यमाणो लिङ्गतामेव प्रतिपयते व्यभिचाराभावात्‌ ! न 
च विंरोषण्रहणमेव भ्रमेयम्रहणम्‌ ; यतो जीवनमन्यद्‌ अन्यच्च बहिमौवाख्यं प्रसेयसिति । 

अथ मतम्‌-जीवनविरिष्टगृह्ाभावप्रतीतिरेव बदहिभावभतीतिरिति, तदप्यवि- 
चारितरमणीयम्‌; यतो जीवनवि शिष्टगृहाभावम्रतीतेवहिमौवम्रतीतिर्भैवति, न तु तल्मती- 
तिरेव बहिभोवभ्रतीतिः! न हि दैहनाधिकरणधूमम्रतीतिरेव दद्टनप्रतीतिरष्टा ! अथ 
धूमादन्यो दहनः तेनीच्र तरप्रतीषिभेदो युक्तः; तदेतदन्यच्रापि समानम्‌-गृहाभाव-जीव- 
नाभ्यां तद्वहिर्मावस्यापि अन्यत्वात्‌, तत्कथमच्रापि त््र॑तीत्योरभेदः स्यात्‌ ? यथा च 
पवेत-वह्वथोः सिद्धत्वात्‌ म॑त्वथेमाच्रे तच्र अपूर्वमनुमेयमेवमिष्टम्‌, एवमिहापि बैहिर्दश- 
मात्रम्‌ अपूवमल्ुमेयमस्तु । यदि तु तदधिकं म्रमेयसिह्‌ नेष्यते, तदा गृहाभावजीवनयोः 
स्वघ्रमाणास्यामवधारणाद्‌ आन्थक््यमेव अर्थापत्तेः । तस्मात्‌ प्रसेर्योँन्तरसद्धावात्‌ 
तस्य॒ चाऽनवुप्रवेडान्न कथि दोषः । अथीपत्तावपि च तुस्य एवायं दोषः, तत्रापि 
अथोदर्थान्तरकल्पनाभ्युपगमात्‌ । त॑स्य तस्मात्‌ रतीतिरिति यत्र व्यवद्ारः तत्रावदयं 
तत्प्रतीतौ तदलुप्रवेशदोषोऽदषज्यते, स्व भावहेताचिव तदूवुद्धिसिद्ध्या त॑स्सिद्धेः भरमा- 
णान्तरवैफल्यात्‌ । 

नञ्च चाभावो निशितो लिङ्गं भविष्यति, सदसन्त्वमादिणोश्च प्रमाणयोः विरोधे 
कथ तन्निश्चयः ? अतो यावदागमस्य बहिभीवविंषयता न प्रतीयते तावन गृह श्वाऽभाव- 


निय इति, तस्यं निश्चये प्रमेयायुम्रवेख्दोषाद्ुषद्ः, अर्थापत्तिस्तु प्रमाणद्वय विरोधे सत्येव 


(१) गृहामाव -अा० टि० ! (२) तुकना-“जीवनविरिष्टगृहामावप्रतीते बदहिभवि प्रतीत 
न तत्मरत्तीतिरेव बहिर्भावप्रतीति, । न हि दहनाधिकरणधूमप्रतीतिरेव दहनप्रतीति., किन्तु धघूमादन्य एवं 
दहन , इहापि गृहाभावजीवनाभ्यामन्य एव बहिमवि , पवेतहुतवहयोस्सिद्धत्वान्मत्त्वर्थमात्र तत्रापूवं - 
मनुमेयम्‌, एवमिहापि बहिरदेशयोगमात्रमपूवेमनुमेयम्‌ । "न्यायम ° प° ४३} स्या० रशछ्° ३०९ । 
(३) जीवतो गृहाभावबहिरभावयो -मा० टि० 1 (४) पर्वतो वद्धिमान्‌" इति रूपम्‌ 1 (५) भावस्य 
जीवनेनैव सिद्धत्वात्‌-अआ० टि० । (६) गृहाभावग्राहक हि अमावप्रमाणम्‌, जीवनग्राहकञ्च आग- 
मप्रमाणमिति । (७) बहि सद्भाव । (८) तुरुना-अ्थापत्तावपि च चुल्य एवायं दोष ,तत्राप्य्था- 
दर्थान्तरकल्पनाभ्युपगमात्‌ । दुष्ट श्रुतौ वार्थोऽन्यथा नोपपद्यते इत्यर्थकल्पनेत्येव ग्रन्थोपनिवन्घात्‌ । 
तस्य तस्मात्रतीरिति तत्न व्यवहारस्तत्रावाच्य(? ) तत्पम्रतीती तदनुप्रवेशो दोष एव । स्वमावहेताविव 
तटृद्धिसिद्धघा तत्सिद्धे प्रमाणान्तरवेफल्यादिति ।"-न्यायसं० घत ४४॥ स्या र० ० ३०९। (९) 
तस्य साध्यस्य तस्मात्‌ साधनात्‌ प्रतीरिति व्यवहारङ्च अनुमान इवाथ्पित्ताचप्यस्ति-मा० टि० । 
(१०) यथा स्वभावहेतौ शिरापाबुद्धयैव वृक्षबुदधौ जाताया प्रमाणान्तरेण न कार्यम्‌, तथात्रापि गृहा- 
भावेनैव किद्धेन बहि्भविस्यावगतत्वान्नार्थापित्त्या कार्यम्‌-समा० टि०! (११) अपि तु सवै्रैवाभावः- 
आ० टि० | (१२) य एवं जीवन्तो गृहाभावनिङ्चवय स एव बहिभावनिश्चय इति, अतो गृहाभा- 
वाख्यो हेतु. प्रमेय बहिर्मावाख्यमनुप्रविष्ट इति भाव -भा० रि० । 

1-श्िष्टश््चासी ब० ! ॐ विज्लेषग्रह-श्र०। 3 वहनादिकारण-श्र० । 4 तेन ससप्र-श्च० । 
५ प्रतिपसिरिति च ० । 6-सिद्धि- भा०. ब० 1 


10 


165 


10 


५४८ लघीयल्लयालङ्कारे न्यायकुसुद चन्द्र { २. परोक्तपरि० 


भरवर्ख॑ते इति कथ तदलुप्रवेराः ? तदसमीकचिताभिधानम्‌ ; संटसत्वानयोः असमान- 
विपयतया विसेधाऽसिद्धेः । आगमेन हि देखविदोपानवच्िदिन्नस्य चेचस्य सत्ता प्रतिपाद्यते 
न गृहे वदहिवौ, प्र॑यक्षेण तु गृह्यावच््छिन्नस्य चैत्रस्यासाव इति 1 समानविपयव्वे तु सयोरन- 
न्यथासिद्धाऽध्यक्षवाध्यव्वेन ओंगमजज्ञानस्य मिध्याल्ञानस्येव नाऽरथीन्तरकल्पनाकारणत्वम्‌ 

अथ मतर्म्‌-अक्ुमाने गसकविरदोपणम्‌ अन्यथालुपपनत्वं ष्वधि विना धूमो नोप- 
पद्यतेः इत्ति, अथांपत्तौ ठु विपर्ययः गसक्रं विना गम्यो नोपपद्यते । गम्यो हि वद्भावः, 
स जीवतो गृाभावं विना नोपपद्यते, गृहानिर्मतो जीवन्‌ वदिरस्तीत्येवं गम्यगमकयो- 
रनुपपद्यनानत्वे विपययात्‌ भ्रमाणान्तरमनुमानादथीपत्तिरिति, तदप्यसङ्तम्‌; “साध्या 
विनाभाविनो लिङ्गात्‌ ल्िञ्खिनि ज्ानमनुमानम्‌' इयनुमानल्श्चणम्‌ । सैच्चाथपित्तौ 
अस्त्येव । न दहि तदुत्थापकायथैस्य साध्येन अविनामावोऽसिद्धः; तलं; वैत्सिदधधयभाव- 
भसज्ञात्‌ । स चाविनामावः अन्यथनुपपन्नत्वापरपयरयः उभयनिष्ठत्वात्‌ गमकवि- 
रोपण बस्तु गम्यविक्ञेषण वा नैतावता अर्थीपनत्त्यनुमानयोः मेदः, अन्यथा “सूर्य॑स्य गम- 
नश्चक्तिरस्ति गतिमन्त्वाऽन्यथालुपपत्तेः' इति पर्च॑धर्मत्वसदिताया अर्थापत्तेः 'वहेदाद- 








० 
(१) तुलना-““तयाहि-सत्त्वमात वा विरुध्यते च॑चस्य गेहाभावेन गेह॒सत्त्व व॑कच्रास्य । न तावद्यत्र 

क्वचन सत्त्वस्यास्ति विरोध गेहेऽसत्तया समानविपयत्वाभावात्‌ ` गृहाभावावच्छिन्नामावेन गृहसत्त्व 
विरुदधत्वात्प्रतिषिध्यत्ते नतु सतत्वमात्म्‌ तत्र तस्यौदासीन्यात्‌, तस्माद्‌ गृहयभावेन सिद्धेन सतो वहिभविोऽ 
नुमीयत इति युक्तम्‌ 1 एतेन चिरुद्धमौ प्रमाणयोरविरोवापादन विषयन्यवस्यया अथपित्तिचिषय 
त > जवच्छिन्चाऽनवच्छिन्नयोरविरोघात्‌ 1'-न्यायवा० ता० प° ४३९ । सांख्यतच्वकौ० पु० 
४ ॥ (अनिवम्यस्य नायुक्ति नानियन्तोपपादक । न मानयोविरोचोऽस्ति प्रसिद्धे वाम्यसौ सम 11“ 
-पायङ्कचु० ३।१९ ! (२) नियतदेशविपयत्वेनव सिद्धमध्यक्षम्‌-आा ० टि 1 (३) अवक्मागमज 
प ० । (४) प्रभाकरस्य 1 “यदि ययेन विना नोपपद्यते तदेवाव- 
1 छ ध । क्रि चात्र नोपपद्यते ? जीवतो गृद्ाभावदर्ानात्‌ . 
ृहयामानदसानेनोमपद्ते । वाढ नोपय च्‌ ˆ नात्रासावस्य गम्यता 1 कस्य तहि ? भावस्य । न चासौ 
मा० ह° १११।५ \ ५. ध 7 ॥ हि ह्धाभावेदशनेन विना वहि भाव उपपद्यते ।*“-श्ावर- 
कल्पना ।। भावेन गृहे मानो "चन ॒वुष्टनानुपपन्नताम्‌ 1 नयता दुष्टमर्थं या साऽथपित्तिस्तु 
गम्म्यानुमपन्नल्वमिह त भ चिना । ८.१६ नयताऽनुपपन्नत्व कल्प्यमाना वहि्येथा ॥। 

नुम । मानान्तर सन्देहापत्तिलक्षणम्‌ ॥ देदोन हि चिना 
सिद्धोऽपि ते सन्देहमाच्छंति ।। तत्सन्देहन्युदासाय कल्पना या 


स्पपत्तत्व चिना गम्येन वस्तुना 11 तत्सामम्रौविेदेन गमकस्यानुमाने व ने तुः विपक्लासत्त्वकक्षणम्‌ । गस्यत्तेऽ- 
उत्ति निदिचतम्‌ 1“ प्रक० पं विभेदेन भि्ले एते परस्परम्‌ । अ्थपित्त्यनुमानाख्ये भ्रमाणे 
ग्रन्ववैपम्योपपादनमाचम र ० पु० १ २ < । तुलना~न्यायमं० पू० छ । (५) तुलना-"एतदपि - 
कवमववायेत, गृहीते ध क ; गम्ये ताववगुहीते सत्ति तद्गतमनुपपद्यमानत्व 
र तद्‌ गरत्तानुपः पद्यमानत्वम्रहुणेन ० 
र = णन साघ्यस्य * 2>_- न्यायमत व० 
४८४ ॥। (६) जवपत्युल्वापकार्थात्‌ 1 (७ | तै न ् । प्रहणन. साध्यस्य सिद्धत्वात्‌ - '*-न्यायर्मं० पु 


1 तयोरन्यया 2. 
-अ० ॥ मानचिपर्ययात्‌ श्र ० 1 3 तत्वार्थापक्तौ व= 1 4 पश्लघमंसहि-अ० । 


प्रमाणप्र० का० २९ ] ्रथपित्तिप्रमाणनिरासः ५९९६ 


शक्तिरस्ति स्फोटान्यथाजुपपत्तः' इति तद्रहिताथौपत्तिः प्रमाणान्तरं स्यात्‌, तथा च प्रमा- 
णसंख्याव्यांघातः । नियमवतोऽथोद्‌ अर्थान्तरम्रतिपत्तर विदोषा्त॑योरमेदे स्वसाध्या- 
विनाभाविनोऽथोद्‌ अथांन्तरप्रतिपत्तरेत्राप्यविरोषात्‌ कथमत्वुमानादर्थापन्तेमेंदः स्यात्‌ ? 
असिद्धच्चात्र अविनाभावस्य गम्यविशोषणत्वम्‌ ; गृहेः चेचामावे एव वदहिस्तरसद्धाव- 
गमके तस्यं विश्तेषणत्वसम्भवात्‌। नदि तस्यं व॑ द्विशेपणव्वे करिचदोपः सम्भवति येन गम्य- 
विरोषणता कल्प्येत न च सीर्वस्यामर्थापत्तौ गस्यविशोषणता अविनाभावस्य सम्भवति, 
प्रयक्षादिप्रभवाऽथापत्तौ गमकस्थैव स्फोटदेः अविनाभावविदोषणत्वसभवात्‌। न खद्छु तत्र 
गम्यायाः राक्तेः स्फोटं विनाऽुपपत्तिः सम्भवति, तर्मन्तरेणापि अस्याः सद्धावाभ्युपगमात्‌ । 
यचान्यदुक्तैम्‌-“पक्चधर्मतानिश्वयसमये साध्यस्य नियततया अर्ीऽपरतीतेः 
अनुमानाद खक्षण्यम्‌' इयादि; तदप्युक्तिमाच्रम्‌, गृहाभावाख्यधम्येवच्छदेन वहि भीवस्य 
प्रतीतेः, धभ एव हि देशश्ष्देन उच्यते, तद वच्छेद्श् अत्रास्त्येवेति न ततस्तदवेलक्चण्यम्‌ । 
यदपि 'सम्बन्धम्रहणमिावाचः इयाद्युक्र , तदपि न; यतः “सर्वत्र सम्बन्धमह्‌- 
णस्य ऊदाख्यप्रमाणन्रसादादेव प्रसिद्धेः" इत्युक्तम्‌ । अतश्च द्देरान्तयणामानन्यन्न न 
तत्र नास्तित्वेन सम्बन्धग्रहः इत्याययुक्तम्‌, अनियतसाध्यसाधनन्यक्तिसम्बन्धग्रहण- 
स्वभावत्वान्तध । कथमन्यथा धूमस्य अनग्निव्यतिरेकनिश्चयः तत्रापि अस्य दोपस्याऽ- 
चिदोषात्‌ ? न च भूयोदरीनावगम्यमानाऽन्वयमात्रेण गमकोऽक्षै' युक्तः, अनिरिचत- 
व्यतिरेकस्य साध्यनिश्चयाऽदहेतुसवात्‌ । न च सत्तामात्रेणासौ तद्धेतुः, अन्वयवद्‌ व्यति- 
रेकस्यापि निरिचतस्यैव अनुमानाङ्खतोपपन्तेः । 
कव्व, असर्वगतद्रव्यस्य चेत्रादेः नियतदेडाचृचचेः“ सदन्यदेरो प्रतिनियते प्रव्यक्त: 


जिमि पाकि ०9 -9 = -न 


पक्षधममत्वसहिततद्रहितयोर्थपित्योश्वेदभेद , तदाऽनुमानाथ्पित्योरपि तयास्तु-आ० रि०1। पडव 
प्रमाणानीति प्रमाणसरयान्याघात सप्तमस्य प्रसिद्धेः । (३) पक्षघमेत्वसहित-तद्रहिता्थपित््यो. । 
(४) अर्थापत्तावपि । (५) गमकस्य विोषणमविनाभाव -आ० टि० 1 (६) अविनाभावस्य । (७) गमकर- 
विशेषणत्वे । (८? स्फोटादिक विनापि 1 (९) शक्ते 1 (१०) पृ०५९१९ पं० ६1 (११) अधपित्ती। 
(१२) पु० ५१० प१० १५ ! (१३) तर्कनिरूपणप्रसङ्धे, प० ४२६ ! (१४) ऊहस्य । (१५) तुखना- 
अनग्निव्यत्तिरेकनिङ्चये च घमस्य भवता का गत्ति । या तत्र वार्ता संवेहापि ने मविग्यति । नच 
भूयोदशेनावगम्यमानान्वयमात्रैकडरणतया “यस्य वस्त्वन्तराभावो गम्यस्तस्यैव दुष्यति । मम त्वदुण्टि- 
मात्रेण गमका सहचारिण 1!” (मी० इरो० अर्था० शकतो ०४०) उति कथयितुमुचितम्‌, अनिदिचतव्यति- 
रेकस्य साध्यनिर्चवयाभावादित्ति पक्षघर्मान्वियव्यतिरेकोऽपि नागृहीतोऽनुमानाद्ध म्‌ 1'-न्यायम पृ ० ४५। 
(१६) धूमो हेतु । (१७) तुलना-“असर्वेगतस्य द्रव्यस्य नियतदेशवृततेरक्लेदोन तदितरदैदनास्तित्वा- 
वघारणम्‌ ।-न्यायसं० पु० ४ष । न्यायवा० ता० पृ ४३८ 1 साख्यतत्त्वकी ० पु० ४३ । ^दुगटमत्तन्‌- 
अव्यापक द्रव्यमेकत्रास्ति तदन्यत्र नास्तीत्ति यथा प्राचीप्रततीच्योरेकवोपरभ्यमान सवित्ताऽन्यत्र न नव. 
तीततीदं दशेनवलेनैवमवधार्येते 1" प्रक्ष ० कन्द० पु० २२३ 1 (१८) परिमित्देगवृत्तित्वादिनि हता । 

1 पुषंस्यामर्याप-च० 1 2 प्रतीतिः जआ० 1 3 घमं वहिर्देडा-व ० 1 + तदप्ययुक्तम्‌ यत्त श्न <, उ ॥ 
5 सम्बन्धप्रहणमित्या-व ० ! 6-सौी अनि-श्र । 7 प्तदन्यदेज्ञे प्रतिनियत च अनू-व< । 


10 


16 


10) 


५२० लघीयल्लयाल्रे न्यायकुसद्‌ चन्द्र / २. परोक्षपरि० 


अप्रतिनियते चाघुमानतोऽथावसिद्धेः कथयुक्तदोषाचुपञ्नः तच्चानुमान्म्‌-दे्ान्त- 
राणि चैच्रदाल्यानि चैत्रा धिष्ठितदेराव्यतिरिक्तत्वात्‌ तत्समीपदेडावत्‌ । न च द्देङान्तरयाणि 
चैयुक्तानि तत्समीषदेशव्यतिरिक्तत्वात्‌ चेत्राधिषठितदेखवतच्‌" इति प्रयलुमानोपदतमेतदि- 
त्यभिधातव्यञच ; चैत्पक्षस्य प्रयक्चादिवाधितत्वात्‌ । तदेवमथीपन्तेः अचुमानाद्यथोन्त॑र- 
त्वाऽसिद्धेः सिद्धः रेषां म्रमाणसंख्याव्याघात. । 

नलु मवतामप्येव प्रमाणसख्यानियमविरो घस्तुल्यः 'उपमानादेः प्रदि पादितग्रमाण- 
प्रपञ्चस्य प्रयक्षपसोक्षाभ्यामर्थान्तरत्वाऽविशेषात्ः इत्यारेकापनोदार्थमाद-सवैस्यः 
इत्यादि । सर्व॑स्य अनन्तसोक्तस्य उपमानादिममौणम्रपच्चस्य परोक्तेऽन्तभीवात्‌ नाऽस्माक 
करिचहोषः } कस्मात्‌ तस्य तत्रान्तमाव इतिं चेत्‌ ९ तल्ल्षणरुष्ित्तस्वात्‌ । यस्य यद्लक्षण- 
लक्ितत्व तस्य तच्रान्तमावः यथा रूपसुखादिसवेदनस्य प्रत्यक्षे, परोक्षलध्वणलध्ितत्वश् 
उपमानादेरिति । यथेव हिं रूपादिसंवेदनस्य सुखादिसवेदनस्य च विषर्थमेदात्त्‌ सा्भग्री- 
भेदाच्च अन्योन्यं वेटक्षण्येऽपि वैरादयस्व रूपप्रव्यश्चरूक्चणरुक्षितत्वात्‌ परत्यक्त्वम्‌ , 
तथा उपमानादेरपि अवैरायस्वमाचपरोक्षरक्चणटष्ितत्वात्‌ परोक्ष॒त्वमिति । 

नन्वेवमपि परोक्षस्य स्तिप्रत्यभिज्ञानतर्कीऽचमानागमभेदैः परिगणितत्वीत्‌ 
कथसुपमानादेस्तवरान्तमोवः, तदन्तसौवे चा परिगणनविसेधः ‰ इत्यसमीचीनम्‌ ; श्ष- 
मानादेः मत्यभिक्ञानादिरूपतया तत्परिगणनाऽचिरोधकल्वात्‌ । दर्खनस्मरणकारणक हि 
स्कट्न॒भलयभिज्ञानसुच्यते, इद्मप्युपमानादिज्ञान दरछनस्मरणकारणकं सादृश्यादि. 








न्यायम. 9 भ ७५ चवसून्यानि चैत्राधिष्ठितिच्यतिरिक्तत्वात्‌ तत्समीपदेद्वदिति। - 
देशचत्‌ । न देशान्तर शून्यं चै रेणैव प्रतीयते । तददेशव्यतिरि क्तत्वात्‌ समीपस्थित- 
तति 7 तद्देव हि गम्यते । समीपदेडसिच्चत्वाच्च॑त्राधिप्ठितदेदावत्‌ । एतदुक्त 
त्वात्‌, देगान्तराण्यवि ग चत्रशून्यानि तत्सयूक्तदेशव्यत्िरिक्तदेडत्वादिति देतु. संभवति, सन्दिगव- 
स्कमिदधि ॥ यदि | # मत्येताबदेव विचार्यते । कथं तेषा तत्संयुक्तदेशाद्‌ व्यति- 
विवक्चाप्रयोनको हेतु , नरथा हि चाक्यत 2 च॑नोऽचिष्ठितोऽपव रकदेख् तदुव्यतिरिक्तत्वादिति, एव 
तदेदावदिति 1*-मी० ` खो० अर्था० अच्यतत-च युक्त देशान्तर तत्समीपन्यत्तिरिक्तदेत्वात्‌ तदधिष्ठि- 
दिविरुद्धत्वाद्धेत्वाभास एव ।* भ ° नयायर० पुऽ ४६१-६२ । (३) '“त्रतिपश्लप्रयोगस्तु म्रत्यक्ला- 
(६) उपमानादय प्रोक्ेऽ ` वावमन० षृ० ठप 1 (४) मीमासकानाम्‌ । (५) जनानामपि । 
तदयक्तिभेदेऽप्येकमेव यया व ८ परोश्नकक्षणलक्षितत्वात्‌ । तुखना-“यदेकलखलणलस्ित 
दीति 1'-मरनेयक० प० ९ म चक्षुरादिप्रत्यक्षम्‌, अवैखयैकरुष्षणरक्षितञ्च शब्दा 
नृग्वादिलक्षण । ( ८) न ० टी० पफृ० ५९९ 1 स्याल रण पठ २८३} (७) रूपादि- 
इति कारिकायाम्‌ , परीलाय दर्प । (९) कघीयस्त्रयस्य ज्ञानमाद्यं स्मृति" (का० १० 
ए ३० २११ । प्रमाणनय० ३।२ । भ्रमाणमी ० १।२।२। इत्यादिषु च ! (१०) 

। स्मा० र° प° २८३ । 

1 सत्तिनियते यआ०। 


=° ॥ ८ प्रकत्पनं श्र ° | - न्तस्ताकषिद्धे श्र । 3 प्रमाणपञ्चवकद्थ व० ¡ 4 अन्योन्यवैल-आा०' 


प्रमाणप्र० का० २२] ममासामासविचारः ९९ 


सङ्कुखनस्वभावश्च, अतः कथं प्रयभिज्ञानात्‌ व्यतिरिच्येत ९ य॑द्‌ दर्खनस्मरणकारणकं 
सादश्यादिसङ्कलनस्वभावच्च तत्‌ प्रत्यभिज्ञानमेव यथा प्रसिद्धप्रत्यभिज्ञानैम्‌ , सत्कारणकं 
साट्ृरयादिसङ्करनस्वभावच्छोपमानमिति । 

"तदः इव्यादिना प्रकृतोपसंहारमाह--यस्माद्‌ उपमानादेः परोचतेऽन्तभीवः तत्‌ 
तस्मात्‌ समञ्जसम्‌ उपपन्नम्‌ “प्रत्यक्त परोश्षञ्च इति एवं द्र एव प्रमाणेः इति । ऊत 5 
एतत्‌ " इयत्राह-“अन्यथाः यादि । अन्यथा अन्येन प्रकारेण तेषां प्रमाणानां 
सङ्ख्याया अनवस्थानादिति ।1 छ 

~ सिभ्यायुक्तिपलाख्करूटनिचयं प्रज्वाल्य निःःरोषत्त,, 
सम्यग्युक्तिमांशुभिः पुनरियं व्याख्या परोक्षे कृता । 
येनासौ निखिख्प्रसाणकमलप्राज्यप्रयोधप्रदः, 10 
भास्वानेष जयलयचिन्यमहिमा रास्ताऽकलङ्को जिनः ॥ छ।॥। 


इति श्रीप्रभाचन्द्रविरचिते न्यायङ्खसुदचन्द्रे खु्धीयख्रयार्ङ्कारे दतीयः धरिच्छदः | छ 
"<" 





परमारणएप्रवेशे चतुथे आगमपरिच्चेदः । 


प्रयत्तेतररूपमानमखिङ व्याख्याय साभासताम्‌, 
तस्यं ख्यापयितुं कथच्िद्धुना प्रारभ्यते प्रक्रमः । 15 
सिथ्येकान्तमदान्धकरूपपतनन्यासुग्धवुद्धेः स्फुटम्‌, 
कः सन्मार्मनिरूपणेऽत्र करालः स्याद्यादभानोः परः ॥ २ ॥ 
अथ प्रमाणाभासव्वेच भरसिद्ध विज्ञानं कथच्िदेव तदाभास न सर्वथेति प्रदशयनाद्‌- 
प्र॑सयक्षा भ कथश्ित्‌ स्यात्‌ परमाणं तेभिरादिकम्‌ । 
यययेवाऽचिसवादि प्रमाण तत्तथा मतम्‌ ॥ २२॥। 20 
(१) उपमान प्रत्यभिज्ञानात्मकमेव दर्शनस्मरणकारणकत्वे सति सादुङ्यादिस द्ुःखनस्वभाव- 
त्वात्‌ । (२) स एवाय जिनदत्त इत्येकत्वप्रत्यभिक्ञानम्‌ । (३) मानस्य (४) स्याद्‌ भवेन्‌ 1 
किम्‌ ? प्रत्यक्षाभ प्रत्यक्षप्रमाणामासमित्य्थं । अक्षमिन्धियानिन्ियि प्रति नियत प्रत्यक्ष ज्ान- 
मात्रम्‌ तदिवाभातीति व्युत्पत्ते ! कि विशिष्टम्‌ ? तंमिरादिक तिमिरादागत तमिर्‌ तदादिर्यस्य 
आशुश्रमणादे तयोक्तम्‌ । तत्‌ कि स्यात्‌ ? प्रमाणं भवति । कथम्‌ ? कयल््चित्‌ भावप्रमेयपेस्नया 
द्रव्यापेक्षया वा, न सर्वथा प्रमाणाभासमेव, वहिरर्याकारविपय एव ज्ञानस्य चिनवादात्‌ स्वरूपसेस्या 


तस्याविसंवादात्‌ ! अत्राविनाभाव दक्षयति यदित्यादि । यज्जनान ययैव यावद्विपयावव्रोयनप्रवारेग 
अविसवादि, विसंवादो गृहीतार्वव्यभिचार तद्रहितमविस्तवादि, तज्जान तया तावद्विपयावचोयन- 





1-कारण संकजन-आ०, श्र < । 2 तत्कारणं त्तादृ-तव< 1 ¬-महामुनि पु-व< 1 {नेच 
जयत्परोक्षमहि-ज० । 5 भीभत्मभा-व० । 6 परिच्छेद समाप्त ॥! च< । 7-त्येन चिद्ध विना 1 
९६ 


५२२ ल घीयस्तयालरे न्यायङुमुदचन्द्र [ ४. श्रागमपरि९ 


विध्रतिः-तिमिरययपल्यक्ञान चन्द्रादचविसवादक प्रमाण यथा तत्सज्रा टौ 
विस॑बादरच्वादप्रमाणबर्‌ , प्रमाणेत्तरन्यवस्थायाः तस्लभ्षणत्वाव्‌ } नहि वाने यदप्य- 
लुर्छरोति तत्र प्रमाणमेव ससारेपन्यवच्छदाक्ाह्वुमाच्‌ | कथमन्यथा चट भरमा- 
णान्तरवृत्तिः १ कृतस्य करणायोगाच्‌ › तदेकान्तदानेः कथञ्ित्करणानिष्ेः । तदरम्य 
विसंवादोऽपि अवस्तुनि्भसात्‌, चन्द्रादिवस्त॒निर्भासानामविसंवादकत्वात्‌ 1 


[री 





प्रक्परेण प्रमाण मत्तमिष्टं परीक्षकरित्नि 1 तयाहि-वं गययादित भरमायणास्यय स्तिम्पाधथया 
द्रव्याचेल्लया चा प्रमाण मवत्ति त्ावियकादिन्वात्‌, यद्यताचिसवाद्रि तत्तद प्रसा यथा रने गमञानमू, 
जविस्रवादि च चंलायादिक्त स्दन्व्ये द्रव्यख्पादी वा, त्तस्तदर केयल््विन्प्रमा्पमिनि 1 विनचाद ष्ट्व 
सल्वग्रामाण्यनितन्वनम्‌ जतिसवदिद्च प्रानाग्यनिवन्वनतिनि न्याय्ये जङन्यनवादिगम्मनन्वान्‌ गरचया 
प्रमाप्तसान्नस्य स्याचयुन्यत्वात्‌ 1 वहि भरमेयषेखाया प्रमाय तक्निमस्वनत' { जाप्तयीऽ धद्छो० 
८३) इति वचनत्त्‌ 1 न हि जान न्त्रस्य विनवादि तन्याटस्प्न्ययनिदत्वात्‌ 1 प्रभिद्धे ज विधये 
प्रवर्तमाने कयमग्रमाण स्यादिति !-लषी० त्ता पु० ४२१ ल्स्या काट्किवा यदिग्नानाद्विना 
तमिादिक प्रत्वख्ानत्समुच्तम्‌, तस्य क्यच््िदेव प्रत्वल्ाभानता दर्मयति ॥ दिग्नागादे- प्रत्यद्म- 


स्वद्यम्रदर्जक्रा ग्रन्वास््वित्यम्‌-" आन्तिस्वृतिनज्नानमनूमानानूमानिकंम्‌ ॥ न्मरमन्वामिन्ापस्चेन्य- 


ल्लामान सत्तेमिरम्‌ ।! अव मरीचिक्ादिपु जन्ादिकन्यनात्‌ श्ननज्ञान परत्यलामानम्‌ । सत्रूनिमत्य हि 


स्वन्मिन्‌ वर्यान्तरमःसेप्य रत््व्पकन्पनात्‌ म्रत्वलामानमर्‌ ( अनुमान नत्फच्ञ्व पूर्वानिमिवकत्य- 
न्यत्न मत्य्लम्‌ (१ 


भमप्वनसु०, चु ० ९।८ 1 “शच्रिविवं कन्यनान्नानमाश्रयोरप्टवोद्‌मवम्‌ 1 अविकन्य- 
कमेकञ्च प्रत्यकाम चतुधिवम्‌ 1 त्रिविव कल्पनानानं प्रत्यद्ाचम्‌-नरीचिकाया जन्याव्यव्ाचि जान्ति- 
जानम्‌ 1 संवृत्तौ विनवादिव्यवरस्रायनाचृत्त्चानम्‌, पूवदुप्टैकत्कत्पनाप्रवृत्त न्दिद्धानचुमेयादिज्नानम्‌ 1 
व्रिकरत्पकज्चकर प्रत्वनायात्तम्‌, कोदूम्‌ > जा्रवस्य इन्छियम्य उपच्छवत्ततिनि राद्युपघात. तत्मा- 
द्भवो चन्य तत्तया 1 एवच्न्व चतुविवं प्रत्यलानानम्‌ 1 नन्वविक्ल्पक प्रत्यल्लम्‌ , तत्तस्ययमपौद 
नतिकन्यक्त्वदेकः प्रच्यव्ामाख । तत्क्तम्‌ २ ान्तिज्ञानं मृगत्तृप्णिकाया जन्दावसरापि 1 नंवृत्तिमत्तो 
दव्याद्नानम्‌ 1 जर्मानं छिङ्गतानम्‌, जानूमानिके चिद्दिलानम्‌ ) स्मार्वम्‌ न्मृतति ) खाभिखापिक- 
ञ्नवति विक्तल्पभरमेद जाचार्यदिग्नानेनोक्त 1 ~-भरमणवा० मनोर्य ० २।२८८ 1 तुखना--"पौतसरखादिषु 
विन्नान तु च प्रमाणमेन तवा्यक्रियाव्याप्तेरमावात्‌, नस्यानमायार्य?ि = 

समृूमानम्‌" ततोऽनूमान चंस्याने संदाय परत्रेति भत्वयहवनेतत्‌ परमाणम प्रमाणञ्च ।"*-प्रसाणवातिक्षार० 
भयमपरि० ! (५) चुल्ना-“्वया यत्र विदं तया तज चत्यलम्‌ }) यथा यत्राविदेवाद. तया ततं 
वनान्ता (पृ० ६५४३) त्याच स्वं स्वमादे परमते वा कयच््िदेव प्रमाणं न सर्वया !- 
िद्धिकचि०, खै० पु ८६९ 4 ; व्यया यत्राविस्ेवादस्तेया त्तत्र पमाणत्ा 1"-तर्वार्थङ्खो = १० १७०) 
निद्धिवि० टो० पु० ६९ 8.1 गवया य॒ त्रावि्रवादस्नया तत्र प्रमाणतेत्यककदधुदेवैरप्युक्तत्वात्‌ 17" 
` प्सह° ० १६३ ! “वद्यैवासंवादि भरमाणं चत्तचा मत्तम्‌ । विक्तंवाद्यध्रमाणञ्न्व तदन्यस्तपरो- 
तया 17 --सन्मत्ति० सी० पु० ९५} 


पक्ितिप्रसिद्धाचन्यदेवं जान भमाण- 


॥ (१) छलना वेनाक्रारेण तत्वपल््छेद. तदपेलयाः प्रामाण्यमिति! तेन परत्यक्षतदाभासखयो- 
“° त्य स द्णधामराप्येत्तरत्यितितर्च्रेतच्या ) भविद्धनूयट्तदुष्टेरपि चन्द्ाक्पदिषु देशम्रत्यासत्त्या- 
च दूत ऋलवमाचनात्‌ । तयोपहताक्षादेरपि चच््यादिविद्धवदेऽपि चन्दादिस्वमावतत्वोपम्मात 1 
त्िकपग्वमना व्वपदेखव्यवस्या यन्वद्रव्यरदिवत वत्‌ {"~-अष्ठ्डा०, ऊव्टस्हू० पृ २७७ । 'अनुपण्टुत- 
टना उन्छद्विपरिपेदनम्‌ । तत्वच्याव्ियि चंवादि न भत्वासन्नतादिपु 11"-त्च्वार्थङ्लो० पुर १७०} 
उदुतेयं चनग्रा विवृत्ति ~्तन्मत्ति० ह° पु० ५९्ष्‌] 


प्रमोरग्रे° काण २९ 1 म्माणाभासविचारः ८९२ 


प्रत्यक्चाभम्‌ इद्युपरुक्षणम्‌ , तेन परोक्षाभसपि देकान्तेन वादिनां. रोकानां 
वा प्रसिद्ध तत्कथथित्‌ स्याद्‌ भवेत प्रमाणम्‌ नैकान्तेन तदा- 
भासम्‌ इदयभिप्राय. । कि तद्‌ | दयत्राद-तै मिरादिकसिति । 
तिमिरादागते तैमिरम्‌ आदिर्यस्य अश्य॒भ्रमणादिज्ञानस्य तत्तथोक्तम्‌ । छत एतद्‌ ? इत्याद 
'यद्यथाः इलयादि । यततो यदज्ञानं येनैव प्रकारेण अविसंवादि तद्‌ विज्ञानं तेनैव 
भरकारेण पमाणमभिप्रेतम्‌ । तथ। च ^"कल्यनापोढम्रान्तय?” [न्यायवि० ९।४] इत्यत्र, 
^द्न्दरियार्थसन्निकर्षोत्यन्नमन्यमि चारि? [ भ्याय्रु० १।४ | इलयत्न, ^“ स्त्सम्मरयोगे ? 
[ जैमिनिस्रु° १।१।४ | इत्यादौ च यद्रान्तीदिम्रहणं भ्रान्तनिच्रत््यर्थ रवद्‌ यदि सर्वथा अघ्रत्य- 
कत्वात्‌ तेनौँपसायैते तदा प्रमाणविरोधः! अथ कथच्िर्त्‌, तदा र्पकान्तहानिरित्युक्तं मवति। 

कारिकां व्याचष्टे “तिभिरः इयादिना । तिमिरादीनां कायभूतं यद्‌ उपक्ष- 
वज्ञानं द्विचन्द्रादिविषय तत्‌ चन्द्रादौ आदिरब्देन धावल्यवतरुत्वा- 
दिपरिमहः; तत्र प्रमाणम्‌ । ङतं एतत्‌ † अविसंवादकं यतः तत्रांरो । 
अच्र दृष्टान्तमाद--यथा इद्यादि । यथा तत्‌ तिमिराद्युपप्टवनज्ञान संख्यादौ दित्वस्थि- 
रत्वादौ विसेवादकस्वादप्रमाणम्‌ । यदि नाम तत्तथाविधं किमेतावता प्रमणित्तर- 
रूपं भविष्यति इत्याशङ्क्य अ!द-श्रमाणः इत्यादि । प्रमाणञ्च इतरच अघ्रमाणं तयोः 
व्यवस्थायाः तल्लक्षणत्वात्‌ सवादविसवादलक्षणत्वात्त्‌ । नलु कथं तदेव प्रमाणमि- 
तरच्च युक्तं विरोधादिति चेत १ अत्राह-'नरहिः इयादि.। ह्यस्मात्‌ न ज्ञान 
मवत्कल्पितं निर्विकल्धकवेदन यदपि इव्यपिङब्दोऽभ्युपगमे, परमार्थतः अर्था- 
कारताया ज्ञानेऽसंभवात्‌, तदसंभवश्च प्रपद्चत- भागों तत्प्रतिषेधात्‌ सिद्धः । अभ्यु- 


कारिकाथ.- 


विवृतिव्याख्यनम्‌- 


१) “तिमिरमक्ष्णोषिप्लव . इन्द्रियिगतमिद विभ्रमकारणम्‌ 1 आश्ुश्रमणमलातादे, मन्द हि 
भ # १ ८ । १, 


अम्यमाणेऽलातादौ न चक्रश्रान्तिसत्पदत्ते, तदथंमासुग्रहणेन विक्ोष्यते रमणम्‌, एतच्च विपयगत 
विशभ्रमकारणम्‌। सक्षोभो वातपित्तदकृष्मणाम्‌, वातादिषु हि क्षोभ गतेषु ज्वक्ितस्तम्भादिभ्रान्ति- 
रुत्पद्यते, एतच्चाध्यात्मगत विश्रमकारणम्‌ । सर्वेरेव च विश्नमकारणे इन्द्रियविषयवाह्याध्यात्मिका- 
श्रयगतंरिन्द्रियमेव विकक्त॑व्यम्‌ । अविकृत इन्द्रिय इन्द्रिय भ्रान्त्ययोगात्‌ । आदिग्रहणेन काचकामलादय 
इन्द्रियस्था गृह्यन्ते । आशुनयनानयनादयो विषयस्या । आशुनयनानयने हि कार्यमाणेऽलात्तादावग्नि- 
' वर्णदण्डाभासा ्ान्तिभवति । हस्तियानादयो बाद्याश्रयस्था गाढममंप्रहारादय आध्यात्मिकाश्चयस्था 
चिभ्रमहेतवो गृह्यन्ते ।“-न्यायवि० टी० पुं १६-१७ । (२) श्रत्यक्षम्‌* इति देष । (३) “इन्दि 
याथेसश्चिकणेत्पिन्च ज्ञानमनव्यपदेदयमनव्यभिचारि व्यवसायात्मकं भत्यक्षम्‌ 1“-न्यायसु० १।१।४ ! (४) 
“सत्सम्घरयोगे पुरूषस्येन्धियाणा बुद्धिजन्म तत्परत्यक्षमनिमित्त विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌ ।"-जमिनिप्रु> 
१।१।४ ! (५) आदिपदेन अन्यभिचारिसत्सम्ध्रयोगजयो' परिग्रहः 1 (६) आन्तम्‌-जा० टि०। 
(७) अभ्रान्तादिग्रहणेन । (€) अप्रत्यक्त्वात्तेनापसा्यंते इति सम्बन्ध । (९) संवादविमवाद- 
लक्षणत्वात्‌-भ्‌ा० २०! (१०) पु० १६७। 

1 यदेकान्तवादिनं श्र ° । 2 यदि ज्ञानं आ० । 3-तत्नानं मा० । 4 एकांशत हानि श्र) 
5 न तस्जाज्ञान ब० 1 6-कसंवेवनम्‌ श्र ०1 1 सिद्ध मतोऽभ्युप-च०, श्र ० । 
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५२४ लघीयखयालङ्ारे न्यायकुमुद चन्द्र [ &. श्ायमपरि० 


परस्यापयुच्यते-धयोक्तं जानं यदपि वस्त्वजुकरोति चद्राकारं भवति तत्र वस्तुनि 
प्रमाणमेव, (नदिः उतभिसम्वन्धः, किन्तु अप्रमाणमपि त्येवक्रारायरः 9 ग्तद्‌ ¶ 
ईसपाद-“सखसारोपः उत्यादिं । घ्ुणिकेऽडणिकलान समप्सयोप\ तस्य च्यचेच्छयुदौो निरामः 
तस्य आक्राङ्क्षणात्‌ ! तद नस्युपगसे दूपणसाद- कथम्‌ डव्यद्धिं । कथमन्यथा तदा- 
काड्क्षणासावभ्रकारेण (२: दलेनचि पयीक्रते श्वणसद्धादोौ प्रमणान्तग्स्य अच्चुमानस्य 
वृत्तिः ९ न कथमपि इदः । नदि समासोपव्यच्छेदात्‌ अन्यत्तस्यं फलम्‌ । अथ न 
ससासेपनिपेधाथौ तच्रास्य प्रव्रत्तिः । किः तदहि ? ब्रहणाथा, उयच्ाह--“कृतः इत्यादि । 
छतस्य अरक्ुमवेन अद्भुतस्य श्टणमङदिः अनुमानेन करणस्य सदगस्य अयोगात्‌, 
अन्यथा अनवस्था स्यात्‌ , तदुगृदीतेप्यस्मिन्‌ अदुमानान्तरेण यद्दणप्रसद्नात्‌ । 
अथ अथेदरनेन नीलादिकमेच ग्रदीतं न ध्णमद्नादिकं तेनायमदोषः, अच्राद्‌- 
"तद्‌ इयादि । तदेकान्तः स्तैकान्तः “"एक्रस्यायैस्मातर्यैः [ भ्रमाणवा० ३।४२ || 
इव्यादि वचनात्‌. 1 यक्त तत्कतमेव तस्य हाते; दानिप्रसद्न त्ति कथं भ्रमाणान्तरनवुत्तिः ? 
तद्धानिः कतः { इ्यत्राद--कथश्िद्‌' इ्यादि । कथचित्‌ नीलादिरूपेण न॑ श्रण- 
मङ्खादिरूपेण यत्च करणं वस्तुनो ग्रहणं तस्य।ऽनिटे, + अन्यथा गृदीत्ेतररूपता एकस्य 
स्यात्‌ ! उपसंहारव्याजेन दूपणान्तरमाद्‌- “तद्‌ उल्यादि । यत एव त॒त्‌ तस्माच्‌ अस्य 
अययाकारदरोनस्य विसं बादोऽपि विश्स्स्मोपि न केव कथच्ित्‌ मरामाण्यमेव ] ऊत 
तत्‌ † इ्जाद-अचस्तुनिभासात्‌ 1 अवस्तुनो भवन्मते वदिरन्तवऽसत एव स्थूत्य- 
कारस्य निभांसाद्‌ अुकरणाद्‌ दर्दन प्रमाणं न स्यादित्ति भाव. } ज्यवहारेण 
भरासाण्येऽपि न सौगतस्य इष्टतत्त्तसिद्धिः । अथ निरन्वयविनर्वसादिवस्तुस्वरूपानर्य- 
करणोऽपि नीखदिसूच्चेतनादिचस्तुस्व रूपाकुकरणात्‌ तत्प्रासाण्यम्‌ , उयाह-च्चन्द्रादिः 
स्यादि 1 चन्द्रादि च तद्र चस्तु च तस्व निमीसानाम्‌ उपप्टचनानसस्वन्धिप्रति- 
नासानां भामाण्यं स्यात्‌ श्रमाणमू? इत्यतदघुवर््तमान लच्धेधावम्रययमिह सस्बल्छयते । 


कत % इत्यत्राह अविसवादकत्वात्‌ {- नद्रादि विष्ट्वन्नान 
छत एतद्‌ । ट--अवसवाद्‌कत्वात्‌ ! न खल्वु चन्द्रादिकिष्ट घावल्यवच्चु- 
लत्वादो विसवद्ति इति ] एवे तावत्‌ चत्‌ परेण अयक्षामं "तमि र्किदीन्द्रियजानसुक्तं 
_ त्तदपि कथच्ित्‌ भरव्यश्वभित्ति यवस्थापितम्‌ । । 

(११ कषथिकादैततरहणादभ्रमाण निविकल्पकम्‌, यदि हि क्षणमनदि निकल्यन्मत्यसर्मव गृहीत 
र्यात्तदा तत्नावनायमनुमान किमयं प्रयुज्यत इति हच्स्यम्‌-जा० दि० 1 (२) जनुमानस्य । (३) 
० 1 (४) यद्धि वस्दु तत्सर्वात्मना छत गृहीत निविक्ल्वेन इत्येकान्त ऊतंकान्त । 
(५) “"एकन्वा्ेस्वमावस्य प्रत्वद्तस्य सतत स्वयम्‌ ! कोऽन्यो मागो न दृष्ट. स्यात्‌ य प्रमाण परीस्यते 11" 
-वतायत्रार । उद्धृतञ्चावम्‌-न्यायमं० पु० ९३ 1 अभित मालोक० पच १५२ ! सिद्धिवि० दीन पू 
७९ ~> । तत्वार्यल्ल्े° पु= ४०३ प्रनेयक > प 


प ० ०२ देद्षा सन्मति० खी० प° ५०७) न्यायवि= चिन्पु° 
--~९ ~ + स्यात र° पृ ५३४ शआास्नवा० यकलो० पु १५८ 73१ (६) अग्रहुणेऽपि-आ~ टि । 
£ तयोक्त श्र० 2 इत्यनाह्‌ ० व० ! 3 करणस्यायोगात्‌ च० 1 4 कणैकान्त चन 1 
= च लयन । 6 `वित्रूम्नोऽपिः नास्ति व० 1 7 तैमिरादीच्धि-श्र० च० 1 
। 


प्रमाण्॒र° का० २२} प्रभाराभासतिचारः ५८२५ 


साम्प्रतं कल्पनापदेन यत्‌ परेण विकल्पज्ञान तदाभाससुक्त तदपि प्रत्यश्चं साधयन्नाद्‌- 
स्वंसंचेद्य विकल्पानां विरादाधाोचभासनम्‌ । 
संहतारोषचिन्तायां सविकल्पाव'भासनात्‌॥ २२३॥ 
विव्रतिः-सवेतः सहस्य चिन्तां स्तिमितान्तरात्मना स्थितोऽपि चज्ुषा सूयं 
सस्थानात्मकं स्थूलात्मकमेकं घक्ष्मनेकखभावं पश्यति न पुनः अरसाधारणेकान्तं 
खलक्षणम्‌, प्रतिंसंहारव्युत्थितचित्तस्य तथेवास्मरणात्‌ । तस्मादविशदमेव अयि- 
कर्पकं प्रत्यक्षाभम्‌ । न च विश्चदैतरविकन्पयोः विषयभेदे कान्तः प्रत्यासन्नेतरा- 
थप्रत्यक्षाणाम्‌ एकार्थविषयत्तोपपत्तेः । 
स्वसं वेदं स्वसवेदनाध्यत्तमाद्यम्‌} केषाम्‌ ? इत्याद-विकल्पानाम्‌। कि तद्‌ ! 
कारिकार्थ _ इत्याह-विरादाथीव-भासनम्‌ । ऊत्‌ एतत्‌? इत्याह-' संहत ` 
इत्यादि । संहत! अरोषाश्िन्ता यस्यासवस्थायां वस्यासपि सविकल्पकस्यैव 
ज्ञानस्य अवभासनात्‌ । ततो यदुक्तं परेण- “८ त विकल्पाल विद्धस्य स्पष्टार्थग्रतिना- 
सतौ 122 [ प्रमाणवा० २।२८३] इत्यादि, ८ प्रत्यक्तं कल्पनापोढ म्रत्यक्तेरौव कियति ( 
[ प्रमाणवा० २।१२३ | इत्यादि च, तज्िर स्तम्‌ ; प्रत्यच्त्नाधितत्वात्‌ । 


(१) द्रष्टव्यम्‌-पुं° ५२१६६०४! (२) “मवति । किम्‌ 7? स्वसवेद्यम्‌ स्वेन तत्वन्ञानात्मना सवेद्य 
ग्राह्यम्‌ स्वसवेय ज्ञानस्वरूपमित्यर्थः \ वेयवेदकाकारद्वयाविरोधात्‌ ज्ञानस्य अन्यथा अवस्तुत्वापक्तेः । 
किं विरिष्टम्‌ ? विशदार्थावभासनम्‌ अथस्य परमार्थंसतोऽवभासनमवनोधनमथविभासनम्‌ विशदं स्पष्ट 
तच्च तद्थाविभासन च तत्तथोक्तम्‌ । केषाम्‌ ? विकल्पानाम्‌, घटोऽ्य मौरय शुक्लोऽयं गायकोऽ्यमि- 
त्यादिनिद्चयन्ञानानाम्‌ । करत ? सविकल्पावभासनात्‌, विकल्पो जात्याद्याकारावबोध सह चविक- 
ल्पेनेत्ति सविकल्पक तस्यावभासनादन्‌ भवात्‌ । कदा ? सहूतादोषचिन्तायाम्‌ , सहता नष्टा अश्षा 
स्मूत्यादय्चिन्ता विकल्पा यस्यामवस्थाया सा तथोक्ता तस्याम्‌ । चक्षुरादिवुद्धौ जात्यायाकारविदषस्य 
अवनोधनस्य अप्रतिहतत्वात्‌, ततौ विकल्पज्ञानस्य प्रत्यक्षाभासत्वमयुक्तमित्यथं ।*"-लघी० ता० पू 
४३ । (३) धमेकोपिनोक्त यत्‌-शान्तचेतस्कतया चक्षुषा यद्रूपदैन भवति तत्निविकल्पकम्‌ } तरस्मिदच 
र्पस्वलक्षण क्षणिक-परमाण्वात्मक प्रतिभासते । तथाहि-““सहूत्य सवंतरिचन्ता स्तिमितेनान्त रात्मना । 
स्थितोऽपि चक्षुषा रूपमीक्षते साऽक्षजा मत्ति 11“ (अ्रमाणचा० २। १२४) ग्रन्थक्रता तत्प्रतिचिहितम्‌- 
यत्तदवस्थायामपि सविकत्पकमेव ज्ञान स्थिरस्थूलादर्थग्राह्यनुभूयते । तुखना-“सहुत्य सवंतदिचत्त 
स्तिमितेनान्तरात्मना । स्थितोऽपि चक्षुषा रूप स्वञ्व स्पष्ट व्यवस्यति 1“-तत्वा्थहको० पु० १८६। 
(४) तुकना-“न दहि जातुचिदसहायमाकार पद्यामो यथा व्यावण्येते त्थवानिर्णयात्‌, नानावयव- 
रूपाद्यात्मनो घटादेः बहि सम्प्रतिपत्तेः न परसाणुसचयरूपस्य ।“-सिद्धिवि०, टी° पृ० २६.2८. 1 
(५) ^" विकल्पानृबद्धस्यास्ति स्फुटार्थावभासिता । न विकल्पेनानुवद्धस्य स्तुतस्य न्नानस्य स्पटुटा- 
यावभासिताऽस्ति ।*"-प्रमाणक्० मनोरथ० २१२८३ । उद्धृतोऽयम्‌-तच्नोप० पु ३४१ सिद्धिधि० 
खी° पृ० २८ ए , ९५ ^. । तत्त्वायेश्छो° पू० १२०1 सन्मति० दी० पृ ५०२1 न्यायकि० जि० 
पु० ७७ ^. न विकल्पानुबन्धस्य'-श्षास्नरवा० यश्चो० प° १५७ 3 । निविकल्पानुवद्धस्य स्पष्टां 
प्रतिभासते-न्यायविन् टी० दिऽ पुर इष्‌ ! (६) 'श्रत्यक्त कत्पनापोढ स्रत्यक्षेणेव 


1 प्रतिसहारं ग्यु-ई० वि ० ! 2 अविकल्पानु-श्र० 1 3 शच" नास्ति ब । 
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› _ भत्पत्ताभम्रू । नलु विडदेतरल्लानानां चिभिन्नमरतिभासतय 


५२४ ल्घीयस्रयालड्गरे न्यायक्ुख॒दचन्द्र / ४, अआगरमपरि° 


इदमपरं व्याख्यानम्‌-स्संवेर््य स्वसवेदनमाह्यं यद्रपम्‌ । केषाम्‌ १ कय 
र्पातामू अदुमानादिसानसज्ञानानाम्‌ । तक्किम्‌ ! विरखादाथोवमासनमस्‌ निचि 
करपकमश्नान्तम्‌ इत्यथैः 1 कदा ? संह्तारोषचिन्तायास्‌ । केन रूपेण 
‹स्वसंवेयेन › इति विसक्षिपरिणामेन सम्बन्धः । कि इत्वा? ख बिकल्पाव मास- 
नात्‌. तद वमासनमािस्य इत्यथः । ततस्ते विकस्पाः कथित्‌ प्रत्यक्षाभा इति भावः । 

कारिकां बिच्ण्बन्नाह-“ सुवैत्‌ः' इत्यादि । सवेत; सजातीयाद्‌ विजातीयाच्च 
संहत्य त्यक्त्वा । काम्‌ ? चिन्ताम्‌ परामरबुद्धिम्‌ ¦ स्थितोऽपि 
प्रतिपत्ता । केन रूपेण ए इत्याद“ (स्तिमितेन? इत्यादि } स्तिमितः 
स्थिरीमूतः अपरिस्पन्दः अन्तरात्मा मन. ते । स फ करोतीत्याद्‌-‹ चज्ञुषा 2 
इत्यादि । चश्चु्रहणशुपलक्षरणं श्रोच्रादेः, तेन रूपं परयति, रूपम्रहणमपि रसादीनाञुपल- 
ध्षणम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? सेखानात्मकं व्तुलस्वादिघर्मस्वभावम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? 
स्ूलारमकं स्थूलस्वभावमेकमर्‌ । पुनरपि किंविशिष्टम्‌ ९ ए्कमानेकखभावम्‌, सुक्ष्मोऽ- 
नेकः स्वमावो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । नजर सस्थानादिक गुणत्वाद्‌ द्रव्यस्य न रूपस्य, अस्य 
गुणेन निगुणल्वात्‌ ; इव्यप्यसमीक्ठिताभिधानम्‌ ; अनेकान्ते द्रव्यगुणयोरभेदापणया 
रूपस्यापि द्रञ्यधमौऽविरोधात्‌ । नयु चद्ुषा रूपं ह रयमानम्‌ अन्योन्यविलक्षणानेका- 
नशपर्मणुस्मावस्वलक्षणरूपसेव दरथते नतु स्थूटादिस्वरूपम्‌ ) इत्यत्राह--(न पुनः 
इस्यादि । पुनरिति भावनायाम्‌, न खलक्चणं परयति, कथम्भूतम्‌ ? अक्षाधारणम्‌ ; 
जसाधारण. सजातीयविजातीयव्यीदृत्तः एकोऽसदायः अन्तो धर्मौ यस्य तत्तथोक्तम्‌ । 
छत एतत्‌ 1 इत्याह --श्रतिसंहारः इस्यादि 1 संहारः अद्धोषविकल्पाभावः › प्रतिसंहारः 
पनविंकल्पमरचत्तिः, तमाभित्य व्युत्थितं प्रतिबुद्ध चित्तं यस्य स तथोक्तः तस्य, तथेव 
असाधारणैकान्तप्रकारेण असखरणात्‌ स्मरणाभावात्‌ स्लक्णस्य, अतो न तस्य कदाचिद्‌ 
ग्नम्‌ स्थूटादिखमार्बस्थेव लु स्मरणात्‌ सदा द््शनसिति | 

-तस्माव! इसयाठिना उपसेहारमाह-यस्माननिर्विकल्पयः ज्ञान परस्य म्रयश्षसे- 
ताभिरलं न कदाचिद चिगद्वर्पतया भ्तिमाति तस्माद्‌ अविश्दमेव विकल्पकं 

२.-*१ - ।नसाद्तरज् । वि्िनविषयत्वान (स्थूलादि- 

म य सवभा विकर्यौ नामन्नश्रय ॥ यत्तत्मत्यक्षभिति म्द तस्वन्नं द्रष्टव्य कल्प 
भाय रह्तिमित्ययं 1 तच्च॑तदीदृघ प्रत्यक्षेणैव स्वसवेदनेनैव सिद्धति । कल्पनारहितस्यार्थस्य रूपस्य 
न ्रदनस्यापरोक्षत्वात्‌ । यदितु कल्पनास्व भावत्वमस्य - 
-त्रत्या-मयय मर्वेपा प्राणिनां विकल्पो 
-श्रपाणवा० मचोद्धवं 


। "° २११२३ 1 उदृतोऽ्यम्‌-अनेकान्तनय० प° २०७ । न्थायवा० ता० पृ० 
१५८ । सिद्धिधि० से° पृ° १७ ५. २१ 


न ^ 1 भमेयक० पु० ३२! सन्भत्ति. टी पु० ५०३ 

पापविरवि° ५ ५२८२ 8 , ८९५ \ । स्या० २० १० ८२ 1 चास्त्रवा० यञशो० प° १५७. 

4 ध र 0; 7०1 ॐ भसएघारणम्‌” नास्ति आ०, ब० । 
स्प प एकव । । 6-निति यस्सा-च० \ ? अविकल्प प्र-श्च० । 


विवृतिव्यल्यनम्‌- 


-स्वनावलक्षणरूपमेव 
+~ यस्यवानुस्म-च 


प्रभाणभ्र० का० २४ | ममाणामासविचारः ८२७ 


सभावे रूपं परयति दरतयादि युक्तम्‌, थयोर्चिंभिच्नप्रतिभासवं तयोर्विमिन्नविषयर्त्व यथा 
रूपरसज्ञानयोः, विभिन्नप्रतिभासत्वच् प्रलयक्तेतरक्ञानयोरिति । तथा च, विङदस्वभा- 
चस्य अध्यक्षस्य सखलक्षणविषयत्वं सिद्धम्‌, अविशदस्वमावस्य तु विकल्पस्य स्थूलदि- 
विषयस्वम्‌ इसयाराड्‌ क्याह- "नच इव्यादि । नच नैवं विश्चदेतरविकर्पयोः अवअदा- 
दिस्मरणाद्योः व्रिषयभेदेकान्तः, “परमार्थवस्तुनि विरादविकत्पः प्रवर्पते, कल्पिते अचि 
खद विकस्पः' इति, किन्तु विद विकल्पविषय एव अविद विकल्पस्य विषयः; । यच्च 
“विभिन्नभ्रतिमासत्वात्‌ इत्यक्तम्‌ , तदप्यनेकान्तिकभि्युपदर्दयन्नाह--्रत्यासन्नः इलयादि । 
प्रत्यासन्न॑श्च इतरश्च अप्रयासन्नः अर्थो येपां तानि च तानि प्रत्यक्षाणि तेषां विशदे- 
तररूपभ्रतिभासभे इसमवेऽपि एकार्थविषयतोपपत्तेः । नदि दृरासन्नपुरुपाणां षाद्पा- 
दिभ्रयक्षेषु प्रतिमासभेदोऽसिद्धः । नापि विषयाभेदैः; पादपादेरेकस्थैव तद्विषयत्वात्‌ । 
यदप्युच्यते-श्रत्यन्ते न सन्ति कल्पना उपलद्धिरृष्वणपराप्रानामलुपरच्ये 
यद्यत्र उपरू्धिखक्ण्राप्त सन्नोपरुभ्यते तत्तत्र नास्ति यथा कचित्‌ प्रदेशविदोषे घट 
नोपलभ्यन्ते च प्रत्यक्षे तथाविधाः सव्यः कल्पना इति ! न'च उपरढ्धिटक्षणप्राप्तत्व 
तासामसिद्धम्‌; नहि इमाः कलर्पना अप्रतिसंविदिता एव उदयन्ते चययन्ते च यतः 
्सर्योऽप्यज्ुपलक्षिताः स्युः" इतति; तद्‌ दूषयन्नाह्‌-- 
प्रतिसविदितोत्पत्तिव्ययाः सत्योऽपि कल्पनाः । 
प्रलय्ेषु न छन््येरन्‌ तत्खलक्षणनेदवत्‌ । २४ ॥ 





(१) प्रत्यक्षेतरज्ञाने विभिन्नविपये विभिन्नप्रतिभासत्वात्‌ । (२) [अ] सिद्ध इत्यत्रापि योज्यम्‌- 
उ ० टि० ॥ (३) “'यदाह्‌-न चेमा कल्पना अप्रतिसचिदिता एवोदयन्ते व्ययन्ते चेति । नापि तत्मति- 
पत्तो लिज्खानुस्रणेन तदाकारसमारोपसशय राक्यते कल्पयितुम्‌ “-म्रमाणवा० स्वव० सी० १।५०। 
(४) “न लक्षयेरन्‌ विविच्येरन्‌ । का ? कल्पना विकल्पा 1 केषु ? प्रत्यक्षेषु स्वसवेदनादिषु । 
कि विशिष्टा अपि ? सत्योऽपि विद्यमाना मपि । पून कर्थम्भूता ? भरतिसविदितोत्पत्तिव्यया , उत्पत्ति 
स्वरूपलाभ व्ययोऽमानेप्रत्यय , ्रतिसविदितौ प्रतिप्राणि समुपलन्धौ उत्पत्तिज्ययौ यासा तास्तथोक्ता । 
न खुल सरं चिना उत्पादन्ययवत््वमनुभूयते, अन्यथाऽतिप्रसज्खात्‌। ननू सता विकल्पाना प्रत्यक्षवृद्धाव- 
नपलङक्षणे कि कारणमिति चेत्‌, प्रतिपत्तुरशक्तिरप्रणिधानञ्चेति त्रम । अव्र निदर्शनमाह्-तदित्यादि। 
तेषा विकल्पाना स्वलक्षण स्वरूप तस्य भेद सजातीयविजातीयव्यावृत्ति स उव तद्वत्‌ । अयमर्थ -यथा 
प्रतीतोत्पादव्यया सत्यपि स्वरक्षणव्यावृत्ति कल्पनासु न लक्ष्यते अनुमानत एव तत्सिद्धे तया प्रत्यक्षेपु 
कल्पना अपि न लक्ष्यन्त इति । तर्हि कथमलक्षिताना तासा ततास्तित्वसिद्धिरिति चेत्‌ ? न, पुनस्त- 
दिषयस्मरणान्ययानुपपत्या तत्सिद्धं । सहूतसकलविकतल्पावस्था हि अरव विकल्पयतो गोद्ंनावस्था, 
तत्रापि गोददौन निू्वयात्मकमेव पुनस्तद्विषयस्मरणान्ययानुपपत्ते !""-कघी० तार पुर ४ । तुलना- 
““न हि सवित्ते बहुबहुविघप्रभृत्याकृतय स्वयमसविदिता एवोदयन्ते अत्ययन्ते वा यत॒ सत्योऽप्यनुप- 
रक्षिता स्यु कल्पनावत्‌ !"-सिद्धिवि०, टी० प° ९८ ^ । 

1 नैषं व० । 2-विकल्पकस्य आ० । ° श्रत्यासन्लेत्यादि' नास्ति आ०, श्र ०। 4 प्रत्यक्षेण सन्ति 
श्र ०, च ० । 5 सतोऽप्यतु-आ० । 
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विदतिः-सैदशापपरोत्यततिविप्रलम्मात्‌ तद्विशेपाद्िनोऽनवधारणम्‌ चस- 
पीक्षिताभिधानम्‌, सर्वथा तत्साद्दयाऽनिषटः । प्रतिरदारेफान्तः संभवति न वेति 
चिन्त्यमेतत्‌ । कथञ्च प्रल्यक्ुद्धयः सर्वाथाऽचिकर्पाः पुनर्विकस्पेरन्‌ ! 
प्रति पाणि संविदितौ उत्पन्तिव्ययौ यासां ताः तथोक्त. ताः तथाविधाः 
सत्योऽपि विद्यमाना अपि न केवलमसत्यः, प्रयक्चेषु, वहुवचन 
चुर्विधस्यापि प्रत्यक्षस्य सद्धम्रहार्थम्‌ । कर्पना न रध्त्येरन्‌ ! 
न च सतः प्रतिसंचिदिताविर्मावविनद्षवतोऽनुपलक्षणे चिरुद्धम्‌, इद्यस्यार्थस्य सम्थ- 
नार्थं त्रसिद्धमेव निदरोन प्रवरोयन्नाद-^तत्खलक्षणमेदचत्‌ः उत्ति । तासां कल्प- 
नानां खरश्णं स्वस्वरूपं तस्य सेदः स॑जातीयाद्धिजातीयाच् व्यावृत्ति; स उव तहदिति । 
पैतदुक् भवति-यथा प्रतिसेविदितोतत्तिव्ययः सन्नपि कल्पनासु त्द्ेधो न र्यते, 
अन्यथा क्षणक्षयतिमानमनथेकं स्यात्‌, तथा प्रसयक्षेषु कल्पनाः सस्योऽपि न खश््यन्त इति! 
तद्धेदाद्पलक्षणे परकीयां युवित सदृपणां (सुदृशः इत्यादिना प्रदस्य कारिका 
श्रतिसँहरिकान्तः इस्यादिना दरयति-सटशस्य समानस्य अपर- 
स्यापरस्य उत्पत्तिः तया विप्रलस्भः अखातचक्रवत्‌. चष्चुपो भ्रमः 
तस्मात्तद्धिशेषादर्दिनः त प्रकृत सजातीयन्धावृत्तिटक्षणयिरोषैम्‌ अलातचक्रवन्न 
परयतीव्येवसीरस्य सौगतस्य अनवधारणं चद्‌ मेदानुपकषणम्‌ , तदसमीक्तिता- 
सिधानम्‌, इतत एतत्‌ ? इत्यत्राह-शवर्च॑था' इस्यादि । सर्य॑था भेदामेदोमयान्नुमय- 
त तासां कल्पनानां तरादर्यस्य अनिष्टे; ततः तद्धेदोपलक्षणसेव स्यात्‌ इत्यभिप्रायः 
नचतटस्ति, अतो यथा तद्द्‌: सन्नपि नोपलक्ष्यते चथा प्रयक्षेषु सत्योऽपि कल्पना 
इति । ततः ्रतिसंहारेकान्तः मत्यषु सकरकर्पनाविरदैकान्तः भ्तमयति न वा! इति 
चिन्त्यमेतत्‌ प॑र्यालोच्यमेतत्‌ प्न संभवत्तिः हत्य्भः । 
तननाचुपलक्षिताना संभवात्‌ । नलु ययपि तासां तद्धदो न लक्षयते तथापि अंभिलाप- 
संसमोगयपरतिमासो विमानो छक्तयेत, न च उपलक्ष्यते । श्रत; अस्याऽनुपङक्षणात्‌ 
भमर्भिसिदधेः सिद्धः भतिसंदारेकान्वः इत्याद शचः इव्यादि । कृथ् न कथशच्िदपि 
क 0 तत्स्वभाव पश्यन्नपि मन्दबुद्धि ससतोपलम्मेन 
६ वघ्रलव्यौ वा न व्यवस्यति ।"*-घ्रमाणवा० स्ववृ° 


९१२३४ । ' "ता पृनरनित्यता १ 
स्व सदुशापरापसेतलयरि परश्य्पि मन्दवुद्धि नाघ्यचस्यति सत्त सचंदा तद्भावरा द्धुाविप्र- 
क र ध त्तविभ्ररुन्वो वा 1" -श्रमाणवात्तकाट० कलि० प° २३७१ (२) इन्द्रियिमन 
। ५ ६ द ७ 
भेदम्‌ । (६) 1 , 1 स्वहूपभदस्च 1 (४) उवाड(? }-आा० टि० ! (५) 
भनीरि वाम्‌ । (७) कल्मनाया छक्षणमिवम्‌, तथाहि-अभिलापससर्गेयोग्यघ्रतिभास- 
₹ कल्पना -न्यायतचि० ----------- ~व व° पऽ १ ममिकापससगेयोग्यप्रत्तिभासस्य 
सर्म 


ह त ४ (८) 

सजातायणस्व च्प्र-ञआा० } तद 
नाम्ति रऽ { 8 साद्ब्यानिष्टे. दत न व ॥ त्या जा० १4. तद्‌ श्ण { 8 (सर्वेत्यादि 
9 तत॒ च० । 10-च्िदधेः प्रत्ति-श्न० 


कारिकार्थ. 


विवुतिन्याल्यानम्‌- 


तत्सखलक्षणसेदवत्‌ तासां 


भ्मायाप्र० का० २५-२९ 1 म्रमाणामासविचारः ५९€ 


प्रत्यक्षुबुद्धयः, बहुवचनम्‌ अरोषाध्यक्षबुद्धिसड्रहाथम्‌ ; सवथा स्वरूपवद्‌ बहिरपि 
अविकस्पाः, पुनरिति वितके, विकल्पेरन्‌ बदिविंकल्पास्मिका भवेयुः अनेकान्त- 
प्रसङ्धादिति मन्यते । अथवा तदुलुद्धयः सबेथाऽविकल्पाः सव्यः कथञ्च न पुनः 
प्चाद्‌ विकल्पेरन्‌ विकल्पान्‌ छः । न दि अविकल्पादज्चुमवाद्‌ अथांदिव विकल्पः 
सभवतीद्यक्तं सविकल्पसिद्धिभरचंटके । ततः स्थित्तमथेसुपदश्चयन्नाद- 
अस्त धीस्खरतिसंज्ञासिः चिन्तयसिनिबोधिकैः। 
त्यवदहाराऽविसंवादः तदाभासस्ततोऽन्यथा ॥ २५ ॥ 

विच्रतिः-प्रत्यक्षस्म्तिप्रत्यभिज्ञानोहासुमानादिभिः अविस्वादसिद्धेः अथेषु 
तत्प्रामाण्यम्‌ , अन्यथा तदाभासव्यस्था । तथेव श्चुतज्ञान-तदाभासन्यवस्था । 

अक्षाणां चष्ुसदीनां कायैभूता धघीवुद्धि. अवग्रहायास्मिका मतिः साच 
स्सृतिश्च संज्ञा च ताभिः, चिन्तया तकण, आभिनिबो- 
विकैः अवमानः व्यक्तथपेक्षं बहुवचनम्‌ तेः समस्तैव्यस्तैशच दयच- 
हाराविसंवाद्‌ः, अतस्तेषां प्रामाण्यम्‌, अन्यथा एकान्तवादिपरिकल्पितप्रकारेण 
तदा-नासः प्रमाणाभासः । नदि एकान्तवादिपरिकल्पितस्तिप्रत्यभिज्ञानतकोऽप्रामा- 
ण्यप्रकारेण अविकल्पाक्चज्ञान-कायादिपरिगणितलिद्धप्रभवाल्ुमानप्रकारेण च प्रच््यारि- 
ठ्यवहाराविसवादो खोक प्रसिद्धः । 

कारिकां विवृण्वन्नाह-ग्रस्यक्षुः इत्यादि । प्रत्यकषस्म॒तिप्रत्यभिज्ञानोहानु- 
मानादिभिः अविसंबादसिद्धेः कारणाद्‌ अर्थेषु चरादिषु तेषां भय- 
क्षादीनां प्रामाण्यम्‌, अन्यथा एकान्तवादिकल्पितपमकारेण तदाभास- 
व्यवस्था प्रमाण्याभासव्यवस्था 1 एतदेव शा्दे श्तेऽतिदिशन्नाद- थेव इदयादिं । 
स्मरणादिना अन्धस्य श्रुतस्य उक्तत्वात्‌ चाब्दं श्तं श्रुतज्ञानशब्देनेह गृह्यते, तथेव 
ठ्यवहासछं वाद-वि सवादप्रकारेणैव श्चुतज्ञान तदाभासस्व तयोव्यवस्था । 

नु श्रुतज्ञान प्रमाणमेव न भवति तत्कथं तद््यवस्था इत्याशच्क्याह- 

पमाणं श्तमर्थषु सिद्ध द्वीपान्तरादिषु। 
अनाभ्वासं न कुर्वीरन्‌ कचित्तद्ल्यभिचारतः ॥ २६ ॥ 


~~~ 


(१) यथाहि अभिराप-अभिलप्यमानजातिगुणक्रियादिरहितात्‌ क्षणिकार्यात्‌ न शाव्दससर्गी 
विकल्पो जायते तथेव निविकल्पान॒भवादपि शब्दशून्यात्‌ न शन्दात्मको विकल्प समुत्पद्यत ! (२) प्र 
५१ \ (३) "भ्रमाणमित्यन॒वतते । तेनामिसम्बन्घाद्‌ अक्षव्यादीना प्रथमान्तत्वम्‌“अर्थेवशादिभक्तिनिपरि- 
णाम ` इति न्यायात्‌ तत एव व्याख्यायते-अक्षधीस्मृतिसन्नञामि चिन्त्याऽऽभिनिवोधकंड्च व्यवहारे दानो- 
पादानरूपे अविसवादादव्यभिचार सकरव्यवहारिणा प्रतीत्तिसिद्ध तत्तस्तानि प्रमाणानि अवन्तीत्ययं 1" 
-लघी० ता० प० ४८ 1 (४)परोक्षस्य-आ० दि०। (५)पसोक्षम्‌-भा० टि० । (६)“व्यवहाराविनवाद 

1 कणच्च पुन आ० । ॐ विकल्पेनैव विक-श्च० 1 ॐ-निबोचकं- व ! + अनिनियोधिक- 
च०.श्र० । 6 यथव आ० | 6-स्षवदधधरकारे-श्र० 1 
१७ 


कारिका - 


विवुत्िव्यष्ड्यानन- 
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10 


*५ 
५९1 
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लघीयक्रयाल्रं क, न्यायकुयुद चन्द्र \ श्रागमपरि प 
यः द्‌चन्द्र [ ४. श्रारामपरि० 


विदतिः-श्वुतक्ञा् वक्त्रभिप्रायादयान्तर्प प्रमाण) कथमन्यथा ५५५ + 

देशनटीयभैतादिकम्‌ अद्टस्वसावकाययै दिग्विभागेन देशान्तरस्थ प्रतिपन्न 
तिरारेकमविसवादस्वं १ 

न्‌ वर्य, ्रसाणसिनि साध्यो धमः अविसचादासद्ध देः? उव्येतदञ्चवत्तमानं 
साधन तेन 'अविसवादक श्रतं प्रमाण न सेम इद्युक्त सवत्ति । 
तदियं श्रुतं क भमाणमियाद-अश्रषु; न छन अभिम्रायमात्रे 1 
{विषु तेषु ९ इयाद-द्रीपान्नराविषु सिद्धं शखान्तरे सोके वा प्रसिद्धम्‌ । 
नु अर्थाभावेऽपि रखच्टप्नां परचरत्तिग्रतीतेः कथे तत्तत्र प्रमाणसित्याद्‌-असान्वासम्‌ 
इत्यादि { अना्ासम्‌ आचासामावं च कवारन्‌ ऋचद्‌ (अङ्खल्य् 


ट. त्रद्ज्प्छय त 
न्प - 


लयम हस्तियूदत- 
वाते इत्यादौ नस्य शवस्य द्यमसि चारतो उयमिचारमाध्रित्य, इन्द्रिवज्ञानेपि अत 
एवं नद्धावाप्तेस्त्यभिप्रायः 


पे [ब धलादेव प्रमाणप्रसिद्धे [| 
सलु शतस्य अक्नानाद्‌ ज्यतिरेकीऽदिद्धितः तस्रासाण्यग्र्ाधनादेव 


प्रव त सरलं षुः रु इदाचयक्छम न = तथाहि क यन्नि १ ऽद्धमाना थ्य ड्य 
< नत््लम्सनम्प्ल्प्छः “स्र सु <^ इप्याचदुकूव; त 411 -- "= ९४ 1 १४१ ञ्च 
तिरि भ्रनन्डन्नम्बु तिस्च्यिते तदसिन्नविपयत्वात्‌ तदसिननसामयमीस भन्वित्तत्वाचं; यदू 
ग्न यत्‌ तथाविधं तत्तदसुमानग्ल उ्यतिरिच्यते 


दयः "च्च - 


च्यते यथा ्ूतश्िदद्ुमानाद्‌ 
अवुमानान्तरम्‌ , तथाविधश्चाय शच् इति 1 न चास्य तदभिन्न- 
इत्यन्नम्‌ तच्च पमाणे विद्येव ! कनं ्िदमित्ति 
च्यल्हदखठिखवादादित्युच्यने प्रच्य्नादिवतं । केयु ? अयपु प्रनेयेषु ! कीदुलु ? दीपान्तरादिषः 
दीप तन्वादन्ये वात्तनीकष्डादयो होदान्तदवधि तान्याद्दिर्येपं काङस्वमावन्यवहितानां ते 
तयोक्ता नेषु देक्ास्क्रारविप्रक्ृप्टेप्वित्यर्यः 1 न दि शेनादर्यं परिच्छद षवतमानो रनायनादि- 
चाया दिनकद्यने अ्रद्व्यादौ वा मल्याविग्राप्तौ वा) तत्तोऽनाञ्वानमविष्वान च कूर्वीरिन्‌ परीका 1 

ह, 


क्वचिनद्रचतिचान्स 1 क्वचिन्रदीतीरे मोदंक्ादिभतिपादने चस्य चअक्तस्य व्यभिचा चिश्वादः 
नन्मात्‌ । नहि ज्वचिहिनंवादादमामाप्ये चानन्य 


नतरत्राप्रामाण्य गद्भुनीयं प्रत्यलादिष्वपि तयात्व- 
प्रन द्धन अकन््व्यवहारविल्लोपापत्ते 1 ~-लघी० तान्प ४६१ 


त्वयन यवर्नने ! जगय्नयवउनादिनिदन्वन मनिपवमयन्ानं श्चत्त 


१ 


१ 





१, 
६, 


१, 





+ तिः ˆ४६ ~ 
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( १ ) नन्वायञ्न्नेनन्प्ततक्वदौ, चयाचिक्-मोमसजादियन्ये रा 1 ( २) तमयं ] ( २ )} तलटना- 


` ह्तन्छगख्यवक{ च्ञ्य ननज्जो चक्तरमीहते 1 अदुष्टपूवेमम्कीति तुपात्रे करिणा डतम्‌ 1“-परमाणवा० 
१११९७ \ प्रष्ठ ° च्योऽ पुर ५८१ ! “उद्कुल्यत्रे हस्नियूयलतमगन्त इति च-परीदाम ० ६1५६ ! (४) 
रर्वाच (व ९ दचनादियणन १दन्न ऋल्पप्रत्यत्यन्य 


स्यभिचारोपलम्म्त्‌ एक्चन्दरविनानेऽपि जविन्वासप्रसद्धात्‌ 1 
(५) सनास्कनपक्तेः) (६) “जव्दादीनामप्यनुमानेञन्तन्त्व ्मानविधित्वात्‌ 1 यया प्रसिद्धसमयस्य 
चनन्दिग्वन्न ददसेनयचिद्वनुन्तरप्म्यामनीन्दिनेष्ये नक्त्यनुमानमेव जनव्दादिभ्योऽपीति 1 श्ुत्तिस्मति- 
न न्ान्तव्वा चन्नृप्रामान्यतेन "रन्त जा० पु० ५७६ 1 “अन्तर्मविव्यवहारे च समानि 


{सर समानयश्पयोयत्वाटिति "~< +र= ध 
पिन्कान समानं -नरचाऽ च्योऽ पु ५७३ । “प्रत्तिद्धः खमयोऽविना- 


4भ्त्यल्नम्य 





4-* (= (| र {१ 





# ए = 4 ४ 
2 "उ नान्ति 5० विण, जं०वि०। %--म्भूतं क्व जा० ! 9 शास्ते लोकेश्च० ! 4 इत्या- 
ध्या स्व शनन्य श्चन 1 2 तन्व व्यनि-च० । 6~कमसि-च०,ग्द० ! 





प्रमोख॒ग्र० का० २९ ] श्ुतस्ये प्रमाण॒त्वसमर्थनम्‌ ५२४ 


विषयत्वमसिद्धम; ङब्दाद्ुमानयोरविदोषतः सामान्यगोचर्चारित्वात्‌ । सम्बद्धार्थम- 
तिपत्तिहेुत्वाच्; न हि शब्दः असम्बद्धमथं प्रतिपादयति अतिप्रसन्नात्‌,` सम्नद्धञ्व तं 
प्रतिपादयन्नसौ र्तटिलकङ्गतां नातिवत्तत । नापि तदभिन्नसामस्ीसमन्वितत्वमसिद्धम्‌ , 
धूमादिवत्‌ शब्दस्य अर्थप्रतीत्तौ सस्बन्धस्पत्यपेक्षत्वात्‌ । ` अन्वंयज्यंतिरेकवत्त्वाच्च; 
यो हि शब्दी यत्रार्थे लोके हर्यते स तस्य वाचकर्यत्रतु न दर्यते न तस्य चाचकः। 
पक्षृधर्मत्वोपेतत्वाच्च, तथाहि--विवत्नितः शब्दः अर्थवान्‌ शब्दत्वात्‌ पूर्वोपरुन्धञ्चब्द वत्‌, 
यथ।( अयं धूमोऽग्निमान्‌ धूमत्वात्‌ पूर्वोपलन्धधूमवत्‌ । यथा च प्रत्यक्षतो धूमं दृष्ट 
वद्धिः प्रतीयते तथ। शब्दं श्रत्वा तदर्थोऽपि 1 टष्टान्तनिरपेक्षत्व्च अभ्यस्तविषये दयो- 
रप्यनयोर विशिष्टम्‌ । 

क्रिच्व सब्दो विवक्षायामेव प्रमाणं न वाद्ये व्यभिचारात्‌ ] न दहि “अङ्गुल्यग्रे 
दस्तियूथरतमास्ते' इत्यादि शब्दानां बा्येऽ थँ भ्रासाण्यसुपपद्ते प्रतीतिषिरोधात्‌ । तर्याच्च 
एतस्य लिङ्धतेवेति ॥।घ्‌॥। 





भावो यस्य पुरुषस्य तस्य लिङ्कृदशेनप्रसिद्धयनुस्मरणाभ्या लिङ्घदर्दन यत्र धूमस्तत्राश्निरित्येवम्भूतायां 


प्रसिद्धेरनुस्मरणच्च तास्या यथाऽतीद्दियेऽथं भवत्यनुमान तथा शब्दा दिभ्योभपीति । तावद्धि शन्दो नार्थ 
पत्तिपादयति यौवदयमस्याव्यभिचारीत्येव नावगम्यते, ज्ञाते त्वव्यभिचारे प्रतिपादयन्‌ धूम इव छ्द्धं 


स्यात्‌ ``-प्रश० कन्द० धपु० २१४ । “अत्र हेतुमाह-समानविधित्वात्‌ । समानग्रवृत्तिकारणत्वात्‌ 
विजात्तीयलक्षणानाक्रान्तत्वादिति यावत्‌ । अग्रतिबन्धकत्वे अप्रामाण्यमेव, साक्षात्त्िनन्धकत्वे प्रत्यक्षा- 
न्तर्भोवि , परम्पराप्रतिवन्धकत्वे चानूमान एवान्तर्भाव ` ` ""-प्रश्च ० किर० ध्र०° ३०९ । 


(१) वुलना-'परोक्षविषयत्व हि तुल्य तावद्‌ दयोरपि । सामान्यविषयत्व च सम्बन्धा- 
पेक्षणाद्‌ दयोः 11 “-र्यायमं० णएर° १५२ ! (२) “ययप्येते पदार्था मिथः ससर्गवन्तो वाक्यत्वादिति 
व्यधिकरणम्‌, पदार्थव्वादिति चानैकान्तिकम्‌, पदै स्मारिता्थ॑ससगेवेन्ति तत्स्मारकत्वादित्यादौ साध्या- 
भाव, तथापि आकाड. क्षादिमद्मि पदं स्मारितत्वात्‌ गामभ्याजेति पदार्थ॑वदिति स्यात्‌ ।“-प्रश्श० फिर० 
ध० ३०९ । वशञे° उप० ० २३१ । “पदानि स्मारितार्थविज्ञप्तिपूरवेकाणि योग्यतासत्तिमत्तवे सति 
ससृष्टाथेपरत्वात्‌ गामभ्याजेति परत्वात्‌ गामभ्याजेति पदकदम्बवदित्यनुमानदेव साध्यसिद्धे 1"-न्यायली° 
पु ० ५५ । (३) तुलना-“अन्वयव्यतिरेकौ च भवतोऽत्रापि किङ्घवत्‌ 1 यो यत्र दृदयते सन्द स तस्या- 
थस्य वाचक ॥।*"~न्यायम० ए० १५२ ! (४) लिद्गदान्दयो. । (५) “वचोभ्यो निखिलेभ्योऽपि 
विवक्षेषाऽनु मीयते । प्रत्यक्षानुपलस्माभ्या तद्धेतु सा हि निदिता । १५१५। विवक्षायाञ्च गम्याया 
विस्पष्टव त्रिरूपता । पुस्ि घर्मिणि सा साध्या कार्येण वचसा यत॒ ॥१५२१॥ पादपार्थविवक्षावान्‌ 
पुरुषोऽय प्रतीयते । वृक्षशन्दप्रयोक्तुत्वात्‌ पूर्वावस्थास्वह्‌ यथा ।! १५२२।।-ततत्वसं ° प° ४४१-४३ । 
भ्रथम गोरब्दादुच्चरितादक्तु ककूदादिमदथंविवक्षा गम्यते स्वसन्ताने गोशब्दोच्चारणस्य तद्थविवक्ष(- 
पूर्वकत्वोपलम्भात्‌, तदथंविवक्षया चाथनिूमानम्‌ । अयच््वात्र प्रयोग -पुरुषो र्मी ककुदादिमदर्थ- 
-चिवक्नावान्‌ गोरान्दोच्चारणकतुंत्वात्‌ अहभिवेति ।"-प्रक्ष० कन्द० पृ २१५॥ (६) चिवक्नायाम्‌ । 
““विवक्ाकाशाधिगमे रकिङ्कुत्वात्‌ । यथाहि आकादयाधिगमे सवं शब्दौऽनुमानम्‌, विवक्षाकार्यस्तु 
विवक्षाधिगमेऽपि इति ।“-प्रक्ष० न्यो० पु० ५७८ । 


[2 


1-हेतुत्वा्खहि व० 1 % तत्र लिङ्ृतां आ०, श्च { 3~व्यत्तिरेकत्वास्च आ०, व° 1 
4 यत्र तस्त श्न ° । 
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अच्र प्रतिविधीयते । यत्ताबदुक्तम्‌-ंच्योऽचुमानान्न व्यतिरिच्यते इत्यादि, 

हिदिनलपर्ससर तदसमीचीनम्‌? अंभिन्नविषयत्वस् अनयोरसिद्धेः । अर्थमाच्र दि 
त जच्दस्य विषयः+ अद्धुमानस्य तु साध्यघमविशिष्टो धसी उति } किच्च, 
दिष्वेऽतिकेस प्रामः. अ्नयो्विंपयाभेदः सासान्यसाच्रगोचरचारितया, तटन्सा्नवि पयतयाः, 
प्यमनयनन्‌- = सम्वद्धार्थपरतिपच्तिहेवुतया वां स्यात्‌ १ प्रथमपनत्ते किमिदं सामान्यं 
नाम-सकरव्यक्त्यनुस्यूत नित्येकत्वादिध्मेपितम्‌, अन्यव्यावृत्निरूपं वा ‰ प्ढय- 
मप्येतदयुपपन्नम्‌, उभयरूपस्यापि सामान्यस्य सामान्यपरीक्षावसरे प्रतिक्षिप्तसवार्व्‌, 
अन्यापोटमात्रविषयत्वस्य अनयोः प्रतिपेहस्यमानत्वाच्च । नियादिखमभावसामान्यविषयवे 
चानयोः मीमांसकमतालुप्रचेरः सौगतस्य स्यात्‌, सँ चाुपपन्नः, तँद्धिषयत्वस्याप्यम्र 


0 निनि मी ति 91 


निराकरिप्यमाणल्वात्‌। अथ रतहन्सा्विषयतया तयोर्विंषयाभेदोऽभित्रेतः, नन्वेवं प्रयक्च- 


स्यापि अनुमानखग्रसद्धः दथा तदभेदस्यात्राप्यविरेपात्‌, सकलप्रमाणानां सामान्यविदो- 
पात्मकार्थविपयत्वं मर्तिपादनात्‌ | 


एतेन सम्बद्ध थप्रतिपत्तिदेतुतयाप्यज्तुमानस्व शब्दस्य मरव्याख्यातम्‌ ; प्रत्यश्स्यापि 
सस्व द्धायप्रततिपत्तिहेतुतया अदुमनत्वजुषद्धात्‌ । तदपि दहि स्वविषये सम्बद्धं सत्‌ 
त््रतिपत्तिदेतः नान्यथाऽतिपरसज्ञात्‌ । अथ तरै सस्बद्धस्यार प्रतिपत्तिहेतुत्वाविरोपेऽपि 
सामनरीभेदाद्‌ अलुमानाद्धेदः, कथसेवं शब्दस्यापि छतो भेदो न स्यात्‌ तंदँविरोषात्‌ 
तन्न अभिन्नविपयत्वात्‌ शब्दस्यालुमानस्वं युक्तम्‌ | 


नापि अभिन्नसामग्रीससन्वितल्वात्‌ › ई्दि तदसंम वात्‌ । पक्ठधमेत्वादिखपत्रय- 
स्पा हि अलयुमाने सामग्री, साच शब्दे न संमवति। तथादि-न ताचत्त्‌ रन्दिस्य 
व त्‌ रब्दस्य 


५१) १०५३० प १३ । तुलना नपयीज्याद्गस्ताचद्‌ दृश्यते छिद्धशब्दयो । सामान्य- 
{रपवत्वज्व प्रदस्य स्थापयिप्यति । वर्मा थमविजिष्टश्च किद्धीत्येतच्च साधितम्‌ । न तावदनुमान हि 
याचत्तदिपय न तत्‌ ५ -मी० इदो० शव्दपरि० इलो० ५५-५६ । ''जर्थमान हि शब्दस्य गोचरोऽतु- 
मानन्य ठु त्ताव्वघर्मविशिष्टो धर्मीति 1 “स्या० र पु० ६२०1 ` विषयस्तावद्धिसदृदा एव पदलि- 


गवा ॥ तन्मात्र पदन्यायं इत्ति स्यापधिप्यतते । अनुमान ठु वाक्याथेचिषयम्‌ अनाश्निरग्निमान पर्वत 


£ प्रतिपत्ते 1' -न्यायम० पू० १५३ 1 (३) अनुमावशन्दयो ! तुलना--“अवपि चानयो्गोचिराभेद 
आन्ल्वमा्चिपयतया तद्रन्माजगोचरतया वा वेत्‌ ? "-स्या० र० पृ० ६२० 1 (४) पृ० २दय्‌, पुर 
(७) नित्यादिस्वभावसामान्यविषयत्वस्यापि । 


र भविपयत्वेन विपयामेदस्य । (१०) स्वविषये ! (११) 
0 ९) ध । (१ २ ) सानग्रीभेदस्व समानत्वात्‌ । (१४ ) तुरना तस्मादननुमानत्व 

ˆ + +१+२ नन्‌ । त्रह््प्यर्सय ट्परत्वेन तादुग्विपयवर्जनात वुप्रय नात्‌ 1 - सौर श्लो ऽ ङान्दपरि ० इत्ये० ९८ । 
7्सव< २८ &० ९५२० 1 { २५ = 


4 2." सथ मब्दोऽयेवत्मेन पल कस्मान्न कल्प्यते 1 प्रतिज्ञार्थक्रदेशो हि 


( इव एनस 1 पते वुममिरेषेच टन रिप्यत्त व 
जामय हिते । चतय 
+ ।चराण्) ५" मक प्रश्ज्तेते }} 


7 -मौ० दसन शब्दपरि ० रल्लो० ६२-६४ \ “ननूक्त 
1 प्रररानुमा-द० ) 2-स्पस्यापि प्ामन्यपरे-ते० । 


| 0 ति 9) 


॥ । 


प्रमोरप० का० $ ] शतस्य प्रमाणत्वसम्थनम्‌ ५९२ 


पक्षधर्मत्वं संमवति, धर्मिण एवात्र कस्यचिद्‌ सेभवात्‌ । अन्न हि. धमी शब्दः, अर्थी 
वा स्यात्‌ १ न तावत्‌ शब्दः; तस्थैव धर्मित्वे तस्थेव च हेतुत्वे हेतोः तिज्ञाथेकदेश- 
स्वप्रसङ्खात्‌ । अथ खछब्दस्वं हेतुरिति न प्रतिनज्ञाथेकदेशत्वम्‌ ; न ; शब्दत्वस्य सामान्य- 
स्वभावस्य श्रवन्मते परमा्थैसतोऽसंमवात्‌ । कल्पितस्य तु सत्त्वेऽपि न गमकत्वम्‌ 
“अर्थो ह्यथ गमयति?” [ ] ईति च ओवद्धिरेव अभ्युपगमात्‌ । 

एतेन ‹ शब्दोऽर्थवान्‌ ' इत्याययुमा्नं प्रत्याख्यातम्‌ 1 अस्तु वा शब्दत्वं हेतुः; 
तथापि अतः अब्दस्य धर्मिणः किम्‌ अ्थविशिष्टव्वे साध्यते, अथग्रयायनराक्तियुक्तत्वम्‌ , 
अर्थप्रतीतिविरशिष्टत्वं वा ९ तत्र आग्यपक्षोऽनुपपद्यः; अचरकानलयोरिव कब्दाथेयोः 
धर्मिवर्सभावाऽसंभवात्‌ , अभितो हि. वमो भवति; न॑ चाथ; रब्दाश्चितो विभिन्देश्च- 
स्वात्‌ । यद्‌ यतो विभिन्नदेर न तत्तत्राितं यथा स्ये विन्ध्यः, शब्दाद्‌ विभिन्न- 
देराश्चाथ इति । यैत्र च आश्रयाश्रयिभावो नास्ति न तत्र वमधमिभावः यथा चिच्रदकट- 
कदमीरयोः, आश्चयाश्रयिभावाभावश्च शब्दार्थयोरिति । न चाथविशिष्टे खच्द कच्िद्‌- 
बालिरे मन्यते, शब्दात्‌ प्रथगेवाथेस्य आवारं सुप्रसिद्धत्वात्‌ । 

अथ अर्भत्रस्यायनशक्तियक्कस्वमस्य साध्यते; तदप्यसत्‌ $ रदर्थतया शब्दश्रयोगाऽ- 
संभवात्‌ । न हि तच्छक्तिसिद्धये शब्दः भ्रयुल्यते श्रूयते वा, किन्तु अथसिद्धये । 

अथ अर्भमरतीतिविशिष्टव्वं साध्यते ; तदप्ययुक्तम्‌ , सिंद्भाऽसिद्धविकल्पालुपपत्तेः । 
असिद्धया दि अर्थभरतीत्या तद्रतत्व शब्दस्यायुक्तम्‌, अतिमसन्ञात । सिद्धायां त्वस्यां 
किमन्यदज्ञमीयताम्‌ ? स्वसंविदितस्वभावायामस्यां . विसंवादाभावात्‌ इत्यस्याञ्मानस्य 

वैफल्यम्‌ ! न च धूसायतुमानेऽप्यय दोषस्तस्य इत्यभि धातन्यम्‌ ; तत्र कगय॑कारणमावा-_ दोधस्तुट्य इत्यभिधातच्यम्‌ ; तत्र कायेकारणभावा- 
यथानुमाने धर्मविशिष्टो धर्मी साध्य एवमिहाथविशिष्ट शाब्द साध्यो अवतु; मवम्‌, शाब्दस्य हेतुत्वात्‌ 1 
त च हेतुरेव पक्षो भवितुमर्हति ।“-न्यायमं प° १५२ 1 स्या० र० पृ० ६९०। 

(९) सौगतमते । (२) अन्यापोहरूपस्य । (३) तुलना-"भर्थो ह्यर्थं गमयतीति भवद्भिरेव 
स्वीकरणात्‌ ।* -स्या० ₹० पु० ६२० । (४) सौगतेरेव । (५) तुलना-"“राच्दस्य वमिण किमथयवि- 
शिष्टत्व वा साध्यते, प्रत्यायनशक्तिचिशिष्टत्व वा, अथेघ्रतोतिवििष्टत्व वा ? "-न्पायम० पृ १५३ ॥ 
स्थ7० र० पू० ६२० । (६) तुख्ना-श्ैलज्वलनयोरिव शब्दार्थयो वम॑घमिभावाचावत्‌ । "~ न्यायमं 
प॒० १५३ 1 “पर्वतपावकयोरिव शब्दार्थयो घममघमिभावासम्भवात्‌ । "'-स्या० र० पृ० €२१। (७) 
शब्दार्थयो वमवसिभावो नास्ति आश्नयाश्रयिभावाभावात्‌ । (८) अर्थप्रत्यायनयक्तिप्रतीत्यरयम्‌ । 
तुलना“ शक्तिसिद्धये शब्दः कथ्यते श्रूयतेऽपि वा । अर्थंगत्यर्यमेवामु ृण्वन्ति च वदन्ति च 1 
-न्यायम० पृ० १५४ । स्या० र० पु०६२१। (९) तुरना-“ सिदधचसिदधि विकत्ानुपपत्ते ! सनिद्धपाऽ- 
पि तद्रतत्व शन्दस्यार्थविया कथम्‌ । स्तिद्धाया तत्परतीतौ वा किमन्यदनुमीयते । "न्यायमं पू= १५२ ॥ 
""नन्व्थप्रतोति श्न्दोत्थाऽन्योत्या वा भवेत्‌ 1" -स्या० र० प° ६२१1 (१०)अघपरतीत्ती 1{ १११ नुग्ना- 
"न॒हि तत्र अग्निधूमेन जन्यत्ते अपि तु गम्यते। इय त्व्मरतीतिजन्यने ब्देनेन्यन्यायेव निद्धानिडन्व- 


विकत्पावसर ।*-न्पापमं० ए० १५४ । 
7 स्तन्न सब-श्र०ः अ० । 2 अचकलानिल~-जा० 1 3 हान्दार्ययोर्धमभा-र० 1 + नवाय चर । 
6 ओष इत्प-~-आ० । 
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भावात्‌। न खदु धूमेन अधिजन्यतते किन्तु गम्यते; शब्देन तु अ्थप्रतीत्तिजैन्यते अतः 
अस्यामेव सिंद्धासिद्धविकस्पाचतारः । सनन शब्दस्य धर्मित्वं घटते । 

नाप्यर्थस्य; तेर सदह शब्दस्य भवंद्धिः सम्बन्धानभ्युपगमात्‌ । न दहि शअ्व्दार्थ- 
योस्तादातम्यलक्षणस्तदुत्पत्तिरूपो वा सम्बन्धः सौगतैरभ्युपगम्यते । शनन दर्थं श्रब्दाः 
तन्ति तदात्मानो की" | } इदयादिवचनविरोधातुपन्चात्‌ 1 न च अर्धेनाऽ- 
सम्बशोपि शब्दः तस्य धमः अतिग्रसङ्खात्‌ । अथ अर्थप्रतीतिहेईत्वात्‌ तद्मौऽसौ; न, 
दतरेतराश्रयातुषन्ञ त-पश्षधर्मत्वसिद्धौ हि शब्दस्य अर्थप्रतीतिदेत्त्वसिद्धिः, तरसिद्धौ त 
पक्चधसेत्वसिद्धिरिति । वसरतीतिदेवुत्वेन चास्य तद्धर्मत्वे चश्चुरादेरपि पक्षधम॑तासिद्धेः 
तसभवापि प्रतीतिः आलुमानिक्येव स्यात्‌ । तन्न पश्चधर्मत्वं शब्दे समवनि । 

नाप्यन्वयञ्यतिरेको , देशे के च रब्दार्थयोरनुगमामावाव्‌ । नदि यच देरो 





(१) अयन स्वलक्षणात्मकेन । (२) बौद । (३) "उक्तञ्च-न ह्ये श्षव्दा तदात्मानो 
वा येन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने तेऽपि प्रतिभसेरन्नित्यादि ।५-च्पायप्र० व° पृ० ३५ ! वयथाहि वही 
धूमो जन्यजनेकसम्बन्धसम्बद्ध उत्तरभावेन भवति एव नार्थे जन्यजनकसम्बन्धसम्बद्धाः शब्दा उत्तर- 
भावेन सन्ति । एतेन तदत्पत्तिसम्बन्ध समर्थं ( शन्दायं } योर्नास्ति इत्याचष्टे ! स एवार्थं मात्मा 
येषा शन्दराना ते तदात्मान , अनेन तादात्म्यसम्बन्धोऽपि नास्तीत्याह तस्मिन्निति । अथं प्रतिभासमाने 
रत्यघ्तेण परिच्छिद्यमाने प्रतिभासेरन्‌ प्रदोप्येरन्‌ शन्दा इति । अयमभिग्राय दिवि हि सम्बन्ध 
सागक्ताना तादात्म्यलक्षणस्दुत्पत्तिलक्षणद्व । तन तादात्म्यलक्षणो वृक्त्वाश्िद्यपात्वयोरिव तदुत्पत्ति- 
कक्षणस्त्वरिनिसूमयोरिव । शब्दार्थेयोषिविधोऽपि सम्बन्धोऽपि न॒ घटते । तयाहि-न तावत्तादात्म्य- 
जर्भेण । ताद्य हि शन्दा्यंयो शब्दो वा स्यादर्थो वा नं यम्‌ । तथा डान्दाथयोस्तादास्म्ये 
सुरिकामोदको दिशचव्दोच्नारणे मृलपाटनपूरणादिप्रसङ्ख , न च वृद्यते ! तदत्पत्तिरुक्षणोऽपि न घटते । 
यत केय तदुत्पत्तर्नाम ? कि शब्दादरयोत्त्तिरथाद्रा बव्दोत्न्ति ? यि शव्वादर्थोत्पत्ति स्यात्तदा 
विश्वमदरिर स्यत्‌ टिरण्यादिकन्दोज्चारणादेव तदुत्पत्ते । नाप्यर्याच्छन्दोत्यत्ति., ताल्वादिकारण- 
छतापत्तदृतयत्तदमेनात्‌ 1"-न्पायप्र चू० प० पू० ७६। "उवतञ् यम॑कीिना-न छथ शब्दा 
सन्ति तदात्मानो वा येन तस्मन्‌ प्रतिभासेरन्‌ 1“-अनेकान्तभय० 
प८ ११८ सिद्धिचि० र० पु० ७५ ए, ) स्या< २० प्र 
गन्दा सन्ति तदात्मानो वा तया सत्यन्युत्पन्नस्यापि न्दुत्पन्नवद्‌ 


ता० ० १३३ 1 (४) सर्थषर्मोऽप्री शब्द (५) तुना 


भ्यादन्यौन्याश्रयत्व हि तस्मान्ैपापि कल्पना + -मी० शलो 


१० ११९। उद्धूतमिदम्‌-मष्टसहू° 
६२१ 1 षदव० वृह्‌° पु० १६। "न द्ये 
\ ग्यवहार स्यादित्युक्तम्‌ !""-न्यायवा० 
` गमकत्वाच्च धर्मत्वे घ मंत्वाद्‌ गमको यदि। 
° शब्दपरि० शलो ० ७७। “प्रतीतिजनकत्येन 
[2 व ¶ृचवदितरेतराश्रत्वम्‌ ! पक्षव्मादिवकेन प्रतीति, प्रतीतौ च सत्या पक्षघमा- 

व ध १० २५४ 1 स्या० र० पृ० ६२१ । (६) शब्दस्य । (७) चक्षुरा- 
४ । (८) तुरना--“अन्वयो न च दव्दस्य भमेवेण निरूप्यते 1 व्यापारेण हि स्वेषामन्वेतृत्वं 
प्रनोपते। यतर धूमोऽस्ति तत्राग्निरस्तित्वेनान्वय सट । न त्वेव यज शब्दोऽस्ति तत्रा्योऽस्तीति निर्चय । 
न तावरत्तत्र देदोऽमी तत्का वाञ्वगम्यते ।"-मी० इखो० शन्दपरि० रलो० ८५-८६ । “जन्वयच्यतिरे- 


फ़विपि नस्य दे के गव्दार्थयोरनृगसाभावात यथोक्तं 
१ ५५ देवे कानि च ° ` (रमूगमाभावात्‌ । नहि यत देदो शब्द तत्रार्थः । यथोक्तं 
--" "~ पु 'ह्‌ मन्दमूपनमामङे भूमाक्यमिति ।"- न्यायमं १० १५५ स्था० ₹र० पृ० ६१२1 

1 पिददिक-आ० | £-त्वाद्व्मोऽसी आ०। 


ऋ 


प्माणम्र० का० रक | ~ श्रुतस्य अ्रमाणत्वसमर्थनम्‌ ५८२५ 


रववः तत्राथ “सुखे हि शब्द्‌ उपलभ्यते भूमार्थः?? [ शानरभा० १।१।५ ] इति भअवद्धिरेवा- 
भ्युपगमात्‌ । नापि व्यवहारिणां तदन्वयाध्यवसायोऽस्ति ; न खलु थत्र यत्र पिण्डखजू- 
रादिशब्दं रण्वन्ति त्र पिण्डखर्जूरा्यथसितत्वं व्यवहारिणः प्रतिपद्यन्ते । यत्र दि धूमः 
तत्रावर्य वहि एस्तित्वेन भरसिद्धोऽन्वेता भवति" धूमस्य, नत्वेव देशकृतः शब्दस्य अ्थेना- 
ऽन्वयोऽस्ति। नापि कालकृतः, न हि यत्र काठे शब्दः तच्र तदर्थोऽवरयं संभवति, 
रावणशङ्कचक्रवत्योदिजब्दा हि चत्तेमानाः तदस्तु भूतो भविष्यंङ्चेति ऊतोऽथीनां 
राञ्दान्वेवत्वम्‌ १ अन्वया्भवे च ठ्यतिरेकस्याप्यभावः तत्पूर्वकल्वात्तस्यं । 

यदप्युक्तम्‌-भ्यो हि शब्दो यत्रार्थे दष्टः इव्यादि, तदप्ययुक्तम्‌ ; एवंविधाऽन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां तद्याचकत्वस्य अँस्माभिरभीष्टत्वात्‌ । न चैवं विधान्वयव्यतिरेकत्वमात्रेण 
अस्याजुमानच वच्यम्‌ ; प्रव्यक्षस्यापि तसमसन्नात्‌ तन्मात्रस्य तच्रार्प्यविदेषात्‌। यत्र हि 
घटसद्धावोऽस्ति तच्र तत्‌ प्रत्यक्ष भवति, यच्र-तु स नास्ति तत्र तन्न भवतीति । 

यद पि-^सम्बन्धस्म्रत्यपेक्षत्व।च्‌ इव्युक्तम , तदप्यनुपपन्नम्‌, अनञमानेऽपि 
संङयोपमानादौ अँस्य सद्धावेनाऽनैकान्तिकत्वात्‌, अनुमानत्वश्च उपमानदेः प्रागेर्षं 
प्रसाधितम्‌ । । 

यचान्यदुरम्‌--प्टाब्डो विवक्षायामेव प्रमाणम्‌ › इलयादि; तद्प्यनर्पतमोविल- 
सितम्‌ ; तत्र तत्प्रामाण्यस्य ‹ वण ¦ पदानि वाक्यानि पाह्रथानवाज्छितान्‌ ( 
[ ्घौ० का० ६४ | इत्यत्र प्रपञ्चतः म्रतिषेस्स्यमानत्वात्‌ । 

ततः रञेब्दो नाल्ुमानं तद्िभिन्नविंषयत्वात्‌ तद्विसिन्नसामभीसम्बन्धित्वाच 
भत्यक्षवत्त्‌ । इतोऽप्यनज्नुमानमसौ पुररषेयथेष्ट नियुज्यमानस्य अथेप्रतीतिहेतुत्वात्‌ ;, यत्पु- 
नरलुसानं न तत्तथा यथा कृतकत्वादि, तथा च शब्दः, तस्मान्नाद्चमानमिति | न च 
साधनाऽव्यत्तिरेकोऽयं दृष्टान्तः इव्यसि धातव्यम्‌ ; तथा तैनियुञ्यमानस्या्स्यै साध्य- 
प्रतीत्यजनकत्वात्‌ ] न हि कृतकत्वं नित्यत्वसाध्येच्छया धूमत्वादिकं चा जलादिसाध्ये- 


-च्छमा निुज्जमानं वद्यलीतिदेु> अन्यथा न कश्धिद_चिरुदधो देषः स्वाद्‌ । तथा, _ 


(१) बौद्धादिभि । (र) व्यत्तिरेकस्य । (३) पृ ५३११ ०५। ()जेने । (५) शब्दस्य ) 
(६) प्रत्यक्षेऽपि । तुलना-"“अन्वयव्यत्िरेकोपपत्ति प्रत्यक्षेऽपि, यथा यत्र षटस्तत्र घटज्ञानम्‌, यत्र नास्ति 
तत्र तदभाव इति 1" -न्यायवा० प० २६१1 (७) र ५३१ प'-० ४1 (८) तुख्ना-'यत्तावत्स्मृ- 
त्यपेक्षत्वादनुमान शब्द इति , तन्न , अनेकान्तात्‌ । अनु (अननु) मानेऽपि स्मुत्यपेक्लित्वमस्ति, यथा सशग्र 
यथा तकं यथोपमान इति ।"“-न्यायवा० प° २६०1 (९) सम्बन्धस्मृत्यपेक्त्वस्य 1 (१०) पु० ४९५॥ 
(१९) ०५३२ प ० १०। (१२) विवक्षायाम्‌ । (१३) तुरुना--““एवचिघविपयभेदात्‌ सामग्री- 
मेदाच्च प्रत्यक्नवदनुमानादन्यः शाब्द इति सिद्धम्‌ ।**-न्यायम० पृ० १५५ । (१४) तुरना -“सामयिक- 
त्वाच्छन्दार्थेसृम्त्ययस्य । जातिविशेषे चानियमात्‌ । ऋृष्यायेम्लेच्छाना यथाकाम शव्दग्रयोगोऽयप्रत्या- 
यनाय प्रव्त॑ते "-न्यायभा० २।१।५५-५६ । “'ययेपष्टविनियोगैन प्रतीतिर्यापि शब्दत । न घूमादे- 
रिति ““-मी० श्लो शन्दपरि० इलोऽ १९! (१५) ऊतकल्वादेरट्तो । 
1 यत्र पिण्ड-ब०। 2-ति नापिदे-ज ० 3-भावै व्यति-अ०। 4 शन्दो वृष्ट्य शब्द इत्यादि श्न <) 


10 


15 


20) 


10 


८२९ लघीयस्रयालड्कारे न्यायकुमद चन्दर ( £. श्रागमपरि° 


ठच्दो नाज्लमानम्‌ आप्तोक्तस्वेनैवाऽव्यभिचारिज्ञानजनकत्वात्‌, यत्‌ पुनरचुमान न 
तत्तथा तञ्ननकम्‌ यथा कृतकत्वादि, त॑था तञ्जनकश्च शव्द इति । कृतकत्वाटिसरा धनस्य 
हि साध्येऽव्यभिचारिज्ञानजनने अविनाभाव एव निमित्त नीप्तोक्त्वमनाप्तोक्तत्वं वा 
ङाब्द्स्य तु आप्नोक्तत्वसेवेति । 
सत्यम्‌ , अननुमानस्रभाव एवाय अब्द" अप्रमाणैत्वात्‌ , प्रमाणव्वे हि तस्य अु- 
मनेऽन्तर्माचप्रयासः फवान । न चास्येतद स्ति; वस्तुनि सम्बन्धाऽ- 
च समात्‌ । सम्बन्धो हि गब्दा्थयोभेवन्‌ तादास््यटक्षणः, तदुत्पत्ति- 
सस्प, उत ख्व च स्वभावो वा भवेत्त्‌ ९ न तावत्‌ तादास्म्यटक्षणः, विभिन्नदेञतया 
न तरमास्यम्‌ः इते तथो, प्रतीयमानत्वात्‌, सखे दि गब्दः प्रतीयते भूमावथ उति | 
+> 8 तंत्तादास्म्ये च शछ्वुरमोठकचठ्डोच्चारणे सुखस्य पाटनपूरणप्रसङ्गः । 
नापि तदुखत्तिस्व भाव , “अड्‌ गुल्यत्रे दस्तियुथस्चतमास्ते' इदयादि गब्दानाम्‌ अर्थयाभावेऽ- 
प्युत्पत्तिप्रतीतेः, स्थानकरणभरयनप्रमवत्वाच्च । अतोऽथौऽसंस्पर्जिन. शब्दा न बाह्यार्थे 
प्रतीति जनयितुमरु तत्कथं प्रामाण्यसाजो भवेयुः १ ते हि विकस्पमाव्राधीनजन्मानः स्व- 


मदिन्ना तिरस्छृतवाह्याथीन्‌ प्रययलुत्ाठयन्ति यथा “अडूगुस्यत्रे हस्तियूथञ्चतमास्ते' इति। 





(१) तुलना-“"जाप्तोपदेशसामथ्यतच्छन्दादरथे सम्प्रत्यय । २।१।५२ 1 स्वग अप्सरस उत्तरा 
कुरव सप्त दीपा समृद्रो लोकसनिवेश इत्ये वमादेरप्रत्यक्षस्यार्थस्य न रन्दमाव्रात्‌ प्रत्यय । किति ? 
आप्तंरयमुक्त गन्द इत्यत सम्प्रत्यय , विपर्ययेण सम्प्रत्ययाभावात्‌ नत्वेवमनुमानमिति ।"“-न्यायभा०., 
न्यायदा०, २) १1५२ (२) (नान्तरीयकताभावाच्छब्दाना वस्तुभिस्सह्‌ । नार्थसिद्धिस्ततस्ते हि 
ववत्रभिप्रायसूचका ॥ अधुना नैव वाह्येऽर्येऽस्य प्रामाण्यमित्याह्‌-अपि चेत्यादि चस्तुभि स्वलक्षणं 
सह्‌ राव्दनान्तरीयकताया सविनाभावस्याभावात्‌ तेभ्य अब्देभ्यो नार्थसिद्धिनं वाह्यवस्तुनिङर्चय , यस्मात्तं 
वक्नाभिम्रायसूचका 1"*-प्रमाणवा० स्वव्‌° री० ३।२१२ ! "वचसा प्रतिवन्धो वा को वाह्येष्वपि 
वस्तुषु । प्रतिपादयता तानि येनैषा स्यात््रमाणता 1 भिन्नाक्षग्रहणादिभ्यो नकालम्य न तदुद्‌भव । 
व्यभिचारान्न चान्यस्य युज्यते व्यभिचारिता 1 न हि वाच्च वस्तुमि सह्‌ करिचत्तादात्म्यलक्षणस्तदुत्य- 
त्तिनक्षणो वा प्रतिवन्वो वचस(मस्ति येन तानि वस्तूनि प्रतिपादयतामेषा वचसा प्रामाण्ये स्यात । तजर 
तावन्न तादात्म्यलक्षणप्रतिवन्वोऽस्ति भिन्नाक्षग्रहणादिभ्यो देतुभ्य । तत्र॒ भिन्नाक्षग्रहुण भिन्ेच्ियेण 
ग्रहृणम्‌ । तयाहि-श्रोकरेन्रियेण जन्दो गृह्यते अर्थस्तु चक्षुरादिना । आदिशब्देन कार्देराप्रतिमासकार- 
णभेदो गृह्यते "तत्वस्तु ० ४४० । न्यायप्र० ३०१० ०७६ । तुलना-““ मूखे हि शव्दमुपकभामहे 
भूमाविति 1 “-शावरभा० १।१।५ । (३) कुलना-- शुरणप्रदाह्पाटनानुपकव्वेश्च सम्बन्धामाव ।” 
-"यप्यन्रु° २। १।५३ । “स्याच्चेद्थेन सम्बन्ध कष्‌ रमोदकराब्दोच्चारणे मुष्लस्य पाटनप्रूरणे स्याताम्‌ 1" 
--रावरभा० १।१।्‌ 1 ज्ास्वचा० इलो० ६४५ 1 ठऊनेकान्तजय० घृत य २.८ । न्यायकु० पर १४४ 


टि० ३1 (४) ^ विकल्पवासनोद्‌म्‌ता- समारोपितगोचरा । जायन्ते नुद्धयस्तच केवर नार्थगोचरा । 
अनादि समानजातीयोयो विकल्पस्तेन आदह्ताया वासनाशक्तिस्तत उदभता उत्पन्ना यथागम समारो- 
पिना य जाकानायाकारा तद्‌गोचरा-त त्प्रतिभासिन्य र 


॥ 


प्पाण॒प्र० क्रा० ट ]} धरतस्य प्रमाण॒त्व्तमर्थनम्‌ । ८२७ 


भुरुषदोषा 
णामेष मदिमा न शब्दानाम्‌ ; ईत्यप्ययुक्तम्‌ , दोषवतोऽपि भूकादेः 
पुरुपस्य अलुचारितराब्दस्य इदराऽसत्यप्रस्ययोत्पादनसाम्याऽसंभवात्‌ , असत्यपि च 
पुरुपहटद ऋ्काट्ष्ये आप्तपरयुक्तानि अड्रुस्यादिवक्यानि तैीुत्पादयन्त्येव । अत, 
खब्दानामेवेप स्वभावो न वक्ठरदोपाणाम्‌ । सैन्वाप्ता ननेरंशि वाक्यानि परयुञ्न्ते, ्रयुञ्ञाना 
चा नाप्ता स्युः; इल्यप्यसत्‌ ; एवमपि दि चक्टृदोपाणाम्‌ अयथार्थज्ञानोदयकारणत्वासिद्धिः, 
उ्यतिरेकासिद्धेः । यदि हि वक््तृदोपाभावे अमुन्यपि वाक्यानि प्रयुज्येरन्‌ न चायथा- 
थोन्‌ म्रत्ययान्‌ छयुः, तदा अन्वयव्यतिरेकाभ्यां धक्ठरृदोपजत्वं शाब्दज्ञानस्य स्यात्‌ । 
अ्रिस्तु तेपामम्रयोगे “कि शब्दाभावाद्‌ अयथाथज्ञानाञत्पत्तिः, आदोस्िदोषाभावात्‌ 
इति सन्दिग्धो उ्यतिरेकः, खब्दे तु निश्ितः-सत्स्वपि कोपेषु छब्दानुच्चारणे मिथ्याज्ञाना- 
सुत्पत्तेः । न चीप्तत्वम्‌ इदग्वाक्यप्रयोक्तृत्वेन विरुध्यत्ते, तथाविधङाब्दोच्चारणे सलयपि 
आञजयदोपाभावतोऽनाप्तत्वायोगातत्‌ । तथादि-आप्तोऽपि कस्मेचिदुषदिद्यति न त्वयाऽ- 
नञ्खभूः ८ (५ ० र १ 
ताथवाक्ये प्रयोक्तव्यं यथा 'अद्‌गुट्यग्र ह्‌ स्तियूथङरातमास्तेः इति । अतः राब्द्‌- 
स्थेवेप महिमा न वक्तृदोपाणाम्‌ 1 - 
कव्व, वाधकप्रवययोत्पत्तावपि अब्दो मिथ्याज्ञान जनयस्येव नेन्द्रियवदुदास्ते, 
भ संसपर्सिन 
अतोऽर्थीऽ : राव्डा विकल्पमान्नराधीनजन्मानः सिद्धाः । तद्क्तम्‌- 
‹'विकेल्पयोनयः शब्दा विक्रत्पाः शब्दयोनयः । | 
तेपामन्योन्यसम्बन्धो नाथ्‌ शब्दाः स्पुशन्त्यसी 1/*> | ] इति । 
(९) व्रुलना-"इहापि पुरूषदोषाणामेष महिमा न शब्दानामिति चेत्‌, मैवम्‌; दोषवतोऽपि 
पुरुपस्य मूकादेरनुच्चारितशब्दस्येदुशविप्लवोत्ादनपाटवाभावात्न्‌। असत्यपि च पुरुषहदयकाल्ुष्ये यथा 
परयुज्यमानानि अडगुल्यग्रादिवाक्यानि विप्लवमावहन्त्येवेति शब्दानामेर्वष स्वभावो न वक्तृदोषाणाम्‌ ।*" 
-न्यायमं° ए° १५७ । स्था० र० पुर ७०० । (२) बाह्या्थंदून्यान्‌ भिथ्याप्रत्ययान्‌ । (३) तुलना- 
“लन चाप्ता नेदुशानि वाक्यानि प्रयुञ्जते प्रयुञ्जाना वा नाप्ता स्युरिति चेत्‌; एतदप्यसुन्दरम्‌, एवमपि 
हि वक्तृदोषाणामयथा्थज्ञानोदयकारणत्वासिद्धि, व्यत्तिरेकासिद्धे “-स्या० र०षु० ७०१) (४) 
भ ्खृत्यग्रे हस्तियूयशतमास्ते इत्यादीनि । (५) तुलना-"“उक्तज्चैतदुम्बेकेन-यदाप्तोऽपि कस्मैरिचदुप- 
दिशत्ति न त्वयाऽननुभूताथं विषय वाक्य प्रयोक्तव्य ययाऽङ्गल्यगरे हस्तियूथशषतमास्त इति तत्रा्थंव्यभि- 
चार स्फुट इति ।“-चित्सु०° पु० २६५ । (६) तुलना-"“अपि च न चक्षुरादि बाधकल्चानोदये सत्ति 
न विरमति, विपरीतवेदनजन्मन शुक्तिकारजतादिनुद्धिषु विश्रमस्यापायदरनात्‌ 1 शब्दस्तु शतछृत्वोऽपि 
वाध्यमानो यथेवोच्चरित केरशाखादिशिखरे करेणुशतमास्त इति तर्दव तथाभूत भूयोऽपि विकत्पमय- 
धाथमुत्पादयत्येवेति विकल्पाघीनजन्मत्वाच्छन्दानामेवेद रूप यदर्थासंस्पश्शित्व नामेति न्यायम ०.पू० 
१५८ । (७) तिषामन्योन्यसम्बन्धे"-न्यायमे० पु० १५८ । तेषामत्यन्तसम्बन्धो-नयचक्रवु ° छि० पु° 
१६७ ^ । नतेषामन्योन्यसम्नन्धात्‌'-सिद्धिवि० टी० पु ३६५ 2, ४८४ 3. } कायंकारणता तेषा 
नार्थं शब्दा स्पुशन्त्यपि-स्यायावता० दी० पू० ४्ठ 1 रत्नाकराव० पु०-९ । स्या० म० पृ १७५ 
प्रकृतपार -स्या० ₹० प० ७०१। पूर्वाददम्‌-अनेकान्तजय ० पु° ३७ ! अनेकान्तवाद ० पु ० ४७। सिद्धिवि° 
टी° प° २६० 13 1 शास्त्रवा० यश्लो० पु० ४०२. 
1 इत्ययु-आ०। > प्रतारकादेः आ ०, श्च ०1 3 नेदक्लवा-श्र ०। 4 चश्षुदोष-च०॥ 5 चासर्वम्‌ च ०। 
१८ 











10 


19 


५२८ लघीयखयाल्रे न्यायज्ुखदचन्द्र [ . श्रायमपरि ० 


अचर प्रसिचिधीयत्ते । यत्तावदटुक्तम्‌-"वस्वुनि सम्बन्वासभवान्‌. दयादिः; नदसमी- 

क्षितामिधानम्‌; तत्र॑ अब्दस्य तद्भावाऽसभवात्‌ 1 नथादहि-यल्टः 

दठातिनिधान ससर अन सम्बद्ध एव त प्रकायति प्रतिलियतत्तस्मययहेतुत्वात. च्चैत्‌ ॥ 

त ञान्दरप्रययो वा सम्बद्धाभ्यां टाच्यार्थाभ्याो जन्यते प्रतिनियतप्रयय्रत्वान 

5 श्रथक्‌ प्रामाष्यस्य दृण्डीलयादि प्रत्ययवत्‌ ! नलु गब्द्रार्भयोस्तादास्म्यतदुत्पत्तिटश्रणसम्न- 

च सम्नम्‌- = न्धस्याऽपास्तत्वात्‌ कर्यं सम्वद्धल्यम्‌. ? ैत्यप्यजुपपन्नम्‌ ; तद मावेऽ- 

यू्लयोः योग्यताठक्षणसस्वन्धसभवात्‌ । तद्भवे सोऽपि कथम्‌ ¶ इत्यप्यवाच्यम; 

चक्षरूपयोस्तर्द भावेऽपि तदशनात्‌. 1 न खलु ्च्॑लपो घटादिख्पेण सद्द तादात्म्य तदटुत्प- 

त्तिः खमरोगो वा सौगतैरभ्युपगस्यते प्रच्ीतिचिरोधादचुपद्धात्‌., अँभ्राप्यकारित्वश्चनि प्रसन्ना । 

1५ नाप्यस्य त्दश्मावे रूपप्रकाञ्चनयोग्य तास्वभावसम्बन्धस्याप्यसभवः; प्नोत्रादिवत्‌ संस्यापि 
तंदैपरकासषकरवप्रसद्धात्‌ । 

नञ योग्यता; उव्डस्य अथैवाचकते अर्थस्यापि ब्दताचक्स्यं किन्न स्यात्त { 

इदयप्यसाम्प्रतम्‌, प्रतिनियताक्तित्वाद्‌ माचानाम्‌ 1 योगत दहि सच्याभ्रयोः भरतिषाद्य- 

प्रतिपादकश्क्तिः, ज्ञानज्ञेययोक्तप्यल्लापकशक्तिवत्‌ 1 नच लानज्ेययोः कायेकारणमा- 

15 चात्‌ श्सतिनियमो न योम्यतात इयभिधातव्यम्‌; तत्कायेकारणभावस्य “अन्वयत्य- 

तिरेकाभ्यासर्थद्चत्त कारणं विदंई [ ल्घी० का० पथ] इत्यत्र विस्तरतो निरा- 

करिष्यमाणत्वात्‌ 1 कथच्वैव चक्षूरूपयो. धटमदीपयोनच्छ प्रकाद्यमकाशकभावपत्तिनियमः 


स्यात्‌ १ योग्यतातोऽन्यस्य कार्यकारणमावादिमतिवन्धरस्यं सत्र तं्मतिनियमदहेतोर सभवात। 


ननु योम्यतावयात्‌ शाब्दो अधदर्थ प्रतिपादयति तदा भूभवनवद्धितेच्धितस्यापि 


(१) ० ५३६ पं० ६1 (२) वस्तुनि । (३) सम्बन्वाभाव 1 (४) अर्य 1 (५) तादात्म्यतदुत्प- 
तिसम्बन्वाभावे-अा० दि ० ! तुकना-'सामयिकत्वाच्छब्दार्थसम्म्रत्ययस्य ४-न्यायस्‌ ° २1 १।५५ ! स्त 
च वाच्यवाचकावकम्वनं स द्धुतन्नानमेव 1"“-प्रश्न० व्यो० पुण ५८५. } “तादृ वाचक ब्द स्केतो 
यत्र वतेते 1"-त्यायवि ^ का० ४३२१ “अन्ये स्वसिदधत्येवं वाच्यवाचकरक्षण- ! अस्ति शब्दार्य- 
योर्योगिस्तत्प्रतीत्यादितस्तत ।1""-शस्त्रवा!० इने ६५२ 1 “सहजयोय्यतास द्ूतवशाद्धि शब्दादयो 
वस्तुप्रतिपत्तिहेतव ॥-परीक्ाम्‌० ३।१०० । “स्वाभाविकसामर्ध्यसमयाभ्यामर्थवोवसिवन्यनं शाब्द 
इति \"-प्रमाणनय० ४१११ 1 (६) चब्दार्ययो 1 (७) योग्यतारुक्षणोऽपि 1 (८) तादारम्यत्दुत्पत्य- 
भावेऽपि । तुकना-“नयनरूपयो क्वचित्तदभावेऽपि तदुपकभ्मात्‌ ।*-स्या० र० षु० ७०२ । (र) 
चनूख्पयो सयोगाम्युपगमे ! (१०) चक्ृप -जा० द° } (११) तादात्म्यतदुत्यस्यभावे-मा ० रि०) 
(१२) चलुष -आ० टि०1 (१३) ख्पस्य-आ० हि०\ (१४) तुक्ना-' "सहजा स्वामाविकी योग्यता 
गन्दार्थयो प्रतिपाद्यप्रतिपादकगर्ति लानज्ञेययोन्नप्यज्ञापकशक्तिवत्‌ 1“-भ्रमेयक० पुऽ ४२८ 1 
स्या० र० पऽ ७०२ \ (१५) स्राप्यनापकपरत्तिनियम. 1 (१६) ज्ञानार्थयो कार्यकारणभावस्य ! (१७) 
चलरूपयो घरग्रदीपयोश्च 1 तुलना-'"इतर्या ज्ञानमेव प्रकादाकः ज्ञेयमेव च श्रकाङ्यं नपुनर्ञानमित्ति 
नियमस्याषटनात ।*-स्या० र० पृ ७०२ १ (१ ८) प्रकाश्य कार्कप्रतिनियम 1 


1 इतत्यनु-सा०। 2 चक्षुष व<, भ ०] ॐ-द्धुात्‌ ना-त ०! 4-स्य तत्मरति~च ०! 5 यथार्थं व० ! 


प्रोणाप्रं० काण ‡& } शब्दस्य अ्थवाचकत्वम्‌ ५९९ 


म्रतिपादयेत्‌ विशेषाभावात्‌ ; इयप्यपेरलम्‌; सङ्कतसचिवयोग्यतावश्चा्त॑स्य सच्मरतिषाद- 
कत्वाभ्युपगमात्‌, भूभवनवर्धितोस्थितं प्रति चास्य तथाविधत्वामावान्न तस्मतिपादकत्व- 
प्रसङ्गः । सङ्केतो हि इदमस्य वाच्यम्‌ इदं वाचकम्‌? इत्येवंविधो वाच्यवाचकयो्चि- 
नियोगः, स यस्यास्ति तस्येव शब्दः स्वाथ प्रतिपादयति नान्यस्य, अन्यथा धूमादिसा- 
घनमप्यस्थ अग्न्यादिसाध्यं गमयेदविदोषात्‌, अचिनाभावो हि साधनस्य साध्यगम- 
कत्वे अङ्गम्‌, स च सर्वदा सर्वं प्रत्यस्यास्ति ! येनैव सौध्यसाधनयोरविनाभावो गरह्यतः 
ते प्रत्येव साधनं साध्यस्य गमक्रमित्यभ्युपगमे येनैव शन्दाथयोः सङ्केतो गृहीतः तं प्रत्येव 
शन्दोऽथस्य वाचकः इत्यभ्युपगस्यतामविदोषात्‌ | 

नु सद्घेतः पुरूषेच्छाकृतः, नच तदिच्छया वस्तुञ्यवस्था युक्ता अतिग्रसङ्गात्‌ } 
अंतोऽर्थोपि वाचकः शब्दस्तु वाच्यः किन्न स्यात्‌ तदिच्छाया निरङ्कखत्वात्‌ ? इत्यप्य- 

(4 

खन्दरम; तंत्सङ्केतस्य सहजयोग्यतानिवन्धनत्वादू धूमाभ्निवत्‌ । यथैव हि धूमारन्यार्नै- 
सभक एवाविनाभावः सम्बन्धः; तेदथुत्यत्तये तु भूयोदरनादि निमित्तमाश्रीयते, तथा 
शब्दाथेयोः स्वमाविक एव प्रतिपायप्रतिपादकरक्त्यात्मा सम्बन्धः, तद्वुर्त्वत्तये तु सद्धेतः 
समाश्रीयते । सांसिद्धिकार्थशक्तिव्यतिक्रने च चश्चूरूपादीनामपि प्रकादइयभ्रकाराकशाक्ते- 
व्यतिक्रमः स्यात्‌ । तथा च चष्ुःधरदीपादीनां प्रकारयत्वं घटादीनां उ प्रकाञ्कत्वं 
स्यात्‌ 1 प्रतीतिवियधोऽन्य्नापि न काकैर्मक्षितः | 

नज्॒॒र्दस्य स्वाभाविकी शक्तिः किमेका्थप्रत्यायने, अनेकाथगप्रत्यायने चा ९ 
यदेकाथभ्रयायने, सदा सङ्केतरतैरपि ततोऽथान्तरे प्रतीतिने स्यात्‌ धूमादनभिग्रतीतिवत्‌ । 

(१) शब्दस्य । (२) अर्थवाचकत्वस्वीकारात्‌ । (३) तुरखना-“क पूनरय समय ? अस्य 
शब्दस्येदम्थजातमभिघेयमित्यभिधानाभिपेयनियमनियोग , तस्मिन्नुपयुव्ते शन्दाथेसप्रत्ययो भवति 1” 
-स्यायमा० २1 १।५५।॥ “'असिघानाभिधेयनियमनियोग समय उच्यते ।“-न्यायमं० पु० २४१ । 
“जस्या्थेस्यायं चाचक इत्यथेकथन समय '-प्रमाणवा० स्वव ° टी० १।२३० । “इद पदममुमर्थं बोध- 
यतु इति अस्मात्पदादयमर्थो बोद्धव्य इति वेच्छा ।""-तत्वचि० शब्दपरि०। स्या० र० पु ७०२) 
(४) पुरुषस्य । (५) भूमवनसवद्धितोत्ित्तस्य । (६) पुरुषेण । (७) अतिप्रसद्खमेव स्पष्टयति । 
(८) तुरुना-“स हि पुरुषकरत स द्धेत न च पुरुषेच्छया वस्तुनियमोऽवकल्प्यते, तदिच्छाया अव्याहत - 
भसरत्वात्‌ । अर्थोऽपि किमिति वाचको न भवति । न चंवमस्ति, न हि दहनमनिच्छन्नपि पुरुषो 
धूमाच तत्प्रत्येति जरू वा तत इच्छन्नपि प्रतिपद्यते । तत्र यथा चूमारन्यो नैसगिक एवाविनाभावो 
नाम सम्बन्ध. ज्ञप्तये तु भूयोददेनादि निमित्तमाश्नरीयते एव शब्दाथयो साससिद्धिक एव शक्त्यात्मा 
सम्बन्ध ॒तद्दचुत्पत्तये वु वृद्धन्यवहारप्रसिद्धिसमाश्रयणम्‌ 1""- न्यायम ° प° २४ १ । “स द्धतस्य सहजयो- 
ग्यतानिवन्धनत्वात्त्‌ 1 यथव हि धूमपावकयो स्वाभाविक एवाविनाभावः ` “-स्या० र० पु ७०३ । 


(९) अविनाभावम्रहणाय ¡ (१०) ादिपदेन तर्को ग्राह्य । (११) शन्दार्थयौरपि वाच्यवाचकेचोदने । 
(१२) तुकुना-“गिरामेकार्थनियमे न स्यादर्यान्तरे गति 1 अनेकार्याभिसम्बन्घे विरद्धव्यक्तिसिभवः 11" 
-प्रमाणवा० ३।२२८ । 

1 परतिषाद्यतु ब ० 1 £-चविघावाच्यवाच-आ० । 3 साघ्यसाघतनं साष्यस्य व० । 4-त्पत्तये 
स-आ०, ब ० । 5-क्रमे चक्षू-श्र ° । (-प्रदीपानां आ०। 7 तथा व०। 
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४० लयीयस्लयालङ्ारे न्यायक्ुञद चन्द्र [ £. श्रायमषरि० 


अथ अनेकार्थग्रत्यायने, तदा युगपत्‌ ततोऽनेकाथेप्रतीतिग्रसद्धात्‌ प्रतिनियतेऽ्थे प्रवृत्तिर्यं 
स्यात्‌ ; इत्यप्यचर्चिंतामिघानम्‌,, संवैरब्दानां सवार्थषु भ्रत्यायनस्क्तिसमवात्‌ । कथस- 
न्यथा अनवगतसम्बन्घे दाब्दे प्रयुक्ते सन्देह  स्यात्‌ू-“ कसथं प्रतिपाद यितुमनेन सद्द 
प्रयुक्तः इति । नचैवं सक्ृत्सर्वथेप्रतिपत्तिप्रसक्तेः ग्रतिनियतेऽर्थ तर्त॑ः प्रचत्तिर्म स्यादित्य- 
भिधातन्यम्‌ ; म्रतिनियतसङ्कतवदात्तपौ भतिनियतार्थघ्रतिपादकत्वोपपत्तेः । एकस्यापि हि 
खाव्दस्य देगादिसेदेन प्रतिनियतः संङ्केतोऽबुभ्रयते, यथं मौलट्वकादौ कर्कटिकाराव्दस्य 
फलविभेपे, गुजेयदौ तु योन्यामिति। दृश्यते च सर्वत्र रूपग्रकाञ्चने योग्यस्यापि 
चह्लुपः प्रत्यासन्नतिमिरवञ्चादसन्निदिते, दूरतिमिरवस्चाच्च सन्निहिते रूपे, चिरिष्टाञ्- 
नादिवनात्त्‌ अन्धक्ारान्तरितेऽपि ज्ञानजनकत्वम्‌, काचकामददिवस्ञाच्च विर्वक्षित- 
र्पाभावेऽपीति | तयो यथा अनेकरूपप्रकायनयोग्यस्यापि चश्पो दूरतिभिरादिभत्ति- 
नियतसहकारिवञ्ञात्‌ मतिनियतदूररूपादिज्ञानजनकत्वं तथा अनेकाथैप्रत्यायनयोम्यस्यापि 
राव्दस्य भतिनियतसङ्केतवटात्‌ प्रतिनियताभैम्रतिपादकत्वस विरुद्धम्‌ । 


अथ मतम्‌-चछ्छुरादिंवत्‌ शब्दस्य अर्थे योग्यतालक्षणसम्बन्धसंभवे शैटदेव अतः 


सङ्केतानपेश्चा अर्थम्रतीतिः स्यात्‌ ; तदप्यसङ्गतम्‌ ; दस्य जापकतया तर्सपेष्चस्यैव अर्थ- 


(१) तुल्ना-““सर्वाकारपरिच्छेयञक्तेऽ्थे वाचकेऽ्पि वा । सवाका राथेविन्ानसमयें नियम 
र्त ॥ -मी० दलो° ° २०२ 1 “सर्वंदाव्दाना स वयम्रत्यायनसक्तियुक्तत्वात्‌ क्वचिदेदो केनचिदर्थेन 
चल्यर्‌ 1 जतत एव चानधिगत्तसम्बन्वे श्रुते सति सन्देटो भवति कमर्थं प्रत्याययितुमनेन राव्द प्रयुक्तः 
स्यादिति ।“-ज्यायमं ० ए° २४२ ! '“समयापेल्लण चहं तत्कयोपडम चिना 1 तत्कर्तत्वेन सफरू योगिना 
तु न विते । सर्ववाचकभावत्वाच्छन्दानां चिच्रगक्तित । वाच्यस्य च तथान्यत्र नागोऽस्य समयेऽपि 
दि 1"-ास््रदा० शलो० ६६३-६४ 1 “तया च सवं शब्दा. प्राय सर्वा्थवाचकडावितमन्त सवे चार्या 


मव्न्दवाच्यगक््ियुक्ता इति विचिव्रक्षयोपश्मादिसहकारियोगत. तथा तथा भवतंन्ते इति च काचि- ` 
ढावा -जनेकान्तनय० पर० ३६ ^ 1 


` स्वस्य राव्दस्य स्वर्थभ्रतिपादनरदा>ि क्तवचिन्यसिद्धे 1 पदार्थस्य 
= नवस्य सरवद्न्दवाच्यत्व्नक्तिनानात्वात्‌ स्वन ।क्तनानात्वात्‌ 1 -सष्टसह० णु० १४२ । “रोन्दस्यानेकार्थम्रतिपादने 


नस्तगिक्यक्तिसद्‌मावेऽपि प्रतिनियत्स द्धूतसामर््यात्‌ प्रतिनियतार्थप्रत्तिपादकत्वोपपत्ते! > स्या० र० 


₹० ७०३ । (२) दाव्दात्‌ 1 (३) जब्दानाम्‌ 1 (४) तुर्ना- (तयाह्-यचराब्द ा्ैरदीर्धदाके पदार्थे 
भुज्यत, ते हि यवगब्दात्‌ दीर्धगृक पदार्थं प्रत्तिप्न्ते म्लेच्छास्तु प्रियद्ध प्रतिपद्यन्ते 1 एव चत्रिवृत्‌- 
गब्दमृपय न्तोत्रीयानचकते प्रयुञ्जते, जार्यास्तु रत्ताविरोपे 1" न्यायवा० ता० ० ४२० ! “एकस्यापि 


हि गब्दन्य देगादिनेदेन प्रतिनियत स द्धतोऽनुमूयतते, यथा नुजंादौ चोरचव्दस्य तस्करे दाविडादौ 
इनसादने इत्ति । दुदयते च सर्वत्र र्पग्रकागने योग्यस्यापि चच्युप प्रत्यासन्चत्तिमिरवादसन्निहिते 
टू रनिनिरानर्व्वच्चि सन्िहिते च्पे विचिष्टाज्जनादिवनादन्वकादान्तरिततेऽपि जानजनक्रत्वम्‌, काचका- 
म नादिद्पगचनगाच्च विवक्षितल्पामावेऽपीति । -स्या० र०्पु० ७०३। (५) “एवं ककटीन्दादयोऽपि 
त्तद्गापज्ञवा योन्यादिवाचका जेया }' -स्या० म० ए १७८ । (६) पीत्तर्पाभावेऽपि जखे पौतना- 
नननक्चम्‌ । (७) चलु्वदेव 1 (८ ) चच्दातत्‌ 1 (९) जब्दस्य । ठुरूना-श्वाच्यवाचककक्षणो हि 
न दावयो प्रतिचन्व-, तवाहि वाच्यन्वमाचा ग्या वाचक्स्वमावाच्च गव्दा इति चच्ज्ञप्तिवाद । यदैवं 


1 क्यमयश्र० ! 2 माठ्वादौ द० ° चर ० 1 5-श्ननयोग्य--श्न०! 4 र्यस्य घरतो-श्र ० 1! 


ग्रमाण॒श्र० काण २६ ॥ शब्द्स्य अथवाचकत्वम्‌ ५४६ 


प्रतीयज्गतोपपंत्तेः । यजज्ञापकं तत्‌ ज्ञाप्ये प्रतिपन्नप्रतिबन्धमेव प्रतीतिसुत्पादयत्ति यथा 
धूमादि; ज्ञापकश्च ङब्द इति । चक्षुरादीनां तु कारकत्वात्‌ युक्त स्वा्थसम्बन्धत्रहणान- 
पेक्षाणां तदुस्पादकल्वम्‌ । स्वयं दहि प्रतीयमानम्‌ अग्रतीताथेभ्रतीतिहेतुक्ञापकसुच्यतते । 
तद्पता च ङब्दादेरेवास्ति न चक्षुरादेः, अत. सै एव प्रतिपन्नप्रतिवन्धं स्वार्थं गमयति । 
राक्तस्तु स्वाभाविकी यथा रूपप्रकारने चष्चुरादेः तथा अथेप्रकाङ्ने खाब्दस्य । 
यदप्युक्तम्‌-'अतोऽथोसंस्परिनः शब्दा.' इव्यादि, तद्यसमीष्िताभिधानम्‌ , 
यर्तः किमाप्तप्रणीततस्य शब्दस्य अथांसंस्पसित्वं प्रसाध्यते, अनाप्टम्रणीतस्य, शब्दमात्रस्य चा ? 
तत्राद्यपक्षे प्रस्यक्षवाधीा, आ्ठप्रणीतात्‌ "नय स्तीरे फखानि सन्तः इति वाक्याद तिरस्कृत- 
बाद्यर्थम्रययप्रतीतेः ततः प्रव्रत्तस्य तद्थप्रापेः | अथाऽनाप्नप्रणीतस्य; तदहि तस्येव अ्थी- 
ऽसंस्परित्वं युक्तं नान्यस्य, अन्यथा काचादिदोषदुष्टचक्षुःप्रभवप्रयक्षस्यं अथांसस्प- 
रित्वोपरम्भात्‌ गुणवच्ष्ठुःप्रभवम्रलयश्चस्यापि तत्स्यात्‌ । 
एतेन दृतीयविकल्पोऽपि श्रलयाख्यात्तः; आप्तानाप्तप्रणीतङब्द ज्य तिरिक्तस्य शब्दमाच्- 
स्याऽसंभवात्त्‌ ! नन्वाप्रप्रणीताद्‌ अङ्कुल्यादिवाक्याद्‌ विपर्ययज्ञानोस्पत्तिप्रतीतेः शब्द 
स्येष संहिमा न वक्ठृदोषाणाम्‌ , इयप्यचर्चिताभिधानम्‌ ; श्रप्रैरेवविधवाक्याऽप्रयोगात्‌ । 
यत्त॒-“आप्तोऽपि कस्मेचिदुपदिञ्यति" इत्याद्युक्तम्‌ , तश्च निषेघपरत्वेनास्यै यथार्थ- 


कथन्न स _्रुतसन्तरेणेव ततस्तदवगति ? उच्यते-तथाविघस्षयोपश्मामावात्‌ । न हि रूपप्रकारानस्व- 


भावौऽपि दीपोऽसति चक्षुषि तत्प्रकाशयत्ति, चक्षु कल्पङ्च क्षयोपशम , स च स द्धुतत्तपइ्चरणभावनादि- 
जन्यस्तयोपरुब्ये }""-मनेकान्तजय० प्र० ३६ ^ . । ‹“शन्दस्य ज्ञापकत्वात्‌ । ज्ञापकस्य धूमादेरेतद्रूप 
यत्सस्बन्घग्रहण पेक्ष स्वन्ञाप्यन्ञापकत्वम्‌ । त्तयोग्यतादयस्तु प्रत्यक्षसामग्रयन्तगं्त्वान्न व्युत्पत्त्यपेक्षा 
भवन्ति । रक्तिस्तु नसगिकी यथा रूपप्रकालिनी दीपदेस्तथा शब्दस्यार्थघ्र तिपादने ।"“-न्यायमं० ९० 
२४१ । (१०) स द्धतग्रहणसहितस्य । 

(१) ज्ञापकरूपता । (२) शब्दादि । (३) छु° ५३६ प० १२। (४) तुख्ना-“यत 
किमाप्तनिगदितशब्दस्यार्थासिस्पश्लित्व “--स्या० र० प्र० ७०३ ! (५) तुरना-"“भवेदेतदेवं यदि न 
केदा चिदपि यथार्थं शन्दं प्रत्ययमुपजनयेत्‌ १ अथेसस्पर्शित्वमेवास्य स्वभाव इत्यवगम्यते । भवति तु 
गृणवत्युरुषभावषितान्नयास्तीरे फकानि सन्तीति वाक्यादतिरस्कृतवबाद्यार्थो यथार्थश्रत्यय तत॒ प्रवृत्तस्य 
तद्थप्राप्ते. ।*“-न्यायसं ° पृ १५८ । (६) आप्तोक्तशब्दात्‌ । (७) शुक्ले शखे पीताकारावभा- 
सिन । (८) शुक्ले शखे शुक्कत्वावभासकस्यापि । (९) अर्थासस्परित्वमतङच मिथ्यात्वं स्थादिति 
भाव । (१०) अद्खल्यग्रे हस्तियूथरतमास्ते इत्यादिवाक्यात्‌ 1 {११} यत्‌ तिरस्छतवाद्यार्थं्रत्य- 
योत्पादकत्वम्‌ । (१२) तुलना-““"गुणवतामेवविघवाक्योच्चारणचापरामावात्‌ ।*-न्यायमं° पु० 
१५८ । “जप्तरेवविषवाक्यस्याभयुक्ते “-स्या० र० पु० ७०४ (१३) पृ० ५२३७ पं०११) 
(१४) तुलना-'"यत्त आप्तोऽपि कचिदनुशास्ति मा भवानभृतार्थं वाक्य वादी अद्खकिकोटी करिषटा- 
रातमास्ते' इति, ततर इतिकरणावच्छिच्स्य दृष्टान्ततया शब्दपरत्वेनोपादानात्‌ प्रनिपे्दकवाक्यतया 
यथार्थत्वमेव 1 अर्थपरत्वे तु निषेवैकवाक्यतंव न स्यादिति 1 तस्मादाप्तवाक्यानामययार्यत्वानावान्न 
स्वतोऽर्यासिस्पशिन शब्दाः परूषदोषानुषद्धकत एवायं विप्कव ।-न्यायम ० १० १५८ । स्या०र०्पू० 
७०४ \ (१५) अद्खृल्यादिवाक्यभ्रयोगनिपेघकस्य अपप्तौपदेस्य । 


1 अत्तस्तदेव श्र ०: व० ! 2-र्यप्रतीते. भ्रवत्तस्य जा० ¡ ऽ-प्रयुकषतार्‌ च०, श्र । 
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५४२ लघीयस्रयालड्ारे न्यायङ्कय॒दचन्् [ ४, श्रागमपरि० 


क 
इतिकरणावच्छिन्नस्य छच्दपरत्वेनोपादानात््‌ 
तैव, वाकै्ेकदेऽस्यापि उदाहरणविवक्षायाम्‌ छुन्नस्य ठ 


परतिवेचैकवाक्यतया यथा्ैतैव 1 अर्थषरस्वे तु निपेधेनेकवाक्यतेव न स्यात्त । तस्माद्‌ 
आप्रप्रणीतञब्दानामयथाथेत्वामावान्न स्वतोऽ्थासंस्परदीनः ब्दा, छन्तु पुरुषदोपवदात्‌। 
नन्वपतेरेवेविधवाक्याम्रयोगेऽपि सन्दिग्धो व्यतिरेकः “किं शब्दाभावाद्यथाथ- 
ज्ञानातुतपत्तिः, वच्ृदोबामावादय!, इयप्यविचरितरमणीयम्‌ ; अनुच्चारितरच्दस्यापि 
दोपवतः पुरुपस्य दस्तसंज्ञादिना प्रतार्कव्वघ्रतीतेः । न च हस्तसंज्ञादिना रब्दाचुमान 
ततो चिततथमरयय इत्यभिधातव्यम्‌ ; थाग्रतीयभाचात्‌ 1 न्यादिवाक्यादुस्पन्ने च 
क्वविद्िनाने तरद्धिणीतीस्मञ्चसरन्‌ अनासादितफरः पुरुषः पुरुषमेवाधिध्ठिपति 
टुात्मनाऽनेन चिभ्ररुन्धोऽस्मि' इत्ति, न शब्दम्‌ । नजु पुरूपस्य गुणवतो दोपवतो वा 
गब्दोच्चारणमात्र एव व्यापारः, अर्थप्रतिपत्तिस्तु शब्दनिवन्धनैवेति र्दिपयैये शब्दस्येव 
उ्यापासे न वक्ठृदोपाणाम्‌ ; इत्यप्ययुक्तम्‌ यंतो युणवद्रक्टप्रणीतात्त्‌ (तर ङ्गिणीतीरे फलानि 
सन्ति" इति वाक्यात्‌ सत्यम्रत्ययोदयेऽप्येव शब्दस्येव व्यापारः स्यात्‌ तद क्तः तदटुच्चा- 
रणमात्रे चरितार्थत्वात्‌ । अतः कथमेकान्तत- शब्दस्याऽथांसंस्पक्चित्वमेवं स्वरूपं स्यात्‌ ! 
किच्च, चिपर्ययज्नानोदखत्तेयािद्धिः सह ॒र्वद्‌भावभावित्वसवगम्यते तावतां तच्र 


व्यापारः, सौ चाच्र शब्दोच्चारणे सलयपि अनाप्योगितां विना न दृष्टेति शव्दवत्तदा- 
शयस्यापि तत्रं व्यापार. । 


__ "किच्च, च्युरादिवदथेप्रकाङकत्वमात्रे शब्दस्य स्वरूपं न पुनः यैथार्थप्रकाशाक- 

(९) मङ्धत्यग्रे हस्तियुवगतमास्ते इति वाक्यस्य एक्देन्च "अङ्कल्यग्रे' इत्यादिरूपः ! (२) तुख्ना- 
`अनुच्चरितङन्दोऽपि पुरुषौ विप्रङम्भक । हस्तसज्ञादुपायेन जनयत्येव विप्लवम्‌ 1" -न्यायमं० पृ 
१५८ । स्था० र० पुञ ७०४ । (३) तुलना-"इत्यमप्रतीते । उत्पन्ने च क्वचिचद्यादिवाक्याद्िन्चाने 
तररा्भिणीतोरमनुूसर्ननासादितफल घवृत्तवाघकम्त्यय पुरुषमेवाविद्धिपति “चिग्‌ हा तेन दुरात्मना 
विप्रलव्वौऽस्मि" इत्ति न शब्दम्‌, प्राप्तफरुख्व पुसाभेव दराघत्ते साघु साधूना तेनोपदिष्टमित्यतः 


पुरपदोपान्वयाचूनिवानात्तदभावकृत एव जाप्तेषु तूष्णीमासीनेपु विभ्रमानृत्पाद इति न॒ सन्दिग्धो 
व्यत्तिरेक । पुरुपदोपङ्त एव नब्दाद्िप्ठवो न स्वरूपनिवन्वन 1" न्यायमं प० १५८ । स्या० र० 


१०७६ (४) अवप्रतीतिविपर्यये ! (५) तुखना-“ृन्त ताहि वक्तरि गणवत्ति सति सरितस्तीरे 
फखानि सेन्तोत्ति सम्यकूप्रत्ययेऽपि बब्दस्यैव व्यापारात्‌ पुरुषस्य उच्वारणमात्रे चरिता्यत्वा्तैकान्तत 
मल्दस्याात्नस्पश्चित्वमेव स्वभाव ।"°-ज्यायमे० पु १५६ । (६) कायंकारणमाव 1 (७) विपर्यय- 
नानातत्ति । (८) जनाप्ताभिप्रायस्य । (९) विपर्ययन्चानोत्पत्तौ व्यापार 1 तृरखना-स्या० र० पुऽ 
् ०७। (१०) तुलना-““युक्तञ्न्वैदेव यत्‌ दीपवत्त्‌ प्रकाञत्वमात्रमेव शब्दस्य स्वरूप न ययार्यत्वमय- 
यार्थन्व वा, विपरततेऽप्वये दीपम्य प्रकाञ्त्वानच्निवृत्ते 1 अय तु विशेष -श्रदीपे व्यत्यत्तिनिरेक्षमेव 
भागर्व नव्यं तु व्युत्पत्त्यपेल्लमिति 1 प्रकादात्मनस्तु शाब्दस्य चक्तृगणदोपाधीने यथा्येतस्त्वे ॥ अत 
च अद्धुचिधि र्पः म 


चकरणकरेण॒दतवचसि वाचितेऽपि पुन पुनरुच्चर्यमाणे भवति विश्चम भरकादाकलत्व- 
्दरपाननाचान्‌" च त्वेप ्लच्दस्य 


ध स्य दौप । पदार्थाना तु सस्गंमसमीक्ष्य प्रजल्पत । वक्तुरेव प्रमादोभ्यं न 
र दसन्यात 1 न्यायम पृ० १५९ स्या० र० प ७०४ 1 
1-मेव खूपश्चर 1 2 क्स्चक्षुरा-च०। 





ॐ दाव्दस्वरू्पं श्र 1 4 यया्य्रकदा-आ० 


प्रमाण॒प्र० का० २६ } शब्दस्य अर्थवाचकत्तम्‌ ५४ र 


त्वमयथार्थप्रकाशकसवं चा, तस्थ गुणदोषनिवन्धनत्वात्त्‌ । सति दहि नैर्मल्यादिगुणे 
चक्षुयेथावद्रस्तु प्रकासयत्ति काचादिदोषे तु सति अयथावत, एवे शब्दोऽपि वक्त॒गुण- 
दोषपिश्चः सस्येतररूपं वस्तु प्रकाशयति 1 अत एव अङ्कुलिरशिखराधिकरणकरेणुरतव चसि 
वाध्यमनेऽपि पुनः पुनरुच्चा्यमाणे मवति भान्तिः प्रकारकत्वस्य तत्स्वरूपस्य बाधक- 
शतोपनतिपतिऽप्यनपायात्‌ । 

यच्चान्य्ुक्तम्‌-ननेन्द्रियवदुदस्तेः इति, तदप्युक्तिमाच्रम्‌; वाघकप्रययप्रवत्ता- 
चपीन्द्रियस्य चन्द्रह्वयविषयमिथ्याज्ञानजनक्रसवप्रतीतेः । न च तैसपरव्त्तौ तत्‌ वैद्विषयं 
विज्ञान नोत्पादयतीदयभिधातव्यम्‌; प्रतीत्तिषिसोधात्‌ । 

यदप्युक्त्म्‌-‹विकल्पयोनयः शब्दाः इत्यादि, तत्त्‌ सविकल्पकसिद्धौ कतोत्तर- 
त्वादुपेश्चते | ततः प्रमाणे शब्दः अर्थोपरूड्धिनिमित्ततवात्‌ प्रत्यक्षादिवत्‌, स्वपरपक्ष- 
साधनदुषणसम्थत्वाच्च सम्यग््ञानवत्‌, तथा सकलतत््वविप्रतिपत्तिनिदृत्तिनिभित्तत्वात्‌ 
योगिज्ञानवव्‌ । न खल्दु देरकारसव भावविप्रक्ृष्टाऽखिर्खीर्थानां उब्दादन्यतो विपभरत्ि- 
पत्तिनिव्रच्तिः; संभवति तदुपायान्तराऽसंभवात्‌ । लिद्धं तदुधायान्तरं संभवतीति चेत्‌, 
न; तदस॑तिबद्धछिद्धस्य कस्यचिदप्यप्रतिपत्ते. । ततो योग्यतालक्षणसम्बन्धात्‌ ङब्दस्येव 
तत्रं प्रामाण्यमभ्युपगन्तव्यमिति ॥ छ ॥ 

नन्वस्तु राब्दस्यार्थे सम्बन्धः, स तु अनित्य, नित्यो वा स्यात्‌ ? तत्रायपश्षोऽ- 
श्दाथयेोनित्यसम्ब- लुपपन्नः ; अनित्यस्य सम्बन्धस्य कर्तमशञक्यतात्‌ । समयो दि क्रिय- 
तमय रः माणः प्रततिपुरषम्‌, भतिङब्दम्‌, प्रयर्थं सगीदौ सछ्रदेव क्रियते 
मीमासकस्य पवषक्.- भ्रकारान्तरासभवात्‌ । उक्तव्च-- 

"शमय. प्रतिमं वा प्रत्युच्चारण्मेव वा । 
क्रियते जगगदाद्सौ त्रा सककदेकेन केनचित ॥1* 
[ मी० इलो० सम्बन्धा श्लो० १३ | 
प्रथमपक्षे पुरुषेण प्रतिपुरुषं सम्बन्धः क्रियमाणः किमेकः क्रियते, अनेको चा ? 





( १) यथा्थयियार्थप्रकाशकत्वस्य । (२) अञ्मुल्यग्र हस्तिशतमास्ते इत्तिवचने । {३) शव्द- 
स्वरूपस्५ । (४) पु० ५३७ पं० १४1 (५) वाघकरप्रत्ययप्रवुत्तौ । (६) इन्द्रियम्‌-भ० टि०! (७) 
चन््रविषयम्‌-आ० टि० । (८) पु० ५२७ पं० १६। (९) प° ४७। (१०) मेरुपर्वतरामरावणा- 
दिपरमाण्वादीनाम्‌ । (११) विषकृष्टाथंप्रतिपत्तिसाधनम्‌ । { १२) देदाकाकस्वभावविप्रकृष्टार्थ-जा० 
टि० \ (१३) विप्रकृष्टां ! (१४) एतावताऽत्र भग्या कम उक्त -अआ7० टि० ! (१५) व्याख्या- 
“इयमस्य सन्ञेति समय , स प्रत्यर्थं प्रतिपुरुष वा क्रियेत, प्रतिपुरुषमेव प्रत्युच्चारण प्रतिप्रयोग चा । 
अथवा जगदादौ जगत सृष्टिकाले केनचित्‌ ईश्वरादिना घात्रा सकृत्‌ एकथैव देलया क्रिय्रतेति चयो 
विकल्पा 1" -तत्वस ० प० पृ० ६२२ ॥ उद्दृतोयम्‌-प्रमाणचा० स्वव टी० १।२२३० 1 तत्वसं० पृ० 
६२२ ! जेनतकंवा० प° ३१1 


10 


16 


20 


10 


५४४ लघीयखयालइरे न्यायकुमुद चन्द्र / ४. श्मगमपरिण० 


येकः, कर्थं छश्च: ९ पूर्धमप्यद्य सद्भावतोऽचछतकखप्रसिद्धेः । नदि सतो वस्तुनः 
पुरपाञ्जन्म युक्तम्‌, अभिन्यक्तेरेर्वौतस्तस्योपपत्तेः । अथनेकः, कथमेकाथंसङ्गतिः 1 
यथा गोकञब्दस्य सास्नादि मानर्थः कैस्षयादिमानद्व शच्दस्येति । 
किच्च, ग्रैतिपुरुष सम्बन्धकरणे किंमेकस्तत्कत्ती, वहवो वा ? येकः; तदासौ देखा- 
न्तर्यवस्थितानां कथ समयं विदध्यात्‌ ? तच्न तत्र गत्वाऽसौ करोति चेत्‌, तदहि पुरुपायुपे- 
णापि क्षत्करणान्ुपपच्चिः तेधामनन्तत्वात्त्‌। अधैकः सन्निहितेषु बहुषु समय करयोतति, ते च कृत- 
समय! अन्येषां क्च करिष्यन्ति, तेऽप्यन्येषाम्‌ , इत्येवं सर्य व्यवहारः उपपर्स्यते; तन्न, तेषां 
प्रयोजनामावतः सर्यत्र गमनाद्ुपपत्तेः, अतो यत्रैव ते न गच्छन्ति तत्र व्यवहारो न प्राप्नोत्ति। 
अथ वहवः समयस्य कर्तारः , तर्हि सकठ्देगकालेषु एकरूपता समयस्य न प्राप्नोति, 
तस्यां निमित्ताभावात्‌ । न चं ते सर्वे खभूय पर्यालोच्य वा एकमेव समयं ऊचैन्ती दयभि- 
घातव्यम्‌ ; परस्परान्पेक्षाणां स्वातन्त्रयेण समयं छर्वतां तथौ तत्करणाज्पपतच्चः । 
प्रतिशब्दमपि उच्चा समय. क्रियेत, अनुच्चार्य वा ¢? न तावदृदुचच्वांयः; 
अस्य निराश्रयत्वप्रसङ्गात्‌ । न च निराश्रयः सम्बन्धो युक्तः अतिप्रसन्नात्त्‌ । नापि 
उच्चाय, पुरुषायुषेणापि तथौ सम्बन्धस्य कर्ततुमराकयत्वात्‌ । | 
कव्व, रशतिराब्दसुच्चाय अभिनवः सम्बन्धो विधीयते, प्राक्तन एव वा ¢ 
अभिनवस्य विधाने कर्थमस्य अर्थग्रयायनसामभथ्यीवगतिः ९ यदनवगतौ च सम्बन्ध- 
करणालुपपत्ति. । प्रा्तनैस्य तु पूर्वमपि सत्त्वात्‌ करणाञ्चुपपत्ति. । एकस्य दि चस्तुनो 
जप्षिरेव अर्सकृदावत्तेते न तूत्पन्तिः | 
नापि प्रस्य्थं सम्बन्धः कर्तु सकय 


` प्रत्य ६ अथोनामानन्त्याद्‌ विदृरत्वाच्च | सगादा- 

(१) “भत्येक वाऽपि सम्बन्धौ भिवैरतकोऽथवा भवेत्‌ {` एकतवे कृतक न स्यात्‌ भिन्नर्चेद्भे- 
दधोभवेत्‌ 1 एकत्वे तावत्कृततैव न स्यात्‌, न हि एकस्य वहुभि क्रिया संभवतीन्याह्‌ एकत्व उति 1" 
-मी० इको° न्याय० र० सम्बन्धा० इलो० ९४ 1 ""टकत्वयश्त जात्तिवदेशकारमेदानुयायित्वात्तको न 
स्यात्‌, नित्य एव स्यादिति यावत्‌ 1“ -नत््वस् ० परं १० ६२२। (२) गग्नैकपरमाण्वादीनामेकत्वस्य 
नित्यत्वाविनाभूतत्वात्‌, एकत्व ह्येकरूपत्वम्‌, तच्च करियमाणत्वे विनर्यति-आ० टि ० । (३) सम्बन्धस्य । 
(४) पुरुपव्यापारात्‌ । (५) “यथाऽस्मिन्देले सास्नादिमति गोशब्द एव सवेषु दुर्गमेष्वपि । वहव 
तनचन्वार्‌ कथ सगस्यन्ते ? एको न शक्नुयात्‌ । अतो नास्ति सम्बन्धस्य कर्ता 1“ -शाबरभा० १।१।५। 
(६) सदधत्तकरणानुपपत्ति 1 (७) देशान्तराणाम्‌ । (८) समयम्‌ । (९) अन्यपुरूषाणाम्‌ \ (१०) 


हतस्य करूपत्तायाम्‌ } ^ कृतसम्बन्धे 3 
दभुतन्य क तायाम्‌ । “वहुभि न्धं न चको गमको भवेत्‌ ।*"- मी °इलो० प० ६४४! ११) 
तमु प नेतेपा व्यवहारेऽवगम्यतते "मौ ० शलो ० सम्बन्धा० र 


प्रन्यायननाम्यमवगम्यते 0 । नवस्य तावत्किथमाणस्य कथमथं- 

एन्य वस्तुनो "न 0 ? पूवेकृतस्य तदकृतत्वादेव पुन. करणसमनुपपन्नम्‌ । 

<्यवटार्न 1" -तत्त्वस० च्ा० २२७४ ^ 1 नन 9९ २२1 'श्रत्युज्वारणनिर्वत्तिन युक्ता 

यनगत्तिपरिजानाभावे। (१९ तवनानामावे । (१९) 1 (९७). नूतनस द्धेतस्य । (९८) अनिनवस दुतस्य अर्थंप्रत्या- 
1 छत श्र<) 2 केञ्ञर्‌ 1८२०) पन पूनः । (२९१) विप्रकृष्टदेशावरित्वात्‌ । 

~° 1 3 करोतोतित्तेच ञा०। 4-च्चाय निरा-श्न० 6 कारणानुप-आ ० 1 


भमाणृप्र० का० २६९ ] शब्दार्थयोः नित्यसम्बन्धनिरास; ५६५ 


वपि सङ्ृत्सम्बन्धकरणमयुक्तम्‌, तत्राखिल्वाच्यवाकानां संज्ृत्संमवाभावात्‌ । सब्दाभ- 
ज्यवहारविकल्स्य कारस्य चाऽसभवात्‌ ¡ अतो जनित्व एव अब्दा्रयो; सम्बन्धोऽ- 
भ्युपगन्तव्यः । 
तत्प्रतीति प्रमौणत्रयसम्पादया, तथाहि. यद्धैकोऽन्यस्ै प्रतिपन्नसङ्केताय प्रतिपाद्‌- 
यति देवदत्त गामभ्याज ज्ुक्छां दण्डेन इति, तदा पारर्बस्थोऽन्योऽब्युसनसद्केतः 
शब्दाथौ म्रय्वतः प्रतिपद्यते, श्रोवुश्च व॑दिपैयक्षेपणादिचेष्टोपम्माद लु्नानतो गवादि- 
विषयां प्र॑तिपत्ति प्रतिपद्यते, ततभतिपच्त्यन्यथावु्प्या च शब्दस्यैव तन्न वाचिकां शक्ति 
परिकल्पयतीति । उकच्व- 
“शब्द्वृद्धाभिषेयानि प्रल्क्तेणात्र पश्यति । 
श्रोतुश्च प्रतिपन्रत्वमनुमानेन चेध्या ॥ 
सर््यथातुपपत्या ठ वेत्ति शक्ति दयाश्चिताम्‌ ।*” [मी °श्लो सम्बन्धा ० १४०-४१ इति। 


(१) “न हि सम्बन्धव्यत्िरिक्त करिचत्कारोऽस्ति, यस्मिन्न कर्चिदपि शब्द केनचिदथेन सम्बद्ध 


आसीत्‌ “-जश्ावरभा ० १।९१५ \ “सर्गादौ हि क्रिया नास्ति तादुक्काखो हि नेष्यते ।“-मी ० इलो ० सम्ब- 
न्धा० श्लो० ४२। शास्त्रदी० ०४१८) तत्त्वसं० ० ६२७ न्यायम ° ° २४२ । (२) “ओीत्य- 
्िकस्तु खशब्दस्या्थन सम्बन्वः"-जभिनिसरू० १।१।५। ““ओौत्पत्तिक इति नित्यं ज्रम । उत्पत्ति भाव 
उच्यते लक्षणया । अवियुक्त शब्दार्थयोभवि सम्बन्ध ।''-ल्ानरभा० १।१।५ । “अपौरुषेय शब्दस्याथेन 
सम्बन्ध “-जश्ाबरभा० २।१।५ । प्र० ४१1 “अपौरुषेये सम्बन्धे शब्द प्रामाण्यमृच्छति ।*-प्रक० प० 
णऽ १६१ । “नित्या चाब्दार्थसम्बन्धा ”“-वाक्यप० १।२३ । (३) प्रत्यक्षानुमाना्यपित्तिख्प प्रमाण- 
त्रयम्‌ । (४) शन्द श्रावणग्रत्यक्षेण अ्थेञ्च चाक्षुषाध्यक्षेण प्रतिपद्यते । (५) गवादिविषय । (६) 

देवदत्तस्य श्रोतु देवदत्त गामभ्याजेति वाक्यात्‌ गोक्षेपणविषयिणी प्रतीतिजति तद्ाक्यश्रवणानन्तरमेव 
गोक्षेपणचेष्टाऽन्यथानुपपन्ते ।! (७) देवदत्त गामभ्याजेति वाक्ये गवादिविषयकक्षेपणार्थवाचिका शवित्त- 
रस्ति ततस्तत्प्रतीत्यन्यथानृपपत्ते । (८) गोविषयकक्षेपणार्थ । (९) शब्दवृद्धाभिषघेयाङ्च'-मी ० इलो ०, 
प्रमाणवा०° स्ववु° टी० १।२२८ 1 न्यायम पु० २४५ ॥ प्रत्यक्षेणेव -स्या० र० पु० ६७७ 1 (१०) 

“अन्यथानुपपत्त्या च वृद्धचेच्छक्ति दयाश्चिताम्‌ 1 अ्थपित््याऽववुद्धयन्ते सम्बन्ध चिप्रमाणकम्‌ ।"“-मी० 
इलो प° ६८० 1 प्रमाणवा० स्वव ° री० ११२२८ 1 वेत्ति शक्ति द्यात्मिकाम्‌'-न्यायम ° पु० २४९५ । 
व्याख्या लच्दवृद्धाभिषेयानि * - सम्बन्धप्रतिपत्तेरय न्याय कुमारिखेन वणित -यस्मात्‌ घयम तावत्‌ 
प्रत्यक्षेण शब्द वृद्ध च शब्दस्थाख्यातारम्‌ अभिषेयचञ्च वाच्य वचस्तु पश्यति, ततत ॒परङ्चादनुमानेन चेष्टा- 
लक्षणेन लिद्खेन श्रोतु प्रतिपन्नत्व पर्यति अवधारयतीत्य्थं । करण कारक कृत्वा चेष्टाया अनूमानत्व- 
मुक्तम्‌ । ततस्च परचादर्यापत्त्या इया्रिता शब्दार्थाधिता शक्ति वेत्ति । अर्थापत्त्या तु साल्लादवनुद्धचन्त 
एुत्यतोऽर्थापस्याववृ चन्त इत्युक्तम्‌ 1""-तत्त्वस० परं० पु० ७०६ 1 “वृद्धाना स्वायं मन्यव्रहर्माणाना- 
स॒पञण्वन्ते वाखा प्रत्यक्षमर्थ प्रतिपद्यमाना दृङ्यन्ते 1" -ल्लावरभा० १।९१।५ 1 पु ५६ ॥ “क्रिञ्वा- 
स्त्युपायो वालानाम्‌, नावदय सम्बन्वकथनवाक्येनैव व देभ्यो वाला सम्बन्वं प्रतिषयन्ते किन्तु यदावृद्धा 

प्रसिद्धसम्बन्धा स्वकार्य्थिन व्यवहरन्ति तदा तेषामुपदुण्वन्तो चाखा- सम्बन्य प्रतिपद्यन्ते । यदादहि 
केनचित्‌ "गामानय" इत्युक्त कश्चित्‌ सास्नादिमन्तमानयति तदा समौपस्यो वान्दरोऽवगच्छत्ति-पन्मादय- 





1 सङ्ृत्तंभेवाभावाभावाद्‌ आ०, सङृत्संभवात्‌ व< । 2-विकल्पस्य च का-ना< 1 < तद्िपय- 
पक्षेणा-श्र ० \ 4 भ्रतिपत्युटप्ते व० 1 उ नु, च०। 
१९ 


10 


५४६ लघौीयस्रयाल्ारे न्यायकुसद्‌ चन्दर | &. श्रागमपरिरु 


अचर प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ “अनित्यो नित्यो वाः इत्यादि ; तद समीश्चिता- 

सिधानम्‌ ; रतंत्सम्बन्धस्य निव्यरूपतया विचायेमाणस्याुपपत्तितो 
त नियत्वाचुपपत्तेः 1 रच्‌ यद्ूपतया विचार्यमाणं नोपपद्यते न ततत्‌ 
तचस्पटेव प्ष्व्दपनप््‌ तद्रूपतयाऽस्द्ुपरनस्तन्चम्‌ सथा जगदद्धेतरूपतय।, चित्यरूपततया न 

5 चऋरथप्रततेपषक्त्न- यमाणो चोपपदे च शब्दाथेयोः सस्चन्ध उति } न चास्य तद्रर्पतया 
"म विचायंमाणस्याचुपपद्यमानत्वम सिद्धम्‌ , तथादि- तत्सम्बन्धस्य नित्यत्व 
स्भभावतः, संम्बन्धिनियत्वाह्य स्यात्‌ १ यदि स्व्चावतः ; तर्हिं सर्वदा सर्वस्य अर्थमसै 
प्रकाशयतु सखरू्पत्तस्तस्यै म्रकाररकत्वात्‌ । नहि प्रदीपैः स्वरूपतो रूपमप्रकाश्वकः सन्‌ 
कच्िलति इत्‌ मकाश्यति कचिन्नेति नियसो दष्ट; । अय सद्धेतव्यक्तोऽसौ र्ध॑त्म॑काडाकः 

10 तेनायसदोषः ; कथमेवसंस्य नित्यैकरूपता, व्यक्ताव्यक्तरूपतया भेदप्रसङ्गात्‌ १ चिव्यैक- 








मेतत्माहाक्यादयमये भ्रत्यायित इत्येव त्तम्मुग्धरूपेणावनत प्रत्यायकत्वं पश्चाद्रहुपु भरयोगेषु अन्वयव्यति- 
रेक्लाभ्या वाच्वभागाना पदार्ना पदमाचानाच्च प्रकृतिप्रत्वयाना वाक्यार्यभागेपु पदायेपु विविच्यते तस्माल्न 
पोरूपेय स्म्वन्व" -"-श्चास््रदौ° प° ४६३1 तु वृद्धे शक्ति-स्या० ₹र० पु० ६७७1 
(१) १० ५४२ पं० १६। (२) जव्दायैनम्बन्वस्य । तुरना“ व्दवक्यवच्च तृतीयस्य तस्य- 
मप्यस्लादिना प्रमाणेनघ्रतीयमानत्वात्‌ !*“-च्यायमं० पु० २४३ ! (३) न चन्दार्यसम्बन्धो नित्य. 
तित्य्पत्तया विचायं माणस्वानुपपद्यमानत्वात्‌ 1 {४} नित्यरूपतया 1 (५) स्म्बन्विनो शब्दार्थयो 
चित्वत््राद्रा । तुलना-“जसौ नित्य. सन्‌ स्वभाचत्तोऽयं भ्रकागयेतत्‌, स छ्ताभिव्यक्तेव?-स्या० र० पुर 
७०१ 1 (€) तुरना-““ स्म्बन्वापौस्पेयत्वे स्यात्मतीत्िरसविद । सउम्चन्वापीरूपेयत्वेपीष्यमाणे स्याद- 
वाना प्रतीत्तिरस्विचोऽविद्यमानस द्ेतप्रतीते पत्त 1 न चेच्छन्दार्थयो- साद्धत्तिको वाच्यवाचकता 
सम्बन्व किन्तु स्वाभाविक , तदाञगृहीत्तस द्धूतोऽपि श्रृताच्छव्दादर्थं प्रतिपदेतत्ति 1 प्रनाणवा० जनोरय ० 
२३१२२९७ 1 +'चद्ययेप्रत्तिपादने जव्दस्य स्वभावेन यक्त स्यात्‌; एवन्तहि सन्देहकल्षणमस्याप्रामाण्यं 
स्यात्‌ ङप्ठेऽनिप्टे चाये भरकाजनञ्चक्तिखमवात्‌ । यदि चास्य स्वभावत एव सा क्ति कि स द्धेतेन 2” 
` नागचा० स्ववू० टी° ११२२९. \ “जर्यच्ोतनजव्तेदच सर्वदैव व्यवस्यते ; तद्धेतुरर्थबोघयोऽपि सर्वेषा 
चक्दा चतत्‌ 11 --तत्त्तस० पृ० ७१०1 '"सासिद्धिके हि तया श्रमित्वादिग्रयुक्तादन्यततो वा वत्त 
कतङ्चिदनिनवादयपि दीपादिव नन्दाद्वेमत्तिपत्ि- स्यात्‌ 1 "~्यायसं० पु० २४३ 1 {७} अन्दार्यत्तम्ब- 
वन्य 1 (<) स्यम्‌ 1 (९) सम्बन्व. 1 (१०) ज्दार्यपरकाचचकं । तुर्ना-““स द्धृतात्तदभिन्यक्तावसदर्था- 
तदि प वि्मानोऽयनमिलयकतोष्ती तदल । सद्धेत खल्वेनमभिव्यक्तिमे (ति) 
पनसयेनिवातेला तया न त ^ -भमाणवा० स्ववु० (1 १।२ र ९१! न्यया दीपस्यायप्नकाशने 
जद तया चच्द्यापि स द्केतं चेत्‌ , न, प्रदीपेन्द्रियियो 


त्वम माचऽन्यवंघ्रक्ायक्त्वामाचात्‌ तत्रान्योन्यायेन्लत्तव युक्तं नव इाव्ददाच्तिसधेतयो द्धतयो , स दतमातरेणेवा- 
ननत्तातरत्यत्त तत्माच् स्वभावत उच्दोऽ्वप्रतिपादनत्तमर्यं 


स्ववृऽरटी द्नसमय्‌ त्युत्पत्तिलञ्नणमप्रामाण्यम्‌ १-प्रमाणवा० 
9 1 ९ । २२ २ ॥ भमषणवा० मनोर्य० ३।२२७ । “स्मिन्‌ चद्ेतसापेका- श्मितद्चेत्मरिनलवयते 1 
ननूप्रायपव्येन नोपक्ताया च नाज्चला 


ञ्चच्पा 11- ततत्वं ५ पऽ ७९० ! जय स्तता 


करूपत्वमपपन्नं # द्ुःताभिव्यक्तेः; कथमस्य नित्य- 
^ "^ प व्यक्ताव्यक्तख्यतया भेदमसवतति 1 -स्या० 


र° पु० ७०९१ (१९१) सखन्दार्थस्तम्वन्धस्य। 


1 स्वनावात्‌ च० ! समवस्वमावत र ध 
क ` ~° १ 2 परकाञ्येत्‌ च ० } ऽ पस्तत्स्वरूपतोत्तटम काहाकः 
व° १ 4 प्रक्लश्चक षच । ॥ पतो 


प्रमाय का० २९ 1] शब्दार्थयोः नित्यसम्बन्धनिरासंः {४७ 


रूपं हि बस्तु यदि व्यक्तं तदा सर्वदा व्यक्तमेव अभिनस्वभावत्वात्तस्य । 

रिव, सङ्केतः पुरुषाश्रयः, स च अतीन्द्रियाथज्ञानविककतया अन्यथापि वेदे 
सङ्केतं छृ्यीत्‌ अते मिथ्यात्वटक्षणसर्दयाऽप्रामाण्यं स्यात्‌ । 

कव्व, सिदयसस्बन्धवसात्‌ शब्दः एकार्थनियतः, अनेकाथेनियतो वा स्यात्‌ १ 
एकार्थनियतदचेत्‌ ; किमेकदेरोन, सवीत्मना वा  सवीस्मनैकाथनियमे अथान्तरे वेदात्‌ ° 
प्रतिपत्ति स्यात्‌, सैतश्धास्धाक्ञानरश्षणमप्रामाण्यम्‌ ! चोरसैब्दो वा नियसस्बन्धात्‌ 
तस्करे रूढः कथं दाक्षिण्ये; ओदने प्रयुक्तः तमभिदध्यात्‌ ! अथेकदेरोनासौ तननियतः; 
स किमेकदेश्चः अभिमतैकार्थनियतः, अनभिमंेकार्थनियतो वा १ अनभिमतैकाथनियमे 
मिथ्यात्वलक्षणं वेदस्याऽप्रामाण्यं स्यात्‌ । अथाऽभिसतैकाथेनियतः›, किं पुरुषात्‌ ; 
स्वभावाद्वा ९ प्रथमपन्ते क्स्यापौरुषेयत्वसमर्थनप्रयासो व्यर्थः । पुरुषो हि सागायन्ध- _ "0 


(९) नित्यैकरूपस्य सम्बन्धस्य । (२) तुलना-'अर्थज्ञापनहेतुहि स द्खत पुरषाश्रय । गिराम- 
पौरुषेयत्वेऽप्यतो मिथ्यात्वसभव ॥ कि ह्यस्यापौरुषेयतया ? यतो हि समयादथंप्रतिपत्ति , स पौरुषेय 
वित्तयोऽपि स्यात्‌, सीर साघन स्वगंवचनम्‌, अन्यथा समयेन विपर्यासयेत्‌ तेनायथाथेमपि प्रकाशनसभ- 
वात्‌।"°-्रमाणवा० स्ववृ° ११२२८ । “स द्धंतमन्तरेणापौरुषेयादपि वाक्याद्थप्रतीतेरभावात्‌ । अर्थ्ञा- 
. पनहेतुरिह सद्धेत स्वीकर्तव्य , स च पुरुषछ़तत्वात्पुस्षाश्रय । अत स द्धुतस्य पुरुषाश्रयत्वात्‌ गिराम- 
पौरपेयत्वेऽपि मिथ्यात्वस्य सम्भवः । स द्धेतवशोेन वाचोऽ्थः तवते । स च दोषाश्रयेण पुरुषेण क्रियत इति 
तासा न विसवादङाङ्खानिरास पौरुषेयवाक्यवदिति व्यथंमपौरुषेयत्वकल्पनम्‌ ।-प्रमाणवा० मनोरथ ० ` 
३१२२६ । “अर्थयोतनहेतोर्च स द्धेतस्य नराश्रयात्‌ । शक्तावितरजन्यायामपि मिध्यात्वसभवं ॥। "~ 
तच्वसं० प० ७१० ॥ प्रभेयक० पृ०४३०। (३) पुरुष । (४) वेदस्य । (५) तुरना. "किञ्च वाचा 
किमेकेनार्थेन सह्‌ वाच्यवाचकसम्बध , अथानेकं ? गिरामेकार्थनियमे न स्यादर्थान्तिरे गति । अनेका- 
यपभिसम्बन्धे विरुद्व्यवितसभव ॥ गिरामेकस्मिन्लर्थे वाचकतया नियमे सति सकेतवशादन्यत्राथं न 
स्याद्‌ गति , दृश्यते च चिवक्षातोऽनेकार्थाभिधानम्‌ । भनेकंरर्थर्वाचकत्वाभिसम्बन्धे विरुद्धस्यार्थस्य व्यक्ते 
प्रतीते सभव स्यात्‌ । अग्निष्टोम स्वर्गस्य साधनमिति विप्यैयोप्यवसीयेत । ततश्चाप्रवृत्तिरेव स्यात्‌ 
स्वर्गायिन ।-प्रमाणवा० भनोर्थ० ३१२२८ । “सा रावितरेकाथैनियता वा भवेन्नानार्थनियता वा ! - 
तत्तवसं प'० पु० ७१० । भ्रमेयक० पु० ४३०। “यदि पुन शब्दस्य वस्तुनि स्वत एव योग्यत्व कौ दोषो 
येन स द्ुतस्त वापेशषयते ? इति चेदुच्यते-तत्सर्वैविषय नियतविषयं वा ? पूरवैचिकल्पे ततौ युगपत्सवर्थं- 
प्रतीतिप्रसद्धात्‌ तथा च न ततो नियतविषयप्रवृत्यादिरिति व्यवहारविलोप. । तत आह-न सर्वयोग थता 
साघ्वी सद्धेताल्ियमो यदि 1 द्िितीयविकत्पे दोषमाह -सम्बन्धनियमेऽन्यत्न सङ्कतेऽपि न वर्तताम्‌ 11" 
न्यायवि० का० ४३१। (६) वेदस्य । (७) "“चोरदब्दो (यथा) रोके भक्ष्यार्थं प्रतिपादयेत्‌ । केषा- 
च्न्विच्चौरमेवाह तन्त्रप्येव पदास्तथा ।1"*-ज्ञानसषि० पृ ७५] “यथा च॑रखब्दस्तस्करवचन ओदने 
दाक्षिणात्यै प्रयुज्यते ।“-न्यायमं० प° २४२ ॥ भश कन्व० पु० २१५। (८) एकदेशा्थंनियत । 
तुलना-““्य एवार्थो वस्तुस्थित्या स्व्गंसाघन किन्त्व समयकारेणग्निहो त्रादिरन्दोऽभिन्यक्त किम्वाऽ- 
न्यस्मिननेव स्वर्गसाघनविरुद्धे बुद्धिमान््ादिति सन्देद एव 1“-भ्रमाणवा० स्ववृ ° टी° ११२३० । (१०) 

वेदस्य ! तुलना-““स इति शब्द सर्वस्मिन्‌ वाचकत्वेनानियत नियम क्वचिदयं पुरुषात्‌ पुरुषस द्धतात्‌ 
प्रतिपयते ! स च पुरुषो विरुद्वेप्य्थे स द्कैत कुर्यात्‌ ¡ तथा चन केवर विरुद्धव्यक्तिसभव । यापीयमपौ- 
रषेयता चेदस्येष्टा तस्याः व्यर्था स्यात्‌ परिकल्पना ।“-श्रमाणवा० स्ववु ° टी° ११२३० । अथानेका- 


1 ततक्ष्ना्नानख-आ० । 2 उदने आ० । 


10 


५४८ लघौयस्नयाल्कारे न्यायकुखंदचन््र / &. श्रारमपरि ० 


रात्‌ प्रतिक्षिप्यते तस्माच्चेद्‌ वेदैकठेरोऽ्थनियम॒॑प्रतिपदयेत किमपौरुपेयत्वेन ¶ 
स्मैमावादभिमतेकार्थनियमे तु अवनाद्यथैभेदालुपपत्तिः  उनिकार्थनियतस्वे तु वेदस्य 
सकलार्थसाधारणत्वात्‌ कथमिष्टन्यक्तावेव समयकारः समयं कुर्यात्‌ ? 
^न्ेनाऽग्निहोन जुह्यात्‌ सखर्मकामे हति श्रुतौ । 
खादेत्‌ शमास्तमित्येप नायै इत्यत्र का प्रमा /1>> [ भ्रनागदा० ३१३१८ | 

तन्न स्वरूपतः सम्बन्धो निलयः । 

नापि सम्बन्धिनित्यत्वात्‌; यतः कोऽच्र नित्य॑ः सम्बन्धी--याच्टः, अथः, दयं वा 
न तावच्छब्दः; तस्याप्रेऽनियत्वप्रसाधनात्‌ । नाप्यर्थः ; चटादेस्तदर्थस्य अनित्यतया 
प्रत्यक्षादितः ्रतीतेः । अथ सामान्य कंदर्थः, तच नित्यम्‌, अतस्तद्ध्रितः सम्बन्धोऽ- 
पि निय इ्युच्यते; तदसत्‌; सामान्यस्य ॒तदर्थ्वालुपपत्तेः, रद्रानेव यच्दार्थः 
इत्यमरे समर्थयिष्यमाणव्वात्‌ , परैपरिकल्पितसामान्यस्य निपिर्त्वाच्च । उभयपक्नोऽपि 


उभयपक्षनिधिप्रदोषादपद्धादयुक्तः । 





वाभिवाय्यपि शब्द॒पुरुपेण स द्ूतादभिमतार्याभिघायित्वेन नियम्यते तदा-अपौरूपेयतायासञ्च व्यर्था 
स्यात्सरिकल्पना 1 वाच्यङ्च हैतुिच्नाना सम्बन्वस्य व्यवस्थिते ।}"*-प्रमाणवा० मनोरय० २१२२९ । 
(१) तुखना-“मसस्कायेतया पुभि स्वया स्यान्निर्थता । सस्कारोपगमे मच्य गजस्नानमिद 
मवेत्‌ 1'*-प्रमाणवा० ३।२३० । प्रमेयक० पृ० ४३० । (२) तुलना-“श्रकृत्यैव स्वभावेनैव वैदिका 
गन्दा नियतता अभिमतेऽथे ततो न पुरुषसस्कारङृतो दोष इति चेत्‌, एव सत्यथेप्रकायने नोपदे मपेक्षौरन्‌, 
मपेक्षन्ते च, स्वतस्तेभ्योऽयं्रतीतेरभावात । यदि च ते स्वभावत एव प्रतिनियता स्यु तदा यत्र क्वचिदयं 
एकदा समिता पुनः कथञ्चित्‌ ततोऽन्यथा स द्धेतेनार्यान्तर न प्रकाशयेयु , प्रकादायन्ति च ततोन 
भकृत्यकायं नियता इति । स्वमावतश्चैकार्यनियमे योऽय वैदिकेपु वाक्येपु व्याख्यातुषया व्यास्याविकलत्पङ्च 
[1 स्यात्‌ एकायप्रतिनियमात्‌, भवति च, तस्मात्‌ पौरुपेयवाक्यवन्नका्ं नियता 
7 । --अमाणवा० स्ववृ० टी° १।२३० । (३) भावनाविधिनियोगसूपेण भाट्टवेदा- 
(८) 
नादयस्त्वर्था सवं स्ेपियोगिन ऋ 1 नि 
वो निरिका तत्व च प१ सम वात्‌ । नित्यशब्दा्थसम्बन्धकल्पना 
"तेनेति अपरि त्वेन जग्निरोत १ । (५) । अग्निहोत्र जुहुयात्‌ ' 9 ६।३६ ! (६) ध 1 
7 न | वं छहयात्‌ स्वगकाम इति श्रूतौ वेदवाक्ये खादेच्छ्वमासमित्येष नार्थ 
सत्यत्र का प्रमा ? नैव किच्ितप्रमाणम्‌ !**-पअमाणवा= स्वव ° टी० ११३२० । 


अग्नि हन्तीति मग्निह्‌ इवः. तस्यो 

यते यत्तत्‌ हो मासम्‌ व शि त त सुद्यात्‌ खादेत्‌ । अथवा अगति गच्छतीत्यग्नि- क्वा हुयतेऽ- 
नमा दि प~ इ , नटन स्वमास तज्जुह्यात्‌ खादेत्‌ स्वर्गकाम पमान्‌. द्विजः !” 
नन्विमिच्य० पु० ९९} ( र | उद्घृताऽ्यम्‌-कास्तरचा ° इल्ो° ६०१ । न्यायमं पु० ४०५। 
३१२३१ (<) रन्दस्य 1 सम्बन्विनामनित्यत्वान् सम्बन्पेऽस्ति नित्यता 1*-प्मणवा= 
सामान्याधितः ्यमूतस्व अथस्य । (१०) शब्दाथं -आ० टि० । (१९) 


{ ६९१२, सामान्यवामेव मीमासकनैयायिकारि 
(९२) सामान्यवानेव । (१३) दे । (१४) ० २८५ । 
1 नित्यसम्बन्धी भा० 1 2~त्वात्‌ उभ~त्र० । 


परमोर॒म० का० २९ ] शब्दार्थयोः नित्यसम्बन्धनिरासः ८४६ 


अस्तु वा ऊतरिचननियः सम्बन्धः; तर्थाप्यसौ क्ििमैन्द्रियः, अतीन्द्रियः, 
अल्ुमानगम्यो चा स्यात्‌ ? नर्तांवदेन्द्रियः, नित्यस्वमावस्यै कचिदपीन्द्रियेऽप्रतिभा- 
समानत्वात्‌ । अथवीन्द्रियः, कथमथप्रतिपत्त्यद्गम्‌ अज्ञातस्य ज्ञापकत्वविरोधात्‌ ? 
^न्नाज्ञातं ज्ञापकं नामः | ] इत्यभिधानात्‌ । सन्निधिमात्रेण ज्ञापकस्वेऽति- 
प्रसद्धात्‌ । नाप्यद्चुमानगम्यः ; सन्बन्धस्याप्रव्यक्ष॒त्वे तसपूर्वकत्वेना्रौऽलुमानस्याऽभ्रवृत्तेः ! 
न द्यगुहीतर्प्रंतिबन्धं किच्चिल्लिज्ञमदुमानमाविमावयत्यतिग्रसन्नात्‌ । अथास्याप्रत्यश्च- 
तेऽपि अञुमानात्‌ प्रत्तिवन्वब्रहो मविष्यति, नज किमत एवाऽलुमानात्‌, शदन्तराद्य 
तद्टह: स्यात्‌ ९ यद्यत एव, अन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि अदुमाने तद्रहसिद्धिः, तस्सिद्धद्वा- 
लुमानसिद्धिरिति । अज्ुमानान्तरात्तत्सिद्धौ अनवस्था, क्षघ्रापि तद्रहस्य अनुमानान्त- 
रात्‌ प्रसिद्धे, । न त्र किञ्िह्लिङ्गमस्ति। 

नित्यसम्बन्धस्य हि लिद्धंम्‌-अर्थक्ञानम्‌, अथः, शब्दो वा? न तावद्थज्ञानम्‌, 
सम्बन्धासिद्धौ रस्त्का्यस्वेनास्याऽनिदचयात्‌ । नाष्यैर्थः; तस्थ तेनं सम्बन्धासिद्धेः, 
नहि सम्बन्धार्थयोस्तादास्म्यं सभवति घटादययथेवत्‌. सम्बन्धस्यानियत्वप्रसङ्खात्‌ । नापि 


तदुत्त्तिः सयोगादिवी, अनभ्युपगमात्‌ । नापि शब्दो किद्लम्‌, अथपक्षोपक्िप्तदोषालु- 


(१) त॒लना-"किञ्चासौ सम्बन्ध एन्य अतीन्द्रिय अनुमानगम्यो वा स्यात्‌ ।*"-भ्रमेयक० 
ण्र० ४३०1 (२) तुख्ना-"“न च नित्य सम्बन्ध शब्दार्थयो प्रमाणेनावसी यते, प्रत्यक्षेण तस्याननुम- 
वात्‌, तदभावे नानुमानेनापि, तस्य तत्पूवंकत्वाभ्युपगमः।त्‌ ।'"-सन्मति° ठी ° छु० ४३६1 (३) शन्दाथ- 
सम्बन्धस्य । (४) तुलना-"'नात्ीन्द्रिय सम्बन्ध , ततोऽतीन्दरियात्‌ सम्बन्धात्‌ अथस्याप्रतिपत्तिप्रसद्खात्‌ । 
कि कारणम्‌ ? अप्रसिद्धस्य स्वेन सर्पेण अनिर्चित्तस्य अज्ञापकत्वात्‌ । न दहि येन सह यस्य सम्बन्धो न 
गृह्यते तदद्ररेण तस्य प्रतीत्तर्युक्ता । अथाज्ञात एव सम्बन्घोऽर्थं ज्ञापयतीन््रियवदित्याह-सन्निधिमातरे- 
णेत्यादि । सम्बन्धस्य सधिधिमातरेण सत्तामात्रेणा्थज्ञापनेऽभ्युपगम्यमाने शब्दार्थसम्बन्ध प्रत्यव्युत्पच्चा- 
नामपि अ्थस्याय वाचक इति प्रतिपत्ति स्यात्‌ 1“-भरमाणवा० स्ववु° १।२३८ । तत््वसं ° प° ७९२। 
प्रमेयक ० ्रु५ ४३० । (५) उद्धुतमिदम्‌-प्रमेयक० धृ ० १२४, २०६ । (६) प्रत्यक्षपूर्वंकत्वेन । (७) 
रब्दाथसम्बन्धे । (८) प्रतिनन्धोऽविनाभावसम्बन्ध । (९) शन्दाथेसम्बन्धस्य 1 (१०) अनुमाना- 
न्तरात्‌ । (११) अविनाभावग्रह । (१२) अविनाभावग्रहणे । (१३) अनुमानान्तरेऽपि । (१२) 
राब्दार्थसम्बन्घाधिगमे । तृलना-"नानुमानात्‌ प्रतिपत्ति सम्बन्धस्य । कृत ? किद्धाभावात्‌ । नहि 
सम्बन्धसाघन किर््विल्लिगमस्ति ! अ्थपरतीतिरपि न लिद्ध दृष्टान्तासिद्धे । न हि क्वचिद्‌ दृष्टान्ते 
सम्बन्धकार्या अर्थम्रतीति प्रतिपन्ना । कि द्धुारणम्‌ ? तत्रापि दुष्टान्तत्वेनोपनीते सम्बन्नस्यातीच्ियत्वेन 
कारणेन साधनपेक्षणात्‌ । न चास्ति साधनं तत्रापि दृष्टान्तासिद्धे ।*-प्रमाणवा० स्ववु०° टी° १।२३८। 
( १५) "तस्य हि लिद्घ ज्ञानमथे शाब्दो वा ? "-प्रमेयक० प्रु० ४३०। ( १६) प्रतिपन्ने हि सम्वन्वे तस्य 
कायंमथेन्ञान निर्चीयते, स चाद्यापि न सिद्ध -आ० टि० । (१७) तृकना-'शब्दायी छिद्खमिति चेदाह- 
नहीत्यादि। न हि तत्र सम्बन्धविरोषे शब्दरूपमर्थो वा लिद्खम्‌ । किड्धारणम्‌ ? तयो शन्दार्ययो सर्वत्र 
योग्यत्वात्‌ । सवस्य शब्दस्य सवंस्मिच्चर्थं वाचकत्वेन योग्यत्वात्‌ सवस्य चार्थस्य स्वस्मिन्‌ अब्दे वाच्यत्वेन 
योग्यत्वात्‌ \ अर्येविसेषप्रतीतेरच कारण सम्बन्त विशेष., तस्य च अर्थविशेपप्रतीत्तिसमाश्रयस्य सम्बन्यस्य 
अनियतास्या शब्दार्याभ्यामपरत्यायनात्‌ ।'*-्रमाणदा० स्वव री० ११२३८ ! (१८) स्म्बन्यस्य । 

(१९) अर्थेन । 


10 


10 


15 


न्यायकुमुदच ५ 
५५० लघीयस्याल्कारे मृदचन्द / &. श्रायमभरि ० 


पङ्गात्‌. । ततो नियसस्बन्धस्य कुतदिचदप्रसिद्धेः अनित्य ण्वाऽमौ अभ्युपगन्त्व्यः | 

यद्पि तदनिव्यवे श्रतिपुरुपम्‌' इयादि दपणयक्तम ; तटप्यसमीक्धिनाभिधा- 
नम्‌ ; अनादित्वात्‌ शाव्रव्यवहरस्य । नटि स्रधा सतो जगनो निर्मुदटनाश्चरश्नणी। 
महप्रलयः असतत्चात्मखमिलक्षणा सृष्टिः अस्माकं भैवनां चा प्रमिद्धा यन अपूर्व 
रष्टिग्रादुमावाश्नयणेन श्तकय" प्रतिवर्त्ं वा" हयायुक्तं योमन 1 निचन्वेऽयि न नन्सम्बर- 
न्धस्य अभिव्यक्तिरनियाऽभ्युपगन्तव्या, अतस्त्राधीद वृषण तस्यम्‌ । कयद्ीवयाधिनाऽ- 
भ्निभूमयोरपि सम्बन्धः सिद्खत, तवरलुकतविकल्पानां सयानन्व्रात ! अयाभ्निधूमन्व- 
सामान्ययोर्निस्यस्वरूपयोः सम्बन्वित्वेन तर्छम्बन्वनिन्यःयन त्मनभवातच्‌ नोक््चिकल्पानां 
तत्रावक्राशः; तदप्यपेडरटम्‌ ; केवदंमामान्ययोः मन्व (वत्यन्य व्यातिचिचारप्रवरटरकी 
र्तिपिद्धत्वात्‌ । नियत्वत्च सामान्यस्य प्रमि प्रतियिद्धमं } अने) यश सारण्यप्रवान. 
तया साद्श्योपरक्ठितानां सीध्यमाधनव्यक्तिविजेपाणाननन्नानाम पि वस्यातिसानन 
करोटडीकरण तथा वाच्यवाचकव्यक्तिविगेपाणामपि । अनः "नन्व किमा 7: 
[ मी उलो ° ०६८० ] यक््वयोच्यतते, तत्र ‹ नतु प्रलतणातच पथयत्ति शति 
युक्तम्‌ । श्रोठश्च मतिषन्नतमतुखानेन चेय) लघ्वपि; प्यन्वदानृदयतया वरु देति 
शक्ति दयाधिताम्‌' इत्ये्तत्वुपपन्नम्‌ , नित्यश्र॑तौ नम्चन् (रयायामन्ययानुपपत्तरमावान्‌ । 
वहिधूमादिराक्तिवत्‌ रब्दार्थाधितायाः दत्तरनियसेऽवि मोनुधनिपच्छुपणततः । 

एतेनेदेमपि निरस्तम्‌- 

“नित्याः शृब्दार्थेतन्धाः तत्राम्नाता गटण्भि; | 


तीनतन्ा 
सूत्या गां ग्रगातामि.+ +/>* 
सूत्राणा तौनुतन्नागां म प्वाणाप्व अगतिः | [ चाप्र ११२३ } ठति; 


निकी [1 


त -> श्ल क ~ ब १.४ब्‌ 


ध 
, (११४०५४३ प० १३ (र्‌) जनानाम्‌ । (३) मीमासग्तनाम्‌-आ० टि० | "(तम्मादद्वरेवास 
सपत्रलयकल्पना } समस्तक्षयजन्मभ्या न त्तिद्ध्त्यप्रमाणिका ।'"-मौ० र्छो° सम्ब्नपा० इलो० ११३। 
( 6 मनिन्यन्तपि । (५) भव्दा्ेयो नित्वमम्बन्धवादिन-) (६ ) अग्निधूममम्यन् । (७) 
ग्नित्वघूमत्वयोरःरि किन्त नत्व ष 
1 ए गृह्यते जिन्त मग्नित्ववििष्टाग्निना मट्‌ सूमत्यचिटिष्टभूमर्यापिनाभाव, 
1 । (८) प्‌० ४२३ । (९) ४० २८५। (१०) साध्यताघनव्यनत्तीनामानन्त्येऽपि 
7 तिनि कीडीकृति एव वाच्यवाचवव्यय्तीनामपि साृदयचयात्तेन वौङीकरणम्‌, 
स्व सादृर्यम्‌, घटशव्दवाच्योऽय शनुध्नोदणद्याकारत्वात्‌ पवोपटच्पपटान्तरयत 
<= ॥ 4 ५ *१। ९५५ 1 -आजाण० 


(~ १८ 

व. 0 धति यत्त्वयोच्यते तदन्माभिरनं मृयते ! फान्द- 

अानुपपत््षा तु वेत्ति शतत व्ाभिताभित् प ६४ चप्टयेत्ेतदमि सत्यम्‌ १ मन्य- 

४० २४५! (१२) मीमासकेन कमारिलभट्‌रन = जन्यवाम्युपपत्तेरितयुवतत्वात्‌ 1“-न्यायमं० 

पगाहि वह्धिपूमयो जञप्यजञापकदावितिरनिवय २ 1 ( ॥ + नाप्यज्ञापकगमितत-अ टि० 1 (१४) 
९ ुनमायम्रततिपत्तिप्रयोजिका तथेव शब्दार्थयो वाच्य- 


ध स म्‌-भार हि । ५८ अनतस्प वारि 7 से । 
१६) "पिदधे शव्वा्थरम्वने । ० तन्म वात्तिकम्‌-वाक्यप० पु० से° 
_ (१६) “र 2 शब्दा्थसम्बन्ये । सिद्धे शव्यै 


- "ज्य सम्चन्धे चेति ।*-पा० महाभा९ पुर ५५ । “नित्य 
ना ० ! ४-जादिनो वरमार्योरपि श्र ० । 8-विद्ध यया श्र ॥ 


ममायाम्र० काण २६ ] ्न्यापोहवादः ५५९ 


सम्बन्धस्यानित्यत्वसमथैनात्‌, शब्दस्य तदर्थस्य चाग्रे अनित्यतया समथयिष्य- 
माणत्वाच्च, सर्वथा नित्यस्य वस्तुनः क्रमयौगपद्यास्यामर्थक्रियाकारित्वाभावप्रतिपाद- 
नाच्च 1 कथच्चैवेवांदिनः कौर्यर्थे चोदनायाः प्रामाण्यं स्यात्‌ कार्वस्याऽनित्यत्वात्‌ ? 
ततः सिद्ध कथच्िदनित्ययोग्यतारक्षणसम्बन्धवशात्‌ श्तस्याथप्रतिपाद कत्वम्‌ ! अतः 
सक्तम्‌-संवादकं श्रुते प्रमाणम इति ॥ छ ॥ 

नु श्रुतस्याविसंवादित्वमसिद्धम्‌, अथोभावेऽपि रङब्दानासुपरम्मात्‌ । य एव 
'शब्दस्यान्यापोदमः- दि शब्दाः सव्यर्थे दृष्टाः ते तदभावेऽपि टदयन्ते, अतः शब्दानां 
तराभिघायक्तम्‌ › इति विधिद्धरेणाडथीमिधायकत्वाचुपपत्तेः अन्यापोहमाच्रामिधायकत्वमेवो- 
बोधस्य पु्पच्त ~ पपन्नम्‌ । उक्षच्च-““प्रपोह- शब्दलिङ्काभ्या न वस्तु विधिनोध्यते 


शब्द नित्योऽये नित्य सम्बन्ध इत्येषा शास््नव्यवस्था । तच्राम्नाता महपिभि सूत्रादीना प्रणेत॒भि । 
व्याकरण एव ये सूत्रादीना प्रणेतारस्ते व्यपदिश्यन्ते । तत्र सूत्राणामारम्भादेव शब्दाना नित्यत्वमभि- 
मतम्‌ । न ह्यनित्यत्वे शब्दादीना शास्त्रारम्भे किच्न्चिदपि प्रयोजनमस्ति । व्यवहारमात्र दयेतदनर्थक न 
महान्त दिष्टा समनुगन्तुमहंन्तीति तस्माद्‌ व्यवस्थितसापुत्वेपु शब्देषु स्मृतिशास्त्र प्रवृत्तमिति ।- 
वाक्यप० हरि० १।२३ । उद्धूतोऽयम्‌-सिद्धिवि ० टी° पु० ५०५ । प्रमेयक० पृ० ४२९। 

(१) प ० ३७२ । (२) नित्यससम्बन्धवादिन -आ०टि० । (३) अषम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌ ` "“- 
जेभिनिस्रु ° १।२। १। “चोदनेति क्रियाया प्रवर्तक वचनमाह ।'“-श्ष"बरभा० १।१।२ 1 (४) अग्नि- 
ष्टोमादियन्ञरूपकर्मण । (५) “अतीताजातयोर्वापि न च स्यादनृताथेता । वाच कस्यार्चिदित्थेषा 
वौद्धार्थविषया मता ।"“-प्रमाणवा०३।२०७ । (६) “"तिकल्पप्रतिनिम्वेषु तन्निष्टेषु निबध्यते । ततोऽ- 
न्यापोहनिष्ठत्वादुक्ताऽन्यापोहकृच्छ तिः ॥ विकल्पाना प्रतिबिम्बेष्वाक (रेषु तन्निष्ठेषु तद्व्यावृत्तिवस्तुत्वेन 
व्यवस्थाविपयतया तद्यवहारव्यवस्थितिषु स द्ूतकाले निवद्धयते तती विकल्पप्रतिविम्बाना बाह्यन्या- 
वृत्तात्मत्वेन व्यवहारविषयत्वात्‌ अन्यापोहनिष्ठत्वात्‌ कारणात्‌ उक्ता श्रतिरन्यापोहक्रत्‌ । अन्यन्यावृ- 
सताकारविकल्पजननात्‌ अन्यव्यावृत्तेषु परवर्तनाच्च रान्दोऽन्यापोह्कदुक्त । ननु शाब्दे ज्ञाने ग्राह्य बाह्य- 
तयैव प्रतीयते न ज्ञानाकारतया इत्याह्‌-व्यत्िरेकीव यज्ज्ञाने भात्यथप्रत्तिनिम्बकम्‌ । शब्दात्तदपि नार्था 
त्मा भान्ति सा वासनोद्भवा ।॥ यथा तंमिरिकदृष्टेषु केशेषु बाह्यश्रम एव विकल्पाकारेऽपि वाह्य- 
व्यवहारोऽविद्यावशादित्यर्थः ।'“-प्रमाणवा० मनोरथ ० २।१६४-६५ । “तत्र यत्तदारोपित विकल्पधिया 
अर्थेण्वभिन्न रूप तदन्यव्धावृत्तपदार्थानुभववलायातत्वात्‌ स्वयञ्च भन्यव्यावृत्ततया प्रख्यानाद्‌ भान्तैक्चा- 
न्यव्यावृत्ता्थन सहुक्येनाध्यवसितत्वात्‌ अन्यापोढपदार्थाधिगत्िफकृत्वाच्चान्यापोढ इत्युच्यते । तेनापौह' 
दाब्दार्थं इति प्रसिद्धम्‌ ।'"-तत्त्वस० प० एू° २७४ । “अपोह बाह्यतया आरोपित आका रीऽपोह्यतेऽ- 
नेनेति कृत्वा `" सद्वा अपोह्यतेऽस्मिन्नत्यपोह्‌ स्वलक्षणम्‌ तस्मान्न विकल्पाना स्वरूपेण वाह्यो ्राह्योपि 
तु स्वाकारेण सहैकीकृत एव बाह्यो विषय , स चासत्योऽपोह्यतेऽन्यदनेनेति अपोह उच्यते 1“-प्रमाणष्‌(° 
स्ववु ० टी० १।४८ । '"ननु कोऽयमोपोदहो नाम ? ययाव्यवसाय बाह्य एव घटादिरर्थोऽपोह इत्यभिधीयते 
अपोह्यतेऽस्मादन्यद्िजातीयमिति कृत्वा । यथाप्रतिभास बुद्धचाकारोऽपोह्‌ अपोह्यते पृथक्क्रियतेऽर् मन्‌ 
वृद्धचाकारे विजातीयमिति कत्वा ! यथातत्त्व निवृत्तिमात्र प्रसद्यरूपोऽपौह्‌ अपोहनममोह्‌ इति 
कृत्वा -1"-तकभा० मो० १० २६1 (७) उदधृतोऽयस्‌-अष्टसह्‌ ० पऽ १४० ! स्यार्म०् पऽ १८० 
त॒ल्ना-"“कंथ स एव व्यवच्छेद शब्दलिद्धाभ्या विधिना प्रतिपाद्यते न वस्तुरूपमिति गम्यत्ते "“- 


। 
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[ क्षणमङ्खाच्चाय (?) ] इति । प्रयोगः-यर्यत्र प्रतिमाति तत्तस्य विपयः यथा अश्चजे 
सवेदने परिस्प्टम्रतिसासमानवपुरथात्मा नीद्यदिस्तद्विषयः, शब्द छिज्ञमभवे च प्रत्यये 
चहिरथेतत््छरदित स्वरूपमाच्रसेव ्रतिमाति अतस्तदेव तस्य विषय इति । नच 
तसप्रभवम्रत्यये वहिरर्थाऽसस्परिस्वरूपमात्राचमासित्वसमसिद्धम्‌; उन्टलिद्धयोवदिर्थ- 
विवयत्वायोगतस्तत्सिद्धे. 1 तंथाहि-च्ब्स्य वहिरर्थो विषयो भवन्‌ स्वरुक्चणस्वभावो 
भवेत्त्‌, सामान्यस्वरूपो वा ? तत्राचपश्चोऽल्युपपनच्ा"; त्रं सङद्कताभावतः खव्दानां प्रव॒न्त्य- 
चुपपच्चे. । सट्धेतो हि सद्कतव्ववहारकालान्चुयाचिस्वरूपेऽ्थ विधीयते, न च स्वलक्षणस्य 
धावित स्व्यं सभवति देर्शक्राखाकारसङ्कवचितस्वेन अनुयायिस्वरूपत्वात्‌ । यै 
सङ्धतन्यवहारकारनद्ुयायी न तत्र व्यवद्यरिभि. जब्डः सङ्केयते यथा उत्पद्ामाच्र- 
मन्वसिनि कचिक्र्थ, नान्वेति च विवद्ितदेछादिभ्यः रावलेयादिर्दैखन्तरादाविति | 
किंव्च, (अस्येदमभिधानम्‌' इति यस्मिन्‌ जाने सम्बन्धः प्रतिभाति न तच ज्ञाने 
धतिनियतेन्रियविपययोः ङब्दाथ॑स्वरुक्षणयो. प्रतिभासः । न च तन्राप्रतिभास्नयो 


परमाणवा० स्वव० १।४य४ 1 ० ९४४ 1 "जन्वापोह्विषया बाच प्नक्ा द्रकद चच वषया जातायण प्रोक्ता "अपोह गव्दकिद्धाभ्या परततिपादते" 
उति लूठतता ।-ध्रमाणवा० मनोरष्य० ३! ९३२ 1 
(९) चल्दन्नि ज्गप्रमवप्रत्यवयो वहिर्थेरहिति स्वत्पमात्रमेव चिप तवर स्वरूपमात्रस्य 
प्रति नानत््रात्‌ 1 “उच्यते वचिययोऽमीपा वीच्वनीना न कश्चन । अन्तमात्रानिविष्ड त्‌ चोजमेपा निचन्व- 
नम्‌ 1 तवाहि-जस्माभिरिप्यत एवेषामन्तजंल्यवासनाग्रवोयो निमित्तम म्‌, न तु विपययत भान्तत्वेन पर्वस्य 
नज व्रत्ययस्य निविपचत्वात्‌ 1 जन्तर्माच्रानिविष्टसित्ति विज्ानसन्निविप्ठं वासनेति यावत 1 एतदेचागमेन 
^ परवन्नाह नत्व यत््त्वादि-यस्य कस्य हि जब्दस्ययोयो चिपय उच्यते । स त्त संविद्यते नैव वस्तना 
ना हि वमत्ता 11 (-त्च्वत्त° प० प° २७५ । (२) “यत्त स्व्छलण जात्तिस्तद्योगो जातिमास्तया । 
नरया क्रारो न जन्दा्ये घटामजञ्चत्ति तत्त्वत । त्वम ० पु० २७६ । (३) "=न्दा सङ्केतित प्राहू 
च्ववटारष्य जन स्मृत 1 तदा स्वलक्षग नातल्तिस द्न्तस्तन तन न 11 -प्रमाणचा० ३।९ ९ 1 “तदा व्यव- 
त्यन्कान= नन्नवन्लण नात्ति यत्रसद्धेत जत । एकस्यापि स्वल्लणस्य क्षणिकत्वात त्वात्‌ काङान्तरे तेनव 
रपरयानूनमो न्यन्ति, लजलणिक््वे चा घ ज्जानासावय्देव तद्धिषयत्वस्य कालान्तरेष्नगमो नास्ति किमत 
6 "° ननु स्वन्जणेप्‌, तेन कारणेन तन्न न्वलघ्चमोय सक्तो न च्यते ।*-भ्रमाणवा० स्वव ० सी० 1 
7 -उनलण तात्र नन्दं प्र्तिपाचत्ते। स _्तन्यवदाराप्तकारव्याप्तिवियोगत.. 11 एतदुक्त मवति- 
स न ल्न्विने न व्यस्तनितरा, तेन यस्यैव स तञ्जवदा राप्तकारूव्यापकत्वमस्ति तच्रैव 
नमसा च्पटतणाय नान्यत्र ¶ नं स्वरुक्षणस्य च _्न्तन्यवहारप्तकारुव्यापक्त्वमस्ति 
व स र मे 1 तस्मास्च 
स ५ ग अ ल्पत । देन काल क्रियष्यक्तिप्रिमासादिभेदत 11 
व ०.५1 (४) र्क्नमाष्वाक्रारत 0 न | (1 नादचेतान्य शव ठ्वन- 11; -तत्त्वस ०० १ 
न्वरजञनयेनि मार 1 भ नः कञ्ग्यायितवा निरदातया च न देनक्रालाकारान्तरव्याप्ति 
नाय तयते जनान्नन ` "नात्‌ तस्येति स द्धौतकालदुष्टस्य व्यवहारावस्था- 
~“ न्दनात्‌ जननुगमात्‌ 1 नहि एकन दुष्टो सेदोऽन्यत्र संभवति \ °-अ्रमाणवा० 


वृन्द १।द४ 1 (४) च्वच्जणें नासि च ्वत- = द्खुतव्यवहारकालानन्‌यायित्वात । (यादि 
हि" 


¢ ~~ न~ वच्च प्रसन्न 
५ ५ 9 ५1. (1१ स्य ञस्य 
0 1 "^" चनव लणिक्त्वात्त-अ{० 2०1 (७) ओचरोचरचस््लपी 1 


1-रहिनस्वच्-आ० 1 > तनाद्य पक्तो-ज ० 1 -विवस्वर्यं 
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प्रपाणम्र० का० २६ 1 ्रन्यापोहवादः ५५२ 


सधयोस्तेचं सम्बन्धकस्णं युक्तमतिग्र््ञात्‌ । यौ अस्येदमिति सम्बन्धकारिणि ज्ञाने न 
प्रतिभासेते न तयोस्तेन ज्ञानेन सम्बन्धकरणं यथा गोशब्दतदर्थयोः सम्बन्धज्ञानेऽग्रति- 
भासमानयोः अङवशब्दतदर्थयोः न तेर्न ज्ञानेन सम्बन्धकरणम्‌, न प्रतिभासेते च 
स्वेन्द्रियज्ञनग्रतिभासिनौ शब्दार्थस्रभावौ अस्येदमिति सम्बन्धकारिणि ज्ञाने इति । 
न चार्येनाऽकतसम्बन्धः खब्दस्तं प्रव्याययितमीश्च; अतिप्रसङ्गादेव । थो येन सहाऽकरत- 
सम्बन्धो न स तमर्थं प्रत्याययत्ति यथा अश्वेन सदाकृतसम्बन्धो गोशब्दः, अकृत- 
सम्बन्धश्च स्वलक्षणेन सर्वः ङ्द इति ! स्वङक्षणविपयस्वे च शाब्दम्रत्ययस्य इन्द्रिय- 
प्रभवप्रत्ययवत्‌ स्पषटप्रतिभासम्रसङ्धः, न चैवम्‌, प्रतीतिविरोधात्‌ । तर्दुक्तम्‌-- 
"'रन्यदेवेनिद्रियमाह्ययन्यच्छव्दरय गोचरः | 
शब्दास्मत्येति भिश्रान्नो न त॒ प्रत्यक्तसीक्तते ˆ ॥*> | | 
(दन्ययेतराग्ति्म्बन्धाद्‌ दाहं दग्धो ऽमिमन्यते । 
अन्यथा दाहशब्देन दाहार्थः सम्प्रतीयते ||*> [ बाव्यप० २।४२५ ] इति । 


(१) शब्दार्थस्वलक्षणयो -जा० टि० । (२) ज्ञानेन-मा० टि०। (३) शन्दाथो-आ० टि० । 
सम्बन्ध मग्राहिज्लानेन न शब्दार्थस्वलक्षणयो सषम्बन्धग्रहणम्‌ सम्बन्धम्राहिज्ञानेऽग्रतिमासमानत्वात्‌ । (४) 
गोशबव्दार्थसम्बन्ग्राहिणा । (५) चक्ष्ञानिऽ्थस्वलक्षण श्रोत्रज्ञाने शब्द प्रतिभाति-ा० दि० 1 (६) 
“एतदुबतं भवति-यद्गृहीतस द्धेतमर्थः शब्द॒प्रतिपादयेत्तदा गोशान्दोऽप्यश्व प्रतिपादयेत्‌, स द्ख॑तकर- 
णानर्थवयञ्च स्यात्‌, तस्मादतिप्रसद्धापत्ति वाघकम्‌ 1" "-तत्वसं° पर० ¶० २७७ । (७) शब्द न 
स्वलक्षण प्रतिपादयति तस्मि्यकृतस द्ेतत्वात्‌ । 'श्रयोग -ये यत्र भावत कृतसमया न भवन्तिनते 
परमा्थतस्तमभिदधति यथा सास्नादिमति पिण्डेऽरवश्षब्दोऽकृतसमय › न भव न्ति च भावत कतसमया 
सर्वस्मिन्वस्तुनि सर्व घ्वनय इति व्यापकानुपलव्यै छृतसमयत्वेनानिधायकत्वस्य व्यातत्वत्त 1" "तरवस ° 
प० पृ० २७६1 (८) व्याख्या-“जन्यदेव रूपादिस्वलक्षणमिन्द्रियग्रा ह्यम्‌, तस्मादन्य शब्दस्य गोचरो 
विषय इति ग्यताम्‌ । शब्दात्प्त्येत्ति सिन्नाक्ष. प्रघ्वस्तनयन ऽन तु प्रत्यक्ष यना भवति तथेशक्षते । समान- 
विपयत्वे चाऽनन्धस्येवान्धस्यापि शब्दादपसोक्षैव प्रतिपत्तिः स्यात्‌ । तथात्वे इन्द्रियाग्निसम्बन्धादिवद्‌ वाह्‌- 
शब्दादपि दाहार्थप्रतिपत्तिः स्यादित्याह-अन्यथैव `““"'-भरश्न ० व्यो° १० ५८४ । "'अत्यदेवेन्रियग्राह्य 
स्वलक्षणम्‌, अन्यच्छब्दस्य गोचर सामान्यलक्षणम्‌, कुत † शब्दात्प्रत्येति भि्नाक्ष अन्घोऽपि घटादिः 
न तु प्रत्यक्षमीक्षते चक्षुष्मानिव 1 एतदेव आवयति-अन्यथा स्पष्टानुभवेन दाहुसम्बन्धात्‌ इन्द्ियार्थ- 
योगेन दाह स्वगत दग्घोऽभिमन्यत्ते, एव पुमान्न जानाति, अन्यथा स्वस्पष्टाननुभवत्त दाहशब्देन तेन 
दाहार्थं सप्रतीयते श्रोत्रा !-शास्त्रवा० टी इ्लो० ६६६-६७ 1 (९) स्फाटितनेत्र -आ० रि०। 
(१०) उदृतोऽयम्‌--'भन्य शब्दस्य -्रश ° व्यो० पु० ३८४ 1 न्यायम० पु० ३१1 शास्वा० ३ लो° 
६६६ । अनेकान्तजय० प० ४५ । श्रमेयक० पुर य्य् । सन्मति० टी०© पु० २६० । ध्ंस्° व° 
प॒० १४९ 1स्यान्रण्पु छ ७९१० 1 (११) व्याख्या "दाहार्थं प्रतीयते-यदि शब्देन यथावद्वाद्योऽ्थं 
प्रत्याय्येत तदा शन्दसलिघापितोऽसौ तामार्थक्रिया कथन्न कुर्यात्‌, यतद्चाग्निसम्बन्वाहग्धो दाहमन्य- 
याञ्तुमवति दाहशब्देन च दाहमन्यथाऽवगच्छतीति जब्दार्थयोर्नास्ति करिचद्वास्तव समन्वय इति वोद्ध- 
व्यम्‌ ।”-वाक्यप० पु० टी० । उद्धूतोऽयम्‌-घ्रश्न० व्यो० पु० ५८४ । न्यायम ० पृ० २६। श ° 
शलो ० ६६७ अनेकान्तजय० ० ४५ । नयचन्वु ^ चि० पु ४४2. । (सम्रकादयते -तर्वसं° 


1 स्वेन्िपचिक्तान-श्र० ! 2 उर्तञ्चवव० । 8-क्षते ।। इति १ व०। 
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५५४ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुञदचन्दर ४. च्रागमपरि ० 


सचैकस्य वस्तुनो रूपद्धयमस्ति येन अस्पष्टं वस्तुगतमेव रूपं शाब्दप्रयये 
प्रतिभासेत; एकस्य द्वित्वविसयेधात्‌ । प्रयोगंः--यत्क्रते प्रयये यन्न प्रतिभासते न तत्तस्य 
विषयः यथा रूपम्रभवप्रत्यये रसः+ न प्रतिभासते च शखब्दप्रत्यये स्वलक्षणमिति । 
वस्तुविषयत्वे च ङखब्दानां मतयेदेन अ्थभेदामिधायित्वाचुपपत्तिः । उक्तच्व- 
°न्परमार्थेकतानत्वे शब्दानामनिवन्धना | 
न स्यात्‌ प्रवुत्तिर्थषु सर्मयान्तरमेदिषु ॥ [ भ्रमाणवा० ३।२०६ ] इति । 
तन्न स्व खक्चषणस्वभावः इउब्दस्य विषयो घटते । 
नापि सीसान्यरूपः; वास्तवस्य सामान्यस्यैवाऽसमवात्‌, तद्‌ समवश्च अद्रव 
, विषाणवदन्थक्रियाकारित्वात्‌ सप्रसिद्धः ! न खल्छु निच्यैकस्वमावस्थ कमयोगपदयास्या- 


पं० छ० २८० भ्रसेयक० परऽ ४४७ । सन्मत्िऽ री पुऽ १७७, २६० । स्या० र०्पु० ७१० 
तुलना-“*(उष्णादिप्रतिपत्तिर्या) नामादिध्वनिभाविनी । विस्पष्टा (भासते नैषा) तदर्थेन्द्रियवुद्धिवत्‌ ॥ 
यथा द्युस्णायर्थविषयेन्द्िथुदधि स्फुटप्रतिभासा वेद्यते न तथोष्णादिशव्दभाविनी । न युपहतनयन- 
रसनघाणादयो मातुलिद्गा दिशब्दश्रवणात्तद्रूपरसादयनुभाचिनो भवन्ति यथाऽनुफ्ट्तनयनादय इल्द्रियिधि- 
याऽनुमवन्त ।"-तत्त्वस ०, प० पु० २८०। 

(१) “न चैकस्य वस्तुनो रूपघयमस्ति स्पष्टास्पष्टम्‌ । येनास्पष्ट वस्तुगतमेव रूप शब्दैरभि- 
धीयते इति स्यात्‌, एकस्य द्वित्वविरोधात्‌ 1" - चत््वस = पं० प॒ २८१ । “नहि स्पष्टास्पष्टेद्े खूपे 
परस्परविरुद्धं एकस्य वस्तुन स्त॒ यत एकेनेन्द्ियवुद्धौ प्रतिमासेत अन्येन विकल्ये । तथा सति वस्तुन 
एव भेदप्राप्ते ।""-जपोहसि० पृ० ७ । (२) स्वरुक्षण न शब्दप्रत्ययविषय शब्दम्रत्ययेऽप्रतिभासमा- 
नत्वात्‌ । ^न स तस्य च चान्दस्य युक्तो योगो न तत्कृते । प्रत्यये सति भाव्यर्थो रूपवोघे यथा रस ॥। 
प्रयोग -यौ हि तत्कृते प्रत्यये न प्रतिभासते न स तस्यार्थं यथा रूपजनिते प्रत्यये रस , न प्रतिभासते च 
शब्दे प्रत्यये स्वलक्षणमित्ति व्यापकानूपलल्वि "-तत्त्वस० पं० पु० २८० । (३) व्याख्या-“परमार्थं 
स्वलल्लणम्‌ तस्मिन्‌ एकस्थान (एकस्तान } प्रवृत्तिर्येषा तद्‌भावस्तत्त्व तस्मिन्‌ सति शान्दानामनिव- 
नयना परमार्थनिवन्धनरहिता प्रवृत्तिनं स्यात्‌ दशं नान्तरभिच्रेष्वथंषु सिद्धान्तमेदभिक्तेषु ।*-श्रनाणवा० 
स्ववु ° री० १।२०९ । “परमार्थेकतानत्ये परमार्थकिपरत्वे राब्दानाम्थेषु दर्शनान्तरभेदिषू प्रतिदर्शंन 
भिन्लाभ्युपगमेन नित्यत्वानित्यत्वत्रिगुणीमयत्वादिकल्पितमेदेषु अनिवन्धना परमार्थनिवन्धघनरदिता 
प्रवृत्तिनं स्यात्‌ 1 न हि परस्परविरुद्धा बहवो घर्मा एकन सन्ति 1“-प्रमाणवा० मनोरथ ० ३।२०६ 1 
(४) "दशंनान्तरमेदिषु"-प्रमाणवा० । शास्त्रना० शृत्छो० ६४७ । अनेकान्तजय० पु० ३५ ^. । 
नकतपार -अष्टसह० पृण १६८ । सिद्धिवि० सी० पु० २६९८ ^ 'तस्मातप्रवृत्तिरथेषु सम यान्तर- 
मेदिषु-स्या० र० पु० ७१०1 (५) “अपि प्रवर्तेत पुमान्‌ विज्ञायार्थक्रियाक्तमान्‌ । तत्साधनायेत्यथेषु 
सयोज्यन्तेऽभिवायका ।1 तच्रानर्थक्ियायोम्या जाति ।-न खलु लोकोऽसकेतयन्‌ शब्दानप्रयुज्जानौ वा 
द छित्तः स्यात्‌ 1 व्यसनापन्न अथ किमित्ति चेत्‌ , सर्वं एवाघेय आरम्भ फलार्थ. 1 निष्फलारम्भस्य 
उपेक्षणीयत्वात्‌ । तदय क्वचिच्छब्दं नियुञ्जानः किञ्न्वित्फल्मेवेहित्‌ युक्तः 1 तच्चेत्‌ सर्वैम्‌ इष्टानि- 
ष्टाप्तित्यागरूक्षणम्‌ । तेनायभिष्टानिष्टसाधनासाषन करत्वा तत्र प्रवृत्ति निर्वृत्ति वा कुर्या कारयेय वेति 
नियोग आाद्वियेत शब्दान्‌ वा नियुञ्जीत्त अन्यथोपेक्षणीयत्वात्‌ । तत्र जात्िरनर्थक्रियायोग्या । नहि जाति- 
वह्दोहादौ क्वचिदपि प्रत्युपस्थिता । न वा तादृशप्रकरणा भावे खोकव्यवहारेपु शब्दप्रयोग. {-भरमाण- 
चा० स्ववु० १।९५ । (६) सामान्यस्य । 


1 सूपप्रत्यये श्र ० 1 2 सामान्यस्वरूप श्र° , व° ॥ 


भभाखभ्र० का ९९ 1 ्न्यापोहवाद्‌ः ५५ 


मथक्रियाकारित्वं समवतीय्युक्तं सामान्यनिषेधावसरे” । तन्नार्थगोचराः शब्दाः किन्तु 
अन्यापोहगोचसराः । 

स चाधिपच्च॑माकारः, तथाद्दि--न जातिन्यक्तयोस्तदरोचरस्वं पूर्वोक्तदोषात्‌ 1 नापि 
ज्ञानतदाकारयोः; तयोरपि स्वेर्ने रूपेण स्वरुक्षणत्वात्‌, तस्यै च सद्केताविषयतया 
शब्द गाचरताञ्चपपन्तः, किन्तु स एव ज्ञानाकासे ईद्यविकल्पावेकीकृय बदीरूपतया- 
ऽध्यस्तोऽघपच्चमाकारः अन्यापोहः । बाह्यत्वं हि तस्य अधाकारः । 

अपोहश्च निषेध. । स च द्विविधः- पयुदासः, भरसज्यश्ध । प्ुदासोऽपि दविविधः- 
बुङ्यास्मा, अथात्मा च । तन्न बुद्धयात्मा, वुद्धि्रतिन्भासोऽचगतिकरूपत्वेन अर्थष्व॑ध्य- 
वसितः । अ्थौरमा अथेस्वभावो विजातीयव्याब्रत्तमर्थस्वलक्षणम्‌ । तर्ज बुद्धात्मनो 





(१) प° २८५ । (२) जातिव्यक््िज्ञानतदाकारा एते सत्या , अर्घ॑पञ्चमाकार अत्व तु 
द्यस्य सत्यत्वात्‌ विकल्पस्यासत्यत्वात्‌-आ० दि ० ! (३) शब्दविषयत्वम्‌ । (४) ज्ञानस्पेण । (५) 
ज्ञानस्वलक्षणस्य । (६) ““्याख्यातार एव विवेचयन्ति न हि व्यवहरत्तार । ते तु स्वारम्बनमेव सर्थक्रि- 
यायोग्य मन्यमाना दुरख्यविकल्प्याथविकीकृत्य प्रवर्तन्ते \ ते हि यथावस्थित वस्तु व्यवस्थापयन्तः एवं 
चिवेचयन्ति । जन्यो विकल्पवृद्धिप्रतिमास अन्यत्स्वरुक्षणमित्ति, न व्यवहर्ताीर एव विवेचयन्ति \ ते तु 
व्यवहरत्तीर स्वाङम्बनमेवेति विकल्पप्रतिभासमेवा्थक्रियायोग्य बाद्यस्वलक्षणरूप मन्यमाना । एतदेव 
स्पष्टयति-दृष्योऽथं स्वलक्षणम्‌ विकल्प्योऽथं सामान्यप्रतिभास तावेकीकूत्य स्वरुक्षणमेवेद विकल्पव्‌- 
दधया विषयीक्ियते शब्देन चोदयते इत्ये वमचिमुच्ार्थक्रियाकारिण्य्थे प्रवतंन्ते, तदभि प्रायवशाद्‌ व्यवहतू- 
णामसिप्रायवशदेवमुच्यते विवेकिषु भावेषु चविकल्पवुद्धि म॑वतीति । दुङखयविकल्प्यावेकीकृत्य प्रवृत्तेरिति 
वदता न स्वाकारे बाह्यारोप इत्युक्त भवत्ति अन्यथा स्वाकार एव प्रवृ्तिप्रसगात्‌ मरीचिकाया जखारो- 
पादिव । नापि बाह्ये स्वाकारारोप, आरोप्यमाणफलाथित्वेनव प्रवृत्तिप्रसंगात्‌ जर्खाथिन इव जल- 
श्रान्तौ । `" अ्यनुभवे सति तत्सस्कारप्रबोषेन तदाकार उत्पद्यमानो चिकल्प स्वाकारं बाद्यासिन्नम- 
ध्यवस्यत्ति न त्वभिन् करोत्ति 1! तेन विकल्पविषयस्य दृदयात्मतयाघ्यवस्रायाद्‌ दृश्यविकल्प्ययोरेकीक- 
रणमुच्यते 1 -प्रमाणवा० स्ववु०* ठी० १।७२ 1 (७) “तथादहि द्िविधोऽपोह पर्युदासनिषेधत । 
दविचिध पर्युदासोऽपि बुद्धचात्माऽ्थात्ममेदत !1 तत्र बृद्धचात्मा वुद्धिप्रतिमास , अथेष्वनुगतैकरूपत्वेना- 
ध्यवसित । अथत्मि अ्थस्वमान विजातीन्यावृत्तमर्थस्वकक्षणमित्ययं ।”-ततत्वस ०, पं० पृ० ३९१६ । 
तुलखना-“चत्रिविघो हि बोपौह -एकस्तावद्‌ व्यावृत्त स्वखक्षणमेव अन्योऽपोह्यतेऽस्मिन्नित्ति कत्वा, यदधि- 
कत्याह-स्वभावपरभावाभ्या यस्माद्‌ व्यावृत्तिभागिन इति “ व्यवच्छेदमातरँं दितीय अन्यापोहनम- 
न्यापोह्‌ इति कृत्वा, ` विकल्पवुद्धिप्रतिभासस्तु ततीय अपोद्यतेऽनेनेति कृत्वा, अयञ्च शब्दस्य निवन्ध- 
नतयाऽभ्युपगस्यते 1""-अनेकान्तजय० पु ० २७५. (<) “तन्न वुदघ्यात्मन्‌ स्वरूप ददयन्ताह्‌-एके- 
त्यादि । एकम्रत्यवमशेस्य य उक्ता हेतवः पूरा । अभयादिसमा अर्थः प्रकत्य वात्यभेदिन. ।। तानूपा- 
श्रित्य यज्जाने भात्यर्थप्रतिविम्बकम्‌। कल्पकेऽर्थास्मताऽमवेप्यर्था इत्येव निदितम्‌ 11 यथा हरीत- 
क्यादयो बहनोऽन्तरेणापि सामान्यमेक ज्वरादिदामनलरक्षण कायं कूर्च॑न्ति तथा शावलेयादयोऽप्यर्थाः 
सत्यपि भेदे प्रकृत्या एकाकारप्रत्यवमशंस्य हेतवो भविष्यन्तीत्यन्तरेणायि वस्तुभूत सामान्यमिति । 
उअभयादिसमा इति-हरीतक्यादितृल्या. एकार्थकारित्तया साम्यम्‌ 1 तानुपाध्रित्य इति-तानभयादिम- 
मानयनिाभ्ित्य हेतूकृत्य तदनुभववेन यदुत्पन्न विकल्पकं ज्ञान तत्र यदर्थाकारतयाऽर्यप्रत्तिविम्बक्‌ मर्या- 


1 चार्थपञ्च-व ०, च्येसंच- श्र ° । ~-भाषानु-व ० 1 ऽ-ष्वव्यवल्यित्त श्च ० । 4 अयात्मा व<। 


10 
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५५६ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुसुद चन्द्र ( ४. शआ्आगमपरि० 


विद्ोषलश्चणम्‌--स्वमावतः परस्परविलक्षणान्थीनेकाधकारितया समानहेतुत्वेनाभिय 
यदेकम्रयवमर्िपमर्थप्रतिविम्बस्वभावं ज्ञानयुत्पन्नं तस्य “ अपोहः इति सज्ञा ! वस्तु- 
भागच्छायो चिकस्पेनोल्किख्यमानो बाद्यव्वेनाऽभिमन्यमानो विकस्पाकारः स्वाकार 
विपरीताकासेन्मूककोऽपोदः अपोद्यते अनेन! इतिः निकरपान्ध्रवर्याकाराद्‌ मेदेन स्वयं 
प्रतिमाससानत्वात्‌ । “अपोद्यते अन्यस्मात्‌, इयन्यापोहः, अयं हि मुख्यत्तैच अन्यापोद्‌- 
शब्दाभिघेयः । चिभिस्तु कारणैः ओौपचारिकः-कारणे काय घर्मायोपात्‌, कायं कारण- 
धर्मोपचाराद्वा, विजातीयव्याच्त्तस्वलक्षणेन सहे कत्वाध्यवसायाह्वा ९ कार्य हि यथो- 
कान्यापोहस्य अन्यव्यावृन्तवस्तुपरा्ति,, अतस्तत्कारणत्या कौर्यधर्मोऽन्य्यादृत्तिः तच- 
भ्यासोप्यते । क्ये कारणधसष बा; कारणे हि एकप्रत्यवमर्छात्मनोऽन्यांपोहस्य अन्यास- 
सृष्ट स्वरष्षण तद जुभवेन तस्यै जनितत्वात्‌, अस्ति च कारणभूते स्वलक्षणे अन्यन्या- 
वृत्ति. अतस्तस्या; कारभूते पर््यवमर्ञे उपचारः; । विजातीयवच्याचृत्ते यत्स्वक्षण तेन 
सह प्रत्यवमरप्रतिमासिनो रूपस्य एकत्वेनाध्यवसितत्वाद्या अन्यापोहतेतति प्ररूपितः 
पयदासरूपोऽपोह | 

प्रसज्यरूपैस्तु भ्गौरयम्‌ अगौ भवति! इत्ति व्यवच्छेद माच्रपयैवसित इति । 


म्ररैपितप्रकारस्य (~ 
_अहपरिमकारस्य अन्वायोहस्यैव बाचक, शब्दोऽभयुपगन्तन्यः । नायमा चक 


भासो भाति तादात्म्येन तत्रान्यापोह इत्येषा सन्ना उक्तेति सम्बन्ध. 1 कल्पक इति-विकल्पक सविकल्पं 
इति यावत्‌ ! एतच्च ज्ञान इत्यनेन समानाधिकरणम्‌ । अथत्मिताभावेऽपि इति } वाह्या्थात्मताया 
अभावेऽपि । निरचितमिति अध्यवसितम्‌ 1"“-तस्वस०, प० प° ३१७। 

(१) अर्वादिविकल्पादन्यो गवादिविकल्प.- जा० दि० 1 (र) “अथ कथ तस्यापाह्‌ इत्ये 
व्यपदेश इत्याह-प्रतिभासान्तरादित्यादि \ प्रतिभासान्तयाद्‌ मेदादन्यव्यावृत्तवस्तुनः । प्रा प 
रिखष्टवस्तुद्ारा गतेरपि ॥ विजातीयप रावृत्त तत्फल यत्स्वकृक्षणम्‌ । तस्मिन्नल्यवसायह् तादात्म्यै- 
नास्य विष्टृतै । तत्रान्याणेह इत्येषा सज्ञोक्ता सनिवन्घना । चतुभिंनिंमित्तंरपौह इति तस्याख्या ' 
विकल्पन्त रारोपितप्रतिभासान्तराद्‌ सदेन स्वय प्रतिभासनात्‌ मुख्यत ,जपोह्यत इत्यपो , अन्यस्म न" 
पोहोऽन्यापौह इति व्यृत्पत्ते । उपचारात्तु त्रिभि । १-कारणे कायेधरमरोप्ाः यदाहं अन्यन्यावृत्त- 
चस्तुनः परास्तिहेतुतयेति। र२-का्ये वा कारणवघर्मोपचारात्‌, तददंयति-अरिकूष्टवस्तुदधारा गतेरपौति । 
अरिकष्टम्‌ अन्यासम्बद्धम्‌ अन्यतो व्यावृत्तमिति यावत्‌, तदेव वस्तु ारमुपाय › तदनुभवबलेन तथाचि- 
धविकल्पोत्पत्ते । इ-विजातीयापोहपदार्थेन सरहक्येन मान्त प्रतिपतुभिरष्यवसितत्वाच्चेति चतुर्थ 
कारणम्‌ । तद्शेयति-विजातीयेत्यादि । अस्येति । विकल्पबु द्ध्यारूढस्य अर्थ॑प्र्िविम्बस्य सनिवन्घनेति 1 
सह निवन्वनेन प्रत्तिमासान्तराद्‌ भेदादिनोक्तेन नतर्विलेन वर्तत इति सनिचन्धना ।*"-तस्वस ०, ५९ 
° ३९७ 1 (३) अन्यापोह कारणम्‌ अन्यव्याव्‌ तवस्तुत्रान्ति का्ंमू-भए० दि० 1 (४) अपोह 
कारण-अ!० रि० । (५) एतत्कार्यम्‌ । (६) एतत्कारणम्‌-मा० दि०। (७) अन्यापोहस्य-भा० 
टि० । (८) अन्यापोहस्वरूपे-आ० दि० 1 (९) “प्रसज्यप्रतिषेवश््च गौर्न अवत्ययम्‌ । अति- 
विस्पप्ठ एनायमन्यापौहोऽवगम्यते ॥१-तत्त्वस° श्च ३१८ (१०) “तदेव त्निविधमपौह प्रतिपा 
भ्रङते च्न्दार्यत्वे योजयन्नाह-तवायमित्यादि । तत्राय प्रथम शब्दैरपोह्‌ प्रतिपद्यते 1 वाह्या्याध्यवसा- 


यिन्या „(वन्या चुनट सन्वात्समुद्‌भवात्‌ ॥ ॥ प्रथम इति यथोक्तारथप्रतिविम्बात्मा । तत्र कारणमाद-वाह्यार्थाच्य- 


1-नान्यवस्थितत्वाद्रा आ० । 


प्रमासम्र० का० २& ] अन्यापोहवादः ५५७ 


कार्यकारणभावान्नान्यः; बुद्धिसम्बन्धिनो हि प्रतिबिम्बस्य शब्दजन्यत्वात चद्धाच्यत्व 
तञ्जनकत्वाच राव्द्‌स्य वाचकत्वमिति} छ ॥ 

अच्र प्रतिविधीयते । यन्तावदुक्कम-“अपोहः शब्द लिङ्गा भ्याम्‌ › इत्यादि; तदसमी- 
॥ 0 चीनम्‌; यतः म्रमाणत्तः कुतश्ित्तत्सिद्धौ त॑स्य तैद्िषयत्व युक्तम्‌, 
पुरस्सरः शब्दस्य न चासो कुतश्चित्‌ प्रमाणाससिद्धः, तथाहि-अपोर्ईः प्रयक्षतः सित्‌ , 
परमप्थसत्छमत्य- अतुमानाद्म १ न ताचवयत्यक्षतः; स्वरृक्षणविपयत्वान्स्य । नाप्यस्ु- 
विरषात्मकाथेवाच- मानतः; वैद विनाभाविलिन्ञाभावात्‌ 1 नहि असन्निन्त््य। अमोनि- 
त वृत्त्या वाविनाभूतं किच्िल्लिङ्गमस्ति 1 तादात्म्यतदुत्पन्तिप्रतिवन्ध- 


वसायिन्या इत्यादि । यदेव हि शब्दे ज्ञाने प्रतिभासते स एव शब्दार्थो युक्त । न चात्र प्रसज्यप्रतिषे- 
घाध्यवसायोऽस्ति, न चापीन्रियज्ञानवत्‌ स्वलक्षणप्रतिभास । कि तहि? बाह्यार्थध्यवस्ायिनी केवर 
गान्दी बुद्धिरुपजायते । तेन तदेवाधंग्रतिविम्बक शाब्दे ज्ञाने साक्षात्तदात्मततया प्रतिभासनाच्छदार्थो 
युक्तो नान्य इति भाव । एच ताचत्प्रतिविम्बलक्षणोऽपोह साक्षाच्छब्दे स्पजन्यमानत्वान्मुखय शब्दार्थे 
इति दशितम्‌ । रोषयोरप्यपोहयो गौण शब्दाथेत्वमुपवण्यमानमविरुदधमेवेति दरोयच्नाह-साक्षादाकार 
एतस्मिन्नेवञ्च प्रतिपादिते । प्रसज्यप्रतिषेघोऽपि साम्येन प्रतीयते ।! न नदात्मा परात्मेति सम्बन्धे 
सति वस्तुभिः ।। व्यावृत्तचस्त्वधिगमोऽप्यथदिव भवत्यत. ।। तेनायमपि शब्दस्य स्वाथं इःप्युपचय्यैते । 
न तु साक्षादय शान्दो दिविघोऽपोह्‌ उच्यते । एवञ्चेति । जन्यत्वेन । कस्मात्पुन साम््यन प्रसज्य- 
प्रतिषेध प्रतीयत उति दशेयन्नाह्‌-न तदात्मेति । तस्य गवादिप्रतिचिग्बस्यात्मा य परस्य अक्वादि- 
प्रतिचविम्बस्यात्मा स्वभानो न भवतीति कृत्वा ।! एव प्रसज्यलक्षणापोहस्य नान्तरीयकतया भ्रतीतेर्गोण 
गन्दार्थत्व प्रतिपाद्य स्वरक्षणस्यापि प्रतिपादयल्लाह--सम्वन्धे सतीत्यादि । तत्र सम्बन्ध. राक्दस्य वस्तुनि 
पारम्पयंण कार्यकारणभावलक्षण प्रतिवन्ध. । प्रथम यथावस्थितवस्त्वनुभव ततो विवक्षा तत ताल्वा- 
दिपरिस्पन्द. तत. शव्द इत्येव परम्परया शक्दस्य वस्तुभि वाह्य रगन्यादिभि सम्बन्ध स्यात्तदा तस्मिन्‌ 
सम्बन्धे सति विजातीयव्यावृत्तस्यापि वस्तुनोऽ्यपित्तितोऽविगमो भवति । अतो द्विविधोऽपि प्रसज्य- 
प्रतिषेध" अन्यव्यावृत्तवस्त्वात्मा चापोह शब्दाय उत्युपचयेते 1 अयमिति स्वलक्षणात्मा, अपिङडब्दात्‌ 
प्रसज्यात्मा च ।“-तत्वसम०, प'० ० ३१८१९ । 
८१) ननु सौगतंस्तादात्म्यतदृत्पत्तिरूप एव सम्बन्ध इष्यते तत्किमत्र वाच्यवाचकभावोऽपी- 
ष्यते इत्याह-भ7० टि ० । “'यदचापि शब्दस्याथन स वाच्यवाचकभावरक्षण. सम्बन्ध प्रसिद्ध नासौ 
कार्यंकारणभावादन्योऽवतिष्ठते, अपि तु कार्यकारणभावात्मक एवेति द्यंयतिःतद्रूप्रतिनिम्नस्येत्यादि । 
तद्रूपप्रतिचिम्बस्य धिय शब्दाच्च जन्मनति । वाच्यवाचकभावोऽय जातो हेतुफलात्मक ।॥ शब्द प्रतिचि- 
म्वस्य जनकत्वाद्वाचक उच्यते, तच्च प्रतिबिम्ब शब्देन जन्यमानव्वाद्वाच्यम्‌ ।'-तत्वस् ° प० ¶० ३१८- 
१९। (२) तेन शब्देन तत्प्रतिचिम्बस्य वाच्यत्वम्‌-मा० रि०। (३) ० ५५१ ष० ९। (४) अपोह्‌- 
स्य । (५) शन्दलिद्धगोचरत्वम्‌ । (६) तुरुना- “इ ्दि्यनप्िगोपौह प्रथम व्यवसीयते । नान्यत्र 
शब्दवृत्तिर्च कि दृष्ट्वा स प्रयुज्यताम्‌ ॥७८।! पृ वक्तिन प्रवन्धेन नानुमाप्यत्र विद्यते । सम्बन्वानुभवोऽ- 
प्यस्य तेन नवोपपद्यते !1७ १11 नागृहीतद्चव गमक" शब्दापोह्‌ कथञ्चन । प्रत्यक्ष न च तच्छक्त न च स्तो 
लिङ्खवाचकौ ।\१०६॥। यत. स्याद्‌ ग्रहण तस्य, लिद्खादीनाञ्व कल्पने । न व्यवस्थेति वाच्यव विना 
परत्यक्षमूरत ॥1१०७।।-मी ० शलो ० अपोह्‌ ० ७८-७९, १०६-७ । म्रमेयक ० भ्र ° ४३५। प्रमेयर० 
३।१० १ (७) अपोहाचिनाभावि । 
1 वाचिनाचूतं व ० । । 
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५५८ लघीयस्रयाल्ारे न्यायकुखद चन्द्र  &. श्रागमपरि° 


प्रकारेण हिः भ्रवन्मत्ते अविनामावो व्यवस्थितः} नचान्यन्याचत्तेः केनचि्स तादात्म्य- 
तद्धस्पत्ती चटेते । तथादि--अशृतकत्वव्यादृत्तिः छृतकत्वम्‌ › तत्‌ स्वखच्ठणातस्मकम ; नित्य 
उ्याव्रत्तिरूपाऽनियत्वात्मकं वा स्यात्‌ ¶ न ताचत्स्वरघ्षणात्मकम्‌ ; अवस्तुरूपस्वाच्‌ » चद ~ 
वस्तुरूप न तत्‌ स्वलक्षणात्मक यथा खरविपाणम्‌, अवस्तुरूपख्च अकरतकत्वन्याचरन्ति- 
रूपतया कृतकत्वमिति । नापि नित्यव्यावृत्तिरूपाऽनित्यत्वात्मकम्‌ ; उभयो नीरूपत्तया 
तादात्म्यखम्बन्धाभावात्‌। यया नीरूपत्वे न तयेस्तादात्म्यसस्बन्यः यथा खपुप्पचन्ध्या- 
ख॒तयोः, नीरूपत्वच् अन्यव्याद्रत्तिस्वमावयोः कृतकस्वानियत्वयेारिति । तन्नानयेास्ता- 
द्ारम्ये घटते । नापि तदुक्तिः, नीरूपत्वादेव । तथादहि--यन्नीरूप तन्न कंस्यचिज्नर्न्य 
जनक वा यथा खरचिषाणम्‌  नीरूपच् खाध्यसाधनव्वेनाऽभित्रं प्रक्ृतैमन्यापोहदययमिति । 

सनु चा्थीमावेऽपि अथकार यत्‌ प्रतिविम्बसुखन्नं चदेवान्यापोह्‌ः, स च स्वसंवे- 
दनरत्यक्षत एव सिद्धयति, इर्यनरक तच्राञुमानम्‌ ; ईव्यप्यसमीश्छिताभिधानम्‌ ; जाने5- 
थौकारधारित्वस्य तन्निराकारत्वसिद्धौ? प्रतिषिद्धत्वात्‌ । 

अस्तु व! तत्‌ , तथापि-अत्र कस्य प्रतिचिम्बनम्‌-स्वटक्षणस्य, सामान्यस्य वा 
न ताचत्स्वटक्चणस्य, तर्ध्य व्याव्रत्ताकारत्वात्‌ । असुगतेकरूपच्च भ्रतिचिस्वम्‌ अन्यापो- 
होऽभिप्रेतः, अतः स्वलक्षणेनापि तथाविधेनैव भविर्वन्यम्‌। तथादि-यस्य दि. यदाकारं 
प्रतिविम्ब तत्‌ स्वयमपि तदाकारमेव यथा मुखचन्द्रादि, अलगतेकाकारच्व स्वलक्षणस्य 
ज्ञाने प्रतिविम्बमिति । अथ सामान्यस्य ज्ञाने प्रतिचिस्वबनमिष्यते; तदप्यसत्‌ ; तस्यी- 
ऽसतः प्रतिचिम्बनानुपपन्तेः । थंदसन्न तत्‌ कचित्‌ ्रतिविस्बति यथा खपुष्पम्‌, असच 
भकंन्मते सामान्यमिति ! ततर तर्य्तिविस्वाभ्युपगमे वा प्रतिचिम्बोदयासागन्योन्यवि- 
विक्ततद्रदयोपलम्भभ्रसङ्गः । थत्र यत्‌ प्रतिर्विभ्बति तदद्य प्रतिचिस्बोदयासागन्योन्यवि- 
विक्तसुपरुभ्यत्ते यथा सुखादसोदि, भ्रतिविम्थैति च ज्ञाने सामान्याकार इति । 

अथ वाददोद्या्ययकार्थक्रियाकारितया स्वलक्षणसेवालुडत्ताकारं सच्‌ सामान्यम्‌; 


त्तंदोषाचका ९५ ८ 
अतो नोक्तदोपाचकाश.; तदयुक्तम्‌; एकार्थक्रियसङ्कधर्तस्तत्कारित्वाभावतः भरतिविम्बो- _ 


(१) सोगतसिद्धान्ते । (२) मङ्तकत्वव्यावृत्तिरूप कृतकत्तर न स्वलक्षणात्मकम्‌ अवस्तुरूप- 
त्वात्‌ । (३) अङृतकत्वन्यावृ्तिरूपङृतकत्व-नित्यत्वव्यावृत्तिरूपाऽनित्यत्वयोख्व । (४) अन्यव्यावृ्ति- 
रूपथी" कृतकत्वानित्यत्वयौ तादात्म्य न भवति नीरूपत्वात्‌ । (५) छकतकत्वमनित्यत्वञ्च-आ० टि ० 1 
(६) ए १६७। (७) प्रतिविम्बम्‌ 1 (८) अनुगर्तकरूपेण । (९) स्वलक्षणमनूगतेकाकारम्‌ अनुग- 
तेकाकारखूपेण प्रतिविम्वित्त्वात्‌ । (१०) सामान्यस्य अन्यायोहात्मकत्वेन अ्थंक्रियाकारित्वाभावेन 
चासत । (११) न समान्य ज्ञाचे प्रतिचिम्बति असत्त्वात्‌ । (१२) बौद्धमते ! (१३) ज्ञाने! (१४) ,. 
सामान्य 1 (१५) भ्रतिविम्बाधारस्य ज्चानस्य प्रतिविम्व्यस्य च सामान्यस्य विविक्त स्वरूपद्य भ्रति- 
भासेत इति भाव 1 (१६) ज्ञान सामान्यञ्व विभिन्नता उपरम्येताम्‌ त्र प्रतिनिम्ब्यमानत्वात्‌ । 
(१७) भत्तिचिम्बामावनक्षणो दोप । (१४८) सामान्यस्य । 


1-क तयो. ° 1 2 ननु चाकारं आ०। 8 इत्यसभी-श्र ० ! 4 'तस्थ' नास्ति जआ०। 6-त्तञ्यं 
यस्य यस्य ह जा०., श्च ° । 0-विविक्तस्तद्रूप-ब० । 7-चिस्बते न° \ 8-निम्बतेच श्र । 


प्रमाणमण० का० २६ 1 भन्यापोहवाद्‌ः ५९९ 


दयामावा्ुपद्खात्‌ । अथैक्रियायारच कादाचित्कत्वात्‌ तद़दयोऽपि कदाचिदेव स्यात्‌ । 

किञ्च, एकार्थक्रियाकारित्वं स्वलक्षणे यदयेकसभ्युपगम्यते तदा बाह्यावभासि- 
तयोपरभ्यमानप्रतिमासचलात्‌ तदेव प्रतिभास्यमस्तु किं प्रतिविम्बाय्हम्रहेण ? 

किच, यदि स्वप्रतिविस्वमात्राध्यवसायित्यं शाब्दविकल्पस्य स्यात्‌ तहि अंतः 
कुतो चहिरर्थे पवृत्तिः स्यात्‌ ९ स्वप्रतिभासेऽनर्थ अथौध्यवसायाचेत्‌ , नु कोऽयमथीध्य- 
वंसायो नाम--बाद्यस्यार्थस्य ग्रहणम्‌ , करणम्‌ , योजनम्‌ , समारोपो वा ? प्रथमपक्षे पैर- 
मतसिद्धिः; राक्येः राब्दम्रययानां बहिर्थमहणानभ्युपगमात्‌ । द्वितीयपक्षोप्यन्ुपपन्नः; 
नदि चाह्यार्थकरणे ज्ञानानां सामथ्येम्‌, स्वसामभ्रीतस्तेर्वीमाविर्मावात्‌, अन्यथा अंप्रति- 
हता सर्वस्य सवाथसिद्धिः स्यात्‌ । 

अथ स्वाकारं विकल्पो बाह्येनार्थेन योजयति; तदसत्‌, तथाभतीतेर्संभवात्‌ । नद्येव 

कस्यचित्‌ प्रतीतिःभ्योऽयम।कारो मदीयः स बाह्याथेवि शिष्टः इति, बाद्यार्थन सह स्वाक्रारस्य 
सम्बन्धामावतो विरेपणविदोष्यभावाजुपपत्तेः । न च र्रम्परया तदुत्पत्तिसम्बन्धोऽ- 
स्यास्तीलयभिधातव्यम्‌, उ्यौद्त्ताकारयाथस्य अयुचत्ताकारम्रतिविम्बनहेतुल्वध्रतिषेधात्‌ । 

अथ चाद्यम्थं विकल्पः स्वाकारे समारोपयति; तदप्यसाम्प्रतम्‌ , समारोपो हि 
उभययहणे सति स्यात्‌, असति वा १ न तावदसति; उभयय्रहणपुरस्सरत्वात्तस्थं । थैः 
समासेपः स उभयम्रहणपुरस्सर. यथा गोवोदहीके समारोपः, ससासोपश्च विकत्पाकारे 
बा्यार्थस्येति । न चेदं निदरोनं साध्यचिकलम्‌, येनैव हि गौरनुभूतः वाहीकञ्ध, स 





(१) “तथापि विकल्पादाह्याभिमृखम्रवृत्तिस्तदथना न स्यात्‌ ।*-च्यायवा० श्रु० ४८५ । 
"“इत्थमपि ततो वस्तुनि प्रवृत््यनुपपत्तं ।"-अनेकान्तजय ° ० ३५ 73 । “अन्यापोहे प्रतीते च कथ- 
मर्थे प्रवतंनम्‌ । शब्दात्सिद्धयेज्जनस्यास्य सवेथाऽतिप्रसद्खत 11*"-तत्त्वाथर्लो० प्र ° १०६. । प्रमेयक ० 
प० ४३१ रत्नाकराव० ४।११। (२) तुलना-“न, तदेकीकरणासिद्धे , दुश्यविकल्प्ययोरत्यन्तमि- 
त्त्वात्‌, साघर्स्यायोगात्‌, एकस्योभयानुभवितुरभावात्‌ तदा दयदशेनादर्शनविकल्पानुपपत्ते 1'"-अने- 
कान्तजय० प० ३५ 3. । 'स्वाकारमबाह्य बाह्यमध्यवस्यन्‌ विकल्प स्वाकारबाह्यविषय इति चेत्‌ 
यथाह-स्वप्र तिभासेऽनथेऽर्थाच्यवसायेन प्रवत्तिरिति । अथ कोऽयमध्यवसाय -करि ग्रहणमाहोस्वित्‌ 
करणम्‌ उत योजनां अथ समारोप. ? तत्रे स्वप्रतिभासमनर्थम्थं कथ गृह्तीयात्‌ कुद्धा विकल्प । 
न हि पीत नीक शक्य ग्रहीतु वा रित्पिशतेनापि । नम्यगृहीतेन स्वलक्षणेन स्वाकारं योजयितुमर्हति 
विकल्प । न च स्वलक्षण विकल्पगोचर इति चोपपादितम्‌ ।““-न्यायवा० ता०ष्र० ४८५ । (३) 
जनमत । (४) अर्थानाम्‌-आ० टि० ! (५) ज्ञानमात्रेणेव यद्यर्थस्य समृत्पत्ति स्यात्तदा असदह्यरू- 
प्यकपरिज्ञानादेव असख्यरूप्यकोत्पत्तौ विरवमदरिद्र स्यात्‌ । (६) विकल्पाकारस्य-आ० रि० । (७) 
स्वाकार-बाह्यार्थयो । (८) स्वलक्षणरूपो बाद्योथं तततो नि्विंकल्पकमिति ( ततो निविकल्पक 
तस्माच्च सविकल्पकमिति ) पारम्पर्थेण चिकल्पाथंयोस्तदुत्पत्तिसम्बन्ध -आ० रि०।! (९) न दहि 
व्यावृत्ताकारादनुवृत्ताकार जायते-अा० टि० । (१०) एकस्थ अन्यत्र समारोपस्य । (११) विकल्पाकारे 
बाद्या्थस्मारोपः उभयग्रहणपूवैक. समारोपत्वात्‌ । 





1 घारणम्‌ व= ।  स्वाकारचिक-श्र ० ! $-रभावात्‌ व ०, र ° । 4 समारोप. नास्ति ्च०। 


10 


15 


५० लघीयस्रयालङरे न्यायकुखदचन् [ &. श्चागमपरि० 


हवं 'गौचीटीकरःः उति । 
ल्म्पेन चहुभायोददनादीन वाहक निन्िय मोत्वमारोपयति । र 
जयोमयन्रहणे सति आरोपः स्यात्‌; नच उभयो्रहण विकल्पेन, निचिकत्पेन वा 
स्यात्‌ १ न ताचनिविकल्पेन, ञस्य स्वटक्षणगोचरतया अन्य पोदस्वरूपचिक्ररपाकारे 


भ 


वाद्यायेरसमर्डपसद्छखत्वात्त्‌, अलः कथससौ 
्रचन््य्ुपपत्तेः चिकल्पेनः अस्य बाद्यायर्परामरपसद्छुखत्वात्त, 
= : 1 जापि विकल्पेन; 
१ अ स्याका रोपयेत्‌ १ 
स्वाकारे वाच्य तर्च वा स्वाकार्मा । ॥ का 
अस्तु वाऽस्योभयग्रहणम्‌ ; त््रोवि-पूव स्वप्रतिभाससनयथेमद्ुभूय ॥ द 
परत्तिञ्नासच्चालभवत्ति अर्थच्च नि च 
मासेपयति, युगपदेव वा सखप्रतिभासच्चाचुभः अर्थवच ससारोपयनिः ध, 
भवति यर्थमध्य १ 
यावदेयोक्तः मववि-स्वाकारमलुभवतीति तावदेवोक्त भवतति अर्थैमध्यवस्यतीतिं 
तावस्स्वरूपालभवः पूर्॑ पञ्धाद्थस्रमारोपः; द्वणद्धयावस्थानविकलत्वाञ्क्ञानानाम ; 


अन्यथा श्रणसंद्धमज्ञप्रसन्नः 1 अथ चुगापदेव स्वम्रतिभाखसलमवति अर्थव्व समासे- 


पयति, तर्द आराद्यम्राहकाकारात्मके विकट्पस्वरूपे संवेद्यमाने स्वादुभवसमानकाल 


^ 
एवाश्रः समासेप्यसाणो विकल्पस्वरूपाद्‌- वैदिरेवाऽवतिष्ठते तत्कथमारत्पीनसनयैम्‌ अथ 


सासेपयेदसौ ए अथ स्वाकाराचुभव एव अथेससासोपः, तदप्ययुन्दर्म्‌ ; अदुभवितव्य- 


निकस्पवयितन्ययोषदात्‌ । शब्दसखष्टं हि स्वरूपं विकर्पयितव्यम्‌ , अशन्दसख तु 
स्वस्वेदनेनाञ्चसवित्तव्यम्‌ , तत्कथमनयोरेकत्वम्‌ ए 


् य है| प 
एतेन 'टदयविकल्प्यावेकीक्ृय वदीरूपत्तयाऽध्यस्तः इ््यादि प्रत्युक्तम्‌ ; तदेके 
व 


(१) “जिका नाम वाहीकास्तेषां वृत्त सुनिन्दितम्‌ 1*--महाभार ० कर्णपवे अ° २०५ ! 

। नमित्तोर्ज्यो बाहीक । 

“जाट इति भाषायाम्‌ । “वया गोजत्दस्य जाडयादिगुणनिमित्तौ्यो वाहीक "महान ० प्र° ११६ 
१५. 1 (२) वुखना--“क खट विकल्पमेव दुञ्यमित्यव्यवस्यति । विकल्प एवेत्ति चेत्‌, नः तत खान 


न्यावथासात्‌ अन्यया विकल्पत्वायोयात्‌ 1 अन्य इति चेत्‌, न, ञात्मवादापत्तेः तत्तयाच्यवस्रायतन्तिमित्ता- 
मावाच्च !"-अनेकाच्तनय० पु० ३८ उ 1 नं 


नैकत्वाव्यवस्पयोऽपि दुर्यं स्पृजत्ति जातुचित्‌ । विकल्प. 
स्यान्यया सिद्धयेत्‌ द्ष्यस्पर्बिंत्वमञ्जसा ।**-त्तत््वार्थऽलो ० पु १०९ । “^तदेकत्व हि दर्जनमव्यवध्यति 


ति 
तत्यृष्ठजो व्यवसायो जानान्तरं वा ।“-्रमाणप० पु ५३॥ प्रनेयक० पु० ३१९१! सन्मति° टीर पुः 


५०० 1 स्या० र० पु०८२ ! (३) निर्विकल्पस्य 1 {४ ) अवस्तुविपयत्वात्‌-आा० टि ० । (५) विकल्प । 


(६) वाद्येऽ्ये 1 (७) ठृुना-“्न च स्वाकारमनयंमये आरोपयति 1 न॒ तावदगृद्ीतः स्वाकार 
ज्य जारोपपितुमिति तद्‌ग्रहमेपिततव्यम्‌ । र्तत्कि 


क गृहीत्वा मारोषयति, अथ यदैव गुह््ाति तदैवारो- 
प्यति 1 न ताच्पू्ै पल. न हि चिकल्पनान क्षणिक क्रमवन्तौ ्रहणसम्येपौ कर्तुमहंति । उत्तरस्मिस्वु 
पसप विकल्यन्वसव्रेदनप्रत्यजाद्िकत्पाकारादह्‌ द्ाखस्पदाद्‌ अनद्‌ द्ूगरास्पद समारोप्यमाणो विकल्प 
नान्वमोचरो न चक्योऽभिन्न. प्रतिपत्तृम्‌ 1 नापि वद्यस्वकल्लणैकत्वेन शक्यः प्रत्तिपत्तु विकल्पनार्नन 
स्वन्टलणस्य वाह्छस्यापरत्तिमासनात्‌ ।*-न्यायवा० ता० पज ४८५ १ (८) स्वाकारानुभवनमेव अयान 
वसाव इति माच 1 (९) यदि यदैव विकल्याकार स्वपर्िभाचमनर्थेमनुभवतति तदैवा्ये समानतेपवति; 
तदा विकल्पस्य न्वानुभवव्यापृत्त्वादर्योऽवकरागमलममान तत्स्वरूमाद्‌ वदिदवास्ते विकल्पे न सङ्क्ामति, 


तत्कयमात्मनि अनर्यभृत्ते वर्य विक्तन्पाकार्‌ आसेपयत्तीत्ति तात्वर्येम्‌ [-आ० टि० 1 (१०) जात्मनि 
जन्ये उत्यर्य- 1 (१९१) ० ५५ पं० ५ 


1-परामरसप्राडमखन्वात्त चर 2 पुर्वं घ्रतिभासमानार्यमन-श्० 1 ॐ-भास वान॒भ-च> 1 
4+-सगनगताभ्रसमः व° 1 


म्पाण्म० का० २९ सन्यापोहवादः <€ 


करणच्व किं तेनैव ज्ञानेन, ज्ञानान्तरेण वा ? न तावत्तेनैव स्वाकारं दरयच्च प्रथक्‌ परति- 
पथैकयं प्रतीयते , यथा धतीलखयमावात्‌, णिकत्वाच्च } नापि ज्ञानान्तरेण ; तद्धि एकम्‌ , 
अनेकं चा १? यथ्नेकम्‌; कथमेकं प्रतिपद्येत १ स्वसंवेदनेन हि ज्ञानस्वरूपं प्रतीयते दरौनेन 
तु दश्यम्‌। एक तु यदि दयं प्रत्येति; कथमेक्यम्‌ ? अथेक्सये प्रत्येति; कथ दयं विरोधात्‌ ! 
किच्च, अयसमपोहो भावे भावस्य प्रचीयते, केथखो वा ? प्रथमपस्ते सावयो 
प्रतीतिः कि शब्दादेव, प्रमाणान्तयाद्य १ न तावत्त्‌ शब्दादेव, अस्य अपोहादन्यत्र 
प्रत्यनभ्युपगमात्‌ ! अभ्युपरामे वा कि भावौ प्रतीत्य असोऽपोहः प्रतीयते, अपोह्‌ वा 
मती मावाचिति ¶ तच्राद्यविकल्पे नान्यापोदः शब्दाथैः, भुख्यत्तो भावयोरेव तद यंत्वात्‌, 
प्रतीव्युत्तरकार साम्यादेव वा अन्यव्यावरृत्तेः प्रतीते; नीट्च्च प्रतीत्य अनीख्व्याव्रत्ति- 
प्रतीत्यभ्युपगमे स्खलन्ती तैत्पतीति; स्यात्त । अतो नीख्स्य अनीरन्यावृत्त्यात्मकस्यैव 
प्रव्यक्सादिच खब्दासप्रतीतिरभ्युषगन्तन्या । द्ितीयविकस्पे तु भ्रतीतिविरोधः, न खलं केव- 
खोऽपोद्‌ः प्रथमं ङब्दात्‌ प्रतीयते पश्चाद्‌ भावाचित्ति क्य चिर्स्वप्नेऽपि श्रतीतिरस्तीत्ति । 
एतेन प्रमाणान्तयादपि तंस्परतीत्तिः प्रत्याख्याता, ततोऽपि भावयोः प्रतीतौ उक्तदोषार्चुषद्गा- 
विदोपाच््‌ 1 अस्तु वा कुतथिदरसवं प्रतीतिः, तथापि--भावाभ्यां भिन्नस्यापोहस्य प्रतीतौ 
कथमस्य मावसम्बन्धिता स्यात्‌ , भावाभावयोस्तादात्म्यतदुत्पत्तिक्षणसस्बन्धासम्भवात्‌ ¶ 
"केवलेऽपोहः ्रतीयतेः इलययमपि पक्षोऽनेनेव प्रतिज्यूढः, यदि च केवरोऽपोः 
शब्दाच्चिङ्गाद्य प्रतीयेत , तर्हिं सवैसैव्दानां पयीयता स्याद्‌ अपोहमाच्रस्याऽविषिष्टस्या- 


रोषराव्दैः प्रतिपादनात्‌ । ईैवश्च विरशेधैणवचिरोष्यभेदः अतीतादि कारेदः श्षीपुनपुंसक- 


(१) तुलना-“नतद्‌ दुक्यविकल्प्यार्थंकीक रणेन भेदत । एकप्रमात्रभावाच्च तयोस्तत्त्वाप्रसि- 
दत्त. । ` -शास्त्रवा० ११।१० 1 “तीते तदात्मकतया अभावसमारोपानुपपत्ते ।"“-प्रह्ञ० कंन्द० प्र 
३२०1 (२) तुल्ना-'यङ्चायमन्यापोहः अगौनं भवतीति गोाब्दस्याथे स कि भावोऽय अभाव 
इति ? ““-न्यायवा० प° ३२९ \ इत्ति प्रसज्य -मा० टि० 1 (३) सघ्दस्य अपोहादतिरिक्ते मावे 
प्रवृत्तौ । (४) शब्दार्थत्वात्‌-आ० टि ० । (५) भावस्य प्रतिनियतमसाधारण स्वरूपं हि अन्यव्यावृ्सा- 
त्मके भवत्येव । (६) सपेक्षत्वात्‌-मा० टि० । (७) अनीकन्यावृ्तिप्रतीत्तिः । (८) व्यक्हारिण 
परुषस्य । (९) भावयो प्रतीतिः । (१०) अपोर्टस्य । (११) अपोहस्य । (१२) तुक्ना-"“भिन्न- 
सामान्यवचना विष्णेषवचनाङ्च ये । सवं सवेय्‌. प्याया यद्यपोहस्य वाच्यता ।।*-मी ० शलो ° अपोह्‌ ० 
दो ° 2२) न्यायम० पु०३०४। '"अपि च ये चिभिश्नसामान्यशन्दा गवादयो ये च विज्लेषदान्दा शावलेया- 
दयस्ते भवदभिभ्रायेण पर्यायाः प्राण्नुवन्ति अथं भेदाभावात्‌ वृक्षपादपादिसन्दवत्‌ ।*-प्रमेयक० धु ०४३३ । 
प्रमेयर ०३।९१०१। (१३) तुलना-“ज पोहमात्रवाच्यत्व यदि चाभ्युपगम्यते । नीरोत्पलादिशब्देषु शवला 
थभिधायिषु ।। विश्येषणविखेष्यत्वसामानाधिकरण्ययो । न सिद्धिनं ह्यनीखत्वन्युदासेऽनृत्पकच्युति 11" 
-मी ० इल्ने ° मपोह ° श्छो° ११५-१६ । प्रमेयक ० प० ४३६1 (१४) तुखना-““.लिज्ञसंस्यादिसम्बन्धो 

न वाऽपोहस्य विद्यते । व्यक्तेरग्यपदेश्यत्वात्तदद्वारेणापि नास्त्यसौ ।।'-मी ० इलो °अपोह्‌ ० शलो ° १३५ । 
2 ब्रित्यम-ब० \ 2 गक्षणिकत्वाच्च' नास्ति व० 1 8 मुख्यतया भा-श्न ° 1 4 अन्यव्यावचुत्तिप्रती 
-आ०। 6 प्रतीत्तिरिति च०, प्रतीतिरस्ति श्च ० । 6-तिः कि प्रव्या-व० । प-नुषद्धाविरोघात्‌ व° । 
> एव चिश्ञे-व०, शृ °) 

२१ 


10 


16 


10 


५६२ लघीयल्लयालद्भारे न्यायकुयुद्‌ चन्द ( &. श्रागमपरि० 


लिद्गमेदः एकद्विवहवचनादिभेदन्छ दुटैभः । किद्लिद्धिभेदश्च दृखेत्सारित एव स्यात्‌; 
यदेव हि लिद्कदाव्दवाच्यमपोहमाच तदेव लिद्धिखशब्दस्यापि । 

अथापोहस्थ सेदाभ्युपगमानायं द्योपः; तदयुक्तम्‌; तस्थ भेदाऽसिद्धेः । त्तस्य हि 
भेद. अपोद्यसेदाद्‌, वासनाभेदात्‌ , चिसिन्नसामपरीप्रभवत्वात्त्‌ , विभिन्कायकारित्वात्‌ , 
आश्रयभैदात्‌ , स्वरूपभेदाद्रा स्वात्त्‌ ९ न तावदपोद्यभेदात्‌ ; सवै-प्रमेयादि शच्दानम- 
पोह्यभेदाावतवः पर्यायताप्रसद्धात्‌ ! न हि अस्य सर्यरभर्यतिरिक्तम्‌, अप्रमेय वा 
किंचिदस्ति यदपोदेन सर्यादिक सिच्छछेत्‌ 1 -कथ वा सर््व-कृतकत्वादिदेतोः सिद्धिः ९ 
न हि असदकृतक्र चा जगति किच्चिदस्ति यदपोहेन सत्त्वादिसाधनं सिच्छेव्‌ । अपो- 
ह्यभेदादपो मेदे चान्योन्याध्र्यं-सिद्धे दयपोद्यभेदे अपोदहभेदसिद्धिः, तच्सिद्धौ चापोद्यभेद- 
सिद्धिरिति । तन्नापोद्यभेदाद पोदस्य भेदः 1 नापिं वौसनभिदात्‌ ; तैद्धेदश्याप्यल्युपपत्तः 1 
अल्ुभवभेदनिवन्धनो हि वासनासमेदः, अपोहस्य चेंर्करूपत्वे अजुभवभेदो दर्वटः ¡ नापि 
विमिन्नसासग्रीप्रभवत्वाद पोहमेदः; अस्य कत्पितूपतया सामग्रीविरोषतः ब्रादुमाचस्ये- 
वाऽचुपपत्तेः । य॑त्‌ कल्षितरूपं तन्न ऊुतचित्मादुर्मवति यथा वुरक्तमोत्तमाद्धे द्म , 
कल्पितदूपश्च भवन्मते अपोह्‌ इति ! ंतस्तढत्पत्तौ वा कल्पितसपत्वव्याघातः । रध्‌ 


75 छतश्चिदुरपदयते तन्न कल्िपित्तख्पं यथां स्वलक्षणम्‌ , उत्पद्यते च सामथीविदोपतोऽपोद्‌ इति । 


५१) तुख्ना-- "ननु भेदादपोहाना भरसद्धोऽय न युज्यते 1 सामान्यापोहक्टृप्त्या चेद्धस्तुमात्रे सम 
तव ।। भिद्यन्ते मम ॒वस्तुत्वात््ामान्यानि परस्परम्‌ । जस द्रीणंस्वमावानि न चैकत्व वितन्वते ! 
समुष्टकत्वनानात्वविकल्परहितात्मनाम्‌ 1 अवस्तुत्वादपोदाना तव स्याद्‌ भिन्नता कथम्‌ ।1**-मो० इलो 
सपोह० इल्ने° च्डे-्प्‌ 1 (२) अपोहस्य 1 (३) तुलना-“मन्यापोहुर्च जल्दा्यं इत्ययुक्तम्‌ 
अन्यापक्त्वात्‌ । व्र दैराश्यं मवति तत्रेत्तरप्रतिपेवादितर अतीयते यया गौरिति पदे गौ प्रतीयमान. 
जगौ प्रतिपिध्यमान । न पुन सर्वेपद एतदस्ति, न छ्यसर्व नाम किन्चिदस्ति यत्सवपदेन निवल्येत 1" 
-त्यायवा० १० ३२९१ “ननु चापोह्यमेदेन मेदोऽपोहस्य सेत्स्यत्ति 1 न चिनेप स्वनस्तस्य परततश्चौ- 
पारकि 11 ४७) प्रभेयजेयगब्ददितपोह्छ कुत एव तु 1*"-मी° शलो० पहु ङल्नो० ४७, १४४ । 
परमेयक० पु० ४३४ ¡ प्रमेधर० ३।१०९। (४) तुलना-“दयप्यन्येषु जब्दैपु वस्तुन. स्यादपोद्यता । 
सच्छब्दस्य त्वभावास्यान्नाऽ्पोह्य चिन्नमिप्यते 1" -मो ० कलो० अपोह्‌० इलो° ९८ 1 (५) दुल्ना- 
““अजपोद्यमेदक्टृप्तिश्चव नामावाऽमेदतो मवेत्‌ ! तद्‌मदोऽपोहमेदाच्चेत्‌ प्रप्तमन्योन्यसंल्यम्‌ ।! गोसा- 
मान्यस्य भिन्नत्वादगौरित्येम सिद्यते 1 जगौरित्यस्य च भेदेन गोसामान्य च भिद्यते 11-मी ० इलो° 
सपोह्‌० इलो° &५-६६ 1 न्यायमं० पु० ३०४ । (६) वृल्ना-^नवापि वासनामेदाद्‌ भेद सद्रूप 
तापि चा 1 अपोदानां अकल्प्येत न ह्य वच्तुनि वासना 1) स्मृति क्त्वा नचास्त्यस्या आक्तियोग 
क्रियान्तरे | तेस्माच्नान्यादेये सायं करोत्यन्यादृशी मत्तिम्‌ ॥ भवदमि . जव्दभेदोऽपि तन्निमित्तो न 
न्यते 1 ?-मी० इल्ने० सपोह° रत्र ० ९१००-२ प्रमेय ल ४३९ । (७ ) चासनामेदतस्य । 

(८) जभावरूपतया तुज्टैकनत्वमावत्वे | (९) अपोहस्य 1 {१० ) सपौहो न कुतस्चित्परदुर्मवति 
कल्पित रूपत्वात्‌ ! { ११) सौगतमते । (१२) कारणसामग्रीत अपोदौत्पत्तौ ! (१३) अपोहौ न 
कल्पितः कारणदुत्यद्यमानत्वात्‌ 1 

1 शविमिश्रसामग्रीपरमयत्वात्‌" नात्ति 


त ्० 1 %‰-अेदे वान्यो-त्०, श्र० १ 3 तद्ेदस्याप्यनुभेर्व 
-जा० १ 4-त्वादयाहमेदस्य कत्पि-च ० | ४ 


1 5 ब्रादुविासुप-च० 1 


म्रमाण॒पमर० का० २९ 1 यन्यापोहवादैः &३ 


एतेन चिभिन्नका्ैकारिर्वाचैद्धेदः प्रयाख्यात-; अपरमाथेसतो विभिनका्य- 
कारित्वातुपपत्तेः खपुष्पवत्‌ । तत्कारि वौऽपरमाथसत्तवाऽसंभवात्‌ स्वलच्तणवत्‌ । 
कुतर्च क्थकारणयोर्भेदः सिद्धो यतः तंद्धेदादपोहस्य मेदः सिच्ेत्‌-जपोहमेदात्‌, 
स्वरूपतो चा ९ अपोदमेदाच्चेद्‌; अन्योन्याश्रयः -सिद्धे हि कारणसेदे कायेभेदे च 
दखमवतया कत्त्कीरितया च अपोहमेदसिद्धिः, तरिखिद्धौ च कायकारणयोमदसिद्धि- 
रिति । स्वरूपतस्तदधेदसिद्धौ च अपोहकल्पनाऽनथक्यम्‌ । 

अथश्रयसेदादपोहभेदः, तन्न, अवस्तुरूपस्यास्य कविदाश्नितव्वाुपपत्तेः । 
द वस्तुरूपं न तत्‌ क्वचिदाभचितम्‌ यथा गगननलिनम्‌, अवस्तुरूपदचापोह इति । 
आथितवे वा किमसौ प्रतिव्यक्ति मिन्नः, अभिन्नो वा स्यात्त १ यदि भिनः; तदा 
द्रंऽयगुणकर्मणां मध्ये अन्यतमरूपतेवास्याभ्युपगता स्यात्‌ , प्रतिव्यक्तथन्यस्य आश्नि- 
तत्वाजुपपत्तेः । अथाभिननः; तदा सामान्यरूपतेव नामान्तरेणोक्ता स्यात्‌ इत्युभ- 
यथाप्यस्यापोदहरूपताङ्खपपत्तिः । 

अथ स्वरूपमेदादपोहस्य भेदः; तन्न, अपरमाथसनच्तवेऽस्यं स्वरूपसेदालुपपत्तेः । 
श्छ्परमा््रसन तस्य स्वरूपभेदः यथा खपुष्पखर विषाणादेः, अपरमार्थसंदचापोह्‌ 
इति । स्वरूपभेदे वौऽरसये स्वलक्षणवतत्‌ परमाथसन्त्वभरसङ्गः । 

किच्च, पर्यदाखंरपः, भसज्यरूपो वाऽपोहः स्वरूपतो भिन्न. शब्दैरभिधीयत ¶ 
यदि पुदासरूपः; तदास्य ्रीवान्तररूपताम्युपगन्तज्या  मावान्तरञ्च “विगेषः,सामान्यम्‌ , 
तदुपरुक्ठितो वा विदोषः, तत्समुदायो वा स्यात्‌" इति पक्षचतुश्येऽपि विधिरेव शब्दाथ. 


| रब्देरभिष्ितं ५ 
स्यात्‌ नाऽपोहः 1 अथ प्रसज्यरूपः; तदा “निषेधमात्रमेव खाच्दे स्यात्‌, तश्वायुक्तं 


(१) अपोहभेद 1 (२) अर्थक्रियाकारित्वे । (३) कायंभेदात्‌ । (४) भिन्नकारणघ्रभवतया । 
(५) सिन्नकायैकारितया 1 (६) कार्यकारणयो भेदसिद्धौ । (७) तुलना-^तेनवाधारमेदेनाप्यस्य 
भेदो न युज्यते । न हि सम्बन्धिभेदेन भेदो वस्तुन्यपीष्यते 1 किमुतावस्त्वससृष्टमन्यतर्चानिवरतितम्‌ । 
अनवाप्तविशेषाशं यत्किमप्यनिरूपितम्‌ 1*"-सी० इले ° अपोहु० इलो० ४८-४९ ॥ (८) अपोहो न 
क्वचिदाश्रितः अवस्तुरूपत्वात्‌ । (९) अपोद् । (१०) जपोह्रूपस्य सामान्यस्य आश्रयभूतानि 
दरन्यगुणकर्माण्येव भवचितुमरैन्ति, सामान्यस्य द्रव्यादित्रयवृक्तित्वात्‌ । (११) अपोहस्य । (१२) 
अपोहस्य 1 (९३) नापोहस्य ॒स्वरूपसेद अपरमाथंसत्त्वात्‌ । (१४) अपोहस्य । तुलना-“यहा 
भियमानत्वादस्त्वसाधारणाशवत्‌ । अवस्तुत्वे त्वनानात्वात्‌-मी० शखो० अपोह इलो० ४६। 
न्यायसं ० ३०४ ! (१५) “"किञ्चापोहास्य सामान्य वाच्यत्वेनासिधीयमान पर्युंदामलक्षणच्चा- 
भिघीयेत, प्रसज्यरक्षण वा ?"“-प्रमेयक० पु० ४२२1 प्रमेयर० ३।९०१ । (१६) यया घट पटात्‌ 
स्वरूपतो भि सन्‌ भावान्तर -आ० टि ० । तुरुना-"अगोनिवृत्ति सामान्य वाच्य यं परिकल्पित्तम्‌ । 
गोत्व वस्त्वेव तैसुक्तमगोपोहगिरा स्फुटम्‌ 11"-मी ० इले ° अपोहु० श्छो० १ 1 परमेयकण० पु० ४३२। 
(१७) तुखना-“नन्वन्यापोरकृच्छन्दो युष्मत्पक्षेऽनुबणित्त । निपेवमात्र नवेद भरततिभातसतेऽवगम्यते ॥ 
किन्तु गौर्गवयो हस्ती वृक्ष इत्यादिशब्दत । विधिरूपावसायेन मति चाल्दी प्रवर्तते 11" (पूर्वपक्षे) 
-तत्त्वसं ° का० ९१०-११ 1 पमेयफ० पुऽ ४२३२) 

1 चापर-च० \ 2 ततत्कार्यत्तया व० \ 3चाश्र ० । 4 चास्य वऽ ! ऽ-निघीपते चऽ, श्र 1 
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तयाप्रतीत्यमावात्‌ । परम्र्तिपादनार्थो दि य्दमयोगः, परदच नीलार्यी न अनीटनिपेधमाच्र 
जिंजासते, अनजिन्ासितच् प्रतिपादयतः प्रतिपाद कस्याऽमेश्रापृचकारित्वम्रसज्ञः । 
निचेधमात्राभिनायिते च नीदयोखट्यव्दयोः सामार्नाधिकरण्यन्न प्राप्रोति; 
नीख्रव्डो ह्यनीरञ्यवच्छेद मात्रे चरितार्थः, उत्पटटाव्दोऽपि अजचुत्परूल्यवच्छेदमात्रे 1 
न चैत्तौ व्यवच्छेदौ एकस्मिन्‌ धर्मिणि सम्बद्धौ; मावार्यावयोन्तादास्म्यादिसम्बन्या- 
सभवात्‌ ! नपि तौ रव्दौ एकथर्भिविधयौ; चटपटयच्दरयोरिवाऽनयोः ण्कधर्मिविपय- 
त्वानभ्युपगमात्‌ । 
क्रच्छ, नयेच पर्युदासचत्ति- प्रसव्यन्रत्तिव भवति, गौरिति च नायं नञ्‌» अत्तः 
कथमगोपर्युदासेन मोजच्डब्रत्तिः ९ गौरयसिति विधिच्पेणवास्य प्रचत्त॑मानत्वात्‌ । ततः 
सामान्यविदोषवानर्ैः अब्दस्य धरिषयोऽच्युपगन्तन्यः अरं प्रतीयपटापेन । तस्य च 
सद्केतव्यवदहारकालखनुयायितव्वभ्रसिद्धेः नेत्थस्भूते स्वरक्षणे संद्कतकरणवै फल्यम्‌ । भर्वत्क- 
ल्पितस्य तु स्वरक्षणस्य खुगतसतपसीश्तायां प्रपच्छतः ्रतिधिप्तत्वीत्‌ त्रं संस्करणं चिफल- 
मेव 1 अतो यः (सङ्केतन्यवद्यारकालानकुयायीः इत्यादि? सिद्धसाधनत्वाद्धपेश्णीयम्‌ 1 
सम्बन्धदच वाच्यवाचकयोः उदाख्यघ्रमाणेन प्रतीयते, सर्वत्र सम्बन्धप्रतीते- 
स्तंद वीनत्वात्‌ 1 अत; 'अस्येदसभि धानभिति सम्बन्धकारिणि ज्ञाते प्रतिनियतेच्ियवि- 
पययोः शब्दार्थयो प्रतिभासः” इत्यायन्ययुक्तस॒क्तम्‌ , सामान्यविद्ेषात्मनोरेव सब्दा्थयोः 
प्रतिनियतेच्छ्रियविपयतोपपत्तेः, अतः कथ तयोः कंत्कारिणि जाने म्रतिभासामावः ९ 
नलु चातीतानागताथेज्ञव्दानां "नच्यास्तीरे मोदकरागयः सन्ति इ्यादिङव्दानात् 
अथामवेऽपिप्रवरत्तिप्रवीतेः कथमर्ये ्तिवन्धसिद्धिस्तेधांम १ इउव्यप्यसमीधिताभिधानम्‌; 


(१) “भिन्ननिमित्तयो गव्दयोरेकस्मिन्नरविकरणे वृत्ति नामानाचिकरण्यम्‌'°-प्रमाणवा०स्वव्‌° 
ख० ९१1६४ 1 तुलना-““यतस्य॒चान्यापोह. शव्दार्थस्तनानीलानुत्पलव्युदासौ कय समानाधिकरणाविति 
चक्तव्यम्‌ 1 यस्य पु्नविघीयमान चन्दायेस्तस्य जातिगुणविचिष्ट नोलोत्ललन्दाभ्या द्रव्यमसिधीयते, 
जात्तियुणौ द्रव्ये वतते न पनरनीलानृत्यचव्यूदासौ, तस्मात्‌ समानाचिकरणार्यो नास्तीति ।*"-न्यायवा० 
पु० ३३१ 1 च्यायमं० पु ३०८्‌ 1 “सामानाधघिकरण्यञ्च न भिच्नत्वादपोहयोः । ज्थंतर्च॑तदिष्येत 
कोदुद्यावेवता तयो 11 न चात्तावारण वस्तु गम्बतेऽन्यच्च नास्ति ते! अगम्यमानमेकाय्यं जच््यो 
क्वोपयुज्यते 11"-मी° ञ्लोऽ अपोह ० इलो ११८- १९ । अनेकान्तजय० पु० ४० 1 प्रसेयक० पु० 
४३८१ (२) वर्मी नावात्मक ° जभावात्मक्रौ च जनीरानृत्परुव्यवच्छेदी 1 (३) नीलमुत्यरूमिति 
खल्दी 1 (ड) सामानाविकरण्यं हि सिच्चप्रवृ्िनिमित्तयो. शन्दयो एकवारे वृत्ति -अआान्टि० । {५) 
सामान्यचिनेपात्मनोऽर्यस्य 1 (६) सामान्यविनेपात्मके । (७) सौगतकल्पितस्य 1 (८) पुर ३७९ । 
(९) क्षणिकस्वकक्षणे 1 (१०) स दतकरणम्‌ । (९१) पृ ५५२ पृं ९ 1 (१२) ऊदाख्वभ- 
माणातत्तत्वात्‌ । (९३) प॒= पपदे पं० 1 (हट) सद्धुतकारिणि! (श्य्‌) दाव्दानाम्‌ 1 





ध लिनज्ञासति व ० 1 -विषयते घर-जा० 1 3-शब्दम्रवत्तिः व ०, श्र 1 4-वास्य वत्तं-आ०। 
० सकेतवेपठ-श्न ० ! 6 प्रतिदन्घस्तेषा-श्च ० । 


प्रमोणप्र० का० २४ ] यन्यापोहवाद्‌ः ५९ ५ 


यतो न वयं सर्वब्दानामर्थनांन्तरीयकत्वं प्रतिपन्नाः) किंतर्हि १ खनिरिचताप्तपणेदका- 
णामेव । न च केषान्चिच्छब्दानामर्थव्यमिचारिस्दर्शनात्‌ सर्वेषां तद्र-यभिचारित्वं 
युक्तम्‌ ; सरीचिकादौ जलखादवभासिनोऽध्यक्षस्य अप्रामाण्योपलम्मात्‌ सत्यजलाद्यवमा- 
सिनोप्यस्वाऽग्रामाण्यम्रसङ्घात्‌ । मरीचिकादौ जखादयवभासिन एवास्याऽप्रामाण्य 
बाधकसद्धावान्नेतरस्य इयन्यत्रापि समानम्‌ । तन्न प्रयक्षद्चब्दयोः परमार्थविषयत्वे 
कदरिचद्धिरोषः। . 

अतो निराकतमेतत्‌-“अन्यदेवेन्द्रिययाघ्यम्‌* इत्यादि । नदि प्रतिभासमेदो विपय- 
सेदं प्रसाधयति, अभिन्नेऽप्यर्थे स्वसामग्रीविरोषात्तद्धेदस्योपपद्यमानत्वात्‌ दूरासन्ना- 
थोपनिबद्धद्ृष्टिप्रक्षकजनवत्‌। यथेव हि दूरासन्नदेरादिसामभीविरोषवकात्‌ पादपादेरभि- 
न्नस्यापि विभिन्नप्रतिभासविषयत्वं तथा शब्द्‌ -परस्यक्षप्रयययोरभिन्नविषयस्वेऽपि 
शब्देन्द्रियादिखलासम्रीभदाद्‌ अस्पषटेतरप्रतिभासयेदो न विरोधमध्यास्ते | अतः अन्धस्य 
चष्चुष्मतद्व अभिन्नेऽपि विषये सामम्रीमेदात्‌. प्रतिभासमेदोपपत्तेः अयुक्तमुक्तम- 
“शब्दासत्येति भिन्नाक्ता नतु म्रत्यक्लमीत्तते ।* इति 

यच्चान्यदुक्तम्‌-°वाच्यवाचकभावरच कायकारणभावानननान्यःः इदयादि, तदप्य- 
चारु; यतः सति बुद्धिसम्बन्धिनि प्रतिबिम्बे अस्य शाब्दजन्यत्वात्‌ तद्याचयत्वे स्यात्‌ 
शब्दस्य च तञ्जननकस्वाद्‌ वाचकत्वम्‌, न च तदस्ति, प्रागेवास्य प्रपञ्चतः प्रतिपेधात्र्‌ । यदि 
च कार्यकारणभाव एव वाच्यवाचकभावः स्यात; तदा श्रोचक्ञनि भरतिभासमानोऽपि रीव्दः 


(१) जेना । तुखन “न हि वय सर्व॑श्षव्दाना प्रामाण्यं प्रतिपद्येमहि कि तहि सुनिदिच- 


ताप्तप्रणेतृकाणामेव । तत्न प्रामाण्य प्रति प्रत्यक्षरब्दयोविशेषमूपलभामहे । "-न्यायावता० टो° 
पू० ६ । (२) अर्थाविनाभावित्वम्‌ । (३) अनाप्त्रणे्ुकाणाम्‌ । (४) जलनानस्य । (५ ) तुख्ना- 
न॒ च म्राहकप्रत्यक्षस्मृतिप्रतिभासभेदात्‌ विषयस्वमावासेदाभाव, सङृदेकाथंपनिवद्धवगरनपरत्या- 
सस्नेतरपुरुषज्ञानविषयवत्‌ । यथा हि सकृदेकस्मिद्र्थे पादपादौ उपतिवद्धदशेनयो प्रत्यासन्न विग्रकृष्ट- 
पुरुषयोज्ञनिस्या विषयीकृते स्पष्टास्पष्टघ्रतिभासभेदान्न स्वभावभेद पादपस्य तस्यकत्वाग्यति कमात्‌, 
तथैव म्राहकयोः प्रत्यक्षस्मृतिप्रत्तिमासयो. भेदेऽपि स्पष्टमन्दतया न तद्विपयस्य भेद स्वरुध्षणस्य॑क- 
स्वभावत्वाभ्युपगमात्‌ ।“-अष्ट्च ०, अष्टसह० पृ ° १२४ । “करणभेदेन प्रतिपत्त्योभेदात्‌ । अन्वन्य हि 
शब्दाद्रूपविषय विज्ञानमुत्पद्यते न तु चाक्षुषमिति । यस्य चापरोक्ष च्षुप चिन्ञानमस्ति अससावनन्य 1 
-श्रक्ञ० व्धो० प० ५८६॥ “्पष्टास्पष्टाकारतयाऽर्थमरतिभासभेद्च सामग्रीभेदात्न विरुदधयने दूरासन्ना- 
योपनिवद्धेच्दरियप्रतिभासवत्‌ ।""-प्रमेयक० पु ४४६ 1 सन्मति° खी पृ० २५९ । स्या० र०पृ० ७६५ 
(६) प्रतिमासभेदस्य 1 (७) प° ५५३ प०१०। (८) पृ ५५९१० ९५ । (९) वुद्धिगतप्रत्निचिम्वन्य)। 
(१०) इयता कार्य चाच्यं कारण वाचकमिति सिद्धम्‌-भआ० दि० । (११) बुद्धी प्रतिचिम्बम्‌ । (१२) 
शव्द निविंकल्पकप्रत्यक्षस्य कारणम्‌, (नाकारण विषय." इत्यभ्युपगमात्‌ । ठुलना- "वतो यदि क्तर्यवार- 
णभाव एव वाच्यवाचकभाव स्यात्‌, तदा श्रोचज्ञाने प्रत्तिमासमान गव्द न्वप्रतिमानन्य भवन्यय 
कारणमिति तस्याप्यसौ वाचकः स्यात्‌ । यथा च विकल्पस्य गल्द कारणम्‌ एवे परम्बर्‌वा न्यन्यधमरपि 
अतस्तदपि वाचकं स्यात्‌ `*-रत्नाकराव० ४।९६१॥ 
स 


{-जनप्रतिभा-श्र ० च० \ 
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स्व्रतिमासस्य भवस्येव कारणम्‌ अत्तस्तस्याप्यसौ वाचक. स्यात्‌ 1 यथा च विकर्पस्य 
जचद; कारणम्‌ एवं परम्पर्येण स्वलक्षणसपि, अतस्तदपि वाचकं स्यात्‌ । अतः 
परतिनियतवाच्यवाचकभावन्यवस्थाविलोपः स्यात्‌ । ततो धद्यन्न यथा निर्वाधवोचे 
प्रतिभासते तत्तत्र तथेवाऽभ्युपगन्तच्यम्‌ यथा अन्त.ुखमाहादनाकारतया, भरतिभासते 
च अवाचे शब्द प्रलये सौमान्यवि्ेषात्ममकतया बहिचटादिकं वस्त्विति ॥ ड}! 

ननु सामान्यविदोषात्सकतया शआब्दम्रद्यये बहिधरादिवस्तुनः प्रतिसासमानत्व- 
शल्यस्य सामान्य मसिद्धम्‌, शब्दानां समिान्यमाच्रगोचस्चारितया त्तरधरभवभ्रखयस्य 
मात्रवत्वक्वमिति तरमार्विंषयताया एवोपपत्तेः ! सामान्यमाच्मेव दहि रब्दानु 
मीमासकस्य पूप - गोचरः, शसं क्वचि प्रतिपन्नस्य एकरूपतया क्र सङ्केतविषयै- 


क 
(१) स्वप्रतिभासस्य-आ० टि०) (२) कारण यतो भवन्मतेन वाचकम्‌ 1 (३) 
शब्दस्वलक्षणाच्छव्दग्राहिनिचिकल्पक तस्माच्च सविकल्पकम्‌, अथवा स्वेलक्षणाल्लिर्कतटपक तस्माच्च 
मविकल्पकमित्ति ।! (४) स्वलक्षणमपि कारणत्वादाचकं स्यात्‌ \! (५) स्वखक्षणस्यावाचकत्वे 
प्रसक्ते । (६) शाब्दे वोधे सामान्यविदोषात्मकतयैव अथं प्रतिभाति तत्र तथैव निर्नाघवोधप्रती- 
तिविपयत्वात्‌ 1 (७) तुलना--''अनेकमेकञ्च पदस्य वाच्यम्‌""-वृहृत्स्व ० शलो ° 2 । “उनेकमे- 
काल्मकंमेव वाच्य दयात्मक वाचकमप्यवर्यम्‌ ।"-अन्ययो० इतने १४} (८) ""जाकृतिस्तु क्रिया- 
यत्वात्‌" -अंमिनिसु° ९।३।३३।-“तु शब्द पक्षान्तर व्यावत्तंयति 1 आति सशब्दां "-शाचरभा० 
१।३।३२ । आक्रतिशब्देन जातिरेवाभिप्रेता मीमासकं , तथाहि-“जातिमेवाकृत्ति प्राह व्यक्ति राक्रियते 
यया ( सामान्य तच्च पिण्डानामेकवृद्धिनिवन्धनम्‌ 11३11 तच्निमित्तञ्च यत्किल्ित्सामान्य कशब्द 
गोचरम्‌ ।1४।॥ सामान्यमाकृतिर्जति. शक्तिर्वा सोऽभिधीयताम्‌ ॥ १८।! ययेकमेव वस्त्वनेकाकारं 
तत्तहि. तादृगेव शब्दोऽभिदवत्‌ सामान्यमात्राभिघायी न स्यादत जाहु-न चेति 1 न च तत्तादुश 
कदिचच्छन्द अक्नोति भाषितुम्‌ 11 ६३ ॥ सामान्यादानपोद्धृत्य पद सर्व प्रवतेते "-मी० इले० 
जाकूति० शलो ३-४, १८, ६३ । शूरवं सामान्यचिज्ञानात्‌ चिचव्‌ दवेरतुद्‌भवात्‌ । गामानयेति 
चक्याच्च यथारुचि परिग्रहात्‌ 11 गोक्षन्दोच्चारणे हि पूवमेवागृहीतासु व्प्क्तिषु सामान्यं प्रतीयते, तदा- 
कारनानत्यत्ते पश्चाद्‌ व्यक्तय म्रतीयन्ते, अत्तङ्वाकृतिप्रत्ययस्य निमित्तान्तरामावाद्‌ व्यक्तिप्रत्यये च 
पूवप्रतीतस्तामान्यनिमित्तत्वात्‌ आकृति शब्दायं इति विज्ञायते । यदि च व्यक्तयोऽभिघेया मवेयुस्त- 
नन्तासा चिवरखण्डमृण्डादिविरोपस्वरूपग्रहणाद्विचित्रा शब्दोच्चारणे वुद्धि स्यात्‌ । एकाकारा तु 
उत्पद्यते ! तेनाप्याकृति शब्दार्थं इति निचीयते 1 गामानमेति चोदिते अर्थप्रकरणाभावे या काचन्चित्‌ 
सामल्ययुक्ता व्यक्तिमानयति न सवौ न विशिष्टाम्‌ । यदि च व्यवतेरभिषेयत्व ततः सर्वास युगपद- 
[महिनत्वादयोप(नयन स्यात्‌ । वा वाऽभिवेया सैवैका आनीयत, यतस्त्वविदोषण जात्तिमात्रयुक्ता 
7 विज्ञायते । --तन्न्रवा० १।३।३२३ ! ““आनन्त्यव्यभि चाराभ्या 
न णन 1 ) अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेकरूपप्रतीत्तित । 
दिनन्वल नामानायिररण्ययो ॥ सदं | 2 व्यवहा रोपयोगिता 1 लिद्खसस्या- 
्न्वहि समन्तम्‌ ह्यतद्टस्त्वनेकान्तवादिन 1" -्यास्त्रदी० १।२।२३५। 


सन्वन्पमदरात्नत्तवे भिमाना गव दिषु] जातिर्त्युच्यते तस्या स्वे ब्दा व्यवस्थिता 1" 
पाश्यप ० २१३३ 


म 1 (९) वव्दपरभव-जा० हि०, (१०) सामान्यस्य-अय० टि० । (१९) व्यवित्ि- 
१1 (१२) यावदनन्तान्येपि व्यचतिपु । 


‡ श्स्दप्रच्पये श्रे०, दे 1 २-धचपपतया 


॥ 





न° 1 3 तस्य प्रत्ति-ञआ० } 4-पतोपपद्यते य° 


प्रवाणर० काण २६ | जातिसात्रवाच्यत्निरासः 5५ 


तोपपत्तेः न पुनर्विंशेषौः तेषौमानन्त्यत्तः कार्स्यैनोपलब्धुम्क्यतया इद्धिपय- 
ताजुपपत्तेः । अथ यावताञुपलम्भः तावस्स्वेव सङ्केतक्रियोपगम्यते; तर्हि विदोपा- 
न्तरेषु सद्धेताऽसंभवात््‌ शाब्दव्यवहाराुपपत्तिः । न चाऽयोगिनः प्रतिपत्तः प्रसेक 
मशोषविशेषोपलम्भः संकृत्‌ क्रमेण वा संभवति, अयोगिर्खविरोधाचुपद्गात्‌ । योगिनस्तु 
विवोदापननत्वात्‌ तर्दपलम्भो दुरोत्सासित एव । न चालुपलव्धेषु तेयु “दृदमस्य 
वाचकम्‌, इदच्च वाच्यम्‌ ' इत्यसिधानाभिधेयप्रतिपत्तिनियमलक्षणः सङ्केतः समवति, 
सदसंभवे च शब्दश्रवणादर्थघ्रतिपन्त्यतुपपन्तेः सिद्धः शाब्दव्यवहासेच्छेदः । ततस्तंद्रय- 
वहारमिच्छता सामान्यमात्रे सङ्कुतोऽभ्युपगन्तव्य. अतरतदेव शब्दै. सिद्ध. । 
किच्च, जातिमद्धिरोषशब्दाथेवादिनां किं जातिमभिधाय शब्दो व्यक्तिममिवत्ते, 
अनसिधायवा ¶ न तावद्मिधायः; जातिर्क्षणचिरोपणविदोपप्रतिपत्तावेव उपक्षीण- 
शाक्तिकत्वेनास्य वि रोष्याप्रतिपादकत्वप्रसज्ञात्‌ । उक्त्व- 
-श्रिशेष्य नाभिषी गच्छेत्‌ क्तीरशक्तर्विेषणे 17 / 1 इति। 
, नाप्यनभिधाय, चिशोषमाच्रप्रतिपादकत्वेन जातिमद्याचकत्वाभावाचुपद्धात्‌ | न 
च सामान्धमाच्रस्य अभिधनैरदभिधने विशेषाणामनभिधानत्‌ प्रयोजनार्थिनः ङन्दास- 
वृत्ति भ्राप्नोति, प्रतिपन्नस्यापि कतः तन्मात्रस्य प्रयोजनाप्रसाधकव्वादिलयमिधातन्यम्‌ , 


संछतिपत्त्यन्यथान्ुपपन्त्या चिदोपाणासपि प्रतिपत्तिसमवात्‌ । प्रथमतो दि रन्डात्सा- 


(१) शब्दविषया इति सम्बन्ध । (२) “न ह्यनन्तासु व्यक्तिषु सक्ञित्व खक्यतेऽवगन्तुम्‌ 1“ 
शास्जिदी० १।३।३५ । (३) स द्धेत-अा० टि० ! (४) अद्येषन्यक्त्युपलम्भे हि सर्वेज्नत्वमेव स्यादिति 
भाव । (५) मीमासको हि सवंज्न न मनुते-अ० टि) (६) तस्य व्यक््तीनामुपलम्भ । (७) 
चिशेषेषु-आा० रि० । (८) अभिघानाभिवेयप्रततिपत्तिनियमलक्षणस द्ृताभावे-आ० टि० } (९) 
शाब्दव्यवहार-आ० टि० । (१०) सामान्यमेव-आ० टदि०।! (११) उद्दृतोऽयम्‌-प्रक्ष० व्यो पु 
१९१ । काव्यप्र० षु० ४४ । सुक्ताचव० दिन ० पु० ३७३ । काल्यानु०° १० २५ । अभिधा पदयक्ति., 
विशेष्य न गच्छेत्‌ न प्राप्नोति। कुत इत्या द्ायामाह-क्नषीणेति । क्नीणडक्तिविदोषपण रत्यनन्नर 
सदिति पूरणीयम्‌ । तथा च यतो विशेषण प्राप्य पदशक्ति क्षीणशक्ति क्षीणसामर्थ्यां भवन्यनो। 
विष्य नाभिधा गच्छेत्‌ न प्राप्नुयादिति पयंवसिता्थं ।"“-रामर० पृ० ३७३ । (१२) “न मूरयोऽ 
थंस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभिघोच्यते ।"-काव्यप्र ० पृ० ३९ ! (१३) न्दत्‌-जा० टि० । (१४) 
सामान्थमात्रस्य-आ० टि ० । (१५) सामान्यप्रतिपत्त्यन्यथानुपपत्त्या । “न द्यनर्मियाय गौन्वमुप ट्य 
गोव्यक्तावेव प्रयोगन्यवस्था कभ्यते । तच्चेदभिदितं सिद्ध माकृतिगन्दायत्वसिति ।-तन्यवा< १।३१३२३) 
““न ह्यनभिधाय जाति तज्जातीयत्वेन रूपेण व्यक्तिरभिघात्ु शक्यते । तत्तस्व त्रिधिष्टानिधाननय 
वाचोयुक्त्यन्तरेणापत्न न शुद्धाभिघानम्‌ । विरिष्टाभिघाने च पूर्वतर विरोपणमभिचानव्यम्‌ 1 तदाननं 
च तत एव अत्यन्ताविनाभूतव्यकितिप्रतिपत्तिसिद्धे न तत्र अभिधानशक्तिकल्यनावनर- ॥-वाग्दरदा 


१।२३।३५ । 
1 सह कमेण व० । 2-च्यमनिघा-श्र ० । 3 शन्डाय य॒ प्रत्तिद्ध श्र 1 +-र्कपप्रनिप-२र + 
-ऊक्षणविश्षेषणप्र-श्र ० ! 5-रभिधान वि-च° । 
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५४८ लघीयखयालडइरे न्यायकुमुद चन्द्र [ ४. आगामपरि० 


मान्यसाच्र प्रचीयते, पश्चात्तद न्यथानुपपत्या पिण्डविदोपो छच्तणयौ प्रतीयते निराघारस्य 
सामान्यस्य अश्वविपाणवद्सभवात्त्‌ । उक्तव्व- 
-न्सासिपेयाविनाभूतश्रतीतिर्लक्षणोच्यते 172 [ तन्नवा० ११४।२३ | इति । 

अल्लद्धितमोपिण्डादिविरोपम्रतीयन्यथादुपपच््या चु वाडदोहादिभ्रयोजनविशेष- 
प्रतीत्ति* लश्ितलक्षणेति ।।छ॥ 

अत्र प्रतिविधीयते 1 यत्तावदुक्तभ-सामान्यमाच्रमेव हि शब्दानां गोचर इ्यादि; 
न तदखसीक्िताभिधानम्‌ , सद्धेतालुसारेण शब्दस्य वाचकस्योपपत्तेः । 
म्च्दस्य वम्तुभूतसा- सद्धेत्वास्य तद्ैत्येच प्रतिपन्नो न पुन- सामान्यमात्रे, प्रद्त्यादययगो- 


मान्यविकेषान्मका्य- चरतया ्वहदोहायथक्रियाकारित्वविकलतया च केवकेऽस्मिन्‌ साच्द- 
चाचरन्यसमश्रनप्‌- 


त्यवहाराखमवतः सङ्कतग्रतिपत्तेनिष्फलत्वातच्‌ । 'एवविधाद्धि खन्दा- 
देवचिश्नोऽश्र. स्वयां प्रतिपत्तव्य ., एवञ्ातीय के चार्थं ङब्द्रोऽप्येवञ्जातीयकः प्रयोक्तव्यः! 
इति सद्रयपरिणामापननयोरेव वाच्यवाचकयोः सङ्केतयित्रा सङ्केतं भतिपाद्यो आदितः । 
यदपि भविदेषाणामभिधेयव्वे आनन्त्यतः कार्स्यनोपषलव्धुमशक्यतयाः इलया- 
युक्तम्‌ › तदरप्यसाम्प्रतम्‌ , साध्यसाधनव्यक्तिवत्‌ सदङपरिणासापनाना वाच्यवाचक- 
व्यक्तीनामानन्त्येऽपि ऊहन्ञानेन कार्सन्यैतः भरतिपनत्तु इाक्यत्वात्‌ । एतच्च छाब्दा थयो- 


20 । 


(१) “जाह च-तेन तत्लक्षिंतव्यक्ते क्रियासम्बन्वचोदना । जातिव्यक्त्योरभेदो वा वाक्या- 
पु पिवशित ।"-्रास्वदी० १।३।३५ । “क्षणाया स्वरूपम्‌-““मृख्यार्थेवाघे तद्योगे रूटितोऽ्य 
प्रयाजनात्‌ । जन्योऽ्वो कष्यते यत्सा कुस्षणाऽऽरोपिता क्रिया 11*-कान्यप्र० ० ४०! सा० द० १।९॥ 


^“ वाच्चम्यार्थन्य वाक्यार्थे स्म्बन्धानुपपत्तित । तत्सम्बन्यवनभ्राप्तस्यान्वयाल्छक्षणोच्यते ।1**-प्रक० 
वाक्याय० ए १३1 (र) “जभिवेयाविनाभूते प्रवृत्तिकेक्षणेष्यते-तन्वा० १।४।२३ 1 उद्धृतोऽयम्‌- 
'जनिपेयाचिना ^~ कात्पप्रर प्र ८० । प्रवृत्तिरक्षणोच्यते'-तीता० घ्र० २०४। पदार्थदी० प्रर 
३९१॥ (३) नामान्यरखुक्षित । (४) "यत्रतु जक्यार्थस्पय परम्परासम्बन्धख्पा लक्षणा सा कक्षितर- 
श्पणन्यृजपले । यथा द्विरेफादिपदै रेफदयसम्बन्यो च्रमरपदे ज्ञायते, श्रमरपदस्य च सम्बन्धौ मरे 
जापते नत्र रयतिटृल्षणा ।"-पुक्ताः० प॒० ३८९ । (५) प° ५६६ प० ७ । (६) सामान्यवति विन्लेपे- 
भार ९1 (७) “जानिमारे दि स द्ेताद्‌ व्यवतेर्भान सुदुष्करम्‌ "शब्दश का १९९1 (८) 
त-ना तत जानिरनयक्रियायोग्या । नहि जातिर्बाहदोहादौ क्वचिदपि प्रत्युपस्थिता 1 न वा तादु- 
1. प्त न्ोतव्ययहारपु शब्दप्रयोग । न जातिर्वाहदोहादिक कर्तु समर्था । ततद वाहदोटा- 
त 1 न्‌ नोरा निप्क्ेति न त्तदयं चव्दग्रयोग । यावि स्वप्रतिपस्तिखक्षणाऽ्थतरिया जातेरुप- 
१४ 7 तरथम्दटप्र प्रवनने यब्दप्रयोनादेव तस्या सिद्धत्वात्‌ । जात्तिमात्रघ्रत्तिपत््यर्यं शाब्दध्रयोगो 


ै 


पनि जरत नार -नचन्या 


' वि 


व उन्याद्वि 1 नादूतमिनि वाहदोदादिप्रकरण निष्फरस्य गव्दभ्योगस्योपेकषणी- 
पिद दद्‌ । को उ वाच्याय सत्यां 
1 


४4६ + 
{ ॥9 च ५१ (॥ गृ 4 [१ 


| त्या गामानयेत्यत्र वाक्ये न वाज्यायप्रतीत्ति स्यात्‌ गोत्वस्य 
॥ + छः पदाता ० स्वचु ©, रो० १।९५ । "नन रनु सर्व्वात्मना स्ममान्य वाच्यं तत्प्र 
। = > रगत्वायन्‌ । न टि गोत्व वाहुदोटादयावृपयुज्यते 
3१ न्ए्~चप-ः(८ ४. १८५ॐ | ( # 3 } श्र © १, ९५१ प¢ २ । 

1 सग्ोपभ्य = 
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> ३ प्दुक्तम्‌ य०, श्र 1 3 प्रतिषघ्धे न व° | 


मायुप्र० काण रे ] जातिमात्र च्यत्वनिरासः ५& < 


निदयसम्बन्धनिपेपे" अपोहम्रतिपेधे च भपच्वित्तमिरयुपरम्यत्ते । तथा च (न चायोगिन 
प्रतिपत्तः प्रसयेकमदोपविशेपोपटम्भः सच्रत्‌ करमेण चा संभवति! इव्यादि3 प्रत्युक्तम्‌ ; 
अयोगिनोपिं अशेपविशोपाणार्युक्तविधिनोपलकम्भसंभवप्रतिपादनात्‌ । | 

यद्युक्तम्‌ जातिममिधाय शब्दो व्यक्तिमभिधत्ते" इलयादि, तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; 
जातितदतोयुरीपदेव एकच ज्ञने धतिभाससम्भवात्‌ । नचैकल्ञानविपयत्वे चिरोपणविरे- 
प्यमावप्रतिनियमो न स्याद्‌, विपर्थयो वा स्यात्‌-विरोपणस्यापि वि्ञेष्यरूपताद॒षन्नादि- 
व्यमिधातव्यम्‌ ; ठण्डपुरुपयोयुंगपदेकनचापि ज्ञाने प्रतिमासमानयोः विदोषणविरोष्यभाव- 
प्रतिनि्रमम्रतीतेः । र्तल्तिभासाविशरेपेऽपि हि येन विशिष्टं यत्त प्रतीयते तदिदोप्णम्‌ 
इतरद्‌ विरोष्यम्‌ । न खलु दण्डादेः युरुपे विचिष्टपरतीपिजननादन्यद्‌ विदोषणत्व 
सभवत्ति | यथा च चाष्चुपे ज्ञाने ठण्डपुरुषयोः विशेषणविशेष्यभावापन्नयोयीगपत्परति- 
भासमानत्वात्‌ तस्रतिनियमाविरोधः तथा दण्डीिशब्देऽपि । न्यत्र दण्डमात्रं पुरुप- 
मात्र वा प्रतिभासते, विदोषपणविरोष्यभावापन्नस्य रयगपदुभयस्य प्रतिपादनात्‌ । अतो 
दृण्डिञब्दरात्‌ दण्डविरिष्टः पुरुपो यथा प्रतिभासते तथा गोखन्द्रात्‌ मोत्वचिरिष्टः पिण्डः 
उति प्रतिपत्तव्यम्‌ । अध गोश्चव्दश्रवणात्‌ आावकेयादिविदेपाऽप्रतीतेर्य विदोषः रब्दार्थः; 
तन्न; तंद्वियोपाप्रतीतावपि सामान्ययुक्तः ककुदादिमान्‌ चि्ेषो गोब्दात्‌ प्रतीयत एव 
द्ावल्ञेयादिविगेपास्तु तद्युक्ताः गाचकेयादिङ्ब्देभ्यः प्रतीयन्ते । नचैतावता सामान्यमेव 


गब्दार्थो युक्तः, प्रधानो्धक्तजनभावेन उभयोः प्रतिभासनात्‌ । (गामानय? इ्यादि- 


(१) पु० ५५० प० ११। (२) पृ ५६४१० 1 १४८३) पृ ५६७ पं० ३1 (४) उक्तविधिना 
उक्तमप्रमाणेन (ऊदास्येन) -जआ० टि०। (५) णर० ५६७ प०९। (६) तुलना-श्रत्यक्षे तावद्‌ 
योरपि विनेषणविङेष्ययोरिल्द्रियविपयत्व सामान्ये हि सयुक्तसमवायादिन्द्रिय प्रवत्तमान विेपणवद्धि- 
लेष्यमपि विपयीकरोति 1 न हि सामान्य प्रत्यक्ष विश्लेषोऽनुमेय उति व्यवहार । एव गुणत्वग्राहिणी- 
न्दरिये गुणिनोऽनमेयत्व स्यात्‌, नचैवमस्ति 1 तस्माद्‌ विशोपपर्यन्त प्रत्यक्ष तथा पदमपि तत्तुत्यविपय न तु 


सामन्यिमात्र निष्ठमिति युक्तम्‌ यथा विष्यन्तपर्यन्तो चाक्यव्यापार इष्यते 1 तथेव व्यक्त्िपयेन्त पद- 
व्यापार इष्यताम्‌ ।"-न्याएयमं> प° ३२४२५ । (७) दण्ड एव विरोपण पुरुष एव च विखेव्यमिति । 
(८) एकव ज्ञाने प्रतिभासमानेऽपि । (९) दण्डयुक्तोऽयमिति । (१०) शाब्दे ज्ञाने । (१ १) वुखना- 


“मय गोरव्दश्च वणाच्छावलेयादिविरेषाप्रतिपत्तेनं चिदोष शब्दार्थं , सत्यम्‌, कि तहि 7? सामान्ययु- 
क्तोऽ्थं प्रतीयते न शाव्रखेयादिवि दष , स च शाचखेयादिशब्देभ्य एव भ्रतीयत इति, न चेतावता सासा- 
न्यमेव शब्दार्थं , प्रघानोपसर्जनभावेनोभयो. प्रतिभासनात्‌ । तथा गामानयेत्यादि प्रयोगेषु सामान्यवतोऽर्यस्य 
आानयनादिकरत्या सम्बन्धात्‌ ।*-्रक्ञ° व्यो० पु० १९२ 1 (१२) गावलेयादिरूपस्य विशेषस्य अप्रति- 
भासनेऽपि ! (१३) गोत्वविश्चिष्टा । (१४) चुलना-'न्यक्त्याङ तिजातयस्तु पदां । तुगद्दो वि दोष- 
णार्थं कि विदिष्यते। प्रवानाङ्खमावस्यानियमेन पदार्य॑त्वसिति } यदा हि भेदचिवक्षा चिञेषावयत्तिङ्च 
तदा व्यक्तिः प्रानम्‌ अद्ध तु जत्याङृती, भदा तु भदोऽविव क्षिते सामान्ययत्तिङ्व तदा जाति प्रानम्‌ 
अ ङ्घ तु व्यक्त्या्रत्ती । तदेतद्‌ वहुरू प्रयोगेषु । साकृतेस्तु प्रघानभावे उत्प्ेक्षितव्य । --न्यायभा० २।२्‌ 


£&७ । न्यायवा० पु ३२९ । न्यायम० पृ० २२५ । 
1-नित्युच्यते ब० । 9 युगपत्तदुभयस्य ब ०, श्च ० 1 3 अशावक्ते-श्र ० 1 
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५७० लघीयचयालड्करे न्यायकुखचद चन्द ( &. श्रागमपरि० 


प्रयारोषुं सामान्यवतोऽथस्य आनयनादिक्रियामिसम्बन्धप्रतीतेश् तद्वनेव अच्ाथेः । क 

यच्चान्यदुक्तदै--°विशेष्यं नाभिघा चैच्छेत्‌" इयादिः तदप्यपेडालम्‌ ; “विर 
प्रक प्रतिपादय पुनविदोष्यं उब्दः प्रतिपादयत्तिः इत्ति विस्य व्यापारानस्युपगमात्‌ , 
युगषटेव स्थ चिरोषणविरोष्यम्रततिपादनन्यापारप्रठलोनात्‌ । कीणशक्तित्वव्वास्याञलुपपननम 
शक्तः कायुमेयत्वाच्‌, विेपणविदोप्यप्रतिपत्तिलक्षण दि कायसुपलभ्यमानं तत्रास्य 
अक्तिमद्ुमापयति ! भिन्नलानालस्वनयोन्च वि ेपणचिनेष्यतवे उद्‌ चोव्यं स्यात. न स्वेक- 
ज्ानालस्बनयोः । भवतोऽपि चेतच्चोद्य समानमर-उपलन्धस्य हि शच्दस्य अर्थप्रति- 
पादकल्व स्यात्‌, अतः स्वात्ममतिपत्तावेवारथं कीणअक्तित्वात्‌ सामान्यलक्षणाऽथेप्रतिपा- 
दकमपि न स्यादिति लाभसिच्छतो मूखोच्छैठः स्यात्‌ । 

अथ सामान्यप्रतिपत्तेरष्टव्वानन तर्चस्य जके: प्रश्यः; तदहि विदोपणविरोष्यप्रति- 
पत्तरग्यतोः‡ द्व्वात्‌ कथ तच्राप्यरयै तर्व््रक्षय. स्यात्‌ | 


प्यभिहितः 5 £. 
यद प्यभिहित्॑म-(तस्रतिपच््यन्यथाञुपपन्त्या इदयादि; तदप्यिधानमाच्म्‌ ; चतो 


यदि ब्दात्मामान्यमेव प्रतीयते तर्हिं व्यक्तेः किमायात येन तत्तां लक्षयति १ अथ 


(र) चुल्नप्न्न्येषु तु प्रयोगे ग इसत्वैवमपव्‌ । तदतीज्कक्रयायौयात्तस्वेगाहं पदा 
यताम्‌ (17 *-न्यप्यम ° पु० ३२३ ॥। (२) सामान्यविशेपवान्‌-आा० टि०। (३) प° ५६७ पर १२) 
(४) तुलना-“श्रयम जातिमात्रमववोद्धचाप्येवसनादनन्तर विभेषमववोधन्ति, कि वाञन्तर्भावितचि- 
गेपामेव जातिम्‌ ? नाय , पदवुदयौ विरम्य व्यापाराभावात्‌ ।**"-चित्सु= प° २६३ 1 “'जब्दवुद्धिक्मणा 
विरम्य व्यापाराभाव इति वादिभिरेव 1-सा० द० परि०५ 1! (५) शाब्दस्य \ (£) गब्दस्य । 
तुलना-- ननूक्त क्षीणदाक्तिविगेपणेति विशल्य नाभिदघ्यात्‌ उत्ति, तावन्छक्ते कार्यंविषयत्वात्त्‌ । 
कार्यञ्च विजेषणप्रतिपत्तिवत्‌ विगेष्यप्रतिपत्तिकक्षणमुपरूभ्यमान शक्ते्व्येवस्थापकम्‌ 1 अथ कार्यस्य 
वाभाव दूयात्‌, स चैव नवाण स्वसवेदनमपि वाधते, विसेष्यग्रत्तिपत्ते सवेदनात्‌ 1*-प्रश० व्यो० 
प० ६९२ ! (७) चिशेपणविेप्योभयप्रतिपत्तौ ! (८) गव्दस्य । (९) मीमासकस्यापि 1 वुलना- 
“समानच्चैतद्‌ उपकरम्यमानस्य शब्दस्य अर्थ॑प्रतिपादकत्वाभ्युपगमात्‌, स्वात्मप्रतिपत्तौ च क्षीणत्वात्‌ 
सामाच्यप्रतिपादकत्व न स्यात्‌ 1 "- प्रश्न ° व्यो पृ० १९२। (१०) शब्दस्य 1 (१९) सामात्यप्रत्तिपत्तौ 
शब्दन्य 1 (१२) जब्दात्‌ 1 (१३) शब्दस्य ! (१४) गक्त्त्रक्षय. । ( १५) पर ० ५६७ पं० १६1 (६) 
तुन्ना 'व्यक्तेरञक्यचोदनत्वात्‌ लक्षितलक्षणया जातिरुच्यते इति चेत्‌, अख्न्दचोदिते सम्वन्वे सत्यपि 
कमे प्रवर्तेत ? न हि करिचत्‌ दण्ड छिन्ीत्यृक्ते दण्डन छिनत्ति 1 रक्षितकक्षणेत्यादि पर 1 सत्य 
न मामान्यमयक्रियाकारि किन्तु व्यकित्तरेव, केवल व्यव्तेरशक्यचोदनत्वात्‌ कारणात्‌ सामान्ये नियुक्त 
मन्द जामान्य कल्लयति 1 तेन सामान्येन शब्दरक्षितेन सम्बन्धाद्‌ व्यक्तिरपि लक्ष्यत इति, नदि 
गोगन्दादुच्चरिताद्‌ गोत्व प्रतीयते अपि तु गौरेवावसीयते 1 न नामैव तथाप्युच्यते 1 अकन्दचोदि- 
7 ^ तयापि अशव्दचोदिते व्यक्तिविस्तेषे कथं भरव्तते ? नव । 
चोदितत्वात्‌ \ तया ५०४ व्यक्तौ वृततनं यकत र ५ 0 
“व्दक्षितलणया चृत्तिरतादात्म्ये न भवेत्‌ त ४ 1 नौ 
१० १३९ 1 तत्वार्परलो० पुऽ १०२) ""किञ््व यदि नाम शान्दाज्नारि धि ध व 
+ दाज्जात्तिः प्रतिपन्ना स्यक्ते किमायात 
---------~--{1(----"ू-=-----~--~-~_~~__ ~< 


7 गमयनि !*"-प्रनेयक० पु० ४१ २ । 


। म (९७) सामान्य ता व्यक्तिम्‌ 1 
गच्छेव तवप्य-आ० ! 2 शव्दसामा-च० 1 ॐ ~ 





[ 


प्रभायप्र० का० $ ]) ˆ जोत्तिमात्रैवाच्यत्वनिरासैः ९७९ 


व्यक्तया सह्‌ तस्य॑ सम्बन्धसद्धाचात्‌ तर्त॑स्तसरतीयमानं तां लक्षयति; कः पुनस्तस्या 
स्तेन सम्बन्धो नाम-सयोगः, समवायः, तदुत्पत्तिः, तादार्म्यं वा १ न तावस्तयोगः, 
अद्रव्यत्वात्‌ । नापि समवायः, अपसिद्धान्तध्रसद्लात्‌ 1 तदुस्पत्तिरपि अतं एवाुपपन्ा । 
तादात्म्याभ्युपगमे तु सामान्य॑विरोषयोः तादात्स्यापन्नयोः एकस्मादेव गवादिशब्दा 
विरेषणविशेष्यरूपत्तया प्रतीयमानयोः कथमेकस्थेव शब्दाथत्व वक्त युक्तम्‌, अप्रामा- 
णिकत्वम्रसद्चात्‌ ए 

किच्च, अनयोस्तल्लश्षणः सम्बन्धः शब्दभ्रयोगकार एव प्रतिपन्नः, पूवं वा १ न 
तावत्तत्कार एव; व्यक्तेः शब्दोच्चारणकाङेऽपरतीतेः, प्रतीतौ वा #ं ठक्षणया ? तक्ताले 
तत्मतीतिश् कि प्रयक्षतः, अञ्युमानात्‌ , खब्दाद्रेव वा स्यात्त्‌ ¶ न तावत्मयत्ततः; दे्चकार- 
स्वभावविमरकृष्टायाः व्यक्तेः इन्द्रियसम्बन्धाभावतस्तत्भभवभययक्षेण प्रत्येतुमरक्यत्वात्‌ । 
नाप्यल्॒मानतः; तस्मत्तिवद्धलिज्ञाऽदरीनात्‌ । शब्दादेव तस््रतीतौ तु सिद्ध ॒व्यक्तेसपि 
खशब्दार्थव्वक्‌ । अथ पूर्वं जातिव्यक्स्योस्तादास्स्यलक्षणः सम्बन्धः प्रतिपन्नः, यदि नाम 
त तयोरसौ दष्टो नैतीवता सर्वत्र सर्यदा तयोस्तेनं मान्यम्‌, अन्यथा पटस्य शक्लरू- 
पेण कचित्‌ कद्‌!चित्तादात्म्यदरछनात्‌ सर्वत्र सव॑दा तथौमाव. स्यात्‌ । 

अथ जातेरिदमेव स्वरूप यदू व्यक्तिनिष्ठता; नदं किं सवंसवेगतायास्तस्यास्तद्रुपं 
स्यात्‌ , व्यक्तिसर्वगताया वा ? तच्राद्यपश्षोऽलुपपन्नः; ज्यक्त्यन्तराले दभार्वप्रसन्नात्‌ 
सन्न तर्दर्यासर्भवात्‌ । व्यक्तिसर्वगतायासतु त॑स्थाः रतहरूपोपगमे व्यक्तिवज तिरप्यनेक- 
त्वपरसिद्धेः उमयोर विद्धोषतः शब्दार्थत्वं स्यात्त, न वा कस्यचित्‌ । अस्तु वा अविचारित- 
सरूपायास्तस्मीस्तन्निंहस्रमावता; तथाप्यसौ (सर्वत्र सवेदा व्यक्तिनिष्ठा" इति प्रदयश्चतः 

प्रतीयेत, अलमानतो वा 2 प्रयक्षत्चेत्‌ ; कि युगपत्‌, कमेण वा ? तत्राचपक्षोऽलुपपन्नः; 


"++ ~ ~= ----~ - ~ -----~ -~-- ~~ {अ भ = 8 


(१) सामान्यस्य 1 (२) शवदात्‌ 1 (३) व्यक्ते । (४) द्रव्ययीरेव सयोगात्‌, सयोगस्य 
गुणत्वेन द्रव्याधितत्वातत्‌ । (५) न हि मीमासका समवाय स्वीकुवन्ति । (६) अपसिद्धान्तप्रसद्धुदेव, 
नहि ङब्दार्थयो परस्परसृत्पाद्योत्पादकभाव । (७) सामान्यव्यक्त्यौ । तुलना-“सम्वन्स्तयौस्तदा 
प्रतीयते पूर्वं वा ?"-प्रमेयक० पृ०४१२॥। (८) शब्दोच्चारणसमये । (९) तादात्म्यलक्षण- 
सम्बन्धप्रतीति । (१०) - इन्द्रियार्थसलिकपेत्पन्न । (११) सामान्यव्यक्त्योस्तादात्म्यस्य प्रतीतो । 
(१२) न हि व्यक्त्यनधिगतावपि तन्निष्ठ सम्बन्धो ग्रहीत्‌, शक्य. इति । (१३) पूर्वम्‌ । (१४) 
सम्बन्धेन । (१५) शुवलतादारम्यम्‌ । (१६ ) जात्ते यद्‌ व्यक्तिनिष्ठतताख्य स्वरूपमुक्त तस्य अभाव- 
प्रसगात्‌ 1 (९७) व्यक्त्यन्तराके । (१८) व्यक्तिनिष्ठताख्यस्य स्व्पस्य अ्तभनान्यमानत्वषत । न्यक्त्य- 
मावे हि न व्यक्तिनिष्ठताख्य स्वरूप सिद्धयति, अतच स्वरूपाभावात्‌ स्वसूपवत सामान्यस्या त्यनाव 1 
(१९) जाते ! (२०) व्यक्तिनिष्डताख्यस्वरूपस्वीकारे । (२९) जते 1 (२२) न्यक्निनिष्ट । 
(२३) जाति-आ० ६.० । तुखना- किंञ्च, सर्वदा जाति््यक्तिनिष्ठेति प्रत्यक्षेण प्रतीयने अनुमानन 
वा ?""-प्रमेयक० पु० ४१२ 


1_विषयोस्ता-अा० 1 2 तादाल्म्यापन्लविशेषयो श्च ° 1 उ-तादता सर्वदा श्र । ~ क्वचि- 
त्कतादा-आ०1 5 सर्वदा माव दज! 6 तद्भारघ्र-जा०, श्र० 1 -स्य सभवात्‌ ° सनतत जा<॥ 
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निखिखव्यक्तीनां युगपदप्रतिपत्तौ जातेस्तन्निष्ठतया युगपसरतिपत्तयचुपपत्तेः । द्वितीयपश्च तु 
निरमेन्धक्तिपरस्पराया युगखहसरेणापि कमेण प्रतिपत््यमावतः तेस्यास्तन्निष्ठताचसाय- 
समबोऽतीव दुधैट; । तन्न प्रयक्चतः तस्यास्तन्निष्ठताधिगमो युक्तः । नाप्यच्धमानत्तः; 
परसश्चपू्धकलेनास्य अवत्ताऽभ्नुपगमतस्तद््रवि तरापि तत्राऽप्वृत्चेः) तस्यास्तन्निष्ठतयाऽ- 
, विनाभाविलिन्नासम्मवाश्च । ततः शबच्दस्य सामान्यवाचके व्यक्तिवाचकल्वाञचुपपत्तिरेच । 
किच, सामन्ये सद्केत्तिवः शब्दः तदभिधत्त, असदङ्केतितो चा १ न तावद्‌- 
सद्धेततितः ; अतिप्रसन्ञात्‌ । अथ सङ्केतित-, किं प्रतिपन्ने सामान्ये तस्सद्केतः स्यात्‌ , 
अप्रतिपन्ने वा ? यदयप्रतिषन्ने; अतिप्रसङ्गः । अथ प्रतिपन्ने; कुतस्तस्मतिपत्ति- ¶ न 
तावत्‌ प्रत्यक्षाज्ुमानाभ्याम्‌ ; नित्यादिस्वमवसामान्यमाहकवेन अनयोः सामान्यपरी- 
9 क्षावसरे प्रैतिश्चिप्तत्वात्‌ । शब्दै कध्रामाणसमधिगम्यव्वे तु अनवस्थेतरेतराश्रयदोषादुषञ्जः। 
तथाहि--यदि य एव शब्दः सामान्ये सङ्केत्यते तत एव तसतिपत्तिः, तदा इतरेतराश्रयः- 
प्रतिपन्ने हि सामान्ये त्राय सद्केतसिद्धिः, तस्सिद्धौ च ततः सामान्यभ्रतिपत्तिरिति । 
शब्डान्तरत्त तत॑स्छिद्धौ अनवस्था, तस्यापि ददि शब्दान्तरस्य प्रतिपन्ने सामान्ये सङ्केतो 
भविष्यत्ति, तञतिपत्तिश्च अन्यस्माच्छृब्दान्तरादिति | यदि च शछब्दात्सामान्यमेव 
18 प्रतीयते, तद्‌। रा्दमग्रमाणमेव स्याद्‌ गृहीतम्राहित्वात्‌ , खब्दार्थयोः सम्बन्धमाहिणेव 
दि प्रमौणेन सौमान्यं गृह्ीतसिति ] 
किच्च, रब्दान्निविरिष्ट सामान्य प्रतीयसार्त पुरुषं प्रवन्दैयति, विरिष्टं वा ¶ न 
तावन्निर्वििष्टम्‌, अतिभ्रसन्नात्‌ । अथ विचरिष्टम्‌ , किंडकृतर््रस्य वैशिध्यम्‌-विरिष्ट- 
व्यक्तितादात्म्यच्रतम्‌, तवं तत्मबरत्तिहेतुत्वछृतम्‌ , अस्येदमिति भ्रतीतिकत वा ¶ तत्रा- 
2 प्षोऽदुपपन्नः; र्तस्य स्वकीयसकलव्यक्तिभिः सद तादात्म्यसद्धावतो विशिष्टज्यक्तावेव 
ताद्‌त्म्याजुपपन्तेः | अथ स्वकीयाखिल्विरिष्टव्यक्तितादास्म्यकृतमेव अस्य चैज्िष्टयसुच्यते, 
नन्वेव सवेत तद्भयक्तौ पुरुषस्य ्रदृत्तिपभरसन्नात्‌ प्रतिनियवदयच्तौ मरवृतत्यभावः स्यात्‌ नच 
गोदा गोत्वमात्रपरतीतौ क्वापि व्यक्षौ भ्वृत्तिरुपपद्यते, चैश्याः सर्वयाऽपरर्वलत्वात्‌ 
यस्मिन्‌ प्रतीयमाने यत्‌ सर्वथा न प्रतीयते न तसतीतितस्तन्न प्रवृत्तिः यथा जल्प्रती- . 
तितोऽनले, गोराचदाद्‌. गोत्वमात्तीतौ न प्रतीयन्ते च खण्डाद्यो ञ्यक्तिविद्धेषा इति । 
(१) अनन्ताया । (र) जाते । (३) मीमासकादिना । (४) प्रत्यक्षाभावे। (५) 
त । । (६) जातेन्येकितिनिष्ठत्ववोघने ! (७) जति । (८) प्रत्यक्लानुमानयो ! (९) 
त ०) शब्दस्य ! (१९) सामान्यसिद्धौ (१२) मूयोदर्शनादिना 1 (१३) यदेव 


हि यब्दार्वसम्बन्यग्रहणकाकते सामान्य गृहीत तदेव शब्दोच्वारणकालेऽपि-आ० डि५ 1 (१४) सामा- 


न्यूर्यु 
य। (१५) विशिष्टन्यक्तावेव 1 (१६) सामान्यस्य । (१७) व्यक्ते -आजा० रि० | (१८ ) 

नद भतिपन्नत्वात्‌-आा ° टि०। (१९) शब्दाद्‌ गोत्वप्रतीतावपि न शावलेयादिषु 
रत्ति तत््रनीतावपि तेपा सर्ववाऽप्रतिपच्चत्वा 


1-चात्‌ तत व० ¦ 2-रात्तसिद्धौी आ० \ 
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जथ गोशब्दाद्‌ गोरवं प्रतीयसानं गोन्यक्तिसम्बद्धमेव प्रतीयते; कथमेवं सामान्य- 
मेव शब्दाथः स्यात्‌ ? विदोषणविशेष्यभावापन्नयोः सामान्यविरोषयोः तर्द; भ्रवीते; । 
नज गोराब्दात्साक्षादू गोत्वमेव अतीयते, व्यक्तिस्तु तदन्यथाज्ुपपच्मैव प्रतीयते इति, 
तदेप्यसुन्द्रम्‌ ; एवं जातेरेव शब्द।थत्वमायात्नं च्यक्तेस्तु परमौणान्तर गम्यता, तथा च 
राब्दस्य लक्षणय! विरोषप्रतिपादकत्व दुर्टम्‌ । अथ शब्दस्यैव अयमान्तरो व्यापारः 
यत्‌ सामान्यं प्रतिपा तर्स्पतिपत्तिसैहकारी व्यक्तिमपि रमयति लक्षणयेति; सद साम्प्रतम्‌, 
१ £ =^ 
यतो यत्रैव सम्बन्धसमरणसहकारी शब्दः प्रवर्तते स एव तस्यार्थो न पुनस्तद्थीविना- 
भावित्वेन यद्यत्ममार्णीन्तरतः प्रतीयते तत्तव्सर्वं शब्दोद्रे प्र॑भेप्तव्यम्‌, अन्यथा प्रत्यक्ष 
सिद्धधूमान्यधाजुपपत्त्या सिद्धो वहि. प्रयक्षसिद्ध एव स्यात्‌ । तन्न विरिष्टन्यक्तितादा- 
त्म्यक्रतमस्थ वैरि घटते । 
नापि त्रैव तस्रवृ्तिहेतुत्वचतम्‌ ; अन्योन्याश्रयातुषद्धात्‌ । तथादि-सामान्यस्य 
विशि्टत्वसिद्धो सत्यां विशिष्टविरषेष्वेव प्रवृ्तिहेवुत्वसिद्धिः, तस्याञ्च सत्यां सामान्यस्य 
बिशिष्टत्व सिद्धिरिति । 
< „ सिद्धे भद लिष्ये भ भ ति 
तृतीयर्वक्षे तु चक्रकमासञ्यते-सिद्धे हि सामान्यस्य वैरिष्ये विरि्टपिरोषषु प्रतीति- 
हेतु्वसिद्धिः, तस्यां सत्याम्‌ “अस्येदम्‌› इति प्रतीतिसिद्धिः, तस्याच्र स्यां तस्य वेशिष्टय- 
सिद्धिरिति । ततः प्रमाणतो वस्तुज्यवस्थामिच्छता यदू यथा यत्तः प्रतिभासते तत्त्‌ तस्य 
सद्श्ेतररूपतया विषयोऽभ्युपगन्तव्यम्‌ यथा चज्ुरादिभ्रययस्य नीखादिरूपतया म्रति- 
भासमानं रूपादि, गवादि रल्दात्‌ प्रतिभासते च गवादिक वस्तु, तस्मात्तदेव तच्छब्दानां 
विषयः, न पुन, सामान्यमाचमिति ।।छ॥। 
एतेन विधिरेव वाक्याशथैः इति विधिवादिर्म॑तमप्यपास्तम्‌ 1 ते दि ल्ुवते-विधि- 
॥॥ , रेव वाक्यार्थः अमरदत्तमवन्ैनस्व भावत्वान्तस्यं । संटुक्तम--“‹"विषेल- 
(६ विविच" क्तिरामेतावदपवृत्तषर्तनम्‌ ।*” [ ] इति । तल्लक्षणे च विधौ 
वादिनां विभ्रतिपत्तिः, तथादि--वाच्यरूपः राच्द एव अ्रवन्तेकस्वाद्‌ 
(१) चन्दात्‌ । (२) भ्थापित्ति-मा० टि० । (३) शब्देन हि सामान्यं गृहीत विशेपस्त्वर्था- 
पत्या, कि लक्षणया ?-आ० टि० 1 (४) सामान्यघ्रत्तिपत्ति 1 (५) सद्धतस्मरण । (६) मर्था- 
पत्तेरनूमानाद्वा । (७) सामान्यस्य । (८) “अस्येदमिति प्रतीतिकृतं बा" इति तृत्तीये विकल्पे 1 (९) 
विषे । (१०) “अनुष्ठेय हि विषये चिचि पुसा प्रवत्तकं । "-मी० इलो वाक्या इलो २७४ । 
““तच्राज्ञाता्थनापको वेदभागो विधि- ।*-मर्थस० पु० २९ 1 ` श्रवततंकचिकौषाया हेतुधीविषयो विधिः ॥* 
_ ाच्दश्चा० का० १०१। “यो हि विध्यर्थेन जिडा लोटा कत्यैर्वामपूर्वोपदेल कियते चर विधि 1 ~-युक्ति- 
दी० पृ २०1 (११) “ननु चाहु विधेलंक्षणमेताचदप्रवृत्तप्रव्तनम्‌ । अतिग्रसद्धदोपेण नानात्तज्ञापन 
चिषि 11 ~न्यायम० पु० ३४० । ॥ 
1 प्रतीयत एव व्य-श्र° । सहकारि च्य-व ०, श ° । 3 तदप्यस्ता-श्र ० व० १ प्रतिक्षप्तय्यम्‌ 


च०, श्च ० \ ठ तत्रव प्रवु-न०; श्र° । ५ ॥ 7 तस्याञ्च सत्यां तघ्र॑व तस्य 
प्रवत्तिहेतुत्वसिद्धिरिति आ० । ऽ-मतमपास्तम्‌ च० । 9 ।च^चरक्ष-च० । 
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चिधिर्त्विके । तद्रयापाते भावनाऽपरपयौयो विधिरसित्यन्ये । नियोगरियपरे 1 पैषाद्यः 
उत्यक्रे ! त्तिस्छततडुपाधिप्रवत्तेनामात्रम्‌ इत्यन्ये । प्रवर्तकत्वात्‌ फर्मेव इत्यपरे । 
फलटाभिखाप णव उच्येके । कमैव इव्यन्ये | आत्मनोऽग्राप्रकरियासमस्बन्धावगम इत्यपरे 1 
प्रच.साघधनत्वाख्यधर्म, इत्येके । उपदेशः इत्यन्ये । कन्तव्यतग्रतिपत्तिरेव इत्यपरे । 
ति भैव ईैव्येके 1 भक्तिरेव इत्यन्ये । इच्छैव इत्यपरे । प्रयतत एव इत्येके इति । 
तत्र कब्टविधिवादिनो ब्रुबते-अन्वयव्यतिरेकाभ्यां भरवत्तैकत्वमर्वधायैते, तौ च 
अनन्यथानिद्धौ शब्दस्येव अरवर्चकत्वमवगमयत्तः, अतः स एव विधिः । अथस्य 
विधित्वे क्रियायाः प्रवर्तक वचनम्‌” [ ज्ञावरभा० १।१।२ ] इति विरुध्यते । प्रवत्तंकार्थ- 
प्रतिषादसह्यरण वचनस्य प्रवररकव्वे च ओपचारिके प्रवन्वकत्वमर्स्ये स्यात्‌ , सुख्यच्च वस्तु- 
वृ्या त्रं सद्रयवस्थितम्‌ इव्यर्थनिरपेक्षमेवास्यँ तस्रतिपत्तव्यम्‌ 1 व्यापारातिशयम्रवरत्त- 
कत्व्ष्षेऽपि न शाब्दस्य मुख्यप्रवन्तकत्वक्चतिः, च्याप!रातिशयससाश्रयणेनैव सर्वस्य 
खा्यवस्तुसम्पादकच्वात्‌ । न खलु काछठादीनां उ्वालादयवान्तरव्यप।राचरम्बनेऽपि पाके 
गुरव क्ारकत्वामिधानं विरुध्यते । प्रवन्चेकत्वच्च यद्यपि सामान्येन शब्दस्योच्यते 
तध्रापि ` सिंेषटेतन्यप्रययान्तस्थेव तद्‌ युक्त सद्दान्तराणा प्रत्त्तिहेतुत्वाऽच्षटे ‡ ] 
भच्रान्ये"* गब्दस्य विधित्वमसदमाना; श्रसाणवात्‌, अनियमालनब्न्तेः, संविदा- 
श्रवभात' उन्यियुक्तिविगोध ठर्यन्ति । तथाहि. -माणत्वं तावत्‌ प्रव्तकाऽथी ऽववोध- 


"कि पो 


(१) नादूटा । (र) प्रामाकसा । (३] पच्त्यक्तपुर्षादिविक्तप-जा० ०! ल्मे 
शब्दस्य । (५) गन्द 1 (६) प्रवर्तकत्वम्‌ । (७) शब्दस्य । (८ ) प्रवत्तंकत्वम्‌ । (९) पंचमी 
11० 2० । पञ्चमो नकार्‌ इत्यर्थं । (१०) लोट्‌ सम्तमी-आ० हि० । सप्तमो लकार इत्ययं । 

(११) मण्डनमिध्रादय । (१२) ^ ग्रमाणस्वादनियमात्पवृत्ते सविदाश्वयात्‌ । समभिव्याहतेः 
शव्यन विवि कर्यकन्पनात्‌ ।1*?-विधिवि० पु०५] "तत्र गव्द स्वरूपेण वायुवच्चेत्परवत्तंक । 

प्रमात्व विहन्येत नियमाच्व प्रवर्तयेत्‌ ।"*-जन्यायसु° पू० २६। (१३) “श्रमाणं हि शब्द भ्रतिजायते, 
दज भानम्‌, तत प्रवृत्तिहेतु कञ्चनार्यातिश्चयमवगमयन्‌ शब्दङ्चोदनात्वेन प्रमाणततामरनुते, 
उपम नुः परवृत्तं करकम्ना प्रमाणनामपजह्यात्‌ 1 न हि कारको हेतु प्रमाणमपि तु ज्ञापके ।-प्रमाण 
टि पल्य प्रनिनाधने चोदनादकणोज्यो घर्म इति । वोवक्ञ्च प्रमाणम्‌ अवाधितानधिगतासन्दिग्वा- 
नक्रम्‌ 1 न्वपमेन 1 प्रवृत्तेरपमप्या कारक ता भ्रमाणतामप्रजह्यात्‌ । नन्वप्रमाया अपि 
र्न गद गन्तन श्रमाणमत जाह्‌-नहि कारको देत प्रमाणम्‌ । माभूद्‌ वीजादीनामङ्कूरादिका- 
` शार प्रामाःपरम्‌ । कि तहि प्रमापमित्वाह्-अपि तु जापक , उन्द्रियादौ तय मावात्‌ !*-विधिचि०.रखी 
९० 41. ण्व शब्दोपिन स्वर्पमात्रेण प्रवर्तक वाय्वादितरुल्यत्वग्रसद्धूात्‌ 1 यदि पवन इव पिल्ाच 
“` र ~उ "72 प्रवक्तंको भवेत्‌ यनवगनयब्दार्य्तम्बन्योऽवि श्रवणपरवश प्रवत्तंत, न चैवमस्ति । 

गन्द य ॥ ' मपनयन यान्दम्य प्चवनेकत्वम्‌ । च च नाम लिडादिरेव गन्द प्रव्तंकाभिघानहारेण 
मप । मन्दन्य च नापवन्वाच्चयुरादिकारकवैलदाण्य सत्यपि प्रतीतिजन्मनि कारण- 

7 म्‌ । 


^ ९ साना च वतर्क्म्‌, कारकलञ्वन निर्व्यापार स्वकायनिवृंततिकममिति व्यापारस्त- 
५4 4८ +£ दु = > -पावम० ष्र9 [8 ' 
{ षद श ¢ टन ~> ० 
४ कि 9 स (५ म = ष धरे द > { < शपे तञ शरण च० 1 <--कवधादर्यति तौ श्र 1 
¡ + --दशनाति र { + मघ्वन्तु-भा ० & लिट्लेर तन्प--आ० , य° 1 
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कत्वे विना स्वतः प्रचृत्तिकारकत्वे अस्य दुर्घटं वाय्वादिवत्‌ , कारकदेतोः प्रमाणत्वातु- 
पपत्तेः, चोघकस्थेव तत्संभवात्‌ | अथोच्यते-वाय्वादिजनितभूतपरवृत्तिविलक्षैवेयम 
इच्छादिंसमानरूपा चिद्रूपात्ममवृत्तिः विषयावबोधपेश्चिणी. `लिडादिभिः क्रियते. तन्न; 
मद्रत्तिकारकल्वांरो पैरकारकाणामिव प्रामाण्यालुपपत्तेः । चोघकत्वेमात्रेणापि प्रामाण्ये 
वन्तोमानाच्यपदेकारग्रचचैकरुडदियुक्तेष्वपि धाक्येषु ैलसज्गात्‌ "तेन प्रवतत वाक्य 
शाखरऽस्मिश्योदनोच्यते ।'» [ मी० इलो ° चोदनासू° श्लो० ३ । ] इयस्य विरोधः । तस्मात्‌ 
साध्यस्भावयगादिव्यापारलक्षणविषयाववोधकत्वेत्ैव लिङौद्न्तस्य अर्धस्य प्रमाणत्यो- 
पपन्तेः ने अब्दस्य स्वरूपेणैव विधित्वम्‌ ! 
तथा, अँनियमासृ्तेः, शब्दस्य हि विषयाववोधनिरपेक्षस्य स्वरूपेभैव विधित 
चेतनात्मकस्यापि पुरुषस्य असिभायतिरस्कारेण मन्त्रादिजन्यविक्षोभस्येव विवास्य चला- 
तारेण शब्दासडन्तिरुद्धवन्ती न वाय्वादिजनितम्द््तिवेकश् यमरनुवीत । तथा 
चास्या हरदेव भवन्त्यां पुरुषस्वातन््याश्रितविहिताऽकरणापराधनिश्चन्धनभायसित्तमति- 
पोदर्यस्य निविंषयत्व प्रसक्तेः अयुक्तसुक्तम्‌- 
"भ्कुर्वन्‌ विहितं क्म निन्दि तञ्च समाचरन्‌ | 
प्ररजश्वन्द्रिया्थेषु आयधित्तीयते नरः 17 [ मनुस्मृ० ११।४४ ] इत्ति | 





विभिष्टवोधकत्वेनेव भ्रामाण्यम्‌-अ7० टि०। “विषयावबोधनाच् दोष इति चेन्न, तन्मात्रस्यान्यत्रापि 
तुल्यत्वात्‌; चोदनालक्षणोऽर्थो धमं इत्यभ्युपगमानयेक्यात्‌ । निराकरोत्ति, नेति । कृत्त ? तन्मात्रस्य 
अन्यत्रापि वतंमानापदेगेऽपि चेत्र पचतीत्यादौ तुल्यत्वात्‌ । च हि तत्र भावना नावगम्यते । अस्तु तुत्यत्ता, 
का नो हानिरित्यत गाह-चोदनालक्षगो्यो घमं इत्यभ्युपगमात्थक्यात्‌ । प्रवत्तं कत्व चोदनात्व प्रवृत्ति- 
हेत कञ्चनार्णतिश्चयमवगमयन्‌ अनेन स्वेण प्रामाण्यमइनुते न भावनामात्रवचनत्वेन तस्य अन्यचापि 
तुल्यत्वात्‌ । तस्माद्येन क्षेण प्रामाएग्य न तेन चोदना, येन चीदना न तेन प्रामाण्य तस्य प्रवृत्ति प्रति 
कारकत्वात्‌ 1“-विधिवि०, टो० ए०६। (३) वर्तमान-आ० हि०1 (४) चैत्र पचतीत्यादिषु) 
(५) प्रामाण्यम्राप्तेः । (६) अग्निदोत्र जुहु यादित्यादे । (७) “शव्दस्वात्तन्न्ये च नियोगतोऽवश्यं 
प्रवृत्ति. स्यात्‌ , तथा च अदरु्व॑न्‌ विहितं कर्मेति निविषय स्यात्‌ । न हि तदानी वकवदनिकसलिरो- 
घनुद्यमानस्येवेच्छापि तन्तं प्रवृत्ति प्रति पृरूषस्य !"“-विधिवि० ० & 1 (८) शन्दवद्ञादनिच्छा- 
पूथिकाया भरवृत्तौ । (९) पुरुषस्वातन्न्थे सत्येव विहितस्य सन्ध्यदे अकरणात्‌ प्रायर्चित्ते भवत्‌, यदा 
तु पुरुषस्य प्रवृत्तौ स्वतत्त्यमेव नाम्ति तदा कथं तदकरणेन प्रायशिचक्तभाक्त्वम्‌ 1 (१५ ) व्याख्या- 
“श्रसच्तस्चेन्दरिमा्येषु - - - * नित्य यद्धिहित सन्ध्योपासनादि नेभित्तिकञ्च शवस्पशदौ स्नानादि तदकु- 
वेन्‌, तथा प्रतिषिद्ध हिसाच्यनुत्तिष्ठन्‌ अविहित्तनिषिद्धेष्वत्यन्तासक्ति कुवंर मनुष्यजातिमात प्रायि 


तमति 1" मनुस्मु ° सन्वथ० ९९४९1 








1 क्िडादि-आा५, च० 1 2 परकारणा-ञजा०, श्च ० $-कलिडादि-च० । कलिखाद्यन्व-जार 
च० 1 छ-विक्षोसस्यैव च०, श्र०, 1 6 हठादिव श्च० 1 7 वत्यां व०, श्च < 1 9-जन्यन भाउ ॥ 


9--नस्याचि-श्र ५ । 


(१) पवृत्तिकारकाशओेऽप्रामाण्यम्‌ , बोघकारकाश्ञे प्रामाण्यमिति-जा० टि०। (२) किन्तु 
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तथा, सविदाश्चयणान्न शब्दः प्रवृत्तेः कारकः । नहि वीज्ञादीनां सवेदनसापेक्षाणां 
स्वकार्यकर्ैत्व दृष्टम्‌, ज्ञापकस्यैव धूमादेरस्तदपेश्चाभतीते. । 

कि, अँश्चतफलेषु विच्रजिंदादिषु वाक्येषु फटस्य स्वगादेः अधिकारिणश्च स्वभ- 
कामाद, अध्याहार. अभ्रिष्टोमादिषु च स्वशकामादौ कनन्यपदार्थोपसजंनीभूतस्वगादि- 
पदार्थानां फलत्वाध्यवसाय एवमादथीसिसस्बन्धो व्यथः, वैय्वादिवत्‌ लादिस- 
म्बन्वानपेक्षस्थैव शब्दस्य प्रवृत्तिहेतुत्वम्रसन्चात्‌ । तन शब्दो विधिः ।द्‌]। 

ब्दव्यापारविधिवादिनस्छु च्ुवतते-छिडादिं८ लिडादिं )शब्दश्रवणानन्तर वृद्ध 
ठ्यवहारे प्रवत्याख्यकायदरनात्‌ तत्कारणत्वेन कल्पितस्य साब्दव्यापारस्य मन्त्रपवनादि- 
वेटक्षण्येन प्रवृत्तिहेतो सभवौन्न पूर्वोक्तदोषालुषन्ञः । तदुक्तम्‌ 
10 (भिधामात्रनामाहरन्यामेव लिङादयः; 1” [ तम्ब्वा० २।१५१ ] 


निका --- ~~ -न््-- ~~~ = ~ 








पयुक्तस्वसत्पनक् मसम्बन्वविपयसविदोऽपि पुस प्रवृत्तिप्रसङ्खं ।“-विधिवि० प ७1 (२) स्वसवेदना- 
पेक्षा । (३) विदवजिदादियनेपु स्वर्गादिफल न श्रुतौ कण्टोक्तमत तत्र सामान्यरूपेण स्वर्गेरूपस्य फलस्य 
जघ्यषहार्‌ क्रियते 1 तथा चोक्त जेनमिनिन्यायसाायाम्‌- (४१३५) “नेवास्ति विश्वजिद्यागे फरमस्त्युत 
नानूने । भाव्यपेक्लाषिषे कल्प्य फल पुस प्रवृत्तये 1" दरष्टव्यम्‌-्ावरभा०, श्रास्वदी ° ४।३।५०-१७। 
मवि चाश्रुतफरलेपु फलाव्याहार क्वचित्कतूपकारकल्पना, श्रृतानामपि स्वर्गगदीना फलत्वाध्यवसाय 
नि सवं एव महिमा विषे ! स शब्दस्य तद्मावेऽनूपपन्न-अपि चाश्नृतफलेषु पिण्डपितृयज्ञादिषु 
स्वगादिफलाव्याहार क्वचित्‌ क्रतूपकारकल्पना समिदादौ, श्रुतानामपि पुरुषविज्ञेषणतया स्वर्गादीना 
फनत्वाव्यवसाय इति सर्व एप महिमा विधे । स शब्दस्य तद्भावे विधिभावेऽनृपपन्न ।*-विधिवि०, 
टी ०० १४ । (४) जव हि श्रुतिवाक्यचिषय अधिकारी चोक्तोन तु फन्ठम्‌, तच्च स्वगेकामाख्याधि- 
वान्लिक्षणे पदाय स्वगंकामोऽस्येति समासे पू्वेदतया उपसजनीभूत स्वर्ग. फरूतयाऽघ्यवसीयतते-आ० 
टि० । (५) ' प्रवत्तंकस्येति चेन्न, तस्यापि ववनादिवत्िन इवोपपत्ते फलरूप कारक चिना । तस्मान्न 
व्रिधि . गब्दस्नद्वचापारो वा 1 शकते-प्रवतेकस्येति चेत्‌; किडगदय खदु पुसा परवत्तंका, न चैते 
नित्कटं प्रवनयितु पुरुपमीदते इति तदन्यथानुपपत्त्या फरूकल्पनेत्यर्थं । निराकरोति, न 1 तस्यापि 
0 पवनादिवनिन इवोपपत्ते 1 नहि यो य प्रवतेयति स सवं फमपेक्चते, पवनादीना 
न तदनपमत्वदेनादित्ययं 1 -विचिवि०, सै° पु० १४1 (६) सट्‌्टकूमारिखछादयः। 
सपरत त वाक्याव सर्व॑त्राख्यातवत्तया। जनेकगुणजात्यादिकारकायनिु.रचज्जिता 11 एकथैव तु 
चुकपामो गृहने चितरूपवा *-मौ० जलो प° ९३९१ '^व्रार्याल्मिकाया भावनाया लिडादि- 
श व पूप प्रति प्रयोजकव्यापार सा द्वितीया शव्दधर्मोऽसिवात्िका भावना विधिरित्युच्यते 1" 
रः ० २।१।१1 (७) चया करङ्चिन्मव्रेण अभिचारिकादिना पारवदय नीतोऽनिच्छयापि प्रवततते 
| ॥ 1 7 ष करणनयुत्त्या वा जभिघासन्दस्य शब्दपरत्वम्गीकृत्य 
रनर्याना निविदोपमामान्यायोमात प्रपादौ अ १ 1 
चटमन्नताक्‌ परतरननानामान्यम्य च प्र॑पारि ॥ ४ देप्रवर्तकव्यापारव नज अ क 
1 -नवतकव्मापारवतित्वदर्जनात लिडादेरेव च वेदे भ्रवर्तंक- 
1 यानाना जार । 2-जिदादिव 


१1 {-वाप्रनूर- र०। ? च० । > मत्रपवचनादि-आ०, मत्रपरर्ना 


॥ 


~ 


प्माय॒ग्र० का० २९ | भातनाकाद्‌; ८४६८५ 


अभिधायाः राब्दस्य किडादेरयासौ भावना पुरुषप्रव्युत्न्ति प्रति स्वकीयप्रयो- 
जकच्यापारः तस्य अभिधायका छिडाद्यः। मीन्यनिष्ठश्च भावकव्यापाते अवनता । अच्द- 








त्वावघारणात्‌ लक्षणया गमयन्तीत्यथं ।""--न्थायसु ° प०५५९ । जेनिनिन्पा० भ्र० ७५ 1 तन्त्ररहु० प्रु 
४७ १ मान्मेयो° ध्र २७२ । वैयाकरणमू्‌० द० प° १५६ । मूला ० दिन० ध्र ५९१५ । 'अभ्रिनीयत 
इति अभिधा प्रवतंना कत्तेव्यता वा, सैव च पुरुषप्रवृत्ति भावयतीति भावना तामाहुरित्ति ) अववा 
अभिधाया शब्दस्य भावना अभिधामावना संव प्रवर्तना परसमवेतापि शब्देन पुरुष प्रवर्तयता 
तत्सिद्धये अभिधीयमाना शब्दन्यापारत्वेनोच्यते तामाहरिति । अथवा इष्टसाधनताभिधानममिधा सैव 
विघान विधिरिति व्युत्पत्या विधिरित्युच्यते । सैव च भतिकर्तत्वं प्रतिपद्यमानाया पुरूपप्रवृत्ते 
प्रयोजकस्य शब्दस्य व्यापारो भावना तामाहु- ।*-न्यायरत्नमा० प= ५३॥ मौमासान्याय० प०१८१। 
उद्धृतोयम्‌-कन्दात्मभावनामाहु -भष्टसहु० प° १९ । तत्वार्थशलो° ५० २६२१ विधिवि० पृ० १५। 
न्यायमं ० पृ० ३४३ । बृहदा० भात वात सीर पु० ५९० 1 अर्भिवा भावना'-न्यायकु० प्र ५।१३। 
मीमसाथेप्र ° पु०८। मीमासान्याय० पु १८१) शास्त्रदी० २।१।११। न्यायरत्तमा० पु० ४७। 
मीमासानाल ०पु० ७५ । 

( १) "तेन मतिषु कर्तृत्व प्रतिपन्नस्य वस्तुन । प्रयोजकक्रियामाहुं भावना भावनाविद 11“ 
तन्त्रवा० २११।९) “इह हि किडाद्वियुक्तेपु वाक्येषु द्वे भावने गम्येते \ शब्दात्मिका च अर्थत्मिका च । 
तत्र किडादीना प्रयोजककतंत्व पुरुष प्रयोज्य , तेन किमित्यपेक्षाया पुरुषप्रवतंनमिति सम्बध्यते । 
अथ तु योग्यत्तयैव जिडादिविषया क्रियोच्यते प्रवत्तयेदिति तत॒ किमित्यपेक्षिते पुरुषमित्येव सम्वध्यते । 
अथ केनेत्यपेकषिते पू्वंसम्बन्धानुभवापेक्षेण विधिज्ञानेनेति सम्बध्यते । कथमिति प्राशस्त्यज्ञानानुगृही- 
तेनेति । कुत एतत्‌ ? वद्धिपूर्दंकारिणो हि पुरुषा यावत्‌ प्रशस्तोऽयमिति नावनुध्यन्ते तावन्न प्र वर्तन्ते, 
तत्र विधिविमक्ितिरवसीदति ता प्राशस्त्यज्ञानमुत्तभ्नाति । तच्च पुरूषार्थात्मके फलाश्चे सर्व॑स्य स्वयमे- 
वानृष्ठान्‌ भवतीति प्रसिदधत्वान्न वेदादुत्पद्यमानमपेक्ष्यते । साधनेतिकतव्यतयोस्तु अ्रवृत्तपुरुपनियो- 
गाच्छास्त्रमेव प्राशस्त्यतिपादनायाकाड क्ष्यते ।'*-तन्त्रवा ० १।२।१॥ न्यायसु° पृ० ३२1 “नाव्य 
भावनसमर्थो हि व्यापासे भावना ।““-भवनावि० पृ० ६ । ““भाव्योत्पादानुकूलस्य व्यापारस्य भाव- 
नात्वप्रसिद्धे 1“-च्यायसु° एर ३९। "भावना नाम भवितुरभवनानुकूको भआवयितुरव्यापारविष्रेप 1 
अर्थस० प° ११। “'भवितुभवनानुकूलो भावकव्यापारविशेष ।' '-मौमासान्याय० पृ० २। “तत 
प्रृत्यनुकूलो व्यापा रोऽभिधा, फलानुकूलो व्यापारो भआवनेति चिवेक 1'"-मीमासार्यप्र° पृ० ८) 
'“भाव्यनिष्ठौ भावकन्यापारो भावना। भाव्य हि स्वर्गादिफर साघ्यमानत्वात्‌ तन्निष्ठस्तदृत्पादकय्न 
परुषन्यापासे यस्स भावना ण्यन्तेन भवतिनोच्यते । प्रकृत्यर्थस्य भवते कर्ताय स्वगददि स एवे ण्यन्तस्य 
कर्मता प्रत्तिपदयते 1 कर्ता त्वस्य प्रयोजकः परुषं , णेश्चाथं णिज्वाच्य प्रयोजकव्यापारे , पुरुषो हि भवन्त 
स्वगादिमर्थं स्वव्यापारेण भावयति सम्पादयति, स तत्सपादको व्यापारो भावनेत्युच्यते ।"~न्पायमे० 
प० ३३५! "'भावनात्व नाम भवितु प्रयोजकव्यापार वत्त्वम्‌ 1 तत्रार्थभावेनाया भविनु्वायमानस्य 
स्वदे परयोजकव्यापारत्वात्‌ लक्षणसगति , जन्दभावनायामपि पुरुपप्रवृत्तिरुपस्य भविनु प्रयाजएन्या- 
पारत्वाल्लक्षणसद्खति "-मौ० परि० पृ* २०1 (२) "तस्मादम्ति पुन्प्न वनिपि प्रियिनान- 
करणिका अर्थवादोत्पादिततचिषयभराशस्त्यज्ञानेतिकर्तव्यततोषेता किडादिव्यापाग प्रेरयामिदा सान्दनारना 
अनसिघानलक्षणोऽपि च देवदत्चादेदिव व्यापार गव्दभावना }“-भादनादिर सीर ए र्ट शः 
पुरूषभ्रवत्यनकलो भावयितुव्यपपारविनेष शान्दी भावना } सान निस्वगेव्य ना परनन मन्य 


अ~य ना 


वत्त्यनकलव्यापारवानिति नियमेन प्रतीते 1 यद्य स्माच्छव्दान्तियमने. प्रतीव तनन दतर चग 








~ 


1 भावनि-यद० ) 
२३२ 


५७८ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुञखद चन्द्र ( £. श्रागमपरिण० 


भावनायाश्च भाव्या पुरुषप्रवृत्ति., प्रचृत्तिमान्‌ वा पुरुपः | प्रायस््याभिधानख्च चिना 
वचिधिल्कति्चिसिन्तर्वमुपगतापि व्रवम्रनायां न समर्थां भवति| न हि धमां गां 
ऋीणीष्व इति शतचछरत्वोप्युक्तः किचित्‌ केतु प्रचरते यावत्‌ “चटोध्नी सम्पन्नश्नीरा! 
इलयादि श्रारस्त्यैज्ञानं न प्रचरन्दते | अत. अथवाटोपजनितप्रायस्यन्नानसचिवा शान्द- 
भावना प्रवन्देनाद्धम्‌ | सा च &यंङापरिपूणो भवति- “किम, केन, कथम) इति | कि 
मावयेत्‌ ? स्वर्मम्‌ । केन ¶ दैरपौणमासास्याम्‌ । कथम्‌ इति ? इतिकर्तव्यतां टरीयनि 
प्रधाजादिठ्थापाररूपाम्‌ । सेव्यं वच्यंगपरिपूणा यन्टभावना फंख्भावनायां पुरुप 


गामानयेत्यस्मिन्‌ वाक्ये गोशब्दस्य गोत्वम्‌, स च व्यापारविगेपौ न्टीकिफऊचाये वुम्वनिष्ठोऽभिप्राय- 
विशेष , वैदिकवाक्ये तु पुरुषाभावाल्किडादिनिष्ठ एव । मत्त एव शाब्दी भावनेति व्यवहियते !'"-अय- 
स० पु° १११३ मीमासान्याय० प० ३, १७८ 1 मीमासा्थप्र ० पु ८ । 

८१) एतावता अथवादवाक्याना माभुत्प्रामाण्यमित्ति-भ० टि ० । (२) “प्रवृ तित चर्मल्व ध्रवद- 
न्ति प्रव्तेनाम्‌“-विधिवि० प° २४३ । “श्रवृत्तिदेतुभूत प्रवतं यितरुधमं॒प्रवर्तना ।"-मौमासाबाल० प° 
७५। मीमासान्याय० पृ० १८० । (३) तुलना-“्लौकिकानि वाक्यानि भवन्तौ विदाडकुवन्तु 
तद्यथाय गौ कतव्य देवदत्तीया । एषा हि वहक्षीरा स्व्यपत्या अनष्टप्रजा चति 1""-श्नाबरभा० १।२। 
२० । (४) “सा च भावनाशत्रयमपेक्षते साध्य साधनमितिकर्तव्यतास्च, करि भावयेत्‌ केन भावयेत्‌ 
कथ भावयेदिति । तत्र साध्याकाडक्षाया वक्ष्यमाणाडशत्रयोवेता आर्थीभिावना साध्यत्वेनान्वेति एकप्रत्य- 
यगम्यत्तवेन समानासिघानश्नुते । सस््यादीन मेकप्रत्ययगम्यत्वेऽपि अयोग्यत्वान्न साध्यत्वनास्तय 1 
साधनाकाडक्नाया लिडादिजान करणत्वेनान्वेत्ति, तस्य च करणत्व न भावनोत्पादकत्येन तत्सूर्वमपि 
तस्या शब्दे 6 किन्तु भावनाज्ञापकत्वेन शब्दभावनाभाव्यनिर्व्तकत्वेन वा । उत्िकर्तव्यताका- 
10. 
` बदा छ भा० वा० पर ५९०} 0१ | 1 त र | 

< त ञ्च अभिवायामपि साध्यमाघनेत्तिकर्तव्यतारूप- 


मज्ञत्रसमपेक्षितम्‌, अन्यथा तस्य स्वरूपत फलतर्चान्तानादग्रवुत्तिप्रसद्भात्‌ । तत्र सिडादिविधिनान 
करणत्वेनान्वेति नव याग इव अथंभावनायाम्‌ । प्रवृत्तिरेव च साभ्यत्वेन स्वर्ग उव अर्थं भावनायाम्‌ । अ्थवा- 
नी र तात्वेन प्रयाजाद्यद्धजातभिव अर्थभावनायाम्‌ ! नदुक्तम्‌-लिडाभिभा 
पयुज्यते ।“ भौनासा्ं च तस्या पुरूषप्रवृत्ति । सम्बन्यवोध करण तदीय प्ररोचना चाद्धतयो- 
दिवत्‌ न छ; | (क प्ररोचना प्रा्लस्त्यज्ञान तच्चाद्ध फलोपकारिभरयाजा- 
येदित्याकाडक्लाया स्वर्ग 0 १६ ीमासापरि ° पुऽ १८॥। "त्तत्र कि भावयेत्‌ केन भावयेत्कथ भाव- 
येदित्येव भाव्यकरणेतिकर्तन्यतासमर्थन भाक्त अग्न्यन्वाघानप्रयाजावचातादिभि सूपकार सम्पाद्य भाव- 
नम्वाचिन आख्यातस्यैव प्रपञ्च । न ४ सक = स 
या भाव्या विधायको लिडादि १ वनेत्युच्यते | सा सर्वापि शब्दभावना 
चिडादिभिरेन अन्यते । मथंमावना क सतुतिरितिकनतन्यता । । सेय इदाव्दमाचना 
(५ ) अमावस्यायां = र इत्युक्तम्‌ "ज मििन्या० प॒० ७६ । 

= दश , पौर्णमास्याञ्च विधीयमान यज्ञानुष्ठान पौर्णमास 


दति 1 = -- 
भा० च ध क कत्तज्यताविरोष -मा० दि° ॥. आरादुपकारकरूपा प्रयाजादि ""-न्यायरत्न- 
---° १२० \ (७) आर्थीभावनायाम । ^ 


1-भवत्तिमानवा व ० 
४ ६ \ 1 9 मान्‌ पुर्-श्र° -त्वमपागं दस 
-4° । 5 प्रक्ञस्तज्ञान श्र० 16 तत. श्व | रः -आ० 1 4-घरटेध्विस-ब ०,-घटाटि 


। कथनित्ति कथनिति यसुपपन्लकत्तेव्यतां श्र ° 1 


श्रमारस्र० का० २९ | माकव॑नावाद्‌; ५८५५६ 


म्वत्तेयति । ययपि चेच्छस्प्सप्रादयः पुरुपपद्त्तिहेतवः तथापि न तेषां सख्यः मरवर्सना- 
्यपदेशः, शच्दभावनाय स्तु साध्यावगतिकारित्वेन मूकभूतव्वात्‌ सुखैः । (छब्द भावनाः 
इति राब्दरब्देन शब्दघमेतया न्यपदेस्चात्‌, यथा मामादिने राज्ञो दादृत्वव्यपदेभो 
खुरूयः छाङ्कटि कादीनां तु राजादेश्षलसारेण प्रदृत्तानामौपचासिकिः एवमत्रापि । तटुक्तम्‌- 
“साध्यत्वे हेतन्यापारः कथ्यते शब्द्मावना । 
शब्दधमतयाख्यात्तः कीर्यससूचितस्थितिः ॥*> [ ] 
तया च ङब्दभावनासद्धावे कि प्रमाणमिति पयजुयोगोऽलुपपन्नः, यथेव हि अर्थ- 
प्रतिषत्त्यन्यथानुपपन््या शब्दस्य अंँभिधात्मको व्यापारः परिकल्प (करय) ते तथा भ्रवृ- 
त्यन्यथाञुपपत्या छिडादेः प्रचत्तेनात्मकोऽपीति । तत्र ध्यजेत स्व्गकासः' इद्यत्र दे भावने 
प्रतीयेते शब्दात्मिका पुरुषभ्रेरणारूपा अ्थीत्मिका च पुरुपन्यापाररूपा इति । तत्र ईकार- 
सामान्यस्याथः अर्थमा्वैना । उक्तव्व- 
^“हयं त्वन्येव सर्वार्था स्वच्यातेषु विदयते 1*‡ [ तन्तरवा० २।९।१ ] इतिं । 
पुरुषव्यापारस्य हि स्मन विद्यमानत्वात्‌ सवयो अ्थभावना, “यजते, 


~~ ~~___~_~-~_~_~__~__~____~_-~_~~~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ---~~--~~-- ~~~ -----~~~--- ~ 


(२) इच्छास्मृत्यादीनाम्‌ । 








रा 


(१) काक्कुटिकप्राया -आए० टि० । हारपारूसदका इत्यथे । 
(३) प्रवत्तेनाव्यपदेश । (४) लकुट-दण्डधारिणाम्‌ द्वारपालादीनाम्‌ 1 (५) पुरुषरूपेण कार्यंण त्स्या- 
स्तित्व सूच्यते-जा० टदि० । (द) आख्यातविभक्ति -अ० टि ० । (७) “श्रयोजनेच्छाजनितक्रिया- 
विषयव्यापार आर्थीभावना । सा चाख्यातत्वादोनोच्यते आख्यातसामान्यस्य व्यापारवाचित्वात्‌ 1 साप्य- 
रात्रयमपेक्षते साध्य साघनमितिकत्तेव्यताञ्व कि भावयेत्केन भावयेत्कथ भावयेदिति । तत्र साध्याका- 
हक्षाया स्वर्गादिफल साध्यत्वेनान्वेत्ति, इत्िकत्तंव्यताकाड क्षाया प्रयाजायद्खजातमितिकतग्यतात्वे- 
नान्वेति 1*-अर्थस० पृ० १९-२३ 1 “श्रवृत्तिद्चा्थेभावनेव'“-मीमासार्थ० षृ ० ९ ! “शस्वगेच्छाजनितो 
यागचिषयो य प्रयत्न स भावना! स एव चास्यात्तादोनोच्यते | यजत इतत्याख्यात्तश्रवेणे यागे यनेत 
इति प्रतीतेजायमानत्वात्‌ अतश्च प्रयत्न एवार्था भावना । यथाहु -(न्पायसु° प° ५७९) भ्रयत्न- 
व्यत्तिरिक्तार्थीभावना तरु न शक्यते । वक्तुमाख्यात्तवाच्येह भ्रस्तूतेत्य॒परम्यते ।)"-मीमास्रान्पा० प° 
१८५-८७ । (८) आर्थीभावना । (अर्थात्म मावना त्वन्या सर्वस्यातेपु गम्यते ।1 “तन्त्रा ° २।१।१। 
बुहदा० भा० वा० टी० पु० ५९० । शास्त्रदी० २।१।१। न्यायक्ु० प्र ५११३ । जमिनिन्या 
७५ । सीमांसाबाल ० पृ ७५ 1 'सर्वाख्यातस्य गोचरा-मीमासा्थ० पृ ० < ! प्रकृते पार -अप्ट सह ° ९० 
१९१ तत्त्वायेदलो० प° २६२ ! “अथत्मि भावना त्वन्या मरवंत्राल्यततगोचर ।"“-तन्म्ररह० पृ^ 
४७ । मानमेयो० प° २७२ । सा चास्यात्तस्य'-च॑याकरणभ्‌० द० पूर १५९६ 1 मुक्ता० दिन 
षु० ५१५ ! व्याख्या~'"विघेयाया मावनाया पुरुपार्थरूपभाव्य्रनिष्ठत्वसूचनाय इच्छायोनित्व चच 
यितुम्‌ इच्छार्याद्‌ अर्थयते णिजन्तादर्थयत उति कतु विवक्षायामेरजित्यचूप्रत्ययोत्वादनेन निन पुर- 
षस्य अर्थशब्देन अभिधानाद्‌ मावनायाक्च पुरुषधर्मत्वात्‌ धमेर्घामिणोश्चात्वन्त नेदानावान्‌ त्तारान्म्य 
विवक्षित्वा अर्थात्मा चासौ भावना चेति विग्रह कार्यं । जन्यामिनि अर्यमनावनापिन्नित्व दाच्दनादनारा 
सूचितधर ` "“-न्यायघु० ० ५६० । (द) अतीतादौ-ज० हि०} “न्यदा हि मवेरिानानुवनिन्ः 
करोत्तिधातुवाच्या पुरूषव्मापाररूपा भावनाऽवगत्ता भवनि, तदा नद्विरोपा सामान्यान्यानव्यतिगित- 


हान्दविशेषवाच्या विधिप्रतिपेधभूतमविष्यद्रतंमानादय प्रतीयन्ते 1 तया च मवप्रं नारयन्यन प्न. 
1-घानै श्न ० ए 2 सध्यत्वहेतुग्यापा-ध० । >-हेतुर्यवारः जार । 4 खनिपानात्यकषो च०,२० 1 
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८० लघीयस्रयालङ्रि न्यायकुखदचन्दर { £. श्यागमपरि ° 


अयजत, अयष्ट इयादि सवीख्याततेषु च विद्यते 1 न दि प्रच पुरुपप्ररणास्पा यच्द- 
भावन!(ऽतुभूयते सिद्धस्य आद्मव्यापारस्य अशमावनापरयपययायस्य अतुभत्राच्त । न्विदि- 
विषये तु ध्यज्ञेतः इलयानै दयसलुमूयते-स्ा् लिष्समानो हिं पुरपः म्वव्यावार रा 
विधानटक्षणे प्रवर्स॑ते इति अ्थ॑भावना, तमयं छिद प्रवत्तयत्तीनि जब्दभाचना न्ति ।द्धा 
तदेतद्ावनाचादिनो मतमयुक्तैम्‌ , यतः शाच्टस्य भावना, शव्द ण्व ची भत्रता 
शब्दभावना स्यात्‌ ¶ प्रथमपक्षे ्व्दरस्य भावना प्ररकस्वम , तन प्रचणाच्यपणरूपम , 
तस्य चेषैनास्मकपुरुपध्मत्वात. कथ श्तव्देऽनुपचरितस्य सभव: ? पद्धमा।ध्वान्सितपुरःप- 
प्रयुक्ताद्‌ च(च्यषदिव हि खब्दे तव्सथान्यते न मुख्यतः 1 । 
किच्च, भव्रयैत्ररकयोन निष्फला प्रदत्तिः । किच्िद्धि स्वात्मनि पस्त्र वा अयो 
नथप्राछ्िपरिदारादिप्रयोननमभिखन्धाय कचित्‌ प्रेरकः प्रे्ख्य प्रसिद्धः ! त्र चाचतन 
ङब्दे क्रदभिसन्धान सभवति तत्कथं तर प्रेरकस्वम्‌ ? रयत््वत्मभखनदेरिवारय 


अनभिप्रायस्यापि त्रेरकस्वे जच् विचिपत्तनित्तिप्ठाऽदोषदोपो ए निपातः स्यात्‌ | 





1) 1 क च्म 


ति च 0 


त्यर्भोऽवगम्यतते 1 कि करोति ? पचति । किमकार्पीदिपाक्नीत्‌ 1 कि करिप्यनि पश््पनि 1 कि सर्पान्‌ 
पचेत्‌ । किन्न कुर्यान्न पचेदिति 1 -तन्नरवा० २।१।१ 

(१) स्यात्ते \ (२) ““सिद्धकत चियाकवाचिन्याख्यातपघ्रत्यये सत्ति ! सामानाधिकरण्पेन करोत्स- 
्योवंगस्यते 11 तस्मात्कन्यात्मककेतृ न्पापा रवचनानि करोत्यर्थवन्त्यास्यातानि 1*-त्तन्घ्रवा< २।२११ 1 
(३) “नैतत्सारभ्‌, न प्रयोगानिरूप्यत्वात्‌ वैयर्थ्यात्‌ पूर्वदोपत 1 अग्रवृत्ते फलायोगाद्‌ रूपोक्तेर्व्यापृति 
शरुते \1'`-चिधिवि० प° १६1 "असत्त्वादप्रवृत्तेद्चव नाभिघापि गरीयसी ! वायकम्य समानत्वात्‌ 
परस्सिषोऽपि दुभ 11" -न्यायक्रु° ५1१३1 {४) “सन्नापुरस्सरा व्यापारणा परेपणम्‌, निकृष्ट 
चिषयो नियोग इत्यर्थ । यत्सन रभ्यहिति व्यापारयत्ति तदध्येपणम्‌, अर्म्याहितचिपय प्रयोघनमित्यर्थ. ।* 
-वाक्यप० प्र° तुर का० प° २५७१ 'शत्रच्त्येपुरुपापेकषया ज्यायसा वक्वा प्रतिपाद्यमान कार्य पैव इति 
न्यपदिस्यते । समेन अमिन्नरणम्‌ । हीनेनाध्येषणभित्ति 1"“-घ्रक० प = पु १८०1 (५) "नन हि प्रेयणा- 
भ्यनुज्ञालक्षणा शब्दस्य व्यापारो निरूप्यते तस्य पुरुषधर्मत्वात्‌ 1 न हि प्रेपणाव्येपणाभ्यनुज्ञालक्षण 
सशब्दस्य प्रयोसो व्यापारो निरूप्यते 1 ननू. शब्दोच्चारणानन्तर तदवगमात्त॑नोक्तमित्ति कय प्रेपणादिलक्षण 
शब्दप्रयोगो न निरूप्यत इत्यादह-तस्य पुरुषघमंत्वात्‌ 1 सत्य राव्दविक्लानानन्तरमुपलभ्यते । न त्वसौ 
दान्दस्य , असिप्रायमेदत्वात्‌ ! प्रेषणादे , अचेतनत्वेन रव्देऽसम्भवात्‌ 1 "“-चिधिवि०, टी० पु० १९) (६) 
गब्दस्य अचेतनत्वात्‌ पुरषासिप्रायरूपा प्रेषणादय उपचरिता एव सम्भाव्यन्ते न तु मुख्या इति । 
(७) प्रेषणाघ्येषणादिघर्मात्मकपुरुष । (८) प्रेषणाघ्येषणरूपम्‌ । {९} “न प्रवतत पुरुप , प्रवतयतौऽपि 
शन्दरुपाननु रोध्यत्वात्‌ ! न हि सवैरिमन्‌ प्रवर्तयितरि प्रवृत्ति प्रेक्षावताम्‌ अपि त्वनृचिधेये 1 न चार्था- 
नथेप्राप्तिपरिहारायनूचविघानकारण स्वाम्यादायविच शब्दे समस्ति । फलात्प्रवृत्तौ तद्ेय््येम्‌ "“-विधिचि० 
पृ १८1 (१०) अ्थानयंप्राप्तिपरिदहासदिप्रयोजनानुसन्यानम्‌ । {१९) शब्दस्य } (१२) ‹“स्थात्सतं 
पवनादिरिव लंडादि मेरि पुरुषम्‌, तदसत्‌, जभिधानवेय््यषत्‌, अप्रतीत्तच्पाफारस्यापि वाय्वादेरिन 
स्वभावत ब्रेरकल्वात्‌, पूर्वोक्तिदोषापाताच्च । न हि ्रवुत्ति प्रति कारकत्वे शब्दस्य सदपि तदूव्यापाय- 


भिघानमद्खम्‌, अनभि हितव्यापारस्यापि तस्य कारकत्वात्‌, कारकंस्यानपेद्कितजानत्वात्‌ ।*“-कििचि० 
पृ १८1 (१३) गान्दस्य । (१४) प्रायरिचन्तवैयर्थ्यम्‌-अ?० टि० 





1 हि शब्दे न तत्सं-अ7०, हि तच्छब्दे सभाव्यते च ० 1 2 न चाचेतनदाव्दे जा० 1 
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किच्च, अंर्ध्राः सद्धावे भरमाणम्‌. क्लिडादिश्रवणानन्तरभाविनी प्रदृत्ति.» लिडादि- 
लब्द एव चा १ न तावच्यव्रत्तिः; भस्यासैतन्निवन्धनत्वेन कचिद्न्यचाऽदृ्टत्वात््‌ । यन्नि- 
चन्धना हि भ्वर्तिर्खकै दृष्टा तदेव तां दद्राऽरखमायु युक्तम्‌; न पुनः अप्रतिपन्पृचः 
रब्दव्यापारविंदोषः अम्रामाणिकत्वप्रसङ्गात्‌ । नापि ज्िडादिशव्द एव तच्र त्रसा- 
णम , अगृहीतसम्बन्धस्य शब्दस्य अवाचकत्वात्‌ । संदमहस्च तद्भयापारविशेषलश्चणस्य 
सम्बन्धिनोऽनवधारणात्‌ सिद्धः । नहि अनवधारिते सम्बन्धिनि सम्बन्धवोधः संभवति, 
अतिग्रसङ्गात्‌ । 
किच, श्रब्दः स्वव्यौपारं विधिज्ञानसन्यपेश्षो जनयति, अनपेक्षो वान 
तावदनयेच्ः विधिज्ञानस्य पुरुषप्रेरणायां करणत्वास्युपगमात्‌ । अथ शब्दो विधिज्ञान 
जनयित्वा सत्करणातुगरदीतस््वसपरररणाशूपं स्वव्यापारभारभते, तदिदमरौकिकम्‌; न दि 
कस्यचिद्वस्तुनः स्वज्ञानम्‌ उत्पाददेतुः रोके प्रतीतम्‌ । यदि च शब्दः स्वव्यापारं करोति 
अभिधत्ते च, तदा उत्पाद्य पदचात्तसभिधत्ते, युगपदा उत्पादयति अभिधत्ते च ¶ तत्र 
प्रथमपक्षोऽपपनः, नच खलु शब्दः स्वव्यापारसुतपाय परचात्तमभिद धातीति शाद्धिका- 
द्न्यः प्रतिपद्यते । द्वितीयपक्छोऽप्यप्रातीतिकः; नहि 'सचछृदुच्चरितः शब्द्‌; स्वल्यापारस्य 
कत्ता वक्त च भवतिः इति प्रामाणिकः प्रतिष्यते। सिद्ध दि. वस्ठुनि भरतिवन्धावगम पूर्विका 
वचनस्य म्रवृत्तिः प्रतीयते । 
नञ छिडादिशब्दश्रवणानन्तरं प्रन्त्याख्यकायेस्य प्ररिीतोऽहमिति प्रतिपत्तितः 
प्रतीतेः कथे कर सैतकरच्वीभतिपत्तिरिति चेत्‌ ? तदयुक्तम्‌ › यतो द्विविधा प्रवृत्तिः प्रती- 


व 
(१) शब्दभावनाया 1 (२) प्रवृत्ते । ` "लिडादियब्दानन्तरभाविनी भवृत्तिरेव प्रमाणमिति 


चेन्न, तन्निवन्धनत्वेन प्रवृत्तेरन्यत्रादृष्टत्वात्‌ । त (य) ्िवन्धना हि प्रवृत्तिदुंष्टा वदेव तां दृष्ट्वा 
दाक्यमनृमातुम्‌, न पूनरप्रतिपन्नमूरवकरणमाव शब्दल्यापारविदोष । -वाक्या्थमा० पु २७ । (३) 
दाब्दमावना-अआ० टि०। (४) शब्दभावनाख्य -आ० टि० । (५) “किडादिशल्द एव प्रमाणभिति 
साहसम्‌, अगृहीतसम्बन्धस्य ऋब्दस्यावाचकत्वात्‌ ! अनवघारिते हि सम्बन्धिनि सम्बन्धवोधवधुर्यात्‌ । ' 
-भ्रक० प ० पू० १७२ ! (६) सम्बन्वाग्रहणम्‌ । (७) पुरुषप्रवृत्ति रूपम्‌ । (८) “स्यान्मत अब्दो 
विधिज्ञान जनयित्वा तत्करणानुगृहीत प्रेरणरूप स्वव्यापारमारमत इति न करणत्वामाव- क्ियानि- 
ष्पत्तावेव करणत्वात्‌, तदिदमखौकिकम्‌, न हि कस्यचिद्टस्तनः स्वन्ञानमृत्पादहैतु प्रतीतम्‌ 1"-भ्रक० 
पु० प० १७३ । (९) विधिज्ञाचरूपकरण ! (१०) पुरुपग्रेरणा 1 (११) तुल्ना- 'यञ्चास्ती व्यापार 

क्रियते चाभिधीयत्ते च, स छि पूनैेमभिघीयते तत क्ते, पूवं वा क्रियते परचादभिधीयुते, युगपदेव 
वा अस्य करणाभिधाने इति ! न तावत्पूवंमभिधीयते, अनुत्मन्नस्य अभिवानान्‌ पपत्ते , न द्यजाते पुत्र 
नामघेयकरणम्‌, अथन्सिस्पर्शा च शन्द स्यात्‌ । ततत एच न युगपदुमयम्‌› अनृत्प्तत्वानपायात्‌ प्रयत्नग- 
रवभ्रसङ्खाच्च । नापि कुत्वा अभिधनिम्‌, विरम्य व्यापारायवेदनात्‌ 1"-न्यायम० ० ३४५ 1 {१२ ) 

वाच्यवाचकसम्बन्ध ) ( १२३) इन्दे 1 (१४) प्रवृत्ति-आा° टि०) 

1 अस्य सद्भा-व० । 2-नुमान यू-व० 1 9 भुन प्रतिप~-श्न ० 1 4--शर्रस्तद् च०, -तघ्डान्तत् 
श्र ० \ 5 क्से व्यष्या-न्न० ! 6 कारणत्वा-बन । 7 तत्कारणानु-च ° । ७ रणस्प्ज० | ५ न राच्यं 


ब० । 10-श्वाप्रतीतिररि-्न० ॥ 


10 


10 


15 
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यते--एका परवञ्स्य, अन्या तु प्रेलापूरकारिणः। तत्राच्प छे हाद यागादिकमणि 
चौद्धदिरपि प्रवृन्ति. शाब्देन क्रियतां पुरपस्वातन्त्यामावात्‌ । न स्वद चलटयञ्जद धमञ्जन- 
प्रेरितस्य स्वातन्याभाचि दठासब्न्तिकत दृष्टा (अनिच्छश्नप्यद प्रभखन। द्रिना प्रगि्तिः प्रचरतः 
इति प्रतीतेः । द्वितीयपश्चे तु “यनां श््देन प्रसितः स किप्रवर्सनायोम्यो न वा' उति 
यावन्न प्रक्षापू्वैकारी विशति तावन्न प्रदृत्ति विध [ति। नटि टब्देनाद प्रवन्तितः" इति 
(अवद्यं प्रवर्त इत्यसौ शब्दमात्रे समान्धस्तिति सैत्कारित्ववि रोधाचुपन्ञाच. 1 अतोऽपौारुपे- 
यात्‌ काकवासितप्रख्यात शब्दात्‌ कथं कस्यचित्‌ भ्ङ्त्ति" स्यात्‌ पौर्पेयस्यैव गच्स्य 
प््तनायोग्यस्योपपत्तेः । तस्गेतुः कुतधि दाप्रतामचसाय प्रश्नापूयैकाग्णिः मद यादयुपद - 
शादिव निःशङ्क अरदृत्तिसमवात्‌ । त्ैस्मादपौरुपेयत्वे उच्टस्य पुरूप प्रवुत्तरनद्धत्वान 
ाव्दस्य भावना- प्रवर्तकत्वं ङाव्द भावनाः इत्ति पश्यो घटत्ते । 

अथ ज्ञ॑ब्द एब सावना; तदप्यसाम्पतम्‌, उच्द्रस्वरूपमात्रस्य भावनास्वभावत््र 
चटादिशब्देष्वपि मावनाप्रसन्नात्‌ तन्यीच्रस्य अच्राप्यचिशिष्टत्वाच्‌. । तथा च “ग्लिद्लो- 


ट्तन्यमत्ययप्रल्याय्यो बिधिः 1 [ ] इति वचो विरुध्यत । तदेवे शव्डभावना- 


स्वरूपस्य चिचार्यमाणस्याऽव्यवस्थितेः कथ त्तया अभावना भान्येत यतो "भाव्य- 
निष्ठो मावकव्यापारो मावनाः इति सुव्यवस्थितं स्यात्‌ } देविष्योपवणनश्चास्याः 
खपृष्पसौरभच्यावर्णनान्न विशिष्यते । तन्न भौवनार्पोऽपि विधिचेटते ॥ छ ॥ 


_ __ अपरे पुन, नियोगे एव ्॒रवृततिदेल॒लाद्‌ बिधिः इत्याचश्ते । तत्र चानेका 


(१) प्रेकनापूवंकारी । (२) मन्यथा-शव्दमात्रे समारवासे प्रेक्षापूर्वंकारित्वविरोघात्त्‌ । (३) 
“अथ मतम्‌-जभिघैव मावना विधिलिडाय्थे इति, अचोच्यते-भ्वृत्ते स्व॑तोर्ऽ्ये वा प्रसद्धात्‌ कार्यतो 
गते । अस्थानाक्नियतेर्हेतोरमावाच्चाभिधैव न ।। विधिरस्त्यिनृषज्यते । अभिधा चेद्धिधि स्वंशव्दाना 


यथास्वमनिघेयेष्‌, तद्माव इति घटादिशब्देस्योऽपि प्रवृत्तिप्रसद्ध- अस्याविरेषात्‌ 1“--विधिवि० 
२९। 


(४) शब्दस्वरूपमाच्रस्य । (५) “"चिड.रोटूतव्यपञ्वमकाराणा विधिर्वाच्य 1"-न्यायसु° 
० ५६० । ` लिङ्कृत्‌रोद्तव्य॑घ्रत्ययमात्रगता शब्दमावना'-जैनिनिन्या० प्रु ७५ । (६) शब्द- 
भावनया । (७) तुलना-““यत्तावद्वन शब्दव्यापार शब्दभावनेत्ति, तत्र ज्ञव्दात्तद््व्यापा रोऽनर्यान्तर- 
मूतोऽर्बान्तरभूतौ वा ? -जष्टसह ० पृ० ३१ तत्वार्थष्लो० पु० २६२! श्याततु शल्दभावनैव लिड 
इति कोमारिकूसृति सा तु प्रतीत्तिविसवादादिप्रतिहता ! न हि विधिवाक्यश्राविपुरूषो लिडादि- 

स्वव्यापारमभिघत्ते जतो मया प्रवतितव्यमिति मन्यते "-न्यायपरि० पठ ३९८ 1 तत्जरह्‌० प० ४८ । 
५ (तस्माल्ख्डिादिजन्यवोचविषयाऽभिषाया इष्टसाघनत्वादिन्ञाननिरवेक्षाया- प्रवत्तंकतत्व निर्यकितिकमेव + 
-वनकरग नूत द० पुर १५७ ! (८) प्रमाकसर्मत्तानुयायिन । (९) तुलना-“कोऽय नियोगतो नाम ? 
निशन्दो नि शेषार्थं योगार्थो युक्ति निरवरोषो योम नियोगः! निरवोषत्वम्‌ अयोगस्य मनागप्य- 
भावात्‌, अवक्ष्यक्तेव्यता हि नियोय । नियोगघ्रामाणिका हि नियोगप्रतिपल्तिमात्रत श्रवर्तन्ते 1" 
-प्रमाणवातकाक्० णऽ १४} ^निसुक्तोऽदमनेन वाक्येनेति निरवशेषो योग नियोगः, त्र मनागप्य- 
योमाकशकाया सभवाभावात्‌ ।“-तत््वार्थवो० ० २६९९ ! अष्टसह० ० ५ । “ध्यदपि ददोनम्‌- 


-भगण्णान्तसप्रोचर _शब्दमानालम्बनो निसुच्तोऽस्मीति भरत्यात्मचेदनीय सुखादिवत्‌ अपरामृष्टकालवयो 
1 तत पौर-त ० । 9-रूपापि श्र ०, --रूपोविधि-ब० । 


प्रमायाप्र० क० २६९ ] नियोगवादः 


"< 
41 
९५ 


विप्रतिपत्तिः-केचित््‌ छिडादिप्रययार्था नियोगः इव्यातिष्टन्ते 1 
“शप्रत्ययार्थो नियोगश्च यतः शुद्धः प्रतीयते | 
कीर्यरूयश्च तेनात्र शुद्धं कार्यम मतः ॥** [ प्रमाणवात्तिकाक्त० पृ० २९॥।] 
इयमिधानात्‌ । अन्ये तु प्रेरकत्वमेव नियोगः इति च्रुचते । 
“प्रेरण नियोगोऽत्र शुद्धा सर्वत्र गम्यते | 5 
नाप्रेरितो यतः कथिचियुक्तं सं प्रपद्यते 122 [ प्रमाणवातिकाख० पृ २९] 
प्ररणासदहित काय नियोगः इति चापरे मन्यन्ते । 
“समिदं कैर्यमित्येवं ज्ञातं दरव यदा भवेत्‌ | 
स्वसिद्धौ प्रेरकं तत्स्यादन्यथा तन सिद्धयति ।1*» | पभ्रमाणयात्तिकाल० पृ० ३०। | 
कार्यसदहिता प्रेरणा नियोग इति चान्ये । ६ 
“रे यते पुरुपो नैव कायेखेह विना क्वचित्‌ । 
तत्य प्रेरणा भ्रोक्ता नियोयः कार्यसङ्गता ||2> [ प्रमाणवबातिकाल० पृ०३० | 


५ 
~~ --+-~ ~~ 1 ४) 


किडादीनामर्थो विधिरिति ।'“-विधिवि० चछ ८ । 
(१) तुलना-'"केपाच्िल्लिडादिघ्रत्ययार्थं शुद्धोजन्यनिरपेक्ष कारुरूपो नियोग ।"'-अष्टमह्‌० 
पु० ६1 तरवार्थश्लो° प्ण २६१ । (२) ““शन्दान्तराणि स्वार्थेपु व्युत्प्न्ते यथव हि । भमावापहिा- 
पभेदेन तथा कार्यं छिडाद्य ॥ लिडादियुक्तवाक्यश्रवणे तद्‌भावभाविन्या प्रवृत्या विचिष्ट यावग- 
तिमनुमाय वाक्यस्य तावद्धेतुतामध्यवस्यति 1 तत्रापि कोऽ्थभाग केन गव्दा्ेनाभिहिति एति चितन 
किडाद्यावापेन कार्यावगतिदर्णनात तदद्धारे चादर्शनत्‌ त एव कायविगत्ि कृ्वन्नीति सव्यान्रयन्‌ 
किडादीना कार्यवाचकत्वव्युत्पत्तिसिद्धि कार्यमेव हि सर्वत्र प्रवत्तावेक कारणम्‌ । भ्रवृत्त्यव्यन्निजारि- 
त्वार्लिडायर्थोऽभिघीयते ॥ ८ णर ० १७९ ) का्यंस्यव प्रघानत्वाद्‌ वाक्यायत्वच युज्यत | वाणएतनर 
हि प्राह नियोज्यविपयान्वितम ।1*-भ्रक० प० प० १८८ 1 “जत इङत्स्नो चेद छर्यपरन एत्र प्रतापम्‌ । 
उदभेव कार्यं मानान्तरागोचरत्वादपूर्वमिति, स्वात्मनि पुरुप नियुर्जतनो नियोग रति नाय । ~न 
रह ० श्र० ६६ । ““चिडादेरवगम्यमान कार्यरूप प्रेर्णत्मान वावयार्वा नियोगे 1 '-र्पाचमन^ धू? 
३५५ । (३) नियोग -आ० टि० 1! तुलना-“श्रत्ययार्यो नियोगय्च यत णद्ध प्रतीति) वागन 
तेनात्र शुद्ध का्यमसौ मत ।। विलेषण तु यत्तस्य किस्न्विदन्यत्सर्तीयन । प्रतपवाष्वा न नम्य पानम 
रयर्गेकामचन्‌ ॥ प्रेरक्त्वं तु यत्तस्य विलेपणमिदेप्यने तम्याग्रत्ययकाच्यल््रात्‌ साने (पारे निरणरगतण ५1 
-अष्टसह्‌० पृ= ६1 तत्त्वार्यहलो°ऽ प्र २६१ 1 प्रमाणचातिकात० पृ २९ । (६) ^. 
म्ेरणा नियो इत्यादाय !""-अष्टरहु< प ६१ तरवयार्यदन्नो पूर जद ए "चय र ठा 
एति परकषे प्रेरणाया नियोज्यताम्पत्यान्‌ -रागनिन्पितननितेजप्पाकान्‌ सदमे ष्यगर ठय ; 
नियोज्येन नियोजकाक्षेपात्‌ यागविषमव न्वर्गतमीय नियातकन्िनरयादर्य सनवान 
चोष्यम्‌ !''-अष्टसह्‌र यद्रो पन ८९ + ॥ (५) सस्व प्रतदप्त -सय्टन र ना पाप्य" 


वी र कक क ^~ 
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प्रयोग जार टि० 1 {७) "लान्ता नार्पास्या न्य म्द 

भार्यप्निमायिपा।। सा यारन्मम का्येदमिदि न्म्य { सपण कद सतव उगत 
प्रक पर पर ७.७ । {८} "स्मन पू" ~र शन्ददः स्वाप) शट ८६१ २ ८१५ शन 
भ्रमारवातिकूततं< प २० 1 अष्टतह= एयर ६ 1 वत्कापट्जाह एत ८९१) 
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५८४ लघीयखयालरे न्याय कुसुद्‌ चन्द्र [ ४. श्रागमषरि० 


ऋार्यस्येव उपचारत. प्रवर्सकस्वे नियोग इत्यपरे । 
नप्रेरसाविपयः कार्यं स च तत्परैरक स्वतः 
व्यापौरस्त प्रमाणस्य प्रमेय उपचर्यते ॥*> ( प्रमाणवािकाल० पु ३० | 
कररसत्रेरणयोः सम्बस्धो नियोगः इद्यन्ये । 
“शरणा हि विना कार्यं प्ेरिका नैव कस्यचित्‌ । 
कार्यं वा रणायोगः नियोरैस्तेन सम्मतः 117 [ भरम्णवातिकाऊ० पृ०३० | 
तच्छमुदायो नियोगः इ्येके । 
““परस्पराविनाभूत द्रयमेतत्‌ अ्रतीयते । 
नियोगः ससदायोऽस्मात्‌ कार्यमरेरएणयोयोर्मत : 1122 [माणविका पृ दे ०| 
तदटुभयस्वभा॑विर्निसुक्तः परमात्मस्वमाचो नियोग इति केचित्‌ 1 
°भसिद्धयेकं यतो नरं गर्त॑माम्नायत, चदा | 


सिद्धत्वेन न तत्कार्यं प्रेरक कुत एवं तत्‌ 112 [माणवतिकाल० पृ०३०। 

्यन्नारूढो नियोग इस्यपरे । 
कामी यत्रैव यः कथिियोये सति तन्न सः । 

दिषयारूढमातमान सन्यसानः प्रवत्तेते 11*> [ भ्रमाणवातिकालल० पृ० ३० | 
मोग्यरूपो नियोगः; इत्यपरे । 
““ममेदढ भोर्यमित्येव भोग्यख्स अरतीयते ! समत्वेन च विज्ञान भोक्तर्येव व्यवस्थितम्‌ ॥ 
स्वामित्वेनाभिमानो हि मोकतर्यत्र मवेदयम्‌ ! मोग्य तदेव विनेय त॑देक सं "निरुच्यते ॥ 
साध्यस्यत्तया येन ममेदमिति गम्यते | तत्प्रसाध्येन रूपेण भोग्यं स्व॒ व्यपदिश्यते ॥ 
सिस्य हि यद्‌ मोग्यं न नियोगः स तावता । साध्यत्वेन मोग्यस्य प्रेरकत्वाजियोगता ॥ 


[ प्रमाण्बाततिकाक० पृ २०) | 
पुरुप ण्व नियोग इति चापरे । 
“भममेद कार्य्मित्यव मन्यते पुरुषः सदा । 
ऋार्यविभि [१ नियोयो 
मुहः कार्यविशि्त्व ऽस्य च वाच्यता 12 भ्रमाणवात्तिकालं० पु ३० 1 ] इत्ति । 


(१) परवतकत्वम्‌-आ० ° । (२) कार्य्रेरणयो योग `-ततवार्थ्रो० 1 (२३) विनियो 
उपन्कम्‌-अ० टि० 1 (४) ज्ञानम्‌-गा० टि० 1 (५) ज्ञातभ्‌-ञ)० दटि० 1 (६) "यन्तारूढो दुष्टा- 
न्तनया तत्र ज यन्तरारूडो विषयारूढत्वाभिमानो नियोग इत्यर्थं 1` यजेत्‌ स्वर्मकाम इत्यतो यागोरू- 
चन्यरानिमानवान्‌ स्वर्मकाय उत्ति चोघ 1"“-अष्टसह्‌० यश्चो प= ४६ [3 ॥ { ७) स्वस्वामिभावो ज्ञापित 
र 1० दि० स्स्व निरप्यत्तेः-प्रमाणवा्िक्ाल० । (< ) नियोग स्यादवाधित "-तत््वा्थदल््े ° । 
` कायन्य निद्धौ जानाधा तद्युक्त पूरुष सदा ! भवेत्साधित इत्येव पमान वाक्यां उक्यते 14 -प्रम्य- 
ध वा्निकाल° पुऽ २० } अष्टस्हू० पृ० < 1 तर्वायदत्ेन च० २ ६२ । 





् प्न श ०, नचचतत्नर-श्र ° । 5-विनिमूक्तपरमा--आा० । ५ इत्यन्ये श्र ०, व० । 4 तदेव 
खा० ¶ 2 निरध्यते मा० कर । 6-ता इति पुरुषश्च ० ! ए नियोस्थस्य श्र० । 


प्रमाणप्र० का० २९ 1 नियोगावादः ` ८९ 


तदप्यविचारितरमणीयम्‌ ; यतो नियोज्यप्रेरणानिरपेक्स्य कार्यस्य नियोगरूप- 
तोपगस्यते, तत्सापेश्चस्य वा ? तत्रायविकल्पोऽलुपपन्यः, तन्निरपेक्षस्य कार्यमात्रस्य 
अप्रवृत्तिहेठुतया नियोगत्वा्ुपपत्तेः । तत्सापेश्षस्य तु नियोगतवे कथ कार्यस्यैव नियोग- 
रूपता ? च्िक्षयस्यापि श्रवृत्तिहेवुतया वैद्रपताप्रसज्ञात्‌ । भेरणा नियोगः” इल्यप्यनेनापा- 
स्तम्‌, निथोज्यादिनिरपेक्षयाः परेरणायाः प्रखापमाच्रतया नियोगरूपतालुपपत्तेः । 
प्रेरणासहितं कार्य नियोगः; इयप्ययुक्तम्‌ , नियोज्याभावे नियोगस्येवानुपप्चेः । कार्य 
सहिता प्रेरण नियोगः इल्यप्यनेनन निरस्तम्‌ । कायंस्येवोपचारतः प्रवर्सकत्वं नियोगः, 
इत्यप्यसारम्‌ ; निोग्यादिनिरपेक्षस्य(स्य प्रव्त॑कत्वोपचारायोागात्‌ । कार्यप्रेरणयोः 
सम्बन्धोऽपि सम्बन्धिभ्योऽथौन्तरभूतः सन्‌ , अनर्थान्तरभूतो वा नियोगरूपतां प्रति- 
पद्यते १ न तावदर्थान्तरभूतः; तथाभूतस्य सम्बन्धस्यैवाऽसंभवतो नियोगरूपतालुपपन्तेः ! 
सम्बन्ध्यात्मनोऽपि सम्बन्धस्य परेथमाणपुरुपनिरपेश्चस्य नियोगरूपताजुपपत्तिरेव । समु- 
दायनियोगवदोऽप्यनेनैव प्रतिव्यूढः । कारथश्रर्णाविनिरक्तस्तु नियोगो जद्याद्रैतमव- 
छम्बते, तच्च प्रागे ृतोत्तरम्‌ । यत्पुनः ^स्वर्कासः पुरुषोऽग्निदोत्रादिवाक्यनियोगे 
सति यागखक्षणं विषयमारूढमात्मानं मन्यमानः प्रवन्तते' इति यन्त्रारूढनियोगायिधानम्‌ , 
तद्प्यचार्‌ ; अपौरुषेयवाक्ये नियोक्तृत्वस्य निराकृतत्वाननिराकरिष्यमाणत्वाच्च । 
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(१) नियोज्य प्रेरणाञ्चानपेक्षमाणस्य-आ० टि० । तुल्ना-“श्रेरणारहितं कार्य नियोज्येन 
निवजितम्‌ । नियोगो नैव कस्यापि नियोग इति कीर्त्यतते ।॥ वृत्तिनियोगशब्दस्य शुद्धे काये यदा मता । 
स्ञामात्राचियोगत्व भवत्केन निवाते ॥ युक्तस्तु पुरुषः कायं यत नैव प्रतीयते । नियोगः स कथ- 
तनाम सिद्धातीतादिबोघवत्‌ ।॥ नियोजकस्य धर्मो नियोगी लोकसम्मतत । तदेव कार्यमिति चेतत्‌, 
सिदत्वान्नास्य साध्यता ।॥ साध्यत्वेन नियोगोऽयमिति चेद्धयपदिश्यते । विषये तस्य तत्वेनोपचारात्‌ 
प्रकीत्तंनम्‌ । असिद्धस्य च तस्यास्तु कथ प्रेरकरूपता 1! साध्यत्वेनावबोधोऽस्य प्रेरकत्व यदीष्यते 1 
अभरसिद्धस्य साध्यत्व बोघ सिद्धात्मकस्य च 1 परस्परविरुद्धत्वमेकस्य कथमिष्यते । साघ्यरूपतया तस्य 
प्रतीति भेरिका यदि । नियोगत्व प्रतीते. स्याच्च नियोगस्य तत्त्वत ॥”-प्रमाणवातिकालं० धर० ३२. 
३३ ॥ “श्रेरणानियोज्यवजितस्य नियोगस्यासभवात्‌ । तस्मिियोगकरणे स्वकम्बलस्य कूर्दाकिकेति 
नामान्तरकरणमाव्र स्यात्‌ 1"*-तत्त्वायश्लो” प° २६५ । अष्टसह० पु ९ । (२) नियोज्यप्रेरणाकार्य- 
रूपस्य-आा० टि०। (३ ) नियोगरूपता-आ० रसि । (४) ““नियोज्यफररहिताया. प्रेरणाया 
प्रकापमात्रत्वात्‌ ।'"-तत्त्वार्थरुल्ो ० पु ० २६५! अष्टसह० पृ० १० (५) 'नियोज्यविरहे नियोगवि- 
रोधात्‌ 1"-अष्टसह० पु० १० तत््वारय्षलो° प° २६६1 (६) अत्रापि नियोज्याभावात्‌-जा० टदि०। 
(७) “नियोज्यादिनिरपेक्षस्य कार्यस्य प्रवतंकत्वोपचारायोगोात्‌, कदाचित्‌ क्वचित्‌ परमाथंतस्तस्य तया- 
नुपलम्मात्‌ ।"-तत्वायेरछो० पु० २६६ । अष्टसह्‌० प्र° १०। (८) “ततो भिन्नस्य सम्बन्वस्य 
सम्बन्धिनिरपेक्षस्य नियोगत्वाघटनात्‌ । सम्बन्ध्यात्मन सम्बन्धस्य नियोगत्वमित्यपि दुरन्वयम्‌, प्रेय 
माणपुरुषनिरपेक्षयो सम्बन्ध्यात्मनोरपि कार्यत्ररणयीनियोगत्वानुपपत्ते ।"-अष्टसह० पृ १० ॥. 
तत्त्वार्थहलो० पु० २६६ । (९) सम्बन्धिस्या भिन्नस्य । (१०) ध्र० १५०! (११) तुक्ना-- यन्त्रा 
रूढतया भोग्यभोक्चो सम्बन्ध उच्यते । न सम्बन्धोऽस्ति भोग्यात्मा रूढङ्च न नरस्तदा ॥! प्रतीतिकाले 
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[वख भकः 
मोम्यरूपस्तु नियोगः फरुस्वभावविधिनिरसेनैव निरस्तः । पुरुपस्वभावत्वे तु नियोगस्य 


राश्तिकत्वप्रसङद्धः तस्य उाद्वतिकयव्वात्‌ । । 
किच्च, किमयं नियुडक्ते इति नियोगः, कि व। नियुक्तिः, नियुज्यतेऽनेन इति वा । 
नियुक्तिक्रियायां ¢ वद्ध ४७ ¢ 
तत्र प्रथमपक्षोऽलुपपन्नः, नियुक्तिक्रियायां कन्तंत्वस्य प्रेक्षवद्धमैतया कायौदिस्वभावे 
नियोरो समचाभावात्‌ । नहि 'असुष्मे प्रयोजनाय असरुमहं नियोक्ष्ये इत्ति यस्य 
9 । 
नास्ति परासरी" तस्य॒ निंयोक्तृतोपपनना, स्वाम्यादौ तस्परासेवस्येव अस्याः प्रतीतेः । 
सैलिलसमीस्णन्यायेन नियोक्दत्वे च प्रागुक्तगेषादुषद्धः । नहि नियोक्वमाच्रसद्धावतः 
कश्चित्‌ भ्रचत्तेते, यावत्त तदनुविघेयतामास्मनो न प्रतिपद्येत । "नियुक्तेर्नियोगः नियु- 
उयतेऽनेनेत्ति वा' इयम्यद्पपनम्‌ , भावकरणयोः कवैकमपेक्षुस्वात्‌ , तयोश्चासमवे माव- 
करणयोरप्यसंभवात्‌ 1 न ह्यत्र कथ्िन्नियोक्ता विद्ते । ङच्दस्य च नियोक्तरस्वं 
प्रागेव प्रतिषिद्धम्‌ । 
किच्च, अयं नियोग. शब्द्न्यापाररूपः, पुरुषव्यापाररूपः, उभयरूपः, अनु- 
भयरूपो वा ¶ प्रथमपक्ते इन्दमावनापक्षनित्तिप्तदोपानुषन्ः, शच्दव्यापारस्य शब्द भाव- 
नारूपत्वात्‌ । हितीयपक्ते तु अ्थभाचनापक्षोक्त्दूषणप्रसद्धः पुरुपव्यापारस्य अर्थ्‌- 
सावनास्वभावत्वात्‌ । उभयपक्तेऽपि उभयपक्षोपक्तिप्तदोषाुपद्धः । 
अलुभयपक्षेप्यसौ विर्षेयस्मभावः, फरस्वमावः, नि स्वभावो बा स्यात्‌ १ यदि 
विषयसभावः; तदाऽसौ यागादिर्विंषयः “श्रन्निष्टोमेन यजेत सर्मकामः” [ ¡ इयादि- 
नियोक्ठ्वाक्यकाठे अस्ति, न वा ९ यदि नास्ति, तद तस्वभायो नियोमोऽपि नास्तीति 
कथमसौ खपुष्पवद्‌ वाक्यार्थः स्यात्‌ ? बुख्यारूढस्य भाविनस्तस्य वाक्याश्रते 
सर्वस्य साघध्यत्वैनास्वरूपता ! तदैव तस्य रूपस्चैतं साध्यत्वस्य हानित 1[-त्रनगवतप्तकक० ० 
३४१ (तदपि न परमात्मवादम्रतिकूलम्‌, पृरुषाभिमानमाच्रस्य नियोगत्ववचनात्तस्य नव अविद्योदयनि- 
वल्घनत्वात्‌ 1“-अष्टसह्‌ ०पु० १०1 तत्वार्थंश्लो० घ० २६ ६ | 
(९) नियन्तृतया । (२) यथाहि समीरण मभिप्रायशून्योऽपि सिल समीरयत्ति तथैव 
अभिप्रायरदितस्यापि नियोक्तृता स्यादित्युक्ते प्राह॒ । (३) प्रायश्चित्तवैयर््यादि-जा० दि० । (४) 
तुखना-"सपि च नियोक्तृन्यापारो नियोगो न नियोक्तुविनाऽवकल्पते 1 
यत्वाम्युपगमात्‌ ।'“-विधिचि०्पृ० ६० (५) तुलना-''सवैत्र च वाक्यार्थे अष्ट प्रकारौ मेद -घ्रमाण 
कि नियोगः स्यात्‌ प्रभेयमथवा पुन । उभयेन विहीनो चा दयरूपोऽथवा पन 1 दाब्दव्यापारसूपो वा 
च्यापफ्रार पुरुषस्य वा ! द्रयव्यापाररूपो वा दयाव्यापार एव वा 


र -प्रमाणवर्मतका० पृ ३१) 
तत्वायरलो ° पृ० २६२ 1 अण्टसह० पृ० १०१ (६ ) तुलना-“नियुज्यमानविषयनियौक्त॒ णा यदीष्यते 1 
धर्मो नियोग सर्वत्र न शब्दार्थोऽवततिष्ठते र 


॥ ।\ नियोज्यघमंमावे हि तस्थानुष्ठेयता कुत । सिद्धोऽपि यदनु- 
प्ठ्यो नानुष्ठाविरत्िमेवेत्‌ 11"-प्रमाणव्त्तका(ल ० प० १६। “सोऽपि विषयस्वमावो वा स्यात्‌, फलस्व- 
भावो वा, नि स्वभावो वा ? "-जष्टसह्‌० ¶० € 1 तत्वायहलो° प° २६२ 1 (७) तुखना--“विषय- 
घमतायामपि विपयस्यापरिनिप्पत्ते. स्वरूपाभावात्‌ कथ शन्दादसौ परत्येत्‌ राक्य. °" -प्रमाणव,{त्िकाल० 
_ ४० १७ -- भष्ठत० ४० < 1 | ० ° ४० < । (८) विषयस्वभाव । (९) मविष्यततो यागादेविषयस्य 1 


ध न्र° ॥ 9-पद्येत्‌ मा० 1 8-तिचेत्य-श्र ° ~ _इपणगण 
प्र-त० 16 तुष. ०, श्र०। # त्यश्च ०, ति व ० | 4--यु' 


न चास्य संभव , अपौरुषे- 


प्रमाण॒प्र० का० २९ } नियोयवादः ८७ 


सोगतमतौठसरणप्रसज्ञः । अथ तत्काले सोऽस्ति; एवमपि न नियोगो वाक्यार्थः, 
तस्थ यागादिनिष्पादनार्थत्वात्‌ । न चा्चैयोस्तादास्म्ये स्वात्मैव स्वात्मनो निष्पादको 
युक्तो विरोधात्‌, निष्पनस्य यागदे; पुरुषादिवनिष्पादनविरोधाच । अथ रस्य किच्चि- 
दनिष्पन्नं रूपमस्ति तनिष्पादनार्थो नियोगः, तहि तत्स्वभावो नियोगोप्यनिष्पन्न इति 
कथं वाक्याथ. १ कल्पनारूढस्य वाक्यार्थत्वे स एव सौगतमतानुपभरवेरा; । फरस्वभावो 
नियोगः, इयप्ययुक्तम्‌ , नहिं स्वगौदि फर नियोगो घटते फटान्नरपरिकल्पनप्रसङ्गात्‌ , 
निष्फलस्य नियोगस्याजुपपत्तेः । फलान्तरस्य च फएरस्वभाव नियोगवादिनां नियोगत्वापन्तौ 
तदन्यफरूकर्पने अनवस्थाप्रसङ्कः । फठ्स्य च वाक्यकाटरेऽसननिहितत्वात्‌ तत्स्वभावो 
नियोगोऽप्यसन्निदित एवेति कथं वाक्यार्थः ¶ बुद्ारूटस्य वाक्याथत्वे परर्म॑तमवेञ्च- 
प्रसङ्धः । *निःस्वभावो नियोगः ईव्यप्यनेन प्रव्यक्तम्‌ ; निःस्वभावस्यास्य अन्यापोह- 
त्वानतिक्रमात्‌ । 

किच्च, अयं नियोगः प्रवन्चकस्वभाव.; अप्रवद्चकस्वभावो वा? प्रथमर्पकषि 
प्रभाकरवत्‌  ताथागतादीनासपि प्रवत्तंकः स्यात्‌ त्स्य सवथा प्रव्चकस्व मावत्वात्‌ । तेषां 
विपयसिदग्रवर्तकः इति चेत्‌, नः; (मंवतामपि विपर्यासात्‌ भवतेकः* ईव्यपि वक्त सद्चक- 
स्वात्त्‌ । अथाप्रचत्तेकस्वमावोऽसौ; तर्हि सिद्धस्तस्य प्रवृत्तिहेतुस्वाभावः, स च वाक््याथ- 
स्वाभाव साधयति । न च अन्निष्टोसादिवाक््ये विषयादिपदाथवाचकपदव्यतिरेकेण 
विषयफख्योः मभ्यवसिन, तटस्थस्य वा नियोगस्य वाचकं किंच्ित्पद्मस्ति, यतः 
सोपि विषयादिवत्‌ पदातां प्रतिपयेत । न चाक्दार्थो वाक्यार्थो भवितुमदति, अन्यो- 


क्न ----------------=-~--- -------------~-~---------~--~~-~-~-=--~-~-~--~---~----- 


(१) वाक्यघ्रयोगकाले । तुकुना-'“अथ तद्वाक्यकाके वि्यमानोऽसौ, तहि न नियोगो वाक्य- 
स्यां , तस्य यागादिनिष्पादनार्थत्वात्‌, निष्पन्नस्य च यागादे पूननिष्पादनायोगात्‌ ।'-अष्टसह ° प° 
८ । (२) नियोगस्य । (३) विषयनियोगयो.-अ० टि०। (४) यागादेः । (५) तुल्ना-“"हितीय- 
पस्तेऽपि नासौ नियोग , फलस्य भाव (भावि) त्वेन नियोगत्वाघटनात्‌, तदा असन्निधानाच्च । तस्य वाक्या- 
यत्वे निरालम्बनशब्दवादाश्रयणात्‌ कत प्रभाकरमतसिद्धि ?"“-तत्त्वा्थहलो० पृ० २६२ 1 अष्टसह ° 
०८ । (६) सुगतमत । (७) "स हि भवर्तकस्वभावो वा स्यादतत्स्वमावो वा 7. तत्त्वायश्स्े० 
पृ० २६४ ! अष्टसह्‌ ° पु० ८ । (८) तुलना-“नियुक्तेन निवृच्तिश्चेत्‌ (?) सरवेस्यात प्रसज्यते । 
तत्स्वभावतया काशमनाकाखच न कस्यचित्‌ ।॥ स्वभावोऽपि विपर्यासादन्यथा यदि गम्यते । निपर्यासिा- 
विप्यसिव्यवस्था क्‌ करिष्यति ।*-प्रनाणवार्तिकाल० प° १५। (९) नियोगस्य । (१०) सीगता- 
दीनाम्‌ ! तुरूना-“तेषा विपर्यासिादप्रवर्तकं इति चेत्‌, परेषामपि विपयसित्‌ ध्रवतंकोऽस्तु \ दाक्य हि 
वक्तुम्‌-प्राभाकरा विपर्यस्तत्वात्‌ शाब्दनियोगात्‌ प्रवर्तन्ते नेतरे तेषाम विपथेस्तत्वादिति । सौगतादयोः 
विपर्यस्ता तन्मतस्य प्रमाणवाधितत्वात्‌ न पुन प्राभाकराः इत्यपि पक्षपातमात्रम्‌, तन्मतस्यापि 
प्रमाणचाचित्तत्वाविद्येषात्‌ 1" अष्टसह ० प० ९ । तत्त्वा्थहन्मे० प० २६४ । (१९१) प्राभाकराणामपि । 
(१२) तुरना-"“'पदा्थं एव वाक्यार्थो न च सोऽनन्यमोचरः । तत्र पदार्थस्यैव पदार्बान्तरोपकत्पित- 
विरोषस्य वाक्यार्थत्वादपदार्थ्वे तदनुपपत्ति \'*-विधिवि० पृ ४९। 

1-तान॒सारेण भ्र-आ०, व० 1 2 सथ कि-न्र० । 3 इत्यप्येवेन व०, श्च ०1 ~+ तवागता । 
5-स्वभावात्‌ जा० । 6 इति चषतु आ०, <! 


10 


15 


10 


वियजने, उव्पन्वानावात्‌ गन्दस्य च प्रवतेकत्वनिपेनात 
म ^ 9 व 3 


५८२८ लघीयक्तयालड्रे न्यायङुमुद चन्द्रं [ ४. श्रागमयरि° 


पमो 
स्यसपिश्चपदान्तरनिरपेश्वपदार्थससुदायलक्णत्वाद्‌ वाक्याथेस्य ! तन्न॒ नियोगोऽपि 
चाद््यार्थो घटते! छ] 9 
येऽपि प्रेपर्ण॑ष्येषणाभ्यवुन्ञाश्चणः प्रयोक्तृधर्मः प्रवृत्तिहेतत्येन प्रसिद्धो विधिः 


इत्यसनन्ति, तेप्यतन्तन्ाः; रुषसस्वन्धञूल्येपु वेदवाक्येषु पुरपधमेतया प्रसिद्धानां 
प्रेषणादीनाम्‌ अयन्तासमवत्तो विधित्वकस्पनायुपपन्तेः! तर्च तेषां कल्पने च! पौरुपेयत्वायु- 
पद्वाद्‌- अयौ रपेयत्वकल्पनाठुपपत्तिरिति एकं सन्धित्सोरन्यतस्च्यवते 1 सकत्कारपूर्चिकां 
दि व्यापारणा प्रेषणा च्च्यते, सत्ारपू्चिक्रा तु अध्येपणा, परेटस्य अम्रतिकरटृच्तिरभ्य- 
खनति सवे एते प्रेषणादयः पुरुपरताजयचिपस्वभावत्वाद्‌ अपौत्पेयेपु वेदवाक्येषु न 
मनागपि सङ्गच्छन्ते उत्ति 11 छ] 

अन्ये तु प्रैदादीनां प्रत्येकं व्यभिचारात्‌ अनेकट्यक्तिकल्पनादोपाच्च सर्दत्राऽव्य- 


(९) ^ क्व विवि त्रैरणम्‌ मृत्यादैनरष्टन्य प्रवद्वम्‌ 1 नन्वयं लसोनस्स्नम्‌ जच्ध्व्के नियोयकरणम्‌, सवश्यके 
्ररणेत्यचं । आमन्त्रणं कामचारानुजा । अधीष्ट सतत्तासपूर्वको व्यापार 1 -वेवाकरणभू° ° १४२ 1 
(२) नैयाविक्ताअपि । “विविधिघायक 1 यद्‌ वाक्व विधायकं चोदक स विधि, विधिस्तु नियोयोऽनृत्ता 
चा । यया जन्निहाव जुहुयात्‌ स्व्काम इत्यादि 1"-ज्यायभा० २।१।६३ । "यद्वाच्यं विधत्त उदं क्या 
दिति त्त नियोन । जनुननातु यत्कर्तीरमनूजानाति तदनुघावाक्यम्‌ 1"-न्यायवा० ० २६९ । “विधिव 
क्तुरमिप्राय प्रवृत्वादी लिडादिभि 1 जभिघेयोजनुमेवा तु कर्तुरिप्टाभ्युपायत्ता ॥ पचृत्त्यादौ इत्यादिप- 
दा्चिवृत्ति विषयसप्तमीयम्‌, चेन प्रदृत्तिनिवृत्तिविपय आप्ताभिप्रायो छिच्यं इत्यये- 1 प्रचत्तकमिष्ट- 
सावेनताजानमेवे लिञ्धेस्त्वाप्ताभिप्रायो लाघवादिति माव. 1 -्यायक्रुतु०, भरका० ५११५ 1 (३) 
नपरे प्रपादिनृंवरमौ नावकल्पते 1 लोके हि प्रतीत मरेपणाव्येपणाभ्वनृज्ञाकक्षणोऽभिप्रायात्तिजय 
मयो वर्मो लिङ्यं , तस्यापीरवेयेपु वेदवाच्येप्वसमव ! अतीते मव इति चेत्‌, न; पौरूपेय- 
त्वाप्त {*~-विधिवि० पु० २३1 'बानादिस्तु न वेदां पुवमंत्वेन युज्यते 1“-न्यायतु० ० ३७ ) 
(४) वेदे 1 (५) पुरपासिग्रायस्वएणा प्रेषादीनाम्‌ ! (६) दप्टन्यम्‌-पृ० ५८० टि० य | {७} मीमानकवैया- 
वाव" 1 'एतच्चनुष्ठयानुगतप्रव्तंनात्वेन वाच्यता लाघवात्‌ । उक्तञ्च-अस्ति भवत्तंनारूपमनुस्यूत 
चनुप्वपि । त्वव चडि, विधातव्य किं मदस्य विवक्षया )} न्यायन्युत्वादया्यं का प्रपञ्न्वार्थमयापि 
ना { विव्यादीनामुपादानं चतुर्पीमादितः कृतमिति । भवत्तनात्वञ्चे प्रवृद्तिजनकन्नानविपयतावच्छेदक- 
तनम्‌ । तत्ऋरप्टस्नावनत्वस्यास्ति इनि तदेव विष्यर्थं 1 -ववाकरणभू० पू” ९४५ ! “तत्र च प्रपादीनां 
विेपाणा च्वभिचारत्विन मवाच्यत्वात्‌ स्वनुयायिन अरवत्तंनात्तामान्यस्य वाच्यत्वेऽवयतते ° `~न्यायसु० 


१५ तत्र [ 
2० २० । ततत्र चाचापौटापाम्या प्रवर्तचाया विधियक्तिमददारयति । भ्रवृतत्यनक्लो व्यापारः प्रर्तनां 
सच न्पापार्‌ त्रपादिरूपो विचिष इति प्रत्येका 


ष व्वमिचारित्वाहिधियन्दवाच्यत्वानृपयत्ते अ्रवर्तनासामा- 
मेवे विधिगव्दवाच्यमिति कल्पयति 1" मीमासान्याय० ० १८० 1 (८) “न च प्रवतेनामानमवि- 
गेपमकत्तेकेम्‌ - मतम्‌-जनेकसामर्व्यपर्किल्पनादोषार भैपादोनामवाच्यत्वादव्यः 

मकत्तेकेमू ` यद्धेपि मतमू-जनेकं रक र्‌ व्यभिचाराच्च ~ 


{निचारा्रनतनामाव न्ोके किडाद्ं तत्य वेदे्युपपत्तिरिति; इदमप्यचतुरचम्‌; निविदेप्तामान्वा- 
मोगात्त्‌, चतरत व्वापासानुपपत्तेदच । न तावत्‌ प्रपाद्यो विपा सम्मविचः 1 नाप्यन्य विच्चेष. 
के ्रिवदुपदर्श्यते | तदुपदभ्नि वा सामान्वत्यामि घानमन्मिन्नवसरे व्ययम्‌ ? तदेतदपात्ततकलमेद प्रवत्तं 
नननिमान्य ब्राह्मप्यमिव समृज्मितक्ञादिमेदं स्यात्‌ 1 भवतना च भ्रवतंवितुव्यपिार-, च मन्तरेण नाति- 


्‌ प्रवर्तचितुरमाव-. (बिष प -२६१ 
1-ङश्षपप्रयो-जा० ] 2-भ्रेपणादीनां श्च ० ! < क ९९ 
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षस्य सामान्यस्येवाऽसमवात्‌। यथेव ददि खण्डादिविोषद्युन्यं गोत्वादि न समवति 
एवं पि्यक्तग्र॑षादि विदोषं प्रवत्तनामात्रमपि । वेदस्य चाऽपौरूषेयर्वाभ्युपगमे पुरुषग- 
-ताशयविरोषस्वभावानां प्रेषादिविद्येषाणामसभवात्‌ का प्रव्तनासाच्स्य समावनापि ? 
यच्चोक्तम्‌ प्रैषादीनां व्यभिचारात्तः इत्यादि; तद्य सभवं 
म्‌- पात्‌ इयाद्‌; तद्युक्तम्‌ ; यथासभव यथास्व- 
रूपञ्च प्रवत्तकत्वाभ्युपगमात्‌ । यद्‌ हि प्रेषणातः प्रवत्तेते तदा तस्याः प्रवर्तकत्वम्‌ , यदा 
ठ अध्यषणातस्तदा तस्या इति । नदि 'कदाचिदीघो; शुक्टादिस्वरूपास्तन्तव- पटस्य 
जनकाः कदाचित्त स्वा रक्तादिस्वभावा वाः इत्येतावता तन्तुव्यतिरिक्तस्यान्यस्थेव 
कस्यचित्पटोतपसि सपति प्रति उपादानकारणत्वं युक्तं प्रतीतिविरोघात्‌ ॥ छ ॥ 
अन्ये त्वाहुः-फरं भ्रवत्तेकम्‌ , तन्यापारः म्रवत्तेना । सर्वोऽपि दहि प्रक्चापूर्वकारी 
फलोदेरोन प्रव्तैते, अतः फरस्य प्रवैकत्वम्‌ । भ्रीत्यात्मकता तस्य म्रव्रत्तौ व्यापारः 
स॒ एव च प्रवैना विधिरिति, तदप्यसद्गतम्‌, फठस्य प्रत्तिहेतुत्वा नुपपत्तेः । नदि 
अवगतमपि फठ्म्‌ अर्थितां विना प्रवृत्तिहेतुः । सवस्य सवत्र प्रचरत्तिप्रसद्खात्‌ । 
अथिता च न फलस्य व्यापारः, किन्तु म्र॑तिपत्तुरिच्छारूपतया तर््ध्मैत्वात्त्‌ । अथ 
फर्स्य भ्रीत्यात्मकत्वमन्तरेण इच्छाया एवादुत्पत्तेः तर्दत्पादनद्यारेण फरधर्मैस्य म्रीत्या- 
त्मकत्वस्य भ्रचत्तिहेतुत्वम्‌ , नन्वेवमपि भ्रीत्यात्मकत्वस्य फटे एवाऽवसथानात्‌ क्षैत्ैव 
आत्मनः म्रवरत्तिः स्यात्‌ न कर्मणि । अंतोऽथीन्तरत्वात्तस्थं । नह्यन्धैद सिखपितम्‌ अर््थन्न 
(१) पृ० ५८८ पं० १० । (२) प्रेषणाया विधित्वे अध्येषणाया विधित्व न स्यात्‌ अध्येषणाया 
विषित्वे च प्रेषणाया विधित्वाभाव इति परस्पर व्यभिचार । प्रेषणादिषु प्रत्येकं शक्तिकल्पने गौरवमिति 
भाव । (३) जयन्तभटु प्रभृतय । “फलस्यैवेष्यमाणस्य पशयन्‌ प्रेरकता मत ।* तस्मात्पुस प्रवृत्तौ प्रभवति 
न चिधिर्नापि शब्दो लिडादि । व्यापारोप्येतदीयो न हि पटुरसिघा भावनानामघेया । न श्रेय साधनत्व 
विधिविषयगत नापि रागादिरेव । तेनाख्यत्काम्यसान फलममलमति प्रेरक सूत्रकार ।। क्वचित्ता- 
क्षात्पदोपात्तं कवित्प्रकरणागतम्‌ । क्वचिदालोचनारूभ्य फल सवत्र गम्यते ॥ तस्मात्फलस्य साध्यत्वात्‌ 
सवत्र तदवजंनात्‌ । क्रियादीनाञ्च तादर्थ्यात्‌ तस्य वाक्यार्थतेष्यते ॥। प्राधान्ययौगादथवा फलस्य 
वाक्यार्थता तत्र सता हि यत्न ! प्रयोजन सूत्रकृता तदेव प्रवतंकत्वेन किल्छोपदिष्टम्‌ ।1' "न्यायम ० 
ए० ३६२-६५ । (४) “यदि मन्येत फक प्रवत्तंक तदयापार प्रवत्तंना, फलाथिन पुरुषस्य तत्साधने 
वृत्ते अन्यथाऽभावात्‌ । न कर्चिद्धयापारविदेष प्रवर्तना अपितु भरवृत्तिसमर्थं व्यापारमात्र च प्रयोज- 
कव्यापार , भिक्षा वास्यति कारीषोऽग्निरध्यापयतीति दशनात्‌, तदसत्‌, भर्थिता व्यापृति पुसो नियम 
किनिबन्धन ! फलसाधनता कर्मनिरश्चेया साध्यता कदा ॥!*-विधिवि ° छ्ु० २६ । (५) आत्मन - 
आ० दि० 1! (६) पुरुषघममत्वात्‌ । “फलाथिता चेत्‌ प्रवुत्तिहेतु , सेच्छा तद्योगो ना इच्छानमवायो सिधि 
वा "कृत्तद्धितसमासेष सम्बन्धाभि घान त्वततल्भ्याम्‌' इति वचनात्‌ पुरुषघमं उत्ति न फट व्यापृति । 
-चिधिवि० ० २७ ॥ (७) “जय तदिच्छोपहारमुखेन फलस्य प्रवृत्तिहेतुघम प्रीत्यात्मता फक्व्यापार 
प्रवर्तना, सापि तत्रैव न कर्मणि 1 फरव्यापाराच्च प्रवत्तंसान सर्वत्र प्रवतत नियमनिमित्चामावात्‌ । 
-चिधिवि० पृ० २७ 1 (८) इन्छोत्यादनमुखेन । (९) सूरि -आ० रि० 1 (१०) फले एव । (१९) 
फात्‌-आा० टि० । (१२) कर्मण -आा० टि० (९३) फलम्‌ 1 (१४) कर्मणि यागादौ । 
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ऋ प ४ 
भदृत्तिः अतिधरसङ्गात्‌ । ्रथाऽभिप्रेतफरसाधनत्वात्‌ कमेण्येव मद्त्तेनातिनसह्धः > न ख 
म्रक्छापूर्ैकारिणः उपायं परित्यज्य अञ्चपयेऽसाधने वा साध्ये प्रवत्तन्ते, कथमेवं फटस्य 
म्रचत्तकता वैत्साधनस्यैव तससद्गात्त्‌ । । 
चैत निर्येतकर्मैसध्यतायाः फडसमवेतायाः रचरत्तिदेतुत्वात्‌ फटस्य प्रचत्तेकत्वम्‌ ; 
नियते च उपायमूते कमणि श्रबर्तिरविरुद्धा, नु केयं॑तत्साध्यता-फलस्य खवरूम्‌ 

निय ४. गिव (~ थ 
ङक्तिमिदो बा ? यदि स्वरूपम्‌ , तदा तस्य॑ सर्वत्राविदेपाच्‌ निर्यतकमैणीव अथोन्तरेऽपि 
प्रवृत्तिः स्यात्‌ ! रहि दिः मुज्यपेश्चथेव दृप्चिभैवति नार्न्यपेध्या इतिः दप्त्यथिना 
अञ्नावपि ्रबसितन्यम्‌ । शंक्तिमेदोऽपि फलस्य स्व॑सत्त्वकाठे, अभावकाके वा स्यात्‌ 

मोसन्त्यक्च तच्छक्तिं 

सरै्ायविकल्पोऽयुक्तः, यतः प्रतिनियतादेव कमणः प्रतिनियतस्य फरस्य च्छति 
मेदः; परिकर्प्यते। न चोत्यन्नस्य सम्बन्धिनी राक्तिः उत्पादनियमे सयुपयुञ्यते } न खट 
उत्पन्नं शक्तिवश्ादुत्पद्यते विरोधात्‌ । द्िवीयविकल्पोप्यसुन्द्रः, नंहि फटमविद्यमानं 

र पुष्पभ्रख्यं + {न्यताख्यशक्तिसिदा क ^ चा तर्स 
स्य॒॑रसपध्यताख्यश्क्तिभेदाश्रयो भवितुमर्हति । कदयीश्रयत्वे वा तस्याऽसतत्व- 

विरोधः, असतः सकर्दाक्तिविरहलक्षणत्वात्‌ । 

किच्च, इदं फलं विद्यमाने खत पुरूपं प्रयति, अविद्यमानं चा“ यर्दिं विद्य- 
(१) “तत्साधनत्वात्‌ कर्मण्येव प्रवर्तेते न सर्वत्र, ठत एव तहि तत्साघनत्व अ्रवृत्तिहेतु 
कर्मणि न फल्यम्‌ तच्च क्मंसमवायीति कमं प्रचतंक स्यात्‌ । चोदयति-तत्साचनत्वात्‌ कर्मण्येव 
प्रवर्तते सवत्र सर्वेषा फलरूसाघनत्वाभावात्‌ । परिहरत्ति-तत एव तत्साघनत्वे सति प्रवृत्तिभावादेव 1 
भवतु तदि तत्साघनत्व प्रवृ्तिेतु कमणि, न फरूपम्‌ । भवतु को दोष ? इत्यत आद्‌-ततङ्च कमेसम- 
वायिन फरसमवायीति कमेव प्रवतंक स्यात्‌ ।**-विधिवि०, ० घु २७-२८ 1 (२) फलसाघन- 
भूतस्य यागस्यव प्रवत्तंकत्व स्यात्‌, यागस्य तत्साधनत्वे निशिचित्ते सत्येव प्रवृत्तिद्लनात्‌ ! (३) “एव 
तदि तत्साध्यता प्रवृततिहेतु , सा च फलसमवायिनीति न दोष , तथाहि समभिरुषितस्य तृप्त्यादे कर्म- 
विशेषेण साध्यत्वात्तत्रैव प्रवृत्ति. का पुनरिय साध्यता ? यदि रूप फलस्य; सर्व॑न प्रव्तिप्रसद् । 
एतदुक्त भवत्ति-फल्समवायित्यपि साच्यता साघनाघीननिरूपणतया साधनमपि गोचरयति न पूनर- 
साधनमपि तेनव तस्माद्धि्ेषात्‌ साधन एव प्रवत्तंयति न तु सर्व्ेत्ति । तदेत्तद्‌ दृषयत्ति-का पूनरिय 
साध्यता ? यदि ५ »१, ततस्तस्य साघनाघीननिरूपणत्वाभावान्न साघने भ्रवत्तेयेत्‌ भवत्तयेदा 
सनर्जव अन्यत्वा।व्षषात्‌ ।"-चिधिवि०, टी० प° २८। (४५) ज्योतिष्टोमादियागजन्यता {हि स्वगा 
(0 अत॒ वस्तुत यायस्ताच्यताया प्रवृतिहेतुत्वे फलस्यैव प्रचर्तंकत्व फलितमिति माव । 
1 तका (६) फकभूतस्वरगस्वरूपस्य । (७) ज्योत्तिष्टोमादिवत्‌ (८) गोचघादौ- 
जा० ० । (९) शक्तिविरोष 1 (१०) “कदा पुनरय शक्तिमेद साध्यतासि धान ? फलस्य भाव- 


५ न तावत्‌, नयथ्यावपरवृत्तिहेतुत्वाच्च 1 न खलूत्यन्नस्योत्पाद यद्योगिनी शानितिरथवती 1 नापि 
सद्धे फे तत्साघने करिचत्प्रनतंते 1"-विधिनि० पृ० २९} (१९१९) उत्पन्नस्य उत्प्तिविरोघात्‌, 
मतुत्पन्नस्यव हि समृत्पादो दुद्रयते 1 


विचिदि०पु० २९१! (१३) ( १२ ) “अभावकाेप्मसत्‌ कथ दाक्तिमत्‌ खपुष्पवत्‌ - 

। साध्यतारूपरक्तिविरे षाघारत्वे । ( १४ ८) शक्त्याधारत्वे 
सत्वमेव स्यादित्ति भाव 1 ( १४) फलस्य । (१५) शक्त्यावारत्वे 
4 


1-लाप्यतया प्रवृ्ति-श्र° ! 2 तच्छक्ति-श्र ० 
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मानम्‌, किमर्थं प्रेरयति ? फलार्थी हि पुरुषः प्रवत्तते, तचेद्‌ विद्यते, अखं प्रवृत्त्या । 
नहि रोके यस्य यदसि स तदथं पुनः प्रवत्तेते इति प्रतीतम्‌ प्रवत्यज्ुपरमप्रसद्धात्‌ । 
सतोऽपि फरस्य आत्मसम्नन्धितां कन्तु प्रवत्तेते, इत्यप्ययुक्तम्‌ , यतः फलं सुखम्‌ , 
दुखाभावश्च, तद्धुभयमप्युपजायसानम्‌ आत्मसम्बद्धमेवोपजायते । अथ स्गैकामः 
पुरुषः स्वगौदेः फङ्स्य विद्यमानस्यैव आत्मसम्बद्धतां कन्म म्रवततेते, नन्वेवं पुध्रका- 
मादौ का वात्ती ? नहि पुच्रादिफरस्य तदा विद्यमानता स॑मवति भतीतिविसेधात्त्‌ । 

किच्च, इदं फं सत्तामात्रेण म्रवृत्तिहेतुः, साध्यताविरिष्टं वा ? प्रथमपक्षे 
सिद्धेपि फक पुरुषभव्रृत्तिहेतुत्यं स्यात्‌, सत्तासाच्रस्य त्राप्यविद्धोषात्त्‌ । न च सिद्धस्य 
सिद्धये भ्क्षावतां भरदृत्ति्यक्ता तदजुपरमग्रसद्ात्त्‌ । अथ साध्यतावच्छिन्न फर भरद्त्ति- 
हेत केवलम्‌ , तदप्यनुपपन्नम्‌ ; अनथिनोऽप्यर्वः प्रदृत्तिम्रसद्गात्‌ 1 फठं हिः साध्य- 
तया विशिष्टं प्रतीयमान यदि प्रतिपत्तारं म्रवत्तयति तदा अनथिनमपि प्रवत्तेयेत्तंद- 
चिरोषात्‌ ! तन्न वि्यमार्मस्यास्य प्रेरकत्वं युक्तम्‌ । नाप्यविद्यमानस्य, अंस्याऽर्सतः कारक- 
त्वा्पपत्तेः, (असच प्रेरकच्ः इति वि प्रतिषेधात्‌ ।। छ 

येऽपि “फटासिलाष एव ` श्रेय॑गतः प्रेरकत्वाद्‌ विधिः, अनथिनः प्रब्रच्यमरतीतेः, 
स हि शब्दमन्तरेणापि कचिदभिरूषिते वस्तुनि अथिनं पुरुषं प्रवत्तेयति इत्याचक्षते; 
तेऽप्यसमीक्षितवा चः; अभिलाषस्य अन्यापकतया भचरन्यङ्खतासुपपत्तेः । तद्ज्यापकता 
च बार्कम्रव्रत्तौ तदसं मवात्सुप्रसिद्धा 1 तथाहि-कञ्चिदाचा्यभ्रेरितो वार्कः काय 
किमपि कुर्वन्‌ केनचित्त्‌ प्रयोजनं प्रष्ठः सच्चुत्तरमाह--^न वेद्धि करणे अस्य किमपि 
प्रयोजनम्‌, केवरमाचार्यग्रेरितः करोमि" इति । ततः फटाभित््मषमन्तरेणापि पुरुष- 
मच्रत्तिभ्रतीतेः अव्यापकः सवैप्रचत्तेनानां फएटखाभिखाषः । छ ॥ 

अन्ये तु कर्मैव अभिप्रेताथैमसाधकत्वाद्‌ विधिः इति प्रतिपन्नाः; तन्मतमप्य- 


सङ्गतम्‌, दै्सणो विधिविषयतया विधिखभावत्यौदुपपत्तः । “विधेविपयो दहि कमं 





(१) फल स्वगि । (२) ` निष्पन्नेऽपि फले प्रवृत्तौ प्रवृत्यनुपरमः स्यात्‌ । (३) पुचका- 
मनया क्रियमाणे पतरेष्टियज्ञे न हि पुज स्वर्गादिवत्‌ विद्यमानोऽस्ति । (४) प्रवच्यविरामप्रसद्खात्‌ । 
(५) अथितारहितम्‌-अा7० डि० 1 (६) साध्यतावच्छिन्नात्‌ फलात्‌ 1 (७) अविद्यमानफलस्य । 
(८) असच्वात्‌ 1 (९) प्रेरकत्वे सत्त्वमेव स्यादिति माव । (९१०) पुरुषनिष्ठ 1 (११) “अन्तु 
तहि कमं॑प्रवर्तंकम्‌, अभिमतसाधनता तस्य प्रवतंना, भवृत्तिहेतुखूपत्वात्‌; न, विषयत्वात्‌ । तदेतद्‌ 
दषयति (न' तस्य विषयत्वात. भवृत्तिकर््तं प्रयोजक प्रवत्तंक । सिद्धस्च स भवति । तदिह सिद्ध चेन्‌ कम 
प्रवत्ते पाक षवत्त भावनाया विषयो न भाव्यम्‌ । न जातु गयनमस्या भाव्य भविनुमर्हति । विपच- 
ङ्चेत॒॒ कर्म, असिद्धत्वात्‌ कथ प्रवत्तंकमित्यथं ॥-चविधिवि०, टी° पु० 2३५ (१२) न दहि षटस्य 
ज्ञानविषयत्वे ज्ञानस्वभावत्ता युक्ता-भा० टि० 1 
` 1 जथनोऽ-आ० १! 2 अथिनमपि आ० 1 $-पेददिश्ञे-श्र<, चव । 4-मनत्य भ्रेर-अआा< । 

६ शिर्धिविष-श्र०, विधिविष-च० । 
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लोके प्रसिद्ध न तत्खसावम्‌ , अतोऽन्येनान्र प्रयर्तकेन हि. भवितच्यम्‌ । नदि स्वन्येचर 
स््ात्मसिद्यर्थं प्रवस्तकत्वं युक्तं विरोधात्‌ । 

किच्छ, उत्पन्नं कै आत्ममिद्य् पुस्पं प्रवत्तेयनि, अलुतप्जं चा ५ नत्र उन्प- 
न्नस्य स्वरूपसिद्धेजीतत्वात्‌ पुरुपप्रेरणा व्यथा । अनुन्यन्नस्य तु प्रर्ल्यापपत्तिः । 
सदेव हि किञ्चित्‌ कस्यचिस्मेरकं नासत्‌ ग्वरविपाणादिकम , तथाचरिधरस्य कारकन्वा- 
योगात्‌ । अस्ता चनेन क्षद्‌ अपौरुपेयवचसः सस्वन्वासंभवान क्रथं तद्रू वद 
वाच्यः प्रतिपायेत यतः पुरुपमवत्तिटेव॒त्वात््‌ तदू वाक्यार्थः स्यान । थ्य सामान्याच्त- 
रेण सत्त क्म॑विरेर्प्कारसम्पादनाय पुरूपं प्रेरयति, तन्न, येनांयान तन सन्न तेना 
दोन पुरुपसाध्यम्‌ , येन चांयेन साध्यं न तेन तटयिवैचं सम्वन्धानंभव्राच्त | नदि 
सम्बन्धीऽसिघेयासिधानानां नित्यत्वाभ्युपगमरे अनित्ये कमवियप नित्यन्य सस्नन्धस्य 
संमावनापि संभवति । छश्णया सलखमनिपत्तिः, उच्यप्ययुक्तम › नच्यान्नट्न्‌ शच्द्ायनि- 
रूपणास्षरे निरस्तत्वात्‌ । छ 1 

अथ अआत्मनोऽप्राप्क्रियासम्बन्धप्रतिपत्तिः प्रवर्यक्त्याद्‌ विधिः; तेवरेदं कर्मः 
इत्युक्तं हि क्रियासम्बन्धमात्मन्यवगस्य प्रवत्तेमानाः प्रतीयन्ते दीकिका इनि › तद्रप्य- 
युक्तम्‌ , नहि करियासम्बन्धम्रतिपत्तिमात्रेण भवृत्तिकि प्रतीयते, अपि तु सैदसुरोचि- 


तया, अन्यथा सर्वस्यैव र्ववेदं कर्म" उनि कर्मसस्बन्धम्रतिपत्तिमाच्रेण ्रचरू्तिः प्रमन्येत, 








(१) विविस्वमावम्‌ । (२) कर्मणि यागादी। (३) अनन प्रवृ्तिर्िपाया कनृत्वर्परस्य 
प्रवत्तेकत्वस्य जसम्मवात्‌ । (४) कर्मणा ॥ (५) याग इति-मा०टि०1 (६) कारीषाद्दि -आ० रि०)। 
(७) नामान्येन-मा० टि० 1 (<) विल्तेपक्पेण-मा० दि०! (९) वेदवान्येनाभिषेयम्‌ \! (१०) 
स द्भैत-अर्य-दव्दानाम्‌ 1 (११) ""ननु विवेलिदादिवाक्यताभ्युपगमात्‌ तदुच्चारपात्‌ ्रागनिद्त्वे मति 
ज गृहीतसम्बन्वत्वेन वाच्यत्वायोगाल्किडाद्युच्चारणात्‌ प्रागेव सिद्धे तत्परत्वे न युत मित्यार्यंक्व दव्दश्चव- 
णानन्तरभाविग्रवृत्तिहेतुप्रेपणाव्येपणादिव्यापारानुवत्तप्रवर्तनासामान्याभिवानेन तद्धिगेपपेक्षारामपौर- 
पेये वेदे पुरुपवर्मस्य प्रेपणददेरसम्भवात्‌ तद्रयतिरिक्तविव्यास्यस्य चिगेपस्य परियेप्यात्छसणया गम्यमा- 
नस्य सम्बन्यग्रहणानपेक्ञत्वेन प्राक्‌ स्षिदधचनपेल्लणादविरुदा गव्दव्यापरतेति “-ज्यायसु ० प ० ५५९, तया 
१०३०१ मीमासान्यार० प° १८० 1 {१२) विचि । (१३) लक्षणाया । (१४) सम्यन्यवत्‌ । 
(९५) प° ५७० ! (१६) “यदपि समर्थनम्‌-अप्राप्तसम्बन्वया भ््थया आत्मन सम्बन्धस्य भ्रतीत्या 
भवृत्ति यया तवेद कर्मेति लोके । अतङ्च अज्ञातज्ञापनमप्रवृत्तप्रवर्तनमूमयविधप्रास्तिप्रतिपेधेन अप्ना- 
प्तक्रियाकतुसम्बन्वो विधिरित्ति विविविदामृद्गारा \!"-विविचि० प॒० ४०}! (१७) “्नंतत्सारम्‌, 


यस्मातत्‌-न प्रवृत्तिर्योमिचियो लोकेऽमिप्रायवेदनात्‌ । मृपा भवेत्तया काम कि मुष प्रयस्यति ॥। भरति- 
पयता क क््ियायोग सन्यत्‌+ त च तथाभावे तयेति निश्चिनोतु विपर्यये नतदेवमितति 1 प्रवते 
तु कस्मात्‌ * कोके त्वद्य तवेद कर्मेति वचनाद एि 


वगतवच्त्रभिप्रायो यो यदभिध्रायान्‌सोघौ स भ्रवत्तितुमर्हति 
अन्यवा सवस्य प्रचृक्ते 1*-चिधिवि० पु० ४१ र = 


; -४२। (१८) वाक्यप्रयोक्तपरुपस्य अभिग्रायानरोघात्‌ 
भरवृत्तिमंवत्ति उत्त अभिघ्रायानुरोच एव विव्यरथं स्यादिति ॥ त क 
ज भाव 
1-तकेनं ॐ भवि-श् 09 सृण % सह्‌ पौर र 
ह -भ० । 3 तदेष कमं घत्या व० 1 
5 तदेव कमं श्र ०1 भ्र० 1 4. तदविरेधितय 


प्रमाण॒म्र० का० २९ ] विधिवादः ५९२ 


अतस्तदनुरोधितापि प्रवत्तैकत्वाद्‌ विधिः प्रसज्येत । सापि वा न प्राप्नोति, स्वामि- 
वाक्यवद्‌ वेदवाक्य तस्याः सत्त्वाऽसंभवात्‌ । इदं कुर" इति वाच्याद्धि स्वामिनोऽसि- 
प्रायं विदित्वा तदिच्छानतिक्रमेण तदलुरोधितया प्रवसैते। न चेतद्‌ वेदवाक्ये संम- 


वति वच्तुरसत्त्वात्‌ | छ ॥ | 
"येऽपि स्वगौदिफरसाधनवेन धाठवथ प्रतीत्य पुरुषाथैसाधनलत्वादस्मिभ 


प्रचत्तोमहे इति श्रेयःसाधनत्वाख्यधमौवगमः भरव्रत्तिहेतत्वाद्‌ विधिः इत्याचक्चते, 

तेऽप्यरब्दाथेविद्‌ः, श्रयःसाधनातायाः विधितेन छोकेऽग्रसिद्धेः, भैषादीनासेव तर्य 

तत्त्वेन प्रसिद्धेः । छिडादिङब्दवाच्यो हि विधिः । न च श्रेयःसाधनता तच्छच्द्‌- 

वाच्यतया छोके प्रसिद्धा, येनास्या विधित्वं स्यात्‌ , लछोकादसारेण च पदाथैव्यवस्था । 

“ध्य एत लौकिकाः सन्दा त एव वैदिक :*‡ | श्ाबरमा० १।३।३० | इत्यादिवचनात्‌ | 

किच्च, कस्येयं भ्रयःसाधनता-म।वनायाः, धात्वर्थस्य वा ? न तावद्‌ भीव- 

` नायाः, तस्याः प्रागुक्तप्रकारेण असिद्धस्रूपत्वात्‌ । नापि धात्वथस्य, यागादेः पड्व- 
धम्रधानस्य श्रयःसाधनत्वाट्ुपपत्तेः । न खलु रिसा श्रेयःसाधनम्‌, ब्राह्यणवधा- 


देरपि तेत्प्सज्ञात्‌ । "विदि तानु्ठानत्वारचैर्ला घनत्वे सधनं ब्राह्मणं हन्यात्‌" इत्यादेरपि ` 


(१) पयोक्तृपुरुषाभावात्‌ अभिप्रायानुरोधितायाः अभावात्‌ । (२) मण्डनमिश्रादय । मण्ड- 
नमिश्ना हि इद मच्छेय साधनम्‌" इत्यवगमस्यैव प्रवृत्तिहेतुता स्वीकुर्वन्ति, तथा चोक्त तं -“"ंसा नेष्टा- 
भ्यूपायत्वात्‌ क्रियास्वन्य प्रवर्तक । प्रव्तिहेतु धर्मञ्च प्रवदन्ति प्रवर्तंनाम्‌ ॥ प्रवत्तिसमर्थो हि कर्चिद्‌ 
भावातिशयो व्यापाराभिधान प्रचवततंना। साच क्रियाणामपेक्षितोपायर्तव । न हि तथात्वमप्रतिपय ततर 
प्रवते करिचत्‌ । याप्या्ञादिम्य प्रवृति साऽपि कथचिदपेक्षितनिवन्धनत्वमूपाध्रित्यैव अन्यथाऽभा- 
वात्‌ } -विधिचि० धु० २४३ । “तथा चोक्तम्‌-तया धात्वर्थकार्येत्वे पदं श्रुत्योपदश्जिते । भावनाया 
विधिश्ूत्या पुपार्थाशसाध्यतेति ॥। श्रेय.साघनता ह्येषा नित्य वेदात्‌ प्रतीयते (सी० इलो० पु० ४९ 1) 
इति च । तस्मादिष्टसाधनतव विधि किडाद्यभिघेयेति तद्युक्ताया भावनाया फ्मेव' भाव्य धात्तवर्थस्तु 
करणमिति (पु०४६) तेनाभिधाव्यापारप्रवर्तनाभिधानवत्‌ घवर्तनारूपेण इष्टसाघनता शब्दोऽभिघत्ते 
न स्वरूपेणेति न प्रतीतिविरोध 1 इदमेव भगवतो मण्डनमिश्वस्यापि "पुंसा नेष्टाभ्युपायत्वत्‌ क्रियास्वन्य 
प्रवतेक । प्रवृत्तिहेतु घर्म॑ञ्च प्रवदन्ति घवर्तनाम्‌ । एव _ारञ्च प्रवर्तनाप्रत्यय इत्यादि वदतोऽभिमतम्‌ । 
तदेव शब्दकतृंक ॒भ्रवर्तनाखूपेष्टसाघनत्वाभिघानमेव शब्दभावनेति गीयते ।*-न्यायरत्नमा० पू० ४७, 
५३-५४ । "“इष्टसाघधनस्वमेव विधितत्त्वम्‌' तन्तररह° पु० ४५। "तथा च प्रव्तंनत्वानुरोघात्‌ विषेरपि 
दष्टसाघनत्वादिकमेवार्थः"-मुक्ता० प॒० ५१६ (३) ज्योतिष्टोमादियागे।! (४) रोके। (५) 
विधित्वेन 1 (६) श्रेय साघनतापरनाग्न्या इष्टसाघनताया । (७) उद्ृतमिदम्‌-तीताति° प° १३४ 1 
(८) तुलना-““किञ्च, भावनागत श्रेयःसाघनत्व प्रवरत्तंकमिष्यतते तँ , तच्च न पृथगभिवातु युक्तम्‌ । 
भावनाया च्यशत्वेन तत्स्वरूपावगमसमये एतदशयो स्वगंयागयो साध्यसाघनभावावगत्तिसिद्धे 1'- 
न्यायम ० पृ० ३६१ 1 (९) श्रेय साघनत्वप्रसद्भात्‌ । (१०) यज्ञो हि वेदे विहितोऽत स श्रेय साव 
नमित्युक्ते सत्याह । तुलना-“विधिपूर्वकस्य परवादिवधस्य विदहितानुष्ठानत्वेन हिसादहेनुत्वाावान्‌ 
असिद्धो हेतुरिति चेत्‌, तहि विधिपूर्वकस्य सघनवघस्य खारपटिकाना विहितानुष्ठानत्वेन हिनाहेनुत्वे 
मा भूदिति सधनवधात्‌ स्वर्गो भवतीति वचन प्रमाणमस्तु -""-तच्वार्यश्ल्ने° प° १२। 

1 चिहितानुष्ठानस्य तत्सा-च० । 

रषु 
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५९४ लघीयस्रयालद्कारे न्यायकुसुदचन््रं [ ४, आरगमपरि० 


"विदहितानुषछानव्वात्‌ श्रयःसाघधनलाुषज्ञः । अप्रामाण्यच्व ठकगाख्चवदू वेदेऽप्यविसिष्म्‌। 

अन्ये तु इषदेशो विधिः इत्यामनन्ति । उपदेशश्छब्देन च॑ विषयो छिडादिः 

अभिधा चोच्यते | तन्न उपदिदयते प्रत्याय्यते इत्युपदेको विषयो यागादिः, उपदि इयतेऽ- 

नेन इ्युपदेशो किडादिः, उपदेशानमुषदेश्चः अभिधा उचारणसुच्यते, तदप्यसङ्गतम्‌ , 

5 स्कोपदेशस्यापि विधित्वग्रसद्गात्‌ । भचत्परिकल्पितग्रक्रियायाः “श्रग्नि्टोमेन यजेत 

स्वर्गकामः > [ ] इत्यादिवत्‌ ‹ सधनं ब्राह्मणं दन्याद्भूतिकामः ' ईत्या- 
दावपि तुल्यत्वात्‌ । 

किच्च, परालुरहअवरत्तस्य आप्तस्य वचनम्‌ उपदेशः प्रसिद्धः । न च वेदे तथा- 

विधः कथित्‌ पुरुषोऽस्ति अपौरुषेयत्वाभावम्रसङ्गात्‌ , तत्कथमस्म॑ उपदेशतापि ! 

0 न खलु उपदेष्टृन्यतिरेकेण उपदेशः कदाचित्मतिपन्नः । गुरुचेदयादयुपदेष्ट्सद्धावे 





(१) चौरदास्विहितत्वात्‌ । (२) “उपदेश इति विशिष्टस्य शब्दस्योच्चारणम्‌" शाबर भा० 
१।१।५। ` ननु चोदनाया प्रामाण्य प्रतिज्ञात कथ मुपदेशस्य साध्यते ? अत आह-“"्चोदना चोपदेशस्च 
विधिङ्नेकार्थवाचिन 1“-मी० इलो० सू० ५ इलो० ११1 “उपदेद्यो नियोज्यार्थकर्मापिस्थित्तचोदना 1 
प्रथितो गुरुवेदादी नित्येऽपि न न कल्प्यते 11 यद्यप्याज्ञाऽभ्यर्थना वेदेऽनूपपन्ना, उपदेशस्तु युज्यते ! सोऽपि 
तदेव प्ररणात्मकश्चतुर्यो लोकै प्रज्ञायते 1 तथाहि-आज्ञाऽभ्य्थने हि नियोक्त्र्थमनाहितनियोज्यफल करं 
गोचरयत । नियोज्यार्थं तूपदेश । अनृन्ञा तु यदयप्येच क्वचित्‌ तथापि प्रवृद्तपुरुषविषयत्वान्नोपदेश । 
नियोज्यार्थेकर्मगोचरमप्रवृत्तप्रवतेनमुपदेशमाचक्षते धीरा. 1 न हि गामस्याज माणवकमध्यापरय कुरु 
यथार्भिमतमित्युपदेशप्रतीति । नापि भक्ष्य चेत्‌ (चर) ज्वरित पथ्यमरनीयादिति प्रतीति, भूयसा 
चप पौरुपेयेपु कामार्थशास्त्रादिष्वान्ञादिभिरनारूषितो कोके प्रज्ञायते, गोपालादिक्च सु च मार्गाख्यान- 
परेषु अनेन पया गच्छेति । प्रदरनायैच्चेदम्‌, जतोऽयेशब्दाभिधोच्वारणादिल्लानञ्च कर्मकतंकरणभाव- 
साधनेन उपदेशशब्देन उच्यते । प्रपणादिवत्‌ तैरपि हि यथाविवक्षितमर्थादयो निदिश्यन्ते * सिद्धान्त- 
गूपकमतते--उच्यते-उपदेशो नियो उपदेशस्तु युज्यते तस्य अपौरुषयेऽपि सभवात्‌ । न ह्यसौ नियोजका- 
थकमेति वक्ष्यति, येन चेतनकतक स्यात, न चासौ न लौकिक अभ्रैरणात्मको वा येनावियि स्यादित्याद्‌- 
मोऽपि तद्देव मान्ञावेदेव परेरणात्मकश्चतुर्थो रोके प्रज्ञायते ! - एतदुक्त भवति-आन्ञाभ्यर्थनोपदेशा 
न थ 7 भवन्ति ह समाना । तेषामान्ञास्यर्थनाभ्या गोचरी- 
४. ोषदेयशययोकनय | ॥ त्‌ मानस्य वा भयौननायानकरप्यते । स 

< र शृषदष्टन्यायमेवेत्ययम्‌ आाज्ञाऽभ्यर्थनाभ्यामुपदे्स्य भेद , प्रेरणा- 


० नतु नियोक्त्रथं स तथोक्त इत्यक्षरयोजना । अप्रस्थिनस्य 

र 7 ननूपदेरो विचि "स चाथमेदामिघायक » दन्दः इत्ति कवचित्क्नचिदु- 

वियावा प्रवर्ेक वचनमिति ! । क्वचिद्थं विष्युदेनैकवाक्यत्वादिति 1 वक्चिद्चनम्‌ चोदनेति 
वेवेचित्‌ 

रर्च उभिया भावनामाहुरित्यभिघामिः 


रान शास्ते शव्दटि वन्ञानादसन्तिङृष्टेऽथं चिज्ञानमित्ति, वार्तिक- 
-ययन्दाि मिति। अत गाह्‌-प्रदशेनार्थं चेद विशिष्ट शब्दो विधिरिति 
सनोर -अदरानायं सुट धरिति । 
स्ना ~पटाच् भघोन्वारणादिनान ह कमेकतृकरणमावसायनेनोपदेयायान्ैन श र | 


क्‌ 


< दे ययाययमुच्यते" य्‌ ""-विधिर्चिं०, 
टा०° १० २३२८. २४ कर्यकरगभावसायन यथमुच्यते 
"ननु्रटुपवन व क 1 ९ कम । (४) ठकशास्तीयवाक्येष्वपि (५) 
- ~~त १ ५६) अग्निष्टोमेन यजेत स्वगकाम इत्यादि विधिवाक्यस्य । 
~~~. 


1 च ध्रधिप्यो च०। ‰-उच्वारमुच्यते श्र ० 


ध्माण॒म्र० का० २९ } विधिवादः ५९५ 


सत्येव भक्षं चर, ध्यानाध्ययने ऊरु, ज्वरित ओपधं पिवेत्‌ , पथ्यमद्नीयात्‌ः इत्या- 
द॒पदेशस्य प्रतीतेः । न च चंब्द एव उपदेष्टा इत्यभिधातव्यम्‌ , अन्युलन्नस्याप्यतोऽथ- 
म्रतिपत्तिप्रसङ्गातच्‌ । अथ छब्दाथैसम्बन्धव्युत्पत्तिसव्यपेश्च एवासौ तस्वयपदिशति, 
नलु कुतस्तद्युत्पत्तिः ¢ विरशिष्टपुरुषाच्चेत्‌ , स एव उपदेष्टाऽस्तु किमनया परम्परया ए 
म्रतिषेत्स्यते च अपौरुषेयत्वर्मस्य अभे इत्यरुमतिगप्रसक्गेन ।॥ छ ॥ 

येपि विषयस्य यासौ करतैव्यताप्रतीतिः सेव प्रवन्कत्वाहिधिः इति प्रतिजानते, 
नहि इदं मे कन्तेव्यम्‌ः इत्यम्रतिपद्यमानः कथ्िल्वन्तैते इति; तेऽप्यसमीक्षितवचसः, 
यतः कि कन्तेव्यतग्रतिपत्तिः निर्वििष्ठ म्रवृत्तिहेतुः, शेयःसाधनताविरिष्टा वा !? 
तच्रा्यपक्षोऽयुक्तंः, सवस्य सर्वत्र कत्तेव्यताप्रतिपत्तिमात्रेण भ्रैवत्तिप्रसङ्गात्‌, तथा च 
ज॑ल्यणादिवधकत्तेव्यताग्रतिपत्तिमात्रेण भवतसर्वदढधादावपि प्रव््तिः स्यात्‌ । अथ श्रेयः 
साधनताविष्िष्टा सा प्रचत्तिदेतुः, तदहि श्रेयःसाधनतैव भ्द्त्तिहतुत्वाद्‌ विधिः स्यान्न 
कन्तेज्यता स्यास्तांमन्तरेणाऽप्रवनतैकत्वात्‌ । नचेत्दच्युपपन्नम्‌, श्रेयःसाधनतायां 
विधित्वस्य प्रागेव प्रयाख्यातत्वात्‌ ॥ छ ॥ 


___ _ अपरेषां मतं भरतिभैव प्रवततैकल्वाद्‌ विधिः । नहि भरतिभान्यतिरेकेण छिडा- 


(१) “ननूक्तमुपदेद इति वििष्टस्य शब्दस्योच्चारणम्‌, ययेवमनव्यृत्पन्नस्यापि प्रव्तिप्रसद्ध. । 
उच्यते-विशिष्ट- पूरुषार्थंस्य शुद्धस्योपायमाह य॒ । पुरुषार्थो यदा येन यो नरेणाभि काडक्ष्यते ।। पुरुषा- 
थंस्योपायमनवगतमवगमयन्तुत्कर्षाह्वि शिष्ट. शब्द उक्त , अन्यथा स्वं एव शाब्दः शाब्दान्तराद्‌ भिन्न 
इत्यविशेषणमेव स्यात्‌ । अतो नाऽविदितार्थस्य प्रवृत्ति ।"“-चिधिवि० पृ० २४०! (२) पुरुषार्थोपा- 
यताम्‌ । (३) वेदस्य । (४) सुना-““ननु कर्तव्यमिति प्रतिपत्ते परवृत्ति । अत्र केचिदास्नाय प्रति 
श्राद्धमानिन प्राहु -ननु करतंव्यभिति प्रतिपत्तेः प्रवृत्ति । इदमाकूतम्‌-कायंदशनोच्रेयप्रवृत्तय. खल्वमी 
लिडादय । कार्यञ्च प्रवृत्तिलक्षण वृद्धानां किडादिश्रवणसमनन्तरमुपभ्यते । तच्च वुद्धिपूवेक स्वत- 
न्वभ्रवृत्तित्वात्‌ अस्मत्परवृत्तिवत्‌ । अनुमिता च बुद्धि अस्मत्रवृत्तिहेतुवुद्धिगोचरचारिणी प्रवृत्तिदेतुनु- 
दित्वात्‌ मस्मत्प्रवृत्तिहैतुबुद्धिवत्‌ । तस्यास्च विषय स्वयमेव चक्षुरुन्मील्य पिण्डिकरोग (डिण्डिकरागं } 
परित्यज्य पर्यालोचयन्तः शब्दव्यापारपुरुषारयतत्समीहिततत्साधनतानव्युदासेन कर्त॑व्यततामेव प्रतिपद्या- 
महे । तथाहि-स्तनपानादानपि न जातु समीहित्तोपाय इत्येव प्रवृत्ता स्म , किन्तु क्तेन्यमेतदिति लिडा- 
दिश्रवणानन्तरा प्रवृत्ति कर्तव्यताभिधानमेव लिडादीनामापादयति । तथा च विदितसद्खतितया 
लिडादयो वेदेऽपि तामेवामिदघते 1"-विधिवि० खी° पु० २४ । (५) तुलना-“नन्वपेक्षितोपायताम- 
न्तरेण कर्तव्यमिति दातशोऽप्यभिधीयमान न प्रवृत्तये कल्प्यत इत्यत आह-कथ हि तथा प्रतिपद्यमानो 
ने प्रवत्तेत ? शब्दस्तावत्कर्तव्यताया विदितसद्धति तामवगमयति 1 तथा नैमित्तिकनिपेवाधिकारयो- 
रसौ प्रतीयमाना न शक्या नेति वक्तुम्‌ !"-बिधिवि० ठी° पृ २४५ ! (६) त्राह्मणवयवादिनिपिदधे 
कमणि । (७) कर्तव्यताप्रतिपत्ति ! (८) कर्तव्यताप्रतीते । (९) श्रेय साघनताम्‌ 1 (१०) श्रेय.- 
साघनतावििष्टकर्तव्यताप्रतीतेविधित्वम्‌ । (११) व॑ंयाकरणानाम्‌ । अम्यासा्प्रतिमाहतु यन्द 
सर्वोष्पिरे स्मृत । वाखाना च तिरश्चा च यथार्थप्रतिपादने ॥ ९१९।। विच्छेदग्रहणेऽ्यनिा भरतिभाञ्न्वेव 
जायते । वाक्यार्थं इति तामाहुः पदार्थेरुपपादिताम्‌ 11 १४५।। इदं तदिति साञ्न्येपामनास्येया कथञ्चन । 

1-त ओषधं आ०। £-पदेशाप्रतीते आ०। 5ऽ-द्य प~-श्रऽ, व०। 4~कतः सवव सार । 
ताया विधि-च०, श्र०। 
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५९ लघीयलछ्यालङ्कारे न्यायकुसुद चन्द्र ( ४. अआयमपरि ० 


दविव्यापासोऽपि वल््वरसटिटसमीरणन्यायेन पुरुषं भवत्तेयति सवस्य भ्रवरत्तिभ्रसङ्गगत्‌ । 
नापि विपयप्रतिप्तिमाच्रम्‌ , अत एव । अतो या काचित्‌ प्रद््तिः सा सवां अतिभा- 
समानाकार नि्णीर्यरूपश्रतिभापूर्चिंकैव । नंदि पतिभतेऽप्यर्थं यावत्‌ सुखसाधनमिद- 
मिति भरतिभा। नोत्पयते तावत्‌ कथित्‌ प्रवसते । अतः साधनविदोषे पुरस्कृते” क्िया- 
विञपपरिस्फ्स्मे प्रतिभा 1 उक्तच्व-“ विश््टसाधनाव्यत्रच्छिवक्रियाम्रतीत्यचुकूत्वा 
ग्रा प्रतिमं 2 [ विधिवि० पृ० २४६ | इति, तदप्यसारम्‌ , यतः “सिद्धे अतिभासरूपे 
विविरूपता स्यात्‌ । न च भवत्प्रतिपादितं प्रतिमायाः स्वरूपं युक्तम्‌ । इन्द्ियादि- 
याद्यसाम्रीनिरपेक्चं हि समनोमाचसामयीप्रभवम्‌ अथैतथामावमरकारं ज्ञातं प्रतिभेति 
प्रसिद्धम~-श्चो मे घाता आगन्ता इदयादिवत्‌, न पुनः प्रतिमासमानाक(रनिणैय- 
खूपतामाचम्‌, निविंकल्पकाध्यक्षोत्तरकाटभाविनः सविकल्पकमरयक्षस्यापि तदैपतया 
प्रतिभव्वाचुपद्वात. ; तथा च सविकररूपकम्रयक्षवार्तच्छेदः स्यात्‌ । 

यदपि साधनविरेपे करियाविशेषपरिस्फुरणम्‌ , तरक पूचीहितसंस्कारवस्चात्‌ , 
परत्यक्चाठिप्रमाणव्यापाराजुसारतः, चोदनातः, श्वो मे ्रातेयादिवत््‌ मनोमाच्रतो वा 
स्यात्‌. † त्राजन्त्यविकल्पोऽयुक्तः, अश्च॒तचोद्ीवाक्यस्य यागादिसाधने क्रियाविरे- 


~ --~-~_--_-~~--~- चिदा सा कर््ापि न निरूप्यते 11 श्यद्‌) चप 
प्रच्यात्मवृत्तिसिढडा सा १ न निरूप्यते 1 १४६1 उपर्लेषमिवार्थाना सा करोत्यविचारिता 1 सा्व- 


रूप्यमिवापन्ना विपयत्वेन वर्तते ॥ १४७1 सान्नाच्छव्देन जनिता भावनानुगमेन वा ! इत्तिकत्तेव्यताया 
ता न व द्चिदतिवत्तते 1 १८४८॥। प्रमाणत्वेन तता खोक सर्व. समनृपश्यति 1 समारम्भा प्रतीयन्ते तिर 
ध्यागपि तदयात्‌ 11 १४९॥।'"-वाक्यप० २।११९, ९४५-४९ । 

(९) सर्वस्य नातु प्रवृत्तिप्रसङ्धादेव । (२) प्रतिभासमानाकारो यो निर्णय तद्रूपा घरतिभा 
-जा० टि० 1 (३) तुलना-^न हीदमित्थमनेन कर्तव्यमित्यनुपजातप्रतिभासेद प्रवर्तते परत्यक्नायव- 
गनेऽप्ययं 1 तव हि प्रमाणकार्यसमाप्ति 1 प्रतिभानेत्रो हि खोक इतिकर्तव्यतासु समीहते ।**-विधिचि° 
१० २४७४८ 1 (४) यागादौ-जा०रि० 1! (प्‌) साघनविोषमुहिद्य कर्तुमध्यवसिते-जा० टदि०। 
(६) व्यान्वा- “न हि ते परतिभाविद ये सवेदनमनिर्वयात्मक प्रसिमामाचख्य । सयो हि स । 
पप तु स्ाध्यमाघनेतिकर्तव्यताचच्छिन्नायाः क्रियायाः प्रतिपत्तावनुकूका तत्मत्तिषत्या कायेऽनुष्ठान- 


न्श्नणं कर्तव्ये सहकारिणी कर्तव्यमित्ति प्रज्ञा प्रतिमामव्यगीष्महि ।*-विचिवि० टी० प॒० २४७ 1 
५ नियनसाघनाचच्छिन्न्ियाप्रतिपत्त्यनुक्ला भर्ञा प्रतिमा"“तस्वसं० पं पु २८६ । ( ७) त 
जमनायिवानृणामूपीणामतीतानायतवर्तमानेप्वती न्दरयष्वथेपु घर्मादिनिवद्धेषु म्रन्थोपनिवद्धेषु च 
-अन्ममननौ मयोगाद्‌ घर्मविनेपाच्च यत्‌ प्रातिभ ययार्थनिचेदन जानमुत्पद्यते तदा्ैमित्याचक्षते । तन्तु 
1 दव्पाणाम्‌ 1 कदाचिदेव छीकिकाना यया कन्यका च्रवीति ध्व मे ्चाताऽऽगन्तेत्ति हृदय मे 
त व्यति 1 -प्रश्ा० मार णु २५८१, भ्रमाण प्रत्तिभ इवो मे भ्राताऽऽगन्तेति दुङ्यतते ।*"-न्यायमं ° छ 
१०६ । ौ प्रनिमा र्ट्‌ तदमव भातिभम्‌" योग ° ततत्वव० ३१२३३ ! 'प्प्रातिभ स्वप्रतिभोत्यमनौपदेक्षिक 
व ॥ ततर दृप्टकारण विर्नव मकस्माद्‌ व्यवहित विध्रक्ष्टातीतानागतसूकष्मायर्थं- 
71-ा० टि०॥ { ९) निर्णयन्पत्तया नियम ममान अतिमाय घी । त (व क 
ˆ ~ ---------- ता । (१०) जननिटोव् जुहुयात्‌ इत्यादि प्रव्तंक हि वाक्य चोदना 1 
1 ््पाधिन्नेपो न इष्य भ्रचत्तयति सर्वस्य मवुत्तिप्रसंगात्‌ परिसष्टुरणं व०। 2 सिद्धे भश्च 


9.1. ~ 


प्रमायाप्र० कण० २९ ॥ विधिवाद्‌ः ५९७ 


घस्य स्वपेऽध्यस्फरणात््‌ 1 भाक्तनविकल्पत्रये तु म्रतिमात्वं विरुद्धयेत, अन्यथा संस्का- 
रादिश्यः सञ्रुतन्नानां स्मत्यादीनामपि प्रतिभाव्वाचुषद्गात्‌ तैदेवेकं ममाणं स्यात्‌ ॥छ॥। 

"केचिद म॑क्तिरेव प्रव्तकत्वाद्‌ विधिः इत्याचश्चते 1 न खल्छ श्रद्धापरपयायां 
मक्ि विना परमात्सश्रचणानुमननध्यानादौ यागादौ वा प्रवृत्तिः संभवति । तदुक्तम- 

'(अनवच्चिनपूर्खत्वस्पथो नो भक्तितो विना 172 [ ] 

मक्त्य॑शाुम्रेवेरेनैव च श्ाखस्यापि राजश्ासनाद्धेदः । द्धि अन्तभक्तिरयं 
राजमयादीनामेव अन्तःपरिस्फ़रणात्‌ । उक्त्व- 

“"तथा शून्यं सवेत्‌ पुसां शास्र शासनयात्रकत्‌ । 
भक्तयरोन च तद्धि लोके राजातुशासनात्‌ ॥ | ] इति । 

तदप्यसम्यक्‌ , यस्मादुत्पन्ना सती सक्तिः भरव्रततिनिसित्तं स्यात्‌, उत्पत्तिश्नास्याः 
खब्दात्त्‌, निपरदातुम्रहसमभरपुरुषविदोपाद्या ? न तावच्छब्दादेव, ^ दरषटव्योरेयमातमौः- 
[ वृहदा० ४।५।६ ] इत्यादिद्लट्द्‌ श्राविणोऽदोपस्यापि प्रतिपत्तुः आत्मादौ मक्तयु्पत्तिभसज्ञ त्‌ 
दरीनादौ अदत्तिः स्यात्‌ । धच्छब्दश्चवणाविरोषेऽपि अेषस्य तदलुत्पत्तौ नस सैन्माच्न- 
देका । श्ैद विशेषेऽपि यन्नोतपपद्यते न तत्त्‌ तन्माचरदेुकम्‌ यथा अविरिष्टेऽपि वीजे अचु- 
स्प्यमानोऽह्रः, नोत्पद्यते च अविशिष्टेऽपि शब्दे तच्छब्द श्राविणोऽशेषस्य आत्मादौ 
भक्तिरिति ! अथ निमरहालुग्रहसमथीत्‌ पुरुषाविशेपादभिर्म॑ते फं वाञ्छतां सोयत, 
युक्तमेतत्‌, तरस एव॒ भक्तिङाव्दवाच्यत्वर्भसिद्धेः । अपौरुषेयत्वं तु वेदस्याऽयुक्तम्‌ ; 
तस्येत्थं *धौरुषेयत्वभसिद्धेः । क्ष॑नवच्छिननपूमत्वधमेपितस्य चासमनः नद्यै चके 
प्रलयाख्यातत्वात्कथं कस्यचिच्च तथ्ौविधपुरुषादन्यतो ˆ वा खरविषार्णादिव भक्तिः 
स्यात्‌ ॥ छ ॥ 


_____(_-_]-]--]-]---~~~- 
(१) आदिपदेन प्रत्यक्षव्यापार-शन्दौ प्राह्यौ 1 (२) यथा [ क्रमं | स्मृत्यतृमानचन्दनिाम्‌, 
-आ० दि०\ (३) प्रतिभाख्यम्‌ 1 (४) “एव च सति चिडादे कोऽयमर्थं परिगृहीत इति चेत्‌ 
यज्‌ देवपृजायामिति देवताराघनमभूतयागादेः भङृत्यथंस्य कतुः व्यापारसाघ्यता व्युत्पत्तिसिद्धा सिडादयोऽ- 
भिदधतीतति न किञ्न्विदनुपपच्चम्‌ ।*-वेदार्थ० प° २२५ 1 (५ ) “भक्तिस्तु निरतिह्यानन्दप्रियानन्य- 
प्रयोजनसककेतरवैतुष्ण्य वज्ज्ञानविशेष एव । "?-सर्वद० पु० ४८ । वेदा्थ० पृ० १५२। (६) राज्यशा- 
सनम्‌ 1 (७) श्रद्धया 1 (८) शास्त्रम्‌ । (९) “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः सोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासितव्यो 
मैतरेय्यात्मनि खल्वरे दष्टे श्रुते मतै विज्ञात छद सवं विदितम्‌ । "?-वृह्दा० २।४।५, ४।५।द६ 1 (१०) 
आत्मदर्शनश्रवणमनननिदिष्यासनेपु । (११) भक्ति ! (१२) शब्दश्रवणमात निचन्धना । (१३) भक्ति 
न चब्दश्रवणमात्रहेतुका शब्दश्रवणेऽपि अनृत्पद्यमानत्वात्‌ ॥ (१४) समर्येदवराराघनाया 1 (१५) यदि 
- चेद ईव राराघनरूपा भवितत विदधीत तदा धर्मेऽपि ईवरस्यैव प्रामाण्य स्यात्‌ तथा च वेदस्य अपौसर्पेय- 
त्वव्याघात., ईङ्वरस्य निम्रहानुग्र्हकस्णवत्‌ वेदकतृत्वमपि स्यादिति भाव 1 { १६) निस्पाविपूर्वत्व- 
चि्चिष्टस्य ब्रह्मण.। (१७) पृ० १५०- 1 (१८) ब्रह्मणि । (१९) ईक्वरात्‌ 1 (२०) वेदवाक्या्दवः । 


1_ व्यप्रस्करणात ब ० । 2 केचित्तु भ-च० ।! 8 भर्ति संब न त-व० । 4 प्रवृत्तेनिभि-श्र र} 2 
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मतिप्रसद्धात्‌ । तंथाविशोषणे 


८९८ लघीयसखयालद्करे न्यायकुयुदचन्द्र ( ४. श्रागमपरि० 


इच्छापध्रयलम्रथ्रत्योऽपि विधिप्रकाराः प्रागुक्तप्रकारेणेव भत ध [र 
करादिनिरपेश्षाणां तेषोमपि पुरुपप्रव्तिहेतुत्वाभावतो अ । । त्सा 
ठ भरदृत्तिदेतुलवे कथं तेषेमिव विधित्वं स्यान्‌ वियावीनाम पि त्मसङ्गान १ 1 
परिकल्पितस्वरूपस्य विषेविचासमाणस्याद्ुपपत्तेः न तस्यापि ८ ठते | 
तेद्धानेव शब्दार्थोऽभ्युपगन्तव्यः । इति सूक्तम्‌- प्रमाणं खतम घुः उदयादि । कन 

-शतज्ञानमर्‌' इयादिना कारिकां व्याचष्-श्चुतन्ञानं शाच्टलानं भ 
_ थान्तरेऽपि वदिरर्थेऽपि न केव तदभिप्राय ष्ट्व प्रमाणम्‌ । तद- 
नभ्युपगमे दूपणमाद्- थस्‌" इत्यादि । कथम्‌ ? न कथच्िद्‌ 
अन्यथा बदिरथं तत्पामाण्याभावभ्रकारेण प्रतिपत्तमर्हेति सौगतोऽन्यो वा । किमियाद्‌- 


द्रीपदेशनदीपर्वतादिकम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? अदस्व भावकायम्‌, अमत्यक्नाऽनछुमेचसत्रूप- 
मियथंः । पुनरपि कथम्भूतम्‌ { देशान्तरस्थम्‌ । केन प्रकारेण ? दिग्भागेन । 
यथा दक्षिणदिग्भागे सिहलद्वीप उन्तरटिग्विभगि दिमचानिति । तमिस्थम्भूतमर्थं 
दिग्विभागेन कथन्न मतिपनत्तुमहैति ? इयाद-निरारेकमविसवादश्चं यथा भवति तमेति । 
नतु चाथोमावेऽपि शचतेः प्रायः प्रचन्तिदङनान्न कचिदप्यसौ” प्रमाणमिदयारशद्ःयाह- 
भायः छतेर्विंखंचादात्‌ प्रतिवन्धमपद्यताम्‌ । 
सवच चेदनान्वासः सोऽक्छलिद्धियां समः । २७ ॥ 
विचविः-नदीन्दरयज्ञानम्‌ अंभरान्तमष्यभिश्वीरीतिवा चिरोपणमन्तरेण पमाण- 
धुतज्ञाने कोऽपरितोपः १ यथा ऊृत्तिकादेः शकटादिज्ञानं | 


(र) पे न पिवन तावनराया- ~~ सिद्ध न ताक्रिकरीत्या इष्टसाधनतवे चिडाद्यर्थत्वमवि तु पूर्वोवत्तरीत्या अवत्तकेच्टाया 
एव ॥ -भाद्टरहु° पृ० ८ 1 (२) तुल्ना-“अपरे पन क्िडादि्स्दश्रवणे सति समुपजायमानमात्मस्प- 
न्दविशेपमुयोग नाम वाक्या्थमाचक्षते, तत्स्वरूप न चय जानीम, कौऽयमात्मस्पन्दो नाम बुद्धिर्वा 
स्यात्‌ प्रयत्नो वा इच्छाद्रेपयोरन्यतरौ वा 1" न्यायम्‌० १० २३६५ । (३) चिपय- अम्निष्टोमादियाग । 
(४) फर स्वर्गरदि । (५) इच्छा ग्रयत्नादीनामपि । (६) विपयफलादिसापिक्षाणाम्‌ । (७) इच्छ- 
रयत्नादीनाभेव । (८) विषित्वप्रसङ्कात्‌, तच्च पूवं निर कृतमिति । (९) सामान्यचिरोपात्मार््थ 
दन । (१०) श्रुति आगमज्ञानम्‌ । ( ११) “चद्‌ यदि भवेत्‌ । क ? अनार्वास अविश्वास । च्व ? 
सर्वत्र अविसवादिश्नुतिप्रामाण्ये । केषाम्‌ ? प्रतिवन्घमपद्यता शब्दार्थयो सहजयोग्यतालक्षण सम्बन्ध- 
मनीक्षमाणाना सौगतानाम्‌ । कस्मात्‌ ˆ विस्तवादात्‌ । कस्या ? शरुते आगमस्य । कथम्‌ ? प्रायः 
क्व चित्कदाचिदित्यर्थं । तदा सोभ्नार्वास सम. समान. । कासाम्‌ 7 अक्षकिद्घ ियाम्‌, अक्षमिन्दिय 
चङ्ग हेतु ताभ्या जनिता चियो ज्ञानानि तासामपि श्रसक्तमित्यर्थं क्वचित्कदाचिद्धिसवाददर्शनात्‌ 1 
`रयज्ञानस्य लक्षणे 'अश्नान्तम्‌' इति विशेषण सौगतं परयुज्यते- 
न्यायचि° १४] इत्यभिघानात । (१३) प्रत्यक्षलक्षणे अव्यभिचारि 
| दन्ियारथसचिकरषोत्पन्नमव्यपदेक्यमव्यभिचारि न्यवसायात्मक 
----------- प्र १,१।४ | इत्युक्तत्वात्‌ । (१४ ) अ ्रान्तादिविदोषणविरिष्टे । 
वि-अा०।2 उुतत्म-व०. श्च ० ! 8- ज्ञानं वक्त्र-श्च ० । 4 दिग्भा-श्र० । 


विवुतिव्याख्यानम्‌- 


तान प्रत्यक्षम्‌ ।* [ न्यायसरु० 
^ तयो चिधित्रभृतयो 


प्मार॒पमर० का० २५] धुतस्य प्रमाणत्वस्तमर्थनम्‌ ५९€ 


स्वभावप्राततिबन्धमन्तरेण तथेव अच्षटप्रतिवन्धा्थाभि्ांनं ज्ञानमविसंवादकम्‌ । न॑ हि 
दृषटेऽयुपपन्नं नाम । क्च द्रचभिचारात्‌ साकल्येनानाश्वासे व॑क्त्रमिप्रायेऽपि वाचः 
फथमनाश्वासो न स्यात्‌ तत्रापि व्यभिचारसंभवात्‌ ? तथानिच्छतः श्ंतिकल्पना- 
दुटादेः उचारणात्‌ । 
प्रायो बाह्येन श्चुतः शब्दस्य तज्ज्ञानस्य वा विसंवादात्‌ सर्व॑ सत्य- 
श्रतावपि चेद्‌ यदि अनाश्वासः । केषाम्‌ ? अपश्यतां 
सोगतानाम्‌ । किम्‌ ९ इ्याद-र्भं तिवन्धम्‌ , सम्बन्धं सन्तमपि 
योग्यतारूपमविनाभावम्‌, [ सः ] स्वैत्रानाश्चसः अक्षलिङ्धियां समः तासामपि 
प्रायो चिसंवादद्देनादित्यसिप्रायः । 
व्यतिरेकमुखेन कारिकां व्याचष्टे (नृहिः इत्यादिना । नहि नैव इन्द्रियज्ञानं 
प्रमाणम्‌ । केन विनेत्याह-अभ्रान्तमन्यभिचारीति' वा विशेषण- 
मन्तरेण, तद्धिरोषणे सत्येव तसप्रमाणमिति । कुत एतदित्याह-अति- 
प्रसङ्गात्‌, दि चन्द्रादिज्ञानस्यापि प्रामाण्यप्रसज्ञा््‌ । नदि निर्विंशेषणस्य ज्ञानमाच्रस्य 
प्रामाण्याभ्युपमे द्धिचन्द्रादिन्नानस्य प्रामाण्यज्यचच्छेद्‌ः कर्त्त शक्यः । अथ तंदिदोषणे 
सत्येव तखपरमाणं तेनायमदोषः , अ्राह-तथा! इत्यादि । तथा अभरान्ताऽव्यभिचारि- 
प्रकारेण विशेषणे ईन्द्रियज्ञानस्य अङ्गीक्रियमणे श्रुतज्ञान कोऽपरितोषः ? तस्यापि 
~ त॑दिरोषणविशिष्टस्येव प्रामाण्यमस्तु । नु इन्द्रियज्ञानस्य अथेकायत्वात्‌ युक्तम्‌ 
अश्रान्तत्वमव्यभिचारित्वं वा न पुनः श्रुतज्ञानस्य विर्पयैयात्त्‌; इयत्राह-धयथाः 
इ्यादि । यथा येन योग्यताप्रकारेण करत्तिकादे सकाश्शत यत शकटादिज्ञानं तत्‌ 
स्व भावम्रतिचन्धमन्तरेण, स्वथावप्रविवन्धशब्देन तादात्म्यप्रतिबन्धस्तदुसपत्तिंसम्ब- 
न्धञ् गह्यते श्वो भावः कारणम्‌" इति द्युत्पत्तेः, तमन्तरेण अविसेरवादक तथेव तेनैव 
मकारेण अदृष्टप्रतिबन्धाथाभिधानज्ञानम्‌ अदृष्टः तादात्म्यादिम्रतिबन्धो यस्मिन्‌ अथौ- 


कारिकात्याख्यानम्‌- 


विवुतिव्याख्यानम्‌- 


(१) तुलना-““स्वभावेऽघ्यक्षतः सिद्धे परैः पर्यनुयुज्यते । तत्रोत्तरमिदं वाच्य न दृष्टेऽनुपपन्नता 1" 


-प्रमाणर्वातिकालं० प° ६८ 1 “न हि दृष्टेऽनुपपन्नता ।""-घवला० टी° पु ३२० । (२) तुलना- 
“'विवक्षाप्रभव वाक्य स्वार्थे न प्रतिवध्यते । यतः कथं तत्सूचितेन लिद्खेन तत्वन्यवस्यितति । वक्त्रभि- 
प्रायमात्र वाक्य सूचयन्तीत्यविखेषेणाक्षिपन्‌ न पारम्पर्येणापि तत्तव परतिपयेत्त 1 न च वव्त्रयिषायमेका- 
न्तेन सूचयन्ति श्रुतिदुष्टदेरन्यतत एव प्रसिद्धे ।"-सिद्धिवि० प° २६४॥। (३ ) अश्रान्तादिविमेषपण- 
सहितत्वे । (४) इन््ियन्नानादिकम्‌ 1 (५) जान्तादिविज्ेषणयुक्तस्यव 1 (६) मर्थमन्तरेणापि 
अतीतानागतादौ शन्दप्रयोगदरनात्‌ 1 (७) तुलना-“स्वभावपरतिवन्धे हि सत्य्थाश्यं गमयेत्‌ 1 तदप्र- 
तिबद्धस्य तदव्यभिचारनियमाभावात्‌ !-स्यायबि० पु० ४०। 

तिज वि०1 £-घानमवि-ई० वि० । 3 शृत्तकत्प-ईै० वि० । 4-स्य ज्ञानस्य श्र ° । 
8 प्रतिसंचधं आ० 1 6-ह्वास तासामपि श्न । 7-रीतिचिज्ञे-आ० । 5 इन्ियत्य श्र । शात्‌ 
शक-आ० } {0-तिभ्रतिबन्ध-च ० ! 11-वादकत्वं त-श्च ० । 
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८०० लयीयखयालड्रे न्यायकुसद चन्द्र / £ आरासपरि ० 


भिध्रानताने तत्तथोक्तम्‌, तरित्थम्भूतं ज्ञानमविसवादकम्‌ । ऊत एतदिल्याह्‌-- "निः 
टल्यादि । हि्यैस्मात्त्‌ न दृष्टे महोपरागादौ श्रताविसंवादकत्वे अस्युपपन्नं नाम । इन्द्रिय- 
लानाविसंवादकत्वेऽपि अजुपपन्नत्वमरसन्चात्‌ । वदहिरर्थं अस्य प्रायो व्यभिचारदङीनात्‌ 
सवचानाच्वासे च वक्त्रभिधरीयेऽपि प्रामाण्यन्न स्यादिति दशयन्नाद-क्राचिदू्‌ः इद्यादि । 
छफचित्‌ नियते विपये =यभिचारात्‌ साकल्येनाऽनाश्चासे शरतेरङ्गीक्रियमाणे वक्वभि- 
म्रावेऽपि न केवलं वदिरर्थं वाचः कथमनाश्वासः साकल्येन न स्यात्‌ १ अपि ठु- 
स्यादेव । ऊत एतदित्याह-^तत्रापिः इत्यादि । तत्रापि वक््रसिपभायेऽपि व्यमि चार- 
समभवान्‌. 1 पतदेव दङेयन्नोद-'तथा' इयादि । येन हि भ्यौ भवतः भिया? इत्यादि- 
भक्ारण “रं महत्य विश्रान्तः पुरूषो वीयैवान्‌ इत्यादिप्रकरेर्णं च श्रतिद्ठं कर्षनादु- 
व्वोक्तं तथा तेन प्रकारेण अनिच्छतः तथाभिप्रायरहितस्यापि श्रुतिच्छल्पनादुष्टादेः 
आदिच्डेन गोच्रस्वलनादिपरिमहः उच्चारणात्‌ मषणात्त्‌ । किच्च- 

आसघोक्तेर्देतुवादाच वददिरथविनिश्चये । 

सत्येतरव्यवस्था का साधनेतरता कुतः ॥ २८ | 

विद्रतिः-नहि पुरुपाथाीभिसन्धयः सैवेऽर्थान्‌ व्यभिचरन्ति, अन्यथा वागर्थव्य- 

भिचारकान्तसेभवात्‌ । वाचोऽभिग्रायविसेवादे कुपस्तदु मानम्‌ १ सखुगतेतरयोः आपने 
तरन्यवस्थां कतरिचत्‌ साधनासाधनाङ्गन्यवस्थां वा स्वयञुपजीवन्‌ “वक्तुरभिप्रेते 


९» 


तु वाचः सूचयन्ति आेशेपेण नाथतस्वसपिः ॥ | इति कथम विङ्तवः ? 








-- न ~ 


(१) शृत्तस्थ । तुदना-"“अपि चान्य विवक्षायामन्यचयव्वदर्शनात्‌ विवक्नायामपि क्वचिद्रचभि- 
नरान नवत्रानाद्वासात्‌ कथ विवक्षाविशञेपसूचका मपि ते स्यु- ।-सन्मति० यी° प° २६६। 
(२) अन्यत्रिवक्षायामन्यगच्डोच्चारणमपि भतीयते यथा देवदत्तविवक्ताया यज्चदत्तोच्चारण गोचस्खलने- 
व्तनृयत । (३) श्रूतिदुड शरृत्तिकदटु । “ श्रुतिकटु परुपवर्णर्पम्‌ दुष्टम्‌ 1*-काव्यप्र० प ०२६७ 1 शया भवत 
धिना वतर नृता ररनवर्णनाचस्रे निषिद्धस्य रेफस्य प्रयोगादेव श्रुत्तिकटूत्व ज्ञेयम्‌ । शग्रिया" इत्य 
1 न्फट एव । (४) कल्पनादुप्टल्च विरुदधकल्पनायुक्तत्वात्‌ अनुचितकल्पनााछित्वादा 
म्‌ 1 श्रे प्रहत्य" व्त्यत्र हि यदा वीयचान्‌ पुरुप पर श्रहृत्य प्रहारानन्तर विश्रान्त विदोषेण 
नि 1 1 _ (५) “अयमयं -गाप्तोकतेरवहिरर्थविनिद्वये सुगतेतरवच- 
(न ` 11 सचाविपयत्वाविसेपात्‌ । देतुवादाच्च वहिर्थविनिर्वये साधनेतरता कुत 
पाल्य +. वरःप्ददिति | -रऊघोर ता० प० ४८। सत्ये्तरव्यवस्था हि वाहयार्थप्रप्त्यप्राप्तिनिवन्धनेव, 
व र म्‌-ाप्तमोमानायाम्‌ (कफा० ८७ ) “बुद्धिगव्दग्रमाणत्व वाह्याय सत्ति नासति ¡ सत्य 
कुलटना-"“वाक्यानामविोपेण चनक्रभिग्रेतवाचिनाम्‌ 1 सत्यानृत- 
भ 3 0 { "~ "नान्न 
¢ ~) ~ “न्त भ न वन्नुभि सह्‌ नार्थमिद्धिस्ततस्ते हि वक्चभिप्राय- 
(2 त प्राये प्राना 


यर + मुगतेऽगल्यनाप्निप 1" 
` भने न पानदान 1 भिय्याद्ल 
ठ वृद्धा प्रकाशते ! प्रामाण्य तच जव्दस्य नार्यतत्त्व- 
~+ ~< 1 4; श्रुतःरकन्यना- ता ध 


` "नानात्‌ मिच्यार्थत्व गिरा मतम्‌ ।"-स्ििद्धिवि० पृ 
+: ४ २१२१२11 उनः 
1- + भन्तयन- यत ॥ 2 


आ, ० । 9-न्नाह येन हि सा० 1 4 स्वभावत 
9 ० ॥ 7-दिग्रहुपरिग्रहु. श्र० 1 8 सर्वर्यान्‌ ज० वि० 1 


प्माण्प्र० का० रेठ ] शतस्य अरमाण॒त्वसतमर्थनम्‌ £ ०९ 


यो यस्याऽवच्चकः स तस्य आघः तदुक्तेः तद्यचनात्‌ हेतुवावाच लिङ्ञादि- 
9 वचनच्च वदहिरथाविनिश्चये अद्धीज्ियमाणे सत्य सुगतवचनम्‌ 
। इतरदसत्य कपिलादिवचनम्‌ तयोः च्यवस्था का ? न काचित्‌, 
सवेमसत्यमेव स्यात्‌ । अतः सुगतवचनादपि न कचिस्रघरत्तिः स्यात्‌ । तथा साधनेतरता 
तः † पक्षादिवचनानि स्ञाघनम्‌, इतरत्‌ तदूरदषणवचनं तयो भौवस्तत्ता सापि ऊतः ? 
नेव स्यात्‌ ।! तथा च भ्यत्‌ सत्तत्‌ सर्य क्षणिकम्‌ इत्यादेरसाधनाङ्गतया नियहस्थानता 
स्यादित्यभिप्रायः । 


व्यतिरेकद्यारेण कारिकाथमाद्‌-"नहिः इद्यादिना । न खल्छ पुरुषाभिसन्धयः 
पुरूपाभि प्रायाः सर्वे अथोन्‌ व्यभिचरन्ति । कत एतदित्याद-'अन्यथाः 
इत्यादि । अन्यथा तेषां तद्र यभिचारप्रकारेण वागर्थव्यभिचारेका- 
न्तसम्भवात्‌ ; वाचामथैस्य वाद्यस्य अन्यस्य वा यो व्यभि चारेकान्तः तस्य संभवात्‌ । 
वाचोऽभिम्रायविसंवादे सति कुतः न कुतश्चित्‌ तस्य अभिप्रायस्य अनुमानम्‌ । अथे- 

दानीं परस्योन्मत्तचेषित सुगत" इत्यादिना दशेयन्नाह सुगतस्य हि आर््रत्वव्यवस्थां 


बिवुतिव्याख्यानम्‌- 


निवन्धनन्‌ 1) १।४ । यद्यथा वाचकत्वेन वक्तृभि विनियम्यते । अनपेक्षितवाह्यार्थं तत्तथा वाचकं मतम्‌ 


॥। ११६७1} -प्रमाणवा ० । “साक्षाच्छन्दा न वाह्या्थंप्रतिवन्धविवेकत । गमयन्तीति च प्रोक्त विवक्नासुच- 
कस्त्व्रमी ।1"*-तत्वस ° पु० ७०२। “यथोक्तम्‌-वक्तुरभिप्राय सूचयेयु रून्दाः।-तकभा० मो० पु० ४। 

(१) “आप्त खल साक्षात्कतघर्मा यथादृष्टस्यार्थ॑स्य चिख्यापयिपया प्रयुक्त उपदेष्टा । 
साक्लात्करणमथंस्य आप्तिः तया प्रवतंते इत्याप्त. 1" न्यायभा० १।७।..आस्ति साक्षादथंप्राप्तिः यथार्थो- 
पलस्म तया वर्तत इत्याप्त साक्नात्कतधर्मा यथार्थप्राप्त्या श्रुतार्थग्राही । आगमो ह्याप्तव्चनमाप्त दोषक्ष- 
याद्िदु । क्षीणदोषोऽनृतं वाक्य न ब्रूयाद्धेत्वस भवात्‌ । स्वकर्मण्यभियुक्तो यो रागद्वेषविवजित । पूजितस्त- 
द्िधेनित्यमाप्तो ज्ञेय स तादृश ।**-साख्यका० माठर ० पु० १३॥। “यो यत्राचिसवादक. स तत्राप्त 
परोऽनाप्त॒तत्वप्रतिपादनमविसवाद तदर्थज्ञानात्‌ ।""-अष्टश्ञ०, अष्टसह॒० पु० २३६ । (२ ) “तत्र 
पक्षादिवचनानि साघनम्‌"-न्यायश्र ° पु० १। (३) “साधनदोषोद्‌मावनानि दुषणानि'“~न्यायप्र° पुर 
< । (४) “तद्त्‌ प्रमाण भगवान्‌ यथाभिहितस्थ सत्यचतुष्टयस्याविसंवादनात्तस्यैव परेरज्ञातस्य प्रकाश- 
नाच्च )'"-प्रमाणवा०, मनोरथ ० १।९1 "“ताचित्वाच्च मगवत सुगतस्य प्रामाण्य तथाहि--“ताय स्वदुष्ट- 
मार्गोक्ति वैफल्याद्क्तति नान्तम्‌ । दयालृत्वात्‌ परार्थञ्च सर्वारम्भाभियोगत । तस्मात्परमाणं तायो वा 
चतु सत्यप्रकारानम्‌ ।\-दु.हेतुनिवर्तकत्वेन स्वय दृष्टस्य मार्गस्योक्त्िदेंशना ताय करणे कार्योपचारात्‌ 1 
तया हि सत्त्वान्‌ तायते तद्योगात्तायित्वम्‌ 1 स च वंफल्याद क्ति नानृतम्‌ । अन्मसूखायभिकाषादिना कर्चि- 
दस्य वदति अज्ञानाढा ! प्रहीणात्मदर्शनस्य साक्नात्करृततत्त्वस्य तदु भय नास्ति । विरेषत सत्याभिधान- 
हेतुरेव कृपास्तीत्याह-दयालृत्वाच्च परार्थञ्व सर्वस्य मागभयिासादेरारम्मेऽभियोगत परार्थमेवोदिश्य भग- 
वानभिसम्बुद्ध कथन्तस्य मिथ्याभिधानेन सत्ववञ्चनाश द्भऽपि । तस्मात्तायित्वात्‌ भ्रमाण भगवान्‌ । 
यथ दुष्टां प्रवक्तृत्व हि सवादित्वमेवेति प्रथमप्रमाणलक्षणयोगात्‌ प्रामाण्यमनेनोक्तम्‌ । द्वितीयलक्षण- 
योगमप्याह्‌-तायो वा चतु सत्यप्रकारनम्‌ । परेरजातस्य सत्यचतुष्टयस्य प्रकाशन वा तायः तद्योगात्‌ 
तायी प्रमाण भगवानुक्त ।**-प्रमाणवा०, मनोरथ ° १११४७-४८ । “तत सुगतमेवाह स्वं्ञं मत्तिगा- 
चिन. 1 प्रघानपुरुषार्थज्ञ त चैवाहुक्ििषग्वरम्‌ ।"-तत्वस० ० ८७८ । 

२६ 
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कतञ्चिद्‌ अतुपदेक्लाऽचिज्गाविसंवादि चतुरायसत्योपदेस्चात्‌ कपिच्छादेस्तु अनाप्रत्वच्यवस्थां 
चिसंचादिप्रधानादितच््वोपदेगातन्‌ स्व यद्भ्‌ अस्सना उपजीवन्‌ ; सयमास्चवमाङ्चव्य- 
स्थां वा, व्रिरूपदेतुवचनस्य दि. स्वसाध्यसिच्छज्ञव्यवस्था पक्षादिवचनस्य ठु तद्‌- 
सिच्चद्गव्यचम्थो तां वा उपजीवन्‌ “वक्तुरभिम्रत तु वाचः खचयन्ति अविर्ेषण 
नार्धतच्चमपि" [ ] इति ण्व ववाघो धसेकीत्योदिः कथमविक्रवः स्वस्थः ¶ 
अचार सौगवः-चक्चभिम्रायेऽपि यदि वचनस्य प्रासाण्वन्नास्ति, सा सूत्‌; किन्नष्टं अमाण- 
दयवादिनः ? ज्यवहारिजनादुरोधादेव तच र्वैस्य ममाण्याभ्युपगमादित्याङड्क्याह्‌- 

"पसधिच्ासिसन्धेश्चेद्‌ बागथन्यसिचारिणी 

काय दष्ट विजातीयाच्छक्यं कारणसेदि किम्‌ ? ।२९॥ 

बिदृतिः-श्रुतेर्वहुरं दहिरथौयिसंवादेऽपि तदथेप्रतिवन्धासिद्धेः वक्तरभिम्रा- 

याञुविधायिन्याः स्वैत्र॒तदथोनाश्वासः इति वेदुक्तमत्र-^तादातम्यतदुत्पत्तिभ्यां 
विनापि परोक्षाथप्रतिपत्तरविसेचादः" इति! अपि च बक्षोऽयं दिश पात्वात्‌ अग्निरत्र 
शृमादिति वा कथमश्वाः १ कचिर्लताचूतादेरुपर्ग्येः क्लिंशपायाः स्वयमव्रक्षत्वेऽ- 
प्यवरिरोधात्‌, कष्टजन्मनो मण्यादिसामग्रीम्रभवस्य अशनिजन्मनः तदर्थान्तर- 
जन्मनङ्च साकल्येन अग्निस्वभावाविरोधे पुनः आग्निजन्मैव धूमः नार्थान्तरजन्मा 
उति कृतोऽये नियमः १ यतः कायहेतोरव्यभिचारात्‌ “धूमादग्निरत्र इत्याश्वासः । 
फखचिदन्यथाुपपत्या परोक्षाथप्तिपत्तौ शुतज्ञानस्य स्वयमच्छतादात्म्यतदुत्पत्तः 


ल भण --------~ ~~ -- व्च ~~ ---=-- 
----=- 


(१) “शचत््ा्ययिरुत्यानि, तचथा दु ख समुदयो निरोधो मार्गङ्चेत्ति 1*-घर्मख० ० ८1 
मनवान्युच्तानि चन्वारि दुल समुदयस्तवा 1 निरोधो मागं एतेषा ययाभिसमय क्म 11" -जभिध- 
मपो० ६।२ 1 (२) “जववा साव्यते येन परेपामघ्रतीतोऽ्थं इति साघन तरिरूपहेतुवचनसमुदाय , 
तन्या द्ध पक्षपर्मादिवचन जववा तस्यैव सावनस्य यन्ना द्ध प्रतिन्नोपनयनिगमनादि ` “-वादन्याय 
४० ६९ । (३) चक्त्रन्निप्राये । (४) जब्दस्य 1 (प) तुर्ना-“विचित्राभिसन्धितया व्यापारव्याहारादि- 
न्यात्यता कव्िदप्यनिययानिर्णये कौमर्यव्याद्विनेपेष््टि चानवतोऽपि विस्रवादात्‌ क्व पृनराद्वास रभे- 
मद 1"-ऊप्टदा०, जष्टनह० पृ ७१। , चिद्यदि, वागाप्तवचनम्‌, अर्थव्यभिचारिणी बाह्यार्थाविस- 
गदिनी न्यात्‌ 1 कम्मात्‌ ? चित्रामिसन्वे चिन्न सत्यासत्यादिरूपो नानाभिसन्विरसिप्रायो विवक्षा 
| कन्य / वमौ वक्तु "चरागा अपि वीनरागवच्चेष्टन्तेः इति वचनात्‌ । ताहि विजात्ीयादपि 
सगत चायं टृष्टमविस्दट स्यात्‌ । नत्तन्तत्‌ कारणमेदि कारण प्रतिनियत स्वात्मलाभनिवन्धन 
† नरि {विजात्तयाद्िधिनस्टीत्येव शील [कि धक्य न्यात्‌ ” न स्यादेवेत्ययं । तस्य यत कूतञ्चिदुत्पत्ते- 
रप्स्दयान्‌ १ न -उन्वनियनकारणजन्य कार्यं कारणभेद गमयत्यलक्ते 1**- यी ० ता० प ४९] (६) 
2 प्रन नत त्रादिन स्िच्विदनूमान नाम, निरभित्तन्वीनामपि वहन कायंस्वभावानियमोप- 
८ न्ति राउदिनामयीधिनेषे भ्वचिदुपलव्वतस्य तदमावे प्राययोऽनूपकव्वस्य मण्यादिकारण- 
५४५३ ब „वनन वृध्न शिदापात्वादित्ति रताचूतादेरपि क्वचिदेव दर्शनात्‌ 

) भलुरदेनात्‌ {जिमाधि- ० 1 0 (07 
ररदगयात्‌ ° । ५चस्यावाश्च० । 4 कार्यंदृष्टं ई० वि० } 


[ 1 


ममाणप्र० का० रेत ] श्रुतस्य प्रमाणत्वसमर्थनम्‌ ० 


छचिदविसवादस्य अन्यथासुपपत्तेः सिद्धं प्रामाण्यमिति । 
पुसो यः चिच्ोऽभिसन्धिः “सरागा अपि कीतरागववेशन्ते”* [ | 
इत्यभिधानात्‌, तसमात्‌ वाङ्‌ चेद्‌ यदि अथेन्यनिचारिणी 

४ (| 
काय दष्टं विजातीयाद्‌ अभिसवकारणजातिपर्िरेण जात्य- 
न्तरादपि | ततः कि जातमित्यत्राद-(राक्यम्‌ इत्यादि । दाय शक्तं कारण- 
मेदि कारणविरेपं गमयितुं किम्‌ ? नैव शक्तमित्य्थः । कार्यग्रहणसुपलक्षणं स्वभा- 
वस्य, अतोऽनुमानस्याप्यमावः इत्यभिप्रायः । 

कारिकां विव्रण्वन्नाद- श्तेः" इत्यादि । श्रुतेः शब्दस्य बहुङं प्राचुर्येण बहिरथावि- 
संवादेऽपि न केवरं तद वे, तदर्थेन वदहिरर्थन प्रतिबन्धस्य तादात्म्य 
तटुत्पच्तिलक्षणस्य असिद्धे कारणात्‌ । कथंभूतायाः श्रुतेः इत्याह 
वक्त्रभिप्रायाज्चविधायिन्याः। क किमित्याह-सर्यैत्र तदथीनाश्वासः बहिरथौना- 
घास इति एवं चेत्‌ अव्राह-“उनक्तम्‌' इ्यादि । अत्र पूैपक्षे उक्तुत्तरम्‌ । कि तदि- 
त्याद-तादारम्यतदुत्पत्तिभ्यां बिनापि परोक्षाथप्रतिपत्तः कारणात अविसंवादः 
श्रुतेः इति एतत ! (अपि च' इत्यादिना परपक्षेपि तदहूषणं योजयति । अपि च किच्च 
अयं दयमानो भावः ब्रक्ष; शिंशपात्वात्‌', “अत्र पवते अमिः धूमात्‌" इति वा 
यदलुमानं तत्र कर्थं नेव आश्वासः ? ऊत एतदित्याद-“क्रचिडः इत्यादि । कचिद्‌ 
देशविरेपे रताचूतादे४, आदिशब्देन खतावदयीदिपरिमद्‌ः तस्या उपङन्धेः कार- 
(१) तुलना-“चंतसेभ्य स्म्यकमिथ्याप्रवृत्तयस्ते चातीन्द्रियस्वप्रभवकायवाग्न्यवहारानुमेया, 
स्यु व्यवहाराश्च प्रयरो वृद्धिपूर्वमन्यथापि कतुं शक्यते पुर्षेच्छावृत्तित्वात्तेषा च चित्राभिस्न्धित्वात्‌ । 
तदय लि द्धसकरात्‌ कथमनिरिचन्वन्‌ प्रतिपद्येत ? दुर्बोधत्वात्‌ दु प्राप्यत्वादन्यगुणदोषनिङचायकाना 
प्रमाणानाम्‌ चतसेभ्य इत्यादिना व्याचष्टे । चेत्तसि भवा चेतसा गुणदोषा । चैतसेभ्य गुणेभ्यः 
छृपाव राग्यवोघादिरेतुभ्य सम्यकूप्रवृत्तयः यथा्थश्रवृत्चय , चैतसेभ्यो दोषेभ्य रागादिभ्यो मिथ्याप्रवृत्तयो 
विपरीतप्रवृत्तयो भवन्ति । ते चेति परेषा च॑तसा गुणदोषा चेतोधर्मत्वेनातीन्द्रिया ततो न प्रत्यक्षगम्या । 
किन्तु स्वस्माद्‌ गुणदोपरूपात्‌ प्रभव उत्पादो यस्य कायवाकूकर्मण तेन कार्यलिङ्गेनानुमेया । तच्च 
नास्ति । यस्माद्‌ व्यवहाराङ्च कायवाकूकर्मलक्षणा प्रायशो बाहुल्येन बुद्धिपू्व॑मिति कत्वा परतिसख्यानें 
अन्यथापि कर्तुं शक्यन्ते 1 तथाहि सरागा अपि वीतरागवत्‌ आत्मान दशेयन्ति कवीतरागाक्च सरागवत्‌ । 
कि कारणम्‌ ? प्‌रषेच्छावृत्तित्वात्‌ न्यवहाराणा तेषा चेति पुसा चिच्राभिसन्धित्वात्‌ चिवाभिभ्रायत्वात्‌ 
ततो यथेष्टं व्यवहारा प्रवतन्ते इति नास्ति गुणदोषप्रभवाणा व्यवहाराणा विवेकनिर्वय । तदिति 
तस्मादयमनुमाता पुमान्‌ चिद्धसकरात्‌ छिद्धव्यभिचारादनिरदिचन्वन्‌ क्षीणदोष कथमागमस्य कर्तार 
प्रतिपद्येत नैवेन्नि निगमनीयम्‌ ।'“-प्रमाणवा० स्वव ०, टी° १।२२२ । “यथा रक्तो तवीति तथा विर- 
क्तोऽपि । एव न क्चनमात्रात््‌, नापि विशेषात्‌ प्रतिपत्ति अभ्निप्रायस्य दुर्बोधत्वात्‌ व्यवहारसकरेण 
सर्वेषा व्यभिचारात्‌ 1 विरक्तो हि रक्तवच्चेष्टते रक्तोऽपि विरक्तवदित्यभिप्रायो दुर्बोध “"“-प्रमा- 
णवा० स्ववु०, टी ९११४ । “श्षीणावरण समधिगतलक्षणोऽपि सन्‌ विचित्राभिसन्धिरन्यथा देशये- 
दिति विभ्रखम्मशकी "-प्रमाणसं° ० ११६ । अष्टसह० ° ७९१। तत्वार्थदलो०° पु० ९ । सुच्रकृ- 


तांग टो० पु० ३८४ । ल्घीन् ता० पु० ४९। (२) प०४२५ 
1-भावे तेन बहि-आ०, ब० । ¢-न प्रति-श्र 1 5 क्वचित्किभि-श्न° 1 


कारिकाल्या्यानम्‌- 


विवुत्िविवरणएम्‌- 





10 


16 
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णात्‌ 1 तथा च रशिशपाया;ः खयम्‌ आत्मना अचक्षत्वेऽप्य विरोधात्‌ कथमाचधासः 
काष्टजन्मनः पावकस्य मण्यादिसामग्रीप्रभवस्य तथाऽशनिजन्मनः तस्मादशनि- 
मावात्‌ काषछाय्थैः तदन्तरं तज्ञन्मनध साकल्येन अनवयवेन अभिखभावाविरोधे पनः 
अङ्गीक्रियमणे अथिजन्तैव धूमो नाथोन्तरजन्माः इति कुतोऽयं नियमः यतो 
निचमात्‌ कार्यहेतोरव्यभिचाराव्‌ "धूमादमिरखर' इत्यादौ आशास्त; स्यात्‌ । अथ 
“्ुविपेचित कायं कारणन व्यभिचरति?” [ 1 इत्युच्यते । अच्रह- कस्य चिद 
इत्यादि । कस्यचित्‌ खभावकायैविरेषस्य या अन्यथा साध्यामावप्रकारेण असु- 
पपत्तिः तया परोक्षाथेप्रतिपत्तौ अङ्गीक्रियमाणायां श्रुतस्य खयम्‌ आत्मना अदृष्टता- 
दातम्यतदुत्पत्तेः “सदि कोक्तपुस्क युवत्‌" [ जनेच्धव्या० ५।१।५३ ] इईत्यत्तो नपुंसकत्वा- 
भावः । चिद्‌ द्वीपागो यः तरस्य अविसैव'दः तस्य अन्यथाञ्खपपत्तेः सिद्धं 
प्रामाण्यमिति 1 ड ॥ 
प्रमाणे साभास विपयफठसख्यादित इह, 
म्रसननैगस्मीरे; कतिपयपदरैर्र्नं गदितम्‌ । 
से जीयाद्‌ दुस्तकेः अरतिमिररविः न्यायजर्धिः, 
जगञ्जन्तुस्वान्तम्रचरछुसुदेनदुर्जिनैपतिः; ॥ छ ॥ 


इत्थं समस्तमतवाटि करीन्द्रदर्षसुन्मूख्यन्नसख्मानदटम्रहारेः । 


स्या्टारकंसरसटारततीन्सृत्तिः पञ्चाननो सुवि जयत्यकर्ङ्देवः ।। छ ॥ 


वि ० 7) 


इति प्रभाचन्द्रविरचिते न्यायङ्कसुढचन््र लघीयस्रयाढद्भारे श्चतुरः परिच्छेदः समाघ्तः । 
+न+ 


ण्वमन्तभृत न श्रादि परिच्छेद चतुय म्रमाणम्रवेर््च 
गन्तन्रतत्रयश्नादपरिच्छेद चतुष्टयः म्रमाणम्रवेर्ः परिच्छेद; समाप्तः । छ ॥ 
नन्धन्रमाग ११३० 1 छ ॥ 
<" 


= 

नान त । 1 ह्या 1 (२) चुल्ना-“यत्नतत परीक्षित कार्यं 
५42 नृतनृन द | 
स्या० त्ता० त 7 † ६९ व न कर % अष्टन्‌ < चऽ ७२ । प्रमेयरत्मा० २।१०१ 1 
छ ( र >? ८३॥ जव नुचिचितं कार्यकारणन व्यभिचरतीति न्यायाद्‌ 1" सन्मति टी० पृ 

=) नटूष्ठ नद्रल्म्यतद्त्पत्ती ५ 
श गयानन्य न्यर्थं । लन खन "तत्‌. मदुप्टतादात्म्यतदुत्पत्ति तस्य अगृहीतस्वमावकार्यादिरूपस्य 
= श यदप्टतादात्म्यतट्‌त्सरि म्य तथ्द्द त) = 
९ मुप्रानूनान जादौ अन ) . “ॐ 1 तजस्द श्रुतस्य विदोषणत्वात्‌ नपुसककिङ्कोऽपि मादौ 
त जार नि उक्तपुस्कमिगन्त नप्‌ ( नपुसकं ) वा पूवद्‌ भवति इति पुल्लिद्धे 

+ "५. न तु नमामम प्ति " अदुप्टतादात्म्यतदूत्पत्तिन - ध व व 

4) 4 1 ' इति प्रयोगः स्यात्‌ इति भाव । (४) 
नप्प उनेन विलपन न (६) प्रभाचन्दरेण ग्रन्यङ्ृता । (७) न्यायकृम्‌दचन्द्र तत्कर्ता 
५ उगप्रपन सृचिन । (८) जिन पति्यस्व , ॐ 

† सस्नदन्वे-जा०। 2 भादी वोकऽत-त° 
0 ४१ € 1 कः [षा जै 


भादी चोक्त- परि-आ 
~प श्रयम परिन्छटेद व०। क्त-श्न ० । 8 चतु्ेपरि-आा० । 4-यत्रमः 


द्वितीये नयम्रवेशे 


पञ्चमः नयपरच्डिदः । 


न्रेटोक्योदरबस्तिवस्तुविषयज्ञानप्रभावोदयः, 
दुष््रापोऽप्यकल्ङ्कदेवसरणिः भराप्नोऽच्र पुण्योदयात्‌ । 

स्वभ्यस्तश्च विवेचितश्च हातश्चः सोऽनन्तवीर्योक्तितः, 
भूयान्मे नयनीतिदत्तमनसः तद्वोधसिदधिरदः ॥ छ ॥ 


अथ प्रमाणं परीक््येदानीं नयपरीक्षाथेसुपक्रमते- 
सेदायेदात्मके ज्ञेये येदासेदाभिसन्धयः। 
ये "तेऽपेक्चानपेश्चाभ्यां लक््यन्ते नयैदधुनेयाः॥३०॥ 
_ विदृतिः-द्रन्यप्यायात्मकयुत्पार्दैव्ययधौन्ययुक्तं सत्‌ प्रमेयं वस्तु तत्त्वम्‌ , तत्रैव 


(१) अकल द्धुदेवसरणि । (२) प्रभाचन्द्रस्य ! (३) उद्घतेयम्‌-“'तथा चाहाकल ह्रु. -मेदा- 
भेदा वतोऽ्पक्चानपे *-आव० नि० मलय० पृ० ३७० 3 । गुरुतत्ववि० ° १६ 8. 1 “लक्ष्यन्ते 
निङ्चीयन्ते । कै ? नयदुर्नया । नयार्च दुनंयाङ्च नयाभासाङ्च नयदुनेया । काभ्याम्‌ † अपेक्षान- 
पक्षाभ्याम्‌, अपेक्ना प्रतिपक्षधर्माकाड क्षा अनपेक्षा ततोऽन्या सर्वथैकान्त ताभ्याम्‌ । किविशिष्टा ? 
ते ये भेदाभेदाभिसन्धय मेदो विदोष पर्यायः व्यतिरेकक्च, अभेद सामान्यमेकलत्व सादृश्यञ्च, भेदा- 
श्चाभेदश्च भेदाभेदौ तयो भेदाभेदयोरभिसन्वयोऽभिप्राया. श्नुतज्ञानिनो विकल्पा इत्यं । कस्मिन्‌ ? 
लेये प्रमेये जीवादौ । किविरिष्ट ? मेदाभेदात्मके, भेदाभेदावात्मानौ स्वभावौ यस्य तत्तथोक्तम्‌ 
तस्मिन्‌ ।“-लघी० ता० पु० ५० ॥ (४) ““निरपेक्षत्व प्रत्यनीकधमैस्य निराकृतिः सपेश्नत्वमुपेन्ला 1" 
-अष्टश्०, अष्टसह० पु० २९०1 (५) "तम्हा सन्वे वि णया मिच्छादिट्टी सपक्खपडिवद्धा । अण्णो- 
णणिस्सिजा उण हवति सम्मत्तसन्भावा ।“-सन्सत्ति° १।२१ ! “निरपेक्षा नया मिथ्या सपिक्षा वस्तु 
तेऽ्य्ृत्‌ 1" -जाप्तमी ° १०८ । “नया. सापेक्षा दु्नेया निरपेक्षा लोकतोऽपि सिद्धा ”-सिद्धिवि०, टी° 
प० ५३७ 3 । “तथा चोक्तम्‌-अ्थंस्यानेकरूपस्य वी" प्रमाण तदडशधी । नयो वर्मन्तिरापेक्षी दुणेय- 
स्तक्निराङकृति 11""-अष्टञ्च ० अष्टसह० पु २९० । “घर्मान्तिरादानोपेक्षाहानिक्षणत्वात्‌ प्रमाणनयदु- 
णेयान। प्रकारान्तरास भवाच्च, प्रमाणात्तदतत्स्वभावप्रतिपत्ते तत्प्रतिपत्तेः तदन्यनिराकृतेर्च ।-अष्ट- 
श ०, ऊष्टसह्‌ ° छ ० २९० ! "सदेव सत्‌ स्यात्सदिति च्रिधार्थो मीयेत्त दुर्नीत्िनयप्रमाणं ।*-अन्ययोगव्य० 
श्ा० २८ । (६) तुरना-पात० सहाभा० १।१।१। योगभा० ३।१३ । न्यायकूु० पु० ४०१८६०६ 
(७) तुरुना-'“उप्पन्ने वा विगए्‌ वा घुवे वा"-स्यानांग० स्था० १०। ““सहव्वं वा"-व्या० प्र° ० < 
३०९, सत्पदद्रार । ““ दव्व सरलक्खणिय उप्पादव्ययधुवत्तसजुत्तं 1 गुणपज्जयास्य वाज त नण्यनि 

स्वण्ड्‌ ।"-पञ्चा० गा० १०1 “अपरिचत्तसहावेनुप्पादव्वयनुवत्तसजुत्त । गुणव च सपज्जाय न 
त दन्व ति तुज्चंति ।11`*-प्रवचन० २।३ 1 "“सदूद्रव्यलक्षणम्‌, उत्पादव्ययध्रन्ययुक्न स्तत्‌" तत्वार्वस्‌< 





† प्राप्ताञ् आ०, श्र 1 £ एते सु० लघी० ! 3 तेपक्षानपक्षा-श्रर । 


&०€ लघीयस्चयालङ्कारे न्यायङुखद चन्दर { ६, नयपरि० 


कथित्‌ प्रमाणतदाभासयोभदात्‌। नयो ज्ञातुरभिप्रायः। सं द्रन्याथिकः पयोया- 


५1 २९, ३० ! "“्दव्व पज्जयविउय दन्वविरत्ता य पज्जवा णत्थि 1 उप्पायद्विडमगा हदि दविय- 
रुक्वण एय 1{"-सन्मत्ति० गा० १। १२१ “नोत्पादस्यित्तिभ द्खानाममावे स्यान्मतिन्रयम्‌ ।'-मौ० 
कलो ० पु ६१९ । “उत्पादस्थिततिभद्धाना स्वभावादनुबन्धिता ! तदेतूनामसाम्यादतस्तत्त्व त्रया- 
स्मकम्‌ {1 -्िद्धिवि° प° १६७ । 

(१) तुकना~-^नवा प्रापका कारका साधका निवेतंकां निभसिका उपलकम्भका व्यञ्जका 
इत्यनर्थान्तरम्‌ ! जीवादीन्‌ पदार्थान्‌ नयन्ति प्राप्तवन्ति कारयन्ति साघयन्ति निर्वेतंयन्ति निर्भासयन्ति 
उपकलम्भयन्ति व्यजयन्तीत्ति नया. ।**-तत्वार्थप्घि° भा० १।३५ 1 “स्यद्रादप्रविभक्तायथंविरोप- 
व्यजकौ नय ।1~-अप्तमी ० का० १०६। “वस्तुन्यनेकान्तात्मनिं अविरोधेन हित्वर्पणात्‌ साध्यचिरोपस्य 
मायत््मयत्रापणत्रवणप्रयोगो नय ।"-सर्वायसि० १1 ३२ । “श्लातृणामनभिसन्वय खलु नयास्ते 
द्रव्यपर्यायत । ` नयो ज्ञातुर्मत सत्तः ।-सिद्धिवि० सेण्प० ५१७ ^,५१८ ^ । '्प्रमाणप्रकाि- 
तार्थविज्धेपप्ररूपका नया ।*-राजवा० १।३३1 “एगेण वत्थुणोऽणेगघस्मुणो जमवधारणेणेव  नयण चम्मेण 
तमो होई नजो सत्तहा सो य 1¢*-विज्ञेषा० गा० २६७६ । “णयदि त्ति णौ मणिनो वहूहि गुणपस्जए- 
हि जदन्व । परिणामखेत्तकालन्तरेसु अविणदुसव्माव ।""- धवला सै प॒० १९१९1 'श्रमाणपरिगृही- 


ता्थक्देशवस्त्वध्यवसायो नय "धवला टी° १० ८२ । "सारस ग्रहेप्य॒क््तं 


प्युक्तं पूज्यपादं -जनन्तपर्यायात्म- 


र 


कस्य वस्तुनोऽन्यतमपर्यायाधिगमे कर्तव्ये जात्यहेत्वपेक्षौ निरवद्यप्रयोगो नय । पभरभाचन्द्रभरट्टारकेरप्य- 
भाणि- प्रमाण यपाश्रयप्‌ रिणामविकल्पवसीकृताथैविगेषभ्ररूपणप्रचण भणिधिर्यं सनयद्ति }-धकवला 


टी० वेदनाल० ! "नयन्ते अथन्‌ प्रापयन्ति गमयन्तीति नया , वस्तुनोऽनेकात्मकस्य अन्यतमेका- 





५ रिग्रहात्मका नया इत्ति 1 -नयचक्वृ ° पु० ५२६ ^ 1 ' 'ययोक्तम्‌-दरव्यस्यानेकात्मनोऽन्यत- 
^ त्माकवार्णम्‌ एकेदेदनयनान्नया ।“-नयचक्रवृ० प० ६ 5 । “नयन्तीति नया अनेकःथमात्मिक 


क वा निरूपयन्ति । -तत्त्वार्थहरि०° १1६ 1 तच्वार्यसिद्ध० ११६ ॥ 
-तर्वायदल्ये ° पु २६८ । तयदिव० इलो ० ॥ ९ 9 कि पि छ 
-परमेयक० प ६७ ग अनि ॥ (नि साछृतम्रतिपन्लो वस्त्वदाम्राही ्तातुरभिप्रायो नयः। 
नहि णाणेदि ॥1“-नयचकर गा २। श्रुतः 1 
न धूत।वकल्पो बा ज्ञातुरभिम्रायो वा नय । नानास्वभावेम्यो व्यावृत्य 
यंसमथनम्रयण ४ मप्तीतीति वा नय ।*-आकपपप०। ^तदूद्रारायात, पुन रनेकधमंनिष्ठा- 
स्मृत 11" -त्तत्वार्यसार पु० १०६} नीयते ये च, जतामन । एकदेशस्य नेता य॒ स नयोऽनेका 
सीोन्यत्त स प्रतिपत्त रभिभ्रायविन्ेष „` चन शरुताख्यम्नमाणविषयीकृतस्यार्थेस्यारा तदितरारौदा- 
च्यन्नस्यानन्तवर्मात्मकस्य वस्तुन न । --अमाणनय० ७1१1 स्या० सण यृ०३१० } “श्रमाणपरि- 
-जेनत्तफंमे० पु० २ १ 1 ° एकदेशश्राहिण तदितराशाप्रतिक्षेपिणः अध्यवसायविश्ेषा नया 1" 
-नयरहस्य ए० ७९। नकम 1 न र तदितायाचाप्रतिक्षेपी अध्यवसायविदेषो नय 1" 
तवाहि-"जनेकवर्मत्मक * $ मरख्यभि्यचिार्यमतेन सचेऽपि नया मिथ्या एव, 
नित्यत्वा्न्यतमेन घर्मेण प्रतिपाद्यस्य बुधि नीयते 
द ग्रलिछतं वस्तु प्रतिपद्यते ९. नय 1 इह्‌ हियो नयो नयान्तरसापेक्षतया स्यात्स- 
दान्त्रनिर्वेक्तततया स्वाभिप्रत्तेनव धर्मेण अरः चसु गृह्ताति इति प्रमाण एवान्तमंवत्ति, यस्तु नयवा- 
परपराटूकत्वान्‌ 1" -आव वनारणपूरवक वस्तु परिच्छे्त्‌मभिग्रेति स नयः वस्त्वेकदेश- 


० नि० मक्त ( 
मातृकापदान्तिकम्‌ उत्पन्नास्तिकम ५ ॥ ६९ ^ । (२) “तच्च सच्नतुविघम्‌-तदययां इन्यास्तिक 
 प्यायास्तिकमिति , ` -तत्त्वार्यावि ० भा० ५१३ १९ १ “इत्थ द्रव्या 


नयप्र ० का० ३० | नयस्य लत्तरस्‌ & ० 


भिकरच, द्रवति द्रोष्यति अटुद्रवदिति वा द्रव्यम्‌, तदेव अर्थोऽस्ति यस्यसः 
द्रग्यार्थैकः सोऽसेदाभ्रयः । 

सेदो विदोषः, अआयेद्ः सामान्यम्‌, तौ आत्मानौ यस्य तस्मिन्‌ तदात्मक 
कथच्धित्तत्स्वभावे वस्तुनि, न नैयायिकादि परिकल्पिते, तस्य प्रागेषा- 
पास्तत्वात्त्‌ ! कथम्भूते तस्मिन्नित्याह--ज्ञेये प्रमाणपरिच्छेये । एतच्च 
विङोषणभपि साधनं भरव्येयम्‌ । ततः (सवे वस्तु भेदाभेद्‌ास्मकं ज्ञेयत्वात्‌ ` इति ग्यते, 
यथा (सद्नित्यम्‌ः इत्युक्तं सत्त्वादिति । नचायमनेकान्तिको हेतुविररद्धो वा, सवथा 
सेदे अभेदे वा प्रमाणपर्च्छिदयत्वस्य विषयपरिच्छेदे प्रतिध्षिप्तत्वात््‌ । तत्र येदाभेदा- 
सिसन्धय सामान्यविदोषविषयाः पुरुषाभिप्रायाः ये ते श्यन्ते निश्ीयन्ते 
नयाः इनेयाश् । काम्यामित्याह-अपेक्ा ऽनपेश्लाभ्यास्‌ , अपेक्षया नयाः 
इतरया दुनेया इति । 


कारिकाव्यषएठ्यनम्‌- 


~= 


` स्तिक मातुकापदास्तिक च द्रव्यनयः \ उत्पन्नास्तिकं पर्यायास्तिक च पययिनय 1'*-तत्वार्यहरि ० ५ । 


३१ 1 तत्त्वाथंसिद्ध० ५१३१ 1 “दव्वद्धिजो य पज्जवणओ य सेसा वियप्पासि ।-सन्मति° ११३ । 
“नयो ददिविच द्रव्याथिकः पर्यायाथिकश्च ।-सर्वा्थसि० १६1 टौ मूलभेदौ द्रव्यास्तिक 
पययास्तिक इति 1 अथवा द्रव्याथिक पर्याया्थिकः ।-राजवा० १३३1 “तत्र मूरनयौ द्रव्यपर्याया- 
थंगौचरौ 1 मिध्यात्व निरपेक्षत्वे सम्यक्त्व तद्विपर्यये 11" सिद्धिवि० ठी पु० ५२१ ^ । “'दव्वह्वि- 
यस्स दच्व वत्थु पज्जवनयस्स पज्जा ।‡-चविज्ञेषा० गा० ४३३१ 1 “तेषा वा शेषशासनाराणा-द्रव्या- 
यपर्याया्थेनयौ दरौ समासतो मूलभेदौ तत्प्रभेदा सग्रहादय. 1"-नयचक्रवु ° पृ० ५२६ ^ । धवला री° 


पु०८३ 1 प्रमाणनय० ७1५) 

(९) “पर्ययोऽ्थं प्रयोजनमस्येति पर्यायाथिक 1""-सवर्यिसि० १।६ । “परि भेदमेति 
गच्छतीति पर्यायः । पर्यय एवार्थं प्रयोजनमस्येति पर्यायाथिक. 1""-घवल्ारी० श० ८४) (२) 
तु्ना-"अथवा यस्य॒ गुणान्तरेप्वपि ्रादुभवत्सु तत्त्वं न विहन्यते तद्‌ द्रव्यम्‌ 1 कि पुनस्तत्त्वम्‌ 
तद्भावस्तत्त्वम्‌ तद्यथा आमकूकादीना फलाना रक्तादय पीतादयश्च गुणा प्रादुभेवन्ति जामनक 
वदरमित्येव भवतति । अन्वर्थं सल्वपि निर्वचनं गुणसन्द्रावो द्रव्यमिति ।"-पात० महाभा० ५।१।११९। 
''दवियदि गच्छदि ताड ताइ सन्भावपज्जयाईइ्‌ ज । दविय त भअण्णते अणण्णभूद तु सत्तादो ।।"-पञ्चास्ति? 
गा० ९ 1 “यथास्व पययि्दरूयन्ते द्रवन्ति वा तानि द्रव्याणि 1“-सर्वर्थिस्ि० ५।२। “अद्रवद्‌ द्रवति द्रोप्य- 
त्येकानेकं स्वप्यंयम्‌ 1“-न्यायवि० फा० ११४! ““दचिए दुयए दोरवयवो वियारो गुणाण मंदावो । दत्व 
भव्व भावस्स भूयभाव च ज जोग्ग ॥!*-विश्ञेषा० गा० २८ ! “द्रवति द्रोप्यति दुद्रववतति {अदुद्रवन्‌) दु 
द्रोचिकारोऽवयवो वा द्रव्यम ।"“-~ग्यचक्रव॒० प° ९९ 3 । द्वोविकारो द्रव्यम्‌, द्रोरवयवो चा न्यम्‌, 
द्रव्य च भव्य भवतीत्ति भव्यम्‌ द्रव्यम्‌, द्रवतीति द्रव्यम्‌ दरूयत्ते वा, वणात्‌ गुणाना गुणस्सन््राचों द्रव्यन्‌ 1 ^" 
-नयचक्रवृ ° प ०४४१ 5 1 “द्रोष्यत्यदुद्रवत्तास्तान्‌ पर्यायमिति द्रव्यम्‌ 1"-घवलाटी ० पृ०८३। “प्र उति 
गच्छति तास्तान्‌ पर्ययान्‌ द्रूयते गम्यत्ते वा तै. पय्िरिनि वा द्रव्यम्‌ 1 -जयघ० मन पृ २६ ॥ 
आक्ापप० 1 (३) द्रव्यमयं परयोजनमस्येत्यसौ द्रव्याथिक 1“-सविसि० १।६॥ “पज्जविव्न्ाम त 
चयण दव्वह्धियस्स सत्थित्ति । अवततेस्तो वयणविही पज्जवमनयणा स्यडिवनक््वौ 1 '-सन्मनि० भान १।७। 
घवखारी० प° ८३ ! “द्रव्येणा्थं द्रव्यार्यं , द्रव्यमर्थो यत्त्येति वा, सयवा दर्व्या 7न्यमेगय यन्य 
सोभ्य द्रव्यायं 1 -नयचक्व॒ ० पु० ठ {3.1 (४) द्वितीये विपस्परिच्छेदे । 

1 अद्रवत्‌ ज० चिर 1 द्धो सव-श्र० ! 3 ते निह्ची-त्र< 1 4-श्च जान्पानि-तर । 


(५८|| 


10 
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कारिका विब्रण्वन्नाह- द्रव्य इत्यादि । अत्र वस्तुत्वं धिं द्रज्यत्वादिविरोष- 
विशिष्टमिति साध्यम्‌ । तत्त्यम्रहणं किंमथेमिति चेतत्‌ ? आश्चयासिद्धि- 
निपेधाथेम्‌ , तथादहि-न जीवादि भ्रान्तं नापि शल्यं कल्पितं वा किन्तु 
तल्यं परमा््सत्त्‌। प्रसाधितच् जीवादिवस्तुनः परमाथैसनत््वं प्रागेव इत्यखम तिप्रस- 
द्वन 1 अस्त्रेवम्‌ , तथापि एकान्तरूपं तदू भविष्यतीत्याह--्रव्यः दस्यादि ! वक््यमाण- 
खश्नणा द्रूव्यपयोया आहत्मानो यस्य॒ तत्तथोक्तम्‌ । कत एतदित्याह-उत्पादव्यय- 
ध्रौव्ययुङ्गम्‌ । उत्पादायात्मकं यतः ततस्तथ{विधं तत्‌. । एवंविधमपि कुत इत्याह 
सत्‌" उति । सद्‌ अथक्रियाकारि यतः । तत्कारित्वं कथं तस्ेखयाट-श्रमेयम्‌ ` इति । 
प्रमेय यतो जीवारिवस्तु ततोऽथक्रियाकारि । नहिं सांख्यपरिकिस्पितस्य आत्मनः काच्चि- 
द्रक्ियामकुवेतः ममेयत्वं घटते इत्युक्तं प्रागेव । नन्वेकस्मिन्‌ वस्तुतत्त्वे भरतीयमाने 
मति्ामभेदरासमवात्त्‌ कथं प्रतिपत्रसिप्रायाणां नयरूपततोपपद्यते इत्याशङ्क्याद--“तत्रैव 
उन्याटि 1 तुत्र॑व अनन्तरोक्तस्वरूपे चन्द्रादिवस्तुनि कथञ्चित्‌ सत्तधावस्यादिम्रकारेण 
यत्‌ प्रमाण यश्च कथच्िदू दहित्वादिप्रकारेण तदम तयोर्भदात्‌ भेदप्रतीते  । 
निच प्रागेव समर्थितत्वात्‌ दष्ठन्ततयोपात्तम्‌ । तस्मादेकस्मिन्नपि वस्तुनि मतिपत्ति- 
भरसथवान्‌ युक्तो विकटादेश्विरोपमाभित्य ज्ञातुरसिप्रायो नयः । तस्य मेदमाहः- 
सः र्यादिना । स नयो दद्रव्याथिकः, पयौयाधिकद्व । वच प्रथमं व्याचष्टे 
द्रव्य उति । द्रवति द्रोप्यति अदुद्रवत्‌' इति व द्रव्यम्‌, तदेवाथः सोऽस्ति 
यम्यमद्रन्यार्थिकः । ऊतः स इत्थम्भूत इ्याद-सोऽमेदाश्रसो यतः । 
नजु लकटभावानां देशकालकारेरलयन्तभेदान्न अभेदो नाम, अतः कथसौ अभे- 
दायः स्यात्‌ ? इत्यारेकापनोदाथैमाह- 
जीवाजीवप्रभेदा यदन्तर्लछीनाः तदस्ति सत्‌ । 
एकं यथा स्वनिमौसिज्ञानम्‌ जीवः स्वपर्ययेः ॥३२॥ 
1 


विन तत्रवरग्णम्‌- 


[म भि ° पकाय 


(१) पिपपरिच्छदै । (२) परमाथंसत्‌ ! (३ ) १० १९१ (४) “अस्ति विदयते प्रतीयते । 

( 1८ नद्‌ चत्तामामान्वम्‌ 1 [कविचिष्टम्‌ ? यदित्यादि, यस्मिन्नन्तरछोना अन्तर्भता । के ? 
“न्ना रध्र नगा ॥ मीतपचेनना्षण अजीव पुनस्तद्विपयय पुद्गलादि प्रसेदार्च श 
ब्र 0 (न ती 10 लद द्रन्य पर्यायो वा सत्त्वव्यतिरिक्तमस्तीति 
व रादि, व क 1 नन्वेकस्य कयमनकजीवादिभेदव्यापकत्वमिति 
ग ण विकते जनयति भ प्टादिव्िपय स्वनिर्भानि स्वे मात्मीया ज्ञानात्मानौ निमि 
31 त्वानिननि । यवा चैको जीव आत्मा स्वपर्ययै , स्वे चिद्रूपा पर्यया 


ग्म श न्नर १गयान्न प्रन म £ = 
र वातान प्रनोनिपदान्द्रीन्‌ विरु न्प्रत तया सत्वमपि जीवाद्यसेकमेदाक्रान्त न 
। --पान^ त्ता पृ० ८२। 


"तनक = 





"~ ----__-_~_~_----~ ---~-------- ~~ ~~~ चः 


१, 
4 + \ + 


ह भे नो न्क 
४ 


¡ पाण्य पन्य रार । 
[ | ५) तंत १. ह द्रवि पेया? 
ध. 21 । वन्न । भ-ष्टे द्रवति आ०, व । 4-मेवाभितो 
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विव्रतिः--ययेव ज्ञानस्य आत्मनिर्मासमेदा नेफसवं बाधन्ते जीषस्याजीवसख - 


वा कस्यचित्‌ खगुणपर्यायाः तथेव सखस्य मेदाः जीवाजीवादयः । तदेवम्‌- 
जीचश्य अजीवश्च तयोः ग्रभेद। अवान्तरविरोपा यदन्तरीना यस्य अन्तः 
प्रविष्टाः तदस्ति विदयते । कि तदिव्याह-सत्‌ः इति । सत्तासामा- 
न्यम्‌ । केन प्रकारेण “एकस्‌ इत्यादि । स्वे आत्मीयां न ज्ञानान्त- 
रगता निभा नीखाद्ाकारः ते यस्य सन्ति तद्‌ स्वनि भोसिज्ञानम्‌ एकं “चित्र 


कारिकाव्याख्यानम्‌- 


कर च, क) शे क 


पेक्षया ददय॒क्तम्‌ । इतरपेश्चयौ वु (जीवः; स्वपयेयेः? इत्याद । जीचग्रदणयुपलश्षणम्‌ , 
सकलाजीचतत्त्वस्य, तेर्न जीवादि; स्वपर्थयेर्युक्तो यथा एकोऽस्ति तथा सदेक~' 


मिति सिद्धम्‌ । 

कारिकां विव्रण्वन्नाद-'्यथेव इत्यादि । यथैव येचैव अङ्क्यविवेचनाऽभिन्न- 
योगक्षेमप्रकारेण ज्ञानस्य आत्मनः स्वरूपस्य ये निमोसमेदा 
म्राह्यादिनीखाद्याकाराः ते नैकत्वं बाधन्ते, जीवस्य आत्मनः 
अजीवस्य वा घटादेः कस्यचित्‌ सकल्जनप्रसिद्धस्य न नेयायिकादिकल्पितस्य तस्य 


0 + च ^ च 9" 


विवृतिविवरणम्‌- 


5 


10 


पूर्वं निरस्तत्वात्‌ । स्वगुणपयीया यथैव नैकत्वं बाधन्ते" इति सम्बन्धः । तथेव | 25 


तेनेव प्रकारेण सस्य सत्तासामान्यस्य मेदाः 1 के इ्याह-जीवाजीवादयः) नेकत्वं 


बाधन्ते | तस्मिन्‌ सति करिजातमिलयाह- तदेवम इति । तस्मिन्‌ सत्वे एवम्‌ उक्त- ' 


प्रकारेण जीवाजीवात्मके स्थिते सति- 
चैद्ध्‌ द्रव्यमभिपेति संर्यहः तदमेदतः। 


मेदानां नासदात्मैकोप्यस्ति मेदो विरोधतः ॥ ३२} _ 


(१) अशाक्यविवेचन हि एकचिनन्ञानस्य नीलाद्याकाराणा ज्ञानान्तरे नेतुमशक्यत्वम्‌ । (२) अल- 
व्यधर्मानुवृत्तिर्योगः । कन्बघर्मानुवृत्ति क्षेम ॥*-प्रमाणवा० स्ववृ० टी० १1 २४१६ “योग भप्राप्तति- 
पयस्य परिच्छेदलक्षणा प्रान्तः, क्षेम तदर्थक्रियानृष्ठानलक्षण परिपालनम्‌ 1""-हेवुवि ० टी° पृ? ५५1 
(३) “अर्भित्रैति विषयौकरोत्ति। कः ? सग्रह सग्रहनय । किम्‌” शुद्ध द्रव्य सत्नामान्य तस्यान्योपा- 
धिर दित्तत्वेन शद्धिसमवात्‌, तद्विषयो हि नयः सग्रह । सजात्यविरोवेन पर्यायानाक्रान्त मेंदानं कव्यमूप- 
नीय समस्तग्रहण सग्रह इति निर्वचनात्‌ ! कृत ? तदभेदत › तस्य सत्सामान्यकुढणस्य युद्रन्वन्न 
अभेदात्‌ सवेषु जीवाजीवेषु अव्यत्तिरेकात्‌ । चनु प्रागभावादे- सत्त्वव्यत्तिरेकात्‌ कथ तदभेद इत्यादाड याह 
भेदाना जोवादीना सद्धिरोषपाणा मघ्ये एकोऽपि भेदो जीवस्तत्सर्यायोऽन्यौ वाऽपदात्मा जनत्न्वन्पा 
नास्ति न विद्यते । विरो तः-यद्यस्षदात्मा, कयमस्ति ? यद्यस्ति, कथमसदात्मेति ? स्ववचनविरापा- 
दस्य असिद्धेः । तत प्रागभावादिरन्यो वा कथल्चित्मदात्मक एवाभ्युपगन्तव्य प्रतीतिवन्यरात्‌ 1. '-घो० 
त० प॒० ५२१ (४) तुलना-“सगहिय पिडिमत्य सगह्वयण समास्रजो चित्ति 1"-अनुयोग्हार० ४ 
हा< 1 आत नि या० ७५६ 1 विज्ञेषा० गा० २६९९ । “अयनिः सक्कदैगनं्रहण गह 1 व्यय 
यत्सगृहीतवचनं सामान्ये देशतेाऽय च विशेषे । तत्सग्रटनय नियत्त जनि वियाप्रयविधिल् ॥1"-तत्त्वार्पा- 


1 जाबादयः ज= चि ^ 2-्ानमित्ययं श्र ०। 9 जास्तेव र< 4-पा जीवः जा र1 रसनेन ९ 
२७ 


चेः 


10 


20 
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विति. संैमेकं सदबिशेषात्‌ इति सग्रहः । सताश्च खभावानां भावकल्वाऽ- 
वाधनात्‌ । नहि कथिद्‌ असदात्मा भेदोऽस्ति विप्रतिपेात्‌ । नरि किञिञ्तान 
सद्यं द्रव्यमनवदु्य भेदं गृहणाति नाम । 
उं द्र्य सन्ताखश्षणम्‌ अघिघरैचति विषयीकरोनि न सनोऽपि अआत्मादि- 
विशेषान्‌ } कोऽसौ उयाह-सं ग्रह; सं्रदनयः । छन ण्नदित्याद्‌-- 
+> तदयेदत्धः सस्य सत्वस्य सर्बचिरोपेषु अवियवनः । प्नदपि कुनः 
इत्याद-“मेदानासः इल्यादि । सेदानां जीवादि विटोधाणां मध्ये असदात्मा 
असत्खभावः एकोऽपि न केवटम्‌ अनेको नास्ति चेदयो विङ्धोपः, किन्तु सदरात्मव 
अस्तिः इति सम्बन्धः । कतो नास्तीत्याद-विरोध्रतः । तथादि-- दवि असन्‌ 
कथमस्ति, अस्ति चेत्‌ कथमसनः इति । स्तेन अभावचलुष्टयं चचितम्‌ ; ग्राहि 
यदि तत्‌ अस्तीतिप्रत्ययवेयम्‌ कथमटात्मकम्‌ ? स्वरूपेण नंस्यापि सदान्मकन्वान्‌ । 
अथ।ऽसदात्मकम्‌, न तदि वैत्मत्ययवेद्यमिति कथं संदस्तित्वनिद्धिः ¶ 
कारिकां विच॒ण्वन्नाह-शस्ेम्‌' उयादि । सं चेतनायेतनन्व भावं वस्तु एकम्‌ 
लििवरणम्‌_ असिननं सदविद्ेपात्‌ सन्ताऽविजेषमाश्रिय इति ण्वं संग्रहः 1 सदषि- 
रोपेऽपि स्त्यात्‌ तटतां भेठग्रसि द्धेः सर्वमेकम्‌. उव्याद्ययुक्तमित्या ड 
च्याह--'सताञ्चः त्यादि ।! सताश्च विमानानां पुनः खमभावानां आवधमाणाम्‌ 
माचैकत्वावाधनात्‌ सच्वैकत्वानिरकरणात्‌ 1 स्तदेव समथ्रयमानः प्राह-"नहि' 
इत्यादि 1 हिथस्मात्‌ न अस्षदात्मा असन्तास्वभावः करिचत्‌ द्रत्यादीनामन्यततमो 
भेदः विश्चेव. अस्ति 1 कत इत्याह-विप्रतिपेधात्‌, विरोधात्‌ 1 इतद्च असदत्मा भेदो 
नास्तीति दशयन्नाह-“नहि! इत्यादि । किञ्चित्‌ प्रत्यक्षममानं वा ज्ञानं सद्रूपं सत्त्व- 
स्वरूपम्‌ अन्‌ व्रबुद्धय अगृहीता भेदं विदोषं द्रव्यं द्रंव्यरूपम्‌, द्रव्यमरहणसुपलक्षणं गुणादे ४ 
_तत्किमित्ाह “नहि गृह्णाति नास इति । ततो निराकृतमेतत्‌ न्न द्रन्यादि स्वत. तत्‌ 


चि० सा० ११३५. । नच््वार्यहुरि०, तत्त्वा्थसिद्ध० ९।३५ । ' 'स्वजात्यचिरोघेनैकच्यम्‌पनीय पर्यायाना- 
कान्तभेदानविदोपेण समस्तग्रहगात्‌ सग्रह ।"-सर्वायं सि० १।३३ \ राजव० १।३३ 1 ‹""विधिव्यतिरि- 
क्तप्रतिपेवानुपक्छम्माद्विधिमात्रमेव तत्वमित्यघ्यवसाय समस्तस्य ग्रहणात्‌ सग्रह ! द्रव्यन्यतिरिक्त- 
प्यायानुपरम्भात्‌ द्रव्यमेव तत्त्वमित्यध्यवसायो वा सग्रह ।"-चवलारी° पु०८४॥ ' "शुद्ध द्रव्यमभिध्रति 
सन्मां सग्रह पर 1 स चाजेषविशेषेपु सदौदासीन्यभागिह्‌।।' ^ तत््र्यश्लो० प्‌ ० ७०। नयविव °ङइलो ०६७1 
प्रनेयफ ० ए ६७७1 “शद्ध द्रव्य समाधित्य सग्रहस्तददुदित '-सन्मतिन टी० धू० २७२, २३११। नयचक्र 


गऽ खथ म 
° २४ 1 तत्त्वायसार पृ० १०७1 भरमाणनय= ७।१३ । स्याम प० २३१९१९१ लैततकभ्ा० पु २२ 
तुरना 14; स्वैमेक ॐ रि = % श ~ ॥ 
(१) यथा स्व॑मेकं सदविरेपात्‌ ।"-तस्वार्यभा० १।३५ 1 "महन महासा मन्नं सगदहिय 
पिडियत्वमियर ति । सव्ववित्तेसानच्च सामन्न 


सद॑विशेपात्‌ इति सव्व भणिय 1 -विशेषा० गाऽ २७०९१ ॥ “धिरक 
सया 1 -प्रमाणनय ० ७।१६ । अभ्‌ वचतुष्टयर्स्या ण्टय्‌स्सयाप द) अ स्तीतिमरत्य 
ध 1वचततु 
(र ) | ( र || प] ( ) 
1 तस्य स्वे-आ० कयमसास्ति चेत अआ द्रव्यस्वरू्पस श्र 
स्य सवे 1 मसा चे जा०,श्र° ! 8 दव्यस्वरूपसम्‌ नम, । 


नयश्र ० का० रर] संमरहनयस्य लक्षणम्‌ $ ८0 


नाप्य्त्‌ सत्तासम्वबन्धात्सत्‌"ः | ] इति, सद्रपरहितस्य दहि द्रव्यादेः तत्स्व 
भावदून्यस्य च सद्धपस्य प्रहणे सति एतत्‌ स्यात्‌, न च तदू्रहणमस्ति, सवेदा उभयोः 
उसैयात्मनो वेदनादिति मावः । ूर्वेण परपक्षे विरोधोद्धावनम्‌, अनेन त प्रतीतितो 
भेदस्य सदात्मकत्वसाधनमिति विभागः । 

अच्राद्‌ सौगतः--टुक्तम्‌-यथैव ज्ञानस्य आत्मनिर्भासभेदाः नैकत्वं बाधन्ते 
इति; तदप्युक्तम; निरङेकनज्ञानोपगमात्‌ , सर्वोऽप्ययं विरुद्धधमाध्यासी स्तम्भादिप्रति- 
भासो विश्रमो मरीचिकाचके जख्वदिति कथ र्खन्निद्नेन अभिमततत्त्वसिद्धिः स्यात्‌ ! 
पुरुपद्धितवाद्यपि आह-निस्तरङ्ग पुरुपमान्र तत्त्वम्‌, जीवाजीयम्रमेदः पुनः उपप्टवः, 
ततो जीवस्य अजीवस्य चाः इत्याद्यप्ययुक्तम्‌ , इत्यारडक्याह्‌- 

प्रत्यक्षं बदिरन्तशख नेदान्ञान सदात्मना । 
द्रठय स्वलक्षणं रासेद्धेदात्‌ सामान्यलक्षणात्‌ ॥३३॥ 

विव्रतिः-स्वार्थमेदानवबोषेऽपि आन्तं ज्ञानं सवं सद्रूपेण प्रत्यश्चं द्रव्यं 
स्वलक्षणे वियात्‌, अन्यथा च्रान्तेर भावप्रसङ्गात्‌ । 

प्रत्यश्चस॒क्तरक्षणम्‌, कथम्भूतं तदियाह- मेदाज्ञानम्‌ , भेदस्य निर॑शक्षणिक- 
विश्चमविविक्विद्धोपस्य अज्ञानम्‌ अग्रहणम्‌ येन यस्मिन्‌ वा तत्त- 
ोक्तम्‌ । क्वेत्याद-"्वहिरन्तख्च' इति, बदिषेटादौ अन्तः जौन- 
पुरुपस्वरूये । नहि र्वत्तश्र निर॑शष्गिकादिरूपे परपरिकल्पितं विशेषे जातु प्रतिपद्यते 
विश्रमामावालुपङ्ातं । यदि क्तश्च सेद्‌ज्ञानम्‌) केन तदि प्रकारेण प्रयक्षमिव्याद्‌- 
"सदात्मना? इति । खद्॒हण मुपरक्षण तेन॒ “सच्चेतननीखाद्यात्मनाः इति गृह्यते । 
तक्किं ऊर्यादित्याई--श्रर्यम्‌? इलादि । द्रउयमनन्तरोक्तं स्वक्षण वस्तु शांसेत्‌ 





कारकाव्याल्यानम्‌- 


सतुयात्त न परपरिकस्पितं परमाण्वादि 1 एवमपि पुरुषादि द्रव्यं स्वलक्षणं ससे दिया 


अ. 
(१) द्रव्यादिस्वभावरदहितस्य । (२) सच्व-द्रव्ययोः । (३) सत्त्वस्य द्रव्यादिनिदेषसा- 
पक्षतया, द्रव्यस्य च सत्त्वविशेषणापेक्षतया । (४) (नहि असदात्मा' इत्यादि विवृतिवाक्येन । (५) 
भनि किच्न्विज्लानम्‌' इत्या्यगेन । (६) चिव्रज्ञानदृष्टान्तेन । (७) “शसेत्‌ स्तुयात्‌ कथयेदित्यथं । 
किम्‌ ? प्रत्यक्ष विशदमिन्द्रियानिन्दियज्ञानम्‌ । किविशिष्टम्‌ 7 भेदाज्ञानम्‌, भेदान्‌ परपरिकत्पितान्‌ 
निरंशक्षणान्न जानाति न गृह्भातीति भेदाज्ञानम्‌ । कि दासेत्‌ ? द्रव्य शुद्धमश्चुद्ध वा स्वलक्षण वस्तुमूत 
न कल्पितमित्य्ं । क्व ? वदहिरचेतने घटादौ, अन्त्चेतने । केन † सदात्मना सद्रूपेण, न खलु सद्रूपेण 
मेदः पदार्थेषु प्रत्यक्षतो ज्ञायते येन प्रत्यक्ष द्रव्य शसेत । कस्मात्‌ ? भेदात्‌ भेदमाधित्य 1 कि 
विशिष्टात्‌ ? सामान्यलक्षणात्‌, सामान्थमन्वसौ लक्षण लिग यस्यासा सामान्यलक्षणस्तस्मात्‌ । न हि 
मेदनिरपेक्ष मभेद प्रत्यक्षमन्यद्वा प्रमाण साधयति तस्यानुपकरूव्ये । तत प्रत्यक्षमपि द्रव्यसिद्धिनिवन्घ- 
नमेवेति कृत सग्रहनयो भिख्या स्यात्‌ ?“-करूघौी० ता० ° ५३ । (८) प्रत्यक्षम्‌ (९) वदहिरन्त । 
(१०) घत्यक्नम्‌ 1 (१९) वहिरन्तश्च । त 
` [-जीयङ्दव्रक्द ० । -चिश्चमविक्ञे-श्र० । 8 ज्ञाने पुरु- व । 4-त्‌ 11 छ 11 यष्द 
श्र ० । ५-हु द्रव्यमन-आ०, श्र ° । 6-ह भेदात्‌ विश्ले-आ० । 
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{- स्वरूप सामास्येन 
[र्यलसूणं स्वरूप यस्य, साना 
°सेदात्‌' इत्यादि । जेदात्‌ विरेपत्‌ सामान्य अ 
वा क्ये यः स तथोक्तः तस्मात्‌ तमाभ्ित्य इत्यथः } यथा च क्षप 
04 ॥ 1 ५ । 
तत्तव ते तथ पद्वतः प्रतिपादितम्‌ 1 
मिः १ वि ४१ भयं ऊसेत्‌ इत्यथः । 
(मदान्‌ साखास्मरुश्षणान्‌) इति चा पाठः । त विन 
त्किं चिवण्वन्नाद--शस्वारथः इत्यादि । श्रान्त वच्छ ज्ञान स र 
काप्कं विन्र स्वा । तन तकरं वाति 
1 लछोकिक शाखीयच्च, यदि वा सप्वातकर पुरुषायदवैतवाठि कल 
विवुतिपचर्णुम-- तद्ध । कथम्भूत प्रत्यक्षं विशदमभ्रान्तम्‌ | केन रूपेणेस्याह- 
¢ अथेश्व 
सुद्ूपेण सदादिस्वभावेन ¦ करिमन्‌ सत्यपीत्याह- स्वाथ इत्यादि । स्त्र अयं ग 
तयोर्भरदौ विवेकः अथस्य परमाणुखक्षणस्य परस्परम्‌ई स्वर्जौनस्य विक्लवाकास | 
मेद्य नावबुध्यते सरथ हि क्न नास्मान वितं जानाति स्वस्य विष्टताकारत्‌ तेस्व 
अनययोधेऽपि । वकि कथादित्याद-द्रन्यं खलक्षणं चिधात्‌ । नलु स्यादेतत्‌ यदि 
सदधेदानववोधः स्यात्त यावत्ता स्वाथेयोः सदूपेणेवे मेदसू्पेणाप्यववोधोऽस्तीयारड्‌- 
स्याह-'अस्यथा इत्यादि । उन्तप्रकाराद्‌ अन्येन प्रकारेण अन्यथा आन्तेरभावप्रसज्गात्‌ 
दं वैतत्‌” इति सम्बन्ध, । तथादि--यथ त्‌ प्रत्यक्ष सद्धपेण तथा यदि स्वार्थभेद- 
रूपेणापि, तर्द स्थूलाका्तं चान्तिः छत. १ मरद्यादिवेतनेतरादि भ्रान्ति १ नदि क 
वदरपेण स्तुनः प्रतिभासे श्चा यक्ता, कदाचिदपि श्द्खपरतिप्रसङ्गात्‌.। त॑था तद्कनानच- 
वोभवत्‌ सदधपेणापि यदि कदभवयक्षम्‌ , तदा कस्यचिदपि श्रतिमासामावात्‌ तो शान्तिः 
मख प्रतिश्व॑णविलक्चणज्ञानादिश्च॑णव्यतिरिकस्य जीवादिद्रन्यस्यासंमवति क 
द्रव्य रशसेत्‌" इत्युक्त रोभेत इत्य(शाड्‌ कथाह 
2 © 
संदसत्स्वाथनि लासः सहक्रमविवत्तिनभिः । 
ओ, ६६ + 
_____ स्दयाद्द्यर्विमात्येकं भेदैः स्वयमभेद्केः॥ रेख ॥ 
(१) ¶० २७५१ १५०! (२) वरन्त । (३) मदान्‌ ! (२) स्वज्ञानस्य इत्यादि $ 
एतच्चिह्लान्तगंत पार वभ, श्र० प्रत्यौ चूटिताया पू० प्रतौ च नास्ति! अ्थानुरोधाच्तू “स्वस्य विष्टु 
ताकारात्‌, इत्यशास्य टिष्पण्यात्मक एव भाति ! (५) स्वार्थमेदानवयोघ ! (£) प्रत्यश्तम्‌ । (७) 
स्वर्णं द्रव्य सेद्‌ 1 (८) द्रव्यम्‌ 1 (९) स्थूलाकारा प्रतीति कथ श्रान्तिरूपा स्यात्‌ ? ५१०) 
भान्ति" । (११) यथावदेस्तुपरत्तिभास एव हि भ्रान्तिनिवृत्तिकयरणम्‌ । यदि च यथावद्रस्तुग्र हणे 
भ्रान्ति न निवनेत तदा न कवापि तस्या निवृत्ति सभाव्येति भाव । (९२) स्वार्थमेदाक्तानवत्‌ ( 


(१३१ दव्यम्‌ 1 (ह४)कस्यचिदपि पुरूपस्य सामान्यनो विशेषतो वा प्रतिमासामावात्‌ न घनान्ति स्यार 
श्रान्त नामान्वप्रतिमासनिवन्वनत्वादिति माव 1 (१५) सौगत 1 (१६) “अयमर्थ यया सदुि 
नानगताकरार असद्भिरर्याकारं नौन्मादिमि सहैक ज्ञान विभात्ति तच न विरुध्यते, तथा अर्थव्य्जन, 
ण्याय सटक्मविित्तिमि व्यज्जनपर्यायै सहैक द्रव्यमपि विमाति न विरष्यते ति । दुश्या स्थूल 

_्यञ्जनपयावा अदुग्या नुमा केवलाममगम्या सर्थपर्याया 1*-ल्वी ० ता० पु० ५५ । 
1 परमार्याहि सपर ० { 2 भेदान्‌ व०। च श्र०\ 4 विप्लवं ज्ञा-आ० । 8-न्पित 


पथ--2 ° ) ऽ एनद न्तन पाठो नास्ति व०, श्र । 6 दव्यस्वल-आ० ! 7 विदादेतचदि भा० %८ 
9 तत्युः-द० । ५ यया जा० ! 10-ज्कणाना आर { 11-{दिकक्षण--श्र० 1 


नयश्र०ःका० ₹२४ |] संग्रहनयस्य लक्त णम्‌ £ रे 


विद्तिः-यथेकं क्षणिकं ज्ञानं सद्धिरसद्धिवो प्रतिभासभेदः स्वयमभेदकैरिष्ं 
तथा एकं द्रव्यं सहक्रममाविभिः स्वयमभेदकैः भेदैः दश्येरदश्येश्चानादिनिधनमव- 
गन्तव्यम्‌ । बहिरिव ज्ञानपरमाणुसश्चये पुनः अन्योन्यानात्मकत्वे स्वेथाऽसद्क्रम- 
व्यवस्थायाम्‌ एकस्थूरनिभोसविरोधात्‌ । 
सन्तश्च जसन्तश्च ते च ते खस्य अर्थनिभासाश्च नीरस्थूलादिप्रति- 
भासासतैः, कथम्भूतैः ? सख्यम्‌ आत्मना असेद कैः, यथा एकं ज्ञानं 
चिदोषेण देश्चकालनरान्तराबाधितरूपेण भाति मासते । कदा ९ 
सदह एकस्मिन्‌ काले तथा ऋमविवस्िभिः तेः एकं विभाति। कथम्भूतैः 
इ्याद-दरयादरयैः । वर्त॑मानकालपेक्तया इर्ये: अतीतकारपेक्षया चौऽदद्ः। 
यदि वा सद्धिः स्वनिभसिः" सदादिभिः असद्भिः अथनिभासेः एकं यथा, तथा क्रमवि- 
वारिभिः सुखादिसिः एकं विभातीति मद्यम्‌ । 
कारिकां व्याख्यातुमाह--भ्यथेकम्‌? इत्यादि । यथा येन प्रकारेण एक क्षणिकं 
` ज्ञानम्‌, उपलक्षणमेतत्‌ तेन पुरूषस्यापि भ्रहणम्‌ । सदिः विमानै 
विव तिव्याख्यानम्‌- = 
सद्धिबीऽविद्यमानै्वा । क. ९ प्रतिभासभेदः । कथम्भूतः ¢ 
खयमभेदकैः इष्टम्‌ अङ्गीकृतम्‌, तथा एकं द्रव्यमभ्युपगन्तव्यम्‌ । केः ¶ भेदे 
विशेषै. । कथम्भूते. ? सहक्रमभाविभिः सहमाविभिः गुणे; कममाविभिः पयायं 
पुनरपि किविरिष्टेः १९ दश्येरदश्येश्च 1 अनेन कत्वे प्रमाणान्तस्वत्ति द्रोयति । 
कथम्भूतं तद्रन्यमिवयाह-अनादिनिधनम्‌ । भरसाधितच्च अनादि निधनस्व प्रागेवास्य 
इत्यङ्‌ धुनस्तसरसाधनप्रयासेन । नयु ज्ञानमपि तेरेकं नेष्यते “करि स्यात्सा त्ितरतकस्या 
न स्यात्तस्या मता्चिषि?? [ प्रनाणवा० २,२१० ] इत्यभिधानात्‌ । अच्राह- बहिरिव 
इत्यादि । यथा बहिः परस्परासखष्टनिर्सश्चणिकपरमाणुसच्वय, तथ। तद्वाहिणा- 
मन्येषा वा ज्ञानपभ्माणूनां सञ्चये अङ्गीक्रियमाणे, "पुनः? इति पक्षान्तरसूचकः । 
(१)' योगाचारं । (२) द्रष्टव्यम्‌-च्यायकुमु° प° १३० दि० ६ । ्ञास्भरवा° यश्ो० पु० ४९। 
व्याख्या-“नन्‌ यदि सा चित्रता बुद्धौ एकस्या स्यात्‌, तया च चितरमेक द्रव्यं व्यवस्थाप्यत तदा कि 
दषण स्यात ? आह-न स्यात्तस्या मत्तावपि । न केवर द्रव्य तस्या मतावपि एकस्या न स्याच्चिचरता 
आकारनानात्वलक्षणत्वादं सदस्य, नानात्वेऽपि चित्रता कथमन कपुरुषप्रतीतिवत्‌ । कथन्तहि प्रतीतिरि- 
त्याह-यदीद स्वयम्थेभ्यो रोचते तत्र के चयम्‌ । यदीदम्‌ अताद्रूप्येऽपि तद्रप्यप्रथनम्‌ अयना भासमानाना 
नीखादीना स्वयम अपरप्रेरणया रोचते, तत्र तथापरतिभासे के वयमसहमाना अपि निपेदुम्‌, अवस्तु च 
प्रतिभासते चेति व्यक्तमालीक्यम्‌ ।**-प्रमाणवा० मनोरय० २।२१० 1 (३) सौगत्तं 1 `" तस्मान्नायपु 
न ज्ञाने स्थलाभासस्तदात्मन ¦! एकच प्रतिषिद्धत्वात्‌ बहुष्वपि न सम्भवं {1 तस्मान्नायषु वायु 
न ज्ञाने तद्ग्राह्के स्थ॒लाभास स्थूरु आकार सद्धच्छने । तदात्मन स्थरूस्वरूपस्यकत्रावयवे परमाणौ 
_ वा भतिषिद्धत्वात्‌ ! बह्वपि तेषु सभवो नास्ति मिक्ति मपि दहित एव)! तेच प्रत्येक स्योत्यविकर्टा 


1 माकि प्र्िसासते ब० श्र ।1 2 वादु-न० । ऽत एक-श्र० 1 4 छ्णिकं कणिक 
ज्ञानम्‌ आ० ! 5 एकत्वघ्रमा-श्र ० । 6 पुनस्तत्प्रत्तिषादन- ध्र ° । 


का(रेका्य्यतनम्‌- 


35 


-न्याद-नद्‌भावे भाव तदमावेऽमाचेश्चेति ? हदु रि 
५ 1 


£ ९४ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुमुद्‌ चन्दे ( ९८. नयपरि० 


अन्योन्यं परस्परम्‌ अनात्मकत्वम्‌ असखरूपत्व तस्मिन्‌ सत्ति, सर्वथा सर्वेण साक्षा 
करणघ्रकारेण स्वरूपभिश्रणप्रकारेण वा असङ्क्रमेण असङ्करेण या भ्यवस्था अव- 
स्थिति. तस्यां सलाम्‌ एकस्थूलनि सांसविरोधात्‌ कारणात्‌ एक द्रन्यमम्युपगन्तन्यम्‌ । 
एतदुक्त भवति-स्थूटेकम्रतिभासविरुद्धा ज्ञानेतरपरमाणवः, तस्रतिभासोपगमे शद्वि 
रोघ. नीले पीतविसेषवत्‌ | तैथाभ्युपगच्छतव्ध अध्यक्षविरोधः निर्यादिरूपतया 
दतधा तत्त्वं विचारयतोऽपि स्थूलादिम्रतिंभासानिच्चेः | 

एव भरतिमासवलेन स्वपरमतविधिभरतिषेधौ अभिधाय सास्थरतम्‌ अथैक्रिया- 
कारित्रिवलेन तौ प्रतिपादयितुकामः प्रथमं क्षणिकैकान्ते अर्थक्रियां निराकुचननाद्‌- 

रक्षण क्षणिकैकान्ते नार्थस्याऽ्थक्रिया सति । 
कारणे कायेभावश्चेत्‌ कार्यकारणलक्षणम्‌ ।। २५ ॥ 

विद्तिः सद करमेण वा अरथक्रियाम्‌ अक्तणिकस्य निराचिकीर्धः कथित्‌ 
धणिके जथेक्रियां साधयेत्‌ अन्यथा तल्लक्षणे सं ततो व्यावर्त । न च क्षाणिका- 
नामनिर्चयात्मनां भावनां म्त्यक्षाचुपलम्भसाधनः कार्यकारणभावः सिद्धयेत्‌ 
विभ्रङृ्टाऽथान्तरवत्‌ । “स्मिन्‌ सत्येव यद्धावः तत्‌ तस्य कायम्‌ इति ईक्षण 
क्षणभङ्ग न संमनत्येव कायकारणयोः सद्टभावाप्तेः › अन्यथा क्षणभङ्गभङ्धश्रसज्कात्‌ । 

लक्षणम्‌ अस्य परमार्थसतो वस्तुनः नाथक्रिया अर्थस्य काशस्य क्रिया 
कधिकात्माट्यानम- करणम्‌ । क ? ्लणिक्ैकान्ते । इत इत्याद-“सति? इत्यादि । 

सति वियमने कारणे देतौ कार्य नाव; कार्योयत्तिः चेद्‌ यदि 
न कायेकारणलक्षणं कार्यस्य रारणान्वयन्यत्िरेकालुवि धायित्वं यल्लक्षणम्‌ कारण- 
स्यं च सज्जनकत्वं यल्लक्तण. तन्न । पूवाद्धगतेन (त इत्यनेन सम्बन्धः ¡ क्षगिकैकान्त- 


त = [माव =< 4 
_बषठिना कौरण “१ लवसपत्वभ्युपगमात्‌ । इद मपरं व्याख्यानम्‌ ~ स्योत्पत्तिकालवत्‌ 


इति समूदिता यपि तथैव स्यू । तथा नीलाच्ाकारेषु 
माव ''-प्रमाणवा० मनोरय० २।२१ १। 


(१) स्यूलंकरतिभासविसेघ । (२) स्थूरकप्रतिभासस्य 
सउमतविधिपरमतप्रतिपेवौ } (४) तुलना- 


रेषु मत्येक चित्रस्य स्थील्यस्याभावातत्‌ समुदायेऽप्य- 
॥ । 


भासस्य असत्त्व भ्रान्तत्व वा स्वीकूर्वेत । (३) 
ध कायेकारणता नास्ति वदहिरन्तः सन्तति कुत ! निरन्वयात्‌ 
च नस्नपा सार्प्यमिन सार्थवत्‌ ।॥ सति क्षणिके कारणे यदि कार्यं स्यात्‌ क्षणिकमक्रम जगल्ि सन्तानि 


त न 1 उन कारणन्तरोत्पत्तिनियम 2 सदेव कारण स्वसत्ताकारमेव 
धः जनयत्‌ । स्वेर्मत एव कायंत्पित्तिकालनियमे स्वतन्मस्य कुत एव कार्यत्वम्‌ ? नैरन्तयंमाधरा- 
-सिद्धि र धः डत भगवनियम ? देव्यस्य भरम वनियमे न किच्न्विदतिग्रसज्यते 1" 
प° ३६३-६२४! (५) “कि पूनरसौ कार्यकारणभाव अनुपरम्मसहायम्नत्यक्षनिवन्यन 7? 
1 व्यवस्यति तर. १० २० पृ० ६९ । (६) कार्यजनकत्वम्‌ ! 
नान्ति। 0 # ह 0 १०? वे० 1 8 शातधात्व जा० १! ५ कारिकेय मुद्धितरूघीयस्वये 
12 1 
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कायोत्त्तिकारेऽपि सति कारणे करार्थमावच्चेत्त्‌ कायकारणयोः यल्लक्षणं स्वरूपं भ्रहण 
वा अच्र प्रमाणभावात्‌ “घटते इयध्याहारः, किन्तु क्षणभङ्गाय दन्तो जलाञ्जलिः" स्यात्‌ । 
यस्त्वाह-'ना्थकिय! अथैलक्षण विचारतस्तद्योगत्ति । सा हि सती, असती 
वा तल्लक्षणम्‌ १ न ताचद्सती, खरविषाणवत््‌ तथाविंधायस्वस्याः तरैखक्षणला- 
योगात्‌ । अथ सती; किं स्वतः, परतो वा ? यदि स्वत; अर्थेन किमपराद्धं येनास्य 
स्वतः सत्त्वं नेष्येते ? अथ परतः, तदा अँनवस्थाः इति । 

तं (सह इत्यादिना नियवादिना समान व्यववस्थाप्य भ्य स्मिच्‌' इत्यादिना 
कारिकां प्रकटयत्ति- सह युगपत्‌ कमेण चा परिपास्या वा अर्थ- 

विवृत्िविवरणम्‌- „_ ४ 1 
क्रिया अक्षणिकस्य नित्यस्य - सम्बन्धिनी या तां निराचिक्ीषु 
सोगतः कथञ्चित्‌ यौगपद्यमकारेण क्रमभ्रकारेण वा प्रयक्ताजचुमानप्रकारेण वा क्षृणि 


केऽथै अथैक्रियां साधयेत्‌ , अन्यथा तदसाधनप्रकारेण तर्लतक्षणम्‌ अथक्रियालक्षणं 
सत्वं ततः श्चणिकात्‌ निलय।दिव व्यावर्चेत । साध्यत एव त्रं सो इति चेत्‌; अच्राहद- 
क ४ [क प 

नच इयादि ) नच नैव भावानां कायकारणभावः सिद्धयेत्‌ । कथस्मूतानाम्‌ 
क्षणेकानामर्‌ । पनरपि कथम्भूतानाम्‌ ? अनिंश्चयारमनाम्‌ न चिद्ते निश्चयो निणेयो 
यस्य स तथात्रिध आत्मा स्वभावो येषाम्‌ | तद्धविः कथम्भूतः ईइस्याह-्रत्यश्च 
इत्यादि ! प्रत्यक्षाुपक्तम्भौ साधनं यस्य, प्रत्यक्षाचुपरम्भसाधनत्वादेव च आनिर्च- 
यात्मनां † तेपां तद्धौवो न युक्तः । अच्र परभरसिद्धं निदर्ईनमाह-शविभ्रङरष्टः इलयादि । 
ूर्वात्तए्कोरिविच्छिन्नाद्थीद्‌ अन्यः चिकालाजुयायी अथैः तदन्तरम्‌ त॑स्य च प्रहणो- 
पायाभावाद्‌ विप्रदृ्टस्वम्‌ , विगप्रङ्ृष्टञ्च तद्‌ अथान्तरश्च तस्येव तद्वत्‌ । एतदुक्तं भवति- 
यथेकस्य कालच्रयाज्ुयायिनः क्रुतश्ित्मतिपन्तमशक्तेः न तंत्र प्रव्यकश्षाञ्ुपलम्भसाधन 
कायकारणभावः सिद्धयति तथ! प्रतिपरमाणुनियतेन ज्ञानेन क्चणिकभावानामप्रतिपत्ते 
न तरसार्धनसतश्चावः सिच्येत्‌ । 

(१) कायत्ित्तिकाकेऽपि कारणसद्‌ भावे तस्य द्विक्षणावस्थायित्व स्यादिति भाव । (२) 
योग । तुलख्ना-““म्थक्रियाकारित्वेन सत्ताभ्युपगमे समानञ्चैतद्‌ दूषणम्‌-किं सतामर्थकियाका- 
रित्वमथासतामिति ? सतामर्थक्रियाकारित्वे सक्ताभ्युपगमे तथा दुरूतरमितरेत राश्रयत्वम्‌ । तथा हि 
अ्थक्रियाजनकत्वे सत्त्वम्‌, सतरचार्थक्रियाजनकत्वमित्येकाप्रसिद्धावितराप्रसिद्धि ॥ अथ अर्थक्रिया- 
मन्तरेण सतोऽ्ेक्रिय्राजनकत्वम्‌, तव्राप्यय विकल्प इत्यनवस्था । जसत एवार्थक्तियाजनकत्वे खरविषा- 
णादिषु तथाभाव स्यात्‌ । अथक्रियायर्चार्थक्रियान्तरेण सत्त्वेऽनवस्था । अय स्वरूपेणेति चेत्‌, पदायपु 
तथाभावप्रसद्ध 1" -प्रश्ण० व्यो० पु० १२७ ॥ प्रशा० फन्द० पु० १२१ (३) असद्‌भूताया । (४) 
अथेक्रियाया । (५) अर्थलक्षणत्वविरोधात्‌ । (६) अर्थस्य । (७) प्रकृताथक्रियाया सत््वव्यव- 
स्थापिका अपराऽर्थक्रिया तस्या अप्यपरा इत्यनवस्था । (८) क्षणिकेऽ्यं । (९) अर्थक्रिया । (१०) 
कार्यकारणभाव । (१९१) क्षणिका्थानाम्‌ । (१२) कार्यकारणभाव । (१३) धिकालानुयायिनोभयेस्य । 


(१४) नित्यऽथे 1 (१५) प्रत्यस्लानुपलम्मसाघन । (१६) कायैकारणभावे । 
{-पोदक्ष-वम०ः श्र< {[ > अनवस्थित्तिरित्ति श्र । 5 व्यावत्तते श्चर०। 4 इत्यादि आ०। 
5-षनसदृभाव श्र० । 
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खास्प्रतं वेधं तत्वीाधनं तद्ावमभ्युपगस्य तत्र दूषणमाह्‌-“यस्मिय इत्यादि । 
यस्मिन्‌ वस्तनि सत्येव विद्यमान एव र्यद्धावो यस्य ॒वस्तुनः भाव आस्मलखनः 
तदस्तु तस्य पूर्वस्य कायम्‌ 1 “यस्मिन्‌ सुत्येव' इत्यनेन यन्नि्दि्टम्‌ तद्‌, इतरत्‌ 
कारणस ईति एवं क्षणं कायेकारणयो- क्णभङ्क न संभवत्येव } कुत एतत्‌ ¶ क 
"कार्य इयादि । अत्रायमभिप्राय.-कारणसच्ताकाल एव काथस्य मावे ध्यास्मिनू सत्येव 
इति घटते, परन्तु कायकारणयोः सहभावापततेः क्षन्तनोच्छद्‌ः स्यादिति । नज स्याद्यं 
दोषः यदि यदैव कारण्ुत्पद्ते तदैव स्वकार्य कुयी त्त , याचत्ता पूवमुलखद्य युन: काय कारे 
सत॒ कार्यमूसखादयत्ति, इत्यत्राह- (अन्यथा? इत्यादि । उक्तप्रकारादन्येन भ्रकारेण 
कषणसज्ञभज्गप्रसङ्गात्‌ 1 क्षणमज्ञे कायकारणयोः लक्षणं न स मवस्थर्वं' इति सम्बन्धः| 

ननु ^ यस्मिन्‌ ? इत्ति सप्तमी कारणमावे कार्यमावं सूचयति, स च पूवमेव 
स्थसत्ताक्षणे कारणे सति उत्तरण कायेमायो न विरुध्यते, यथा गोषु दुह्यमानासु गतः 


दुग्धासु जगतः इति । समसमयभाविसे चाक्षयो. कार्यकारणभावचिसेधात्त्‌ सव्येतर- 
गोविपाणवत्‌ इत्यारेकापनोदाथेमाह- 


कार्योत्प्ति्विरुद्धा चेत्‌ स्वयं कारणसत्तया \ 
युज्येत श्वणिक्केऽ्थऽरथक्रियाऽसं मचसाधनम्‌ । ३द ॥ | 
विवृतिः-नहि कौर्योत्पत्तिः कारणस्याभावं प्रतीक्षते यतः तदर्थक्रिया अक्षणिक 


विरुद्खयेत । निष्कारणस्य अन्यानपेश्षया देशकास्वमावनियमायोभात्‌ सर्वत्र 
सवेदा स्येव भावादपङ्कात्‌ । तदय भावाऽभावयोः कार्कारणतां लक्षयेत्‌ 
सवथा भावस्यैव वा ! स्वरक्षणस्य कचित्‌ प्रत्यक्षाुपकम्भासिद्धः कुतः कान्य 
तिरेकोपरुक्षणं कीरणशान्तेः १ 


0 ४ 
(१) क्षणिकानाम्‌ 1 (२) प्रत्यक्षानूपलम्भसाधनम्‌ \ (द) कार्यकारणमावम्‌ । (४) तुरना- 
^ क्षणस्यरायि कारण स्वसत्ताया कार्थं कुवंदमभ्ुपगच्छन्‌ कमोत्पत्तिमृपरुणद्धि सकलजगदेकष् णवृत्तित्वप्रस- 
त्वात्‌ '-अष्टश्च °अण्टसह ०पृ ०९१ “सत्येव कारणे यदि काय त्रैलोकयमेकषणवात्त स्यात्‌, कारणक्षणकाक 
एव मरस्य उत्तरोत्तरक्षणसन्तानस्य भावात्‌ तत सन्तानाभावात्‌""-मष्टश्च ०मष्टसह्‌ ०्पु०१८७! (५) 
म हि गोरोदनकलि गमनकारुश्च॑क सभवति । (६) कारणकार्ययो । (७) चेद्‌ यदि चिरुद्धा विप्रति- 
पिद्धा स्यात्‌, का ? कायंत्ित्ति, कार्यस्योत्तरपरिणामस्योत्पत्ति स्वरूपलाम । कया † स्वे कारण- 
त्तमा, स्वय कारण | विवलितकार्यजनक द्रव्यस्वरूपमुपादान तस्य सत्तया मावेन \ ताहि युज्येत, 
मुत्त म्यात्‌ । क्रिम्‌ ? अर्यं क्रियासभवसाघनम्‌, अर्थस्य अभिमतप्रयोजनस्य क्रिया निष्पत्ति तत्समव- 
भाघनेम्‌ नित्यं कमथीगपद्यविरहादित्यनूमानम्‌ } च्व ? अये । किविशिष्टे ? क्षणिके निरन्वयक्षणनङ्वरे । 
उदमतिप्तिवत्तनम्‌ ति कार्यकर रणत्व मं स्मकत्वं 
1 ५ ॥ तत सा ।चरदा कार्यकाले सत एव कारणत्वात्‌, गन्यया कार्यस्य माकस्मिकस्व- 
पदान्‌ "--उचौ० ता० पृऽ ५द । तृलना-“कार्योत्पर्तिधिरुष्येत न वै कारणसत्तया । यस्मिन्‌ 
नय 1 तेत्तस्म कायमिनरत्कारणमिति क्षणिकत्वे न सभवत्येव सहोत्पत्तिप्रसङ्खात्‌ कुत. 
ऋन्नाननत्ति ।"-धि{दवि० पु० १६ ०,२२६ । 
1 सद्भायो जा०। 2 
०) ¢ स्वतो सत्ता-श्र०) 





न वन्तेच्ठेद । [न 
इत्मचलक्षेण मा ०1 8 समावन्तेच्छेद व०। 4-णखक्षण- शर) 6-र्फेतेति 
ˆ--चणकाय-अा ९1 8 कायेस्योत्प-ष्‌० चि०। 9 कारणसिद्धे ० चि ० । 


नयश्र० का० र& } सयहनयस्य लक्षयाम्‌ ¢ ०७ 


कायस्य उत्पत्तिः आत्मलाभः विरुद्धा चेत्‌ यदि खयम्‌ आत्मना, 
कया ? कारणसत्तया । एतदुक्त भवति--यदि कारणसत्तया 
कार्योस्पत्तिविरुध्यते तदा युक्तमेतत्‌ पूर्वमेव दद्मावे रेद्धाव इति । 
तथा चेदच्र दूषणमाद-“युज्येतः इयादि । युज्येत उपपद्येत अर्थक्रियाऽसरंभव- 
साधनम्‌ । क १ अर्भ} कथम्भूते ? श्चणिके "विनष्टे कारणे तदैस्तंभवात्‌" इति 
मन्यते । यदि वा, तया तदुत्पत्तिविरुद्धा यदि तदा युज्येत अं क्षणिके 
अभेक्रियाऽसंमवसाधनस्‌, न च त्या सा विरुद्धेति प्रतिपादर्चिंष्यते । 
व्यतिरेकसुखेन कारिकां विद्ण्वनाह-“नदहि" इदयादि । दि्यस्मात्‌ न कायस्य 
उत्पत्तिः कारणस्य अभावं प्रतीक्षते यावतत्‌ कारणं निमूलनन नश्यतति 
तावत्‌ स्यं नोपपद्यते इति | यतः तदपेक्षणात्‌ तदथोषेया कमयौ- 
गपद्यार्थक्रिया अक्षणिर्कत्वे अपि विरुष्येत । “यतः? इति च आक्षेपे, नैव विरुध्यते । 
कुत एतदिव्याद--“निष्कारणस्यः इदयादि । इदमच्र तात्पयम्‌-विनष्टे कारणे यदा कार्य 
जायते तदा तन्निष्कारण भवति, तस्य च अन्यस्य देखदेः अनपेक्षा अपेक्षाऽसावः 
तय। देक्कालसखभावनियमायोगात्‌ सर्वत्र सर्वदा स्यैव भावायुपङ्गात्‌ कार- 
णात्‌ नदि तदभाव सा प्रतीक्षते' इति सम्बन्धः । तथा तंस्यास्तर्द्पेक्षणे दूषणान्तर- 
माह-(तदयम्‌' इत्यादि । तत्‌ तस्मात्‌ तदपेक्षणात्‌ अर्यं सौगतः कायस्य यो माव 
आस्मलामः यश्च॒ कारणस्य अमाव; तयोः यथासंख्येन कार्यकारणतां लक्षयेत्‌ । 
शरद्िं कार्यम्‌ आस्मलासे अपेत्तते तत्‌ कारणम्‌, अपेक्ष्यते च तेनै सल्लामे तद्माव 
"इत्ति मन्यते । 
इद मपरं उ्याख्यानम्‌-यदा कारणान्न कार्य॑किन्तु कारणात्‌ तर्दभाव. तत्त 
कायं तत्राह-^तत्‌' इदययादि । तत्‌ तस्मान्यायात्‌ अयं भावाभावयोः कारणतनिचत्योः 
कायेकारणतां भावस्य कारणताम्‌ अभावस्य कार्यतां लक्षयेत्‌ । कायेशान्दस्य पर- 
प्रयोगप्रसङ्धेऽपि अल्पन्च्तरव्बात्‌ पूर्वनिपातः । अथ मतम्‌-न अभावः प्रश्योषाख्या- 
विरीनखात्‌ कस्यचित्‌ कारणं काथख्च, इयच्ाह- सर्वथा भावस्यैव वा सत श्व वा 


काररेका्यार्यानम्‌- 


विव॒ततिव्याल्यनप्‌- 


(१) कारणसद्भावे । (२) कायंसद्माव । (३) अथं क्रिपाऽमावात्‌ । (४) कार्योत्सित्तिकाके 


उपादानकारणसत्तया 1 (५) का्येत्पत्ते । (६) कारणाभावपिक्षणे । (७) कमं । (८) कच्च 1 
(९) कार्फेण। (१०) अत्पकाभे! (११) कारणाभाव । (१२) कार्येण गात्मलाभे अपेक्ष्यमा- 
णत्वात्‌ कारणभाव एव कारण स्यादिति भाव. । (१३) कारणामाव (१४) “अल्पाच्तरम्‌” जनेन्द्र 
व्या० १।२।१००1- न्द्रे से (समासे) अल्पाचूतरमेक पूर्वं षयुज्यते 1**- शब्दार्णव ० ९।३।१९४१ (१५) 
भख्यायते इति प्रख्या चिकल्प , उपाख्यायत्ते इति उपाख्या श्रुति ताभ्या विकल्पशच्दाभ्या रहित्वात्‌ । 


द 


1-स्नाया श्र ° । -यिष्यत्ति आ० । 8-कत्वे विरुद यते आ ! 4 अन्यदेशादे च०,श्र 1 
5 यर्दि का-श्र० 1 6 अल्पान्तरस्वात्‌ आ०, अल्पस्वरत्वात्‌ च ! "7 एव वार्य-आ० 1 
२२८ 


10 


10 
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'कार्यकारणवां रक्षयेत्‌! इवि सम्बन्धः । कारणवत्‌ का्यस्याप्यसन्त्व!{ऽखमवात्‌ अतः 
लौख्यमतम्रसज्गः सौगतस्य इत्यभिप्रायः । नड मा भूत्‌ चणिके प्रयल्षाञुपलन्भसाचनः 
कार््कारणमातर ध राभञ्य पतिरेकश्चाधनस्तु इन्द्रियशक्किवत्स्यात्‌ + इल्यन्राद्‌-- 'सलच्णस्य' 
इत्यादि । सखटक्षणस्य परपरिकल्पितपरमाणुलक्षणस्य कचिद्‌ अन्तवेदिया ग्रत्यक्ष 
लुपरम्भासिद्धेः, प्रत्यक्चपूर्वकोऽलुपलम्मः प्रव्यश्चाद्ुपलम्भः तस्य असिद्ध : कारणात्‌ 
छतः काथस्य व्यतिरे केणोपलक्षणं कारणशचक्तेः ? न कृतश्चित । एतङुक्त भवति--यदा 
तस्थ तद्रूप कार्यं कतश्चत्‌ प्रत्यक्षं खत पुनः इतरकारणसद्धावेऽपि सोपलभ्यते तदा 
युक्त तेनोपैर्षणं तेच्छंक्तेः, न चैवमस्तीति । 

नुं यद॒क्तम-ष्वहिरिि ज्ञानपरमाणुसश्चय' इयादिं, (नहि कार्योत्पत्तिः 
इत्यादि चः; तदयुक्तम्‌; यथाप्रतिभासं चित्रैकक्ञानोपगसमात्‌ । ^“तिर्जरप्रतिमातसःप्येकैव उद्धिः" 
[ प्रमाण्वाक्तकाल० लि० पु ३९५ \ ] इखयादिवचनात्त्‌ । त॑था कार्यस्य देशवत्‌. कालेऽपि 
अखत ण्व कारणादेव उदयोपगमात्‌ कथमन्यथा जडिन्ञानात्‌ प्रधः भावचिमरणदि व) 
अरि्ादिकम्‌ इत्याङद् क्य आह- 


` कथक सिन्देदार्थान कुर्याद्‌ व्याप्नोति चा सक्रुत्‌ । 


लथैकं भिन्नकालार्थान कुर्याद्‌ व्यासोति वा कमात्‌ ॥ २७ 


(१) कार्यव्यतिरेकेण कारणव्यतिरेको नायते, क्षणिके च न कार्यव्यत्तिरेक. अत क्षणिकेभ्य 
कार्यकारणभाव स्ाधनीय , यया हि-रूपन्ञानोत्पत्यभावेन रूपन्ञानजननक्त्यभमाव व्याप्त, चक्षुषि 
जविकके सत्ति न कूपक्षानौत्पत्यभाव यतस्तत्रं रूपञ्लानजननरक्ति व्यवस्याप्यते । नहि चध्षुषि 
रूपन्चानजननगवित्तव्यवस्थापने प्रत्यक्षानुपलम्मौ प्रभवत , शक्ते रतीन्द्रियत्वात्‌ प्रत्यक्षानुपकम्माऽगोच- 
रत्वात्‌ । तथैव क्षणिकेऽ्ये प्रत्यक्षारनुपरुम्मसाघन क्यिकारणभात्रो मासेत्स्यत्‌ कार्यव्यतिरेकेणान्‌ मीय 
मानस्तु सिद्धचत्येव इत्य्सिप्राय ! (२) क्षणिकस्य । (३) का्येच्यत्तिरेकेण 1 (४) अनुमानम्‌ । {५} 
कायेत्पादनदक्ते 1! (६) प्रज्ञाकरगुप्त । (७) पु० ६१३, ६१६! (८) '(चच्रघ्रत्तिमासापि चुद्धिरेकेव 
वाह्यचिश्रविरक्षणत्वात्‌ । शक्यविवेचन चि मनंकम्‌, जक्षक्यविचेचनार्च वुदधर्नलादय 1"-घ्रमए्णवा- 
निकाल ० पु ३९५१ उदृतभिदम्‌-पमेयक० पु ०९५ । न्यायकुमु° पु० ९३०! सन्मति ० खी प॒० २४१। 
न्यष्यवि० वि° पृ०१०१ & } ्रनाकरगुप्तेनाप्युक्तम्‌-चित्रभत्तिभासा"-सिद्धवि० टी० पु०५५ & | 
{९} यथाहि कार्यस्य देशेऽविद्यमानमपि कारण कार्योत्पादकम्‌, तथा कार्यैकाेऽविद्यमानमपि कार्यो- 
त्पादक भवनु. ¦ (१०) यदि कार्यकाकेऽविदयमानादपि कारणात्त्‌ कार्योत्पत्ति न स्वीक्रियते तंदा । (११) 
परज्ञाकरगृप्तो हि प्रमाण्वातिकालद्धारकार, स च भाविन भूतञ्न्वाथं कारणमाचक्षते, तथाहि- 
(विद्यमानस्य करणमिति कोऽथ? तदनन्तरभाविनी तस्य सत्ता, तदेतदानन्तर्यमुमयापेक्षयापि 
समानम्‌ } यथैव भूतपेक्षया तथा भाव्यपे्धयापि ! न चानन्तर्यमेच निचन्धनम्‌, व्यवहितस्यापि 
करणत्वात्‌ \ गाटसुप्तस्य विन्नान प्रनौवे पू्वेवेदनात्‌ ! जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिङ्चितम्‌ !1 
तस्मादन्वयत्तिरेकानूविघायित्व निवन्घनम्‌ । कार्यकारणभावस्य तद्‌ भाचिन्यपि विद्यते \\ मूत्य्ने 
भविप्य् भवेदेचम्मूतमरिष्टमिति ए"-प्रमाणव्तकाक० पु० १७६ \ (१२) “यथा येनाविसोष- 


1-प्नचस्तु श्न ०! 9-नाह्‌ स्वलक्षणस्य पर-आा० । 5-रेकोणोप-आ ० } 4 वडुक्तम्‌ अ ० । 
ॐ प्रवोघोदयो भा-च० } 6 तयैवं मा०। 


नयभ्र० का० २७ 1 संयहनयस्य लक्षणम्‌ ¢< 


विदतिः-यथा क्षणिकं खलक्षणं नानादिष्देशभावीनि कायाणि स्थानसङ्कर- 
व्यतिकरल्यतिरेकेण करोति तत्करणेकखभावत्वात्‌ । नहि सामग्रीमेदात्‌ कार्यभेदेपि 
तत्कारणसख मावमेदः, तथेकमक्षणिकं यद्यदा उत्पित्सु कार्य तत्तदैव करोति तत्करणे- 
कखभावत्वात्‌ । सव॑दा कायकालानतिक्रमेण करणसामथ्यात्‌ तदात्मकमेकमेव 
इत्यविरुद्रम्‌ । यथा विज्ञान खनिभासमभेदान्‌ गुणी गुणाच्‌ अवयवी अवयवान्‌ 
उ्याञ्मोति सकृदपि तदात्मकत्वात्‌, तथेव द्रव्यं खपर्यायमेदान्‌ स्वयममेदकरत्वात्तेषां 
स्व मावानामिति । एवम्‌- 

यथा येन योग्यत्ताप्रकारेण रकौ निररं णिक वस्तु {भिन्नो देखो येषाम- 


[निास्‌, देरग्रहणसुपलक्षणं तेन मअज्ञाकरगुप्तापेक्षया भिन्नकाल- 
कारिकाव्याण्यानम- श 
ग्रहणम्‌ › तान्‌ कुयात्‌ सक्रद्‌ एकदेव । तथाहि-प्रदीपक्षणः ्रमा- 


| + तेलङोषं दें 
तरि स्वंज्ञान स्थोल्यां ते दङ्ौननदाहच्च उपरि कज्जलम्‌ इयादि भिनदेरां सकृदेवाऽ- 
नेकं काय कुर्याद्‌ एवमन्यदपि चिन्त्यम्‌ । था यदे जाप्रदधिज्ञानं सखवापानन्तरं च्यापा- 
रादिका्यं कुर्यात्‌ तदैव कालान्तर भाविस्वकारनियतं प्रबोधम्‌, यदैव च माविराज्यादिकं 
* दीनं © चः, # 9 
स्वकारनिर्थत दैटौन क्यात्‌ तदैव चिरातीतकार हस्तरेखाईिकम्‌, तथेक निस्य 
(म ४ छत्व ` पनर * 
चिन्नकाखार्थान्‌ । कतः ? कमात्‌, कमसाश्रिय । एकदेकं [ ` पुनरन्यं 
कुयात्‌ तत्काकेऽपि तेद्धावत्‌ । तथा चेदमयुक्तम्‌-“ध्वीऽक्रमात्‌ क्रमणो भावाः? 
भरकरेणैक सौगताभिमतं क्षणिकस्वलक्षण सक्रदेकक्षणे भिच्वदेशार्थान्‌ भिनलो विप्रकृष्टो देखो येपाते 
भिन्नदे्ा ते च तेऽर्थाङ्च कार्याणि तान्‌, स्वसन्तानवतिनम्‌पादानत्वेन सन्तानान्तरवर्षिनञ्च निमित्त 
त्वेन जनयेदित्यथं । यथा वा एक ज्ञान भिन्नदेशा्थन्‌ विग्रकृष्टनीनादययाकारान्‌ व्याप्नोति न विरुध्यते 
तथा एकममिच्नद्रव्य कमात्‌ कालमेदेन भिन्नकालाथन्‌ भिन्न पूर्वापिरभूत. काटो येपा ते च तेऽथद्चि 
कार्याणि तान्‌ क्यात्‌, पूवत्तिराकारपरिहारावास्तिस्थितिरूपेण परिणमत इत्यथं । तानेव व्याप्नोति 
वा तादात्म्यमनुमवतति वा, न विरुष्यते ।“-कची० ता० पृ० ५६ । “तच्रेवोक्त भट्टाकलद्धुदेवं - 
यथैक भिन्नदेशा 1“-सत्यश्ास्नप० पु० १५ 3 । 
(१) सवर्षा युगपत्प्राप्ति सकर । (२) परस्परविपयगमन व्यतिकर । (३) प्रदीप- 
विषयक ज्ञानम्‌ । (४) तंलपाने । (५) दशा वत्तिका तस्या आननं मुखम्‌ अग्रभाग त्तस्य दाहम्‌ 1 
(६) न हि स्वापानन्तरभाविन्यापारादीना प्रवोधस्य च जाग्रहिज्ञान विभिन्नकान्यव्ति सत्‌ समुत्पादक 
घटते तस्य एकक्षणमात्नवृत्तित्वादित्याशयेनाह्‌--यदैवेति 1 (७) स्वविषयकं दर्शन प्रत्यक्षम्‌ । (८) 
अन्यपदाथेत्पादकाकेऽपि ! (९) नित्यस्य सद्‌भावात्‌ ! (१०) “नाक्रमात्कमिणो भावो नाप्यपेक्लषा- 
ऽविरोषिण । क्रमाद्‌ भवन्ती धी कायात्‌ क्रम तस्यापि कसति ॥ नाऽक्रमात्‌ चमिण कायन्य माव, 
कमरदहितत्वात्‌ कारणस्य तन्निष्पाद्यानि कार्याणि सक्रज्जाये रन्‌ 1 कऋरमवत सहकारिणो्येल्य छऋमाज्जनि- 
ष्यतीति चेत्‌ , नाप्यविक्लेषिण स्िरेकरूपस्य पर रनाघेय विशे स्य परेषा सहकारिणामपेल्लाऽस्ति । तन्मान्‌ 
कमाद्‌ भवन्ती घीः कायात्‌ कमन्तस्यापि कायस्य शसति ।'“-प्रमाणवा० मनोरय० १।४५ । उद्तो- 
ऽयम्‌-लनाक्रमात्‌ क्रमिणो भावा"  घीडचेय क्म ` ` "सिद्धवि से प॒ १६१ ५, १९७. । 
`धीज्ञंयात्‌ ° *'-सन्मति ° टी० पु< ३३६ 1 प्रकृतपाठ -प्रमेयक० पृ० ३२५॥ 
1 फारगण-जन्चि० \ >-त्वात्‌ स्वभना--०चि० ! 3 एवं जा०! ‡+-पयाश्र र 1 उऊनियनदस्न श्र) 


9 


10 


10 


16 
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[ प्रमाणचा० १।४५ } इययादि । यथा श्वर्कः ज्ञनं ध्वणिक नि च्रदेराथौन नानदेश- 
नीरायाकारान्‌ च्यापरोति तदात्मकं भवति । वाशब्दः पश्वान्तरखनकः स क्‌ 
एकदा तथा पकमास्मतन्त्वं सिन्नक्ाखाथौन्‌ खखादीन्‌ च्यास्रोति चाक्रमात्‌ । 
कारिकां विद्ृण्वन्नाद-यथा, इत्यादि ! यथा येन प्रकरण स्वरुक्षणम्‌ , 
कथम्भूतम्‌ १ क्षणिकम्‌, करोति कायाणि । कथम्भूतानि † नाना- 

वदृ तचवरण्नःः द्विषश्च मावीनि, दिरघ्दणमुपलक्षणं तेन नानाकालभावीन्यपि गृदयन्ते । 
कथं करोति १ स्थान॑सङ्कर्यीतकरन्यतिरेकेण । त एतदिलाद-तत्करणेकस्वभा- 
चत्वात्‌ 1 तदेव समथेयते "नहि" इयादिना । दिथैस्मात्‌ न सामग्रीभेदात्‌ काय 
भेदेऽपि कारणस्वभावसेदः, तथा एकमक्षणिक्‌ कारणं यद्‌ यदा उत्पित्सु काय तत्‌ 
तदेव करोति । कत एवदित्याट-तत्करणेकस्व भावत्वात्‌ । नज करम भावीन्यनेक- 
काणि कर्मत्‌ कथ तदेकम्‌ सावङ्का सेदभ्रसज्ञात्‌ ? इति चेद बाह-सवेदाः इत्यादि । 
सर्वदा सर्वकार कौयैकालानातिक्रमेण करणसरामथ्योत्‌ कारणात्त्‌ तदात्मकं तत्करण- 
सामथ्यीरत्मकम्‌ एकमेवेत्यविरुद्धस्‌ । अस्यैव समयनाथमाह--"यथाः इत्यादि । यथा 
सौगतस्य विज्ञनं स्वनिभोसमेदाच्‌ आत्मनीलयाकारविरेषान्‌ नेयायिकस्य गुणी 
गुणास्‌, अवयवी अवयवान्‌ व्यामोति कथच्रित्तदास्मको भवति । कडा ? सङृदपि, 
न केवरुमखचरत्‌ । नचु ज्ञानतनिमौसयोः गुणराणिनो' अवयवाचयविनोश्च अलयन्तमेदान 
युक्तमेतदियत्राद- तदात्मकत्वात्‌, ज्ञानदः स्वनिमौसमेद-गुण-अवयवार्मकत्वात्‌ । 
अन्यथा घटपटवत्‌ तञ्ज्ञानवच्च गुणगुण्यादिभावः चिव्रज्ञानरूपत! च न स्यादित्युक्तं 

विस्तरतः प्रागेव । तथेव द्रव्यं जीवादि स्वपयायसेदान्‌ व्याग्मोति । स्वमरहणात- 
° 'संर्व॑स्योभयस्यत्वे तद्विशेषनिराक्तेः । 

चोदितो दपि खादेति किसुष्ट्‌ नाभिधावति 2 1}2 [ त्रमाणवा० ३१९८१ | 

(२) प्रतिनियतदेकस्थमेव । (२) चित्रज्ञानम्‌ । (३) आदिपदेन गुणी अवयवी च ग्राह्यौ । 

(४) घटपटज्ञानवत्‌ । (५) व्याख्या-सवंस्योमयरूपत्वम्‌-उभयग्रहणमनेकत्वोपलक्षणार्थैम्‌ तस्मिन्‌ 
सति, तद्धिदोपस्य उष्ट्‌ उष्ट्‌ एव न दधि, दधि दध्येव नौष्ट्‌ ' इत्येव लक्षणस्य निराकृते , दधि 
ग्वादः इति चोदित पुरुप किमष्ट्‌ खादितु नाभिघावति ? उष्ट्‌ ऽपि दच्यभिन्नात्‌ द्रव्यत्वादव्यतिरेकात्‌ 
स्यादधि, नापि स एवेति उष्ट्‌ उष्ट्‌ एव" इत्येक न्तवाद , येनान्योऽपि दच्यादिक (त ) स्यादृष्ट्‌ । 
तया दध्यत्र स्याद्ष्ट्‌ उष्टाभिन्नेन द्रव्यत्वेन दध्नस्तादात्म्येनाभिसम्बन्धान्‌ ! नापि तदेवेति दध्येव 
दवि, येनान्यदपि उष्टरादिक (त) स्याद्धि 1 एतेन सर्वस्योमयरूपत्व व्याख्यातम्‌ !*"-म्रमाणवा० 


स्ववृ° टी० ११९८३ । मनोरय० १।१८३ । उद्धृतोऽयम्‌-अनेकान्तजय० पु० १८ ! न्नोदितो ° 


-अनेा० प्रर पृ० ७ 1 जष्टस्हू० प° ९२! सन्मति टरी° पुऽ २४२ । न्य(यचि० वि० पुऽ ९२ 
++ 1" निराकृत ॥ प्रेरितो दधि "स्या र०= प० ८२७) 


+ ज्ञनक्षणरू अा० ! £-सकरव्यत्िरेकेण श्च ० । 9 तावा आ० ! 4 का्पकार-आ-० । 
ए-र्मकमेवेरय-आ०, व ० 1 


नयप्र ° का० ३८ | सं्रहनयस्य लक्षणम्‌ ९२९ 


इत्येतन्निरस्तम्‌, दध्यादेः उष्टादिस्वरूपभूतपयीयत्वासमवात्‌ । कुतस्तत्‌ 
तान्‌ व्याप्नोतीति चेदत्राह--“स्वयम्‌” इत्यादि । स्व्यं स्वरूपेण अभेद्कतवात्तेषामर । 
इतिखब्दः द्रव्यसिद्धि्रघट्कपरिसमाप्तौ । तदेवं सिद्धे परापरद्रव्ये परापरसग्रहः 
प्रवत्तते ¡1 तत्र परसंग्रहं प्रदडयितुमाह- 

संयहः सवंसेदेच्यमभितैति सदात्मना | 
्॑ह्मवादस्तदाभासः स्वाथनेदनिराकरतेः ॥३८। 

विच्रतिः-नदि करिचदसदात्मा भेदोऽस्ति विरोधात्‌ । यद्‌ यदात्मकं तत्‌ 
तदेव, यथा स्वनिभोसभदात्मकं ज्ञानम्‌, तस्मात्‌ सदात्मनो भेदाः सन्मात्रमेव 
नान्यदिति संग्रहः । तत्प्रीधान्यात्‌ न तु मेदगप्रतिन्ञेपात्‌ । स्वपयायमेदानपेश्षया 
तत्प्रविरूपकत्वं बह्मवादवत्‌ । 

संग्रहः संग्रहनयः सर्वेषां सेदानां जीवादिविरेषाणाम्‌ देक्यमसिपेति 
केन रूपेण ९ इत्याह-सदात्मना । जद्यकवादेऽपि सदात्मना तेषां 
समहः समवति इति सोऽपि सग्रहनयः स्यादिव्यारकापनोदार्थमाह- 
्रह्मवादस्तदा भास इति । कुत एतत्‌ ? इत्याह-“स्वा्थः इत्यादि । स्वाथैः 
सन्मां तस्य खेदो जीवादिः तस्य निराक्रते; असौ तदाभासः सप्रहाभास.; 
तन्निराकृतौ सन्मातच्रस्यापि निराकततिसिद्धेः । न_खट् निराश्रयं सामान्यं नाम अश्ववि- 
षाणादेरपि तंन्त्वप्रसङ्ात्‌ । । 

व्यतिरेकद्वारेण कारिकां विवृण्वनाद- "नहि" इव्यादि । हि्यंस्मत्‌ न करिचत्‌ 
चेतनः इतरो वा भेदो विशेष असदात्मा अस्ति, कत एतत्‌ इयाद- 
विरोधात्‌ । असदात्मनोऽस्तित्वचिरोधश्च प्रागेव समयथितः । नसु- 


कारिकाव्या्यान न्‌- 


विवुत्तिविवरसएम्‌- 





(१) तुलना-“सुगतोऽपि मृगो जात मृगोऽपि सुगत स्मृत । तथापि सुगतो वन्यो मृग 
खादयो ययेष्यते 11 तथा वस्तुबलादेव भेदाभेदव्यवस्थिते ! चोदितो दधि खादेति किमुष्ट्मभिवावति ।1" 
-न्यायवि० का० ३७३२-७४ 1 अनेकान्तजय० पु० २८१ । ˆन दयस्माभिदंष्युष्ट्योरेक तिर्यकसामान्य 
चस्तुत्वादिक व्यक्त्यमेदेन व्यवस्थित तथाभूतप्रतिभासाभावादभ्युपगम्यते | याद्गूभूत तु प्रतिव्यक्ति 
भिन्न “समाना ` इति प्रत्ययविषयभृत मभ्युपगम्यते तथाभूतस्य तस्य शब्देनाभिघाने किमित्यन्यव्र प्र॑रितो- 
ऽन्यत्र खादनाय धावेत्‌ यदयन्मत्तो न स्यात्‌ ।"-सन्सत्ति० टी पु २४२ । (२) पर्यायाणाम्‌ 1 (३) 
तुखना-""निरारृतचिेषस्तु सत्ताद्ेतपरायण । तदाभास समास्यात सद्‌भिदुष्टेप्टवावनात्‌ 11“ - 
तत्त्वार्थश्लो० पु० २७० ^ 1 नयचिच = शलो ० ६८ 1 प्रमेयक ० पु ० ६७७ 1 न्यायावता० सी ० प° ८५ । 
भ्माणनय० ७।१५, २९१ ।! जनतकंभा० पु० २४1 (४) “स्वस्य ब्रह्मवादस्य अर्यो विषय वन्मा तस्य 
भेदा जीवादिविचेषां तेषा निराकते प्रतिषेधात्‌ । न खदु वेया सत्वे भेदानामचक्ायोऽन्ति । 
भेदरहितं च तत्कथ सामान्य नाम निराश्रयत्वात्‌ जयंक्रियाविरहाच्च !*-र्घौ० ता० पुर ५८ ! ५} 
सत्त्वप्राघान्यात्‌ 1 (६) सम्रहाभासत्वम्‌ 1 (७) सामान्यत्वप्रसद्धात्‌ । 





1 तस्मात्तदात्मानो ₹० वि०। 


10 


३6 
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मवत्वेवम्‌ ; तथवि जेदेभ्यो भिन्न सत्त्वम्‌ इतव्यत्राट--यद्‌ यदेष } यद्‌ द्रव्यादि 
यदात्मयौ यत्‌ सवमास्सा यस्य तद्‌ यदात्मकसर तद्‌ द्रव्यादि दघ भवति सद्रूपमेव 
मवति, यथा! स्वतनिभसमेदप्टसमकं सडयेतरविपय सेतरविगोपात्मकं ज्ञान नयया दि- 
रूपसेव भवति । यत शव तस्मात्‌ संदात्मनो भेदाः सन्मघ्रमेव नान्यत्‌ भावान्न 
प्रासमावादि इति ण्व सग्रहः । छतः स इयद-तत्पराधान्याव्‌ › सन्मात्रपराचान्यात्‌ 
नत्त न पुन. भेदप्रतिेषात्‌ । छत एतव्यद-स्वपयायमेदानपेक्तया) यनः तत्प्रति 
रूपकत्वे संमरदामासस्वम्‌ । किवदिसाद्‌-त्रह्मवाद्वत्‌ इति । 
अधुना नेगमतवाभासप्ररूपणायेमद्द- 
न्योन्य्ुण मूतैकसेदाभेदप्ररूपणात्‌ । 
नैगसोऽर्थ्मन्तश्त्वोत्तौ नैगम।'जासं इष्यते 11३९) 
विघति-खलक्णमेदामेदयोः अन्यतरस्य प्ररूपणायाम्‌ इतरो गुणः स्यात्‌ 


इति नेगमः । यथा जीवस्वरूपनिरूयणायां युणाः सुखदुःखदयः, तल्ररूपणायां 


--+~-~-* ~~~ - ~~ ~----+ ~~~ 


(ते व्दवव्यते मन्यते स्याद्ादिभि । क ? नैमम, निगमौ मुस्यगौणकल्यना, तत्र वो नैगम 
इति 1 करत ? अन्योन्येत्यादि ) गुणभाव अप्रवानभूत एकडच प्रवानभूत , अन्योन्य परस्पर नुणभूतंकी 
तौच तौ मेदाभेदौ च तयो ्ररूपणात्‌ ग्रहणात्‌ । तथाहि गृणमुणिनामनेयवावेयविना ्रियाकारकाणा 
जातितद्रताञ्च कथच््चिद्‌ मेद गुणीक्ृत्य अभेद प्रख्पथति, जसेद वा गुणीकृत्ये सेद प्ररूपयतनि ! सैगमन- 
यस्य॑वविघत्वात्‌ प्रमाणे मेदाभेदयोरनेकान्तग्रहुणात्‌ \ नन्‌ गृणगुण्यादीनामत्यन्तमेद एवेति वेद बाह-अर्ये- 
त्यादि । अर्णान्तरत्व गृणगुण्यादीनामत्यन्त मेद ! तस्योक्तौ प्ररू्पणाया नगमाभास इप्यते तस्य प्रमाण- 
बाधित्तत्वात्‌ ( घौं ० ता० पु० ५७1 तुलना-''णगेद्धि मर्ण सिणडत्ि णेगमस्स य निसत्ती ! मेसाणपि 
तयण लक्खणमिणमो सुणह्‌ वोच्छ 11 -अनुपोगदहार० ४ दइा० ! माव० निर मा० ७७५ । विक्षेपा० गा० 
२६८२ ! “निगमेषु येऽभिहिता शब्दास्तेपामयं काव्दार्थेपरिनान च देदसमग्राही नैगम । आहच 
-नेगमशब्दा्यानामेकनेकार्थनयगमपिक्ष । देकसमग्रम्राही व्यवहारी सैगमो ज्तेय ।*-तत्वार्याचि० भा० 
११३५ ।! तरवायेहरि ०» तस्वाय्िद्ध ° ११३५ । “'अभिनिवुत्ताथंसंकल्पमात्रग्राही नगम ।"-सर्वाथत्ति० 
१।३३ । राजवा० १३३ 1 “यदस्ति न तद्‌ दयमत्तिरेडघ्य वत्तंते इति नैक गमो नय सग्रहामग्रहस्वरू- 
पद्रर्व्याथको नैगम इति याचत्‌ }' -पचहछछाटी० प° ८४ ¡ जयध० अ० प० २७॥ ““तत्र सकत्पमात्रस्य 
ग्राहको संगमो नेय । यद्वा नैक गमो योऽत स सता नैगम मत । धवम॑यो- घण वापि विवक्षा धर्मव- 
पिणो 1 पययनेगमादिभेदेन नवविधो नैगम ।'“-तच््वार्थश्लो० १०२६९} नयविव०३३,३७) प्रमेयक ० 
पृ०६७६। सन्मति० टी° पृ० ३१०) नयचक् गा० ३२ । तत्त्वार्थ॑सार प० १०७ । "नैकैमानि. महास- 


तासामान्पकिशेषविशेपविन्लानं मिमीते मिनोत्ति वा चैकम । निगमेषु वा अर्थवोषेषु कुर्ते भवो वा 
नगम 1 अथवा नके गमा पन्थानो यस्य स नैकगम ("-स्थानाद्भसू ° टी० प० ३७१ "घर्मो च्निणो 
पमेघर्िणौदच प्रचानोपसजेनभावेन यद्विवक्षण स नैकसमो चैगम “-प्रमाणनय० ७1७ } स्या० म प्‌० 
३६१ ! भनतक्तमा० ¶० २१1 (२) तुख्ना-“ज सामन्नविसेसे परोप्पर वत्थयो य सो भिन्नो । मन्द्‌ 
च्चन्तमञो मिच्छद्दिट्ठी कणादोन्व + चिज्ञेषा० गा० २६९० “ शयोरत्थन्तमेदो क्तिरन्योन्य वाश्न- 
पदपि \ क्यो व्यजनप्यपयनेगमामो विश्षेपत ।'"-तस्व(धश्लो० प० २७० ! तपर्विच० ६३  प्रमेयक ० 
-पृ०९७७) न्यायावता० पू ८२ प्रसाणनय० ७।९१९\ जेनतकभा० पर रेट } 

। +-क उन्या-जा० । 2 तदेवमेव श्र ० । 9 एच जा०)} 4 सदात्मानो ०, व० । 5~न्तरतोक्ती 
ज ० (५०,-न्तरस्वोस्तो आ० । | 
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च आत्मा । तदथोन्तरताभिसन्धिः नेगमामासः । कथम १ गुणगुणिनाम्‌ अवयंवा- 
वयविनाम्‌ क्रियाकारकाणां जातितद्तां च मिथोऽर्थान्तरत्वे सर्वथा च्रँत्तिविरो- 
धात्‌ । एकमनेकच्र वत्तमानं प्रत्यकं सर्वात्मना यदि स्यात्‌ तद्‌ एकमित्येवं न 
स्यात्‌ 1 यदि पुनः एकदेशन पत्तेत तदेकदेशेष्वपि तथेव प्रसंगात्‌ क्र किं वर्तेत ? 
नैगमः नेगसनयः इष्यते । ऊतः इत्याद-"अन्योन्यः इयादि । प्रमाण- 
तो हि द्रव्यपयाय।णां कथच्िद्धेदे असेदे च व्यवस्थिते सति अन्योन्य 
परस्परं गुण सरत अप्रधानभूतः भेदस्य अभेदः, तर्य च सेदः 
एकः प्रधानभूतो मेदस्य अभेदः तैस्य च सेदः तयोः पररूपणात्‌। अर्था 
न्तरत्वोच्तौ मेदामेदयो एकान्तेन नानात्वोक्तौ सरस्यां ज्ैगमाभास इष्यते । 
कारिकां चिवृण्वननाद-^स्वलक्षण्‌ः इत्यादि । स्वलक्षण पर्यीयात्मकं द्रव्य 
तदात्मका- पयायाश्च, तस्थ यौ मेदाभेदयौ तयोर्मध्ये अन्यतरस्य 
भेदस्य अभेदस्य वा प्ररूपर्णीयां क्रियमाणायाम्‌ इतरः भेदभररूपणा- 
याम्‌ अभेदः वस्प्ररूपणायां वा सेदः शणः स्यात्‌ इति प्वंविधो नैगमो नयः । 
अच्रा्थे सुस्प्प्रतीर्यथं +सथाः इस्याद्युदाहरणमाद्‌-यथा येन अनादि नि धनचैतन्य- 
प्रकारेण जीवस्य यत्‌ स्वरूपं गुणपयायव्यापकत्वं तस्य निरूपणायां क्रियमाणायां 
गुणा अगप्रघानभूताः, के ? सुखदुःखाद्यः । नलु शुखादय. इत्येवास्तु किं दु खन्न- 
हणन १ इति चेत्‌, न, अन्योन्यं जीवाद सेदप्रतिपन््य्थलात्‌ तदुभयग्रहणस्य । 
तसप्ररूपणायाश्च सखदुःखादिपभरखूपणायच् आत्मा जीर्वस्वमावो ^ गुणः ? इति सम्ब- 
न्धः 1 नन्वेवे व्याख्यान कस्मान भवति-जीवस्वरूपस्य जीवसत्ताया निरूपणायां गुणाः 
सुखदुःखादयः, तेषां सत्तैव गुण इति, तसप्ररूपणायाच् सुखादि सत्ताप्ररूपणायाच्व 
आत्मा जीवो गुणः इति चेत्‌ † सम्रहच्छलुसत्राभ्यामस्थ भेदार्भावप्रसङ्ादिति ्रूमः । 
जीवसुखादीनामन्योन्यमत्यन्तयेदपररूषणायां तु तदाभास इत्याह--“तत्‌' इत्यादि । 
तेभां जीवसुखादीनां प्रकरमाद्‌ एकान्तेन अर्थान्तरताभिसन्धिः नैगमामासः । ¶कृथम्‌' 


= २) 
सजन, भामाय कके काक ऋमक्न्न्---~---------- --~-------------------------~~- ~~~ ~~~ - ~ ~~~ 


( १) त॒ख्ना--““वृत्तिश्च कृतस्नाशविकल्पतो न ।"-युक्त्यनुश्ञा ° इलो ०५५1 “एकस्यानेकवृत्तिनं 
भागायावाद्रहूनि वा! भागित्वाद्रास्य नैक्त्व दोषो वृत्तेरनाहंते 11““-अआप्तमी ० का० ६२ 1 जष्टङ्ञा०, 
अश्टसह० प॒० २१४ ।'(तस्य तेषु सर्वात्मिनाऽन्यथा वा वृत्ययोगौ वाघक प्रमाणम्‌ 1''-वादन्यायटी° 
पु० ३० 1 “व्या सर्वात्मना वृत्तावनेकत्व प्रसज्यते ! एकदेशेन चानिष्टा नैको वा न क्वचिच्च स् ॥1“ 
-तत्त्वस० पु० २०३! “यदि सर्वेषु कायोऽमेकदेशेन वत्तंते 1 अना अगेपु वर्तने मच कुत्र स्वय 
स्थित 1) सर्वात्मना चेत्‌ सवैर स्थित काय करादिप्‌ । कायास्तावन्त एव स्यृर्याविन्तस्ते करादय 11. 
-गोधिचर्याच ° पु० ४९५] (२) अभेदस्य 1 (३) अभेदस्म (४) अभेदनिख्पणे । (५) अप्रयानभून ! 
(६) सुखदु लोभय 1 (७) नैगमस्य । (८) सत्ताप्रायान्यपक्षे सग्रहेऽन्तभविप्रसद्ख , युन्ादिप्यपिप्रावान्ये 
तु ऋलजुसूत्रेऽन्तर्भावप्रसद्ध इति ) 

1-यन्यवयवक्-इ्‌० वि० ! भूतो भेदस्य आ० । $-णायामितर अ० 1 { जीत्रम्य 
स्वभावो व०, श्र० 1 5 जीवतो गुण श्र०° 1 6-रूपणात्तदा-श्र०, व° 1 7-पां जीचाना प्र-जा०, 


कारिकाल्याल्यलनम्‌- 


विवृतिविवरणम- 
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इति श्रदने उन्तरमाद-गुणगुणिनास्‌ अवयवावयविनां क्रियाकारकाणां जातितद्र- 
ताश्व सिथः परस्पर मथौन्तरत्वे अद्धीक्रियमणिःकिम्‌ इत्याह-- (सवथा ध । क 
वक्ष्यमाणप्रकारेण सचैथा वृत्तेः गुणादीनां गुण्यादौ वर्त॑नस्य विरोधात्‌ नंगमाभासः 
इति सम्बन्ध, } तद्विरोध दरयितुमाह-- "एकम्‌! इत्यादि । एकम्‌ भय दिकम्‌ । 
अनेकत्र देशकालाकारभिन्ने अवयवादौ चत्तेमान एकमेकं प्रति परत्यक सवीत्मना 
साकल्येन यदि स्याद्‌ भवेत्त्‌ वर्च॑मानं तद्वयञ्यादिकम्‌ "एकम्‌ इत्येव न स्यात्‌ › 
अपि तु यावन्तोऽवयवाद्यः तावन्त एव अवयव्यादय. स्यु" | नहि एकस्य निरस्य 
नदिया भिन्नस्य परमाणुचद्‌ युगपद्‌ देशादिभिननेष्वाधारेपु वत्तं युकम्‌ । परस्य 
पश्षान्तर्माशड्क्य दुवयन्नाद--भ्यदि पुनः इत्यादि । पुनरिति पक्षान्तरस्वकः; 
एकसनेकन्र प्रत्येकं येकदेशन वर्तेत तर्द तस्य अनेकदेश्ञा. कल्पनीयाः ते चास्य 
चृतति: कल्पनीया, अन्यथा थं तेऽ (तस्यैः इति व्यपदिदयन्ते 1 तत्कल्पने च दूषणमाद-- 
(तद्‌ इत्यादि । “वे च ते एकदेङाश्च तेष्वपि तयेव सवौत्मनैकदेशप्रकारेणेच ग्रसङ्कात्‌ 
दोषादनवस्था स्यात्‌ इत्यभिप्रायः ! तथाच क्र अवयवादौ किम्‌ अवयव्यादिं चर्तेत 
निराकृता च अवयवानौ अवयच्यदेरत्ति- विपयपरिचछछेदे प्रपच्चत ई्यरूमतिविस्तरेण । 


एवं गणरुण्यादीनां सेदेकान्तं निराकृ सत्तातहतां षं निराकदुमाद- 
स॑व तोऽर्थाः सन्तु खत्ताचत्‌ सत्तया किं सदात्मनाम्‌ । 
असदात्ससखु चैषा स्यात्‌ सवेधात्तिप्रसङ्घतः ॥ ४० ॥ 
विदतिः- यथा सदर्थान्तराणि स्वतः सन्ति तथेव द्रन्यगुणकर्मण्येय सन्तु किं 


तत्र सत्तास्मवायेन ९ स्वत; सतां तद्वयथ्यौत्‌ असतां चाऽतिमरसेगात्‌। तदेवम्‌ अवा- 





(९) जवयविनिष्ठा क्रिया एका निरशापि सती भिन्नदेन्ञेषु अवयवेषु वत्तत्तापि, न तुं क्रियात्तो 
सिन्नोऽन्य कर्चििरशोऽयं भिच्रदेश्याचारेषु वतेते इति माव । (२) नेकदेशेष्‌ ! ( ३ ) अनेकदेशा ॥ 
(४) अवयविन ) (५) प° २२४ (६) सेदेकान्तम्‌ । (७) “यौगमते भावाना स्वत सदात्मना सत्ता- 
समवाय , असदात्मना वेति विकल्पद्रय मनसिकृत्य प्रथमपक्षे दूषणमाह-स्वत स्वस्पेण अर्थ पदार्था 
सन्तु 1 क्रिवत्‌ † सत्तावत्‌, यथा सत्तान्तराद्िनाऽपि सत्ता परसामान्य स्वत एवास्ति तथा दन्या- 
दौन्यपि स्वत एव सन्तु विद्न्ताम्‌ 1 तथा च स्वत सदात्मना सत्तया कर साध्य न किमपीत्य्थे । विनापि 
तया तेपा सत्त्वात्‌ 1 द्वितीयचिकल्प॒दूषयति-सबेथाऽसदात्मसु द्रव्यादिषु परा सत्ता न स्यात्‌ न वतत 
मतिप्रस ङ्गात्‌ खरविपाणादावपि सर्वंथाऽसति सत्तास्मवायप्रसङ्गात्‌ ।""-रूधी० ता० प° ५९ । तुलना- 
' सत्ताजोगादसमो समो व सत्त हवेज्न दब्वस्स । असमो न खपुप्फस्स व समो व कि सत्तया कञ्ज 11" 
-विोषा० गा० २६९४} ““स्वरूपेणासत सतत्वसमवाये च खाम्बूजे ! स स्यात्किच चिरोषस्यामावात्तस्य 


ततोऽञ्जसा ॥1 स्वसत्वेण सतत सत्त्वसमवायेऽपि स्वेदा । सामान्यादौ भवेत्सतत्वसमवायोऽवियंषतत 11- 
जाप्तपष ० का० ६९-७० 1 उदूतेय कारिका -घुज्कृताग शो० ¶° २२७ ^ 


1 गणादीनः गुणादौ जा०, व° । £ "यदि पुनरित्यादि" इति पाठ आदं छिखित्वापि निष्का- 
सित्त 18 कथतस्य श्र 1 4्तेचते तदेकदे-श्र०, व० } 5 इत्यमिति-व० ! 6 निराकूर्वश्चाह-श्च ०। 
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न्तस्जातिष्वपि योज्यम्‌। गोत्वादेः सवेगतत्वे तत्मरत्ययसाङ्घय्यैम्‌, अन्यथा निष्कि 
यस्य अर्थो्पित्सुदेशमव्याञ्मवतः अनश्चस्य अनेकत्र कदाचिर्कवत्तनमयुक्तम्‌ । 
गुणगुण्यादीनाम्‌ अन्योन्यात्मकत्वे न किञ्चिद्धिरुद्रमित्यरं प्रसङ्गेन । “शुणानां धत्त 
चर सच्वरजस्तमसां सुखदुःख (खा) ज्ञानादिकं चेतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमचलस्‌ 
इत्येतदपि तादगेव, तदर्थान्तरताऽसिद्धेः । अतिग्रसङ्गश्चेवं तदभेदे विरोधाभावात्‌ । 
गुणानां दश्यारश्यात्मकतवे पुंसामेव तदात्मकरवं युक्त कृतं गुणकर्पनया । 

सखतः आस्मनैव अर्था द्रव्यादयः सन्तु वियमाना भवन्तु सत्तावत्‌ सत्ता 
परं सामान्यं सेव तद्त्‌ । सन्ताप्रहणमुपर्क्षणं तेन अवौन्तरसामान्य- 
समवाय-विरोेषवत्‌ इति च द्रष्टव्यम्‌ । त एतदित्याह-संत्तया 
इत्यादि । इदमत्र तात्पर्म्‌- स्वतः सन्तोऽथीः सत्तासमवायात्‌ तद्वन्तः, अन्यथाभरूता 
चा स्युः १ प्रथसपक्ते सत्‌ सत्त्वम्‌ आस्मा "येषां तेषां सं दात्मनाम्थ्निं किम्‌ ए 
न किञ्चित्‌ सत्तया "क्रियते" इव्यध्याहारः । नहि तेधां तयै स्वरूपसन्त्वं क्रियते 
स्वत एवासं समभवात्‌, सतदइच करणायोगात्‌, अन्यथा अनवस्था स्यात्‌ । नापि 
सदगिधानादि, स्वरूपसस्व(देव अस्यापि संभवात्‌ । अथ स्वतोऽसन्तः तंत्समवायात्‌ 
तदन्तः अर््राह- जसद्‌ः इत्यादि । असन्‌ अचियमन आत्मा येषां तेषु नैषा 
परपरिकल्पिता सत्ता स्यात्‌ । ऊतः ९ अंतिपसङ्कततः खरविषाणादावपि अस्था 
प्रसङ्गात्‌ । प्रतिव्युढच्व प्रपच्चतः सत्ताः सत्त्वस्थीना षट्पदाथ परीक्षावसरे इति 
कृतमतिविस्तरेण । 

कारिकां व्याख्यातुमाद- व्यथाः इव्यादि ! यथा येन अँनवस्थादिदोषभय- 
प्रकारेण सस्ति च तानि अथौन्तराणि च सासान्यादीनि स्वतः 
आत्मनैव न सत्तासमवायात्‌ सन्ति स्तावन्ति तथेव तेनेव 


( १) ““चलञ््व गुणवृत्तमिति क्षिप्रपरिणामि चित्तमुक्तम्‌-प्रदीपावयवानामिव बुद्धयवयवाना 
गुणाना वृत्त क्रिया चञ्चला प्रततिक्षणमन्याऽन्या च भवति, न तु निर्न्यापारा गुणास्तिष्ठन्ति “योग- 
भा०, योगवा० २।१५ । “साख्यपक्षे पुनवेस्तु च्निगुण चञ्च गुणवृत्तमिति"-मोगमा० ४।१५ 1 
ˆ गुणवृत्त चक नित्यम्‌ "“-योगका० ३।९ । (२) “चंतन्य पुरुषस्य स्वरूपम्‌! -योगमा० पु० २७ । 
(३) अवान्तरसामान्य द्रव्यत्वपुथिवीत्वादिकम्‌ । (४) सदात्मनाम्‌ । (५) सत्तया । (६) स्वरूपस- 
त्वस्य । (७) सत्तोऽपि करणे कारणव्यापारानुपरमरूपाऽनवस्था । (८) स्वत सतामपि पदायनिा 
सत्तया सदिति शब्दप्रयोग सदिति ज्ञान वा क्रियेत, अत्त आह्‌ नापीत्यादि। (९) सदित्ति गव्दप्रयो- 
गस्य सदिति प्रत्ययस्य वा ) (१०) सत्तासमवायात्‌ । (१९) सत्ताया 1 (१२) पृ० २८५- । (१३) 
'“सामान्यादीना याणा स्वात्मसत्त्व-सम्प्रति सामान्यादीना साघम्यंमाह सामान्यादीनामिति । स्वात्मेव 
सत्व स्वरूप यत्सामान्यादीना तदेव तेषा सत्त्व न सत्तायोग सत्त्वम्‌ । एतेन सामान्यादीना अपापा 
सामान्यरदहित्तत्व साधर्म्यमुक्तमित्य्थं । कयमेतद्‌ ? वाघकसद्‌मावात्‌ । सामान्ये सक्ता नास्ति सनिष्ट- 


कारेकाविवरणम्‌- 


विवुतिन्याख्यानम्‌- 


1 येषां सवा-ञा०, श्र ०1 ‰ तदात्मन-श्र० । 3-नान श्र ! 4-चाहात्तदि असन्‌ जा । 
5 अतिप्रसगः श्र० 1 6-ख सत्ता-श्र० 1 
२९ 


६! 


2 
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प्रकारेण द्रन्यगुणकमोण्येव न खरविषाणादीनि स्वतः सन्तु किं तत्र तेषु द्रञ्यादिपु 
सत्तासमवायेन १ कत एतदिव्यौद--“स्वतः? इत्यादि । स्वतो दि सतां द्रव्यादीनां 
सत्ताससवायात्‌ सत्त्वं स्याच्‌, अखतां वा ¶ तव्रायः पक्रोऽनुपपन्नः, स्वतः सतां तद्वै- 
यथ्यीत्‌ सत्ताखमवाययेयर्थ्यात्‌ । स्वतोऽसताश्च अतिप्रसङ्गात्‌ खयपुष्पादी तत्समवा- 
यास्सन््तप्रसङ्घात्‌ 1 एतदैव दुषणमन्यर््राप्यतिदिरानाद-“ तदेवम्‌ † इत्यादि । तद्‌ 
अनन्तयोक्त षणम्‌ एवम्‌ उक्तविधिना योज्यम्‌ 1 क ? अवान्तरजातिष्वपि द्रव्य 
त्वादिसामान्येष्वपि । तथादि-यथा सद्रव्य सन्‌ गुणः सत्‌ कस स्वतः तथा स्वतो 
द्रव्यं द्रव्यं गुणो गुणः कम कमे खण्डादिर्गो" ककोदिरधः, कि तच्र द्रत्यत्वाटिसमवाये- 
न ? स्वतो द्रन्यगुणकर्म्णीं ददवेयथ्यांत्‌ , अद्रव्यगुणकर्मणाच्वातिग्रसन्खात्‌ । नरि ईैथाऽ- 
परिणतमन्यसम्बन्धात्‌ तथा भव्ति आकाश्कुभोडयस्यापि त्षथात्वग्रसङ्धात्‌ 1 अत्र 
दूपणान्तरं दरौयन्नाह-'गोत्वादे? इस्यादि । अत्र आदिर्ब्देन अश्चत्वादिपरिमह्‌ "+ 
सवेगतत्वे अङ्गीक्रियमाणे तत्परत्ययसाड्य्य॑म्र्‌ गोत्वादिग्रव्ययसाद्कर्यम्‌ खण्डादिवत्‌ 
ककोद्वपि गो्रल्ययः स्यत । उपलश्चणमेतत्‌ तेन अभिभ्रानव्यवद्ारसाद्यभर गृद्यते । 
तर्साद्धयं च अवान्तरजातित्वं तस्य॑ अतिद्ुरन्वयम्‌ 1 निराकृता च विरोपतो नित्या 
सवगता जातिः सामान्यपरीक्षावसरे" इत्यरमिह्‌ विस्तरेण । अथ असर्यगतत्वपते 
जातेदूषणसुपदरयन्नाद-अन्यथाः इत्यादि । अन्यथा अन्येन असर्यूगातत्वभ्रकारेण 
` निष्क्रियस्य गोत्वादेः , अथः उत्पित्सु, य स्मिन्‌ देखे तमव्याञ्चवतः; इ्छातो चिशो- 
पणविद्येष्यमावः › इति अर्थस्य विरोषणत्वमिति न उत्पित्सुशब्दस्य पूवनिपातः | 
अनशस्य निरवयवस्य अनेकत्र स्वाधारे कादाचित्क वर्चनमयुक्तम्‌ । स्वमते दोषाभाव 
वरचितुमाद-गुणगुण्यादीनामन्योन्यात्मकत्वे न किञ्िद्धिरुद्धमिति । एतच्च 
-अनेकान्तसिद्धि्वह्कै समपच्च भ्रपच्वितम्‌ इत्यलमतिप्रसङ्गेन । 
भस्सङ्गात्‌ ! विशचेषेष्वपि सामान्यसद्‌भावे सशयस्यापि सम्मवात्‌ निणयार्थं विरोषानसरणेऽप्यनवस्थैव । 
न 1 दूषणम्‌ र 
1 भिवन र ॥ ५ आ . ग ॥ 
४८ ‰न्सत्वगणत्वकमंत्वसमवायवैयथ्यः त वट = ८ 
तवमा म्‌ (३) वलो 
वपि गनपति शब्दप्रयोग गौरिति ज्ञान वा स्यात्‌ 1 (६) गोद्वस्य । (७) 4 
गोचत्‌ सर्वत्र अर्वादौ स्यात्‌ तथा च तत्‌ महासामान्यमेव स्यान्न त्ववान्तरसामान्यमित्ति अ त 
व ! (<) पुर 


२५८- ॥ (९ तुख्ना--ः ८ 
गम्यते 11 । प न 7 चस्ुनाडुमवि कथन्नु ते 1 दृश्यन्ते वृत्तिभाजो वा तस्मिन्निति न 
-तत्वस का० ८०६-७। स्वता । तत्र प्रागचिभूत्वेन नचायान्त्यन्यतोऽक्रिया 11" 
1-ह स्वत हि ल--- 
5 गोत्वं स्वतो (ह जा० १ 2-नोातिदि-मा०, श्च ० । 8 द्रभ्याहि 
त्चघ् ति श्० 1 6~ण असन-व ०, श्र० 
9-चित्कदक्तन-च० 1 । 


'-प्रश० भा० 9 कन्द 


न्पाष्द-व० 1 4-णाजञ््चातिप्र-श्र० ॥ 
7 नि क्रियस्य वऽ, जा० 8-न्यस्यभावः श्र ° । 


नयश्र ० का० ० [| सम्रहनयस्य लक्षणम्‌ $£ २७ 


अपरमपि नेगसम।(सं दसरेयितुमाद-शुणानमू्‌' इय।दि । गुणानां सखरज- 
स्तमसां त्त वत्तनं चलम्‌ अविभावतिरोभाववत्‌। एतदेव (सुखः इत्यादिना व्याचष्टे 
सत्वस्य हि सुलादिखक्षण वत्तम्‌, रजसो दुःखादिलक्चषणम्‌, तमसोऽज्ञानादिकमिति । 
पुरुपस्य कि स्वरूपमिव्याह-श्चेतन्यसू' इलयादि । चैतन्यं दरौन पुरुषस्य स्वम्‌ आत्मी 
यमसायारण रूपस्‌ । “ न अ्रकृतिनं विकतिः पुरूषः ” [ सांख्थका० ३] इत्यभिधानात्‌ । 
कथम्भूतम्‌. { अचलम्‌, आविभावतिरोमावविकलम्‌ । इतिशब्दः परपक्चसमाप्यर्थः । 
अत्र दूषणमाद-- एतदपि" इत्यादि । एतदपि सांख्यमतममि न केवरं वैशेषिकमत 
तादगेवं नेगमामास एव । छत एतदित्याह्‌- "तद्‌" इव्यादिः । तयोः सखुखादिवृत्त- 
पुरुषयोः अथान्तर्तम्‌ व ८ ताव ) स्त्वन्तरत्वं तस्य असिद्धेः अनिश्वयावु | अच्रैव 
दोषान्तरमाह-अतिग्रसषङ्कश्चेवमिति। सुखादि द्त्तपुरुषयोः परमार्थतोऽमेदेऽपि प्रतीय- 
माने एवं परैः स्वमतदुरासरदाभिनिवेशप्रकारेण मेदे अभ्युपगभ्यमाने अतिप्रसङ्गः स्यात्‌ 
°टकमेव रः किचित्‌ स्यात्‌” इति मावः । च शब्दः पूर्वदोषसस॒चये । नु ैर्दभेदवि- 
रोधात्‌ सिद्धिव तदथीन्तरता इत्याह (तद्भेदः इत्यादि । तयोः पुरूषन्रक्तयोरभेदे 
एकत्वे सति विरोधाभावात्‌ सदौनवस्थानरक्चणस्य परस्परपरिदहारस्थितिस्वरूपस्य 
प्रमाणवाघाख्पस्य चा विरोधस्याभावात्‌ इति भाव, । अथ मतम्‌ अचर्पुरुपस्वरूपे 
चखब्त्तासुरभवेशते योश्चर्त्वमच॑रत्व वा रूपं स्यात्‌ अतो विरोधः इत्यत्रौह- गुणानाम्‌ 
इत्यदि । गुणानां सत््वप्जरतमोलश्चणानां दर्यादश्यात्मकत्वे व्यक्तपेश्चया 
दृद्यस्मकसे प्रधानपिक्षय। अ र्यात्मकत्वे अङ्गीक्रिथमणे पुंसामेव तदात्मकतवं 
ट श्याद इयात कत्वं युक्तम्‌ उपपन्नम्‌ । प्रसाधिर्तच्च सुखादिचिवत्तोस्मकस्वमास्मन, प्रगेव 


भवन्वेन_इत्यलमतिपरसङ्गेन । ततः किं जातम्‌ ! इत्याह. कृतम्‌ ˆ इत्यादि । छृतं _ 


( १) “श्रीत्यप्रीत्तिविषादात्मका, अत्राय समास प्रीतिङ्चाभ्रीत्तिङ्च विषादश्च ते आत्मा स्वरूप 
येषा गुणाना ते भवन्ति प्रीत्यप्रीतिविषादात्मका । तेषा कक्षणमुच्यते तत्र प्रीत्यात्मक सत्त्वम्‌ । आत्म- 
शन्द स्वभाव्रे वतेते । कस्मत्‌ ? सुबलन्नगत्वत्‌ । यो हि करिचत्‌ क्वचित्‌ प्रीति रभते तत्र अजंव- 
मादेवसत्यशौच ह्धीनुद्धिक्षमानुकम्पाज्ञानादि च, तत्सत्व प्रत्थेतत्प्रम्‌ 1 अप्रीत्फात्मक रज । कस्मात्‌ ? 
दु"खलक्षणत्वात्‌ ! यो हि करिचत्‌ कदाचित्‌ क्वविदभीर्तिमुपरमते तत्र दवेषद्रोहेमत्सतरनिन्दास्तम्भोत्कण्ठा- 
निकृतिवञ्वनावन्धघच्छेदनानि च, तद्रज. प्रत्येतव्यम्‌ । विपादात्मक तम । कस्मात्‌ ? मोटलक्षणत्वात्‌ । 
यो हि कश्चित्‌ कदाचित्क्वचिन्मोहमुपरभते तत्र॒ अन्ञानमदाङस्यभयदैन्याकर्मण्यत्तानास्तिक्यविपादस्व- 
प्नादि च, तत्तम प्रत्येतव्यम्‌।"“-साख्यका० माठर ०, जयम ०,का० १२ साख्यसूत्रचि = प° १०६ । (२) 
कापिरु । (३) सुखादि-पुरुषयो । (४) सुखादि 1 (५) "द्विविवो हि पदा्थनिा विरोघ , अविकलकार्‌- 
` णस्य भवतोऽन्यभावेऽभावादिरोचगति शसीतोष्णस्पशंवत्‌ । परस्परपरिदहारस्थितलक्षणतया वा भाववत्‌ 1" 
-न्यायबि० प° ९७-९८ । (६) प १९९१२ 
1-चष्ट सत्त्वस्य दर्शनं पुरुषस्य आ ० ! 2-दि वृत्तपुरुषयी पर-आ ० । $-तामवलस्त्वन्त-च ० ¦ 
4 तदभेदेविरो-श्र ०, चव० ! 5-भ्रवेशदयो-आा० 1 6-जाह्‌ दृ्यादृ-श्च ० । 7-कफन्वच्यक्ता-ञा० । 
8-त्मक युक्तं आ० ! 


10 


15 


& २८ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायुञुद चन्द्र ( ५. नयपरि० 


पयौप्त धानकरपनया, तुतमकत्वादिःव्यसिप्रायः 1 निरस्तय्व प्रधनं 
प्यघे गुणकल्पनया परधानकर्पनया, ससय तद्ीतमकत्व!दिष्यसिप्रा 


प्रपच्चतः प्रकृतिपसीश्चाघरवट्के ` इत्युपरम्यते ॥ 
4 + द €.€ 
अधुना प्रमाणाभावात्‌ तदामसिता तयोच्यचितु माह 
धांमाण्य व्यवदहाराद्धि स नस्यात्‌ तच्वतस्तयोः। 
सिच्येकान्ते चिद्धोपो वा क्रः स्वपश्नविपक्षयोः) ४१॥ 
चिव्रतिः-शद्धमणश॒द्धं बा दरव्यं पमोयं समम्तं व्यस्तं बा च्यचस्थापयता तत्मा- 
धनं प्रमाणं स्ग्यस्‌ अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌ । ततपामाण्यथ्व च्यवहारणव । स॒ च सग्रह 
मदाश्रयो मिथ्यैव । ततः सप्र (सःश्र) तिपश्षं कथमति्यीत सत्यतरस्वरूपवत्‌ 
मिथ्येकान्ताविेषेऽपि तद्यवरथापनमयुक्रम्‌; तदुभयोपलन्धरवरितथात्मक्ररवात्‌ ; 
$ (क =, ७ ५ 9 क 
अन्यथा स्वम्रान्तरयत्‌ तद्धिसवादान किचित्‌ प्रमाणम्‌ । नंगमऽ्पि चट गुणप्रञच 
(~ [द दरद्नप्रदमन {५ 
नित्यं चेतन्यमू! इति व्यवहारासिद्धेः स्वरुचिविरव्ितदशे नमप्रदयन मात्रम्‌ । न्द 
(्नुणानां परमं रूपं न टषिपथद्च्छति । 
9 तत्य श, व च्ख्कम्‌ 
यतत दृटिपथम्ाप्तं तन्माथव (येव) सुतुच्छ्कम्‌ ।॥` [. _ 1. _ 
(१) पुरूपस्य । (२) सुखा दयात्मक्त्वात्‌ 1 (३) पृ ३५४1 (४) मप्रटायाननगमाभासमो. 1 
(५) व्याख्या-^प्रमाण स्वेष्टानिष्टसाघनदूपणनिवन्यन प्रन्यक्षमन्यदा सर्वेरम्मुपगन्तव्यमन्पचाऽनि- 
प्रसद्धात्‌ । तच्च व्यवहारान्‌ 1 विधिपूवंकमवहरण विभजन भेदकन्पन व्यवहारम्नेममात्‌ नमाच्ित्येत्वर्थं ॥ 
स च तत्वत परमार्थतो न स्यात्‌ 1 क्व ? तयौ समग्रहाभासनेगनानानयो {न ग्वन्यु निरपेक्ष भावनान्ते 
प्रमाणादिभेदव्यवहारोस्ति निराकृतत्वात्‌ भैदकन्ते वा प्रमाणफग्व्ययटारोऽग्नि सम्बन्धामाचान्‌ । 
गौपचारिक प्रमाणफक्व्यवहारस्तत्रास्तीति चेदव्राह-भिथ्यत्यादि । मि्व्य॑काने प्रमाणफठव्ययटारस्या- 
वास्तवेकान्ते अद्खीक्रियमाणे विशेप भेदोऽपिक ? न कोपीत्यर्थं 1 कयो ? रपध्षविपद्षयो ( न्यपश्चों 
ब्रह्मवादो मेदवादो वा, विपक्ष क्षणिकवादोऽ्ेतचादो वा तयो मकरप्रसगादित्यर्य । तन कयस्िचि- 
दयवहारोपि वास्तवोऽद्धीऽकत्तव्य ।"-कघी० ता० पु० ६० 1 तुन्ट्ना-'प्रामाण्य च्यवदारेण- 1" 
-घ्रमाणवा० १1७ 1 (६) “उक्तार्थं शास्व प्रमाणयत्ति-ततया चेनि! पररम पारमाविक नित्यभित्ति 
यावत्‌ । मायेव छोकिकमायाचत्‌ क्षणभङ्खरम्‌, अत सुतुच्छकम्‌ अत्यन्ततुच्टमल्पस्रार्‌ स््विरायाभावा- 
दिति । अत्र सुङाब्देन परिणामितया गुणानामपि तुच्छत्व सूचित गुणा एव परिणामितया कूटस्यनित्या- 
पक्षया तुच्छा # मुणकाय तु दृक्यमान गुणापेक्षवापि तुच्छम्‌, अत सुतुच्छमिति* ` ।""-योगवा० 
१० ४९४ ॥ धरम ख्प मूलर्ूपमनव्यक्तावस्था न दृप्ठिपियमृच्छति गच्छति, च्यवत दृच्टिपथ प्राप्त यद्‌ 
गुणरूप तद्‌ मायेव सुतुच्छक मायया प्रदरित भ्रपञ्चव यथा तुच्छ तयेति ।\' "योगस ° भास्क० पु 
४१४ । कास्किय निम्नग्रन्येपु समुद्ृताऽस्ति-तया च सास्तरानुदयास्तनमगुणाना " ` 1*-योगमा० 
४।९३॥ पाडतिन्नकारनस्यानुषिष्टि -गुणना 1-योगभा० तत्वव० ४।९३ 1 योग० भास्वती, 
प।त्‌ ॥ र ४।१३ 1 भगवान वाषेगण्य -गृणाना 1 -श्ञां० भा० भामती पु० २३५२1 नयचक्वु ० 
१. ३ छ ॥ तत्त्वोपप्लव० पृऽ ८० सांस्यतत्वा° पृ०६। गुणाना सुमहद्रपम्‌ ।' -प्रमाणना- 
तकाल ° पार ४, पृ० ३३1 प्िद्धिवि° टी पृ*७४। मष्टस्ह० पु० १४४ 1 “ दुष्टिपय 
भाप्त तन्मायावस्तु तुच्छकम्‌ -जयम० पु० ६३ । 


1 गुणपरिक-श्र° \ 9-म।सयतां श्र ०। 8 ं 
रमाण च०।! 4--व्यं व्य-ई०न्वि०! 5- स्वं म्य-ज० 
0 ई०वि०} 5-स्तं भ्य~ज 
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इति प्रमाणमस्ति समवायेन स्वावयवेपु अवयवी वर्तेत । ‹भृङ्धे गौः; साखायां 
वक्षः इति रोकच्यवहारमतिवर्चेत विपययात्‌ । स्वयमनज्ञस्वभावात्मा ज्ञानसमवाये 
कथमिव ज्ञः स्यात्‌ १ नषि तथाऽपरिणतस्य तत्वम्‌, समवायस्यापि ज्ञत्वप्रसद्धात्‌ । 
न वे ज्ञानसमवायोऽस्ति समवायस्येति चेत्‌ ; कथं स्वस्व भावराहिवः सोऽस्ति वर्तेत 
वा समवायान्तरा भावात्‌ तदनवस्थायुपङ्गात्‌ । 5 

पामाण्य व्यवहारात्‌ व्यवहारमाश्रित्य, हदि; अवधारणार्थः । व्यवहारादेवं 
न ्तानायदेतायश्िव्येत्यर्थः । तत एव तदस्तुको दोषः इति 
चेद व्राद--'सः इत्यादि ! स व्यवहारो न स्यात्‌ तत्त्वतः परमा- 
यतः तयोः सम्रहनैगमाभासयोः । नज य॑दि तयो्व्यवहारो वास्तवो नास्ति, मा भूत्‌ 
अवास्तवस्तु भविप्यति इत्यघाद-"नसिथ्यै्ान्तः इत्यादि । अयमभिप्रायः-यच्र 10 
ठ्यचहारो भिध्या तच तदान्रितं ग्रमाणमप्येकान्तेन मिध्या, तस्मिन्‌ सिथ्यैकान्ते 
अङ्गीक्रियमाणे चिदरोषो मेदः क न कथित्‌ । कयोः १ स्वपक्षवचिपक्षयोः) 
ततः उभयोः सिद्धिरसिद्धिवा स्यादिति भावः | वाञ्चव्द अपिङ्ब्दार्थं | 

कारिकां व्याख्यातुमाह-ुद्धम्‌' इत्यादि । शुद्ध द्रव्य पयायरहितं नद्यादि, छदं 
पयायं द्रव्यरदितं क्षणिकनिरञपरमाणुरूपम्‌ । अश्चुद्धं द्रव्यं सपर्य- 18 
यम्‌ । अद्यद्धं पयाय सद्रव्यम्‌ | अस्यानन्तरस्य विदोषणमाह्‌- 
“व्यस्तम्‌ इत्यादि । व्यस्तम्‌ अन्योन्यनिरपेश्चम्‌ , अनेन नैयायिकमत दर्चित्रम्‌ | 
समस्तम्‌ अन्योन्यात्मकम्‌; अनेनापि सांख्यददीन प्रका्ितम्‌› चिक्ारविकारिणोः 
सांख्येस्तादात्म्याभ्युपगमता । च्यचस्थापयताः इत्येतत्‌ प्रत्येकममिसम्वध्यते ! तत्सा- 
धन तयोः शदधाञ्चद्धन्यस्तसमस्तद्रज्यप्याीययोः साधन मूग म्‌ अन्वेष्यम्‌ । तच्च नय~ 2 
क्किच्चिद्‌ भवितुमहति किन्तु प्रमाणम्‌ , प्रत्यक्षादि वस्तुज्यवस्थायामन्यस्याऽनधिकारात्‌ । 
अन्यथा प्रमाणन्वेषणाभावप्रकारेण तद्भववस्थापने अतिप्रसङ्गात्‌ स्वैतः सवस्य सर्वा- 
्थसिद्धिभसद्धात्‌ । नलु सम्रहनैगसामासप्ररूपणम्रस्तावे किमथंमभ्रस्तुतं ‹ शुद्धं पयायम्‌ ? 
इत्येतत्‌ प्रस्तूयते इति च न वाच्यम्‌ ; दृष्टान्तार्थत्वाच्‌ । यथेच द्धं पयायं व्यवस्था- 
पयता सौगतेन प्रमाण मृग्यम्‌ तथा अन्धद्पि अँन्येर्नं उ्यचस्थापयता रन्सग्यमिति। 


कएरेकाव्यास्पलन्‌- 


विबुतिव्याख्यानम्‌- 








गौरित्यकौकिकम्‌ । प्रमाणवा० ३।१५० । “वक्षे शाखा शिकाइचाग इत्येषा सौीकिका मति । लिला- 
ख्यपरिरिष्टाद्धुन रन्तयोपिकम्भनात्‌ ॥ तौ पूनस्तास्वित्ति ज्ञान खोकातिक्रन्तमुच्यते 1" -्त्तरस ०.० , 
२६७ । (२) शुद्धद्रव्यादि। (३) वृह्धाद्ंतादिवादिना । (४) प्रमाणम्‌ । । भः 


भै 
1-त वत्त ई० वि! 2 प्रमाणं व०, श्र ० । $-देवन्ताना-अा० १ 4~+_ 2." 

5 तत श्र० 16 यथया तयो व°} 7 अथास्वस्तु आ० अवास्तुसत्तु श्र । 8 प्रमाणनियेकः 

9 द्रव्यपर्याय-श्र ० । 10 अनेन आ० । 11 तदिह चोक्तम्‌ ब० । 
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प्रमाणमिति चेदच्राह-"तद्‌? इत्यादि 1 तस्य तच्यवस्थातरक्र पां प्यञ् ज्यवदा- 
रेठीव न परपरिकल्पितपरमाथेप्रकारेण तत्र तदसिद्धेः । सच प संग्रहे मिथ्यव 
छेद्तोऽपि सत्यो न भवति इति एवंकायाथः । कत्त एतदितव्याह-भेदाश्रयो यतः । 
भवत्वेवम्‌, को ढोष. १ इतिं चेदत्राह-"ततः* इत्यादि 1 तस्मत्‌ भिभ्याखूपात्‌ ्रम।णादि- 
ल्यवदरात्‌ सग्रहः म्रतिपश्चं सेदैकान्त कथमतिशयीत ९ न कथच्ित्‌ । तत्रापि 
मिथ्याप्रमाणादिन्यवदारभावात्‌ शश्रीमाण्य न्यक्हारे* | मरमपणवा० ६१७ - क 
वचनात्‌ ! नलु अभेदारमकः सव्रहः भेदात्मकरन प्रतिपक्षः, तत्कथ स ते नातिरोते 
इत्यत्राह-^स॒त्यः इत्यादि । सत्यम्‌ अवितथम्‌ इतरद्‌ वितथम्‌ ते च ते स्वरूपे च 
ते यस्य स्त. तत्‌ तद्भत्‌ । क्रियाविदोषणमेतत--सत्यरूपवद् यथा मवति तथा समद्योऽ- 
तिरयीत, इतरस्वरूपचत्‌ यथा भवति तथा प्रतिपश्षमिति, भतिपश्षवत्‌ सथ्रहोऽपि 
मिथ्यैव स्यात्त उदय; 1 ततः को दोषः इत्यत्राह--“मिथ्या' इत्यादि ! मिथ्यैकान्तस्य 
सप्रहम्रतिपश्वयोः भोऽविशेषः तस्मिन्नपि न केवर विदोषे तस्य सम्रह्स्य उ्यवस्था- 
पनमयुक्तम्‌ 1 उपसहारमाह- तदू, इत्यादि । यत॒ एव तत्‌ तस्मात्‌ उभयोपर्न्धेः 
स्रदेतरयोः उपरब्धेः अवितथात्मकत्वात्‌ सैत्यस्वभावत्वात्‌ भस कर्थ प्रतिपक्षमति- 
सयीत्‌' इति सस्बन्व. 1 तस्यावितथात्मकववे दूषणमाह-अन्यथा' इदयादि । अन्यथा 
अवितथात्मक्त्वामावप्रकारेण स्वभ्रान्तरवत्‌ स्वम्रमेदवत्त्‌ तस्याः विसवादाने 
किञ्चिच्‌ प्रमाणम्‌ । 

णव समह्यभासे मसाणासाव प्रदद्यं इदानीं नैगमाभासे त दरोयन्नाद-*नेगमेऽपि 
इत्यादि । न केव संग्रहे अपितु वैगसेऽपि न किच्ित्त्‌ प्रमाणम्‌ । एतदेवाद- 
“चलम्‌? इत्यादि । चम्‌ आविभावतिरोभाववत्‌ । किं तदियाह-शशुणः इर्यादि । 
गुणानां सत्त्वादीनां उत्त सद्‌ दादिरूपेण परिणमन नित्त चेत्न्यम्‌ इति एव खरुचि- 
विरचितददनश्रदकनमात्रम्‌ । कतः † व्यवहारासिद्धेः । एवदेव दरीयजाद-“नहिः 
इत्यादि । हिवयस्मत्‌ न्‌ गुणानां सत्त्वरजस्तमसां परमं प्रघानखक्षण सूपं न रषिप- 
भश्च्छति, यचच रप महदादि दृष्टिपथं तंन्मायेव सुतुच्छकम्‌ ईति एव प्रमाणमस्ति 
म्रद्य्रक्नादेरत्ाऽनवतारादिति | 

सांख्यनेगमाभासे ्रमाणासाच प्रदङ्ये अघुना नैयायिकचैदामासे तं" दङयन्नाद्‌- 


९) व्यवहारा हि चयवनि---उ3--------------[-(-(-------- 

(१) व्यवहारो हि भेदमाश्रित्य प्रवर्तते अत अभदग्राहिसग्रहनयदृष्टया मिथ्यैव 1 (२) उद्दृतौ- 
ऽपम्‌-तततत्वायश्लो ० पृ० १७३ । सिद्धि वि० री° पु० १८ ^ , २३२ 3. २९४ ए..२०५ 3. ३२ 
५२० 13 3 प्रेयक्त० पु २१७, ३८३ । सन्मत्ति° टी° १०८ २११, ४९७ ! न्वायविऽ वि० चू २८ 


3 1 दापस्यवा० यन्नो पृ० १५८ 23 1 (३) नेगमामासे 1 (४) प्रमाणाभावम्‌ 1 
न ॥ 


5 क ५ 6 रद्‌ तद्विय-स्न०॥ 8 यो वि-च०, जा । 4 तस्य न्यव-आ० 1 
६. --4५, ~© ॥ ^ सत्वस्व-श्रर ! " नसित्प्चतन्यं नित्यचेतना- तन्मयैव 
च० ! 9 इत्यक प्र-० । त्पचत्तन्यं श्र ०, न्निः च० 1 8 तन्मा 
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'समवायनः इत्यादि । समवायेन सम्बन्धेन स्वावयवेषु अवयवी चेर्तेते [ ति ] 
(नहि प्रमाणमस्ति इति सम्बन्धः । ननु “ङ्के गौः शाखायां बश्वः इति म्रतीतिः त्र 
ममाण्मस्तीति चेदत्राह गृद्ध इत्यादि ! शृङ्घे गोः शाखायां ब्त इति एवं यत्‌ भमाणे 
तच्‌ लोकन्यवहारमतिवत्तेत तत्र॑ तथाप्रतीतेरभावात्‌ । त एतदित्याद-विपयेयात्‌ , 
(नवि ङ्गं च्य शाखा इति लोकच्यवहारे भ्रचीतिसद्धावात्‌ । अत्रैव दूपणान्तरमाह- 
स्वयम्‌ इत्यादि } स्वयम्‌ आत्मना अन्ञुरवमावः अचेतनः रब आत्मा ज्ञान- 
समवाये स्ति कथमिव ज्ञः स्यात्‌ चेतनो भवेत ? नहि तथा ज्ञत्वकारेण अपरि- 
णतस्य त त्वं युक्तम्‌ । ऊन एतन्‌ १ समवायस्यापि ज्ञत्वमरसङ्गात्‌ ! "नवैः 
इ त्यादिना परमतमाशङ्ते-नंवे चैव ज्ञानेन समवायस्य समवायोऽस्ति तत्कथसस्यं 
लत्वप्रसङ्गः इति चेत्‌ तत्राह- "कथम्‌! इत्यादि । कथ केन मकारेण सस््वायोऽस्ति | 
न केनचिद्‌, च्यवस्थापकम्नसाणानां ससवायपरीश्चायां मपञ्चतः भरतिषिद्धत्वार्च । इतय्य 
नास्त्यसौ स्वभ्वभावराहितो यतः । तरस्य हि स्वभावोऽयुतसि द्धसम्बन्घंत्वम्‌ , तच तच्रैवे 
विस्तरतो निषिद्धम्‌ 1 कथं च समवायिष्ववत्तेमानस्य अश्चविषाणस्येव अस्य अयुतसिद्ध- 
सन्वन्धत्वं युक्तम्‌ १ अथ वैत एवासौ त्त; अच्रह- भ्वेत्‌ वाः इत्यादि ! अचरस्य 
ज्ञत्वरुश्चणे दूपणसुक्तमिति मत्त्वा दूषणान्तरमाह वर्तेत वा कथं समवायान्तराभावात्‌ 
एकस्वात्तस्य । विशेषगीभाचाद्‌ वर्तते इत्ति चेदजाह “तद्‌ इत्यादि 1 समवायस्य 
तदृन्तरकरर्पने चा अनवस्था तस्य अतुपद्खात्‌ कथमसौ कापि वर्तेत १ अयमसिम्रायः- 
अनवर्धामयात्‌ समवायस्य समवायान्तरं परेण न कल्प्यते, सा च विदोषणीभावक- 
स्पनेऽप्यविशिष्ठा सम्बन्यान्तरककरूपनस्य अच्राप्यविरोषात्‌ 1 नहि ्असस्बद्धो 
विञेषणीभावः ससवायस्य समवायिषु इत्तिहेतुः इत्युक्तं समवायनिषेधप्रघटटके 1 
ङ्दानीं च्यवद्ारनयं इ शे चितुमाह- 
चयचदारोविसवादी न्धः स्याद्‌ दनेयोऽन्यथा । 


(+ ग 1 


च द्िरथोस्ति विजल्सिमाच खन्यसिनीररखः र्या 


= 
(९) लोकव्यवहारे 1! (२) समवायस्य । (३) पु० २९७ । (ड) “अयुतत्तिद्धानामाघार्याघा- 


रभूताना य नम्दन्धं इह्‌म्रत्ययहेतुः स॒ समनायः 1 ` (स्रह्लतनाष्‌० १४ ) इत्यभिषानात्‌ 1 (५) 
समवाययरीन्नायाम्‌ (प॒ २९७) 1 {&) समवायस्य । (७) समवायियु 1 (८) त्मवायत्य 1 (९) 
"तत्त्वं भावेन" -वैक्ञे° स्रु० ७२1२८ 1 ‹त्तत्त्माद्‌ साववत्सवंक- सउमवाय- -घड्ा० भा पू० 
३२६ 1 (९०) प ३०३ । (१९१) व्याख्या-श्स्याद्‌ मवेत्‌ 1 क~ ? न्यः खयहादि- 1 क्विञ्चिष्ट. , 
वहिर्योस्तीतीदुद्ा 1 इतिख््यत्‌ प्रमाणमस्ति साव्यञ्चावनभावोऽस्तीत्यादि । क्यम्मूतः चन्‌ ? व्यवह 
राविसंादी, हतुप्ठर्भावादिव्यवत्या व्यवहार तस्यावित्तंदाद्यौऽन्यभिचार- सोऽस्यास्तोति तयोक्त 1 

1 वत्तंत नहि क०, वर्तति नहि ख० ! ¬-हारप्रतीति-व०, श्र 1 8 न चतादतंवन्ञानेन व< 1 
५ चेदाह श्र < 1 5-त्ववच्वं तञ्चैव सा< १ 6-वासौ युक्तं तत्र च< 1 7 इषणमह्‌ व< 1 € चा 


न्ये 


चखमवायान्तरात्‌ एकत्वाभावात्‌ एकत्वात्तस्य श्न < ! 9 अत्तस्बन्यो जा< । 10-द्ासेऽचितं-मु° ल्ची< । 
11-स्र्यून्य-मु< र्षी ॥ 


(न 
€ 


ननि ९। 


लघीयसयानहारे न्यायकुसद चन्दर [ ५. नयपरि° 


पिति ‡ -प्रन्यश्चस्यापि ग्रामण्यं ज्यवहारपिक्षम्‌ \ स पुन, अथाभिधनभ्रस्यया- 
पः । चलम्‌ ? उन्पादविगमध्रौन्यलक्षणं सत्‌? शुणपयैयवदृद्रव्यम्‌ जीवश्चर्तन्य- 
स्वभावः उति ! श्रतेः प्रमाणान्तराथाधनं पूर्ापराविरोधद्च अविसवाद्‌। 
तद्रपेश्नेऽगरे नयः, ततोऽन्यथा दुर्मयः । कथम्‌ १ बहिरपि स्ैरश्षणसथेक्रिया- 
समय सद्‌ अगीकरत्य रतस्प्रतिकतेपेण विज्ञषिमात्रमन्तस्तच्वम्‌ इति प्रत्यवस्थाप्य 
तदपि व्रश्नेधिकया निरीक्ष्यमाणे न परीक्षाक्षममिति स्वसावनरारम्यमसतात्य- 
चाधनमाकरं प्रपन्न कचिद्‌ व्यवतिष्ठेत स्वपरीविसवादन्यसनीयेन प्रत्यक्षादिवि- 
रोधात्‌ । तदन्यतमम्याभिमतत्वात्‌ पुनररं शेषप्रपिन । 
रतुपल्स्माचादिन्यवस्ा च्यवदारः तदविसवादी नयः स्यात्‌ । 
। अन्यथा तद्धिसंवादम्रकारेण दुनेयः नयाभासः स्यात्‌ ! अत्रो- 
1 ध दादरणमाद--ध्वहिःः इत्याटि। "वद्दिरर्थोःऽस्तिः इति नयस्य 
उददरणम्‌ , जपं दुर्ेयस्य 1 वदिरथग्रहणसुपरश्चणं तेन प्रमाणमस्ति कायेकारणभा- 


1}, भ 
१५/ 
~¶4१ 





टपरम्य हवि नुनयत्व तदाश्रया हैतुफरूमावादिसिद्धि स्यात्‌ अन्यथा व्यवहारविसवादी दुनय स्यात्‌ | 
तीण > रिनणिनिमात्रम्‌, विन्नप्तिविज्नानमेव तत्त्व नान्यत्‌ 1 जन्यम्‌, समस्तन्ञानन्ञेयोपप्छव एव तस्व. 
मितोदुल । सतिणव्द प्रकारवाची, सन्मात्रमेव तत्तव विश्रम एव तत्त्वमित्यादिभरकारान्‌ सूचयति १". 
-धी० तार पु० ६१1 तुलना-"“वच्चर्‌ विणिच्छिअत्यं व्यवहारो सव्वदव्येसु ।'"-मनुयोगद्धार ० ४ हा० । 
सप्तल निण णात ७५६ । धिश्नेषा० गा० २७०८ । ““रौकिकसम उपचारप्रायो विस्तृतार्थो व्यवहार 1 
ˆ भार न~ फोपचारनियत न्यवहार विस्तृत विद्यात्‌ ।“-तत्त्वार्याचि ° भा० १।३५ + तत्त्वार्थ ० हरि ० 
तरगार्थनिद्ध० १।३५ । ˆ सगहनयाक्िप्तानामर्याना चिचिपूर्वंकमवहुरण व्यवहार ।*“-पर्वा्स्ि ० १।३३। 
गागवा० ९१३३ । "“न्य्रवहारपरनन्त्ो व्यवहारनय इत्यर्थं ।'"-घवलारी० ॥ तच्वार्थंहक्ो ° पु० २७९१ 
नृदव्िविर ७४॥ प्रमेपक० पृ ०६७७) सन्मत्ति° री ° पु० ३२०१ नयचक्र गा० २५। तत्त्वार्थसारः प्‌०१०५७। 
प्रप्राणनपर ७१२३ । स्या०म० पु० ३१९११ जनतकंभा० प° २२। (९१२) “"कल्पनारोपितद्रव्पप्याय- 
द्रम्तिननादू । प्रमाप्रव्रापित्ताजन्यस्तु तदाभासोऽवसीयताम्‌ ।"“-वत्वार्यषलो० पु० २७१ 1 नयविव° 
५१६ 1 प्रमेपफ? पु ०६.७८ । न्वापाचक्ता ० ठी० पुऽ ८६! प्रमाणनय० ७।२५., २६) जेनतषफभा० पुऽ २६ ॥ 
(९) तुटना-“य पदार्था भर्थाभिघानप्रत्ययभेदात्‌"*-राजवा० पु० १७॥ (२) द्रष्टव्यम्‌- 
९० ९०५. द०७॥ (३) नुलदना-““गृणाणमासओ दच्च एकदव्वस्सिया गुणा । कक्खण पज्जवाण तु उभयो 
ग्मि गव 11 -उत्तसया० २८।६ । “"दव्वं सल्टयक्खणिय उप्पादन्वयघुवत्तसजुत्त । गणपज्जयासय वा 
2 मवि सन्क्ट ॥'-पस्चात्िर गा० १९८०, “गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌'"-त्तस्वार्थसू० ५।३८ \ "^त 
मः" उ पु नुत ज गृधप्ज्जयनुत्‌ । सहभूव जाणदि तह गुण कमभुव पज्जड वृत्तु 1}""-परमारमप्र० 
3 ॥ न्वापविन दत० १११1 (४) तुनना-''उवयोगलक्खणे जीवे 1 -भगवतीसू० २।१० । 
तात नदद ॥ (योनो क्षणम्‌" '-तच्वार्यसु० २।८। (५) "अर्थत्रियासमर्थं यत्तदत्र परमा- 
ग 14 (करिवर => ॥ (€) “विनाप्तिमात्रमेवेदमसदर्थावभासनम्‌ । यथा तैभिरिकस्याएमत्के- 
` १ (रम्‌ 11 --चप्रतिराचिनप्ति० इलो० १1 (७) तुलना-““जपि च वाह्यार्थविन्ञानशून्यवा- 
नि १ "1 दनद युगनन न्पष्टीदृनमात्ननोऽमम्बद्धभलापित्व प्रद्रेपो वा प्रजासु विषूढा्य- 
(द दु स्ष्ग्मा प्रग उति 1" लार भा० २।२।३२ 1 


क८ * 


। एगष्वयधिरायश्व विमवाद ० वि०1 तदतिसु-ज० वि० 1 ®-रलं श्र-ई० वि०! 





नयप्र का० ४२ ] व्यवहारनयस्य लच्तणम्‌ $ २२ 


वादिरस्ति इत्यादि; सर्वो नयः संगृहीतः । "विन्न धिमाचं तत्त्वम्‌ › छन्य तत्त्वम्‌ 
इतीह दा दुनैयः स्यात्‌ । । । 
कारिकां विच्रण्वन्नाह--“प्रत्यक्षस्यापिः इयादि । न केवलसलुमानदेः अपि तु 
0 प्रत्यक्षस्यापि प्रामाण्ये व्यवबहारापेक्षम्‌ । अतः ` श्रभाणम- 
विसंवादिज्ञानम्‌ इत्यादि व्यग्रहरेण, चआज्ञातार्थश्रकाशो बा इत्यतन्तु 
परमाथेन प्रमाणम्‌? [ ] इत्ययुक्तम्‌, व्यवदारव्यतिरिक्तस्य परमाथे- 
स्याऽसमवात्‌ । कुत॒ एतदित्याह-^सं " इत्यादि । योऽसौ प्रामाण्येन अपेश््यते 
स॒ पुनः व्यवहारः अथोभिधानप्रत्ययात्मकः, तद्भयतिरिक्तस्तु अन्यो न कशचि- 
ल्सअवति यः परमाः स्यादित्यसिप्रायः । अथौभिधानयोरथेत्वेऽपि अचर अथे- 
ङाब्देन विवक्षातः सद्विघयो गृह्यते च्दन्यतमापाये व्यवद्याराजुपपत्तेः । खम्रेनाऽवि- 
रोषचोदनायां तो नानाविज्ञानसन्तानव्यवस्था विश्रमव्य्यस्था अन्या वा स्यात्‌ 
इत्युक्तं बाह्याथेसि द्धिपरस्तावे” । (कथम्‌! इति परमरञनः । कथं केन प्रकारेण अथा- 
त्मनो व्यवहारस्य स्वरूपं स्थितमिति { उन्तरमाह- (उत्पादः इत्यादि । उत्पादवि- 
गमधौव्याणि लक्षणा स्वरूपं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । क तदित्याह - ‹सद्‌ः विव्यमानं 
चटादि प्रमेयम्‌ । भरसाधितच्व उत्पाद विनाश्चास्मकत्वमथोनां सांख्यं प्रति म्रकृतिपरीश्षा- 
यान्न । कथं बौद्धं भ्रति भौज्यं सिद्धमित्याह. (गुणः इत्यादि । संहयुबो गुणा. 
खलज्ञानमीयीदयः, कमजुवः पर्यायाः खखदुःखादयः, तदरदुद्रव्यम्‌ । इटव्च भसजञ` 
साधनं सौगतं भरव्येवं व्याख्येयम्‌-सह साविनानाधमोत्सक चित्तसन्यद्धा चेदद्धीक्रियते, 


ऋममाव्यनेकधस्त्मकमप्यद्धीकन्तव्यम्‌ । नो चेत्‌ › युगपद्पि तरथा नाज्धीकन्तेव्यम- 


विरोषात्‌ । त । नैयायिकं प्रति सुनरेलम्‌--इच्छादिणलमना = प्रति पुनरेवम्‌-इच्छादिगुणसमवाचित्वं चेत्‌ कस्यचि दिष्थंतेऽप- 





[च ० 1 


त 
(१) तुलना-“ततो यदुक्त त्रमाणसविसंवादिज्ञानमित्यादि व्यवहारेण प्रमाणललण मुक्तन" 
अन्ञाताथ्रकास्लो वा इति परमाथेन, प्रमाणान्तरेणाज्ञातस्य अदधयम्रतिभासार्थस्य आत्मवेदनस्य एवमभि- 
घानात्‌ 1*-सिद्धिवि० खी° पृ ९०1) 'साव्यवहारिकस्येद प्रमाणस्य रक्षण नरात्‌ मविसवादिना- 
नमिति 1" -तस्वस० पं० पु० ७७४१! (२) म्रमाणविपय , अभिवानप्रत्ययविपयो वा 1 (३ ) 
अर्थाभिषानप्रत्ययेषु एकस्याप्यभवि 1 (४) योगाचारा माच्यमिकाड्च अर्थ स्वप्नवत्‌ मिध्यास्प वासना- 
कल्पित मन्यन्ते तया चौक्तम्‌-“फंनपिण्डोपम रूप वेदना तुद्बुदोपमा । मरीचिसदुजी सना सन्कारा 
कदलीनिभा 1 मायोपमञ्च विज्ञानमुक्तमादित्यवन्धुना 1 -मा० वृ० पु ४९॥ "“मायास्तरप्नेन्रजा- 
सद्दा द्रष्टज्या ""-नेरात्स्यप० प° ९८। स्यायकुमृ० पु० १३२ टि० ४1 तान्‌ प्रत्याह-स्वप्नेनावि- 
रोषेत्यादि ! (५) पु० ९१९1 ६) पृ० ३ ५४ ॥ (७) तुल्ना-, 'सन्वयिनौ गुणा , व्यतिरेकिण पर्यावा ` - 
सवयिसि० ५1३८ \ गुणपर्ययवदुद्रन्य ते सहक्मवृत्तय ॥ "_ न्यायदि० श्लो० ११९१, टि पृ १६१ 1 
"'सहभूवो हि गुणा ""-घवल्ाटी° पृ० १७४ 1 (८) चित्त नानाचर्मत्मिकम्‌ । (९) आत्मन 1 
1-दि सर्वो आ०, श्च° ! ९स हि इत्र 1 -दहारार्यानि-जा< । 4 तद्रिकश्नेदपो गु-स्र< 1 
5 स्वप्नेऽविललेषचोद-श्र ०, स्वमप्नेनाविज्ञेषनोद-जा० ! 6 कुतो स्षानावित्ता-जा८ । ~ -वत्पासच्यवम्या 
अन्या श्र \ $ समुखो गु-० । 9 भरसाघनं श्च ° \ 1 0-ष्यते परा-त० । 
३० 
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९२४ लघीयस्रयालट्ारे न्यायकुयुद चन्दर ( ५. नयपरि० 


रापरपयीयात्मकत्वमेटग्यम्‌ 1 नो चेत्‌ , तत्सामयायित्वन्न स्यत्‌ । ततो यत ध गुण- 
वयोयवद्धव्यं तत एव उत्पादविगसध्रौव्यलक्षणं सदिति | कस्ततभतियद्ते क 
चेदयाह-“जीवः इति । जीव आत्मा उत्पादादिरूपं त्‌ वटादिम्रमें “प्रतिध्यते 
इत्यध्याहारः । तस्य अनादिनिधनसखभावतया तसपरतिपन्तौ समिशध्यैसंभवात्‌ ¡ प्रसा- 
धिश्चात्मा तत्त्वान्तरम्‌ अनादिनिधनस्वथावचख चावौकमतपरीक्षा्ां सन्ताननिचेधाव- 
सरे च । नलु यदि सत्तामात्रेण असौ तस्रतिपद्यते तदाऽतिभरसङ्खः । अथ प्रय 
क्षादिना, तदा[अशक्तिरिति चेदत्राह" चेतन्यखभावः इति "। चैतन्यखभाव, स्वपर- 
म्रदणस्वरूपः इति देतोः प्रयक्षादिपयौयपरिणतः "दन ्षस्प्रतिपद्यते । तथा च उत्पा 
दादयात्मकाथेलक्षणोऽथोत्मको व्यवहारः सिद्धः, तत्प्रतिपत्तिखक्षणः प्रलययात्मकः, तरर 
रूपकराव्द्रश्चणः शाब्दात्मक इति । 

अथ शब्दात्मक व्यवहारे को विसंवादः ¢ इत्याद-श्ुतेः इत्याडि । श्रुतेः 
अभिधानस्य प्रमाणान्तरेण मत्यक्वािनाऽवाधनम्‌ अविसवाद्‌; । कथमत्यन्तपरोकषेऽर्थे 
तद्विसंबाद्‌ः म्रमाणान्तरावाधनस्य न्यस्य वा प्रहीतुमरशक्यत्वादित्यचाह- पूरवः 
इत्यादि । पूवं धाक यच्च अप्रं तयोरविरोधश्च अविसंवाद, न केवलं प्रमाणान्त , 
रावाधनमेव, अस्ति चायं स्याद्ादलच्च्छितागमस्य । अतो न्न हिस्यात्‌ छव (सर्वा, भूतानि? 


[ ] " थन्नाथै पशवः छाः स्वयमेव सवयस्य? [ मनुस्मृ० ५।३९ ] इत्यागमस्य 
(गरागाद्वारे कुशावर्त विके नीलपर्वते | 
स्नात्वा कनखले तीये सम्भवे पुनर्गते ॥› | | 


द्दु्टमन्तगत ˆ “चित्त तीर्थस्नानाच शुद्धयति | 
शतशोऽपि जलति सुराभारडमिाशचकिर |> [ जावाकू० ४।५४ 1 ] 

त्वाचागमस्य च नाविरसवादः पूवौपरविरोध॑सद्धावात्‌ इत्युक्तं भवति । 

एवं व्यवहारं म्रब्ड्य॑ तदाश्रयं नयं -भदशेयन्नाह--^तदपेक्षः इत्यादि । तस्मिन्‌ 

त्ति ञ्च्छ त्स फन्द ल्छः (२) पृ० ९! (इ) जत्र) (४) उत्पादादिस्वखूपं प्रभेयम्‌ । (५). 
यपप्ता्यवस्यास्वपि प्रमेयवोधप्रसद् । (६) यदि प्रत्यक्षादिद्ारेण जानाति तदा स्वयमात्मन प्रमेय- 
योषेऽभक्ति प्राप्ता अत आह चैतन्यस्वभाव उति । नटित्ताया ० प्रताववपि श्दाऽ्यक्ति ° इत्येव पाठ । 
(७) आत्मा । (८) प्रमेयम्‌ ¦ (९) श्रुतेरविसवाद । (१०) अर्थक्रियास्थितिरूपस्य वाऽविसचा- 
दन्य 1 (११) “नस्य (श्च) भूत्यै सर्व॑स्य तस्मान्न वघोऽवघ ।* इत्युत्तरार्म्‌ 1 उद्‌ ृततोऽयम्‌- - 
पमा० उ० प्‌० ९१, ३५७ । (१२) उद्चृत्ताविमौ-प्रमाणवारतिकारू० परि० ४ प० १४० । वचित्तमन्तगंत 


दष्ट ताचन्नानेन'-जावाकर० ! (१३) न्न हिस्यात्‌" इत्यहिसाविधान यज्ञे परुवघेन विरुध्यते गंगाहा- 


-रादित्तीयेस्नानविवानच्च ^तीयस्नानान्न चृदयति' इति ती्थंस्नानस्य निरयंकत्वप्रतिपादनेन विरुष्यते 1 


=^ 1 {ॐ 
1-चायित्व स्यात्‌ भर०,-वातिस्वं तत्स्यात्‌ च ० । £-पर्ययच-व० 1 8 जत एव श्र ०, व० 1 4 कस्त- 


> भजन 1 5 स्त घटा-जा०। 6-पद्यन्तेमा० 1 7--भावर्चार्वा-आ० । 8 ननु च यदि श्र० । 9 सन्तान- 
मान्य श्र 10 शचचतन्य स्वभाव इति" नास्ति जा 111-ति चंतन्यस्य स्वभाव इति चैवन्यस्वसाव स्वपर 


- ० । 1> सस्तत्म-आ०, श्र ° } 18 पटहाच्यं जा० । 14 चित्तं ख० । 15 पदशश यितुमाह व ०, श्र ° 1 


नयञर० का० & 1 श्ञ्धसूत्रनयस्य लक्षणम्‌ ¢ २५ 


व्यवहारे अपेक्षा यस्यासो तदपेक्षोऽयं लोकसिद्ध व्यवहाराख्यो नयः । ततोऽन्यथा 
तद पेक्षाभ(वम्रकारेण दुमैय ; । नलु तदपेक्ष एव दुनैयः अप्रमाणमूटस्य उ्यवहारस्याव- 
लम्बनत्‌, न ततोऽन्यो निरशक्षणिकपरमाथीश्रयणात्‌ । एतदेवादह्‌- कृथम्‌ इति । 
न कथच्ित्‌ ततोऽन्यथा दु्मैयः इति सम्बन्धः । अोत्तरमाद-वहिरपिः इत्यादि । 
न केवरमन्तः किन्तु बहिरपि सखरूक्षुणे श्वणिकनिरश्चपरमाणुलक्षणम्‌ अथक्रियासरम॑र्थ 
यतः ततः सद्‌ विद्यमानम्‌ अद्खीकत्य पुनः तस्य स्रश्चणस्य प्रतिक्तेपेण निरासेन 
शविज्ञपरिभात्रमन्तस्तच्चं नात्मादिकम्‌' इति एवं प्रत्यवस्थाप्य पुनरवस्थाप्य तदपि विज्ञि- 
मतमपि ख्षमेकषिकया निरीक्ष्यमाणं पयाखोच्यमानं नित्यादिवनन परीक्षां क्षमते इति 
एवं खभावनैरार्म्यं निःस्वभावत्वम्‌ , कथम्भूतम्‌ ? असाभ्यस्राधर्नं साभ्यसाधनविकल्म्‌ 
आङ्रुं यथा भवति तथा प्रलपन्‌ सौगतो न क्रचिद्‌ अन्तवैदिः सकर्दान्यतायां वा 
व्यवतिष्ठेत यतः (तदपेक्ष एव दुमैयः” इत्युक्तं शोभेत । नु किञुच्यते खभावनेरात्म्य- 
मसाध्यसाधनम्‌ यावत्तत्र साधनं विचार एव इति चेद्राह-खपर' इत्यादि । खः 
सौगतः परो नेयायिकादिः तयोः विसवाद्‌; तत्त्वाप्रतिपत्तिः व्यसनं संसारसरित्पा- 
तातिः तेः अधिक्रत्य कतेन पूनः पश्चाद्‌ अल पयोप्तं शोषप्ररापेन असस्बद्धाभिधानेन । 
कत ॒एतदित्यत्राह प्रत्यक्षादि विरोधात्‌, प्रत्यक्षमादिथस्य अलुमान-रोकमसि्लादेः 
तत्तथोक्तं तेन षस्य वा विरोधात्‌ । अथ प्रत्यक्षादेरनभ्युपगमानन दोपोऽयमत्राद्‌--^तद 
इत्यादि । तेषां मत्यक्षादीनां मध्ये अन्यतमस्य अभिमतत्वाद्‌ अङ्गीकृतत्वात्‌ सौगते, 
कुतोऽन्यथा तेषां स्पराभिमतसाधनदूषणमित्यभिप्रायः ¶ 
एवं व्यवहारनयं साभासं श्रतिपाय इदानीं ऋजुसूच्रनयं सामास दशेयन्नाह- 
ऋजु सूचस्य पयोयः प्रधान चिच्संविदः। 
चेतनाणुससखुदत्वात्‌ स्याद्धेदालुपलरक्चषणम्‌ ।॥ ४३ ॥ 
(९)सौगत 1! (२) प्रमाणापरसिद्धकलत्मितलोकव्यवहारपेक्षी । (३) अस्मदभिमत प्रमाणसिद्धक्षणि- 
काथपिक्षी । (४) विसवादव्यसने 1 (५) प्रत्यक्षाद्यस्वीकारे 1 (६) सौगतानाम्‌ । (४) व्याख्या-“ऋजु 
वत्तंमानपर्यायकुक्षण प्रगुण सूत्रयति निरूपयतीति ऋलजुसूत्रस्य प्रधान विषय स्याद्‌ भवेत्‌ 1 क ? पर्याय 
वतमानविवतं । अतीतस्य विनष्टत्वेन भविष्यततर्चासिद्धत्वेन व्यवहारानुपयोगात्‌ व्यवहा राविसवादी 
नय इति वचनात्‌ । ननु चित्रज्ञानमेकमनेकाकारः व्यवबहारोपयोगि स्यादिति चेदनाह-चित्रैत्यादि, चित्रा 
सवित्‌ ज्ञानं तस्या चेतनाणुसमूहत्वात्‌, चेतना ज्ञानं तस्याणव अला अविभागप्रतिच्छेदास्तेषा समूह्‌ 
समुदाय तत्त्वात्‌, न चित्रसविद्‌ ऋलजुसूत्रनयस्य विषय । न खलु समुदाय नीरुपीतादिनानार्प पभरत्िनि- 


यतव्यवहारोपयोगीति । नन्वेव तत्र भेद किमिति नोपखक्ष्यत इति चेदत्राहु-मेदानुपरुक्षणादिति । 
सदृशापरापरोत्पत्तिविप्रङम्भादित्यध्याहार 1 ततो भेदस्य नानात्वस्यानुपलक्षणमद्गेन सदुशापराप- 

1 यस्य तद्पे-श्र० । 2 तव्पेक्षणं च दु-व०, तदुपेश्च एव दु-आ० । ऽ-मर्थयत- श्र 14 स 
वि-आ० ! 5-क्ञायां क्षम-न ० ! 6-मसिद्धसाघनं व ० । 7 यावतातज्र व०, श्र०। ऽ-तात्तिते जा०। 
9 तस्य चाचिरो-ब०, तस्य चिरो-ञा०= 10 प्रतिषादेदानीं च्जुसूत्रस्य नयस्य तदनभि-आ०, च ०! 
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६२९ लर्षौयल्रयालङकरे न्यायफुुदचन्द् ५. नयपरि° 


# मेवेकसाकारमभ # 
तिदृतिः-यथा बहिः परमाणवः सन्निविष्टाः स्थवीयां समेवेकमाकारमभुत 
ज, 


दरखयन्ति तथैव सेवित्परमाणवोऽपि । तन्नेकमनेकरू्य तुवसक्रमम्‌, यत्‌ ५२ 
साधयेत्‌ मदस्य अभेदविरोधात्‌ । कचिद्यानात्वमेव अन्यथा न स्यात्‌ । सपद 


७, $ व्यव क ऋ, = # ॥ 
नयः ! निरपेक्षो दुर्मयः } प्रतिमासभेदात्‌ खभावभेद्‌ व्यवस्थातचन तदमेदादभद, 
प्रति्तमर्त्येब विशेषाभावात्‌ । तदन्यतराभाषे अथेस्यानुपठभ्धः । 

 चदुज्ञसुच्चस्य नयस्य तदभि प्रायवतो वा प॑र्यायः प्रसेदः प्रधानम्‌ > म 


ङञब्दस्य सम्बन्धिङव्दत्वात्‌ द्रव्यं तस्य अप्रधानम्‌. । नु तस्यापि 


० र | भ्त 5 4 इ 
कारकाय ~ चिन्रैका संचिदस्ति तत्कथं पयौयः प्रधानमिंत्याह--चच्र सार्चदः 


चेलनाणुस सत्वात्‌ नेका चित्रा संविदस्तिः इति भावः) न सनत 
ऽस्वीसयेवोपठल्णं स्यादतः प्रतिसमयं मेदादुमानमनथेकमित्यनाट-- स्यात्‌ इत्यादि । 
स्याद्‌ वेद्‌ सदस्य नानात्वस्य अजुपलक्षणम्‌ अनिस्धयनं सदर्ापरापयो- 
त्पत्तिचिप्रखम्भात्‌ सायागोरुकवदिति । 

कारिकां विच्ण्वननाद--+यथाः इत्यादि । यथा येन दूरस्थितविरख्केशं निद शनपरद- 


सेनप्रकारेण बहिः परमाणवः जडपरमाणवः सन्निविष्टाः शर्चनाविरेपेण 


 ल्यववस्यताः स्यवीयासमेव न स्मम्‌, एकमेव नानेकम्‌ आकारम्‌ 





रोत्पच्या विप्रृन्धवुद्धि स्यादिति व्याख्यायते { अयमथं _-यथाऽयोगोरुकादौ पर्यायमेदौ विद्यमानोऽपि 
विप्रर्धवुद्धिना न निदचीयत्ते तथा चित्रसचियपि तदशमेदो वसन्नपि नौपलक्ष्यत इति 1 अथवा स्यि 
कथञ्चिद्‌ द्रव्याविनामाविपयगि ऋजुसूतस्य प्रधानम्‌ , स्वेया द्व्यनिरयक्षस्य॒प्यायस्यावस्तुत्वात्‌ । 
निरन्वयदच क्षणिकैकान्त ऋजुसूत्रायास इति व्यास्येयम्‌ । रघौ र ता० पुर ६२ तुलना ॥ 
गाही उच्जुयुभो णयविही मुणेञन्यो !-अनुयोगद्वार० ४ हा ० ! जाव० नि° गा० ७५७ 1 विह्यषा० 
गा० २७१८ ! “सता साम्प्रतानामर्यानामसिघानपरिक्तानमूजुसूतर 1-आहच-साम्प्रतविषयग्राहकमुजु- 
मूवरनय समासतो विद्यात्‌ !'"-तत्त्वार्थाधि ० भा० १।३५्‌ \ तत्वार्थहुरि०; तत्वाथिद्ध० ११३५ । 
“ऋज्‌ प्रगुण सूत्रयति तन्तयत्त इति ऋजुसू 1"-सर्वा्थ्ि० १।३ । ध्वा टी° पू ८६। 
“.सूत्रपातवद्‌ ऋजुसूत्र "-राजवा० १।३३ ! ऋजु प्रगुण सूत्रयत्ति नयत इति ऋजुसूत्र ¢ सूत्रपातवेद्‌ 
नद्जुसूव इति !"-नयचच्व० प्‌० ३५४ ? । “जुसू क्षणष्वसि वस्वुसत्सूतरयेदजु 1 प्राधान्येन 
गुणी भावाद्‌ द्रव्यस्यान्पणात्‌ सत 1"-तत््वारथेरो° पु० २७९ । नवि ७७ । प्रनेयक ० पू० ६७८ 1 
सन्मति० ठी° पृर ३११ ! नयचक्रगणा० ८ । तत्वार्थसार प० १२०७ । भ्रमाणनेय० ७१२८ । स्यार्मर 
पु० ३१२ । नतकभा० पुऽ २२१ । 

(१) परि मेदयेति गच्छतीति पर्यय ।"-घवलारी ० पृ० ८४ } {२} चित्रस्विद । (३) 
भेदस्पेणच । (४) तुर्ना-“समानज्वारासमतेयंथा दीपेन विभ्रम ! नैरन्तर्यस्थितानेकसूक्ष्मवित्ता 
तथेकवा :। यया हि दीपादौ नैरन्तरपेण सदृशापरापरज्वालापदार्थसमवात्‌ सत्यपि मेदे एकत्ववि्चमो 
भवति तया नैरन्तर्यं णानेकसूक््मत्तरपदाथंसवेदनतोऽयमेकत्ववि श्रम्‌ !”-तस्वसं ०, पं० पु० १९७ ॥ 
यत्मुनरत्रकत्त प्रनाकरगुप्तेन-अतथाविधयोस्तथाविधविषयसिद्धि 


दू रस्थितविरल्कैशेंषू अतदात्सदु 
त्वाविघायास्तस्या दकोनात्‌ 1*-सिद्धिवि° टी० प० १०० 3 \ 


प्रकारे रक्षोनपस्माण ५ 


व आऽ | 5 स्सकीयांरामेक च , श्र० 1 
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अभूतम्‌ असन्तं दशेयन्ति, तथेव तेनैव भरकारेण सेवित्परमाणवोऽपि, बहिःपरमाणुवत्‌ 
सवित्परमाणूनामपि स्वरूपेणाप्रतिमासनादिति भावः । उपसंहारमाह--'तद्‌' इत्यादि । यत 
एवे तत्‌ तस्मात्‌ नैकम्‌ अभिन्नं तत्वम्‌ अनेकरूपम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ १ अक्रमम्‌ 
अक्षणिकम्‌ चुक्तम्‌' इयध्याहारः ! यत्‌ तथाविधं तत्त्वं स॒क्रमं साधयेत्‌ जेनः । ऊत 
एतदित्याह-^भिदस्य' इत्यादि । भेदस्य अनेकत्वस्य अभेदविरोधात्‌ श्कत्वविरोधात्‌ | 
कचिद्‌ अन्तवेहिवा नीनात्वमेच अनेकत्वमेव, अन्यथा भेदस्य अभेद विरोधाभाव- 
मकारेण न स्यात्‌ । एवं ऋजुसूत्रस्य सामान्येन स्वरूपं प्रद्दयै अध्रुना तद्धेदं प्रदस- 
यच्ाद~-सापेक्ष' इत्यादि । स्वविषयादन्यत्र या अपेक्षा तया सह्‌ वत्तैमानः ऋजुसूच- 
नयः, निरपेक्षो दुनेयः; 1 ऊत णतदित्यत्राह-्रतिभासभेद' इत्यादि । प्रतिभास- 
भेदात्‌ स्वभावभेदं वस्तुस्वरूपनानात्वं व्यवस्थापयंन्‌ नयो वादी वा तद्‌भेदादू तस्य 
प्रतिभासस्य अभेदात्‌ अभेदं मविकत्वं प्रतिपन्चमहत्येव । नड तस्पर॑तिमासयोः सत्ये- 
तरत्वकृतो विरेपोऽस्ति ततो न भेदप्रतिमासादिव अभेदभरतिभासादपि तत्त्वसिद्धिरि- 

त्यजराह-धविशेषाभावात्‌" इति । द्ययोरपि प्रतिभासयोः सत्येतरक्षणविदोषस्य भेदस्य 

अभ।वात्त, (उभयोरपि सत्यत्वात्तः इत्यथैः । तदन्यतरग्रतिमासम्रतीदयपहवे दूषणमाद्‌- 

तदः उदयारि । तयोः सेढाभेदम्रतिभासयोमेध्ये अन्यतरस्य अपाये अद्धीक्रियमाणे 

अथस्य वस्तुनोऽन्यतरप्रतिास विकलस्य अञचुपङन्धैः उपलम्मामावात्‌ सवेदा उमया- 

त्मकस्य वोपरूष्ेः तं भतिपत्तुमरहत्येव । 

अधुना शब्डसमभिरुूढेत्थस्भूतान्नयान्‌ कथयन्नाह- 
कराकारकचिज्ानां सेदान=छंऽदोऽथे मेद करत्‌ । 


(१) भेदाभेदप्रतिभासयो । (२) “शब्दो नाम नय स्यात्‌ । कि विशिष्ट ? अ्थभेदेक्रत्‌ अथस्य 
प्रमेयस्य भेद नानात्व करोत्यभिप्रेतीत्यर्थभेदकृत्‌ 1 कस्माद्‌ ? भेदाद्‌ विक्ेषात्‌ । केषाम्‌ ? कारकारकलि- 
दधानाम्‌, उपलक्षणमेतत्‌ , तेन सख्यासाघनोपग्रहादपीत्यथे । ` तु पुन अभिरूढो नाम नय पयय 
पर्यायशव्दै । अर्यभेदकृत्‌ यथा इन्दनादिन्द्र रकनात्‌ शक्त पूर्दारणात्‌ पुरन्दर इति 1 न हि इन्दनादि- 
घर्ममेदाभावे इन्द्रादिशब्द प्रयोक्तु शक्य अन्यथाऽतिप्रस ङ्गात्‌ । अभि स्वार्थाभि मुख्येन रूढ प्रसिद्धोऽभि- 
रूढ इति निरुक्ते । पूनरित्थम्भूतो नाम नय क्रियाश्रय चिवक्षितक्रियाप्रघान स्चथंभेदककत्‌ यथा 
यदं वेन्दति तदैवेन्द्र नाभिषेचको न पूजक इति, अन्यथापि तद्भावे क्रिथाशब्द प्रयोगनियमो न स्यात्‌ । 
-रुघी ० ता० पु० ६३ । तुरुना-“शब्दो कि द्धादिभमेदेन वस्तुमेद समुददिशन्‌ । अभिरूढस्तु पययिरित्य- 
स्मृत क्रियाश्रय ॥1°-प्रभाणसं० पु० १२६१! (३) तुलना-'“इच्छईइ विसेसियतर पच्चुप्पग्ण णो 
सदो ।'--अनुयोगद्ार० ४ हा० ! जाव० वि० मा० ७५७ 1 विक्ञेवा० गा० २७१८ \ -यया्था- 
भिधान शन्द । आहच-विद्या्यथार्थंशान्दं विशेषितपदे तु रान्दनयम्‌ ।*-तर्वार्याचि० भार १।३५। 
तत्तवार्यहूरि०, तत्त्वार्थसिद्ध ० ११३५ । ““लिद्धसख्यासाधनादिन्यभिचारनिवृत्तिपर शब्द 1 


1 “एकत्वविरोघात्‌" नास्ति आ० 1 2 नानात्वमेच अन्यथा श्र ० 1 §-यन्‌ यो वादौ वाव० । 
4-णे अन्यतरस्य अर्थस्य श्र ० । 5-नोनन्तरम्रत्तिभासचिकल्पस्य आ ० । 6-रूढ स्वप-मु° लघौ ० 1 


रक 


5 
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चिब्तिः-कालमेदात्तावद्‌ अभूत भवति भविष्यति इति । कारकमेदात्‌ 
करोति क्रियते इत्यादि 1 लिङ्कमेदात्‌ देवदत्तो देवदत्ता इति । तथा पर्यायभेदात्‌ 
इन्द्र शक्रः पुरन्दर इति । तथेतौ शब्दस्मभिरूढौ । क्रियाश्रयः एवम्भूतः । ऊर्वत 
एव कारकत्वम्‌ । यदा न करोति तदा कचत्वस्यायोगात्‌ । तत्कथ पुनः शन्दल्ञान 
विवक्षाव्यतिरिङ्गं वस्तु प्रत्येति ? कथं च न ? तदप्रतिवन्धात्‌; “नहि बुद्धेरकारणं 
विपरयः” इत्येतत्‌ प्रतिव्युदं विज्ञानस्य अनागतविपयत्वनिण्येन । _ 


सर्वार्थसि० १।३३। “शपत्यर्थमाह्वयति प्रत्यायतीति शब्द ।"*-राजवा० १।३३॥ ““गव्दपृष्टतोऽयग्रहण- 
प्रवण शब्दनय , लिद्कसस्य'कारकपुरुपोपग्रहन्यभि चारनिवृत्तिपरत्वात्‌ ।"-घवलाटी ° प०८६। ^ काला- 
दिभेदतोऽ्थस्य मेद य प्रतिपादयेत्‌ । सोऽ गब्दनयः गब्दप्र घानत्वादुदाहत ।""-तर्वायदल)ो ०पृ ०२७२) 
नयविव० ८४ । प्रमेयक० पु०६७८ । सन्मतिन् खी पृ० ३१२1 नयचक्र गा० ४० तर्वायसार 
पु० १०७ ! “कालादिभेदेन ध्वनेर्थभेद प्रतिपयमान राब्द 1 यया वभूव भवतति भविप्यति 
सुमेखरित्यादि ।"-प्रमाएणनय० ७।३२.२२ । स्था० मण० पुर ३१३ 1 जनतकभा० पृ २२1 
(१) तुलना-"“वथूत्ो सकमण होइ अवत्यूनप्‌ समभिरूटढे ।'"-अनुपोगद्धार ०४ हा० । माव 
नि० गा० ७५८ 1 “'सत्स्वर्येष्वसङ्क्रम समभिरूढ 1"-तच्वार्याचि ० भा० १।३५ । तच्वार्यहूरि ०, 
तर्वाथेसिद्ध० १।३५ ! “ज ज सण्ण मासइत त चिय समभिरोहृए जम्हा । सण्णत्तरत्यविमृदौ तजा 
तञ समभिरूढोत्ति ।!"-विदयेषा० गा० २७२७ ! “"नानार्थसमभि रोहणात्‌ समभिख्ढ । जयवा यो 
यत्राभिरूढे स तत्र समेत्याभिमुख्येनारोहणात्‌ समभिरूट. 1'"-राजवा० ११३२ । घधवाटो = पु> ८९ 1 
समभिरूढ एव मत्वैको मवेन माभिमुख्ये एक एव रूपादिरथं एवेति या जानाना {7} सभभिरूढ 1" 
नथचक्तवु ° पु० ४८३ ॥ 9 “पयर्यिशव्दभेदेन भिच्नार्थस्याधिरोहणात्‌ 1 नय समभिर्डट स्यात्‌ पूर्व- 
वच्चास्य निक्चय ।“-तत्त्वार्थरलो ० पु० २७३ 1 नयचिव ० ९२ । प्रमेयफ० पु०६८० ॥ त्न्मत्ति° रसो 
६० ३९३ ॥ नयचक्रगा ०४१1 तत्वार्थतस्तार पु० १०७ । प्रमाणनय ० ७।३६। स्या० भं० पु० ३१४। 
जेनतकंभा० प° २२। (२) तुलना-“वजण अत्यत्दुभय एवभूमो विसेसेड्‌। "अनुयोगा ० 2 द्वा०। 
भाव ० नि° गा० ७५८ । “व्यज्जनार्थयोरेवम्मूत ।'"-तस्वार्याधि० भा० ११३५ । तत्त्वा्यहरि ०, 
तत्नाथसिद्ध ° ११३५ । “येनात्मनो भूतस्तेनैवाध्यवसाययति द्त्येवम्भूत । अयवा येनात्मना येन ज्ञानेन 
मूत परिणत तेनेवाध्यवसराययति 1"“-सरवार्यसि ० १।३३ 1 राजव\० १।३३ 1 “"वजणमत्थेणत्य च 
वज विसेसेड । जह घटसद्‌ चेट्ठावया तहा त पि तेणेव ।५-विक्ञेषा० गा० २७४३ ! "एव 
मदे भ वनादेवम्मूत । न पदाना समासोऽस्ति भि नकालवतिना भिन्नार्थवतिनाल्वंकत्वचिरोधात्‌ 1 न 
परस्प रन्यपेक्ताप्यस्ति वर्णाथेसख्याकालादिभिमिन्नाना पदाना भिन्नपदपेक्षायोगात्‌ ततो न नाक्यमप्य- 
५४ तत पदमेकमेका्थस्य वाचकनित्यघ्यवसाय एवम्भूतनय ।*-घव्ाटी० पु० ९० । 
भूत अस्मिन्नये न पदाना समासोऽस्ति स्वरूपत. कारभेदेन च िन्नानामेकत्वविरोधात्‌ 1 
1 1 कषणक्षयिणा तदनुपपत्ते 1 नकारे वृत्ति समास भिन्नपदा- 
स्त ततापि पदसमासोक्तदोषप्रसद्भात्‌ 1 तत एक एव वर्णं 


एक # श य द ज 

1 इति पदगतव्णमाजाथे स्कराथ इत्यवमूतासिप्रायवान्‌ एवम्भूतनय 1"-जयघ ० पु० 
२ 1 वि रणामोऽ्थंस्तथैवेति विनिरचयात्‌ 1 एवम्भूतेन नीयेत क्रियान्तरपरा्मुख 1" 
- ततत्वाधरलो० पु० २७४ ! नयविव० ९४ । प्रमेयक० 


. पु०६८० । सन्मति री० प० ३१९४ 1 नयचक्र 
गा 1 तर 1 ~ 
नि म 
+ कतुंत्वायोगात्‌-न्यायकु० । 
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कालादीनां मेदात्‌ खाब्दः शव्दनयः अभैस्य जीवादेः भेदं करोति प्रतिपा- 
द्यति इति तद्धे दक्रत्‌। अधिरूढनयः पुनः पर्याये; पयोयङाब्दैः 
अथेमेटकृत्‌ । इस्थस््रूतः करियादव्द भेदात्‌ अथेभेदकृत्‌ इति । 
कारिकां विच्रण्वन्नाह "कालः इत्यादि । तावच्छब्दः कमवाची, कालमेदात्‌ 
कार्विदोपाद्‌ अधैमेदस्तावदुदादहियते-अभूत््‌ अतीतकाखर्सम्बन्ध्यलु- 
भव्ाटिपयौयात्मना जीवौदिः, भवति वत्तमानकारसम्बन्धिस्मरणादि- 
पयौयरूपेण जायते । हेवदेवम द्धावश्याच द्रष्टव्यः-यस्माद्‌ भवति तस्माद्‌ अभूतः, परि- 
णाम्युपादानकारणमन्तरेण "भवतिः इत्यस्यायोगात्‌ । भविष्यति अनागतपयोयस्भा- 
वेन उत्पत्स्यते, अच्रापि यस्माद्‌ भवतति तस्माद्‌ भविष्यति अन्यथाभर्धतोऽभावः-काया- 
भावादिति मन्यते। इतिशब्दः काठ्मेदाद्‌ भावसेदपक्षसमाप्त्यथैः । कारकभेदादथं- 
स॒दादसमाद- (कारकः इत्यादि। कारकाणां कत्रौदीनां मेदात्‌ “शब्दोऽथभेदकृत्‌" इति 
सम्बन्धः । अच्नोदाहरणम्‌ "करोतिः इत्यादि । यदा हि देवदत्तः स्वतन्ध्रो विवक्षितो 
घटादिकार्ये तदा "करोति घटं देवदत्तः इति भवति । यदातु स एव अन्योपकाय- 
तेन विवश््यते तदा‹ क्रियते देवदत्तः ईति । आदिशब्दात्‌ "देवदत्ते निषे देवद- 
तादपरः इत्यादि पट्ारकीपरिगरहः । तथा लिङ्गमेदात्‌ शब्दोऽथेभेदन्रत्‌ यथा 
देवदत्तो देवदत्ताः इति । 
यथा शब्दः काखादिमेदाद्‌ अभभेदकत्‌ तथा अभिरूढः पयोयभेदात्‌ इन्द्रः» 

शक्रः, पुरन्दरः इति । तथा म्रागुक्तप्रकारेणेर्व एतौ अनन्तयोक्तौ श्न्दसमभिरूढौ कथितौ । 

` इत्थम्भूतः कीदशः ? इत्याह क्छिया्यः एवम्भूत इति । नयु च इत्थम्भूत- 
स्वरूपग्ररूर्णे प्रस्तुते एवम्भूताभिधाने किं केन सङ्गतम्‌ ? इत्यसत्‌, यस्मात्‌ इत्थम्भू- 
तस्थैव इदम्‌ "एवम्भूतः इति नामान्तरम्‌ । कस्मादसोौ क्रियाश्रय इत्याह वेत एव कार 
कत्वं यतः इति । एतदपि ऊुत इत्याह 'यदा" इत्यादि । यदा यस्मिन्‌ कारे न करोतिं 
कायैम्‌ इन्दनादि शचीपतिः तदा कन्तृत्वायोगात्‌ न इन्द्रादिन्यपदेशः स्यात्‌ । अचा 
सौगतः-त्रयोऽप्येते नयाः शव्दतोऽर्थं प्रतिपद्यन्ते अतः काखादिमेदादर्थसेदं भ्रतिपद्य- 
मानं तत्त शब्दज्ञानम्‌ कथ पुनर्विवक्षाच्यिरिक्गं वस्तु स्वरध्टणं प्रत्येति ¶ तमाचायः 
प्रच्छति, कथञ्च न श्रत्येतिः इति सम्बन्धः । स उत्तरमाह तदप्रतिवन्धात्‌ तेन 
वस्तुनाऽग्रतिवन्धात्‌, तदात्म्यतदुत्पत्तिप्रतिचन्धामावात्‌ रशब्डज्ञानस्य इति सम्बन्ध; । 
तैदभावेऽपि ` ततं तत्मत्येति इति चेदत्राह--"नहिः इत्यादि । नहि नैव बुद्धेः शब्टज- 


(१) सौगत । (२) तादाटम्यतदुत्पत्तिसम्बन्धाभावेऽपि । (३) शब्दज्ञानम्‌ । 


कारिका. 


विवुतिव्यख्यानम्‌- 


1 कमभावी का-ब० । 9-सम्बन्धानुभ-आ० । 8-दि भव-आ०। 4--वतो भाव व°, त° । 
5 इति थथा च जादिश्ञन्दात्‌ आ ०, च ०। 6-णेवानन्तरो-श्र ०। 7-श्नय इत्यवम्भू-जा०। 5-परणम्रस्तु-- 
श्र ० । 9-माह्‌ तेन वस्तुना आ7०। 10 तच्छन्द-श्च ० । 11-पि तत््र-मा० । 
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16 


20 


15 


& ० लघीयसरयाल्ारे न्यायकुखद चन्द्र / ६. नयपरि० 


नितायाः यदकारण खलक्षणरूपं वस्तु तत्तस्या विषयः ° नाननुकतान्वयव्यतिरेक कार- 
राम, नाकारण॒ विषयं.” | ] इत्यभिधानात्‌ । इति इाच्छः पूवैपक्षपरि- 
वा । अच्र दूषणमाह्‌- 4 एतद्‌ इदयादि । एतत्‌ परेणोक्त ग्रतिव्युटम्‌ निरस्तम्‌ | 
केन इत्याद--विज्ञार्नसय अनागत्तविषयत्वनिणेयेन, प्रतिपादितश्चास्य अनागतविपय- 
त्वनिणेयः “भविष्यत्‌ प्रतिपव्यलः [ लघौ का० १४ ] इत्यादिना । 
नल ङाव्दाः सङ्कतितमेवार्थ प्राहुः नान्यम्‌ अतिप्रसन्नात्त ! सङ्केतश्च न अचि- 
षयीकृतानां सब्दाथीनां युक्तः, तच्निविंषयताप्रप्ः । तद्धिपयीकरणच्च नाध्यक्षेण, रँच्टा- 
ध्यक्ष॒स्य असिघेये दध्यक्षुस्य वीऽभिधाने अभ्रदचत्तः । नापि स्मृत्या, तस्याः निर्चिप- 
यत्वात्‌ इत्याश्चङ्््याद्‌-- 
अंश्वृद्धिरतीताथ चेतति चेच कतः स्खतिः। 
परतिभाससिदेकार्थे दृरासखन्नाक्षवुद्धिवत्‌ 1 २५ ॥ 
विचरतः. श्षणिकाकषज्ञानज्ञेययोः कायकारणत्वनियमे निर्विपयं प्रत्यश्चम्‌ तत्का- 
रणस्य अतीतस्य तदनात्मकस्वात्‌ । प्रागभावप्रध्वंसाभावयोः समनन्तरेतरविनाश्च- 
योरच अभाचाऽविरेषात्‌, तदुत्पत्तिसारूप्ययोः असंमवात्‌ व्यभिचाराच्च किं कस्य 
ज्ञानमित्युक्तस्‌ । यदि पुनः अतीतम्थं प्रत्य कथविदधेत्ति; स्मरतिः कथ न 
सविद्याव्‌ १ साक्षादतदुत्पत्तेरतादरप्याच इति वैयात्यम्‌; व्यवटितोत्पत्तावपि तद्रूपा- 
यङृतेदेशनात्‌ द्टार्थस्वसवत्‌ ! म्रत्यक्षर्ृत्योः प्रतिभासभदातर नेकाथत्वमनेका- 





\ ६ ८ ~+ (अ 
न्तिकम्‌; द्रासन्नेकाथेप्रत्यक्चयोः भिन्नप्रतिभासयोरपि तदेकाथंविपयत्वात्‌ | 


1 
(१) बुद्धे ! (२) उदुधृतमिदम्‌-आप्तप० पृ० ४२] स्तिद्धिवि० री° पु० ३०६ ^. । 
सन्मति० री० पऽ ५१० । स्वा० ₹रण० घू० १९०८८ । पड्दण० चृहु० पु< २३७1 प्रमाणमी० प॒० २३) 
शास्त्रचा० यज्ञो० पु १५१ ८. 1 (नाकारण विषय `-अनेकान्तजय० घ० २०७ । घमसं° पु० १७६ 
2 । चोधिच्य{० प< २३९८ ! तस्वायेश्लोे० पृऽ २१९ पसेयष० प २५५ , ५०२१ स्या० र० 
> ^ । न्यायनि० वि० पृ १९ 3. । स्या० म० पु०२०६। (३) श्रावणप्रत्य्लस्य । (४) 
अमिघेयार्थ्राहिचाक्षुषा दिप्रस्यक्नस्य । (५) '“अक्षजेनिता बुद्धिक्ञनिमतीता्ं स्वकारणभत शाब्द 
० चेद्यदि, वेत्ति जानाति । सौगते मत्ते हि विषयस्य ज्ञान कारणत्वात्‌, कारणसञ्च का्यक्षणात 
स भव कत्‌ स्मृतिरपि अतीता्थं न वेत्ति अपि चु वेत्तव्यं । नन्वेव 
म [त वम । एकोऽभिन्नोऽतीतव्वाविदोपात्‌ साधारणोऽर्थो 
क | ि वि ॥ ॥ि । ॥ त रेष 1 चुत ? प्रतिमासभिदा प्रतिभासस्य 
तीताकाग्तया स्मत्या मो ॥ | ५ न ह्‌ द्दभिति यदनुमूयते तदेवं कालान्तरे पुनस्तदित्य- 
ब (0 अस्मिन्नथं 1 दुष्टान्तमाह-द्ररेत्यादि । दरुरख्चासावासन्नरच 
तया स्मृतेरपीत्यथं ।""-लघी० ता० ५ ५ = 1 व 
६५ । (६) तुख्ना-वागक्षसविदामेकार्थगोचरत्वेऽपि युज्यते । 


प्रत्तिमासभिद दूरासन्नैकार्थोपिलम्मवत' 
ग द्‌ ्‌ -सिद्धिवि०, सै° प॒५ ४७० ^. । 


1 करूऽरणसित्यभ्नि- ० । &-नस्यागत-भ० । 8 चाभि-व० 9 श्र० ॥ 


भ 


नय्र० का० &‰ ] शब्दादिनयानां निरूपणम्‌ &‰ ¢ 


दूराक्षाथज्ञानं भ्रान्तेरपरस्यकषय्‌; प्रमाणान्तरं स्यात्‌ । नहि ततोऽ परिच्छिय 
त्तौ, 'धिसंवादेकान्तः तद्प्रमाणे यतः स्यात्‌ । तदयं शब्दार्थौ स्यृत्या संङलय्य 
सङ्केते पुनः श्दप्रतिपत्तौ तदर्थं प्रत्येति र्खरतिप्रत्यभिक्ञानादेरपि परमार्थ 
विषयत्वात्‌ । तदथाभावेऽपि मत्यश्षवत्‌ शब्दार्थज्ञानं वस्तुन्यपि सङ्केतसंभवात्‌ 
अक्षाणां चक्चुरादीनां का्ैमूता वद्धिः अतीता चेत्ति विषयीकरोति 
र चेद्‌ यदिन तः कारणात्‌ स्तिः अतीतार्थं॒वेत्ति ? किन्तु 
वेत्ति एव । अथवं सति अक्षबुद्धिस्खरत्योरभिन्नः प्रतिभासः स्यात्‌ 
अभिन्नविषयत्वात््‌ नीराक्षुद्धिदयवद्‌ इत्युच्यते, तत्राह- प्रतिभासः इत्यादि । 
अक्षवुद्धिस्परसयोः एकार्थ एकाथैत्वे सत्यपि मावप्रधानोऽयं निदेशः । स्छतिः परतिभा- 
सभिदा अस्पष्टप्रतिभासात्‌ ईतरप्रतिमासविरोष (पे) णार्थं "वेत्ति? इति सम्बन्धः । अच्र 
चष्टान्तमाह-"दूरासन्नः इत्यादि । सुप्रसिद्धो हि दूरासन्नाक्वुद्धीनां विष॑याभेदेऽपि 
सपषटेतररूपः प्रतिभासभेदः पादधैस्यैकस्थैव तर्थौभतिभासनात्‌ । 
कारिकां व्याख्यातुमाह-^्ृणिकः इ्यादि । क्षणिकौ च तौ अशष्ञानज्ञेयौ 
च तयोयैथाक्रमं कायेकारणत्वनियमे अम्युपगस्यमाने निर्विषयं 
चिवृतिव्यास्यानम्‌- , । 
निरालम्बनं प्रत्यक्ष स्यात्‌ । ऊत एतदित्याह-^तद्‌" इत्यादि । तस्य 
भत्यक्षस्य कारणं यद्रस्तु तस्य । कथम्भूतस्य † अत्तीतस्य, तदनात्मकत्वात्‌ । स भ्रयक्च- 
विषयोऽनारमा स्व (त्माऽख) मावो यस्य तत्तथोक्तं तस्य भावात्‌ । म्रत्यक्चकाले टि सर्वा- 
त्मना अस्य विनष्टस्य स्वरूपामावतो न तेदिषयत्वं घटते । स्वकाले सत्त्वात्‌ सद्धिषयत्वम्‌ , 
कृतः स्यृतेनिर्विंषयत्वम्‌ ? चैद्थैस्यापि स्वकरे सन्त्वाविरोषात्‌ । एतत्त अश्चज्ञानं श्र॑ति 
अतीतस्य कारणल्वमभ्युपगम्य दूषणसुक्तम्‌ । इदानीं तदनभ्युपगस्य तददयन्नाह- 
्रागभावः इत्यादि । तस्माद्‌ विषयाभिमताद्‌ उत्पत्तिसारूप्ये तदुत्पत्तिसारूप्ये, 
कका मीर्तिः ( मीभिः ) [ जैनेन्रन्या० १।३।३२्‌ ] इत्यत्र "का इति योगविभागात्‌ 
संविधिः । अथवा, तदिति निपातः “तस्माद्‌” इत्यस्या वर्सेते । तयोरसमवात्‌ 
(१) प्रत्यक्षनृद्धितो भिन्नरूपेण 1 (२) पादपकक्षणविषयस्य एकत्वेऽपि ! (३) स्पष्टाऽस्प- 
ष्टरूपेण । (४) अर्थस्य । (५) प्रत्यक्षविपयत्वम्‌ । (६) प्रत्यक्षवुद्धि विषयत्व । (७) स्मृतिविपयभूतस्य 
अतीताथेस्यापि 1 (८) च्ुटिताया प्रू० प्रतौ “भमि ` इति पाठ प्रतिभाति । “करा मीभि ॥१।३।३२॥। 
कान्तस्य (पञ्चम्यन्तस्य } सुबन्तस्य मीवाचिभि सुबन्तं सह॒ षस (तत्पुरुपसमास् ) भवति । वृकेभ्यो 
भी वृकभी , वृकभयम्‌, वृकभीत । केति विभागेन परेभ्यस्तायन्ते परतरा इत्यपि ।"-जंनेन्द्रभ° 1 


(९) योगविभागे सत्ति “का भीभि ' उत्ति सूत्रस्य अयमथं स्यात्‌-यथा कान्तस्य भयदाचिभि गन्द 
समासो भवति, तथा कान्तस्य अन्यैरपि शब्द. समास स्यात्‌ ¦ (१०) तत्पुरुषसमास । स उति 
सम सिस्य सज्ञा जैनेन्दव्याकरणे । 

1 विस्वाद्यते सदप-ज ० चि ० ! 2 सकत्पय्य ई० वि ० 1 -प्रवृत्तौ ई० वि ०1 ‡ नौखाख्यव्‌- 
जा०.॥ 5-त्योरेकार्थत्वे श्र०। 6-पस्येव श्र° । (-यो नात्मा श्र, च० 1 5 एतच्चाक्ष श्र 1 
9 प्रतीतस्य श्ण 1 
३९१ 


10 


16 


20 


20 


(१४) परमाथत 1 (१५) वौढ 
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कारणात्‌, कि मत्यक्षसन्यद्ा कस्य प्रव्यध्ाभिमतस्य अन्यस्य वा विपयस्य लानं ध्राद- 
कम्‌ इत्यध्याहारः, "सम्बन्धि धा । कुत एतदटियव्रह--श्राग्‌' इत्यादि । उत्पत्तः पृचेम- 
भावः प्रागमवः; छन्धात्मखाभस्य स्वरूपगप्रच्युतिः प्र्वसामावः) तयोरभावाविशे- 
पात्‌ जंभावत्वाऽभेदात्‌ । अयमभिप्रायः-यदा सति कारणे कार्यं न भवति असति च 
मवति तदा वद्‌ ओस्मनः कारणाभिमतस्याऽमावं कारणं सूचयति 1 तथां चाऽनादि- 
भूततैत्मागभावकाकेऽपि त्ई्मावस्याविदोपात्त्‌ कार्यासत्तिः स्यात्त । अथ कारणम्नध्वंसा- 
भाव एव कार्योत्पादको न चैतरागमावः, अच्राह- समनन्तरः इत्यादि । कार्योस्पत्तेः 
म्रगनन्तरं जातः कारणप्रध्वंसः समनन्तरः, इतरः अनाद्यतीतकाके रचिरजातः तयोः 
विनाश्योश्चौविशश्चेषात््‌ । अयमभिम्रायः-यटि अभावत्वाविरोपेऽपि प्रध्वंसाभाव एव 
कार्योत्पादको न प्रागभावः तदि अनाद्यनन्तादीतानागताः प्रध्वसाभावाः कार्योसादकाः 
स्युः तथा च कायेस्य अनाद्यनन्तताप्र्सक्तिः । अथ कारणग्रघ्वंस ण्व कार्योत्पादको 
नेर्तरः, न प्रध्वंसस्यैव कारणत्वाम्युपगमे अस्य परिदारस्याऽनुपपत्तेः । न च पागनन्तर 
एव ्रध्वंसः तज्न॑नको नान्य इ्यभिधातन्यम्‌, देशकाख्योरनय्यु्गमे अस्यापि परिदा- 
रस्य दुःघेटत्वात्त्‌ । आनन्तर्यं हि देशकाल्करृता ्रत्यासत्तिरिति 1 उतश्च कि कस्य ज्ञान 
मिति दशेयन्राह-“्याभिचाराच्च कारणात्‌ किं कस्य ज्ञानमिति ? तच्च नानस्य 
निराकारत्वसिद्धौ ° अपश्ितमिति नेदोच्यते । 

नलु नैव प्रत्यक्षस्य अन्यस्य वा अतीतोऽन्यो वा श्रार्चतो विपयोऽस्ति भिन्नो यस्त्‌- 
च्यते स व्यवहारेण इत्याश क्याह- “यदि पुनः" इत्यदि । यदि पुनः अतीतमथं 
मरत्यक्ष कथञ्चिद्‌ व्यवहारेण अन्येन वा म्रकारेण वेत्ति विपयीकरोति तदा स्पतिः 
कथं न संविद्यात््‌ “अतीतमर्थम्‌' इति सम्बन्धः । धरः प्राह- “स न्तात्‌! इत्यादि । 
साक्षात्‌ अन्यवधानेन अतदुरपत्तेः अतीताथीदुत्पत्तरेभावात्‌ स्मरतेः अताट्रप्यत्वाच 
अतीताथन सारूप्यासंसवाच नासौ “प्तं सविद्ात्‌' इति सम्बन्धः 1 अन्नोत्तरम्‌ 


_ इतिः आदि । इति प्यं वैयात्यं वियातस्य दुविदग्धस्य भायो वैयात्यं परस्य । कुत 
~ चट ग्धस्य भाषा चयात्य परस्य । ईत _ 


(१) इत्यध्यादार इति योज्यम्‌ 1 (२) कार्यम्‌ 1 (३) स्वस्य । (४) कारणकूपेण । (५) 
कारणत्रागमावकाठे, कारणासन्निधानावस्थायामित्यर्थं । (६) कारणामावस्य । (७) कारणप्रा- 
गनाव । (८) मव्यवदहदितपूरवेक्षणे जात । (९) अभावरूपेण भेदाभावात्‌ 1 (१०) अनाद्नन्ताती- 

त नागतम्र्वस 1 (१९) कायेत्पादक । (१२ ) वौद्धमत्ते हि कारणकार्याभिमतक्षणयो एकदेशा- 
अभ्वात्‌ एककालामावाच्च न देडाकालकृतमानन्तर्य सभवत । तन्मते हि कारणाभिमतस्य अन्यो देश 
ये कार्याभिमतस्य चान्य , देशकाल्योरपि क्षणिकत्वात्‌ । न च तै आकाश कालो वा वस्तुमूत 

करयते, छिद्रस्य आक्रात्वात्‌, पूर्वापरादिवृद्धेरेव च काल्यपदेकार्हत्वात्‌ 1 (९३) प° १६९ । 
(१६) स्मृति ! (१७) जतीतार्थम्‌ । (१८) बौद्धस्य । 


1.-ब्रत्यक्षस्यानि-श्र° । 2 ससम्बि ते 
आ०॥5 तयावानादिभूत-जा ० । भु ००५ न° 1 ऽ-भावकच्धा-आ० 1 4 अभावत्वाविशेषात्‌ 


9 भवतो आ० । 10 तस्सचि-च० । त्त्र । 7 अनाद्यनत्तानाससा-आ० 1 8 -सक्ते 1 


नयप्र ० का० ४५ 1 शब्दादिनयानां निरूपणम्‌ & & २ 


एतदित्याह~-“व्यवहितः इत्यादि । व्यवहितोऽन्तरितो योऽर्थोऽनुभवेन तस्मात्‌ परम्प- 
रयोत्प्तिः स्खतेः तस्यामपि तस्य ठयवदहितस्य यद्रूपं तस्य अलुकृतेदैशेनत्‌ | अचर दघ्ान्त- 
माह-ष्टाथे' इत्यादि । जाग्रदशायां यो ्टोऽथेः स दष्टः, तस्य सखस; तत्रेव तद्र दिति । 
स्यान्मतम्‌-प्रत्यक्षस्मरणे चैकार्थ सिन्नप्रतिभासत्वात्‌ रूपादिज्ञानवदिव्यत्राह- 
प्रत्यक्षः इत्यादि । भ्रयक्षशब्दस्य अमभ्यदितत्वात्‌ पूवैनिपातः । प्रत्यक्चस्म्रत्योः प्रति- 
भास्मेदात्‌ हेतोः एका्थत्वन्न्‌ इति यत्‌ पर॑स्यासिमतं तदनैकान्तिकम्‌-अनेकान्तिक- 
देतुविषयत्वादुपचारेण अनैकान्तिकम्‌ । एतदेव "दृरासन्नः इद्यादिना समथैयते- 
द्रास्नने चते एकाथेप्रस्यत्ते च तयोः । कथम्भूतयोः १ भिन्नप्रतिभासयोरपि तदेका- 
थे विषयत्वात्‌ दृरासन्नैकाथेविषयत्वात्‌ । नलु दूराणामक्षाणाम्‌ अथज्ञानमम्रत्यक्ष 
प्रत्यक्षन्न भवति । कृतः १ भ्रान्ते! अस्पष्टस्य दशने स्पष्टस्य प्राप्रे इति परः । अत्रोत्त- 
रमाह श्रमाणः इत्यादि । प्रत्यक्छाद्ुमानाम्याम्‌ अन्यत्‌ प्रमाणं तज्ञानं स्यात्‌ असपष्ट- 
त्वाऽजिद्गजत्वाभ्यां मरमाणद्धयानन्तभूतत्वात्‌ । नु विसंवाद्‌ात्तत्‌ प्रमाणमेव न भवति 
तत्कथं तदन्तरम्‌ ? इति चेदत्राह नहिः इत्यादि । नहि नेव तेन दृराश्षार्थज्ञानेन अथं 
बरक्षादि परिच्छिद्य प्रवृत्तौ क्रियमाणायां विसंवादैकान्तः, अस्पष्टाकारतया विसंवादेऽपि 
वक्षा्याकारतया तर्द॑भावात्‌ तदप्रमाणे तदुरार्थज्ञानम्‌ एकान्तेनाप्रमाणं यत; स्यात्‌ । 
परकृतार्थोपसंहारमादह- (तदः इत्यादि । यस्माद्‌ उक्तप्रकारेण प्रयश्ष॒वत्‌ स्छरतेवै- 
स्तुविषयत्वं सिद्धम्‌ तत्‌ तस्माद्‌ अय सगतो व्यवहारी वौ शब्दार्थो पूर्वदद्यैनेन विषयी- 
कृतौ स्प्रत्या करणभूतया सङ्कलश्य प्रयभिज्ञाय सङ्कते “एवंविधोऽथैः एवविधाव्द- 
वाच्यः? इति समये सति पुनः प्चादू व्यवदारकाठे शब्दप्रतिपत्तौ साम्‌ अथं सम्प्र- 
~ त्येति विषयीकरोति । “स्मृत्या सङ्कलस्य' इत्येतदच्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । नु स्खलया- 
देरवस्तुविषयत्वाद्‌ अवस्तुनि सङ्कतः तत्प्रतिपत्तिग्य, इत्यत्राह “स्मरति इत्यादि । आदिः 
शब्देन तकीदिपरिरहः, तस्यापि न केवकं प्रत्यक्षस्य परमाथेविषयत्वात्‌ । नलु परमा- 
थेविषयत्वे काब्दानां न कचित्‌ तदै भावे ईच्ज्ञानं स्यार्दिंयत्राह-^तद्‌' इत्यादि 1 तस्य 
राञ्दस्य अथः तदथे \ तस्य अभावेऽपि न केवकं भाव एव श्ब्दाथज्ञान शब्दस्य 
कायमूतमथेज्ञानं 'जगस्परपश्चस्य प्रकृतिः कारणम्‌ , ईरः कारणं; नद्य कारणम्‌ इत्यादि । 
अचर दृष्टन्तमाह-्रत्यक्षवत्‌' इति 1 यथा मव्यक्षं द्िचन्द्राद्य्थामावेऽपि भवति तथा 
तदपीति 1 कुत एतदिति चेदच्राह--वस्तुन्यपिः इयादि । अपि शब्दाद्‌ अवस्तुन्यपि 
सङ्कतसम्भवात्‌ । 


(९) बौद्धस्य । (२) बौद्ध 1 (३) दूराक्ना्थज्ञानम्‌ 1 (४) प्रत्यक्षानुमानकक्षण । (५) 


प्रमाणान्तरम्‌ । (६) विसवादाभावात्‌ । (७) अथभमिगे, अतीतानागतादिकालवत्िन्य्ये । (८) 
शब्दज्ञानम्‌ 1 (९) शब्दज्ञानमपि 1 


1 प्राप्तिरिति श्र०! 2 च च०। 9 अर्थ भ्रत्येत्ति श्र ०! +-दित्याह चवण । 5 तदपि कुत श्र ०) 


10 


16 


10 
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नलु यदि अथौभावेऽपि तज्ज्ञानं स्यात्‌ तदहि सवमेव श्ाच्ठलानमप्रमाणं स्यात्‌ । 
प्रयोगः--विवाढास्पदीभूतं छब्दाथैज्ञानमम्रमाणं त्वात्‌ प्रकतक्गानचत्‌ इत्याशङ्‌क्याह - 
अश्चरदार्दीथेविज्ञानमविसंबादतः समम्‌ । 
अस्प रदाब्दविज्ञानं प्रमाणसमुमानवत्‌ ॥ ४६ ॥ 

विद्तिः-तदुत्पत्तिसारूप्यदिरकषर्णव्यभिचोरेपि आत्मना यदर्थपरिच्छेदलक्षणं 
ज्ञानं तत्स्येति सम्बन्धात्‌ । बागथेज्ञानस्यापि खयमविसंवादात्‌ प्रमाणत्वं समश्षवत्‌। 
विवृक्षाव्यत्तिरेकेण वाग्‌ अथज्ञानं वस्तुतच्वै प्रत्याययति अयुमानचत्‌ सम्बन्धनि- 

यमाभावात्‌। वाच्यवाचकलक्षणस्यापि सम्बन्धस्य वहिरथेग्रतिपत्तिरेततोपरन्येः। 
अक्षाणि च राड्दाञ् तेषाम्‌ अथेज्ञानं समम्‌ । केन उत्याट अविसं- 
चाद्तः, अविसंवादेन यथा अघ्षृन्नानमविसवादकं तथा रब्या्थन्ान- 
मपि। अयममिम्रायः-यथा अश्चज्ञानस्य कस्यचिद्धिसंवारिनो दर्छने- 
ऽपि न सच॑मक्षज्ञानसमभमाणं तत्वात्‌ दि चन्द्राठि ज्ञानवत्‌ इत्यभि धातुं शक्यम्‌, तथा 
राब्टाथेज्ञानमपि । तदि प्रत्यक्षात्‌ कोऽस्य विरोपः ? इति चेदव्राह-अस्पषशटमवि- 
दावं चाञ्दविज्ञानम्‌, अ्षजानं तु स्पष्टम्‌ इत्यनयोर्विरेपः । तरि वल्रमाणं किमि- 
वेति चेदचराह-प्रमाणे शब्टज्ञानम्‌ अखुखानचत्‌। अतापि '(अयविसवादतः उति 

सम्बन्धनीयम्‌ | 

नख चाक्षन्ञानस्य अर्थासत्तिसारूप्यससवात्‌ युक्तमविसंवादकत्वं न शब्दज्ञा- 
विवृतिव्या्यानभ्‌- नस्य तद्धिपययात्‌ अतः अश्लः इवयाययुक्तम्‌ , इत्यारेकादूपणपुरः- 
सर कारिकां विद्रण्वजनाह--'तदुत्पत्तिः इत्यादि । तस्माद्‌ अथौद्‌ 
उत्पात्तइच सारूप्यश्च आदियस्य तदध्यवसायस्य स॒ तथोक्त; ; स एव क्षणं प्रामा- 
ण्यस्य अविखवाच्छस्य चा तस्य व्यभिचारेऽपि सदुप्पत्तेः ------- १ त्स्य व्यभिचारेऽपि तैदपत्तेः चश्छुरादिना, सारूप्यस्य 


कररिकष्य - 


॥ (९) शन्दज्ञानम्‌ । (२) गन्दज्ञानत्वात्‌ । (३) खरविपाणादिरशल्दजज्ञानवत्‌ 1 (४) 
त क क्षशन्दाथेविन्ञानम्‌, अक्षमिद्दरिय शन्दो व्णेपदवाक्यात्मको 
& ततमर्थं वि 
ध जनित्तम्थंस्य सामान्यविश्चेषात्मकवस्तुनो विरिष्ट सशयादिविकरू ज्ञानमववोषनम्‌ । 
शब्दनि ॥ "व भग कवायामन्यमिचादात । यथाऽक्नजनितमयन्ञानमविसवादात्‌ प्रमणं तथा 
न ` _नत्वसन्ान भमाण स्पष्टःवात्‌ न राव्दमस्पष्टत्वादित्सारक्याह-अस्पष्टमिति 1 
दमि कच्डजा ज्ञान 
प्रामाण्येतरनिवन्घन र नमाणमभ्युपगन्तन्यमि गन्तच्य॒म्‌ [ वसवादादेव ) न हि स्पाष्ट्यमस्पाष्टय वा 
(५) चुलना- क र ॥ तात्‌ । [कवत्‌ ? अनुमानवल्‌"-छघी० ता० पु० ६६ । 
हि त यत्त स्यात्समानाथं 6, 
५  । सवेद्य स्यात्समानार्थं विज्ञान समनन्तरम्‌ {1 - 


भमाण्वा> ३। २२३ जष्टसह्‌ ० प० रच 
न च तत ह भमाणनय | ६) चक्षरादिस्य घटज्ञानमुत्पयते जामि मुत्पद्यते 
 चक्षूरादिग्राह ट्कं भवतति । ( ) छ च्चा 


1-्तान न भ । 
ई५, वि०, 1 & त त वि 9 क ^ ० । > जक्षात्‌ शन्दा-ई०, वि ० । 4-णं व्य- 
पाठो नास्ति म०। । ` उरस्तरा का-व०.--पुरस्छर का-आा० ! § एतदन्तगंत 


नयप्र का० $ `] शब्दादिनियानां निख्यणम्‌ ९४५ 


- समानाथैसमनन्तरज्ञनेन, तदध्यवसायस्य मरीचिकाचक्रे जरूद$रीनेन त्न जलाध्यवसाय- 
हेतुना, तस्त्ितयस्थं छे शङ्क पीतज्ञानप्रभवोत्तरपीतज्ञानेन, न केवल्मव्यभिचारे । कि 
जातमित्याह-'्यदथे' इत्यादि । उन्तरत्र तच्छब्दद्यप्रयोगाद्‌ अच्रापि द्धितीयो यच्छब्दो 
द्रष्टव्यः । ततोऽयमर्थो जातः--यज्ज्ञानं यदथपिच्छदलक्षृणं यदथैम्रह णस्वरूपं तत्‌ 
ज्ञानं तस्य अथस्य । एतदुक्तं मवति-तेत्र यया प्रत्यासत्त्या क्षन्त्वाचिदोषेऽपि † किचित्‌ 5 
कस्यचित्‌ कारणं न सवं स्वस्य, कारणत्वाविदोषेऽपि च कस्यचित्‌ कि्िदाकारसा- 
त्मसात्करोति, तद विरेषेऽपि च † किच्िव्यवस्यति तया तदुत्पत्त्यादिरदितमपि तत्परि- 
च्छेदवत्‌ इति । एवं तन्यभिचारेऽपि ज्ञानाथेयोः सम्बन्धात्‌ वाग्थज्ञानस्यापि न 
केवर्मन्यस्य स्ययम्‌ आत्मना अविसवादात्‌ प्रमाणत्वं समक्षवत्‌ भत्यक्षचत्‌ । नलु 
भवतु तत्प्रमाणं किन्तु विवक्षायामेव, इत्यत्राह-चिवक्षाः इत्यादि । विवक्षाव्यतिरेकेण 1० 
यद्वाद्यं वस्तुत्वम्‌ अथस्वरूपं तत्‌ प्रत्याययति गमयति । किं तदित्याह-वागथज्ञानम्‌ 
वचः कायेभूतमथेज्ञानम्‌ । किमिव ? इत्याह-अज्नुमानचत्‌ । यथा अजुमानं विवश्वा- 
ठ्यतिरिक्तमर्थं गमयति तथा वाग्थ॑ज्ञानसपि । कुत एतत्‌ ? ईत्याद-सम्बन्धनियमा- 
भावात्‌ | विवक्षायामेव न वदहिरर्थं तस्य सम्बन्धः इति यो नियमः तस्याऽस भवात्‌ । 
अथवा, तादात्म्यतदुत्पत्तिरूप एव सम्बन्धः नापरः इति यः सम्बन्धनियमः तस्या- 15 
ऽभावात्‌ । कत एतदित्यतच्राह-वाच्यः इत्यादि । न केवख्मन्यस्य अपि तु वाच्यवा- 
चकलक्षणस्यापि सम्बन्धस्य बहिरथंप्रतिपत्तिदेदतोपलन्धेः । अयसभिप्रायः-अन्योऽपि 
सम्बन्धस्तस्मतीिं कुवेन्‌ उपलभ्यमान एव (अस्ति? इत्युच्यते नान्यथाऽतिप्रसदज्ञात्‌ , तथा 
मर$तस्याप्युपकभ्यमानत्वे अस्तित्वर्मस्तु इति । समर्थितच्ास्यौस्तित्वं प्रमाणं शत- 
मर्थषुः | रघी० का० २६ | इत्यत्र प्रपच्चतः इत्यं पुनः प्रसद्धेन । 21) 

नलु कालादीनां ्ाहकम्रमाणामावतोऽभ।वात्‌, सतामग्यमेईात्त। अन्यतः काटमे- 
दात्तद्धेदे अनवस्था स्यात्‌ । अथसेदात्तद्धेदे अन्योन्याश्रयः । ततोऽयुक्त्युक्तम-"काल- 
क्रक इत्यादि, इत्याराङ्कयाद्‌- 


(१) समानाय एकस्मिन्नर्थे तिखादौ यत्प्रथम ज्ञान जात तस्माज्जात यदनन्तर हिितीय तिल- 
ज्ञान तस्य प्रथमतिलज्ञानेन सह सारूप्यमस्ति, न च द्वितीयज्ञाच प्रथम गृह्भात्ति, नान ज्ञानस्य न निया- 
मकमिति तत्सिदधान्तात्‌ 1 (२) अनुकूलनिकल्पोत्पत्तिरध्यवसाय । मरी चिचक्रं जायमान जन्दददयानम- 
नकूर जलभिदमित्याकारक विकल्पमुत्पादयत्ति न च तत्प्रमाणम्‌ । (३) तदुत्पत्तिसात्प्यतदव्यवनाय- 
यम्‌ 1 शुक्छे रखे जायमानपीतन्ञानात्‌ उत्पन्नस्य अनन्तरपीतजानस्य इखनानाद्त्नन्नन्य तदाकारानू- 
कारिण तदुनुकूल्शखोऽयमित्याकारकविकल्पोत्पादकस्य पूरवज्ञाने प्रामाण्यभ्रसद्धात्‌ । न चंत्तदन्ति चान 
ज्ञानस्य न नियामकमिति नियमम इ प्रसद्धात्‌ 1 (४) अकारानृकारणाऽविदोपेऽपि 1 (५) तदुन्पत्याि । 

(६) वाच्यवाचकसम्बन्धस्य । (७) वाच्यवाचकभावस्य । (८) भेदाभावात्‌ । (९) निदं टि ञचप्व- 
_ तीतादिभेदे तस्मात्‌ काकस्य सतीत्तादित्वम्‌, तस्माच्चार्यानामतीतादितेति । 


1 यन्न आ० । 2 सत्ताविकश्ञे-श्र ० । 7 एतदन्तगत्त पाठो नान्ति जा० 1 5 इत्वाप्राट्‌ ज 
श्र ° । ५ तस्यासंभवात्‌ व ०, श्र ०1 5-स्याप्रति-आ ० । 0 --हेुत्वोप-च०, ० । -भस्तोनि 
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कालटादिदटश्चणं न्यक्षेणान्ययेश््य परीक्चितम्‌ ) 
द्रत्यपययखासान्यविरोषात्माथेनिंणितम्‌ ॥2७)। 
विच्तिः-नयेकान्ते वसैनालचण कालस्य संभवति, भतभविष्यदर्तमान- 
प्रभेदो यतः स्यात्‌, तदथेक्रियाुपपत्तेः। न च द्रव्यं शक्तिः तदुभयं “वेति 
कीरकलक्षणं शक्तिरशक्तिमतो््यतिरेकेकान्ते सम्बन्धासिद्धिः अनवस्थादषङ्गात्‌ । 
तदव्यीतरेकेकान्ते शक्तिः शक्तिमत्‌" इति रिक्ता वाचोयुक्तिः । तन्नेकान्ते षटा- 
रकी व्यवतिष्ठते । ऊतः प्रनः स्त्यायत्यस्यां गर्भं इति स्री, प्रघते खान्‌ पयायान्‌ 
इति पुमान्‌ तदुभयात्यये नपुंसकम्‌ इति शब्दाथप्रत्ययानामन्यतमस्यापि लिङ्ध- 
व्यवस्था ! तथा एकस्याथेस्य “इन्दनादिन्द्रः, शकनात्‌ शकः, पुरंदारयतीति 
पुरन्दरः इति पयायमेदाद्‌ भिन्नार्थता तद्वाचिनां कन्दानां न संभवत्येव व्यति- 
रेकेतरेकान्तयोः तत्र विरोधात्‌ । तत एव क्रियाकारकयोः तत्रासंभवो विज्ञेयः । 
तदनेकान्तसिद्धिः विधिग्रतिपेधास्यां तदर्थाभिधानात्‌! नाभावैकान्तः, कतः 
तदभिधानलिङ्गयसेभवोपालम्मः स्याद्वादमसुवर्तेत ए 
कए आदियस्य कारकादेः सर तथोक्तः तस्य छक्षणं स्वरूपं परमाणं वा 
करिकविवर्लन_ अन्यन्न तत्तवाधमाप्यादो परीश्लितं विचारितम्‌ ईश्यम्‌ अभ्वे- 
ष्यम्‌ न्यक्षेण आत्मना, निश्चितः पूर्वं भरमाणेन ज्यवस्थापितोऽश्षो 


क; 


~  न्क्क्यमवलेकनौचम ! त्रि ? कलः ------------------------------~-----~--~ 
(१)  । किम्‌ ? कालादिदक्षणम्‌, कारू आदियंपा कारककलिङ्खसख्यासावनौ- 


पग्रहादीना ते कालादय तेषा लक्षणमसाधारण स्वरूपम्‌ । कि विलिष्टम्‌ ? परीक्षित्त विचारित स्वाभिस- 
मन्तभद्राच सुरिभि ! कथम्‌ ? न्यक्षेण विस्तरेण । क्व ? अन्यत्र तत््वार्थमहाभाष्यादौ । किचिशिष्टम्‌ ? 
द्रव्येत्यादि । द्रव्य पूवापिरपरिणामन्यापकमूर्व्वतासामान्यम्‌, प्याया एकस्मिन्‌ द्रव्ये क्रमभाविन पररि 
ना, सामान्य सद्ृहपरिणामकक्षण तियैक्‌ सामान्यम्‌, विकेषोऽर्थान्तरगतो व्यतिरेक , द्रव्य च पययिा- 
शच सामान्यञ्च विशेषद्च द्व्यपययिसामान्यविशेषा ते आत्मा स्वभावो यस्यासौ तथोक्त । स चासा- 
वर्धक्च तस्मिज्निष्ठिति नियत तदात्मकमिति यावत्‌ ॥ एवविधस्य॑व अयं क्रिमासभवात्‌ निरयेक्ष॑कान्ते 
तद्धि रोधात्‌ 1“-लघी० ता० प° ६७ । (२) ““वत्तनाकक्सणो कालो “-उत्तरा० २ <। १० ॥ “काल- 
स्य वद्टणा से “-म्रवचनसा० २।४२ ! “ववगदपणवण्णरसौ ववगददोगघमहुफासो य । अगुरुलहुगो 
अमुत्तो वदूटणलक्छो य कालोत्ति 1 पञ्चा० मा० २४ ६ दरेन्यस० गा० २९१ “वतंनापरिणामक्रि 
यापरत्वापरतवे च कालस्य ।' -तत्त्वायन्चु° ५।२२। (३) शक्तिकारकवादिन भवृंहरिपरमृतय ; तथादि- 

स्वाश्रयं समवेताना तद्रदेवाश्चयान्तरे 1 क्रियाणामसिनिष्पत्तौ सामर्थ्यं साधन विद्ध ।। क्ियानिवृत्ती 
व्यस्म क्ति साधन साध्यतेऽनेन क्रियेति भाष्यकारम्रभृतयो विदु 1"“-वाक्यपन त= का० चुर १७३। 
() छुना च द्रव्यमात्र कारकन च क्रियामाचम्‌, कारकशब्दो हि क्ियासाधने क्रियाविश्चेषयुक्ते 
प । -न्पायवा० पू०६। “त्वयि प्रकारोय सुवथं सोऽन कारकम्‌""-श्न्दश० क7० ६७ । 
५ पसत्ानन्रसवी छिगमास्येयौ स्वछृतान्तत । अधिकरणसावना लोके स्थी. स्त्यायत्यस्या गमं 
व न क पुमानिति । सस्त्यानविवक्नाया स्वी, प्रसवविवक्षाया पुमान्‌, 

भ प नपुसलकमिति ।''-पात० -- १.५० महा० 2 १।३ ! 


+-निद्ठिचितम्‌ ज० चि 2 चैह 
१ ~ 1 ₹० वि० । 8 क्षक्तिहक्ति-ई० । 4 सदुमयाभवि 
नषु ९० चि । 5-कान्तरयोः ज० वि०] 6 अन्वक्षम्‌ रो ई० चि० ठ 


नयप्र ० का० ०७ |] शब्दादिनयानां निरूपणम्‌ & ४७ 


न्यक्षः” इति व्युतपत्तेः। न्यक्चेण विस्तरेण इति वा। कथम्भूतं तत्‌ तेनेक्ष्यम्‌ इल्याह-- ` 


'द्रत्यः इयादि । द्रतयमर्‌ उध्वेतासामान्यं तस्य सहकमभुवो विवत्तौः पर्यायाः, 
सदशपरिणामः सामान्यम्‌) विसदरपरिणासो विदोषः ते एव आत्मा यस्या- 
थेस्य तत्र निष्ठितम्‌ तदास्मकसिति यावत्‌ । ततो निराकृतमेतत्‌- “कालादेः स्वयम- 
मेदात्‌ कथं तद्धेदात्‌ कथिदर्थभदेकत्‌?* | ] इति । सहकायुपादा नसन्तानवद्‌ अन्योन्यं 
कालादीनाम्‌ अन्यथाभावविवत्तौविरोधात्‌ । यदि चा (वा), अन्याथेपरिणतिः कारपेक्षा 
कार्परिणतिस्तु स्वरूपपेक्षा, यथा घटादि्रकाश्चः प्रदीपनिबन्धनः प्रदीषप्रकाङस्तु 
स्वनिचन्धन इति, अतः अनवस्थाऽन्योन्याश्रयासंभवः । अथवा, तदर्थेन छिङ्गभूतेन निष्ठा 
स्वरूपन्यवस्थिर्तिंज्ञाता अस्येति तन्िितं तल्लक्षणम्‌ तस्ममाणकम्‌ इत्यथे: । तथाहि-अय 
तदथः अस्मात्‌ पूर्वं पश्चात्‌ अनेन सह्‌ वा भवतीति प्रतीतिः तदंर्थव्यतिरिक्ताथेपूविकाः 
पूचौपरादिप्रती तित्वात्‌, अये तद्थोऽस्मात्पू्वदेशः अयमपरो देञ्च इदयादिभ्रतीतिवत्‌ । 
यश्चासौ द॑स्कारण सर काल इनि। एवं कारकादावपि योज्यम्‌। तथाहि-“करोति क्रियते 
इत्यादि भ्रतीतिः विभिनाक्तिकाथेनिवन्धना, विलश्चणप्रतीतित्वात्त्‌, जलानलग्रतीतिवत्‌ । 
तथा, देवदत्तो देवदत्ताः इदयादिप्रतीतिः विभिन्नस्वरूपाथनिनन्धना, विशिष्टप्रती तित्वात्‌ ; 
घटपटप्रतीतिवत्‌ । 

कारिकां ज्यतिरेकमखेन व्याचष्े-"नद्येकान्त' ईयादिना । हियेस्मात्‌ न 
क्षणिकादेकान्ते वत्त॑नां स्वयं चरिकारूमोचरेः पयीयैः वत्तेमानान्‌ 
भावान्‌ प्रति प्रयोजकत्वं लक्षणं कालस्य संभवति यतो रक्षणात्‌ 
भूतभविष्यद्रत्तमानप्रभेदः काख्देः स्यात्‌ । शयतः” इति आष्षेषे वाः यतः तत्परभेदः 
स्यात्‌, नैव स्यात्त । ` त॒ एतदित्याद-^तदथः इत्यादि । या भूतायथेस्य क्रिया 
निष्पत्तिः तस्प्रा अनुपपत्तेः "एकान्ते? इति सम्बन्धः । यथा च एकान्ते कारस्य 
अतीतायथैक्रियापपत्तिः तथा कारूपरीक्षावसरे विदोषतच्धिन्तितम्‌ । 

एवं कालस्य एकान्ते ठक्षणं वर्तमानान्‌ भावान्‌ प्रति प्रयोजकत्वं निराक्रय 
कारकस्य तनिराङर्यनाह--"न चः इद्यादि । नच नापि कारकलक्षणम्‌ । किंतदियाद- 


विवृतिव्याख्यानम्‌- 


10 


15 


20 


द्रव्य शक्तिः तदुभयं धाः इव्येतत्‌, “एकान्ते तदथेक्रियाचुपपत्तेः" इत्येतद्चापि > 


(१) पूवापिरादिप्रतीतिकारणम्‌ । (२) “सवेभावाना वर्तना कालाश्रया वृत्ति" 1 वतना उत्पत्ति 
स्थित्तिरथ गति प्रथमसमयाश्रयेत्यर्थं ।""- तत्त्वां भा० ५।२२ । “'वृतेणिजन्तात्कमंणि भावे वा युटि 
स्त्रीलिद्े वतंनेति । वर्त्य॑ते वर्तंनमात्र वा वर्तनेति । । घमादीना द्रव्याणा स्वपययिनिवृत्ति प्रति स्वात्म- 
नैव व्त॑मानाना बाद्योपग्रहाद्धिना तदृतत्यमा वात्‌ तत्प्रवत्तंनोपलक्षित कारु इति छत्तवा वर्तंना कालस्यो- 
पकार ।*-सर्वर्थिसि० ५।२२ । “्रतिद्रव्यपयिमन्तर्नतिकसमया स्वसत्तानुमूतिरवतंना । -राजवा० 


५।२२ । (३) पु° २२५ 1 
| 1-न्वड्‌ { < ,*५, वका 


1-न्य हति आ० । ‰-तिर्जाता आ०, ब० । ऽ भवतीति ` 1 
ए-कार्यनि-आ० ! 5 इत्यादि न हि आ० । 6 लक्षणं निराकृत्य ब ०, श्श्न० | 


९ 
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सम्बन्धनीयम्‌ । दूषणान्तरमाह शक्ति" इयादि । राक्तशक्तमतोः व्यतिरेकैकान्ते 
अद्धीक्रियमणे सम्बन्धांसिदद्धिः सद्यविन्ध्यवत्‌ । अथ तदेकान्तेऽपि राजपुरूपवद्‌ 
उपकार्योपिकारकभावात्‌ समस्बन्धरसिंद्धिरिष्यते, अत्राह-अनवस्थानुषङ्गात्‌ इति । अचा- 
यमसिघ्राय---यथा राजपुरूपयोरन्योन्यसुपकार्योपकारकमावः तथा चेत्त्‌ लक्तितद्तो- 
स्तंद्धाचः तदा तत्र म्रत्येकम्‌ अपरा शाक्तिः कल्पनीया तत्राप्येवं चोयमिलयनवस्था 1 पतेन 
अनयो. समवायः विजेपणीमावः अन्यो वा भिन्नः सम्बन्धः चिन्तितः । तयोरभेदै- 
कान्त दृपयन्नाह-- (तदव्य तिरेककान्ते' इद्यादि 1 तयोः शक्तिशक्तिमतोः अन्यतिरेके- 
कान्ते अभेदैकान्ते अङ्गीक्रियमणे शक्रिः शक्तिमत्‌" इति एवं या परस्य वाचोयुक्तिः 
चवचनोपपत्तिः सा रिक्ता निरर्थिका । तस्मिन्‌ सति जक्तिरिव स्यात्‌, न च सौ परस्य 
निराधासया युक्ता द्रव्यादिकल्पनयविफल्यप्रसङ्गात्‌ 1 शक्तिमदेव वा स्यात्‌, पैदपि सक्त्य 
भवेञुपपन्नम्‌ 1 न च द्रन्यादिकमेव शक्तिरित्यभिधातव्यम्‌, शक्तिपरीश्चायांः तस्यै. 
ततो व्यत्तिरिक्तायाः प्रसाधितत्वाच्‌ 

भरकृतसुपसंहरनाह--'तदू्‌' इयादि । यतो भेदाभेद कान्ते शक्तिञ्यक्तिमद्धावो नोपप- 
यते तत्र्‌" तस्मात्‌ नान्ते षुटरारकी कवीनां षण्णा कारकाणां समाहारो व्यचतिंषटेत. 
कारकाभावे तत्समाहाराभावात्न्‌ इत्यभिप्रायः 1 तथा अन्यच यत्मापत त§दाह-- “कुतः? इत्या- 
व्ना। कुतः? न ऊुतस्ित्‌ । पुनः इति दूषणान्तरसूच नाथं : । {सिङ्गव्यवस्था लिद्धानां 
खीत्वादीनां स्थित्तिः 1 क्स्यसान ? इत्यवाह-अन्यतमस्यापि । केषासन्यत्तमस्य १? 
इत्याह-शब्दाथेम्रस्ययान मू । वेयाकरणेैथासंमव तेषामेव त्रयाणां किद्धज्यचस्थोप- 
यतत । नलु चदि कारकव्यवस्था नास्ति किंमायाव खिद्धाव्यवस्थाया येन सापि 
न स्यात्‌ । इत्याद ^त्यायतिः इत्यादि । स्त्यायत्ति खड्धातीमवति अस्यां गर्भ 
रति सी । भरते जनयति खान्‌ आत्मीयान्‌ पयायान्‌ इति पुमान्‌ ! तदुभया- 
त्यय स्त्यानप्रसवनोभयाभावि नपुंसकमिति । एव॒ या व्यचस्था „ सा कृतः ¢ 
लिज्ञत्यवस्थायाः कारकनिवन्धनवेन तद मावेऽभावादिति मन्यते । अचरैव एकान्ते 


ऋनि । कक  ^९१ पभितितदतौ । (३) भगिति ! (४0 मीमासकादे । ( ५) 
दममन्विना । किमप्नसिदयेभ्यः न ध व ८९ 'निस्या षद्शक्लयोऽन्येषा भोदाभे- 
ध न पु 8 तवत्समवस्यिता ।1!*"- वाकष्यप० साघनससु० इलोऽ० ३५ 1 (१०) 
1 त्वानघ्रसवी किद् इत्ति परिभाषित भाष्ये लिद्ध मुक्त तथा बचाह-सस्त्याने स्त्याय- 
म 3 दुमानिति । स्त्यान सहनन न उपचयौ रूपादीना सत्वादियुणानाम्‌ । 
व त स कः गम इत्यधिकरण स्त्री) सूतर्बातोभवि प्रसव उपव्चये ङम्यून्‌ प्रत्यय 
प र्ह्य पक्रारदेडे कृते पुमानिति । याहे-सव्रिति सकारस्य पकारादेन इत्यर्थं 1 अनेन च 


प्रश्रे पि पये सुत्य्ये चत सूचय उमयवर्मसाम्यरूपा 
~} त 1 उभयवमसाम्यसूपा स्थितिर्नपसकमर्यादक्त 97 --वाक्यप० 
लि द्वनम्‌° प० ४३६ । ६१ दुक्त मवति ) “--वाक्य 


[मै 





`~ 
1-निद्ध. ९- सिद्धि एतदन्तर्गत 
2 जारा ^ सिद्धिरिति इष्य-च०! ई पाठो नास्ति अ०1 8 कारणानां श्न 


नयम्र० का० ७५७ | शब्दादिनयानां निरूपणम्‌ £ ४९ 


दूषणान्तरमाह- (तथाः इव्यादिना । तथा तेन कारकाभावमप्रकारेण एकस्य अभिन्नस्य 
अथस्य खरपतिलन्तणस्य “इन्दनाद्‌ इन्द्रः" शकनात्‌ क्रः" (पुरन्दारयति इति पुर- 
न्द्रः" इस्येवं पयायमेदात्‌ इन्दनादिपरिणामभमेदात्‌ । अथवा, इन्द्रादिशब्दपयोयभेदात्‌ 
सकाशात्‌ तैद्धेदच्वाभ्चिय यासौ परेणाभ्युपरता । का ? इत्याह-भिन्नाथेता नानाथता । 
केषाम्‌ ! इयाह--तद्वाचिनाम्‌ एकार्थवाचिनां शब्दानाम्‌ इन्द्रा्यिघानानाम्‌ 1 सा 
किम्‌ १ इत्याह--न संभवत्येव, सनागपि तरसभवो नास्ति इत्येवकारार्थः; । कत एतर्दि - 
यत्राह-“व्यतिरेकः इयदि । यः सुरपतित्तक्षण एकाधथः यद्व ङकनादिः तयोः पर- 
सर व्यतिरेकेकान्तः सेदैकान्तः यद्च इतरैकान्तः अभेदैकान्तः तयो; तनरैकान्ते 
विरोधात्‌ | व्यतिरेकेकाः सम्बन्धासिद्धेरनवस्थालुषज्ञाच विरोधः सिद्धः । ईत- 
रेकान्ते च इन्दनदेः एकत्वसिद्धे- स सिद्ध इति । नु न द्रव्य नापि शक्तिस्तदुभयं वा 
कारकलक्षणम्‌ , किन्तु क्रियौ विष्टं दर्यं कारकम्‌ , इति चेदव्राह-^त॒त एव्‌" इद्यादिं । 
(तत एवः अनन्तरोक्तवियोधदेव क्रियाकारकयोः क्रिया अधिश्रयणादिलक्षणा, कारक 
कच्रादि, तयोः तत्र मिथ्येकान्ते असभवो विज्ञेयः । 
उपसदारमाह--^तद्‌' इद्यादि । यस्माद्‌ एकँन्ते कालकारकलक्षण नोपपद्यते 
तत्‌ तस्माद्‌ अनेकान्तसिद्धि; तत्रैव अस्योपपत्तेः । काभ्यां तत्सिद्धिः ? इयाद-विधि- 
प्रतिपेधाभ्याम्‌ , ख्पररूपादिचवुष्टयपेक्षसद सन्त्वाभ्याम्‌ । समथितच्वेतद्‌ अनेकान्त- 
सिद्धयवसरे" इत्यलमतिध्रसङ्गन । नु एकान्तव्यतिरि क्त्य सब्दाथेस्यासमवात्‌ सवत्र 
लिङ्गायसभवो भवतः स्यादिति चेदव्राह-“तद्‌ः इ्यादि । त्व अनेकान्तरूपस्य अथंख 
अभिधानात्‌ प्रतिपादनात्‌ । अत्रीपि ““चिधिप्रतिषेधाभ्याम्‌ इति सम्बन्धनीयम्‌ । 
कृतः ? न ऊतरिचत्‌ तदमिधानलिङ्गायसंभवोपाङभ्भः, तस्य अनेकान्ताथंस्य अभि- 
धान प्रतिपादकं वचनं तस्य लिङ्गादि, आदिखन्दात्‌ बचनादिपरिप्रहः तस्याऽसं भवः, 
स एव उपालम्भ. कुत; न कृतरिचत्‌ स्याद्रादम्‌ अनेकान्तवादम्‌ असुवरत्तेत यायात्‌ । 
ननु सयेथा भावानाममावात्‌ तदथोभिधानमसिद्धम उवयच्राह-नामावकान्तः द्यत- 
कान्तः । यथा चासौ नास्ति तथा विषयपर्च्छिदे ` व्यासतदधिविन्तितम्‌ । 
यतश अनेक्ीन्ते तदुपालस्मामाव. अंतः-- 


णा णा न न 


(१) असेदैकान्ते । (२) विरोध । (३) “क्रियाविष्ट द्रव्य कारकमिति प्रसिद्धं ।'"-युक्षत्यनु० 
टी° पु र८ 1 (ठ) पृ० ३६६ (५) पु ११९1 

1 तदभेदं बाधित्य श्र०, ब० । गता केषाम्‌ आ०+-गन्रा केत्याह भि च्चार्यता केषाम्‌ व° । 
8 सभव सनाग-आा० । 4-दित्याह्‌ श्र ° । 5-स्पर व्यत्ति-श्र ० । 6 विरोघरसिद्ध आ° विरोचत्िद्धि 
चर! (द्ध. स्ि-श्र० | 5 क्िथावि्किष्टश्र० । 9-घवणा-व० ! 10 एकान्ते व्तारक-जा० 1 
11-रिक्तशब्दा-अा० । 19 तस्याकान्त-आ० 1 18 तत्रापि ज०। 14 विधिनिषेघा-जा० । 
15-कम्भस्यानेका-श्र ° । 16-कान्ते न तदु-आ० ! 1 (अतः नास्ति श्च । 

२२ 








€ 


0 


। 


10 


५० लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकरुञ्द चन्दर ( ५. नयपरि० 


छ्कस्यातेकसामगीस निपातात्‌ प्रतिक्षणम्‌ } 
पटूकारकरि पंकस्पेत तथा कालादिमेदतः ।॥ ८ ॥ 
विच्रतिः-्रतिक्षणं प्रत्यर्थं च नानासामग्रीसान्निपातात्‌ परूकारकीसंभवेऽपि 
थेकं स्वलक्षणं स्वभावका्भेदानां तदमेदकत्वात्‌ तथा कालादिभेदेऽपि । 
तसप्रतिक्तेपो दनेयः तदयपेक्षो नयः, स्वाथग्राधान्येऽपि तद्गुणत्वात्‌ । तदुभयात्मीरथ- 
जञानं प्रमाणम्‌ । 
एकस्य वस्तुन. अपिशब्दोऽच्र द्रव्य; ततोऽनेकस्यापि भरंकस्पेत । का ? 
इत्याद-षटूकारक्मे । ऊत इयद-अनेकसएमयीखन्निपातात्‌ 
न अनेका नाना या सामयी अनेककार्योरपाटककारणसमथ्रता तस्याः 
सन्निपातात्‌ । कथं प्रकल्पेत इत्याह-पधतिन्चर्ण, शणं क्षणं मति प्रतिक्चण यथा- 


भवति तथा व्रकल्पेत । तथादि-थदैव चक्राटदिसन्निधानात्‌ घटस्य करणाद देवदत्तः 
1 


(१) श्रकस्पैत घटेत्त \ का ? पट्कारकी, षण्णा कारकाणा समाहार पट्कारकी । कस्य ? 
एकस्यापि जीवादिवस्तुन भपिशब्दस्याव्माहारात्‌ 1 कथम्‌ ? प्रतिक्षणम्‌, क्षण , समयः क्षण क्षण प्रति 
प्रतिक्षणम्‌ 1 कस्मात्‌ ? अनेकसामग्रीसन्निपतात्‌, अनेका वहिरद्धाऽन्तरद्खा सामभश्री कारणकलाप. 
तस्या सन्निपात सन्नि घिस्तस्मात्‌ 1 तथाहि-यदैव चक्रादिस्न्निघानात्त्‌ घटस्य कर्ता देवदत्त तदैव 
स्वभेक्षकजनसन्निघानात्‌ स एव दश्यते इति कर्म, भ्रयोजनापेक्षथा देवदत्तेन कारयतीति करणम्‌, दीय- 
मनद्रव्यपेक्षया देवदत्ताय ददातीति सम्ब्रदानम्‌, अपायापेक्षया देवदत्तादवैतीति अपादानम्‌, तत्र स्थद्र- 
व्यपेक्षया देवदत्ते इण्डरमित्यधिकरणमित्यविगोघात्तयाप्रतीते. 1 न दि प्रतीयमाने चिरोघो नाम 1 तया 
युगपदव कालादिभेदत कारुदेशाकाराणा भेद कम तेनापि षट्कारकी प्रकल्पेत । तथाहि अक सोदेवद त्तः 
करोति करिष्यतीति प्रतीतिबकायातत्वात्‌ 1 अथवा तथा एकस्य पट्‌ूकारकीप्रकल्पनवत्‌ कालाद्पि 
भकल्पेत । कुत ? भेदत कथल्न्विदर्थैस्य भेदात्‌ । सवेथाऽभिन्ने सकककारकादिभेदानृपपत्ते 1"-धी० 
ता० प्‌० ६८ 1 (२) तुलना“ "एवमेते रब्दसमभिरुढेवम्भूता नया परस्परफ्पेक्षा सम्यक्‌ अन्योन्यमन- 
पक्षास्तु मिथ्येति भत्तिपत्तन्यम्‌ 1" -परमेयक० पृ० ६८० ! ‹ अ्थंमेद चिना शब्दानामेव नानात्वैकान्तस्तदा- 
भास }*-म्रमेयर० ६१७४ ! "एव गन्दादयोऽपि सर्वथा शब्दान्यतिरेकमर्थं समर्थयन्तो दुर्नया ।"- 
"्यायावत्ता० टी° प° ९०! "तदृभेदेन तस्य तमेव समथयमानस्तदाभास्र 1 यथा वमूव भवति भविष्यति 
सुमेररित्यादयो मिघ्नकाला शच्या भिन्नमेवार्थमभिदघति भिन्नकालब्दत्वात्तादुक्सिद्धान्यशव्दवदित्या- 
दिरिति )'-प्रमाणनय० ७1३ ४०३५ । जेनतकंभा० पु० २४ । 'पययनानात्वमन्तरेणापि इन्द्रा दिमेद- 
कथन तदा मास 1 -भ्रमेयर० ६ । ७४ | “प्ययघ्वनीनाममिधेयनानात्वमेव कक्षीकुर्वाणस्तदाभास 
ति । यथेन्द्र शक छरन्दर इत्यादय शब्दा भिश्वाभिषेया एव भिन्नराव्दत्वात्त्‌ करिकर द्धतुरद्धमशन्द- 


वदित्यादिरित्ति 1*-प्रमाणनय० ८। २८३९ । जंनतरकभा० पु० २४1 ‹"क्रियानिस्वेक्चत्वेन ज्त्यावाचकेष्‌ 
कास्पनिको व्यवहार स्तदाभास इति ।' -परमेयर ० 


1 ६।७४॥ `“क्रियानाविष्ट वस्तु दाब्दवाच्यतया प्रतिक्षि- 
पस्तु तदाभास } यथा विशिष्टचेष्टाशयून्य घटस्य वस्तु न घटङान्दवानच्य धटदान्दप्रवृत्तिनिमित्तभूतक्रि- 
वा शून्यत्वात्‌ पटादिवदित्यादिरिति !“ 


-भमाणनय ० ७।४२,४३ } जनत्तकःभा० प्‌ऽ र्ट 
1 परकत्प्येत श्र ° „ च ० 1 £ ययेकस्व-ज ० 
च० 1 5 प्रकल्प्येत्त व०, श्र०। 


8 प्रकल्प्येत श्र ° व°) 


चि०\ र्थे ज्ञान ज० चि ! 4 प्रकल्प्येत श्र°, 
© पतिक्षण क्षण प्रति आ °> ०1 प ्रतिक्षणः' नास्ति आ० 1 


नयश्र० ऋण &ठ [| शब्दादिनयानां निरूपणम्‌ ¢ ५४ 


कर्त तदेव भरयत्तदेरादिसासयीसननिधानात्‌ स एव कर्म, अन्यकमपिक्चया करणम्‌ , तस्मै 
दीयमानद्रडैयादयपेक्षया सम्प्रदानम्‌ , तस्माद्‌ आक्रष्यमाणमावापेक्या अपादानम्‌ , तत्र 
स्थाप्यमानाथपेश्चया अधिकरणमिति। तथा तेन भकारेण कालादि मेदतः काल आदि- 
यस्य देशादेः स तथोक्तः सदूभेदत. "एकस्य षट्कार की अरकल्पेतः इति सम्बन्धः । 
तद्यथा आसीद्‌ देवदत्तः कच्रीदिस्व भावो भवति भविष्यति वा । एवमन्यत्रापि योज्यम्‌ | 

कारिकार्थं द्ररयन्‌ अत्र सुनयदुर्जयमेदं दरयति-श्रतिक्षृणम्‌ः इत्यादिना । 
क्षणं क्षण प्रति प्रतिक्षणम्‌, अर्थमर्थं रति प्रत्यथंश्च नानासामग्री- 
सन्निपातात्‌ पटकारकीसमभवेऽपि तस्परतिक्तेपः तस्या; षट्कास्क्याः 
ग्रतिचेषो चिससः दुनेय \ ! कथं तत्सव: १ इत्यत्राह-यथैकं स्वरक्षणम्र्‌ यया 
एकं स्वलक्षणं व्यवस्थितं सथां चथा मवति तथा सट्मवेऽपि इति | नन्वेकस्य 
स्वलच्तणस्य अनेकस्य स्वमावस्य कार्यस्य च समवे तद्वदन्यचापि तत्संभवः स्यात्‌, नचा- 
सावस्ति, तत्सभवे वैस्यावरयं सेदात्‌ इत्यत्राह--^स्व मावः इत्यादि ¡ स्वमावमेदानां 
कार्यमेदानाश्च तदभेदकत्वाद्‌ स्वरश्चणाभेदकत्वाद्‌ । न खलं सजातीयेतरकार्थभेदे 
तत्कारणस्वमावसेदे वा स्वलक्षणस्य सेदोऽस्ति । एवं काठादिमेदे षट्कारकी- 
सभवेऽपि तन्निरासो दुनैयः इति दरयन्ाह-श्तथाः इत्यादि । यथा सामीभेदे 
एकस्य षट्कारकीसम्मवेऽपि न्निरासो दुर्मयः, तथा काल्लादिभेदेऽपि शट्कारको- 
सभवेऽपिः इति सम्बन्धः ! अवापि “स्वभावः इत्यादि अपेश््यम्‌ | कस्तद्ि नयः ? 
इत्यत्राद-'तदपेक्षो नयः इति । तस्यां षट्कारक्यम्‌ अपेता यस्य असौ नयः } 
छतः स नयः ९ इत्यत्राह-^स्वार्थ इत्यादि ! स्व विषयीकतियमाणो योऽथः तस्य 
श्राधल्येऽपि तद्गुणत्वाद्‌ अविवक्ितिधसाणासप्रतित्तेपेण गुणी भूतत्वात्‌ । यदि एवं- 
विधो नयो मवत्ति, प्रमाण तद्दि कीटशम्‌ ? इत्याद-तद्‌” इत्यादि । तंद्‌ अगुणीमूत 
विवश्विवाविवद्ितध्मोभयस्‌ आत्मा यस्य ्रंथेस्य तस्य ज्ञानं प्रमाणम्‌ ] अनेन 
-शश््रमाणनयैरधिग मः [ तत्त्वार्थ॑स्‌° ११६ | इत्येतत्‌ सड गरदीतम्‌ । 

चु नयः सर्वोऽपि सानसो विकल्पः, विकल्पच्च निविंषय एव तत्त्वात्‌ भधान- 
दिविकर्पवत्‌, तत्कथं तेर कस्यचिदधिगमः स्यात्त्‌ १ इ्याङचडक््य *चिकल्पत्वात्‌ 
इयस्य हेतोः तकौदिना अनैकान्तिकत्वं द्ईयन्नाह- 


विवृतिव्याख्यनप्‌- 


व 
(१) शब्दादिषु 1 (२) एक्तम्‌ 1! (३) येन प्रकारेण 1 (ख) कालादिमेदनमवेप्येकमेवे- 
त्यर्व 1 (५) अचेकस्वभावकार्यसम्भव । (€) जनेकस्वभावकायेसतभवे 1 (७) अर्यन्ये 1 (८) 
पट्‌्कारकीप्रतिश्मेपः 1 (९) विकल्पत्वात्‌ 1 (१०) नयेन । 

1-च्यापेक्षया श्र< 1 2 तदभेदत आ० 1 8 भ्रकल्प्येत व, श्च० } 4 क्षणं प्रतिक्षणम्‌ द 1 
5 तस्या- निरा-श्र० । 6 यथा चया भवति श्र० । 7 अनेक स्वभा-जा०, दर । 5 तत्करण-ा० 1 
9 तदित्यादि श्र 1 10 त्द्गुणी-त्रर 1 11 अ्वंस्यज्ञनेश्च० 1 12 ननुनं नय नर 1 
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व्यचि साध्येन हेतोः स्फुटयति न विना चिन्तयैकच्र ददिः, 
खकल्येननेष त्कतेऽनध्िगत विषयः तत्छुतथैकदेदो । | 
प्रामाण्ये चचुमायाः स्मरणसमधिगताधोविसंवादि सवम्‌, 
सज्ञानश्च पमाणं सखमधिगत्तिरतः सत्तधा ख्ये नेधोचैः ॥४९॥ 
¢ उयाश्चिम्‌ अविनामावं हेतोः लिद्धस्य साध्येन लिङ्गिना सह स्फुटयति 
प्कारयति न, काऽसौ ? दषः दरोनम्‌ एकञ्च एकस्मिन्‌ देरो, 
उपलक्षणमेतत्‌ तेन "एकदा च॑ या दृष्टिः” इति गृद्छते । सकल्तदृश्टिरेच 
सफृट यति, तच्र च अलुमानमनर्थकमिलयमिप्रायः 1 केन चिना इयाद-चिन? चिन्तया, 
तथा सिता तु स्फुटयति। अतः सँ प्रमाणान्तर स्यादिति भावः ! कथ तया विनासा 
10 ली न स्फुटयति इत्याद्‌-साक्स्येन सामस्त्येन । देरत्तस्तु यदि स्फुटयति तद 
स्फ़टयतु, किन्तु तंथाऽकुमानाजुदयः । कस्तद साकल्येन षं स्फुटयति ? इयाद-“एषःः 
इ्याठि । एषः परतिप्राणिष्वसवेदन-परव्यक्षप्रसिद्धः तक; मानसोऽस्पष्टविकल्पः 1 कथ- 
म्भूतः ! उत्यह-अनधिगतविषयः अनधिगत: प्रमाणान्तरेणाऽपरिच्छिन्नः विषयो 
यस्य स तथोक्तः । स किम्‌ ! इ्याद--सं ज्ञानमेव, च रब्दः एवकाराथैः, अत 
13 ण्व प्राणस्‌ } यथा चासौ साकस्येन व्याप्निप्रकाञ्चकः अनधिगतविषयः संन्नानच्र 


( १) (न स्पुटयत्ति न प्रका्चयति । का? एनच दृष्टि एकस्मिन्‌ महानसादौ साव्यसाघनयो ` 
दृप्टदशन प्रत्यक्लमित्यर्यं । काम्‌ ? व्याप्तिमविनामावम्‌ । कस्य ? हेतो साधनस्य धूमादे । केन 
सद्‌ † साच्येन अग्न्यादिना सह्‌ । केन ? साकल्येन सकलाना देदाकालान्तरितसाध्यसाघनव्यक्तीना 
माव साकल्य तेन । कथम्‌ ? चिन्तया चिना ऊहपममाणासाव इत्यथं 1 न हि दुष्टन्तचरमिणि साध्य- 
नाधनसम्जन्घरदययन साकल्येन व्याप्निप्र्तिपत्तौ समर्थमनु मानानर्थक्यप्रसद्भात्‌ तद्‌द्रष्टुरभिन्नत्वापत्तेर्च । 
नहि कि प्रमाण ता स्फूटयतीति चेदुच्यते ? एष तकं य साकल्येन साध्यसाधनयो रव्यात्ति स्फुटयति 


ननि एवच सक ग्रनुमानिकग्रसिद्धस्तकं इत्युच्यते । ननु. गृहीतग्राहित्वादस्याप्रामाण्यमित्याजक्याह- 


जनविगततविपय 1 [किविश्लिष्ट ? सजान सम्यकनानमथं प्रमाण भवतीति । तथा स्मरण स्मृतिर्च 
धमाणम्‌ 1 कि विच्निष्टम्‌ ? जविगतार्थ्विसवादि, 


अधिगत प्रत्यक्लेणानूभूतोऽ्यो विषयस्तज अविसवादि 
विसयादरद्वितमिति । एतच्च सन्नानमिति । कस्मिन्‌ सति >? प्रामाण्ये प्रमाणत्वे सत्ति । कस्या ? 
ननाया अनुमानस्य । क्व ? तत्कताथेकदेशे, तेन तकण कृतो निदिवत अर्धोऽविनाभावस्तस्य॑कदेदाः 
न्य तेतानुमानप्रामाण्यस्य स्मृतितरकप्रामाण्याविनाभावित्वा 
नच प्रमाणमव्रिसवादाविरेपात्‌ } न केवलमेत्तत 
तिक तात्यक धरमाण नस्यैव व्यवहारोपर्यो 
तकोदिनन्‌ विग्न्यात्मकैरेव नयोष समि 


[ ॥ 
मरमं 


म्किव्यप्ट्यानम- 





त्वादित्यथं ! गयवा सञ्ज्ञानञ्नच प्रत्यभिज्ञा 
परोक्षमेव विकल्पात्मकत प्रमाणमपि तु सवं प्रत्यक्षमपि 
प्तत्वात्‌, निविकल्पकस्य क्वचिदप्यनुपयोगात्‌ । अत कारणा- 
६ व गति. सम्यगधिगमो जीवादितत्त्वनिर्णेयो भवति । कि मूते ? 
। ° शश्त्रा नगमाद्िसप्नप्रकारा आस्या येपा तरिति (-ल्घी० ता० प० ७० । (२) 
म ् ननाम्‌ । (३) दृष्दि । (४) चिन्तया ! (५) दृष्टि ¦ (६) व्याप्तिम्‌ । (७) 
(0. गालियनूने मनि 1 (८) व्याप्तिम्‌ ! (९) तकं । । 

1 चानुमा-ज् विन 


१ <-र्यादिस-मु० च्घीर । 
 एन्ततासानं जार । 


योयं आऽ 1 4च दृष्टि जा०। 


॥ १ 
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भवति तथा व्यश्चिज्ञानेपरीक्षायां ` प्रपञ्चतः प्ररूपितमिंयलमतिप्रसद्गेन । ततः सिद्धम्‌ 
लयस्य निर्चिंषयत्वे साध्ये "विकल्पत्वात्तः इयस्य हेतोः तकैण अनेकान्तिकल्वम्‌ । तथा 
स्मरणेन च॑, इव्याह--स्मरणम्‌ इत्यदि । स्मरणं सर्व सज्ञान श्रम(णम्‌? 
इति सम्बन्धः । कथम्भूतम्‌ १ इत्याह-अधिगताथीविसवादि, स्वयं स्मरणेन 
अधिगतो योऽथः तदविसंवादि, यदि वा, प्रमाणान्तरेण अधिगतार्थाधविक्चवादि। 
कस्मिन्‌ सति ? इत्याह-प्रामाण्ये सति । कस्याः १ अनुमाय; । क ? इत्याह्‌- 
(तत्क्रतः इत्यादि ! तेन तर्केण क्रतो निश्ितोऽथं; अविनामावलक्षणः तस्य आवार- 
भूते एकदे दोऽपि साभ्यस्वरूपे, च रखब्दो भिननम्रक्रमः अपिङब्दाथेः । ततः किं जातम्‌ ¶ 
इ्याद-'ससमविगर्ति? इयादि । अतः अस्मात्‌ नयानां निर्विंषयत्व्रसाधकदहेतोः 
तक॑स्सव्यसरुमानज्ञानैः व्यमिचारित्वकक्षणात्‌ न्यायात्‌ समधिगलिः जीवाययथीनां 
सप्धाख्येः नयौैः । 
तेश्च तेरी समधिगतौ स्यां यज्नात तदर्शयति- 


सेवे्ञाय निरस्तवाधकधिचे स्याद्वादिने ते नम- 
स्तात्पद्यक्षमरक्षयन स्वमतमभ्यस्याप्यनेकान्तिभाक । 


तत्वं राच्यपरीक्षणं सकलविन्नेकान्तवादी ततः, 


ए ८4 [ क ८ 9 # ~ ५9 
परेश्लावानकलङ्क याति रारणं त्वामेव वीरं जिनम्‌ ॥ ५० ॥ 

(१) पु०४२३ 1 (२) अर्नकान्तिकत्वम्‌ । (३) नर्यं । (४) जीवा्यथनिाम्‌ । (५) "न स्यात्‌ 
सकलवित्‌ त्रिकालगोचराशेषद्रव्यपर्यायवेदी न भवेत्‌ । क ? एकान्तवादी सुगतादि"। कि कुवन्‌ ? 
अलक्षयन्‌ अजानन्‌ । किम्‌ ? तत्वम्‌ कि विरिषष्टम्‌ ? अनेकान्तभाक्‌ अनेकान्त द्रव्यपर्यायात्मता 
भजत्यात्मसात्करोति इद्यनेकान्तभाक्‌ । पून कथम्भूतम्‌ ? सक्थ परीक्षण दाक्यपरीक्षण सदयायादिव्य- 
वच्छेदेन विवेचन यस्य तथोक्त खौकिकगोचरमपीत्यथं । कथम्‌ ? प्रत्यक्षम्‌, कि कृत्वा » अभ्यस्य भाव- 
यित्वा । किम्‌ ? स्वमतम्‌ सवंथंकान्तदशंन निरन्नयविनारादिभावनावहितचेतसोऽनेकान्तततत्वमविगन्तु- 
मनलमित्ति कथ स्वंवेदित्व तेषामित्यथं । तत कारणात्‌, मो अक्क ज्ञानावरणादिकल द्भूरहित, 
नमस्करवाणि । कस्मं ? तुभ्यम्‌ । कथम्मूताय ? सर्वज्ञाय `पून कि विशिष्टाय ? निरस्तमनेका- 
न्तततत्वभावनाबलाद्विरश्केषित बाधक दौषावरणदह्य यस्या. सा निरस्तवाघका तादृशी धीर्यस्य 
तथयोक्तस्तस्मं 1 भूय किम्मूताय ? स्याद्ादिने। न केवरमहमेव ते नमस्कारोमि किन्तु प्रेक्षावान्‌ 
परीक्षक सर्वोपि त्वामेव शरण याति प्रतिपद्यते, नित्यप्रवृत्तमानविवक्षया एव वचनात्‌ । किन्ना- 
मानम्‌ ? वीर पर्चिमती्थंकर वर्धमानम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ 2 जिनम्‌ वहुविघविपमगहनश्न- 
मणकारण दुष्कृतं जयतीति जिनस्तम्‌ '*-घी० ता० पु० ७२) (६) पाल्यभापाया तु जिनातेधति 
"जिनातीति जिन ` इति सिद्धयति । (७) एतच्छलोकानन्तर परिक्छेदसमाप्ति विघाय जर चि 
प्रतौ निम्नर्लोकः समुल्खिखित , परञ्च स॒ तत्प्यवृत्तिकता जमयचन्द्रेण न्यायक्ुमुवकृता चाऽव्या- 
ख्यातत्वात्‌ अथैप्रकरणदुष्टचाऽसद्धतत्वग्च्च प्रक्षिप्त एव भाति-“*मोहेनैव (नाह्‌ नव) परोऽपि कमभि 
प्ेत्याभिवन्ध पुन । भोक्ता कमेफकस्य जातुचिदिति प्रञ्रष्टदृष्टिजेन । कस्माच््चित्रतपोभिस्यनम- 
नाश्चैत्यादिक वन्दते । कि वा तत्र तपोऽस्ति केवलमिमे घूतंजंडा वच््चिता ।1ˆ* (अय इन्यैक यदमन्तिल- 


कचम्पत्तरभागेऽपि पु २५७) भस्नुतिरूपेण निष्ट दधित 1 
1-मिप्रस-आ०। 2 भिक्षक्रम. श्र ० ऽ-तिरित्ति इत्यादि श्र! +-करूकङ्मेति शरण ज० वि०। 
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तत! तस्याः समधिगतः सकारा एकान्तवादी सखुगतादिः सकटवित्‌ 
सर्मनो तेति "ज्ञायते इत्यध्याहारः । कि छुवेन्‌ | अखन 

अनिञ्िन्वन्‌ । किम्‌ इत्याह-तन्त्य जीवादि । कथम्भूतम { उयाद्‌- 
अनेकान्तमाक्छ अनेकान्तात्मकम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ १ उव्याट-चाच््यपरी- 
क्वणम्‌ , अपिङव्टोऽत्र द्रषटन्यः । राच्यं परीश्रण सशायाि त्यवच्छदेन स्वरूप- 
विवेचन यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । तदपि प्रथग्जनलक््यमपि इव्यथः । पुनस्पि कथम्भूतम्‌ 1 
प्रयश्नषम्‌, प्रस्यक्षम्राद्यमपि, अच्रापि अपिशब्दो द्रध्व्यः | कि छत्वाऽद प ¶ याद 
अभ्यस्य, करिम्‌ इत्याह- स्वमतम्‌, एकान्तम, अथवा सुष्टु अमतमन्नानं श्रणिक- 
निरङातत्त्वम्‌ । अनेन जीवादितत्त्वालक्षणे कारणमुक्तम्‌ । नलु तल्टक्षणे कि प्रयोजनम्‌ ए 
इति चेदत्राह-ग्ेश्चावान्‌ इत्यादि । अच्रापि (ततः? इत्येतव्पेक््यम्‌ , तेतोऽयमथैः 
सिद्धः- त्तः तञ्कानात्‌ प्रेक्षावान्‌ परीक्षक लोकः अकखङ्कः; निर्गो: अततत्त्वा- 


कररिकाप्य - 


डि > क, ० श, क, ) 


रह लक्षणां श्रिय रातीति वीरः तीर्थकरस्ंदयः तमू । पुनरपि कथम्भूतम्‌ १ जिनम्‌ , 
संखारसमुद्रावत्तेपरिभ्।सककम चक्ोन्मूख्कम्‌ । न कैव त्वामुक्तविदोपणं शारणमेव 
यात्यय ्र्षावान्‌ जनः, किन्तु नमस्करोति च । केन विभेपणेन १ इर्य द-सवेन्ञाय 
सकरुचिदे । कथम्भूताय † इत्यद-निरस्तवाधकथिये, निरस्ता वाधकानाम्‌ 
एकान्तवादिनां धीर्यन । यदि वा, निरस्तं बाधक यस्याः सा तथाविधा धीयस्य, 
निरस्ता वा बाधिका धीरस्य तस्मे । पुनरपि कथम्भूताय ¢ स्याद्वादिभि ते 


उभ्य नमः स्तात्‌ नमस्कारोऽस्तु इति । “अकलङ्काय वीतय जिनाय इत्ति विभक्ति- 
परिणामेन उत्तर पदत्रय योज्यमिति ! 


स्याद्वादोमररवेरदोषविषयप्रयोतिनो देशतः, 
तद्रूपमरतिरूपणाय गदिताः सत्नैव ते सनयाः | 
कि भास्वानि खिलम्रकाङनपडु्बीरा्रमप्युचकैः, 
सक्तो चोतयितुं विनोन्नतकरे निर्मूल्य चाड तमः ९ | छ ॥ 
`इति प्रमाचन्द्रचिरचिते न्यायक्कुमुदनचन्दरे ख्धीय खयालद्कारे पच्चमः परिच्छेदः ख ॥ 


। "अ+ 
एवं व्रकान्तप्रव्यक्षादिपर्चच्िदपच्चमो नय भ्रवेखो दितीयपरिच्छिदः समाप्तः । 
-- नर - 


न स्व-जा० 1 ®-पेल्लम्‌ मा० ! 8 तत्तोप्यर्यं आ० । 4 तत ज्ञानात्‌ आ ० ! 5-कोऽकल- 
श्र 1! € त्वाँ चीरनामानं जा०। (-मतीर्थ-श्र ० , व० 1 8-मुदाय. श्र ! 9-दिने तुभ्यं आ० । 
10 उत्तरपदत्यं जा०। 11 इति धीमत भाचन््रदेवधि-व० 1 12--द. समाप्त. च ° । 18 एकान्त-व ० 1 


ततीये पभ्रवचनम्रवे 
# 


षष्ठ; प्रवचनपरिच्छेदः । 
-->:ः<<-- 


सस्यस्वच्छजलः सुरलनिचयः सञ्ज्ञानवीचीचयः, 
युक्तयावसदहतस्वरूपक्ुमत प्रोटोरसक्रकमः । 
स्फारागाधगभीरमूत्तिंरसमध्वानो जनानन्दनः, 
स्यादादोदधिरेष वाज्छितफठं दद्यात य॑सासेवितः ॥ १ ॥ 


अथ प्रमाणनयस्वरूपं निरूप्य इदानीं प्रमाणविरदोषस्य आगमस्य स्वरूपं प्रथक्‌ 


निरूपयितुसुपक्रमते, तच अनेकधा विप्रत्तिपत्तिसद्धावात्‌ । तदादौ च शाखस्य मध्य 
मद्धरभूतम्‌ इषदेनताविरोषगुणस्तोत्रमाह- 


परणिपत्य महावीरं स्थाद्वादेश्नषणखस्षकम्‌ । 
प्रमाणनयनिष्ेपाननभिधास्ये यथागमम्‌ ॥ ५१ ॥ 
भ्रणिपल्य नत्वा । कम्‌ १ वीरम्‌ अन्तिंमतीथैकर ती्ैकरससुदायं च। । 
किविशिष्टम्‌ ? स्याद्भादेश्चषणसप्र्क । स्यादस्तीयादिसप्तभङ्ञमयो 
वादः स्याद्वादः ईश्षणसश्रक यस्य स तथोक्ष. तम्‌। नय 
स्यद्वयदस्य ईक्षणव्यपदेखः मुख्यतः, उपचारतो वा स्यात्त १ न तावत्‌ प्रथमः पक्षः; 
चचश्चुष्येव मुख्यत. सैद्यपदेशप्रसिद्धेः । द्ितीयपक्षोऽप्यज्ुपपन्नेः, यतो रूपादिप्रतिपत्त. 
देवभूतं च्छः ईक्षणं रोके प्रसिद्धम्‌ । न च सगचत्तः तै्प्रतिपत्तौ स्याद्वादो हेवुभूत , 
तत्कथर्चस्य उपचारतोऽपि ईक्षणव्यपदेश्चः अथ अपरमनेनासौः बोधयतीति त्परति- 
पत्तर्हूतुभूतत्वात्‌ सद्रयपदेश्चः, तरि परस्यैव वदीक्षणसप्तकं न भगवतः, अन्यदीयात्ततो 
अन्यस्य भरत्तिपन्तेरयोगात्‌, तदसमीचीनम्‌ ; अन्यथा ज्याख्यानात्‌ । स्याद्भाद्‌ ण्व 
ईश्षणस्क यस्माद्‌ भन्यानां स तथोक्तस्तम्‌ । यदि वा, इक्षणसघ्रकसिव इंश्चण- 
(१) स्यादस्तीत्यादिसप्तभममयो वाद स्याद्वाद ईक्षणाना- सप्तकम्‌ ईक्षणसप्नकम्‌ स्याद्वाद 
एवेक्नणसप्तक यस्माद्िनेयाना भवत्यसौ तथोक्तस्तम्‌ 1 न खच्यु निरुपकार प्रेक्षावता प्रणामार्हूऽनिघ्र- 
सङ्गात्‌ !"*-रघी० ता० पु ७४ 1 (२) ईक्षणन्यपदेश । (३) रूपादिभ्रतीतौ । (४) स्याद्वादस्य । 
(५) स्याद्रादेन । (६) भगवान्‌ । (७) रईश्षणन्यपदेडा 1 (८) स्यादढाद । 
` 1-चक्रकमःश्न०) तदा सेवित व, श्र० ! 8 कं वीरं आ०। 4 अन्तिमतीर्करसमुदय 
या आ० ! 5-अथ रम्नेना-मा०, गय परमतेना-च० 1 


कारिकार्थं - 
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स्वव स्याद्धादः तत्‌ सप्तकं यस्मासौ स तथोक्तैः तमिति । करि पुनः पत्सप्तके 
स्याह्वादस्य साधर्म्यं येनैवुच्यते इति चेत्‌, उपदेशायनपेश्षाऽथनानज नकस्वम्‌ । यथैव 
हि ईश्वणात्‌ पेपदेरालिद्धान्वयव्यतिरेकनिरपेश्ठ रूपाटिलानं जायते तथा स्याद्रदाद्‌ 
अगवत, केवलन्ञानमिति । तमिस्थम्भूतम्‌. इष्देवताचिरोपं प्रणिपत्यं वश््यमाणलन्नण- 
सितान्‌ पमाणनयनिष्ेपएन्‌ असिधास्ये। कथम्‌ ' चध्रागमम्‌ , जगमा 
नतिक्रमेण. । अनेन तत्र आत्मनः स्वातन्ञ्यं परिहतम्‌ । 
तच प्रमाणादीनां समासतो रक्षण प्रतिपादयन्नाह 
ज्ञानं प्रसाणसात्सादेः उपायो न्यासं ईष्यते । 
नेयो ज्ञालरसिधायो युक्तिततोऽथेपरिग्रदः ॥\ ५२ ॥। 
विदतिः- तानं प्रमाणं कारणस्याप्यचेतनस्य प्रामाण्य मञुपपन्नम्‌ असननिङृषटे- 
ल्द्रियार्भवत्‌ । विषपोऽयश्चपन्यासः असनिङृष्टस्य तदकारणत्वादिति; नैतत्सारम्‌ 
अर्थस्य तद्कारणस्वात्‌ तस्येन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वात्‌ अथेस्य विपरयत्वाद्‌ । न हि 
तत्परिच्छियोऽ्थः तत्कारणतामात्म्तात्छुयात्‌ प्रदीपस्येव घयादिः । 
ज्ञानसेव प्रमाणमेव इसयाद्यववारण सवत्र द्रष्टव्यम्‌ 1 क्स्य तत्‌ । 
इत्याह-आात्थादेः 1 अआदिङब्देन पुद्र लादिपरिग्रहः । न ज्ञाना- 


कारिक - । श्य इत्यु्यते 
भयोः तादाल्न्यादिसमस्बन्धासभवात्त्‌ कथं तेत्तध्य इत्युच्यते इति 


चेत्‌, न, तदभावेऽपि विषयविषयिभावलक्षणसम्वन्वसभवात्‌ ¡ तदभावे सोऽपि 








(१) ईक्षणसप्तकेन ! (२) ग्रन्थक । (३) “इष्यते अभ्युपगम्यते सकरविप्रतिपत्तीना 
प्रागेव निरस्तत्वात्‌ । किम्‌ ? प्रमाणम्‌ । किविशिष्टम्‌ ? न्नान जानाति ज्ञायतेऽनेन ज्ञप्तिमात्र 
वा ज्ञानभित्युच्यते, द्रव्यप्याययो मेदामेदविवक्षाया कर््रादिसावनोपपत्ते । कस्य ? आत्मद 
गात्मा स्वरूपमादिर्यस्य वाह्याथेस्य स॒ अआत्पादि तस्य स्वार्थस्य ग्राहुकमित्यथे । अथवा आत्मा 
चिदद्रव्यमादिशब्देन अएवरणाना क्षयोपशम क्षयश्चान्तरद्धं बदहिरद्ध पृनरिन्द्रियानिन्द्रिय गृद्धयते, 
तस्मादुपजायमानमित्यच्यादहार । तया इष्यते । क ” नय ।किसू्प ? अभिप्राय विवक्षा ! कस्य? 
नञा श्रुतजानिन । तथा इष्यते । क ? न्यासो निक्षेप । किविकशिप्ट ? उपाय अधिगमहेतु नामा- 
दिस्य । अर्थस्य स्वत सिद्धत्वात्‌ किमेतं प्रमाणादिभिरित्याशक्याह-युक्तीत्यादि । युक्तित प्रमाणन- 
यनिक्षेपैरेवार्थस्य जीवादि परिग्रहं प्रमित्तिनं स्वत इति 1" -रुधो ° ता० पु° ७५ 1 तुलना-“ज्ञान भरमा- 
णभित्याहुर्नयो ज्तातुर्मत मत ।"-सिदिवि०, टी° पृ ५१८ ^. । प्रमाणस ° १० १२७। उद्धृतोयम्‌- 
श्ञान प्रमाणमित्याह !-षवलादी० पु० १७॥। (४) तुलना-“श्ञातणामभिसन्धय खल नयास्ते द्रव्य- 
पर्यायत , तत्र द्रव्यमनन्तपर्ययपद भेदात्मका पर्यया ।*"-सिद्धिवि० ठी°० ५१७ ^ ॥ (५) तुल्ना- 
(“नाने प्रमाण नान्ञानमिनच्िया्यंसल्लिकर्षादि ""-ञ्रमाणवा० मनोरय० प्‌०३। रुघी० टि० प० १३२। 
| वि वात्‌ सच्चिकपदिरसविदितात्मनो व्युदास ।' '-सिद्धिवि ०, टौ० पु०५९१८ ५ । (६) 
तुलना-- नाधिको कारेण परिच्छयत्वात्तमोवत्‌ ।' '-षपरीक्षाम्‌ ° २।६ । प्रमाणमी ° १।१।२५ । (७) 

_ जनिम्‌ 1 (८) अथस्य । (९) तादात्म्यादिसम्बन्धामावे । (१०) विषयविषयिभावोऽपि । 


1- क्तमिति व° \ £केन स्यास्ा-जा० ! 8 अमेन जारत-श्र० ।! 4 उच्यते ज० विण) 
-च्येतेति व ० 
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कथम्‌ १ इयपि वात्तम्‌ ; तादात्म्यतदुसखत्त्योरभावेऽपि प्रदीपार्थयोः प्रकारयभ्रकाञ्चक- 


भाववत्‌ ज्ञानाथयोः विषयविषयिभावस्य समर्थितत्वात्‌ । ननु च आत्मादेरभावान 
फिच्ित्तस्य ज्ञानम्‌ ? इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌ , तस्य॑ विपयपर्च्छिदेः प्रवन्वेन प्रसाधि- 
तत्वात्‌ । यदि वा, आत्मा सरूपम्‌ , आदिशब्देन अर्थपरिपरहः, तेन स्ार्थयोः 
इत्ययम्थ, सिद्धो भवतति । प्रसाधितच्र स्वपरव्यवसायाटमकस्वं ज्ञानस्य प्रपव्वतः स्वस- 
वेदनसिद्धौः इयं पुनस्तसरसाधनघ्रयासेन । अथ को निक्षेपः १ इ्याद-“उपायः 
इत्यादि । उपायः कारणम्‌ आत्मादिज्ञानस्य नामादि न्यासो नित्तेपः इष्यते । 
नयो ज्ञातुरभ्िपायः, प्रमाणचिषयीच्तेऽ्थ एकांराविषयो ज्ञातु; प्रमातुरभि- 
प्रायः । किं फल्मेतेपां स्रूपव्यावणैने ? इयाह-ुक्तितः प्रमाणादिरुक्षणायाः 
अथस्य परियः स्वीकारः । उपलक्षणमेतत्‌ तेन अन्थपरिदारोऽपि गह्यते । 
कारिकां विदण्वन्नाद्‌--्ञानं प्रमाणम्‌? इत्यादि । प्रमोणे धमि ज्ञानमिति साध्यम्‌, 
श्रमाणस्वान्यथानुपपत्तेः, इति हेतुरत्र द्टम्यः। नज्ु सन्निकषादिना अयं 
हेतुव्यभि चारी, तस्याऽज्ञानरूपस्यापि अव्यपदेदयाव्यभिचारिन्यवसा- 
` यात्मकन्ञानजनकत्वेन प्रमाणत्वस्मवात्‌ इत्यत्राह--“कारणस्यापिः इत्यादि । कारण- 
स्यापि यथोक्तन्ञौनजनकस्यामि सन्निकषदिस्चेतनस्य सतः प्रामाण्यमनुपपन्नम्‌ । अचर 
दृ्टन्तमाह-असन्निकृषन्द्रियाथेचत्‌ \ सन्निकर्षः सन्निकृष्ट तच इन्द्रियच्च अथच 
सन्नक्ष्टन्द्रियार्थाः, विवध्धितेभ्यस्तेभ्यः अन्ये असन्निक्ृषटेन्दरियार्थाः तेषामिव तद्त्‌ । 
यदा, असद्िकृष्टौ च तौ इन्द्रियार्थ च तयोरिव तद्रूत्‌ । यद्वा, भ्रयोगः-विवादगोचरा- 
पन्न सन्निकर्पादि अप्रमाणम्‌ अचेतर्गत्वात्‌ अविवस्षितसन्निकषांदिवत्‌ । यथ। च अचेत- 
नस्य सन्निकषौदेः भामाण्यन्नोपपदयते तथा प्रव्यक्षपरिच्छेदे ` प्रपञ्चतः प्रतिपादितम्‌ । 
अच्राह परः--णविषमः” इत्यादि । विषमः दाष्टान्तिकेन समानो न मवति 
उपन्यासो दष्टान्तरूपः । तदेव वैषम्यं दरदीयति-.असन्निङ्कध्रस्यः इत्यादिना । 
असरिनङ्गष्टस्य इन्द्रिया्थर्क्षणस्य वस्तुनः तदकारणत्वात्‌ विवक्षितज्ञानाहेतुत्वात््‌ । 
एतदुक्त भवति--यदि चैयायिकादिः चेतनत्वेन कचित्‌ प्रामाण्यममभ्युपगच्छति तर्हि दृष्टान्ते 
चेतन्यासवे यथा प्रामाण्यामाव, तथा वारछन्तिकेऽपि स्यात्‌, यावता ज्ञानकारणत्वेन 
सद्‌ भ्युपगतम्‌ । तत्कारणत्वच् दृष्टान्ते यदपि नास्ति तथापि द्‌ाष्टान्तिके अस्ति इति 


विवृतिव्याल्यानम्‌- 


(९) जात्मादे । (२) पु० ३४३ 1 (२) प° १७६ 1 (४) तुखना-“एत्य किमदुढठ णयपरूनण- 


मिदि ? प्रमाणनयनिक्षेपै्योऽर्थो नाभिसमीक्ष्यते । युक्तञ्चायुक्तवद्‌ भाति तस्यायुक्तञ्च युक्तवत्‌ ।1'- 
धवलाटी० पु० १६। (५) तुलना-“'सम्यग्न्ञान प्रमाण प्रमाणत्वान्ययानुपपत्ते ।*-भमाणप० पुर ५१। 
भ्रमेयक० पु० ७1 स्या०र० पु ४१ | प्रमेयर० १।९१। प्रमाणसी०प्‌० २॥ (६) चुलना-^न द्यचेत- 
नोऽथः स्वप्रमितौ करण घटादिवत्‌ ।“-प्रमाणप० प° ५१1 (७) पृ०२९। (८) प्रामाण्य स्वीकृत 
न चेतनत्वेन नाप्यचेतनत्वेनेति भाव । 
1-कीनामय बण । -ज्ानकस्यापि जाऽ 
2३३ ४ 


10 


10 


16 
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सिद्ध्यर्थ प्रामाण्यमिति । अचर दूषणमाद- नितत्सारम्‌ दस्यादि । एतत्‌ ज्ञानकारणस्वेन 
प्रमाणत्व न्‌ सारम्‌ । इत एतदित्याद--अर्थस्य' इ्यादि । अथेस्य देः 
घटादेः तदकारणत्वात्‌ स्वय्ादिज्ञानाजनकत्वात्‌ । एतद्पि ऊतः इत्याह कः 
इत्यादि । तस्य घटादिज्ञानस्य इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वात्‌ । अर्थनिमित्तत्ये कुतो 
नेति चेदत्राट-अर्थस्य विषयत्वात्‌ परिच्छेयत्वात्‌ । नलु विपयञ्च स्यात्त कारणच् 
इति कोऽनयोर्विसोधः ? इत्यत्राह "नहि" इत्यादि । हियस्मात्‌ न तस्य जानस्य परि- 
च्छेयोऽभः तत्कारणतां नानदेदुताम्‌ आत्मसात्छयात्‌ । अच परभ्रसिद्ध द्ान्तमा-- 
प्रदीपस्येव धटादिरिति । अच्रायमभिप्रायः-यथा मरदीपग्रकाङयो चटादिः न मवीपकारण- 
ताम।त्मसात्कसोति तथापि प्रदीपेन प्रकादयते तथा ज्ञानप्रकाश्योऽप्यसौ तत्कौरणतामनात्म- 
सात्छुभरनपि वँत्मकादय इति । अनेन परैपरिकल्पितः “ननाकरारण विषयः [ ] 
इति नियमो निरस्तः, प्रदीपं प्रयकारणस्यापि घटादेः तस््रकाङनविपयतोपलच्चेः । 
किच्च, “नाकारणं विषर्यः, इत्यभ्युपगच्छता कं करणमेव चिपय इत्यभिप्रेतम्‌ › 
कारणं विषय एव इति वा १ प्रथमपक्ते विङ्गीनस्वरूपसवेद नानुपपत्तिः । नहि स्वरूप 
स्स्येव कारणम्‌ , स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ 1 द्वितीयपक्षे तु चद्धरादेरपि विपयत्व- 
प्रसक्तिः कारणत्वाविदोषात्‌ । किच्च, अथैस्य ज्ञान प्रति कारणव्वे सिद्ध अयं नियमः 
परिकल्प्येत, असिद्धे चा १९ न तावदसिद्धे, अतिप्रस्वात्‌ । अथ सिद्धे, करुतस्तत्सिद्धिः- 
तत एव ज्ञानात्‌ , अन्यतो वा ? न तावत्‌ तत एव, यतः- 
अयम इति ज्ञान विव्यान्नोत्पत्तिमथतः । 
अन्यथा न विवादः स्यात्‌ इखालादिघटादिवत्‌ ॥ ५३॥ 


(१) सन्निकर्षस्य 1 (२) घटाद्य्थं । (३) ज्ञान प्रति हेतुताम्‌ ! (४) ज्ञानेन प्रकाश्यो भवतु । (५) 

सौगत ! (६) ““कारणीभावो हि विषयीभाव उच्यतेऽस्माभिर्न सम्बन्वं । तयाहि-रूपादिविपयङ्च- 
शुषो विज्ञानोत्पत्तौ सहकारिता प्रतिपद्यमानो विषयीभवतीत्युच्यते 1 द्विविवर्च सहकाराथं परस्प- 
रोपकारको वा यथा एकार्थक्रिया वा यथोन्मिवित्तमात्रेण रूप गृह्णत । उभयथापि विज्ञानस्य 
कारणविदोष एव विषय उच्यते !"-तत्वस्र प० पुर ६८३ । 


(७) तुलना-““तथाहि-करि कारणं 
विपय एव, उत कारणमेव चिषय ? प्रथमपक्षे रूपादिसविदा चक्षुराद्यपि विषयो भवेत्‌ द्ितीयपक्षे- 


पि मविष्यति रोर्िण्युदय कृत्तिकोदयादतीतक्षपायामिव इत्यस्थानुमानस्य भावी योहिण्युदयोऽकारण- 
त्वद्विपयो न स्यात्‌"-सन्मति° टी° पु० ५१०1 (८) विज्ञानस्वरूपसवेदन हि तदा स्याद्‌ यदा 
विज्ञानस्य स्वरूप स्वसवेदन प्रति कारण स्यात्‌ 1 न चैतदस्ति ! (९) “विद्यात्‌ जानीयात्‌ । किम्‌ ? 


लनम्‌ 1 कथम्‌ १ अयमयं इति । पुनन विद्यात्‌, काम्‌ ? उत्पत्तिम्‌ अहमस्मादुत्पन्नमिति स्वजन्म । 
कस्मात्‌ ? अयत घटादे सकाशात्‌ 1 इदञ्च प्रमेयं प्रतीतिसिद्धमेव, अन्यथा यदर्थात्‌ स्वोत्सत्ति ज्ञान 
विद्यात्‌ त्तदा वादिप्रत्तिवादिनोविवादो ज्ञानमर्थादृत्पन्न न वेति विघ्रतिपत्ति", किवत्‌ ? कुकारादिवटा- 
दिवत्‌, यया कुलाखदे. सकाशाद्‌ घटादेजेन्मनि प्रतीतिसिद्धे कस्यापि न विवादोऽस्ति तथाऽर्थात्‌ ज्ञानज- 
न्मन्यपि विवादो मा भूत्‌, अस्ति चाय विवाद स्याद्रादिनां ल्ानजन्मनीति । “-लघौ० ता० पु ७६। 


{-स्याम्रामा-श्न०। ~न दौप-जा०, श्न०। 8 कारणहेतव विषय र०। 4 परिकल्पेत आा०,ब०। 


म्रतचनप्र० काण० ५३ ] द्रथकारणताविचारः £ ५९ 


विव्रतिः -अथं परिच्छिन्दद्धिज्ञानम्‌ आत्मनः कारणान्तरमयपरं छचयत्येव । 
नहि तत; खभावलाभे प्रति व्याप्रियमाणस्य तत्परिच्छित्तिः अचुत्पन्नत्वात्‌ । 
उत्पन्नस्यापि न कारणे व्यापारः करणादिषत्‌ । यदि कारणकायैभावम्‌ आत्मा- 
थेयो्विज्ञानं परिच्छिन्यात्‌ न कर्चिद्‌ विग्रतिपत्तम्हति कत्तेकरणकर्मसु । 

घटायथेमदकं हि ज्ञानं द्देरकााकारविरिषटो घटाचर्थोऽयम्‌? इत्यनेनोल्केखेन 
अमेव विव्यात्‌, न उत्पत्तिम्‌ जात्मलाभम्ैतो विशात्‌ । अथ 
तत्‌ ततः तं वेत्ति इत्युच्यते, अत्राह-(अन्यथाः इयादि !। अन्यथा 
अन्येन तत्परिज्ञानप्रकारेण न विवादः स्यात्‌ । यस्य यस्मादुत्पत्तिः प्रत्यक्षत. भरतीयते 
न तस्य तदुत्पत्तौ कस्यचिद्‌ विवादः यथा ॐख खद्‌ घटस्य, विवादश्च ज्ञानस्य अथा- 
दुत्पत्ती, तस्मात्‌ स तस्यै प्रत्यक्षतो न प्रतीयते इति । 


कारिक - 


अर्थं प्रमाणान्तरात्तस्य जथंकार्यता प्रतीयते-नचु तक्कि प्रयक्तरूपम्‌, अनुमान- 
रूप चा स्वात्‌ † यदि प्रत्यक्षरूपम्‌, तक्कि ज्ञानविपयम्‌, अर्थविषयम्‌, उभयविषयं 
चा स्यतत १ तत्रा्यविकल्पद्वये तैयोः कायकारणमावपरतीतिरलुपपन्ना, एकैकविषयज्ञान- 
माह्यस्वात्‌, ययोः एकेकविषयनज्ञानमराद्यत्वं न तयोः का्यकारणभावप्रतीतिः यथा 
रूपरसयोः धूम्पाचक्योवो, एकेकविं षयनज्ञानमाह्यत्वच्च अर्थज्ञानयोरिति | अथ उमय- 
विषयप्रयक्षात्‌. त्परतीतिः; तन्न, तथाविधप्रयक्षस्य अस्मादशार्मसम्भर्वाव्‌ । 

किच्च, तदुमभयविषयं प्रयश्च ताभ्यासुत्पन्ने सत्‌ तयोः कार्यकारणभावं प्रत्येति, 
अनुरपन्नं वा ? न तावदज्ुत्पन्नम्‌ , आव्यज्ञानस्यापि अथादजुखन्नस्य अर्थमराहकत्वम्रसंद्धात्‌ | 
अथ उत्पन्नम्‌ , तरि तस्यापि तदुत्पत्तिः अपरस्मात्‌ सत उत्पनाज्ज्ञानात्‌ प्रत्येतव्या 
तस्याप्यन्यस्मादियनवस्था । आयात्‌ द्वितीयस्य, द्वितीयाच्चादययस्य संभरतीतै अन्योन्या- 
श्रयः । तन्न प्रयक्षरूपासखमाणान्तरात्‌ ज्ञानस्य अर्थकार्थतासिद्धिः ] नापि अर्थान्वयन्यनि- 
रेकानुविधायित्वलक्षणाल्ुमानरूपात्‌ ; तस्य अनन्तरकारिकायां निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । 

कारिकां विद्धण्वनाद--अर्थम्‌ इत्यादि । अथं घटादिकं परिच्छिन्दद्‌ विज्ञा- 
नम्‌ आत्मनः स्वस्य कारणान्तरमपरं परपरिकल्पिताद यंलक्षणकारणाद्‌ 
अपरमेव चश्चुरादिरकश्चणं कारणान्तरं सचयति । त एतदित्याद्‌- 


~~~ ण णानि, 


(१) ज्ञानम्‌ ! (२) अर्थात्‌ ! (३) उत्पत्तिम्‌ 1 (४) उत्पत्ति । (५) जानस्य ! (६) 
तुरना-"किच््वा्थेकार्यतया ज्ञान भत्यक्षत्त प्रतीयते प्रमाणान्तरा ? प्रत्यक्षतच्चेत्‌, कि तत एव 
प्रत्यक्षान्तराद्वा ? * अथ प्रमाणान्तरात्तस्यार्थकार्यता प्रतीयत्ते, तत्कि क्ञानविपयमर्यविपयमूुभयवियय 
वा स्यात्‌ ? “-प्रमेयक० प० २३२1 (७) ज्ञानार्थयो । (८) ज्ञाना्योभियग्राहि ! (९) उमनयाभ्या 
लानाथभ्ि्याम्‌ । (१०) ताभ्यामथज्ञानाभ्यामुत्पत्ति । (११) उभयात्‌ । (१२) तदृत्पत्तिधतीठौ । 


विवृतिव्याल्यानम्‌- 


1 वच्यात्‌ अथ श्र० 1 “-स्मात्तस्य श्च० । ऽ-पाचकयोर्वा जा० ! ‡-मनावात्‌ श्र 1 
5-वात्तदुभय-व ० । ९-द्धत्तस्यापि श्न ° । 


10 


15 


ॐ 
॥*, 


20 


स्वस्य-ज्ञानस्य । (१९) ानस्योत्पादकत्वादथं 
अ 


&&° लघीयस्रयालङ्करे न्यायकुञुदचन्द्र  &. अ्वचनपरिण० 


(नदिः इत्यादि । नं हियस्मत्‌ ततोऽथात्‌ स्वभावराभं प्रति व्याभ्रियमाणस्यं स्वरूप- 
खाभमर्भयमानस्य तत्प्रिच्छित्तिः अ्थंपरिच्छित्तिः । ऊुत इत्याद-अदुत्पन्नत्वात्‌ ! 
य॑द्युरपन्नं सद्‌ यदा यत्त आत्मलाभं खमते न तत्तद तस्य परिच्छेदकम्‌ यथा अख्व्धा- 
त्मल्भावस्थायां पितुः पुत्रः; अचुत्पन्नं सदर्थादात्मलखभं टमते च उत्पक्तिक्षणे 
जानमिति ।! अथ उतन्नस्य सततो ज्ञानस्य अथंग्रहणे व्यापारो भविप्यति इत्युच्यते; 
अत्राह-“उत्पन्नस्यापिः “इसयादि । न केवख्मचुत्पन्नस्य अपि तु उत्पन्नस्यापि 
ज्ञानस्य कारणे स्वजन्के न॒ व्यापारः तद्रहणलक्षणः | अत्र दृष्टान्तमाह 
करणादिवत्‌ ! करणं चक्रादि आदिर्यस्य अदृष्टादेः तत्रेव तद्वदिति । प्रयोगः-अर्थो 
न ज्ञानकारणमु, तेन परिच्छियमानत्वात्‌, यत्तु तत्कारणं न॒ तत्तेन परिच्छिद्यते यथा 
चष्ुणदि, परिच्छिद्यते च ज्ञानेनार्थः, अतस्तत्कारणन्न भवतीति । न च आटोकेन 
अनेकान्त; तच्र॒ज्ञानकारणत्वस्य निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । तर्हि पत्रेण अनेकान्तः, 
पितुरुत्पन्यस्याप्यस्यं तत्परिच्छेदकत्वात्‌ , इत्यप्यसत्‌ , सु्रहमरीरस्येव तैत उस्पत्तेः, नर्च 
पत्‌ तैसपरिच्छिदक किन्तु ज्ञानम्‌ , तर्य तो सोखग्यते चश्छुरादित श्वास्योत्पत्तेः । कथ- 
मेवं 'पूवैभ्रयोगे तस्थ दटान्तत्तोपपद्यते १ इत्यप्यचोदयम्‌; करीर्तः तद्धिसिष्टन्चानसो %ाऽ- 
कड्धास्मखमस्य परिच्छेदकस्वाभावमाचापेक्षया तश्च तदुपपत्तेः संमवात्‌ । 


नञ च अथका्यतया ज्ञान स्वयमेव आत्मानं प्रतिपयते, अतः रद्राधितकस- 
नि्दसार्चन्तरं प्रयुक्तत्वेन कालाययापदिष्टः ‹ प॑रिच्छिद्मानत्वात्‌' उति हेतुः; इत्यत्राह 
यदिः इत्यादि । यदि कारणकरायेमावम्‌ आत्मा्योः, शस्मन; कार्यभावम्‌ अर्थस्य 
कारणभावं विज्ञानं क परिच्छिन्यात्‌, तदा न कच्चि्िप्रतिपत्तुमर्हति । क्त १ इदयाद- 
रद्करणकरमसु | जथेः कत्ता, चश्चुरादि करणम्‌, ज्ञान ईम्‌, तेषु इति । यच कारण- 
कायमावो चिवोघायं संविदि मरतिभासते न तच कत्रादित्रये कश्चिद्‌ चिम्रतिपद्यते यथा 
सरुषटयो-, विप्रतिपद्यते च अर्थज्ञानयोः कन्रोदौ जेनादिरिति | 


[वि पि दि 


नञ सवत्र अन्वयल्यतिरेकसमयिगम्य : कायकारणभावः क्सम विगन्यः कायकारणभावः, तौ = तौ चात्रापि वियेते-अर्ये 


(१) ज्ञान नार्थस्य परिच्छेदकम्‌ अनुत्यन्न सद्यल्कन्धात्मलरामत्वात्‌ । (२) उत्पत्तिक्षणे । 
(३) पुत्रस्य । (४) पि वृपर्ज्छिदकत्वात्‌ । (५) वितु । (६) पुच्रीरम्‌ । (७) पितुपरिच्छेदकम्‌ । 
(८) ज्ञानम्‌ । (९) मतु } (१०) ज्ञानस्य । (११) यचनुत्पत्न सदित्यादिप्रयोगे ! (१२) पुत्रस्य 1 
7 (१४) शरीरविरशिष्टक्ञानरूपेणं नाञनृत्पन्नस्य । ( १५) पुत्रस्य 1 (१६) दुष्टा- . 
1 भ हे शरीररूपेण विरिष्टज्ञानात्मकतया वाऽनिप्पन्न पुत्र न पितुपरिच्छेदक तथव 
` भनाचतस्य परिच्छिदकम्‌ । (१७) प्वसषवेदनप्रत्यक्लवाचितसाध्यप्रयोगानन्तरम्‌ 1 (१८) 

- पं कर्ता । (२० ) अथ्जियमानत्वाज्ज्ञान कर्म । 
1 न हि यस्मात्‌ मा०, व० । “-स्यरूपला-व ० ! 8 यत्त व० ! 4 सदर्वाल्म्ाभं आत, 


श्रऽ | 5--{ि ५ 8 7 
अ # पलण ९) परिज्ञानस्य नस्य से० | -केवलनव्यापा- श ०॥ 8 च तस्परि-श्र° „ व० 
द्र घध-ञजा० | 10 चन्तरभ्रय र्भ <-आ० # व° } 11 परिच्छे्य-व ६५ 
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स्येव ज्ञानस्योखत्तः तद्‌ भावे चाऽुखत्तेः 1 प्रयोगः-्रद्‌ यस्यान्वयव्यतिरेकावनुकरोति 
तत्तस्य कायम्‌ यथा अग्नेधूमः, अन्वयव्यतिरेकावलुरोति च ज्ञानमर्थस्य' इत्याराङ्कयाद्‌- 
अन्वयन्यतिरेकाभ्याभधेश्चेत्‌ कारण विदः । 
सरायादिःविदुत्पादः कोतस्छुत इतीश््यताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
विध्रतिः- बुद्धेरेव व्यभिचासे नार्थस्य कथमन्यभिचारिणोऽर्थस्य अन्वय- 
व्यतिरेकावनुङ्वेती व्यभिचरेन्नाम !? ततः संशयादिज्ञानमहेत॒कं स्यात्‌ । तिमि 
रा्श्रमणनोयानसंक्षोभादिदैतस्वे कैमथंमर्थः पुष्णाति इति म्रग्यम्‌ । सत्यज्ञानेऽपि 
तिमिरा्यभावस्य इन्द्रियमनोगतस्य कारणत्वात्‌ । ततः सुभाषितमर-¶न्द्रियमनसी 
कारणे विज्ञानस्य अर्थो विपयः इति । 
अथसद्धवे भावोऽन्वयः तदभवेऽमावो व्यतिरेकः ताभ्यामथश्वेद्‌ यदि 
कारणं विदो ज्ञानस्य । अव्र दूषणमाद--'संदायः इत्यादि । संरायः 
आदिर्यस्याः सा चासौ वित्‌ च तस्य उत्पाद आत्मलाभ, कौत- 
स्कुत इत्येवमीश््यतां पयोखोच्यताम्‌ । 
कारिकां व्याख्यातुमाद-चुद्धूः' इत्यादि ।! बुद्धेरेव व्यभिचारः अन्यदेशादि- 
विर्चि्टस्यार्थस्य अन्यदेशादिना प्रहणर्क्षणो नाथस्य, “व्यमिचारः 


कारिका - 


विवृतिव्याख्यनम्‌- 


(१) ज्ञानमर्थकार्यम्‌ अर्थान्वयव्यतिरेकानुविघायित्वात्‌ । (२) “चेद्यदि कारण कथ्यते । क ? 
अर्थो विषयः । कस्याः ? विदो ज्ञानस्य । कास्याम्‌ ? अन्वयव्यत्तिरेकाभ्याम्‌, सति भवनमन्वय 
असत्यभवन व्यतिरेक. ताभ्याम्‌ । तथाहि-ज्ञानम्थकारणक तदन्वयव्यतिरेकानुविघानादिति । तदा 
कीतस्छुत स्यात्‌, कुतस्कुत अगतः कौतस्कुत । क ? सशयादिविदृत्साद सशयविपयसिनज्ञानोत्पत्ति । 
इत्येव मीक्ष्यता तद्नादिसि स्वमनसि प्य लिच्यताम्‌ अर्थाभावेऽपि सशयादयुत्पत्ते । न हि स्थाणुपुरुषात्मक 
केशोण्डुकस्वभावो वार्थस्तज्ज्ञानोत्पत्तौ व्याप्रियते, ततो भागासिद्धम्थान्वव्यतिरेकानुविघानं ज्ञानस्येति ।"' 
-लघी० ता० पु० ७६। (३) अत्रायं पूर्वपक् -"अ्थस्य च ज्ञानजनकत्वमन्वयन्यतिरेकाभ्यामवग- 
म्यते! यदा हि देवदत्तार्थी करिचद्‌ ब्रजति तद्गृहम्‌ । तत्रासचिदित्त चनं गत्वापिन स्त प्यति ॥ 
क्षणान्तरे स आयान्त देवदत्त निरीक्षते । तत्र तत्सदसत्त्वेन तथात्व वेत्ति तद्धिय ।॥। अनागते देवदत्ते न 
देवदचन्नानम॒दपादि तस्मिन्नागते तदुत्पन्न मिति तद्भावभावित्वात्तज्जन्यत्व तदवसीयते ।-न्यायम ० पु 
५४४ । (४) ^"तिमिरमक्ष्णोिप्कव , इन्द्रियगतमिद विश्चरमकरारणम्‌ 1 आशुश्रमणमलातादे , मन्द हि 
्राम्यमाणेऽलातादौ न चक्रश्रान्तिरुत्प्यते तदर्थंमादुग्रहणेन विशेष्यते भ्रमणम्‌ । एतच्च विषयगत 
विश्रमकारणम्‌ ! तावा गमन नौयानम्‌ । गच्छन्त्या नावि स्थितस्य गच्छदृक्नादिश्रान्तिरत्पद्यते इति 
यानग्रहणम्‌ । एतच्च बाह्याश्रयस्थित्त विश्चमकारणम्‌ । सक्षोभो वातपित्तशलेष्मणाम्‌ । वातादिषु हि 
क्षोभ गत्तेष॒ ज्वलितस्तन्भादि आान्तिस्त्पयते । एतच्चाध्यात्मगत विश्रमकारणम्‌ ।'“-न्यायनि० टौ 
पृ० १६ । (५) उद्धृतमिदम्‌-““इन्द्रियनसी विज्ञानकारणमिति वचनात्‌ 1" -न्यायवि० वि०पु० र 
^ ॥ "तस्मादिल्ियमनसी विज्ञानस्य कारण नार्थोऽपीत्यकककंरपि “-तत््वार्थरन्नो° पृ० २३०! 


1-दिचिदृत्पा-आा० । 2 किमर्थमर्यं ज० वि०। 8 चित्‌ जआा०। 4-ङ्किष्टस्यान्यदे-व० । 


इति सम्बन्धः । स हि यथार्थामयथा्थां वा अन्वयन्यतिरेकावलु- 
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कास्यैन्‌ लुद्धि जनयत्येव \ “स्ववं सालम्बनं शानम्‌" [ ] ₹भ्युपगमात्‌ । 
केशोण्डुकादिङ्ञालस्यापि अश्िरपश्ष्मादिनिवन्धनत्वादिति । पूवौद्धं व्याख्यावम. । उन्तर- 
युर व्याचक्षाणः भराद-पकथम्‌' इयादि \ कथं केन प्रकारेण खव्यमिचारिणोऽधेस्य 
अन्वयग्यतिरेकाबजङ्कवती बद्धिः अर्थं व्यभिचरेनाम जैव ठउयभिचरेत्‌ । यथैव दिं 
व्यवसियितोऽर्भ. तथेव गृह्ीयात्‌ , तत आस्मरासलक्षणत्वाद्ल्यर्भिचारस्य । व्यभिचरत्ति 
च ! अदो यथा अन्यदेकादिर्सम्बद्धस्य धर्मस्यासत एव रहण त्था धर्मिंणोऽप्यसत एव 
मरहणसम्भवान्न विपरीतख्यासल्ये)कान्तः श्रेयान्‌ › असस्ख्यात्तरपि प्रसद्धात्‌ इत्यभिप्रायः । 
एतदेव दरखयचाद--“तुतः' इत्यादि । तत्‌ः तस्माद्‌ वुद्वेस्येभिचायत्‌ संश यादिज्ञानमहे- 
तकम्‌, अर्थलक्षणकारण्ूल्य स्यात्‌ घ्मवत्‌ धर्मिणोऽपि असत एव प्रत्तिभाससंभवति 
ते हि तावद्‌ अक्षिपक्षमा्यपायेऽपि तैमिरिकस्य केरोण्डकाटिक्ञानम्‌ \ 

नयु केसोण्डुकादिज्ञान धरान्ततवाद्‌ अथीपायेऽपि उयते, नान्यद्‌ चिपययाति । 
नचान्यस्य व्यभिचारे अन्यस्य व्यभिचारः अतिप्रसद्खात्‌; इत्यप्यसमीक्षिताभि धानम्‌, 
परनिरपेश्चतया दहि स्वपरघकराङत्मकस्व ज्ञानस्य स्वरूपं न पुनः; सलखच्वमसेस्यस्वं चा । 
तत्र च यथा सत्याभिमवं ज्ञान स्वैपरप्रकागात्मकं तथा करेगोण्डकादिज्ञानमपि 1 एताचांस्तु 
विरेषः-िच्ित्‌ सरे भ्रकाङरयत्ति संवादसमवात्‌, “किच्ित्त॒ असद्‌ "चिसेवादात्‌ 1 
न चेर्तावता जात्यन्तरव्वेन अनधोरन्यत्व व्यमिचाराभावो वा, अन्यथा श्रयरनानेन्तरी- 
यकः शब्दः छृतकत्वाद्‌ घटादिवद्‌ इत्यादेरपि अभ्रयत्नानन्तसीयकेः विदुदनङ्छुमा- 








(१) “यथा चिरकालीनाध्ययनादिखिन्नस्योल्थितस्य नीलखेहितादिगृणविरिष्ट केशोण्ड्काख्य 
करिचन्नयनाग्रे परिस्पटत्ति, यथवा करसमृदितलोचनरदिमषु येय केशपिण्डावस्था सं केशोण्डुकं 1" 
वास्चदी० युवति १०९९ । “किदोण्ड्का नाम पक्षिण ये केशमूरान्युल्याटयन्तिः' -श्नक्षाससु ° पु ० ७०) 
" तेमिरिकाणामिव केयोण्ड्काद्याभास विनाप्य्थसतत्वादिति "-मघ्यान्तवि० पु० १५१ “केशोण्डुकं यथ 
मिष्या गृह्यन्ते तैमिरज॑ने ।"'-लङ्एवतार० प्‌० २७४ 1 (२) तुलना~-'"कामखाचयुपहतचक्षुषो हि च 
केदोण्डुकञानेऽथे कारणत्वेन व्या्रियते-तत्र हि कैशोण्ड्कस्य व्यापारौ सयनपक्ष्मादेवा कामखादेर्वी 
गत्यन्तराभावात्‌ † न तावदा्यविकन्प , न खलु तज्जञान केशोण्डुकलक्षणेऽे सत्येव भवति ्रमामाव- 
भ्तद्खात्‌ } नयनपक्ष्मादैस्तत्कारणत्वे तस्यैव प्रतिमासप्रसङ्खात्‌ गगनततलाचरूम्वितया पुर स्थतया केगो- 
ण्ड्काकारत्तया च पत्तिसामो न स्यात्‌ । न छ्यन्यदन्यत्रान्यया प्रत्येतु शक्यम्‌ १ अथ नयनकेडा एव तत्र 
प्रतिभासन्ते तहि तद्रहितस्य कामिनोऽपि तत्मतिमासामाच ॥"-प्रसेयषू० पु० २३३ 
५३) “श्वपरग्रहणलक्षण हि सानम्‌, तत्र च यथा सत्याभिमत्तज्ञान स्वपरग्राहक तथा केशोण्डकादि- 


नानमपि ! रएताव॑स्तु विशेष किच्नवित्सत्पर गृह्धयति सवादसद्‌मावात्‌ , किल्चिदसद्धिसवादात्‌ "~ 
भ्रमेयक० पु० २३५१ (४) सत्यक्नानम्‌ 


मू! (५) मसत्यज्ञानम्‌। (६) सत्परत्व-असत्परत्वग्रहणमात्रेण । 
(७) सत्याऽ्सत्यन्नानयो, । । (६) सत्परः 
1 


1-यत्‌ च० । % शज्तानम्‌ः 


नास्ति श्र०।8 इत्युप-ब० ! 4- पक्षषएदि-श्र 
मू | ० १ 8-संम्बन्धस्य श्च° 1 
6 वृश्यते हि लोचनपक्ष्मा्यपायेऽपि व० } ¶ नेचे(न्यस्यस्य क 


ववसं न्यस्यस्य व्यसिचासोऽत्ि- 
० 1 9 विसंवादस्रभवात्‌ भ्र० ! तत-व० 1 8 स्यरूपपरभंका 


प्रवचनग्र० का० ५५ } दर्थकारणताविचारः &&र 


दिभिव्यमिचारो न स्यात्‌ , ताल्वादिदण्डादिजनितात्‌ शब्द घटादेः तद्विपरीतस्य विदयुदादे- 
रन्यतस्वात्‌ ! न चान्यस्य व्यभिचारे अन्यस्य व्यभिचासेऽतिग्रसङ्घात्‌। तथाप्यन्र ज्यधिचारे 
मरकरतेऽपि सोऽस्तु विदोषाभाचात्‌ । 
तिमिर इत्यादिना परमतसाराद्कुते-तिमिरादीनां दन्दः, पुनः आदिशब्देन 
. वहुन्रीदहिः । आदिद्चव्द्‌ रच प्रत्येकमचिसम्बध्यते । तेन एकत्र आदिङब्देन कामलादि- 
सक्छेन्द्रियदोपपरिग्रहः, अन्यत्र दटगम्रहारादिस्वीक्रारः, इतरत्र अदवयानाद्युपादनम्‌, 
अर्पेरच्र कोद्रवाद्यपयोगत्रहणम्‌ । तद्धेतत्वे अद्धीक्रियमणि कमर्थं किं प्रयोजनम्‌ अथः 
पुष्णाति इति एवं मूर्यं न कञ्चिदित्यथैः। छरुत एतिव्यत्राह- “सत्यज्ञानेऽपिः इत्यादि । 
न केवर्मसव्यजाने अपि ठु सत्यज्ञानेऽपि तिमिरा्यभावस्य, कथम्भूतस्य ? इन्द्रय- 
मनोगतस्य । इन्द्रियगतस्य त्िमिराद्यभावस्य, मनोगतस्य सडक्षोभादययभावस्य, इन्द्रि 
यमनोगतस्य आ््रमणाद्यभावस्य कारणत्वात्‌ इन्द्रियादिकमेव च तैद्धिविक्तं तर्दभाव 
इति मन्यते, भावान्तरस्वभावस्वाद्मावस्य । यथा च अन्यैत एवोत्पन्नं सरङीयादिज्ञानम्‌ 
असतोऽकारणत्य अस्य म्राहकं तथा सतः सस्यज्ञानमिति सूरेरभिग्राय, । उपसदहार- 
माह-^त॒तः इत्यादि । यस्मादक्तप्रकारेण अर्थस्य विज्ञानं भ्रति कारणस्वं नोपपव्यते तत! 
सुभाषितम्‌-इन्द्रियमनसी कारणं विज्ञानस्य अर्थो चटादिर्विंषयः परिच्छेय इति । 
नतु च इन्द्रियाथयोः सतोरपि सन्निकर्पव्यतिरेकेण बुद्धेरमुत्पत्तेः तस्मिन्‌ 
सत्येव उत्पत्तेः तंस्थैव यघ्र साधकतमस्वोपपत्ते. नेच्छरियमनसी तत्कारणम्‌ इत्याशङ्का 
पनोदाधमाह्‌- 
संन्निधेरिन्द्रियार्थानामन्वयन्यतिरेकयोः । 
का्यकारणयोश्चापि बुद्धिरध्यवसायिनी ॥ ५५ ॥ 
चिवरतिः-सन्निकर्षादयः कारणान्तरादुत्पन्नया बुद्धयाऽध्यवसीयन्ते न च वैवुद्धिः 
प्रागनध्यवसायात्‌ , अन्यथा कैमथेक्यौद्‌ बुद्धेरन्वेषणम्‌ १ आत्ममनहन्दरियार्थानां 


(९) तिमिरे । (२) याडुश्रमणे । (३) नौयाने । (४) सक्षोमे । (५) तिभिरादिरदितम्‌ । 


(६) तिमिरायभाव । (७) इन्द्रियादिदोषात्‌ । (८) तुखना-"अनेन केरोण्ड्ूकन्ञानेन) व्यभिचा- 
रात्‌ सदायज्ञानेन च । न हि तदथं सत्येव भवति अभ्रान्तत्वानुष ङ्गात्‌, तद्विषयभूतस्य स्याणुपुरुषलक्ष- 
णा्थंद्ययस्यैकत्र सद्‌भावासंभवाच्च ।-श्रमेयक० पु० २३४॥ (९) अकल द्ुदेवस्य । (१०) सिक- 
षस्यैव । (११) वुद्धौ ! (१२) “अध्यवसायिनी निच्चवायिका । का ? वुद्धिन्चनिमेव 1 कंस्य ? सन्निघेरपि 
सन्निकर्षस्यापि न केवलमर्थस्येत्यपिङशन्दाथं । केषाम्‌ † इद्द्रिसा्थनिाम्‌, इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि 
जर्थाङ्च रूपादय तेषाम्‌ 1 न केवर सन्निघेरपि तु अन्वयन्यतिरेकयोङ्च सलिकषंस्य भावामावयोरुच 1 
तथा कार्यकारणयोर्च । कार्यं सन्निकर्ष. कारणमिन्द्रियादिः तयोङ्चव बुद्धिरेवाघ्यवसायिनी । तत 
सेव प्रमाण न सन्िकर्षादि तस्य प्रमेयत्वात्‌ ।-ङघी० ता० १० ७७ । 


न॒ फिच््चिदि-आ० ) श्र सङंक्षेपाद्यभा-श्र० | 8 अ्थग्राह-श्न ०१ 4-पष्या बुद्धे-ज ० वि०। 
5 आत्मनो मनसा करणानामतीन्दरियाणाम्‌ ई० वि ० 1 
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कारणानासतीन्द्रियाणां सन्निकर्पो दुरवबोधः । कथं तस्य विज्ञानोत्पत्तावङ्गीकर- 
पसिति चिन्त्यम्‌  प्रागविज्ञानोत्पत्ते अथमनवङुद्धवमानाः कारणमकारणं वा 
फथं ब्रूयुः ? उत्पन्नं हि विज्ञानमथेस्य परिच्छेदकं न तर॑कारणतायाः । आलो- 
कोऽपि न कारणं परिच्छेवयस्वादथंवत्‌ । 
कायकारणयौो्ापि इयपिशब्दः सन्निधेः इलयस्यानन्तरं द्र्टज्यः, ततो- 
ऽयमर्थो जायते-न केवलमथस्य किन्तु सन्निघेरपि सन्निकर्षस्यापि चुद्धिर- 
्यवसायिनी । केषां तस्य॑ इत्याद-इन्द्रियाथनिाम्‌। तथा अन्वय- 
=यतिरेकयोः सन्निघेमावामावयो, बुद्धिः अध्यवसायिनी । न केवलमनयोः अपितु 
कायेकारणयोख, कार्य सन्निकर्षः कारणम्‌ इन्द्रियादि । यदि. वा, का 
जानम्‌, कारणं सन्निकर्षः तयोश्च जुद्धिरध्यवसायिनी । एतदुक्तं भवत्ति-सन्निक- 
पादिंसद्धावेऽपि यावद्‌ बुद्धि्नत्पद्यते तीवश्चस्य तर्दुन्वयन्यततिरेकयो,; तैत्कार्थकारणमावसय 
अन्यस्य वा न व्यवस्था, बुद्धिकल्पनविफल्यप्रसङद्धात्‌ ! उत्पन्नायां तु तस्फम्‌ अन्यापे- 
श्वामन्तरेणेव तन््वव्यवस्थेति, अतः सैव साघकतमत्वात्‌ प्रमाण न सननिकर्षीदि 1 
कारिकां विद्रण्वन्नाह-'सन्धिकर्षः इत्यादि । सन्निकषं आदिर्येषाम्‌ अन्वयच्य- 
विनृनिव्याट्मानम्‌- तिरेकाटीनां ते तथोक्ताः # करणान्तरात्‌ इन्द्रियमनोखक्षणाद्‌ उस्प्ञ- 
या उद्धा अध्यवसीयन्ते ¦ न चनैव तै स िकपौदिभिवुद्धिः 
अध्यवसीयते । कुत एतदिव्याह--'प्रार्‌" इत्यादि । प्राक्‌ बुच्छत्पादाच्‌ पूम्‌ अनध्य- 
वसायात्र सन्िकपीदीनां बुद्धिविषयन्यवसायरदहितत्वात्‌ । तदनभ्युपगमे दूषणसाह- 
"अन्यथा' इत्यादि । अन्यथा अन्येन मागध्यवसायम्रकारेण केमथक्याठ्‌ बुद्धः 
अन्येपणम्‌ | चुद्धेरिव अन्यस्यापि सिकषौदिभ्यः ण्व सिद्धे | नं चैवम्‌ ५ अतो चुद्ध- 
रेव सवज ावकतसत्वासासाण्यमिदयभिम्रायः | यस्पुनरेतंत््‌-^“आत्मा मनसा =-= । यलपुनरतत््‌-^“ात्मा मनसा दुज्यते, ` 


न प 


.___ (१) रल्ना-"जौकैनापि जन्य नारुम्वनतया [दं (विद ) । किन्त्विद्धियवल्घानमात्र- 
त्वनानुमन्यत्ते ॥"-तत्वार्थरले० प० २१८। “नार्थलिकौ कारण परिच्छद्यत्त्वात्तमोवत्‌ ! तदन्वयव्यति- 
रकानुबिवानामावात्केशोण्डुक्ञानवलनक्तस्चरज्ञानवच्य ।' -परीक्तामु ° २।६,७ ! ‹ार्यालोक्रौ कारण- 
मव्यत्तिरेकात्‌ 1""-्रमाणमीं ० १।११२१ । (२, सन्निकषंस्य । (३) सन्निकर्षस्य । (४) स्निकषंबुद्धयोर- 


न्वयव्यनिरेक्यो । (५) इन्द्ियसननिकर्षयो स्चिकर्षज्ञानयोर्वा कार्यकारणभावस्य । (६) बुद्धौ 1 (७) 


क । (<) यदि 1 ति सन्निकर्णादि अर्थपरिच्छेदक स्यात्तदा । (९) “तच्चेद 
त्वक चुप्ठ्यनयद्दयमन्निकपततप्रवर्त्ते ) तच वाह्ये रूपादौ विषये चतुष्टयसन्निकषज्ज्िनम॒त्पद्यते 


लान मां न ननमा युज्यते मन इन्ियेण इन्दियमर्थेनेति \ सुखादौ तु च यसननिकरषा्लानमूत्द्यते 
= म गदिव्यापारानावात्‌ ! जात्मनि तु योगिनो दयो 


कारिकार्य - 


रात्मसनसोरेव सयोगाज्ज्ञानमृपजायते ततीयस्य 
यन्य ग्रादकन्य तनामावात्‌ 1. न्यायम पु ॥ त 
1 रचन च प्र भ्वितं त्पत्तेरयमनवयय त दत मदम्‌ प्रसभाणचा एचा० स्वन्‌ © -3। © पु 0 4 ०) 


विज्ञानोनस्तावगं = गमना कारणमकारण वा कथं त्रय ! "कथं तस्य 
०५ एषनीकर्निनि तरका रणतयासगिजानोततेरथमयवु दयमाना फारणसकारणं वा कथं सरयुः ? 
+ ठ ~ ९१९५, ९ए 1 9 ५... रव्यवसाः अन्यव-श्र क च+ 

› तावक तम्य श्र ० । 7 अन्यपि जा०० १० । अ ०। 4 मन्यव-श्र०। 5 कार्यं आ, श्र° 1 


प्रकचनप्र० का० ५& |] ्ालोककारणताविचारः ¢ ¢ 4 


यन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन? [न्यायम ° पु०७४] इति तच्राह- आत्मनः ( त्ममन >) इत्यादि । 
आत्मनो मनसा सनस इन्द्रियैः इन्द्रियाणामर्थैन । कथम्भूतानाम्‌ ? अतीन्द्रियाणाम्‌ 
इन्द्रियातिक्रान्नानां यः सनिकपेः स दुरववोधः; जा॒मश्क्यः । अतः कथे केन 
प्रकारेण तस्य सन्निकषैस्य विज्ञानोत्पत्तौ अद्गीकरणम्‌ १ इति एवं चिन्त्यम्‌ 1 थच्छृत॑- 
श्िज्ज्ञातुन्न शाक्यते न तत्त्‌ जानोत्पत्तौ कारणत्वेन प्रेक्षावता अद्धीकन्तैव्यम्‌ यथा खर- 
चिपाणम्‌, कतथ्िदपि प्रमाणात्त्‌ जातुन शक्यते च सन्निकषीदिरिति। यथा चासौ 
कुतथ्िद्पि प्रमाणात्‌ ज्ञातुमश्यक्यः तथा प्रत्यक्षपरिच्छेदेः प्रपञ्चतः प्रतिपादितम्‌ । 
भवत्कल्पितश्च आत्मा मन इन्द्रियमथैश्च निरसादिरूपो यथा नोपपद्यते तथा विषय- 
परिच्छेदे सप्रपञ्चं प्रपञ्ितम्‌ । अतः कस्य केन सन्निकर्षः स्यात्‌ ? 

एवम्‌ (सयाद विद्धत्पादः' इत्यादिना अथेव्यतिरेके ज्ञानज्यतिरेकाभावं 
प्रतिपाद्य साम्म्रतम्‌ अथौन्वयप्रहणामावं ददौयितुमह--श्राग्‌' इया दि । प्राक्‌ पूर्व विज्ञानी- 
त्पत्तेः अथे प्रनवबुद्धय माना नेयायिकादयः कारणमकारणमेच वार्थ िज्ञानोत्पत्तेः कथम्‌ 
न कथच्िद्‌ च्रूयुः । एतदुक्तं भवति-यथा अग्निदशेनानन्तर धूमद्‌शनं तथा यदि अथदरै- 
नानन्तर ज्ञानदर्शनं स्यात्‌ तदा स्याद थकार्यं रत्‌, न चैवमस्ति । नञ तदुत्पत्तेः पूर्वं माहका- 
भावान्न तत्रै कारणाकारणवि भागग्रतिपत्तिः तदुत्पत्तौ तु भविष्यति , इत्यत्राह “उत्पन्नम्‌ 
इत्यादि । उत्पन्नं कब्धात्मल्मं हि स्फुटं विज्ञानम्‌ अथेस्य परिच्छेदकं न तत्कारण- 
ताया; । अधुना आलोकस्य ज्ञानकारणतां निराकवन्नाह-आलोकोऽपिः इत्यादि 1 न केव- 
खम्‌ अथाोदिः, किन्तु आसोकोऽपि न कारणम्‌ "विज्ञानोतपत्तः' इति सम्बन्धः । कुत एत- 
दित्याद-परिच्छेयत्वात्‌। राक्‌ प्रसाधितं द्टान्तमाद--अर्थवत्‌"इति। अर्थ इव अर्थवत्‌। 

सलु यद्यारोकः तदुत्पत्तेः कारणं न स्यात्तहि तद्भावेऽपि रूपज्ञानोरपत्तिः 
कृतो न स्यादित्याशड़क्याह- 
। तसो निरोधि धीश्चन्ते तमसा नाच्रतं परम्‌ । 

कुःञ्यादिकं न कुख्यादितिरोष्दितमिवेक्चषकाः ।५६॥ 


(१) सल्िकर्षदि न ज्ञानौत्सत्तिकारण कुतदिचदपि प्रमाणाज्ज्ञातुमशक्यत्वात्‌। (२) पु०२०॥. 


(३) नैयायिककल्पित । (४) ज्ञानम्‌ 1 (५) अथं । (६) ग्राहकमूतज्ञानस्योत्पत्तौ । (७) आलोकका 
रणतावादी बौद्ध , तथा च तद्ग्रन्थ -“यथा इन्द्रियाखोकमनस्काराः आतत्मेन्रियमनस्कारा वा रूपज्ञानमेक 
जनयन्ति"-अमाणवा ° स्वव्र ° १।७५ ! (८) मालोकामावेऽपि । (९) “वीक्षन्ते विद्योषेण नीलादिरूपतया 
परयन्ति । के ? ईक्षका चक्षुष्मन्तो जना ॥ किम्‌ ? तमोऽन्धकार पुद्‌गल्प्याथम्‌ । किविशिष्टम्‌ ? 
निरोधि प्रमेयान्तरतिरोघायकम्‌ । पुननं वीक्षन्ते ! किम्‌ " पर घटादिकम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? वृतम्‌ 
आच्छादितम्‌ 1 केन ? तमसा ! तत्त कथ मालको ज्ञानकारण तदभावेऽपि तदुत्पत्तेरिति । अस्मिन्नर्थे 
 दुष्टान्तमाह-इव यथा कूडयादिकमीक्षन्ते ईक्षका कुडयादितिरोहित धृूनघेटादिक चेक्षन्ते तथा तमो 
वीक्षन्ते तदावृत तु पर नक्षन्ते इति ।""-लघी० ता० पु० ७७ । उद्धूतोऽयम्‌-स्िद्धिवि० री० पु० 
१८७ 13 ॥ (तमोनिरोघे घटादिक ।"*-सत्मत्ति° टी° पृ ५४४) 
` उ एतस्य ब०।8य क्रुत-व०। 8-चिदुत्पा-श्न०, ब० । 4 प्राक्स्रावि-आ०। 5 वीक्ष्यन्ते आ० । 
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चिघ्रतिः-नहि तमः चज्चज्ञानप्रतिषेधकं तमोविज्ञानाभावभ्रसङ्गात्‌ \ अन्यत्र 
विज्ञानाभावहेतरिति चेत्र; आरोकोऽपि तमोविज्ञानाभावदेतुत्वात्‌ (प 
हेतः स्यात्‌ । अवौरमागदशिनः परभागपरिच्छेदामावात्‌ तस्यापि धत्व 
स्यात्तमोचत्‌ । प्रत्यथेमावरणविच्छेदापेक्षया ज्ञानस्य परिच्छेदकत्वात्‌ । नावरण 
तिमिरादि परिच्छे्यत्वादथचत्‌ । 

तमः अन्धकारं वीक्चन्ते *विदेषेण अवाध्यमाननया भ्रस्फटरूपतया चा 
ईश्चन्ते परयन्ति जनाः । कथम्भूतं तत्‌ १ इत्याद-निरोधि 
प्रच्छादकम्‌ । तथा च आखोकामावेऽप्युपजायमानं तज्ज्ञानं कर्थं 
त्वाय स्यात्‌ ? यदभावेऽपि यदुपजायते म तत्त तत्कायैम्‌ यथा चश्ुषोऽभावेऽप्युपजा- 
यमानं रसन्ञान न तत्कायैम्‌ , अोकाभ वेऽप्युपजायते च अन्धकाररूपादि ज्ञानमिति । 
अथ मतम्‌-आरोकस्य तञ्ज्ञानाहेतुत्वे तमसि खितानां घटादीनां महणं स्यात्त ;, तदयु- 
क्तम्‌ , तस्य तन्निरोधित्वात्‌। एतदेवाह-"लमसा' इत्यादि । तमसा अन्धकरारेण 
आद्रेतं भच्छादितं परं घटादिकं नं दक्षन्ते ! अत्र द्टान्तमाद-“करुःड्यादिकम्‌ः 
इत्यादि । इव शब्दः यथाऽथै । यथा कख्यादिकं नेक्षन्ते ईक्काः } कथस्भूतम्‌ ! 
कुख्यादितिरोहि्तं परेण कुड्यादिना व्यवहितं तथा प्रकृतमिति } 

न॒ लौनावुतपर्षिज्यतिरेकेण अपरस्य तमसोऽसेभवात्त्‌ कस्य न्निरोधित्वं 
शानानुसप्तवयतिरे स्यात्‌ † नहि असत्‌ कस्यचिनिरोधकन्नाम अन्धविषाणादेरपि तल्स- 
( ॥ ज्ञात्‌ † न च तदुत्पत्तिव्यतिरेकेण अन्यस्यास्य॑ असभवोऽसिद्धः, 
नप्यस्य, तेजेऽमाब- साखोकेऽपि गभेगहादिभ्देरो वहिर्ैश्लादागतस्य प्रतिपन्नः असत्य 
रूप्‌ ण्ठ तम॒ इति प्यन्धकारे ज्ञानादसत्तौ तसःप्रतील्युपक्च्चेः ! द्रव्यान्तरत्वे त्वश् 
यागस्य च पवय चक्षुषः र्मकाशने अखोकानपेश्चा न स्यात्‌ । आखोकमेव दहि 


(९) तमोज्ञानम्‌ । (२) भालोककार्येम्‌ 1 (३) तमोज्ञान नालोककार्येम्‌ आलोकाभावे- 


व्युपजायमानत्वात्‌ ! (४) तमस । (५) शाकिकनाथ । (८६) “य पुननिलि नीलिमेवाव- 


रोक्यते नाप्त नभसः । कस्य॒ तहि ? न कस्यचित्‌ । कथ पुनर्गुणो न कस्यचित्‌ ? सत्यम्‌, गुणं 


एवायमप्रसिद्ध । ननु प्रनीतिवलेन सिद्ध एव । सिद्धये्दि प्रसिद्धिरेव सिद्धयेत, सा तु कारणाभा- 
वात्न सिद्धा । ननु चक्षुरेव कारणम्‌, न, आोकोपकारानपेश्षस्य चकषुषोऽप्रकाश्कत्वात्‌ › तेन 
सप्रतोतावेवाय प्रतीत्तिश्रमो मन्दानाम्‌ । अत्त एव दिवानृपलम्भ , अन्यथा सौरीभि भाभिरनुगृहीत 
चक्षु स्फटतर्‌ व्योम्नि नीकिमान मकाशयेत्‌ । तमसो निष्पत्त्यनवक्कृप्ते, रूपवत्वेन हि तमो द्रव्य 
स्पात्‌, तच्चानेकद्रव्यारन्व सच्चाक्ुष भवेत । न च द्रव्याणि सन्ति, सन्ति चेदिवाप्यारभेरन्‌ । 
खन्वानामिव नीकिमाभिमानो नभस एवेत्युक्तम्‌ ।" प्रक० प० प० १४३ । (त्तमो नाम द्रव्यान्तर न 
भवति, जन्धानामिव केवर नील्िमाभिमान }" '-तन्नरह० प० २१ । (७) घटादितिरोघायकत्वम्‌ । 
(८) नानानूत्पत्ति ! (९ ) तमस । (१०) तमस । (११) तम प्रकाराने ! । 


५ तामे तस-ज० ० 1 ज्ञानि वेरो- 
॥। (4 ष्रि रि । वि ० रि चऽ १ 98 हि वदावान्घ्य--श् 4 त्का 
रान व्‌ मृ रो ०५ न तत्का-तर< ॥ 
ऽन्ते भ ते फूःडया(ि पाद ~-न्रर । 6- स्िपरेण त प रे प्वृ९ 


कारिकायै - 


म्रवचनस्र० का० ५९ 1 तसोद्रन्यवादः & & ७ 


चश्चुः आरोकनिरपेक्षं परकाङयति न द्रव्यान्तरम्‌ । नलु तमसो [ऽ दरव्यान्तरत्वे 
छायायारछवरदिरथौन्तरभूतायाः प्रतीति स्यात्‌ | अस्ति चास्याः तथौभूतायाः प्रतीतिः 
ततो बीजादङ्करवत्‌ तोऽसौ” द्रव्यान्तरं सिद्धा । तथाभूता चासौ सिद्ध्यन्ती 
तमसो द्रव्यान्तरत्वं साधयतीति, तदसमीचीनम्‌, ओलोकाभावरूपतया अस्या द्रव्या 
न्तरत्वासंभवेऽपि विभ्रमवशात्‌ त्र सैसपरतीतेरुपपत्तेः । तथा्िः-येन येन प्रदेदान्तरेण 
छव्रादयावारकद्रव्यप्रतिवद्धं तेजो न संयुज्यते तच्र तच्र छाया प्रतीयते, भरतिवन्धकस्य 
आतपच्रदिरपाये तु स्वरूपेण आलोकः प्रतीयते, इत्याखोकाभाव एव छायां । द्रव्यान्त- 
रत्वे तु तस्यास्तंदपायेऽपि आलोकेन सद्ावयितायाः प्रतीतिः स्यात्‌ । न हि जातु किंच्ि- 
द्रव्यै द्रव्यान्तरेण सहानवस्थायि म्रतीतम्‌ । 

_ एतेन “छाया द्रव्यान्तरं देश्ादे्यान्तरपराषिमत्तवेन क्रियावत्तवात्‌ इत्येतत्‌ परलया- 
ख्यातम्‌ , तथादहि--॑त्र यत्र॒ आतपच्र(यावारकद्रव्येण तेजसः सन्निकषेः भतिषिध्यते 


(१) नटिताया पू० प्रतौ तमसोऽद्रव्या-' अयमेव पाठो भाति । (२) छायायाः । (३) छाद्‌ 
भिन्नाया । (४) छात्‌ । (५) छाया । (६) छाया । (७) “यच्चेदमुच्यते छायैव तम सा चल्त्वा- 
चरुत्वमहत्त्वामहत्त्वदूरत्वासन्नत्वादिगुणयोगिनी वस्तुभूतेत्ति; तदिदमप्यसारम्‌, अनवक्टृप्तेरेव । यच्च- 
लाचलत्वादिकमुपन्यस्त तदपि स्थूलदश्तिया 1 तथार्हि-आरोकेऽपवारिते छायाप्यपेयते । तत्तौऽपवारिता- 
रोकमू्‌भागादिभावन्यतिरेकिणी न रूपावन्तरवच्छाया दुर्यते । तेन मन्यामहे व्यपवारितालोकमूभागा- 
दिकसेव छायेति ।*-प्रक० प० पु० १४४ ““अपवारितालोक केवर भूभागादिकमेव छाया ।*-तन्त्ररह° 
प॒० २१ “आलोकन्नानाभाव इति प्राभाकरेकदेशिनः ।“-सर्वद० पु० २२९ 1 (८) छायायाम्‌ । (९) 
छवादर्थान्तरत्वप्रतीते । (१०) “द्रग्यगुणकममनिष्पत्तिवैघर्थादमावस्तम ।-वंशे° सु ° ५।२।१९। 
““उद्‌ भूतरूपवद्यावत्तेज ससर्गाभावस्तम ।“- वैशे उप० ५।२।२० । (११) छत्रा्यपयेऽपि । (१२) 
"तेजसो द्रन्यान्तरेणावरणाच्च ।*-व॑शे° सु° ५।२।२० 1 "्रन्य छाया गतिमत्त्वादिति हेतुः साध्येना- 
विशिष्ट * साध्य तावदेतत्‌-कि परुषवच्छायापि गच्छति, आहोस्वित्‌ आवारकदन्ये ससपेति आवरण- 
सन्तानादसन्निविसन्तानौऽय तेजसो गृह्यते इत्ति ? सपंता खलु द्रव्येण यस्तेजोभाग आत्नियते तस्य तस्या- 
सन्निधिरेवावच्छिन्नो गह्यते इति ।५-न्यायभा ० १।२।८ । “जावारके द्रव्ये प्रसपेति तेजसोऽसन्निधिवि- 
शिष्ट द्रव्यं यदुपकभ्यते तत्त॒ छायेत्यूच्यते ।-न्यायवा० १।२।८ । “भासाममावरूपत्वाच्छायाया ।' ~ 
प्रशञ० व्यो० पु० ४६ । “न तावच्छाया सामान्यविशेषसमवायःन्तर्भूता; अनित्यत्वात्तस्या । नापि कमं, 
सयोगचिभागासमवायिकारणत्वाभावात्‌ । न गृणो द्रव्यसिमवायात्‌ । न मनोदिक्कार्गुण , तद्गुणा- 
नामम्नत्यक्षत्वात्‌ । नाप्यात्मगुण , बाद्येन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌ । नापि नमौनभस्वतो , त्द्गुणानामचा्षुष- 
त्वात्‌ । नापि तेजसः, तद्विरोधित्वात्‌ तत्सहचरितगुणान्तरानुपकन्घेरच । अत एंव न पूथिवीपाथसोरपि । 
अपि च तद्गुणश्चाक्षुषो नालोकमन्तरेण शक्यग्रहं , छाया तु तमन्तरेण गृह्यते तस्मिस्नु सति न गृह्यत 
इति दुर्घटम्‌ ! नापि द्रन्यम्‌, तद्धि पृथिन्यादीनामन्यतममेव भवेदन्यद्वा दशमम्‌ ॥ न तावदन्यतमम्‌” तद्‌- 
गृणानामनुपरन्धे । नाप्यन्यद्रूपचदिति युज्यते । तस्याद्रव्यस्य प्रत्यक्षत्वानुपपत्ते , अस्परवतत्वादनारम्भ- 
कत्वेनानेकद्रव्यत्वाभावात्‌ । तस्मादभ।(व एव छाया न तु सतीति सिद्धम्‌ !' न्यायवा ० ता = पूर ३४५ । 
प्क्ष० किर० पु° १९! श्रीधरस्तु आरोपितरूपविशेषात्मक तम स्वीकरोति । तस्माद्रूपविशे पोऽयमच्यन्त 
तजोऽभावे सति सर्वतः समारोपितस्तम इति प्रतीयते । दिवा चोर्ध्वं नयनगौरूकस्य नीलिमावभास इति 
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त तञ्च अन्याऽन्या छायोपरभ्यते, न पुनः पूवेदेशोपरुच्धा अन्यन ददो, इति 
जावारकद्रज्यमत्तं कमै तच्राध्यासेप्य प्रतिपत्ता "छाया गच्छति इति प्रतिपद्यते, यथा 
अाासटः सवगतं कम ब्रकेऽध्यारोप्य शवश्वः आगच्छति ईति । देश्ान्तरपराकषि- 
स्री; देशान्तरेण सयोगः, समवायो वा १ यदि संयोगः, अन्योन्याश्रयः तद्रन्य- 
ललिद्धौ हि सयोगसिद्धिः) तत्सिद्धौ च तद्भन्यत्वसिद्धिरिति । अथ समचायः; तद्‌- 
व्युपपन्नम्‌ , एक समवेतस्य द्रज्यस्य अन्यत्र समवायाऽसमवादित्ति । 
अच्रप्रतिविधीयते । यत्तावदुरकम्‌- ्ञानायुत्पत्तिव्यतिरेकेण नापरं तमः इत्यादि, 
तदसमीक्षिताभिधानम्‌ › अैतीतिविरोधात्‌ । सुप्रसिद्धा दि आरोक 
र प्ल तमश्चो; सखस्वस्पेण अन्योन्यविठक्षणयोः प्रतिग्राणि प्रव्यक्त विङ- 
¢ कषणा प्रदीत्तिः ! न च विषयवैटक्षृण्यव्यतिरेकेण प्रवीतेर्वैखक्षण्यं युक्तम्‌ , 
ु्पायषटैतसिद्धिप्रसद्नतो भेदवादोच्छेदभ्सक्तेः । तमनिच्छता प्रतीततिविश्चण्यं विषय- 
येशण्यपूरयैकं प्रतिपत्तव्यम्‌ ! प्रयोगः-र्ससपतीत्तिवेलक्षण्यं विषयवेलक्षण्यपूवेकं तत्त्वात्‌ 
वरपटािदीतिमरैलक्षण्यवत्‌ 1 भावाभाचरूपविषययेलक्षण्यपूचैकस्वेन अआरोकततमः- 
प्रवीतेरि्ल्यात्‌ सिद्धसाध्यता, इलयप्यविचारितरमणीयम्‌ , तमसो रूपादिमच्वेन आलो- 
कवद्‌ अभावषूपत्वाचुपततेः । त्रूपत्वे वा रूपादिमच्वविरोधात्‌ 1 ` योऽमावो नासौ 
रूपारिमान्‌ यथा घटायमावः, आटोकाभावरूपत्तयेष्टश्च तेम इति । न चास्य रूपादि- 
मच्त्वमसिद्धम्‌ , आदोकवत्‌ क्रापि तत्छद्धावप्रतीतेः । यथैव दहि आरोके भासुर खूपम्‌ 


वक्ष्याम । यदा तु नियतदैल्ायिकरणौ भासापमावस्तदा तदै्समारोपिते नी म्नि छायेत्यवगमं । अत 


एव दीर्घा स्वा महती अल्पीयसी छायेत्यमिमान तदेशव्पापिनं नीकिम्न अतीते 1 -प्रक्ञ० कच्द० प 
९१ “तयाहि-यतच यत्र वारकद्रव्येण तेजस सनिर्धिनिपिध्यते तत्र तत्र छायेति व्यवहार । वारकद्रव्यय- 
तालच त्रियाम्‌ भातपाभावे समारोप्य प्रतिपद्यते छाय! गच्छतीति, अन्यथा वारकद्रव्यगत क्रियापेक्षित्वं 
न स्यात्‌ 1*"-प्रज्ञ० व्यो० पु ४७। ""यत्तु तेज प्रतिरोचि द्रव्य तदयथा यथा सञ्चरति तथा तथाऽऽलेकः 
प्रतिमृच्यते प्रतिरुध्यते चेति चलतीव छाया प्रतिमात्ति, अन्यथा शरीरेऽपि चरत्ति किमिति छायाऽपि 
चत्‌ हैत्वभावात्‌ }'-प्रफ प० पु० १४ | 
(१) तेजोऽभावे । (२) प्रतिपद्यते इति शेष ! (३) छायाया ! (४) “यच्चेदं देशान्तरमरा- 
{मत्व तत्कि देशान्तरेण सयोग , तस्यापि साध्यत्वात्‌ । तथादि-्रव्यत्वसिद्धी सयोग. सिद्धयति, 
मयागात्‌ द्रव्यत्वमिति इतरेतराश्चयत्वे स्यात्‌ ।-प्रश्ञ° व्यो०प० ४७! (५) “अय देदान्तरप्राप्ति. 
पमवरायं , सौ्यतिद्धे 1 न द्येक सभेवत मन्यत्र समवैति । छाया त्वेकत्र सम्बद्धोपकून्धा पुनरदेशान्त- 
कन १ 9 देशान्तरसमवायात्‌ सिद्धयति तस्याप्ययुतसिद्धेष्वेव भावादिति 1 
(न = प्‌ ६६६ १०१६1 (७) तुलना--“अत एव नलोकन्ञानाभाव ; अभावस्य 
> 1 7ट्‌नद्रवग्राह्यत्वनियमेन मानसत्वप्रसद्धात्‌ !"-सर्वद० पु० २३०1 “न चाप्रतीत्तावेच प्रती- 
१ यतन्व्ेपिकादय ।! (१०) कृप्णरूपगीतस्प्चकनादिक्रियाशाकत्वेन । 


ए । 





१९) भावनम्प 
५१९) वद वा| (१२) तमो न सूपादिमत्‌ अमावरूपत्वात्‌ 1 (१३) तमस्यपि 1 


1 स्वष-अआ० ! र 
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उष्णस्पशेश्च रोके प्रसिद्धः तथा छायादितमसि छृष्णं रूपं शीतस्परी इति । ततो द्र॑ज्यं 
तमः गुणवत्त्वात्‌., यद्‌ यद्‌ गुणवत्‌ तत्तद्‌ द्रव्यम्‌ यथा आलोकादि, गुणवचच्च तम इति । 
न केवर ऋयादेर्छक एव गुणवत्त्वं प्रसिद्धम्‌, अपि तु वेयकसाख्चऽपि । तदुक्तम्‌- 
°"श्रातपः कटुको रूक्तः काया मधुरशीतता | 
कथायमधुरा ज्योत्ला सत्रव्याधिहरं (करं ) तम; ॥2> [ राजनि° ] 

(१) जना हि तम. पुद्गलद्रव्यात्मक स्वीकूवंन्ति, तथाहि-"“गोयमा दिया सुभा णोग्गला सुभे 
पोगगठपरिणामे, रातति असतुभा पोगगका भसुभे पोग्गक्परिणामे ।“-भगवतीस्‌ ५। ९ । २२४ । “सदध- 
यारउज्जोभो षहा दयात्तवे इ वा । वण्णरसगघफासा पुगगखाण तु लक्खणम्‌ ।\"-उत्तरा० २८।१२ । 
नवतत्व० गा० ९1 “शाव्दवन्यसीक्षम्यस्योल्यक्षस्यानभेदतमरछायातपोद्योतवन्तङ्च 1" तत्त्वार्थ॑सू ०५।२४। 
“सहो चन्यो यृहूमो धूलो स्रखाण भेद तम छाधथा 1 उज्जोदादवसहिया पुग्गलदन्वस्स पज्जाया ।"-द्रव्यसर° 
गा० १६1 वयाकरणास्तम अणुरूप स्वीकुर्वं न्ति-““भणवः सर्वशक््तित्वाद्‌ भेदससर्ग॑वृ ततय । छायातपतम - 
एास्दभावेन परिणामिन । -वाक्यप० १।१९११। जन्यान्यपि तमसो द्रन्यरूपतामुररीकुर्वेन्ति मतान्त- 
सणि-“तमोदर्यानि तु भृच्ायादशंनम्‌ । कतमत्पूनद्रेव्यादीना तम॒? ननु द्रव्यमेव कालिमगुणशालित्वात्‌ 
स्पन्दवरवाच्च । तयाहि-काकिमेवात्य रूपमुपलभ्यते अप्तेजसोरिव श्वेतिमा । एव सख्याप्येकत्वादिका 
परिमाण तच्चतुविघ पृथिन्पा्यणूनामिव त्मोऽणूनामप्यनुमानात्‌, पृथक्त्वसयोगविभागपरत्वापरत्वस- 

स्कारादच । पस्चविधमपि कमं अध्यक्षमीक्षते ! यथाहाच्र भमवान्वात्तिककार -नन्‌ नाभावमात्स्य तमस्त्वं 
वु दरसम्मतम्‌ 1 दयाया काण््यमित्येव पुराणे भृगृणभ्रुतेः 11 भृगुणस्थ काष्ण्यंस्य छायाया द्रव्यान्तरश्नुते- 
रित्ययं 1 दूखसन्नप्रदीपादिदेहचेष्टानुसारिणी । मासन्नद्रुरदीपादिमहदत्पचलाऽचरा । देहानुवत्तिनी 
खाया न वस्तुत्वादिना भवेत्‌ ।! इति । न च पृथिन्पादीमनान्यततमम्‌ ˆ“ तस्मात्प्रत्यक्षसिद्धमसति बाधके 
द्रव्यान्तरमेकादश तमो नवगृण चेति सिद्धम्‌ । नाद्ष्टी दशेन छाया नचाऽभावोऽस्मृतौ गते । रूपादुपा- 
यसद्‌ भावान्‌ द्रव्य द्रव्यान्तरानुगम्‌ ।'"-चविधिवि० री० पु० ७€-७९1 “किमिद तमो नाम ? 
द्रव्यगणकमेनिप्पत्तिवैधरम्याद्‌ भाभावस्तम इति काइयपीया , तथा तु नीलबुद्धिनिनिमित्ता स्यात्‌ सभा- 
चस्य नीलिमाभावात्‌ । न चास्तो नीकिम्न किच्न्विद्‌ ग्राहक स्मारक वाऽस्ति । आलोकादरेनमात्रेण 
तु तद्‌श्रमो भनस्तच्छन्यभागेऽपि स्यात्‌ , अतो द्रन्यान्तरमिद वायुवन्नीलिमगुणम्‌ , वायुस्वरूप स्पशंवान्‌ 
इदच््चाऽस्पदां रूपव दित्येतावान्विदोष । अथवा, य एते पाथिवास्वरसरेणवो वातायनविवरेषु दृर्यमाना 
सर्वतो भ्रमन्ति तेपा ये नील्गृणका तद्गतमिद नीरूप गृह्यमाण गुणान्तराणा द्रव्यान्तराणाञ्व 
तदन्तरारस्य च अग्रहणाद्‌ व्याप्ताखिरनह्याण्डवच्चकारित । नीखरूपग्रहणे चालोकापेक्षा नास्तीति 
दर्शनवकदभ्युपगम्पतते ।'"-मी ° कत्म ° न्यायर ० पु० ७४० । “तमालद्यामलन्ञाने निरवधि जाग्रति स्फुटे । 
द्रव्यान्तर तम॒ कस्मादकस्मादपकप्यते ।।“-चित्सु०° पृ० २८ । “'अस्पशंवत्त्वे सति रूपवत्तम । तच्च 
नेते न्द्रियिमाच्रग्राह्यमालोकाभावप्रकारय कृष्णरूपम्‌ । कलायकोमरच्छाय दरानीय मख दशाम्‌ । तम 
कुष्ण विजानीयादागमप्रतिपादितम्‌ 11 गुणकर्मादिसद्‌भावादस्तीति प्रतिभासत । प्रतियोग्यस्मृतेश्चव 
भावरूप ध्रुव तम ।**-मानमेयो ०प्‌ ° १५९। (२) “आतप कटुको रूक्षः स्वेदमूच्छातुषावह । दाहवंवण्ये- 
जननो नेत्ररोगपरकोपन ।1 छाया दाहश्च मस्वेदहरा मधुररीतला । ज्योत्स्ना कषायमधुरा दाहासुकपित्त- 
नादिनी ! तमो भयावह तिक्त दृष्टितेजोनिरोधनम्‌ "राजव ० ५।२२ ! “आतप ॒ * चिदोषद्मनी 
ज्योत्स्ना सर्यव्याधिकर तम “-राजनिघ ° ! उद्धृतोऽयम्‌-“आतप कटुको रूक्ष छाया मचुरशीतखा 1 
-प्रश्लणश्व्यो० पु० ४६ । स्या० र० पु ८५५ | “छाया मघररीतला'-सखन्मति० री° प० ६७२ 


॥ 1 [म 











1 छायादरौ लोक आ०। 


९१ 


(९४) अन्यन्तन्तरव तिपटादर्यान । 
---------~-1 
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अथ म्रम्‌-आओपचारिकस्तै्र माधुर्यादिरुणो सख्ये वाधकसद्धावात्‌ । तथाहि- 
रसनेन्द्रियन्यापाराद्‌ यथा क्षीराटिषु माघुयमरतिपत्तिः न तथा छायायाम्‌ । तस्मात्‌ 
'मघुराटिद्रव्यनियेवणाद्‌ यौ गुणनोपौ दृष्टौ छायानिपेवणादपि तावेव इति वेद्यकशाख- 
तासम्‌, अतोऽसिद्धं गुणवत्त्वं छयादेः, इत्यप्यनर्पतमोविरसितम्‌ , तत्रास्य अवाध- 
योधाधिख्डग्रतिभासतया ओपचारिकत्वादुपपत्तेः । यद्यन्न अवाधवबोधाधिरूढतया 
प्रतिभासते न तत्तत्रौपचारिकम्‌ यथा तेजसि भाघुरत्वादि; अवाधचोधाधिरूटतया 
प्रतिभासते च छायाद्यन्धकारे सीतठ्त्वादरिगुणसद्धाव इति । तथौविधस्याप्यस्ं अन्नौ- 
पचारिकत्वे व्योस्नाऽऽतपयोरपि सख्यतो गुणसिद्धिमो भूत्‌ , कटकत्वादि गुणानां 
तच्नाप्यौपचारिकत्वम्रसङ्खात्‌ , प्रागुक्तवैयकयन्धमरक्रियायाः तत्रापि कल्पयितुं खुद्कत्वात्‌। 
ततः प्रतीति प्रमाणयता ज्योत्सादिवत्‌ छायाद्न्धकारेऽपि असुपचरितगुणसद्धावसिद्धि- 
रभ्युपगन्तव्या, इति सिद्धस्य शुणवत्त्वाद्‌ द्रव्यत्वम्‌ । 

यदप्युक्तम्‌-“असत्यपि अन्धकारे ग्भैगरह्यदौ ज्ञानायुत्पत्तौ तसः प्रतीयते? 
इत्याडिः तत्रापि सचेथा ज्ञानाचुत्यत्तिस्तत्मरतीतिहे षुः, तदन्तर्वसिपदार्थैषु बा १ प्रथमपक्षे 
स्यवचनविरोधः माता मे बन्घ्याः इ्यादिवत्त्‌ । न खल सेधा ज्ञानावुत्पि वदतः 
तमःप्रतीतिरविरुदधा, त॑सपरतीतौ वा सर्वधा ज्ञानालुखत्तिरिरि ~ द्वितीयपक्षे तु भ्रचुरतरा- 
रोकोयदतदृष्टिः प्रतिपत्ता तचरस्थनर्थान्‌ यथावत्रतिपत्तुमसमर्थैः जररूपतया मरीचिका- 
चक्रमिव आच्येकमेव तसोरूपतया प्रतिपद्यते । न च मिथ्यातमःमरतिमासेन अमि- 
भ्यातसःम्रतिमासस्य साम्यमापादयितुं युक्तम्‌, सत्यजलदिमतिभासस्यापि अस- 
यजलादि प्रतिभासेन सखाम्यापादनमप्रसद्कतो वस्वुल्यवस्थाभावम्रसङ्धात्‌ । । 








(९) ““यच्चैदमायमात्‌ माघूरयं शैत्य वा छायाया , तदप्युपचारात्‌ । ये हि मघुरद्रन्यस्य शीत 
मन्यस्य वा गुणा ते खायास्सेवनाद्‌ भवन्तीति ततकायकतत्वेन तथोक्तः 1" - श्र व्यो० (^ 
(२) खायादी 1 (३) छायादौ मापुर्यदि । तुलना-“छायापि शिशिरत्वादाप्यायकत्वाज्जरूवातादि वत्‌ 1” 
` तत्वावना० व्या० पु ३६३ 1 मु्यायवावायामुपचारमवृत्ते , न चेयमवास्ति 1*-स्या० प॒० ८५६ 1 
(४) खयादी मावुर्यादि नौपचारिकम्‌ अवाघवोघाघिरूटग्रतिभासत्वात 1 (५) अवाधितप्रतिभास- 
विपयत्वेऽपि । (६) माघुयदि । (७ १ छायादौ 1 (८) तुलना-“तत्तेजस्यपि समानम्‌ }" सन्मति 
टो० पठ ६७२ । त ०.१९..८१६॥ (2 ) तुल्ना-“न च तमसः पौद्‌ गलिकत्वमसिद्धम्‌ » 
ध भरदीपाोकवत्‌ । रूपवत्त्वाच्च स्पवत्वमपि प्रतीयते शीतस्पभ्रत्ययज- 
न छ ॥ । “तम = स्पवत्त्वात्‌ पृथिवीवत्‌ 1 न च रू्पवत्त्वमसिद्धम्‌; 
गणम्‌ । (११) तुलना कभ 0 
निति पी शर वकारावस्थाया तने नास्ति 2 तथा चेत्‌, कथमन्धकारप्रतीति 

"+ ~" नानकत्पनानयेक्यम्‌ 1 प्रतीयत्ते जानं नास्तीति च स्ववचनविरोच 


प्रनीतेरेव नानत्वात्‌ 1" 
र  । -भ्रमेयक० पु० २३८1 (९२) तम प्रतीतौ ! (१३ ) अविरुद्धा इति स्ेष 1 


1 गृष्त्याद्‌ ० । 


प्रवचनप्र० का० ५९ ] तसो ्रव्यवादः । ५९ 


क्च, ज्ञानाुत्पत्तिव्यतिरेकेण अपरस्य तमसोऽनमभ्युपगसे विशदज्ञानोत्पन्ति- 
व्यतिरेकेण अन्यस्य आखोकस्यापि अभ्युपगसो मा भूत्‌ । असलयपि हि आखोके वहला- 
न्धकारनिशीथिनीसमये नक्तश्चराणाम्‌ अञ्जनामिसंस्कृतचकल्लषाश्च प्रस्फ़टज्नानोत्पन्तौ सप्र- 
कारो सकरकं चस्तु प्रक्राशते । खोकम्रतीतिवाघा उभयत्र तुल्या । यथैव हि (मध्याहे अति- 
तीब्राखोके बहिशन्तुमसमर्थाःः इति छोकरिकी प्रतीतिः वथा '्वहलान्धकारायां रात्रौ वहिभन्तुं 
त्रस्ताः, इत्यपि | ततो निबीघबोधाधिरूऽढम्रतिभासत्वेन आलोकद्र्यस्य वास्तवत्वाय्युपगमे 
तमोद्रव्यस्यापि तदभ्युपगन्तव्यं विशोषाभावात्‌ 
. तथा, दैव्यं ह्वायायन्धकारः घटाद्यावारकत्वात्‌ काण्डपटादिवत्‌ । रगतिमत्त्वा- 
च्चासौ बाणादिवत्‌ द्रव्यम्‌ । न च गतिमत्त्वमसिद्धम्‌ ; "वेगेन काया गच्छति" “खनै- 
इछाया गच्छति" इति प्रतिप्राणि प्रसिद्धश्रतीतितः तस्थाः र्वससिद्धेः । अल्ठुमानाच्चः; 
तथाहि--गतिमती छाया देराद्षान्तरभ्रािमन्त्वात्‌ वाणादि वत्‌ । 

यदप्यभिहितर्म्‌--ष्देञ्ान्तरपराधिः देशान्तरेण संयोगः समवायो वाः इत्यादि; तचरं 
देशान्तरेण अस्याः प्रापि; सम्बन्घोाऽभिप्रेतः, क्षं च संयोग एव पर्यवस्यति । न चेवम- 
न्योन्याश्रयत्वम्‌ , अंतद्छायाया द्रन्यस्वाऽप्रसाधनात्‌ । देरान्तरप्राप्नितो हि तस्या गति- 

वे प्रलाध्यते, तस्माच्च द्र॑व्यत्वमिति । नँ चेवं चक्रकप्रसक्तिरिस्यभिधातव्यम्‌ ; तसपराप्र 

प्रत्यक्षत एव भसिद्धस्वरूपत्वात्‌ । यदि हि द्रव्यत्वसिद्खा त॑समाप्तिः भ्रसाध्येत ततश्च 
गतिमन्त्वं तदा स्याच्चक्रकम्‌ । कथमन्यथा “गत्तिमान्‌ आदित्यो देखान्तरप्ताप्िमन््वाच्त 
इत्यादावपि इतरेतराश्रया दि दाषालुषद्लो न स्यात्‌ ? 


` (१) “यदयेवमालोकस्याप्यभाव स्यात्‌ विशदज्ञानन्यतिरेकेणान्यस्य अस्याप्यपरतीते । तद्रय- 
वहारस्तु लोके विशदज्ञानोत्पत्तिमात्रः 1" "-प्रमेयक ० पु २३८ । (२) पुरुषाणान्‌ । (३) वुलना- 
““तमस्तावत्पुद्गकूपरिणाम दुष्टिप्रतिवन्धकारित्वात्‌ कुडयादिवत्‌, आवारकत्वात्‌ पटादि वत्‌ । '-तत्वार्य- 
भा० व्या० पु०३६२। “तमो भावरूप घटादयावारकरत्वात्‌ काण्डपटादिवत्‌ । नचास्य घटाद्यावारकत्व- 
मसिद्धम्‌, विषया मूखप्रवतंमाननयन व्यापार नि रोधित्वात्तददेवेत्यतस्तत्सिद्धं ।*-स्था० र० प०८५ १। 
(४) “छाया द्रव्यं क्रियावत्त्वात्‌ कुभ्मवत्‌ ।"-स्पा० र० पु०८५३1 (५) सयाया । {६ ) गतिमत्व 1 
(७) “अनूमानावस्ेयमपि. तथादहि-गरतिमत्ती खया देादेशान्तरप्राप्तिमच्वान्मैत्र वदिति ।“-स्या० 
र० पु० ८५३ 1 (८) प° ६६८ षं० ३ 1 (९) “यतोऽत्र छायाया देशान्तरेण प्राप्ति सयोगोऽभि- 
घीयते । यत्र वास्परेतरेत रश्नयोद्‌भावन तदनुसन्वानडृन्यतावजात्‌ । न हि देशान्तर प्रात्तिमत्त्वाद्‌ द्रव्यत्व 
प्रसाघयितुमुदयता स्म, किन्तु गत्तिमतत्व तस्मात्तु द्रव्यत्वमिति 1“-स्या० र० पुर दप । (१९) 
सम्बन्धं । (८१९१) देशान्तरप्रास्तिरूपसयोगात्‌ । { १२} गतिमत्त्वाच्च । (१३) “नन्वेवमपि महत्तरे 
चक्रकसकटे यूय पतिता । तयाहि-देशान्तरसयोगात्‌ छ्छियाचत्त्वम्‌, क्रियावत्वात्‌ द्रव्यत्वम्‌, द्रन्यन्वात्‌ 
देरान्तरसयोगवत्त्तमिति, उत्स्वप्नायितमे्तत्‌, देशान्तरभाप्ते प्रत्यक्ष एव दछायाया प्रयिद्धस्वम्प- 
त्वात्‌ । यदि हि द्रव्यत्वसिद्धया देशान्तरमाप्ति प्रसाघ्येनत तदा स्यात्तददूपणम । धत्यस्ेणति 
देशान्तरप्रास्तिमत्वेन सिद्धात्‌ क्रियावत्त्वात्तिद्ध छायाया रव्यच्वम्‌ ॥"-स्या० र° पुर ८५य्‌ । 


(१४) देक्लान्तरपराप्ति । 
1-तादिसस्कु-च० 1 2 सकल्वस्तु श्र । 3 द्रव्यमिति च । + प्राघ्पत्ते जा 1 
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5७२ लघीयस्तयालङ्कारे न्यायकुमुद् चन्दर / &. प्रवचनपरिण० 


यच्वान्यदुक्तम्‌-(आवारकद्रन्यगतं कर्म छायायामध्यारेष्य श्या गच्छति" इति 
परतिपद्यते" इत्यादि; तदप्यपेश्लम्‌ , छायाया असत्त्वे वैच आवारकद्रठयगताया गतेरा- 
रोपाछ्धपपत्तेः 1 सव्येव हि ब्रक्षादौ अश्ायारूढः पुरपः स्वगतं कर्म तत्र अध्यागोपयनि 
नासति इत्ति, अततः तर्देध्यासेपान्यथाजुपपत्तेः छायाया वास्तव सन्त्व सिद्धम्‌ । प्रयोगः 
छया परमाथस्तती अध्यासेप्यमाणगतित्वात्‌, यद्‌ अभ्यारोप्यमाणगति तत परमाध्रमत्‌ 
यथा ब्रक्षाटि, अध्यासोप्यमाणगतिख छाया इति । तन्न ज्ञानाघुत्पत्तिमाच् तमः । 


नड सिद्धस्यापि द्रञ्यान्तरमभूतस्य तमसः चश्चज्ञीनभरतिवन्धकल्यादयुक्तमुक्तम- 
तमो निसेधि वीश्चन्तेः इलयारि, तदसाप्रतम्‌, यतः ैर्कि 

॥ स्वात्मनि र्तसतिवन्धकम्‌ , अन्यत्र वा ? तच्रायपक्चे- नरि इत्याटिना 
दूषणमाह-नहि नैव तमः चज्ञज्ञोनप्रतिपेधकं 'स्ास्मनिः इत्यध्यादारः । कुत धतदि- 
त्या । तमोविज्ञानामानग्रसङ्गात्‌, अस्ति च तज्ज्ञानम्‌, अतो न तत्‌ तत्म्रतिपेधकम्‌ । 
प्रयोगः-र्थद्‌ यज्जानस्य विपयो न तत्‌ स्वात्मनि तज्ज्ञानस्य प्रतिपधकम्‌ यथा काण्डप- 
याडि, चक्चज्ञोनस्य विपयन्च तम इति । अथ अन्यत्र चटालै न स्यात्मनि, त॑त्‌ 
तद्धिज्ञानामाबहेतुरिति चेत्‌ ; वर्हि आरोक्तोऽपि तमोविज्ञानाभावहेतुत्वात्‌ तमोव- 
द भावहेतुः स्यात्‌ । चष्छविज्ञानस्य अभावः अचुत्पत्तिः उत्पन्नस्य वा प्रध्वंसः, तस्य 
हेतुः कारणं स्याद्‌ भवेत } त्थ च तेज चलू सूपादीना मध्ये स्यस्थेष प्रमाशकलाद्‌ 
मालोक्वत्‌"° इत्यत्र प्रयोगे सधनविकटो दष्टान्तः ! अथ आखोकः समोविज्ञानाभावहेतुः 
स्वरूम-यकषादिविषयज्ञानदेतु्ेष्यते, तर्हि तमोऽपि घटादि विपयलानाऽहेतुः विपय- 
विज्ञानदेतुरुचेष्यतामविरषात्‌ । अथ आकोके सत्येव केरपौच्िद्‌ रूपज्ञानोत्पन्तेः तदभावे 


भ 9८८ १ ९१५ के च्िश्व॑ञ्न ¢ 
” चाठुत्पत्तः असौ संदधुः, तटं तमसोऽप्यभावे तञ्नानानुत्पतच्तेः तस्मि सत्येव 


---------------------_ _ 

(१) पृ° ६६८प० २1 (२) छायायाम्‌ । (३) वृक्षादौ 1 (४) आवारकद्रव्यगतमत्यारोपा- 
त 1 (५) ^मावरूपा छया जध्यारोप्यमाणगतित्वात्‌ वृक्षवत्‌ 1 स्या० र० प० ८प्‌ढ। 
४ । ध्न ५ भ्रकाशविरोधि 1" सर्ब्थिसि° » राजचा०, तचवार्थमा० व्या० ५1२४] 
र न । (९) स्वात्मनि सानम्रत्तिषेघंकम्‌ । (१०) तमो न स्वचाक्षुष- 
कतमोऽपतृतवे भज चण य 1 (९१) तम. 1 (१२) तुलना-^प्रदीपस्य च घटकूपल्यवधाय- 
दृष्टान्तस्य निरं म (9 प स्पस्यव प्रकाशकत्वात्‌ प्रदीपवदित्ति सावनविकलत्वात्‌ 
(र) बालोको हिन तगो स्म ५५५ ॥ (१३) यान पूज ७९६६० ०। 
इति सावनशून्य 1 (१) स्वस्य  मक्तशक अत स 'रूपादीना सध्ये ख्यस्यैव भरकासकत्वात्‌' 
अस्मदादीनाम्‌ 1 (१८) जालोक्त नक चुराख्यम्‌ । (९६) तमोदविषयक । (१७) 
र न ५१९ सपज्ञानदेतु । (२०) तमोेक्ञान । (२१) तमसि । 





# < 


मेज 


1 ~+ 


§ 8-ज्ानाप्र श्र° 1 
तमोज्ञाना-मा० } 6 घटादिज्ञनाहेतु आ०, व पऽ 1 = आलोकेऽि 


। › केषाल्चिज्ता-ाठि, चप 1 


प्रवेचनप्रऽ का० ५५७ | तमो द्रन्यवाद्‌ः &५र 


उत्पत्तेः तदपि तेद्धेतुः स्यात्‌ । तथा च “रूपादीनां मध्ये रूपादीनां प्रकाञ्चकल्वात्‌' इत्ययं 
हेतुः तमसाऽनेकान्तिकः, तस्याऽतेजसत्वेऽपि रैपप्रकाश्कत्वात्‌ । 

पुनरपि तमश्च: तच्छीनप्रतिपेधकत्वे दृपणमाह--'अवाग्भागदक्षिनः' इत्यदि । 
अचागभागे पदयतीव्येवं शीलस्य तदरशिंनः परभागपरिच्छेदाभावात्‌ तस्यापि अवौ- 
ग्भागस्यापि न केवरं तमस वं ज्ञा्ननिरोधित्वं स्यात्‌, प्रक्रमात्‌ चचष्छु्ञाननिरोधित्वं 
स्यात्‌' इति मन्यते । अत्र दृष्टान्तमाद्‌-तमोवत्‌ । तमस इव तद्वदिति । तथा च तद्द्‌ 
अवौग्भागस्याप्यदशनप्रसद्चाद्‌ असयैदरिनोऽन्धतेव स्यात्‌ । अचश्चुज्ञननिरोधि न 
तत्‌ तज्ज्ञानम्राद्यम्‌ यथ। तमः, चष्ुज्ञौननिरोधी च अवांगमाग इति । 

नु मा भूत्‌ तम॒ आवरणं तिभिरादि तु भविष्यति इत्यव्राद-श्रत्यथेम्‌' 
इत्यादि ! अथेमर्थ रति प्रत्यथेम्‌ , आवरणस्य ज्ञानावरणीयकमेणो यो विच्छेद 
अभावः तदपेक्षया ज्ञानस्य परिच्छेदकत्वात्‌ अथेत्राहकत्वात्‌ कारणात नावरणे 
ज्ञानस्य प्रच्छादकम्‌ । किम्‌ ९ इत्याह-तिमिरादि । आदि खब्देन कामलादि परिग्रहः; । 
ज्ञानावरणीयं कमैव हि नियमेन वैलपच्छादकम्‌ , तस्मिन सति ज्ञानस्य अथेपरिच्छेद- 
कत्वाभावात्‌, न तिमिरादि तस्मिन्‌ सत्यपि सत्यस्वप्ते रूपद्रोनसद्धावात्‌ । इतश्च न 
तदावरणमित्याह-परिच्छे्यत्वात्‌ । अच्र निदशेनमाद-“अ्थेवत्‌' इति । प्रयोगः- 
यत्परिच्छेयं न तद्‌ आवरणम्‌ यथा अथः, परिच्छेद्यच्च तिमिरादि इति । नु तिमि- 
रादीनामनाचरणव्वे “भ्यद्धिज्ञान स्वविषये विपर्यस्तं तत्सावरणम्‌ यथा च्तुविज्नानं द्विचन्द्रा- 
दिगोचरम्‌, तथाविधश्च मिथ्यादशां ज्ञानम्‌” [ ] इत्याचार्यायं वचः स्वाभ्यु- 
पगसविसुद्धं स्यादिति चेत्‌ , न, अन्यथाभिप्रायात्‌ । तमस्तिमिरादि वा अदृष्टकारणनिर- 
पेक्षमावरणं न भवति, तव्सापेश्चं तु भवत्येव इत्ययमाचायेस्यामिगप्रायः । 

नु च आत्मनो ज्ञानस्वभाववतया सवत्र क्षवेदा क्षवैथा सबीधमरहणस्व भावत्वेन 
अदोषज्ञत्वप्रसन्ञाल किच्िदावरणकस्पनया इत्याशद्कापनोदाथेमाद- 

मल चिद्धमणिव्यक्तियेथाऽनेकपकारतः । 
कम विद्धात्मविन्ञिस्तथाऽनेकप्रकारतः ।। ५.७ ॥ 

(१) तमोऽपि 1 (२) रूपज्ञानहेतु. 1 (३) स्वगतकृष्णरूप । (४) च्षुज्ञनि । (५) परभा- 
गवत्‌, तमोवदहा 1 (€) अवग्भिागो न चक्षुरिन्दरियग्राह्यः चक्षुज्ञननिरोधित्वात्‌ । (७) ज्ञानप्रच्छा- 
दकम्‌ । (८) ज्ञानावरणक्मंवियें सत्येव } (९) त्िभिरादि नावरणं परिच्छेदयत्वात्‌ । (१०) जाना- 
वरणकर्मोदय अद्ष्टपदेन ्राह्य । (११) “यथा स्यात्‌ 1 का? मर्विद्धमणिन्यक्ति मकं कालिम- 
रेलादिभि विद्ध स चासौ मणिक्च पद्यरागादि तस्य व्यवित तेज प्रादुभवि । कथम्‌ ? अनेकम्नकारत 
अनेके बहवः प्रकारा विखदाविशदद्रूरादूरप्रकाख्यप्रकाशनविङोषा. तानाभ्रित्य । तथा स्यात्‌ । का ? 

1 तया ख्पा-श्र० 1! £सः स्वज्ञान-वण० ! 8 अवाग्भाग-श्र० } 4 एव विज्चान-चव० } 5- 
नविरो-आ० 1 6 तदृश्चंन्राह्य ब०! 7 चक्षुन्ञनिं व०, श्र० 1 8 सवेदा सर्वयं-श्र 21 9 सर्वया- 








॥ 


ग्रहुणस्व-ब ० । 
२५ 
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विदृतिः-यथांस्वं कर्मक्षयोपशमापेक्षिणी करणमनसी निमित्तं विज्ञानस्य 
न वहिर्थीदयः । ““्नानयुद्ृतान्वयल्यतिरेकं कारणं नाकारणं विपय + । | 
इति वालिश्गीतम्‌ 5 तामसखगङ्ल्ानां तमसि सति रूपदखखनम्‌ अकरण 
विच्छदात्‌ , तदविच्छेदात्‌ आरोके सत्यपि संशयादिज्ञानसंभवात्‌ 1 काचादयुप्‌- 
हतेन्द्रियाणां शंखादौ पीताद्याकारज्ञानोत्पत्तेः । य॒मूपेणां यथासंभवम्‌ अर्थे 
सत्यपि बिपरीतप्रतिपत्तिसद्धायात्‌ नाथोदयः कारणं ज्ञानस्य इति स्थितम्‌ । 

मरैर्चिद्धः सम्बद्धो यो अणिः तस्य यक्त; आविभावो यथा येन 
विश्रसोपयोगप्रकारेण अनेकमप्रकारतः विदोदतरप्रकारम्‌ एकदे 
साकस्यग्रकारं निकटदृरदेद्यावतिस्वप्रकादयग्रकादनम्रकारम्‌ । अन्यं 
वा चिपयापदारादिर्क्षणमाभचत्य, तथां तेन प्रकारेण कमनः ज्ञानावरणीयादिभिः 
चिंद्धस्य भरच्छादितस्य आत्मनो जीवस्य चिल्ल ि; अथेप्रकाञ्चकलत्वलक्षणा अनेक- 
प्रकारतः इन्द्रियाऽनिन्द्ियाऽवीन्द्रियप्रकारम्‌ सकख्विकख्सनिक्ष्टविप्ररकृष्ाथप्रकारान- 
प्रकारम्‌ स्वपरखूपोद्योतनम्रकारम्‌ प्रत्यक्लेतरत्वम्रकारं वा आधित्य भवति । नेय 
पूवोत्तरलानक्षणव्यतिरिक्तः, कायाकारपरिणतभूतचवुषटयव्यतिरि्तो वा न कुथिदात्मा- 
ऽस्ति तत्कस्य अनेकप्रकारतो विक्ञप्निः स्यादिति सौगत-चावीको, तौ च परतिपादित- 
विस्मरणङ्चीखो, सन्ताननिपेधावसैरे हि. पूर्वोत्तरज्ञानक्चणव्यतिरिक्तः अनादिनिधनः 
मतिपादितः प्रमाता, चावौकमतपरीश्षायार्् कायाकारपरिणतभूतचतुष्टयन्यतिरिक्तः 
इतयख्मतिम्रसद्धेन । 

कारिकां विद्ण्वन्नाद- यथास्वम्‌ इत्यादि 1 यस्य ज्ञानस्य र्यंद्‌ आवारकं 
िलृिलमाल्मलमः- स्वभू आत्मीयं कमे तस्यानतिक्मेण यथास्वम्‌ । कर्मक्षयोपशमा- 
नमितं चेक्षते इत्येवं शरे तदपेक्षिणी करणमनसी इन्द्रियानिन्दरिये 
निभित्तं विज्ञानस्य, न वदिरथौदयैः, एतच्ानन्तरमेव प्रपच्ितम्‌ । च्छे च करण- 


कारिकां ~ 


मनसी स्वावरणरजोनीदारादिष्षयोपक्मापेक्षिणी पादपादिविन्नञाचस्य निसित्तम्‌ । 
2 


0 कर्मणि ज्ञानावरणादीनि तराविद्ध॒सम्वद्ध- स चासावात्मा च तस्य विज्ञप्ति- 

«०६८ | ¢ अनेकप्रकारत - ५ ष ् 

श कथम्‌ 1 अनेके नानारूपा. प्रत्यक्षेतरदरूरासन्नार्थप्रतिमासन विषा 

एव ज्ञ ते ५ । तदावरणविदोषनिरासे तु सकलार्थविज्ञप्तिरात्मन उपपद्यते 

म {नस्वभावत्वात्तस्यहि 

क त 1--घौी० ता० पु० ७८ । उद्धूतोऽयम्‌-सिद्धिवि० री १९३ ^ । 

प५ ८ छ ०५ १ भलावतमणेव्यं त मक्य० धुण ६६ 1 इष्टोपण० टी० पण ३० ) कर्म्र० टी० 

<° «८ । कुरना-“ मखावृतमणेवच्यं च्तिर्ययाऽनेकविघेश्यते न 

{ कण 29 -त्त्वार्थङखो 

५. ल्ो° पृ० १९१1 
(१) दरप्टव्यम्‌-पु० ६४० टि० 


1-स्वकम-ज० चि०। 
4--च्दियायप्रन्ा-ल्९ 


घेश्यते । कर्मावृतात्मनस्तद्धद्योग्यता विविधा न 


२1 (२) सौगतचार्वाकौ । (३) पु० ९१ (र) पु० ३४२ ॥ 


2 2 ० विश्लेषोपयोग-श्च ० । 8 विरुद्धस्य आ० । 
॥ ॐ ययाचारकं आ० ! 6-य, तच्चा-आ०! 


^ 
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दषेन च अच्छ॑सिद्धिः । (नानचुृतः इत्यादिना प॑रमतमाशषङ्घते-कार्येण अननुकृता- 
वन्वयव्यतिरेकौ यस्य तत्‌ तथाविधं न॒ कारणम्‌ अपि तु अलुकृतान्वयव्यतिरेकमेव 
कारणम्‌ । यच्च अकारणं तन पिषयोः ज्ञानस्य, इति शब्दः परमतपरिसमाप्तौ । अत्र 
दूषणमाह-बाङिशगीतम्‌ः इत्यादि । बालिशस्य अविवेकिनो गीतं मापितम्‌ । कत 


एतदित्याह-तामसखगङ्लानां तमसि सति रूपदश्चनम्‌ आवरणविच्छदात्‌, नाटोकात्‌ 


इत्यभिप्रायः । तथा तदविच्छदात्‌ तस्य आवरणस्य विच्छेदाभावात्‌ हेतोः आलोके 
सत्यपि संशयादिज्ञानसंभवात्‌ । इतश्च नालोकात्‌ तदद्ये नम्‌ इत्याह-“काचः इत्यादि । 
काचः चक्चुषो व्याधिविद्ोषः आदियेस्य तिमिरादेः स तथोक्तः तेनउपहतानि इन्द्रियाणि 
येषां तेषां खे शद्घादौ पीताद्याकारक्ञानोत्पत्तेः श्षत्यपि आखोके बालिशगीतम्‌' 
इति सम्बन्धः । तथा दुमूषृणां प्राणिनां यथासंभव संभवानतिक्रमेण अर्थे सत्यपि विपरी- 
तभ्रतिपत्तिसद्धावात्‌ कारणात्‌ न अथदयः आदिशब्देन आलोकादिपरिग्रहः, कारणं 


४, भण भ, कभ, (क भ १, 


अश्रैव दूषणान्तरमाह- 
नँ तज्जन्म न ताब्रुप्यं न तद्वयवसितिः सह । 
प्रत्येकं वा जजन्तीदह प्रामाण्य परति देत॒ताम्‌ ॥५८॥ 


(१) सौगतमतम्‌ । (२) पु० ६६३! (३) इहक्ञाने । प्रामाण्य प्रति प्रमाणत्नमुदिर्य । हेतुता 
निमित्तभावं न भजन्ति । किन्त इत्याह्‌-तज्जन्म तस्मादर्थाज्जन्म उत्पत्ति , तस्य करणभ्रामेण व्यभिचा- 
रात्‌ । न च ताद्रूप्य तस्यार्थस्य रूपमिव रूपमाकारो यस्य तत्तद्रूप तस्य भावस्ताद्रूप्यम्‌, तस्य समानार्थं 
समनन्तरनज्ञानेन व्यभिचारात्‌ । नापि तद्वयवसिति तत्राथ व्यवसितिनव्यंवसायो निश्चय , तस्य द्विचन्द्रा- 
दिव्यवसायेन व्यभिचारात्‌ । कथम्‌ ? प्रत्येकम्‌ एकमेक प्रतिनियतमेकंकमित्यर्थं ॥ सह्‌ मिच्त्वावा 
तानि प्रामाण्यहेतुता न भजन्ति । तत्तरितयस्यापि शुक्रे रखे पीताकारन्ञानजनकेन समनन्तरप्रत्ययेन 
व्यभिचारात्‌ 1"-रघी ० ता ०पू ०७९ । तज्जन्मादित्रयस्य प्रामाण्यहेतुतानिरूपका वौदधग्रन्या -“"विषपया- 
कार एवास्य प्रमाण तेन मीयते 1"-प्रमाणसमु ० १।९० । “'तस्माच्चक्षुरच रूपञ्च प्रतीत्योदेति नेचघी । 
३११९० । भिन्चकारु कथ प्राह्यमिति चेद्‌ ग्राह्यता चिदु । हेतुत्वमेव युक्तिज्ञास्तदाकारापणक्षमम्‌ ॥ 
कार्य हयनेकहेतुत्वेऽप्यनुकूवैद्देति यत्‌ । तत्तेनाप्यतर तद्रूप गृहीतमिति चोच्यते ।। ( ३।२४७।४८ । ) 
अ्थेन घटयत्येना न हि मुक्त्वार्थरूपताम्‌ । तस्मात्प्रमेयाधिगते साधन मेयरूपता 11*-प्रमाणवा० 
३।३०५ । “तदाकरं हि सवेदनमर्था व्यवस्थापयति नीरमित्ति पीतच्न्चेत्ति ।*“-प्रमाणवात्तिकारं० पु० 
२ 1 “किमर्थं तहि सारूप्यमिष्यते प्रमाणम्‌ ? क्रियाकमेव्यवस्थायास्तल्लोके स्यान्निवन्घनम्‌ ` ` सारू- 
प्यतोऽन्यथा न भवति नीलस्य कर्मण सवित्ति पीतस्य वेति क्रियाकर्म॑प्रतिनियमायेमिप्यत्ते ।"“-प्रमाण- 
वर्त्तका ° पु० ११९ । अनुकूलविकल्पोत्पात्तिरेव अध्यवसाय , तथाहि-“अविकल्पमपि भ्रत्यक्न विक- 
पोत्पत्तिशक्तिमत्‌ । नि शेषन्यवहा राङ्खं तद्‌द्वारेण भवत्यत 1"-तत्त्वसं° का० १३०६ ¦ 





1-सिद्धे. श्र ° 1 £-यो विक्ञानस्य श्नर०, च० 1 ऽ सत्यालोके श्र 14 मुमृक्णाव० । 5प्रति- 
भाग आ० । 


6 


10 


16 


10 
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विदतिः-ना्भः कारण विज्ञानस्य कीयकालमप्राप्य निछततः व । 
न्‌ ज्ञानं तत्कायं तदभाव एव मावात्‌ तद्भावे चाभावात्‌ भविष्यत्तमचत्‌ | नाथसा- 
रूप्यभृत्‌ विज्ञानम्‌ अम्‌ चैत्वात्‌ । सूता एव हि दर्पणादयः मचैखखादिप्रतिवि- 
म्बधारिणो च्छः, ना सूतप्रतिविम्बदत्‌, अमूं च ज्ञान मूततिधमाभिषवात्‌ 
यंहि ज्ञाने अर्थोऽस्ति तदात्मको वा येन तस्मिन्‌ प्रतिमास्तसाने प्रातभासत न्च 
चत्‌ ! ततः तदध्यवसायो न स्यात्‌ । कृथमेतद विद्यमान त्रितयं ज्ञानप्रामाण्यं 
भ्रति उपकारकं स्यात्‌ लक्षणत्वेन प 

तस्माद्‌ अर्थात्‌ जन्म तज्जन्म नं क्षानस्य रामाण्य प्रति हेतुतां गजः 
न्ती ॐ 3. तस्य 
रंती(ती)ह लोके, नं ताद्य क अथस्य रूपमिव रूप यस्य त 
भाव. ताद्रप्य न रसति तौ भजति इति सम्बन्धः । न तद्भय 
चख्ितिः तस्य अथस्य व्यवसितिः निर्णीतिः न तस्ति तां धजतीति, सद्‌ युगपत्‌ 


कारिकिपये - 


चत्येच्छ चा कमेक वा एकमेक प्रति प्रयेकम्‌ , “वाः इति सुचये । तत्र न ताचत्‌ प्रत्येक ; 


(९) तलना-““का्यकारूमप्राप्नृवत कारणत्वानुपपत्तेरिचरत रातीतवत्त्‌ ।'-अष्टकज्ञ ०» अष्टसह० 
प० ८९ 1 (२) तुखना--"ययैवाक्षविपयेऽभिधानं नास्ति तथाऽक्षज्ञाने विषयोऽपि नेवास्ति ततस्तत्र 
प्रत्तिभास्मानेऽपि न प्रतिभासत ।"-अष्टज्ञ०, जष्टसह ० पु० ११८ । (३) चरू० पू० प्रतौ (भजतीदह्‌ 
इत्येव पाठ ! "तज्जन्म इत्ति कर््रनुरोघात्‌ मजतीति पाठ एव समुचित । (४) प्रामाण्य प्रति । (५) 
हेतुताम्‌ । (६) तज्जन्मादय प्रत्येक प्रामाण्य भ्रति हेतुता न भजन्ति! तुरुना--““तद्थवेदन केन 7 
तदरूप्यात्‌, व्यभिचारि तत्‌ । तदर्थसारूप्य व्यभिचारि, दिचन््केगोण्ड्कन्ञानाद्याकारस्य अथैमत्तरेणापि 
भावात्‌ 1 यच्चार्थसारूप्यमनुमवनिवन्धनमुक्त तदप्यसम्मवि इति दशयन्नाह्‌-सरूपयन्ति तत्केन स्थूका- 
भासञ्च तेऽणव १३२१1 तच्ा्थरूपता तस्य सत्यार्थाव्यसिचारिणी । तत्सवेदनभावस्य न समर्था परसा- 
घने 11२२२१1 तस्मात्तल्यजानस्य नायेरूपत्ताऽस्ति । सत्या वाऽ्थरूपत्ताया व्यसिचा{रिणी सा दि चन्दन्ना- 
नादिषु 1 ततङ्च तत्मवेदनभमाचस्य अथेसवेदनत्वस्य प्रसाघनेषु साऽखंरूपता न समर्था । न केवलादर्थ॑सा- 
रूप्यादर्थसवेदनत्व येन व्यभिचार स्यात्‌ 1 कि तहि † सारूप्यतदुत्पत्तिस्या ते च द्विचन्द्रन्तानादीना न स्त. 
चन्द्रहयस्थाभावात्‌ तदुत्पत्तेरयोगात्‌ । एतदेवाह्‌-तत्सारूप्यतद्त्पत्ती यदि सवेद्यलक्षणम । सवेद्यं स्यात 
समानावं विज्ञान समनन्तरम्‌ 113२३11 तेन ्राह्येण साप्य तस्मादुत्पत्ति स्वसवेद्यस्य लक्षण यद सम्म- 
तम्‌, तदापि समनन्तर जानमृत्तरज्ञानेन समानार्थं समानग्राह्यं सवे स्यात्‌ तत्सरूपत्तदुत्पत्त्यो सभवात्‌ 1 
-प्रमाणवा०, मनोरथ ० २।३२०-२३ 1 “किञ्च यदाकारं यत्च सवेदनमुत्पद्यते यदि तदालस्वन त 
घारावादिकविज्ञानाना पूर्वपूवेमारुम्बनमृत्तसरोत्तरस्य स्यात्‌ उत्पादकत्वात्‌ सरूपत्वाच्च "-चहुतीपंऽ पु 
७९ 1 ““तत्पुन तज्जन्मसारूप्यादिरक्षण समानायनानेकसन्तानेपु सभवात्‌ व्यभिचरति तदच्यवसायहेतु- 
त्यज्च 1 -त्तिद्धिवि ०, ठो ० पु ५६९६ । “न केवल विपयवलाद्‌ ुष्टेरत्पत्तिरपि तु चक्षु रादिशक्तेङ्च 1 
विपयाकारानुकरणाृश्चनस्य तत्र॒ विषय प्रतिभासते न पुन करणम्‌ तदाकारानृकरणादिति चेतत हि 
नद्ववत्कर्णमनुकन्तुमहत्ति न चार्य विशेषाभावात्‌, दर्गैनस्य तज्जर न्मरूपाविच्येपेऽपि तदघ्यवसार्यान- 
यमाद्‌ वहिस्यविपयत्वमित्यसारम्‌; वर्णादाविव उपादानेऽप्यव्यवसायप्रसद्खात्‌ 1""-मष्टश्ञा ०, अष्टसह्‌ ० 

_ पु १९८1 भन्नयक्त० प° १०८ 1 सन्मति° टी० पृ ५१०१ प्रनेयर० २१९ । “जपि च न्यस्ते 


1-कारिणो ई० चि० 1 ५-मूरतमूर्तम्र-ज० वि०1 8 "अर्थस्य" नास्ति आ । 4 सजन्तीति 
० 1 > नजन्तीतिश्नर । 6 '्एुकमेक वा नास्तिव० श्र० । 
१, 
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तञ्जन्मनः करण्रासेण उ्यभिचारात्‌, ताद्रप्यस्य समानाथेसमनन्तर ज्ञानेन, तद्यव सिते 
दहिचन्द्राध्यवसायेन 1 नापि स्ह, क्ले शद्ध पीतश्रान्तिकारणेन पीतज्नानेन अनेकान्तात्‌ । 


एतंल्तितयमसभवदोपेण दूषयन्‌ कारिकां व्याचष्टे नाथः इदयादिना । सौगतस्य 


नाथः कारणं विज्ञानस्य । कतः इवयाद-*कायकालम्‌" इ्यादि 
फाोयस्य स्वज्ञानस्य कालमप्राप्य निवृत्तेः विनाशात्‌ । अचर दृष्टान्त- 
म!द-अतीततमवत्‌' इति। प्रयोगः--अन न्तरातीतोऽथैः न ज्ञानकारणम्‌ , तत्काले सवंथा- 
ऽविद्यमानत्वात्‌ , यस्य तत्के सर्वथाऽविद्यमानत्वं नासौ तत्कारणम्‌ यथा अतीतत- 
मोऽथः, तत्काले स्बथाऽविद्यमानश्च अनन्तरातीतोऽथेः इति । एतेन भाविनोऽप्यर्थस्य 
तत्कारणत्वं प्रयाख्यातम्‌ । यथा च अर्थो न तञ्ज्ञानकारणं तथा न तञ्ज्ञानं ततकारयम्‌ । 
कुत एतदिलयह-- "तद्‌" इव्यादि । तस्य परपरिकिपतस्य अथस्य अभावे एव मावात्‌ 
उत्पत्तेः तज्ज्ञानस्य तद्भावे च अभावाद्‌ अघ्युसत्तेः, अन्यथा सनतानोच्छद्‌ः स्यात्‌ । 
अत्र दृ्ान्तमाह-^भविष्यत्तमवत्‌ः इति । निषिद्धा च अर्थकायंता ज्ञानस्य प्रपञ्चतः 
प्राग्‌ इयर पुनः प्रसङ्गेन । 

सारूप्यनिषेधाथमाद-“नाथेः' इयादि । विज्ञानं न अ्थसारूप्यभूत्‌ । तः ९ 
अमूत्ेत्वात्‌ । नलु अमूत्तच्च स्यात्‌ तद्भूच्च, को विरोधः ९ इति चेदव्राद--मूत्ता एव 
दलयादि । मूत्त एव हियस्मात्‌ दपणाद्यो सूत्तंखुखादिभ्रतिविम्बधारिणो चाः । 
अमूत्तैमपि किचित्‌ दृष्टम्‌ इति चेद व्ाह-“नाऽमूत्तं मूत्तप्रतिविम्बद्‌ द्टमिति । 
प्रयोगः-ज्ञानं नाथैप्रतिनिम्बत्‌, अमूततेसवात्‌, यत्‌ पुनरथप्रतिबिम्बभ्त्‌ तन्नामृन्तैम्‌ यथा 
दप॑णादि+ अमूर्ते ज्ञानमिति । कतोऽस्य अमून्तेस्वं सिद्धमिति चेत्‌ ? अूतिंधमाः 


विवृतिव्या्यानम्‌- 


10 


16 


भावात्‌ 1 दधो हि रूपरसगन्धस्परोवत्तवे सति अचेतनत्वम्‌›, नच ज्ञाने तदस्ति । ‰ 


निराकरतच्ास्य व्यासतः सारूप्यं तननिराकीरत्वसिद्धिप्रघट्के* इति कृतं प्रयासेन । 





समस्ते वैते ग्रहणकारण स्याताम्‌ ? यदि न्धस्ते, तदा कपाखाद्यक्षणो घषटान्त्यक्षणस्य जलचन्द्रौ वा नम- 
दचन्द्रस्य ग्राहक प्राप्नोति तदृत्पत्तेस्तदाकारत्वाच्च । अथ समस्ते, तहि घटोत्तरक्नषण पू्वंघटक्षणस्य 
ग्राहक प्रसजति । ज्ञानरूपत्वे सत्येते प्रहणकारणमिति चेत्‌, तहि समान जातीयन्नानस्य समन्तरपूर्व- 
ज्ञानमग्राहकत्व प्रसज्येत ।“-प्रमाणमी० पु० २० 1 प्रमाणनय० ४।४७ । रत्नाकरा० ४।४७ 
(९) तजञ्जन्मादय सह भिक्ित्वाऽपि प्रामाण्य प्रति हेतुता न भजन्ति । (२) तज्जन्मादिवयम्‌ 1 
(२) यदि कारणभूतस्य अयंस्य काले एव कार्यभूत ज्ञान समुत्पद्यत तदा कार्यकारणयो समकाटत्वापत्त्या 
कारणभूतस्यार्थस्यापि स्वकारणकाकता तस्यापि स्वकारणकारतेत्येव सकनोत्तरक्षणानामाद्यक्ष णवृत्तिता 
द्वितीये च क्षणे नाश इति सकटसन्तानोकच्छेदभ्रसद्ध इति भाव 1 तुखुना-"सत्येव कारणे यदि चर्य 
न्ैलोक्यमेकक्षणवरत्ति स्यात्‌, कारणक्षणकार एव सर्वस्य उत्त रोत्तरक्षणसन्तानस्य भावात्‌ तत॒ सन्ताना- 
भावात्‌ ।"-अष्टक्०, अष्टसह० पु० १८७ ! (४) मूतिघर्मो हि! (५) पु० १६७। 


“~ग --~-----~~------- ~~ -----~---~- = --- -----~--~--------------------- 


1 एव तदत्पक्ते श्र ! ? सन्तानेच्छे-व० । 8 मूर्दधर्मा-व०! 4-कारत्िद्धि-जआ० ! 


त 
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>0 


& ७८ लघीयस्यालडइरे न्यायकुखुद चन्दर [ €. प्रकचनपरि० 


तद्भयवसिति निाक्छन्नाद-^नदहि' इयादि । हियैस्मत्‌ न ज्ञाने त भूल 
अरयो चरादिः अस्ति, किन्ल बदिः सोऽस्ति, तदात्मको वा लानखभावः वा अथै 
इति सम्बन्ध. खारूप्यनिपेधात अन्यन्न तसतिभासनात्‌ क मन्यते यन क 
लवेन तदौरमकत्वेन वा तस्मिन्‌ विज्ञाने प्रतिभासमाने प्रतिभासेतः "अथः इति 
चटना | क इवर्ख तत्रं नास्ति कैदाद्पक्ो वा न इति चेदव्राह-शाब्द्वत्‌ ; शन्द्‌ इव 
तदिति । ततत; कि जातम्‌ ९ इ्याद--'तत्‌) इत्यदि 1 यतो ज्ञानस्वरूप प्रतिभास 
सतऽपि तदायेय-तदात्मकतया शब्दाथैयोः प्रतिभासो नास्ति ततः तस्यास्य अध्यच्‌- 
सायो न स्यात्‌ । जध्यवखायो हि अभिापवती भ्रवीर्तिः, न चासौ कयोरनज्भवे 
चटते अतिप्रसङ्धात्‌ ! वचिस्तरतश्च अविकल्पकात्‌ तदघ्यवसायम्रतिपेधः सविकल्पक- 
सिद्धौ?" प्ररूपित इत्युपरस्यते 1 अतः सिद्ध फट (कथसू' इदयादिना द्ङायन्नाद्‌-एतत्‌ 
प्रेणोत्तमविद्यमान त्रितयं तदुत्पत्तिसारूप्याध्यवसायलक्षण ज्ञानघ्रामाण्य प्रति- 
कथयुपकारकम्‌ १९ न कथच्छि््‌.1 केन रूपेण उपकारकः नैतत्‌ स्यात्त ५ ईइत्याह-- 
लच्तणत्वेन 1 असंभविलश्षणमेतत्‌ इदयसिग्रायः । 

ननु ज्ञानस्य तदुल्त्तित्रितयासंमवे कथमर्थग्राहकत्वमतिप्रसन्ञादिदयारेकायामाद- 

स्वदेठजनितोऽप्यथेः परिच्छेद्य स्वतो यथा | 
तथा ज्ञान खदेतूत्थं पररेच्छेदात्मक खतः ॥५९] 

विवतिः-अथज्ञानयोः खकारणादात्मलाथमासादयतोरेव परिच्छयपरिच्छि- 
दकमभावः नाऽलब्धात्मनोः कचतुकर्मखमाववत्‌ । ततः तदुत्पत्तिमन्तरेणापि ग्रद्य- 
ग्राहकभावयिद्धिः खमावतः स्यात्‌, अन्यथा व्यवस्थामावप्रसङ्गात्‌ \ 

स्वेन आत्मीयेन हेतुना नितोऽप्यथेः चटाचर्थः परिच्छेदः स्वतः 
क स्वरूपेण तंसस्वभावतयेवार स्वहेतोरुत्पत्तः । नदि ज्ञानेन अ्थस्त- 

त्स्वमानो जन्यते, अन्योन्याश्रयाचषज्ञात्‌-सिद्धे दि जने तथाविधाथ- 

(१) रवाहिदेदो मूतलादौ अर्थस्य प्रतिमासनात्‌ 1 (र) जाने 1 (३) जानात्मकत्वेन वा हेतुना ।` 
(४) जयं 1 (प) ज्ञाने 1 (६) जानात्मक । (७) चिक्य 1 (८) तुरुना-पु० ४६ टि० र२। 
(९) याव्दी प्रतीति ॥ (९०) कब्दा्थयो 1 {११) पु० ४८1 (१२) “यया स्यात्‌ । कः? 
घटादि 1 कि वि्िप्ट स्यात्‌ ? पर््छि्यो जेयः \ कवम्‌ ? स्वत स्वभावादेव न जानादुत्पत््यादे 1 
किममूतोऽपि स्वहेतुजनितोऽपि स्वस्य ठेतुमदादिसाममरी तेन जनितोऽपि निष्पादिततोऽपि 1 तचा ज्ञान परि- 
चयदात्मकमथब्रहुणात्मक स्यात्‌ । क्त ? स्वभावादेव नार्यादत्पत्त्यादे । किविरिष्टमपि ? स्वहेतूत्य- 
मवि, स्वत्य देतुरन्तर द्ध जावरणक्षवोपश्मरुक्षण वहिरद्कं पुनरिन्द्रियानिन्दरियरूप तस्मादृत्या उत्प- 
निरयस्य तत्तयोक्त तादुगमपीत्ययरं ।"-ऊघी० त्य ° पु० ८० 1 उद्धुतेय कारिका निम्नम्रन्येपु -सिद्धि° 
टी० प्‌० १० ए 1 ग्यायवि० वि ° १० ३३. \ (९३) परिच्छेयस्वभावेन 1 (शय ) अर्थस्य 1 

+-ष्दिनादरषयतो ज्ञान-श्र० ! 9-योहिनजा०! 3 योपि अभिलापवतीत्ति न जा०) 4-लाष- 
प्रतीति च० \ 5 जन्रस्ि-श्च० ! 6 लस्तथवत्ति लक्ष-श्च ०१ 7-हेतुत्वं ज ० वि ० 1! 8-ज्चात्माकचच- 
० चि० 1 9 जनितोपि घटा-च> 1 10 जयस्वनपपवो आा०, र्यं स्वत. स्वभावो व० 1 


प्रवचनप्र० का० $° | म्रमा्स्य व्यवसायात्मकत्वम्‌ & ७९ 


सिद्धिः, तस्सिद्धौ च ज्ञानसिद्धिरिति। यथा येन योग्यताप्रकारेण तथा ज्ञानं 
स्वदेतूत्थ करणमनोलश्चणस्वकारणग्रमवे परिच्छेदात्मकम्‌ अथमहणस्वभावं 
स्वतो न अर्थोसन्त्यदेः । 

कारिकां व्याख्यातुमाद-“अथज्ञानयोः? इत्यादि । स्वकारणात्‌ न परस्परतः 
आत्माभमासादयतोरेव यथास ख्येन परिच्छेयपरिच्छेदक भावः 
न अखुड्धात्मनोः सवथा नित्ययोः श्षणिकयोवां । अचर दृष्टान्तमाद्‌~ 
“कन्तेकमेस्व भाववत्‌! इति । यथा स्वकारणाद्‌ आतस्मलाभमासादयतोरेव अनयोः 
कन्तकमस्व भावः नैकान्तेन सतोः नाप्यसतोः, तथा प्रकृतोऽपि ईति । उपसंहाराथमाह- 
(ततः? इत्यादि । यत्त. स्वकारणादुतचयोः सयो तथाभावः सिद्धः ततः तस्मात्‌ अर्थाद्‌ 

उत्पत्तिमन्तरेणापि अथेज्ञनयोः ग्राह्यग्राहकभावसि द्विः स्यात्‌ । इतः ! स्वभावतः 

स्वयोग्यतायाः । अन्यथा अन्येन प्रकारेण व्यवस्थाभावप्रसङ्लात्‌ । 

नु सिद्धेऽपि स्वरूपतस्तंद्धावे तत्फल वक्तव्यम्‌ , तच्च (अधिगतिमात्रम्‌? ईव्येके, 
सस्वरूपस्येव अधिगतिः" इर्यन्ये, अर्थस्येवः &त्यपरे इत्यार्डक्याह- 


यवुंसायात्मकं ज्ञानमात्माधेय्ादकं मतम्‌ । 
# सिण ६1 # [त 
यहणं निणे यस्तेन ख्य पामाण्यमदइनुते ॥ २० ॥ 


विवृतिः-अनि्णीतिर्फरस्य नाधिगमोऽस्ति विचायमाणायोगात्‌ । अवि- 
संवादकत्वश्च निणयायत्तं तदभावेऽभावात्तद्भावे च भावात्‌ । व्यवक्ायफरं ज्ञानं 
स॒ख्यं प्रमाणमिति व्यवस्थितम्‌ 1 स्वतोऽन्यवसायस्य विकल्पोत्पादनं प्रत्यनङ्क- 
स्वात्‌ । तदुत्पात्तं प्रत्यङ्गत्वे आभेरापसंसगंयोग्यता न प्रतिषेध्या, अन्यथा 


(१) ज्ञानार्थयो 1 न्ञान घट जानाति" इत्यत्र ज्ञानस्य कतंता घटस्य च कर्मत्वमिति । (र) 
ग्राद्यम्राहुकभावोऽपि । (३) ज्ञानार्थयो । (४) कतुंकभेभाव । (५) ग्राह्यग्राहकभावे । (६) 
वौद्धाचा्याः ! “उसयत्र तदेव ज्ञान फरूमधिगममरूपत्वात्‌ ।""-स्यायप्र० पु ० ७ । “तदेव च प्रत्यक्ष ज्ञान 
प्रमाणफलम्थंप्रतीतिरूपत्वात्‌ ।*-न्यायवि ० पृ २५ 1 तच्वस० का० १३४३ 1 (७) ^“स्वसवित्ति 
फन्ठञ््चास्य ।-प्रसाणस० १।१० “फर स्ववित्‌ ।`-भ्रमाणवा० २१३६६ 1 (८) नेयायिकादय 1 
“्रभितिरद्रन्यादिविषयं ज्ञानम्‌ ।"-प्रश्ष० भा० पु० १८७! (९) ““मतमिष्ट जातञ्च । किम्‌ ? ज्ञानम्‌ 1 
किं स्वरूपम्‌ व्यवसायात्मक विरोपस्य जात्याद्याकारस्य अवसायो निरिचय स एवात्मा स्वरूपं यस्य तत्त- 
श्रोक्तम्‌ । अनेन प्रत्यक्ष कल्पनापोढमित्येतन्निरस्तम्‌ । पुन {किविशिष्टम्‌ ” आत्मार्थग्राटुकम्‌, मत्मस्व- 
रूपमर्थो वाद्यो घटदिस्तौ गृह्मति निर्णयतीत्यात्मा्ंम्राहकम्‌ अनेन ज्ञानम्थग्राहकमेव न स्वरूपग्राहुकम्‌ 
स्वग्राहूकमेव नाथंग्राहकमिद्येकान्तद्वय निराकृतम्‌ 1 तेन कारणेन अश्नुते भजति किम्‌ ? ग्रहण जनान कनं । 
कि रूपम्‌ ? निगय स्वार्थन्यवसायस्तद्रूपमित्यर्थं । कि कर्मतापन्नम्‌ ? प्रामाण्यम्‌ प्रमाणभावम्‌ । किविधधि- 
ष्टम्‌ ? मुख्यमनुमचरितम्‌ ज्ञानकारणत्वादुपचारेणैव इन्द्रियछिद्धादे प्रमाणत्वात्‌ ।""-रघौ न्ताण्पु०८२। 


विवुतव्याछ्यानम्‌- 


1 स्वरूप हेतूत्यं श्र ० 1 "2 'इत्ति' नास्ति श्र ° 1 $ मुख्यप्रामा-ज० वि० । ‡-फलस्याधिग- 
ई० वि० ! 5 स्वतोप्यवप्ता-रई० वि०। 
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विकल्पोत्पत्य भावप्रसङ्गात्‌ । सति खुख्ये निणयात्मके ज्ञाने सकरुव्यवहार- 
नियापके कथमरवेयम किथ्चित्करमदुपायमयुपे्ं च्ुबाणः स्वस्थः ! 
सयवसायः सखाथर्निश्नय आत्सा सभावो यस्य ततत्‌ तदारमकम्‌ च्यवसा- 
यफलास्मकमिलयर्थः 1 अनेन “निचिकस्पक विभिन्नाऽधिगतिमाचफै- 
लघ्रसाधक मरमाणम्‌' इत्ति प्रयाख्यात्तम्‌ । तथाविघषलारमकच्छ प्रमाण 
किम्‌ † दयाद-्ञान स्‌ । अनेनापि 'चज्ञरादिकमनान प्रमाणम्‌" इति भतिञ्बूढम्‌ 
तस्य तं दत्सकत्वविरोधात्‌ । प्रसाधितच् प्रपच्छत- व्रसणीत्त्‌ स्वपरच्यवसायात्सकं फट 
कथश्िदभिन्नम्‌ पूरवेपूरवप्रमाणत्व कर स्यादुत्तरोत्तरः [ लघी० का० ७ | 
र्त्र । पुनरपि कथस्मूल तत्‌ १ इाद-आत्माथ्रादहष्टम्‌ , स्वपररूपवेदकम्‌ । 
मतम्‌ स्वसवेदनाध्यत्तेण ज्ञातम्‌ ! समर्थितव्च व्यासतो ज्ञानस्य आत्मग्राहकर्वं स्वसंवे- 
दनसिद्धो, अथैयादकल्वच्र वाद्य्ैसिद्धौ” इयलमतिविस्तरेण ! ततः कि सिद्धम्‌ ! 
इय 'ग्रहणस्‌' इयादि । येन कारणेन व्यवसायात्मकं ज्ञानम्‌ आत्मा- 
भयमा तेन कारणेन अ्रहुणं स्वार्थीधिरात्ति निणेथो खुरख्यमयपचरित पामा- 
ण्यमद्‌नुत्ते, न निर्विंकस्पक चक्षुरादि वा । 
कारिकां व्यतिरेकमुखेन व्याख्यातुमाद-'अनिर्णीतिफरस्यः इव्यादि ! अनि- 
णीतिफरस्य निश्चयफलरहिनस्य अविकल्पकस्य इत्यर्थः । नाधि- 
गमोऽस्ति नाज्भवोसिि, ऊन ॒पतदित्याह-विचायैमाणायोगाच्‌ , 
यस्य विचायेमाणस्यायोगो न तस्याज्ुमयो यथ। अद्धेतशल्यादिवन्त्वस्य, विचा्रमाण- 
स्यायोगच्च निर्विंकस्पकदर्खनस्य इति | यथा नचास्य विचायेमाणस्याऽयोगः तथा सवि- 
कस्पकरिंद्धौ प्रपञ्चतः प्रतिपादितम्‌ ! अथ अनिकर्पकस्य अधविसवाद्कत्वात्‌ प्रामाण्यं 
प्राभ्यते, अन्राह-(अविसंबादः इत्यदि । अविसंवादकत्वं गृहीतार्थतथाभावः तदायत्त 
निणेयायत्तम्‌ । कत एतदित्याह्‌- "तद्‌" इयादि । तस्य निर्णयस्य अभावे क्षणक्चया- 
दिव्डने मरीचिकादिदर्दने बा सरयकारिणि अभावाद्‌ अविसंवादकत्वस्य, तद्भावे 
च निभंयसद्वावे च भावाद्‌ अविसवाद्‌कल्वस्य इति । उ्यवसायफकलं ज्ञानं ञख्य 
प्रमाणम्‌ इति एव व्ययास्थितित्युपसदारः | 
माभूनि विकल्पकं स्बयमन्यवसायात्मकत्वात्‌ वैत्फरं तञ्जनकत्वान्त स्यात्‌ इति 
(१) चकष्रादे । (२) व्यवसायफलात्मकत्न । (३) १०२०९ । (४) प्‌० १९७६-1 (५) षर 
११९1 (६) पु० ४७। (७) प्रमाणफकम्‌ { (<) व्यनसायात्मकनिकन्पोत्पादकत्वात्‌ । पर्वपस्न - 
 तरमादन्नवसरय ुर्वदेव प्रत्यक प्रमाण मवति, अकृते त्वध्यवसाये नीलवोधरूपत्वेनाव्यवस्यापित भवति 
(जानम्‌ पायन ० ी० पू० २७ 1 तस्वसं० का १२०६ । तुलना-“सदोषोऽय प्रत्यक्षस्याघ्यव- 


न गटनुन्वादित्वनिग्वित्ताभिवान तत्रा | 
व दत्वनिन्त्पितामिवान नीगत्तस्य, भक्ापाभावात्‌ ।"-अष्डश० अष्टसह9 पृ ११८॥ 


| कः र घे फटसाघ-व 
शिः निणेयं क % ०! ऽ-करवावि-च०) 4-णेन यदूम्रहुणं व० । 
-नपपषदददयने षा संशय-व० । 6 (निणेयसद्मावे च नास्ति च० \ 


कारिकार्थ - 


विव्रतिव्यास्यनम्‌- 


प्रतचनश्र० का० &० | माणस्य व्यधसायात्मकत्वम्‌ ठ 


चेदत्राद-^स्वतः' इत्यादि । स्वतोऽञ्यवसायस्य स्वयं निर्विकल्पकस्य विकट्पोत्पादनं 

प्रत्यनङ्गत्वात्‌ 1 एतच सविकल्पकसिद्धौ सप्रपच्चै अपच्ितमिति नेहोच्यते । तद 
ज्गतवे च। दूपणमाद-^तत्‌' इत्यादि । तस्य विकर्पस्य उत्पत्ति प्रत्यङ्खत्वे स्वतोऽ- 
व्यवसायस्य अभेरपसपंगेयोग्यता न प्रतिषेध्या । अभिरप्यतेऽनेन अभिरूप्यत 
इति वा अभिखापः शब्दजास्थादी तयोः संसर्मभो वाच्यवाचकभावलक्षणः सम्बन्ध 
तस्मे योग्यः तस्य भावस्तत्ता न प्रतिषेष्या । यथैवं हि विकल्पस्य ॐथोकारलेरदरीनीद्‌ 
द॑ञ्चनस्य तदाकारताऽ्ुमीयते र्वथा तरस्य अभिरापससर्गयोग्यतादर्छनात्‌ दडनस्यापि 
साऽनुमीयतामविशेपात्‌ । दरनेऽसमविनी त॑स्य ॒क्त॑योग्यता मवति नाथतैर इति 
किकृतोऽयं विभौगः ? तन्निपेधे “अन्यथा इत्यादिना दूषणमाह । अन्यथा तद्ोग्य- 
तानिषेधप्रकारेण विकल्पोत्पतत्यभावप्रसङ्गात्‌, सा (न निषेध्या? इति सम्बन्ध. । 
नु विकल्पवासनात एव विकल्पोत्पत्तिः, दरौनं ठु केवरं तंल्मबोधकम्‌ ततोऽयमदोषः ; 
इत्यत्राह--'सति' इत्यादि । सति विद्यमाने सख्ये स्वपरन्यवस्थायाम्‌ अन्यनिरपेक्षे 
निणेयात्मके ज्ञाने । पनरपि कथम्भूते इत्याह- "सकलः इत्यादि ¡ अर्थानुमवसंस्कार- 
तसप्रचो घस्सरणमप्रत्य चिज्ञानतकाटुमानप्रच्तिखक्षण सफलो व्यवहारः तनियामके 


9 ५. भि प आणि ५४० २५५. 


ख्ित्करं निविकल्पकं असंवेद्य (न सवेयते इत्यसवेद्यम्‌, न विद्यते वा सवेद्य माद्य 
यस्य, अत एव अनुपायमयुपेयमिति । 

(१) पु० ४७ (२) बौद्धा हि प्रत्यक्ष निविकल्पकात्मकमुर रीकुवंन्ति अतस्तं रान्दससर्गयोग्यता 
भ्त्यक्षस्य निषिध्यते । तथा चोक्तम्‌-"“अभिकापससर्गयोग्यग्रतिमासप्रतीति कल्पना, तया रहितम्‌ !~- 
न्यायवि० पु० १३। (३) नीरुमिदमित्याकारक विकल्पस्य ! (४) नीलाकारतादर्शनात्‌ । (५) निविक- 
त्पकम्रत्यक्षस्य । (६) नीलाकारता । (७) निविकल्पक नीलाकारं तत्त उत्पन्ने विकल्पे नीलाका रत्वाऽन्य- 
थानुपपत्ते । (८) विकल्पस्य । (९) अभिलापससर्गयोग्यता । निविकल्पके अभिकापससर्गयोग्यताऽस्ति 
तते उत्पन्नं विकल्पे अभिलापससगेयोग्यताऽन्यथानुपपत्ते । (१०) विकल्पस्य । (११) अभिकापसस- 

गयोग्यता । (१२) यदि दर्शनेऽसभविनी अभिलापससर्गयोग्यता विकल्पे घटेत तहि दर्शनेऽसभवन्नपि 
नीकखाकार विकल्पे स्यात्‌ तथा च नीकविकल्पस्य साक्लाद्नीरुस्वलक्षणविषयताप्राप्ते 'विकल्पोऽवस्तू- 
निर्मांस ' इति सिद्धान्तविरोघध इति भाव । (१३) तुखुना-“यथैव हि वणदिावभिलापाभाव तथा 
प्रत्यक्षेऽपि तस्य अभिलापकल्पनातोऽपोढत्वात्‌ अनभिरापात्मकाथैसामथ्येनोत्पत्ते 1 प्रत्यक्षस्य तदभावेऽ- 
प्यध्यवसायकल्पनाया प्रत्यक्ष किन्नाघ्यवस्येत्‌ स्वलक्षण स्वयमभिरखापदून्यमपि । प्रत्यक्षमध्यवसायस्य हैतुनं 
पुना खूपादिरिति कथ सुनिरूपिताभिघानम्‌ ? यदि पुनरविकल्पकादपि प्रत्यक्नादहिकल्पात्मनोऽध्यवसा- 
यस्योत्पत्ति प्रदीपादे कज्जकादिवत्‌ विजातीयादपि कारणात्‌ कार्यस्योत्पत्तिदशेनादित्ति मतम्‌, तदा 
तादृश्षोऽ्याद्धि कल्पात्मन प्रत्यक्षस्योत्पत्तिरस्तु तत एव तद्वदिति । जातिद्रव्यगुणक्रियापरिभापाकल्पनारहि- 
तादर्थात्‌ कथ जत्यादिकल्पनात्मक प्रत्यक्ष स्यादिति चेत्‌; प्रत्यक्षात्तद्रहिताद्धिकल्प कथ जात्यादिकल्प- 
नात्मक स्यादिति सम पर्यनुयोग ।*"-जष्टञ्च ०, अष्टसह० प° ११८! (१४) चिकल्पवास्तना । 

1 तच्च श्च ०1 @-त्यादि तयो श्र° 1 $-व विक-श्र! &-नादरोनस्य श्च० ¡ 5 तया 
सत्यभि-श्च ० ! 6 विकल्लेत्प-श्र ० । 7 अनुभेयभिति व० । 

२६ 
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€ठर लघीयस्रयालइरे न्यायङुगुद चन्दे [ €. प्रवचनपरि० 


५४ # # (4 ठ्यवरः १ ऋ, क 
णवं सामान्येन ज्यवसाया्सकं ज्ञानं प्रमाणं व्यवस्थाप्य, अधुना तद्धेदं दशेयनाद्‌-- 


तत्परंदश्च परोक्षश्च द्विषेचाच्ान्थसंविदस्‌ । 
अन्तर्सावान्नं युज्यन्ते नियभाः परकल्पिताः ।\६१॥ 
बिष्तिः-इन्द्रियाथेज्ञानं स्पष्ट हितादहितप्रािपरिदारसमरथं प्रादेरिकं प्रत्यक्षम्‌ 
अवग्रहेहावायधारणात्मकमर्‌। अनिन्द्रियप्रत्यक्ष स्यतिसंज्ञाचिन्ताभिनिनोधात्मकम्‌ ! 
अतीन्द्रियधत्यक्ष व्यवसायात्मकं स्फुटतरसचितथमतीन्द्रियमन्यवधानं ोषोत्तर- 
मात्माथविपयस्‌ । तदस्ति सुनिधितासेमवद्वाधकम्रमाणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ } श्तं 
परोक्षं सकलप्रमाणप्रमेयेयत्तास्वरूपाभिधायि बाधारहितं प्रमाण 1 अत्र अर्थाष- 
च्युमानोपमानादीन्यन्तमेवन्ति ¦ परपरिकिलिपितप्रमाणान्तमौवनिराकरणमन्यत्रो- 
तमिति नेहोच्यते । 
यद्रयवसायात्मक जान प्रमाणं प्रतिपादितं तत्‌ “द्धि षेव, तैकचिधं नापि ञ्यादि- 
विधम्‌ इत्येवकाराथेः । कथ तदुद्धिधेव ? इत्याह-प्रत्यश्च परोक्चश्व। 
इतिशब्दोऽन्र द्रष्टव्य. इति एवम्‌, न प्रयक्षानुमानश्रकारेण । नलु 
अज्सानोषमानादे. ततोऽथौन्तरत्वात्‌ कथ शद्भि घैवः इति नियमः स्यात्‌ ¶ दयाद्‌- 
"अचः इव्यादि ! अच्च प्रत्यक्षपरेक्षयो. अन्यासां समीचीनसंविदाम्‌ अन्त- 
सावात्‌ द्विव इति । अन्तभौवग्ध परोक्षपस्च्छिदे चिन्तितः । अतश्च ने थुञ्य- 
न्ते नियमाः परैः सौगतादिभिः कल्पिताः । 
कारिकां विबण्वन्नाह-- इन्द्रियः इत्यादि । इन्द्रियाणां च्चसदीनां का्यैभूतम्‌ 
विवृनिन्पर्यानम्‌- अथेसूय घटद्दि. प्राक न मसीचिकादोयादेः › ज्ञान प्रत्यक्षम्‌ । 


काका ~ 





(१) यत्सम्यग्नानात्मक प्रमाण तत्‌ दिवैव द्विप्रकारमेव । तावेव प्रकारावह्‌-म्रत्यक्ष पसेक्ष चेति । 
नर यनुमानादिप्रसाणमेदमस्यापि सभाव्यत इत्याह्‌--अवरेत्यादि । न यृज्यन्ते न समवन्ति । के ? नियमा 
हिव्यादिनस्काप्रततज्ना । क्रिविशिष्टा ? परपरिकत्पित्ता परै सौगर्तादभि कल्पिता रचिता । 
२ पुम्यन्ते ? घन्तमवित्‌ सग्रहात्‌ । कासाम्‌ ? अन्यसचिदाम्‌ अनुमानादिज्ञानानाम्‌ ! क्व ? 
4 बरत्यलपरीक्षसग्रह्‌ एव ।"*-ल्घौ० ता० १० ८१1 (२) तुलना-“ज्ञाननिवन्धना तु सिद्धिर- 
२ न 1 चोपादानम्‌ । तततो हेमोपादेययो हानोपादानलक्षणा नु सिद्धि- 
भ यापचिर री° पु०८) हिताहितयास्तिपरिहारसमर्थं हि प्रमाण ततो ज्ञानमेव तत + 
। ९ शैः । 1 ० क १२१ ( ३ ) सान्यवहरक प्रत्यक्तम्‌ । तुलना-लघी० टि पु० १ ३२ 
ध ( ४ ) ` ण त्ममेनावान्‌ विये पोऽमेपगोचरम्‌ । क्रम करणातीतमक्रुद्कु महीयसाम्‌ 11" 
त प्र०२ त क 6 र = र क; व ्ाय- 
निदिवि० रा 1 तुखना-“"नस्ति सर्वत्त युनिरिचतासमवद्वाघकप्रमाणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ 1“ 

° र< प८० ८२२} । अष्टश्म९, जध्ट सह्‌ ° पुऽ ४४ । माप्तप० प रवार्यः 
पु ४ २८५ १ प्रमाणनि प्‌ ५ ९ [ श्रमाणमीो० पु० श्य १ घडद त 
५ क [र ^ ८० १९.५३ । 


भ मभ म 


४ % हि विर 
१० £ द्िविर्धवत्र०। 9-चीनविदयम्‌ व० । 4 लानं कर्तं परत्यक्षम व ०। 


म्वचनप्र० का० & ] प्रमाणस्य मेदा, & ठर 


किविशिष्टम्‌ १ स्पष्टम्‌ विशदम्‌ । निर्विकल्पकं परोक्षं ज्ञानारैवसरमत्यक्षं वा त्थ 
स्यात्‌ इत्यत्राह-“हित' इत्यादि । हितं खख तत्साघनच् अहितं दुखं तत्कारणच्व 
तथोः प्रासिपररेहारो तत्र समथं योग्यम्‌ 1 नच निविंकल्पकददेः तत्रै सामर्थ्यम्‌ 
अथमात्रम्रहणेऽप्यस्य सामभ्यौसभवात्‌ इत्युक्तम. सविकर्पकादिसिद्धिभघट्रके } नयु 
सविकल्पकमप्र्यत्तेण सचात्मना अथस्य गृहीतत्वात्‌ कच्र प्रमाणान्तराप्रवृचिः स्यात्‌ इत्य- 5 
त्राह-प्रादेशि षम्‌ । सवेमस्मदादिप्रव्यक्ष प्रदेशा एव नियतम्‌ । द्विचन्द्रादि दश्चनेऽपि 
तेमिरिकज्ञानेन एकत्वादययदरनवत्‌, नीलादिदरौनेऽपि श्षणपरिणामादरीनवदया । साम्भ- 
तमिन्द्रियज्नानस्य स्वसवेदनप्रत्यक्षं दरोयनाह--!इन्द्रियः इत्यादि । इन्द्रियाणां कार्यम्‌ 
आत्मनः सविदा स्वरूपस्य ज्ञानं स्पष्ट हिताहितम्रा्चिपरिहदारसमथं ्रादेरिकं प्रत्य- 
क्षम्‌ इति । तङुमयमपि कि भेदम्‌ ? इस्याद--अवग्रहेहावायधारणात्मकमस््‌ । व्याख्याता 
अवम्रहादयः भत्यक्षपरिच्छदे , ते आत्मा यस्य तत्‌ तदात्मकम्‌ । 

इदानीम्‌ अनिन्द्रियः इत्यादिनाऽनिन्द्रियमरत्यक्षं दरौयति-अनिन्द्रियस्य मनसः 
काय ज्ञानम्‌ अनिन्द्रियप्रत्यक्षुम््‌ । नु च इन्द्रियज्ञानसपि अनिन्द्रियस्य भवत्येव 
कायं तत्कथय ग्रविभागः इति चेत्त्‌ ९ धधानेतरभावात्‌ । ईन्द्रियज्ञाने हि इन्द्रियाणां 
प्रधानभावः, अचर तु अनिद्द्रियस्यं इति युक्तः प्रविभागः । कि रूपं तद्‌ १? इत्याह्‌-- 15 
स्मतिसेन्ञाचिन्ताभिनिवोधात्मफम्‌ । नल ॒स्खत्यादीनां पयोक्षतया ववं प्रतिपादित- 
त्वात्‌ कथमच्र प्रत्यक्षतया प्रतिपादनं युक्तं पुचोपरविरोध प्रसङ्गात्‌, इत्यप्यचचितामिधा- 
नम्‌, यचांरो तेषां स्पष्त्व तत्रेव भ्यक्षत्वग्रतिपादनात्‌ । स्वरूपे एव दहि ` तेषां स्पष्ट- 
त्वम्‌ अतस्तत्रैव प्रत्यक्षत्वम्‌ “आत्मज्ञानम्‌ * इत्यभिसम्बन्धात्‌ । वदिरर्थं त्वर्थं अस्प- 
छटत्वात्‌ परोक्षता इति न कञ्िदोषः । अवापि “हितः इत्यादि, श्रादेशिकम्‌ः इति च 2 
सम्बध्यते । स्प्रव्यादिम्रहणसुपलक्चणं तेन 'सखायात्मकम्‌' इत्यपि गृद्यते । 

अधुना अवीन्द्रियप्रत्यश्रमरूपणाथैम्‌ “अतीन्द्रियः इत्याद्याह । इन्द्रिये भ्योऽति- 
ऋन्तम्‌ अतीन््ियं प्रत्यक्षम्‌, कथस्भ्ूतम्‌ ( ठयवसायात्मक्छम्‌; अनेन सांख्यसौत्रा- 
न्तिककल्पिते निचिकर्पकं तनिरस्तम्‌ । स्फुटतरम्‌, अस्मदादिप्रत्यकश्षात्‌ समस्ते 
स्वगोचरे अतिशयेन विशदम्‌ । अवित्तथम्‌ , अभ्रनन्तम्‌ । अनेन “भमि क्तवोऽहमयपि मायो- 2 


(१) सौगताभिमतम्‌ । (२) मीमासाकाद्यभिमतम्‌ 1 (३) नैयायिकाभिमतम्‌ 1 (४) 
पत्यक्षम्‌, अर्थग्राहुक वा । (५) हितप्राप्तौ अहितपरिहारे वा 1 (६) निचिकत्पादे । (७) पु० ४७) 
(€) अर्थं । (९) पु० ११६1 (१०) तुलना-इन्द्रियप्राघान्यादनिन्द्रियवलाघानादुपजातमिन्द्िय- 
प्रत्यक्षम्‌ अनिन्द्रियादेव विश्ुद्धिसव्यपेक्लादुपजायमानमनिन्दियमप्रत्यक्म्‌ !*"-प्रमेयर० २।४ । प्रमाणमी० 
पु० ९१६! (११) अनिन्द्ियभत्यक्ते ! (१२) अनिन्द्ियस्यैव इत्यवचारण द्रष्टव्यम्‌ । (१३) १०८३1 

_ (९४) स्मृत्यादीनाम्‌ । (१५) स्वरूप एव । (१६) स्मृत्यादे 1 
1-त्वात्तत्परमा-श्रञ 1 2 ज्ञानं स्व-आ० 1 3 अवग्रहहादय व०1 4 इदानोमनिन्रियप्रत्यल्ल 


दशश-व० ! ° घ्रतिथग. च० 1 6 घ्राघास्येतर-श्र० ! {-प्रत्क्तप्रति-जा० \ 8 षरोश्स्यमिति श्र 


सकः प्रद ट्र यन्‌ मि ट 
& ८४ लघीयसयाल्भारे न्यायकुप्रुदच- / &. श्रतयनप 


पमः स्वमोपमः'` [ ] इनि प्रत्यास्ग्रातमे | तसम्ग्र उच्छिसानिक्ान्नस्वं न 
यमानः “अतीन्द्रयम्‌" हत्यायाद्‌ । अतीन्द्रियम्‌ उन्द्रि पागाजन्य ि ए ॥ 
व्यवधानम्‌ देशाडिल्यचधानरददितं यत., यत्‌ शा द स्रि # 
तद्‌ इन्द्रियव्यपिारजन्यस्‌ यथा सव्यस्वश्रनानम्‌, सगो चर व स्यन निग छ 
अतीन्दरियमत्यक्तमिति । तथा च "“ङइ्धरानम्‌ रन्यो श्रत्यनो ग्‌ वि तान 
त्वात्‌ इतरन्ञानवत्‌** [ } इति निरस्तम्‌ | तत्तानिरयर उच्छ्ियद्रभ वन्ये वन्यश्न- 
परिच्छेदे" असवेविपयत्वश्रतिपाद्रनात । लोकोत्तरं नलदा -न्कृषटमान्मा्ं विपय म्‌, 
'आस्मविपयम्‌ इत्यनेन अस्वमविरितमीन्धगाष्यश्न निरा कनम्‌ | नम्र | ध दभो न 
सत्वे अथेगोचरत्वाजुपपत्तिप्रतिपादनात्‌ । 'जभविपचम -त्यनन तु --गान्मोतनुगाय्यी 


५ 
+~ --~ "~ 





(१) तुल्ना-“मायास्वप्नोपम जगत्‌" “"ामाम्वस्नातन = पम्‌ ल द्ायताम्त वृर ३२९.३२३.८। 
“मायास्वप्नोपम सर्वं सस्कार सर्वदेहिनाम्‌ ।""- नै र^त्म्य० १०२१1 "न शि कयागता क {वारम 
स्कन्वाना वाऽस्तित्व प्रनपयन्ति । ययोञ्त भगवन्पा म्‌-रुटाप्यानुष्मान्‌ न लत तयातते सद पातत, = 
धर्मा अय्यायृष्मन्‌ सुभूते मायोपमा स्वन्नोपमा एति सामं न्क्मानृ मः [पतित्वा स्नोत त 
सून्यविविक्तो । यो हि चरेत्स पि सून्यन्वभावो जानवो नतु गारजनन्य लपि) नदोत मन ~ 
शून्या सव॑घर्मा नि स्वभावयोगेन 1 निनिभित्ता नरवर्मा निनिमित्ताम्‌लासव यनद सन -पपालम 
जगदिद भवता नटर ्गस्वप्नसद्घ विहित । नात्मा न मन्य नच नौतम तमा गनद नन्धममा +" 
-माघ्यसिकव्‌० ¶ृ० ४४२-४५ । ` तन्मन्मायास्वप्नादिरयमष्वा नर्वनर्म दनि नि मनन्‌ ) म्ना. 
देतत्‌-यदि सर्वैव्यापिनी मायोपमम्व भावता चुद्धोऽति तद्धि गानोषन रक्नातमं न्धा । उतल् 
भगवत्वाम्‌-एवमुक्ते सुभूतिस्तान्‌ देवपुतरानेतदयोचनं चन्‌-मायातमान्ये वपता मरता सत्तोतमाम्य 
देवपुत्रा सत्त्वा इति हि मया च सत्त्वाञ्च द्वयमेनददचीक्लरम्‌ 1 नर्वन्मा जनि ~ पद्ा मायोतमा 
स्वेप्नोपमा 1 सोत आपन्नोऽपि मायोपम = वप्नौपम स्रोत आापनिकरमानि मानों न पप्योतमम्‌ । 
एव सकृदाभाम्यपि, सकृदामामिफछमपि । अनागाम्यपि जनागानिफठमति 1 सलक =, नामनि मायो 
पम स्वप्नोपमय्‌, सम्यवसवुद्धोऽपि मायोपम स्वप्नोपम 1। सम्मत्म गुद्रत्वमयि मायोषम्‌ न्यप्योपरप मात 
निर्वाणमपि मायोपम स्वप्नोपमम्‌, स चेन्निर्वाणदपि कद्व्चद्धर्मो यिक्तिष्टनर स्प्राच्तमःयःः गायोवम 
सवप्नोपमे वदामि ।“-चोचिचर्या० पृ ३७९ । ‹ जा्येललितविन्नरेप्युक्नम्‌ (पृ =^९-१ ) ननन 
भररीप मविवत्‌ क्विपरमृत्यत्तिनिरोधवर्मका । अनवस्थितमारतोपमा फेनविण्टैव भसारदुचन्रा ॥ नस्कार 
निरीहशून्यका , कदलीस्कन्धसमा निरीक्षते मायोपमचित्तमोहना वाख उनन्ाप नरिनत्तमुष्टिचत्‌ )1'" 
-चोधिचर्या० प° ५३२ ! ' मायास्वप्नमरीननि विम्बसदृगा प्रद्‌ नासुतेकोपमा } विनेयोदकन्चन्दर्िम्य- 
पद्या निर्माणचुल्या पुन } ' -महायानस्‌० प° ६२। उद्धृतभिदम्‌-सन्मति० दसी० प० ३७१, ३७७ । 
्नवा० यज्ञोऽ पृ०२१५ ^ | (२) कुलना--श्वयग्रभुरख्डधनाहं स्वार्थाक्परिस्फटमयचमोनते 
सत्यस्वप्नवत्‌ 1" प्रमाणत प०९९ 1! पमाणस० रि० पृ० १७२ प० २३। ( ३ ) र्दवरन्ान स्य 


( ४) पृ० १०८ । (१५ ) "नान्योनुभाव्यस्तेनास्ति तस्य नानूभवोऽपर । तस्याति तुल्य चोद्यत्वात्‌ स्वय 
सव प्रकाशते 1! यथा च र्वरूपादन्यो वुद्धचा अन्‌भाव्यो नास्ति ततया 


न र तत्य ज्ञानस्य चाऽ्परोऽनुभवो 
न ग्रहणस्यापि चुल्याथचोचत्वात्‌, स हयन्यत्वनिवन्यनो आरह्यगाहकभाच , तच्चानुपप- 
------- रउस्मात्तञ्जानमपरोक्षतया उत्पन्ने स्वय प्रकाडते नान्येन भ्रकाङ्यते 1**-प्रमाणवा० 


स 
इत्याहु व° । 1 इन्ियज्ञानं च०। 


प्रवचनभ्र० का० € |] प्रमाणस्य मेदाः ८५ 


बुद्ध चास्ति [प्रमाणवा० २।३२७] इत्येतन्निरस्तम्‌ । तद विषयत्वे बुद्धेः बुदधिरूपत्वस्यै- 
चातुपपन्तेः स्वपरव्यवसायस्वभावत्वात्तस्याः } प्रसाधितश्च वाद्योऽथैः प्रपच्चतो बाद्या्भ- 
सि्धवसरेऽ । नङ वन्ध्यासुतसौभाग्यव्याव्णेनघ्रख्यमेतत्‌ अवीन्द्रियप्रत्यक्चस्य सद्धावा- 
वेदकम्रमाणामावतः खपुष्पवदसत्वत्‌ इत्यासङ्क्याह-“ तुद्‌स्ति ‡ इत्यादि । तद्‌ 
अतीन्द्रियप्रस्यक्ठम्‌ अस्ति सुनिरिचतासभवद्वाधकम्रमाणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ इति । 
समर्थितञ्चास्य सुनिथितासमवद्भाघकत्रमाणस्वं प्रवन्धेन स्मैज्ञसिद्धिप्रघष्टके इत्यलं 
पुनस्तस्समथैनप्रयासेन । 

परोक्षमिदानीं ठयाचष्टे श्रुतम्‌” इत्यादिना । श्रुतम्‌ जचिस्पष्टत्कणम्‌ तत्प्रसा- 
णस्‌ \! कि सवम्‌ १ न, चाधारहितम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? इत्थाह-- सकलः 
इत्यादि । सक्र यत्‌ प्रमाणं यच प्रमेयं॑तयो- इयत्ताखरूपामिधायि, अनेन च 
प्रव्यक्चाऽनुमेयाऽन्यन्तपरोक्षलंक्षणे स्थानच्रयेऽप्यस्यं प्रासा "यं दृङीयति । तथा च निरा- 
कृतसेतत-“प्तरतीरयैस्थानसङ्क्रान्तौ न्यैय्य;ः (न्याय्यः) शास्रपरियरहः 1? [प्रमाणवा० ४।५१ 
इति । नहि प्रमाणानां सौपरन्यन्यायोऽस्ति येन एकविषये द्वितीयस्याप्रव्रु्तिः स्यात्‌ | 
अथ मतम्‌-अयौपत््यादेः प्रमाणान्तरत्वप्रसिद्धेः कथ प्रत्यक्षपरोक्षरूपतया प्रमाणद्धित्व- 
सिद्धिः, यतो 'द्धिवैचः इति नियसः घटः स्यात्‌ ९ इत्यत्राह-“अच्रः इत्यादि । 
अन्न परोक्ते अथांपच्य्ुमानोपमानादीनि, आदिशब्देन अविशदमन्यदपि प्रमाणं 
गद्यते, अन्त भवन्ति | तेत्र तदन्तमीवश्च परोक्षपरिच्छेदे प्रपच्ितः } नन्वेवं सौगता- 
दीनासपि स्वोपकर्पितत्रसाणसंख्यायाम्‌ इतरप्रमाणानामन्तमो भविष्यति, इत्यत्राद्‌- 
परः इत्यदि । परेः सौगनादिभिः परिकल्ितस्य प्रमाणान्तभोवस्य निराकरणम्‌ 
अन्यत्र परोश्षपरिच्छेदे उक्तमिति नेह प्रघट्रके पुनरुच्यते । 





मनोरथ ० २।३२७ । उद्दूतीऽयम्‌-प्र ० च्यो० पु० ५२५ 1 अष्टसह० पु० ११० ! सिद्धिवि० रो° पु° 
१६६ ¢ ! शास्वरदी० पु० १९५ । स्या० र० प° १५० 1 ज्ास्त्रवा० यक्नो० प° १७४ 3, २१५ 
8. 1 न्यायकूम्‌० पु० १३३ रि० ४। 

(१) अर्थाविषयत्वे 1! (२) बुद्धे । (३) पृ० ११९) (४) पु ८९ । (प्‌) च्रुत्रस्य। 
तुखना-“स्थानत्रयाऽचिस वादि श्रुतज्ञान हि वक्ष्यते । तेनाधिगम्यमानत्व सिद्ध सर्वत्र वस्तुनि ।। १२ 11" 
-तच्वार्थ० इ्खो० पु० १३ \ (६) (तद्विरोषेन चिन्तायाः तत्सिद्धा्थेष्वयोगत । तृततीयस्थानस- 
उतक्रान्तौ न्याय्य शास्तरपरिग्रह्‌ ॥ तस्य शास्रस्य विरोधेन तत्सिद्धेष्वथंषु किद्घादिष्वसिद्धकल्पेपु 
गमकचिन्ताया अयोगत । यस्मात्‌ प्रत्यक्षपरोक्षा्थयोर्नागमाधिकार तस्मात्‌ त॒तीयस्थाने अतीन्द्रिये 
विषये विचारसङ्क्रान्ते शास्रवरिग्रहो न्याय्य प्रकारान्तरासमवात्‌ !*-प्रमाणवा० मनोरथ० ४।५१। 
(७) यथा यदैका सपत्नी पतिसमीपे समुपतिष्ठति तदा द्वितीया ईष्यप्विकिप्ता अनवकाजतया पत्युपककण्ठ 
नोपसर्पति न तथा प्रमाणाना सापलल्यभावो दष्याविल्प्तिता अनवकाडता वा समस्ति उति भाच 1 
(८) सभवत्ति्यादिकम्‌ 1 (९) परोक्षे 1 
1-रूपस्यैवा-श्र ° ।! ‰य संस्या-श्र ० । 8 न्याय वण, श्र । ~+ संघट. श्र० 1 


10 


16 


20 


£ लघीयखयालट्करि न्यायकुञद चन्द्र ([ &. प्रयचनपरि* 


श्रुतस्य भेदं दरयनाह्‌- 


# ~, मै, 
पयोगो स्तस्य द्वौ स्माहयादनयसाचन। । 
स्याद्वादः सक्छादेकपे नयो प्विकरलछगक्या ॥९ 11 


विचरतिः-अनेकान्तात्सकाथकधर्न रयाद्राद्‌ः+ यथ्रा जीवः पृद्रलः धम्म 
आके काल इति ! तत्र जीवो ज्ञौ नद्य नवीयसः असाधारणः अम्र्त्छाऽ- 
संख्यातप्रदेशत्वघ््मतैः साधारणासाधार्णः सच्रमेवत्वायुरुलघुन््रमिन्वमुणि- 
त्वादिभिः साधारणेः अनेकान्तः । तस्य जीवस्यादशात्‌ प्रमाणं स्याद्वादः । नधा 
इतरे परमागमतो योज्याः । कलो जीवः खग्रहुखादिवेदनात्‌ इत्या दवि विक्न्लाद्रैखौ 
नयः \ साक्ल्यम्‌ अनन्तथमौरमकता । वेकस्यम्‌ एकान्तः धमन्तगात्रिवक्नानः । 


री 








ज तात 9 विजित ०-9-७५ (नै नि भ = चणम = च्म 
~~ 





(९) "मवत । कौ? उपयोगौ व्यापागै । कस्य ? श्रुत्य, श्रृया पी शुका यकन 
वर्णपदवाक्यात्मक द्रव्यरूप तस्य, भावश्रृतस्य वा श्रवण श्रुतमिति निस्ते ! तति? ठो 1 किष ममो 
? स्याद्ादनयसितौ, स्यात्कथल््चित्‌ प्रतिपक्षपिक्षया वनन स्याद्वाद + नयन उन्नुना विकलित श्राप 
नय , स्याद्रादश्च नयख्च स्याद्वादनयौ, दत्व सजे व्यपद्वेणौ योन्नो तयोक्ता 1 नो (दर ता नि{रनति- 
स्याद्वाद उच्यते! क ? सकलादेष्त सकरस्य अनेकवर्मणो वम्नुन सपन एषनम्‌, पय -पक्वृरुगदः 
घर्माधर्माकाशकाला पडर्या । “पूनर्नयो भवतति । का? विकटमत्या, नित म्य {तिदिः 
सम्यक्‌ प्रतिपक्ापेक्षया कया प्रतिपादन यथा जीवा जार्तव द्रष्टव दत्या< ।-र्पीर तरार गण ८३} 
तुरना-'तदुक्तम्‌-उपयोगी श्रुतस्य हौ प्रमाणनयभेदन ।'-सिद्ध्िर रौी० चु ८५६. १ (उ) 
“निर्दिद्यमानवमेव्यतिरिक्ताऽशेपघर्मन्तिरससरूचकेन स्याना युक्तो ऋदरोतभिग्रल पर्मनन म्णा 
-न्याचाव० तार री° पु० ९३ 1 न्पायकु० पु०३रटि० १० (3) वुटरना--^याल्तदप्रगागात मे 
सानदर्शनसुखादिख्षा बसाघारणा यें चामृत्तत्वाररयातप्रदेणमूरमत्वन्टसण्या मपाविर्मामिमवमन- 
कायपुद्गरु साधारणा येऽपि च सत्त्वप्रमेयत्वघमित्वगुणित्याठय सर्रणरा्ये सानार्प्ारनेधव 
प्रतीयन्ते ।"-जाव० चनि० मल्य०्पु० १७० ^¢ 1 {) सक्दिधविकरा+लयो गवस्ने पध्राय 
सर्वेषा्मैकमत्येऽपि केविदकल द्भादयाचार्यां सप्तसु भयेषु सर्वानपि भ दवान्‌ एकयर्म॑मुनन अरेषधनर्म ता 
स्तुम्रतिपादनकारे सक्खछादेलरूपान्‌ एकधमं प्रवानततया अन्यवर्माङ्च गौणतया चानपे {निनन्यादणा- 
त्मकान्‌ स्वीकुवेन्ति । केचिच्च सिद्धसेनगणिग्रभृतय सदमदवयनव्यरूप भपय मक-दगत्येन 
शिष्टादच चतुरो भगान्‌ विकछदेदरू्पेण मन्यन्ते । सकल द्धुावीना ग्रन्या -'.तथा या7नम्‌-ममेनादध 
प्रमाणाघीनो विकलदेखो नयावीन इति 1""-सर्वा्धसि ° १।६ 1 ''यच्र यदा योगपय नदा "सक द्प्देदा । 
एकमगुणमूखेनाशेष वस्तुरूपसमग्रहात्‌ सकलादेष्ष 1 तत्रादेदावयात्‌ सप्तभगी प्र तिपदम्‌ । यदाननु फम 
तदा विककदेश्॒ (प° १८०) ˆ ` निरशस्यापि गुणभेदादश्षकल्पना विककदेनण । -त्ाति ॥ तया 
सप्तमगी !-राजवा० पृ० १८१ ! नयच ० पु० ३४८ 3. । ''सकलदेगो हि यौगपयेनाेपघ्मलमकं 
वस्तु काकादिभिस्मेदवृत्या प्रतिपादयति अमेदोपचारेण वा, तस्य प्रमाणाघीनच्वात्‌ । विकायेधास्तु 


भेदोपचारेण च = 9} वार्थरखो 
ऋमेण भेदोपचारेण भेदप्राघान्येन वा ।**- त्तर ० पु० १३६ 1 प्रमेयक० पु० ६८२ ! सप्तभगित 


१० ३२1 भरमाणनय० ४।४४,४५ । जेनतकंभा० प ०२०१ "दय समप्तमङ्धी पत्तिभ द्ध सकादेशास्वभावा 
विकरादेदस्वमावा च ।“--घ्रमाणनय ० ४।४३ । गुखतत्वदिण्पु० १५. ^ 1 सास्बवा० सन पुर रषं 
© । “यदा मघ्यस्यमाचेनाधित्ववशात्‌ किचिद्धर्म घरतिपादयिपव रोपवर्मस्वीकरणनिराकरणविमूखया 
धिया वत्व धमुज्जते तदा तत्त्वचिन्तका अपि खोकिकेवत्‌ सम्मुग्धाकारतयाचक्षते~-यदुत जीयोऽस्ति 


मतरतनभ० का० &ई\ ] सकल-विकलादेशनिरूपरम्‌ & ८७ 


तत्र जीव इत्युक्ते जीवशब्दो योग्यतपक्षोऽनादिसंकेतः खभावभूताऽन्यापोहसार्थ- 
परतिपादनः न्यत्तेण प्रतिपक्षं निरस्य जीवमात्रमेव अभिदध्यात्‌ ततः स्यात्पद्रयो- 
गाद्‌ सवथकान्तत्यागात्‌ खरूपादिचतुश्टयविशेषणविश्चि्टो जीवः अभिधीयते इति 


चतां घपाना भो्तेत्यादि, जतत सम्पूर्णेवम्तुप्रतिपादनामावात्‌ चिकलादेजोऽभि वीयते नयमतेन सथव- 
समाणा दर्यनमानमित्यये । वदा तु प्रगाणव्यापारमविकख परामश्य परतिपादयित्तुमभिप्रयन्ति तदाङ्धीकर- 
तग॒पात्रसाननावा जयेपघमनूुचककयज््वित्पर्यायस्याच्छव्दभूपित्तया सावघारणया वाचा दशयन्ति सस्या- 
दत्त्येच जोव ' इल्यादिर्या, अतोऽयं स्ाच्छव्दसतसूचिताभ्यन्तरीभूतानन्तघर्मकस्य साश्नादूपन्यस्तजीव- 
राब्दक्रिगरान्वा प्रवानीकृतात्मभावस्यावघारणव्यवच्छिन्नतदसभेवस्य वस्तुन सदशंकत्वात्‌ सकरादेश 
दत्युच्यते 1 प्रमाणपतिपन्चसतम्पूृर्णीयिंकथनमित्ति यावत्‌ । तदुक्तम्‌-सा ज्ञेयविरोषगतिर्नयप्रमाणात्मिका 
नवेत्तत 1 मक्का तु मान विकलग्रादी नयो ज्ञेय 1"-न्यायावता० टी° पु० ९२ । सिद्धसेनगणिभ्र- 
भृतीनां प्रन्या -एवेमेते त्रय सकलादेशा भाप्येण॑व विभाविता सम्रहव्यवहारानुसारिण आत्मद्रव्ये । 
सम्प्रति विकलादेगादचत्वार पययिनयाश्रया वक्तव्यास्तत्मतिपादना्थंमाह भाष्यकार -देशादेदोन 
चिकल्पवितव्परमिति ` विवन्लायत्ता च वचस सकल्ादेशता विकलदेशता च द्रष्टव्या । द्रव्य] थजात्यभेदात्तु 
वद्रव्यरायभेदानेवैक द्रव्याय मन्यते, यदा प्यिज।त्यभेदाश्चैक प्ययार्थं सवंपययभेदान्‌ भरतिपदयतते, 
तदा त्वविर्वालितस्वजातिभेंदत्वात्‌ सकल वस्तु एकद्रन्यार्थाभि न्नम्‌ एकपर्यायार्थमेदोपचरित तद्िरोषैका- 
भेदोपचरित वा तन्मात्रमेकमद्ितीयादा ब्रुवन्‌ सकरादेश स्यान्नित्य इत्यादिस्नि विघोऽपि नित्यत्वानित्य- 
त्वयुयपद्मावेकत्वसूपेकार्याभिवायी } यदातु द्रव्यपययसामान्याभ्या तद्धिशेषाभ्या वा वस्तुनः एकत्व 
तदतदात्मकर समुच्चयाश्रच चतुर्यंविकल्पे, स्वागयुगपदत्तं करम वृत्तञ्च पञ््चमषष्ठसप्तमेपृच्यते तथावि- 
वघ्लाव्ात्‌ तदा तु तया प्रतिपादयन्‌ विकादेज्ञ 1`"-तत्त्वार्यभा० री प०४१५्‌ा "तच विवक्षाक्रत्त- 
प्रवानमावसद्ायेकध्मात्मिकतन्यापेक्नितापरानेपघमं क्रोडीक्ृतस्य वाक्यार्थस्य स्यात्कारपदलाज्छितवाक्यात्‌ 
प्रत्तीने- स्यादस्ति घट स्यान्नास्ति घट स्यादवक्तव्यो घट इत्येते चयो भदा सकलादे्ा विवक्लाविर- 
चित्तदि चिवमरनुरक्तस्य स्वात्कारपदसस्ूचितसकरुघ मंस्वमावस्य घमिणो वाक्या्थंरूपस्य परतिपत्ते 
चत्वारो वक्ष्यमाणका विकलदेणा स्यादस्ति च नास्ति घट इत्ति प्रथमो विकेखादेश, स्यादस्ति 
चावक्तव्यञ्च वट इति हितीयः, स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च घट इति तृतीय , स्यादस्ति च नास्ति चाचक्त- 
व्यश्च घट इति चतुये !"-सन्मति° ठी० पु० ४४६ । उ० यश्लोविजये यद्यपि ज्चास्जवा० टी०-जेन- 
तकभा ०-गुरुतच्वविनिङ्चयादौ सप्नानामपि भद्धाना अक दुोपज्ञाता सकलविकरादेशोभयरूपत्ता 
सिदधान्तीकरता तयापि तैः जष्टसहस्तरीदिवरणे 'आद्यास्तरसो भद्ध सकलादेला शिष्टारुच चत्वारे विक- 
देखा“ इत्यपि तत्त्वा्थभाप्यससूचितं सिद्धसेनगणिव्यावणित कृतान्तीङकृतम्‌ । तयाहि-““ किन्तु आद्यम- 
द्दयघटकनिजपरखू्पयो शद्ध प्राहिकेया व्यवस्थापन एव नयमेदयो मतसेदो वा युज्यते तु्तीयभङ्खस्तु अव- 
क्तव्यरक्षण ताभ्या यगपदादिष्टास्या तदुभेदादनेकसेद , इत्येते चयो निरवयवद्रव्यविषयत्वात्‌ सकलखा- 
देगरूपा , सदसत्त्व-सदवक्तव्यादयङ्चतत्वारस्तु चरमा. सावयवद्रव्यविषयत्वाद्विकलादेङखूपा देशभेद 
विनैकव तु क्रमेणापि सदसत्वविवक्षा सम््रदायविरुद्त्वान्नोदेति इति न निरवयवद्रव्यविषयत्वमेषामि- 
त्यस्मदभिमतोक्तमेव युक्तमिति मन्तव्यम्‌ ।'""-अष्टसहु ° विव० पृ० २०८ 3 } अयमेव सिद्धान्त 
शास्त्रवार्तास्मुच्चयटीकायाम्‌ "केचित्तु" इति कृत्वा निदिष्ट 1 तयाहि-"किचित्तु अनन्तघमत्मिकवस्तु- 
प्रतिपादक्त्वाविलेषेऽपि साद्ास्तरय एव भगा निरवयवप्रत्तिपत्तिद्दारा सकल्पदेशा अभ्रिमास्तु चत्वार 
सावतवप्रतिपत्तिहारया विकलदेशा , इति प्रतिपन्नवन्त ।"“-शास्नवा० ठी० पु० २५४ ए 1 








1-पेक्ञाऽनादि-ज० वि 1 


टयः लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुखद चन्द [ &. भरवचनपरिण० 


श्च्टसिद्धिः । अरयोऽपि तथैव सम्यगेकान्तः । 'स्याज्ीव एवः इत्युक्तेऽनेकान्त- 
विषयः स्याच्छब्दः, (स्यादस्त्येव जीवः” इत्युक्ते एकान्तविपयः स्याच्छन्द; । 
उपयोगे व्यापारो, कतिसं ख्यौ | द्रौ | कस्य ¶ शतस्य श्रनाख्य- 
ग्रसाणस्य । किमाख्यौ ? स्याद्भादन यसंज्ित्तौ, स्य्राद्ादसनितः 
नयसंक्चितश्च । कोऽसौ स्याद्वादः कश्य नयः उसयाट- शस्य्ाद्वादः 
इत्यादि । स्याह्भदो भवति, कोऽसौ ? सकलादेखा; सकरस्य स मपू्णैस्य वस्तुनः 
आदेदाः कथनम्‌ 1 नस्तु विकरुसंकथा वस्त्वेकदे श्च कथनम्‌ 1 
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(१) ललयजियत्चार्याः स्यात्पवप्रयोग प्रमाणवाक्ये एव उररीकुर्वन्ति 1 एतन्मतानुसारेण 
सर्वेषा नयना मिध्यारूपत्वात्‌ । अतस्तव 'स्यात्पदखाचज््छितो नय सम्यग्‌ घत्यकल द्मतस्य समालोचना 
करता । प्रत्यारोचिता च सा उ यरो विजयैरिति ! तदेव समन्तमद्रसिदढधसनदिवाफरादिभिरुपजातम्‌ 
अकल ददेय चिवृतमेत मत टेमचन्द्रादय सम्यन्ति 1 मरपगिरि कता समालोचना एत्यम्‌-“नयचि- 
न्तायामपि चते दिगस्वरा स्पात्पदप्रयोगमिच्छन्ति तथा चाकर द्धुः एव प्राहु-'नयोऽपि तथैव सम्यगेका- 
न्तविषय स्यात्‌" दति 1 अत्र टीकाकारेण व्याख्या कृता-नयोऽपि नयप्रतिपादकमपि वाक्य न कैवं 
जमाणवाक्यमित्यपिशब्दा्थं , तथैव स्यात्पदधप्रयोगम्रकारेणैव सम्यगेकान्तत्रिपय स्वान्‌, यथा स्यादस्त्येव 
जीव उति \ स्यात्पदघ्रसोगामावे तु मिध्यैकान्तमोच रतया दुनेथ एव रयादिति ।' तदेनदयुक्तम्‌ › प्रमाण- 
नयविमामाभावप्रसक्ते, तथादहदि-'स्याज्जीव एव' इति किरु प्रमाणवावयम्‌ “स्यादस्त्येव जीव ' दति 
नयवाक्यम्‌ । एतच्च यमपि कूघीयस्त्रय्यक रे साक्षादकल द्भुनोदाहतम्‌, अव्र चोभेयत्राप्यविेप , 
तथाहि-स्याज्जीव एवेत्यत्र जीवशब्देन प्राणघारणनिवन्धना जीवशन्दवाच्यताप्रतिपत्ति , अस्तीत्यनेनो- 
द्भूताकारल्ब्दभ्रयोगादजीवशब्दवाच्यतानिपेव , स्याच्छब्दभ्रयोगतोऽस्राघारणसावारणवमाक्षिप 1 
“स्यादस्त्येव जीव ` इत्यत्र जीवशब्देन जी वशबव्दवाच्यताप्रतिपत्ति , अस्तीत्यनेनोद्‌थृत्त वि वक्षितास्तित्वाच- 
गति, एवकारप्रयोगात्त्‌ यदाशकित सकलेऽपि जगति जीवस्य नास्तित्वं तद्वयवच्छेद , स्यात्प्रयोगात्‌ 
साघारणासाघारणप्रतिपत्तिरित्यु मयत्राप्यविक्ेप एव ॥"-भाव० नि० मख्य० पु० ३७९१ ^^.। उ 
यशोचिजयै एतन्मख्यगिरि कृत्तम्‌ आकर द्ुमतालोचन पर्वेपक्षीकृत्य इत्यं समाहितम्‌-“"अत्रेदमवधेयम्‌- 
यो नाम नयो नयान्तरपेक्ष तस्य प्रमाणान्तभवि व्प्रवहास्नय परमाण स्यात्‌ नस्य तप सयमप्रवचन- 
ग्राहकत्वेन सयमग्राह्निद्चयविषयकत्वेन तत्सपेक्षत्वात्‌ । शन्दनयानाञ्च निक्षेप चतुष्टयाभ्युपगन्तणा 
भावास्युपगन्तुशब्दनयविपयचिषयकत्वेन तत्सापेक्षत्वातप्ममाणत्वापत्ति । नयान्तसवाक्यसयोगेन सापेक्षत्वे 
च ग्राह्ये स्यात्पदप्रयोगेण सप्रतिपक्षनयद्यविषयावच्छेदकस्यैव काभात्‌ तेनाऽनन्तचर्मात्मकत्वापरारं । 


न चेदेव तदाऽ्नेकान्ते सम्यगेकान्तप्रवेश्ातृपपत्ति अवच्छेदकमेद विना सप्रतिपक्षविपयसमावेखस्य दुर्व- 
चत्वात्‌, इष्यते चायम्‌ 1 स्यात्पदमवच्छेदकभेदप्रदर्यकत्यैव विवृतम्‌ । अत एव स्यादित्यव्ययमनेका- 


न्तदयोततकमेव तान्त्रिकंरुच्यते \ सम्यगनेकान्तसाघधकस्य अनेकान्ताक्षेपकत्वात्‌ न त्वनन्तघर्मपरामरकम्‌, 
अतो न स्यात्पदग्रयोगमात्राघीनमादेशसाकल्य येन प्रसाणनयवाक्ययोभेदो न स्यात्‌, किन्तु स्वारथोपस्थि- 
त्यनन्तरमरोषघर्मामेदोपस्थापकविघेयपदवृत्ययीनम्‌ ! सा च विवक्षाघीनेत्यादेशसाकल्यमपि तथेति 
नयप्रमाणवाक्ययोरित्य भेद एव 1 मल्यगिरिपादवचन तु यप्रतिपक्षघर्मागिधानस्यले मवच्छेदकमेदाः 


४ ज स्यात्मदेन साक्षादनन्तघममात्मकत्वाभिघानात्‌, तत्र प्रमाणनयमेदानभ्युपगन्तुदुविदग्ध- 
नराकरणाभिप्रायेण योजनीयम्‌ 1--गुरखततत्ववि० प० ९७ {3 । त 
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तत्र स्याद्यादपदं व्याचष्टे (अनेकान्तः इ्यादिना । अनेकान्तात्मफस्य अने- 
कध्म॑स्मावस् अथेख जीवादेः कथनं स्याद्वादः । अच्रोदाहरणमाह- 
ध्यथाः इत्यादि । यथा इत्युदादरणप्रदरेने, जीवः पृद्रछः धर्मो ऽ 
धम आकाशे कालल इति षटद्रव्यरूपोऽथेः, तस्य अनेकान्तात्मकत्वनिरूपणं स्याद्वादः । 
तत्र जीवे तावदनेकान्तात्मकत्वं “त॒त्र इत्यादिना निरूपयति । तत्र तेषु जीवादिषदट्प- 
दार्थेषु मध्ये जीब्‌ आत्मा “अनेकान्तः इति सम्बन्धः । कैर्धर्मैः इत्याद- ज्ञानदशेन- 
वी्भससैः । चैल दर्शनमेव पुरुषस्य स्वरूपं न ज्ञानादयः, तेषां प्रकृति धर्मत्वात्‌ तत्कथं 
तेरसौः क्ननेकान्तः ? इत्यप्ययुक्तम्‌ , प्रकृतिधर्मतां निराकृत्य तेषां षद्धमतायाः म्रत्यक्षप- 
रच्छिदे" प्रतिपादितत्वात्‌ । ततः सृक्तम्‌-्ञानादिभिः जीवोऽनेकान्तःः इति । 
कथम्मूतेस्तैः इत्याद-असाधारणेः पुद्रसदयसंभविभिः । र॑ बुद्छादयो नव आत्म- 
नोऽसा्धौरणा गणाः सन्ति तक्किमथैमेते चत्वार एव दिताः इति चेत्‌ ? तेषामेव 
सहभुवां तद्धंणत्वप्रतिपादनाथेम्‌ । इच्छादयो दहि कमभाविनः पयौर्याः न शुणाः, 
अन्यथा मयहर्षोक्कर्णामर्पोदासीन्यादीनामपि तद्भणत्वम्रसक्तेः "नयैव" इति संख्या- 
नियमो डुधेटः स्यात्‌ । परैरपि कवनेकान्तं दशेयितुमाद-अमूत्तत्वः इत्यादि । रूपा- 
दिरदितत्वम्‌ अमूर्तैस्वम्‌ , न पुनः अंसर्वगतद्रव्यपरिमाणाभावः, जीवस्य मूत्तैत्वप्रसन्ञात्‌। 
तस्थ असर्मैगतत्वेन विषयपरिच्छेदे प्रंसाधितत्वात््‌ । असङ्खयातग्रदेशत्वभ्‌ असंख्याता- 
बयवोपेतत्वम्‌ , सक्ष्मत्वं छस्य तस्य॑ केवलनज्ञानादन्यतोऽसाक्षात्करणम्‌ , तैः अनेकान्तो 
(जीवः इति सम्बन्धः । कि विरिष्टः साधारणासाधारणेः, साधारणे गगनादावर्पि 
भावात्‌, असाधारणे पुद्ररेष्वभावात्‌ । पनरन्यैस्तदनेकान्तं द्शयन्नार्द--'सन्वः 
इ्यादि । खप्रसिद्धाः सच्प्रमेयत्वाऽगुरुखघुत्वधर्भित्वगुणित्वादयो धमः तेः । कथ- 
म्भूतेः १ साधारणे; षैट्स््पि द्रव्येषु भावात्‌ । तस्य एवंविधस्य जीवस्य आदेशात्‌ 
कथनात्‌ प्रमाणं स्याद्वादः तत्र तदविसंवादात्‌ इति भावः । तथा तेन असाधारणोभय- 
(१) साख्य । द्रष्टा दुक्षिमात्र इुद्धोऽपि परत्ययानुपर्य । -योगसरु° २।२०। (२) “प्रकृते- 
महान॒त्पद्यते 1 महान्‌ वुद्धि धृतित्रेह्या पूति सख्यातिरीक्वरो विखर इति पर्याया ` ` आह्‌-उक्त परघाना- 
दद्धि रत्पयते इत्ति ? तत्र वक्तव्य किं क्षणा पुनबृंद्धिरित्युच्यते-अध्यवसायो वुद्धिर्र्मो ज्ञान विराग 
एेदवर्य॑म्‌ । सात््विकमेतद्रूप तामसमस्माद्विपयंस्तम्‌, ।।“-साख्यका० युकितिवी° पु १०८। (३) जीव । 
(८) अनेकघमत्मिक । (५) ज्ञानादीनाम्‌ । (६) जीवघर्मताया । (७)पु° १९१! (८) वैगेषिका 1 
<'नवानामात्मगृणाना वृद्धिसुखदु खेच्छाप्रयत्नघर्माघमेसस्काराणाम्‌ ˆ “-न्यायमं० पु० ५०८ । (९) 
जलानदर्शनवीयंसुखाख्या । (१०) मात्म ुणत्व । ( १९) जीवस्य अनेकधर्मात्मिकत्वम्‌ । (१२) ““इयत्ता- 
वच्छिन्नपरिमाणयोगित्व मृत्त॑त्व तदभावोऽमृत्तत्वम्‌ \**-सप्तप० पु० ७२ । ““असवेगतद्रव्यपरिमाणं 
मूर्तिरिति हि पदार्थविद 1""-तच्ववि० पु° १५८! ( १३) जीवस्य 1 ( १४) पु०२६१। (१५) मात्मन । 
1 इत्याद्युदा-व °, श्र °॥ £-घारणगुणा बव ० । $-यान्‌ गणा व ० । ५4 तदेश-श्र ° । 5-पि भवात्‌ 
व० 1 6 वु्नरप्यन्यै श्र० 1 7-ह सुप्रसि-श्र ० 1 8 खर्‌स्वपि द्रव्येषु आ० 1 9 तथा तया तेन श्च°1 
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साधारणधमीधिकरणत्वेन अनेकान्तप्रकारेण इर्वरे पुद्रलदयः पदाथाः परमागमतः 
परमागममाश्रिय योज्याः । 
इदानीं नय॑ दरोयन्नाद्‌-- ज्ञुः इसयादि । जीव उति धर्मिणो निर्देडाः, ज्ञु; चेतना- 
स्वभावः इति साध्यस्य, सुखदुःखादिवेद नादिति देतोः; इति एवं प्रयोगः आदियस्य 
अनियङ्ञव्दादेः स तथोक्तः, सख चासौ विकङस्य धमोन्तरनिरपेश्षस्य धर्मस्य अदेखश् 
लय \ ! ननु किमिदं साकल्यं वेकस्यच्च आदेक्स्य यतः " स््द्ाद्‌, सकद ददो 
नयो विकरुस्कथाः इति स्यात्‌ †? इयत्राद-.साकल्यम्‌' इयादि । सकटस्य 
अनन्तघमौत्मकस्य वस्तुनो भावः साकल्यम्‌ अनन्तधमत्पिकता ! तस्तिपादकं 
वचनम्‌ एवसुक्तम्‌, पिप्य॑स्य चिर्ैयिष्युपारात््‌ । विकङस्य एकदे शस्य भावो वैक - 
ल्यम्‌-एकान्तः, तदादेशः तथोक्तः । कुतः ? इत्याह-"्धमान्तर उलयादि । चिवश्ित- 
धसरद्‌ अन्यो ध्मः तदन्तरं तस्य अविधक्षार्तेः, नान्यथा दुसयतवप्रसङ्गात । नल 
शब्दस्य अर्थं सम्बन्धाभावतः प्रटृत्तरेवाऽसंभवाच्‌ न सकटविकलादेन्चधरूपणं युक्तम, 
द्राह्‌ “तत्र इयादि । तत्र॒ अँनन्तात्मके तत्त्वे स्थिते सत्ति, यदि वा त॒त्र पं 
स्या्रादनयस्वरूपे निरूपिते सति “जीव! इत्युक्ते जीवशब्द; अवान्तरयिेपर हितं 
जीवसघ्रमेव अभिदध्यात्‌ ! कथस्मूतम्‌ ? इयाद-"योग्यताः उयाटि । योग्यतायाम्‌ 
अपेक्षा यस्य योग्यतां चा अपेक्षते इति योग्यतपिक्षः, अनादिः सद्धेतो यस्य स 
तथोक्तः ।! श्योग्यता" इत्यनेन तादात्म्यतदुत्पत्तिटक्षणसम्चन्धयिरहे निस्थेकरूपमम्च- 
नधाऽसत्त्वेऽपि च शब्दार्थयोः चाच्यवाचकमावं द्यति, योग्यतास्वभावसखम्बन्धसंम- 
वात्‌ । एतच्च सम्रपच्छं प्राक्‌ प्रपञ्चितम्‌ । 
नलु योग्यतातोऽपि शाब्दस्य अर्थुप्रतिपादकते एकस्साच्छव्दात््‌ युगपदनेकाथै- 
प्रतिपत्तिः स्यात्‌; सर्वस्य राव्टस्य सर्यत्रर्य प्रतिपादनयोग्यत्तासंभवात्‌ , पषदल्लुपपन्नमिति 
सङ्केतः इत्यनेन दशीयति-सत्यामपि अनेका थेप्रतिपादनयोम्यतार्यां विनियतसङ्केत- 
वङ्गाद्‌ चघिचियता्थमरतीत्युपपत्तेः । एतच्च ८ परमाणं श्ुतम्‌ः [ ल्घी० का० २६] 
इत्र भररूपितम्‌ । नु यदा जीवजश्व्टोऽथससिधत्ते न तदा धूर्वैसङ्केतोऽस्ति तत्कर्थं 
ैदपेषसया् नियताथेम्रतीतिदेतुत्वभिति चेत्‌, न, 'अस्येदं वाच्यम्‌ इदं वाचकम्‌? इति 
चित्तस्य सङ्केतस्वात्‌, त्य च तदापि भावात्‌! न चेदमवान्तरकस्पितम्‌ इति अनादि- 
_ पदेन दशयति । नलु जीवमाम्‌भिदध्यात्‌ --------- -- दम्यात्‌ इत्ययुक्तम्‌, अन्यापोहस्यैव तिरेव ` अन्यापोहस्थैव ्नीतेरेव 
(९) र साकल्यशन्देन } (२) भनन्तघर्मात्मिकत्वरूपसाकल्यस्य वाच्यस्य । (३) वानच्तके स्या- 
त ४ ४१६ र पतिश्षेपः। (५) सौगत ! (६) स्वंाब्दस्य सरन 
(पन्नम्‌ 1 (७) भमनादिस द्केतापेक्षस्य जीवशब्दस्य । (८) चित्तस्य । (९) बौद्धा 1 


(१०) मीमासका । 
+- कान्तेन प्रक्ा-वं०। % इतरे प- 


9०1 5-था नियत-शर० 1 6 पूवे. सके न ०, भ 9 कषयं वादे ० \ 4 अनन्तत्मकत्वे तच 


‰ अ । 7 चेत्तस्य सकेलस्यातत्‌ व० । 


म्रवचनश्र० का० &₹ | व्यात्कारश्योगविचारः $ ९ 


अन्योन्यविभिन्नं तद्‌ हयस्यैव वा शब्दाथैत्वात्‌ ; इत्यत्राह--स्वभावः इत्यादि । स्वभावभूतः 
अन्यतः सर्वतोऽपोहः पररूपेण असत्त्वं यस्य स ैथोक्त स चासौ स्वाथेदच स्वाभि- 
धेयः तस्य प्रतिपादन जीयकन्द्‌ः तन्मात्रमभिदध्यात्‌ । किं छृत्वा " निरस्य । कम्‌ ! 
प्रतिपक्षम्‌, प्रत्यनीकं मतम्‌ अपोहादिमाच्राभिधायित्वलक्षणम्‌ । कथम्‌ ? न्यक्षेण 
सामस्त्येन । यथा च अपोहादेः शब्दार्थता न घटते तथा श्रमाणं श्चुतसर्थेषुः 
[ कघौ० का० २६ ] इत्यत्र म्रपच्चतः प्रतिपादितम्‌ । ततः तस्मात्‌ न्यायात्‌ स्यात्पदप्रयो- 
गात्‌ स्ैथेकान्तस्य “सन्नेव जीवः, असन्नेव, द्रन्यरूप एव, पयायरूप एव वा” इत्येवं- 
रूपस्य त्यागात्‌ निरासात्‌, स्वरूपादि चतुष्टय विशेषण विशिष्टः स्वद्रव्यक्षेत्रादिविश्ेषण- 
विशिष्टः जीवः जीवशब्देन अभिधीयते इति स्वेषएटस्य अनेकान्तात्मनो जीवस्य सिद्धिः । 

एवं भ्रमाणवाक्चसुपदङ्य॑ साम्प्रतं नयवाक्यं दरैयन्नाद-"नयोऽपि" इयादि । 
सयोऽपि चयवाक्यमपि न केवट प्रमाणवाक्यम्‌ , तथेव स्यार्तदभरयोगभ्रकारेणेव सम्य- 
नैकान्त; सम्यगेकान्तविपयः स्यात्‌, अन्यथा मिथ्येकान्तमोचरः; स्यादिति | अधुना 
एवकारभ्रयोगोपयोगं ददौयन्नाह--^स्यात्‌? इलयादि । (अनेकान्तः! इत्येतदलुवत्तेमानमिह 
सम्बध्यते } ततोऽयमथः सिद्धः-स्यात्‌ कथञ्चित्‌ जीव एव ज्ञानददीनयुखवीर्थेः धर्मैः 
अनेकान्तः नान्यः इति एवकारार्थः । इत्येवञक्ते एवं वाक्ये प्रयुक्ते सति नेकान्त- 
चिपयः किन्तु अनेकान्तविषयः स्याद्‌ भवेत शब्द्‌; शस्याज्ञीव एवः इतिवाक्यम्‌ 
अनेकान्तरूपस्य तस्थै अभिधानात्‌ 1! श्यादस्त्येव जीवः" इत्युक्त सति एकान्त- 
विषयः सम्यगेकान्तगोचरः स्याद्‌ भवेत्‌ शब्दः ^स्यादस्त्येवः इति वाक्यम्‌ ; प्रधानतः 
तद स्तित्वेकान्तम्रतिपादनात्‌ । दवसुत्तर भङ्खेष्वपि वक्तव्यम्‌ । 

नज न सर्य वाक्चे ोकिकाः स्यात्कारमेवकारव्च भ्रयुञ्जते, अन्यथेव तत्मरयोग- 
दशनात्‌, अतो न युक्तमेतेदिल्ारेकापनोदाथेमाद- 

अपर्युक्तोऽपि सर्वच स्यात्कृारोऽथात्‌ प्रतीयते । 
विधौ निषरधेऽप्यन्यच् कदरालश्चेत्‌ भयोजकः ॥ ६२ ।। 





(१) यौगा । (२) स्यात्पदप्रयोगाभावे । (३) जीवस्य । (४) स्यान्नास्त्येवेत्यादिषु । 
(५) स्यात्पदप्रयोगनियमः । (६) “प्रत्तीयत्तेऽचिगम्यते । क॒? स्यात्कार स्यादिति पदमव्ययम्‌, क्व ¢ 
सर्वत्र शास्ते लोके वा! कस्मिन्‌ विषये ? विधौ सत्त्वादौ साध्ये । न केवर विधौ किन्तु निषेधेऽपि 
यसत्त्वादावपि साध्ये 1 अन्यत्रापि अन्यस्मिन्‌ अनुवादातिदेशादावपि । किविचिष्टोऽपि अघ्रयुक्तोऽपि 
स्यादस्ति जीव इत्यनुक्तोऽपि 1 तदहि कुत प्रतीयते इति चेदत्राह-अर्थात्‌ साम्यात्‌ 1 ˆ चेद्यदि कुश 
स्यात्‌ व्यवहारे प्रबुद्ध स्यात्‌ । क ? प्रयोजक प्रतिपादक ।* ˆ "रघो ० ता० पु ८६ । उद्धृतोऽयम्‌- 
 -विधौ निषेधेत्यवापि `-आव० नि० मलय पु० ३६९ 3. । गुरुतचर्चवि° पु० ९६ ^. । तुलना- 
“"विवक्नातोऽप्रयोगेऽपि सर्वोऽर्थोऽय प्रतीयते ।। व्यवच्छेदफल वाक्य यथा चैत्रो धनरधर ! पार्थो घनुवरो 
1-चद्रय-आ०श्र० \ 2 तथो स जा० । 8 (नयौऽपि' नास्ति व० 1 £ नयवाक्यमपि' नास्ति 

आ० । 5-पदयोगं-श्र ० ! 6 प्रथुजते आ० \ (युक्तेऽपि मु० कुघी ० \ 
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६९२ लयीयखरयालङ्कारे न्यायकुुद चन्द्र { &. अ्वचनपरि० 


चिव्रतिः-कचित्स्यात्कारमनिच्खद्धिः सवंथेकान्तोऽभ्युपगतः स्यात्‌ । अव 
धारणाभावेऽपि अनेकान्तिशकरणस्य अवश्यं भावित्वात्‌ अन्यथा प्माणनययोर- 
मेदमसङ्गः । किं बहुना विधिनिषेधावादातिदेशादिवाक्येु कारकेषु कतरादिपु 
स्वाथीदिष॒ प्रातिपदिकाथेषु साधनदृपणतदामासवाक्येषु स्या द्ादमन्तरेण प्रस्तुताऽ- 
प्रसिद्धिः इत्यावारप्रसिद्धस्‌ । _ ॥ 
अधरथक्ततोऽपि न केव प्रयुक्तः सर्वत्र वाक्य स्यात्कारः- उपरकषणनेतत्‌ 
तन एवकासेऽपि प्रतीयते । इत इवयद-अर्थात्‌ सासभ्यात्‌ । 
0 तथाहि-भपानीयमानयः इत्युक्तं यदि पानीयस्य अन्यस्य चानयनं 
लकिकानासमिपरतं स्यात्तदा पानीयपदोपादानसनथैकं स्यात्‌ । अथाप्यनानयनसभिमरेतम्‌ ; 
आनयनं व्यम्‌ 1 अस्ति च तदुभयम्रहणम्‌, अतः एवकारमतीतिः इति । कं | 
विधौ लिचेशेऽपि, सिन्नप्रकमः अपिव्दः (अन्यच्च इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । 
अन्यापि अलचाद-अतिदेशादावपि । अथ यदि सर्यैत्र सः प्रतीयते "“ग्रङ्युल्यमे हस््ति- 
यूथशतमास्तेः [ ] इत्यादावपि प्रतीयेत 1 तथा च “स्सर्वस्योमयरूपत्वे 
[ ्रनाणवा० ३११८१ | ईत्यादिदोषाद्धषन्नः स्यात्‌ इदयत्राह- "कखः? इत्यादि । यथा 
योऽथः प्रमाणतः प्रतिपन्नः तथेव तस्य म्रतिपादकः प्रयोजकः कदासो गचेत 
नान्यथा, स चेत्‌ यदि प्रयोजकः शब्दानामिति । 
व्यतिरेकसुखेन कारिकां विद्ण्वन्नाह-क्रचिद्‌' इत्यादि । कचिद्‌ विध्यादि वाक्मे 
१ अ स्याटकारसनिच्छद्भेः एकान्तवादिभिः सवथा धसमौपेश्या इव 
व्याख्यानः स्न ६ 
पेश्षयाऽपि, यद्वा यथा धम््पेक्चया तथा धमौपेक्षयापि एकान्तः 
सयैयेकान्तः सोऽभ्युपगतः स्यात्‌ तच्र च प्रमाणविरोधः इत्यभिप्रायः । अतस्तद्धिरोधं 
परिहत्तैमि चच्छता सयैच्र स्यात्कारोऽभ्युपगन्तज्यः 1 एचं व्यतिरेकर्ुखेन सयैच्र स्यात्कार 
प्रसाध्य इदानीं तथेव एवकारं ग्रसाधयन्नाह- अवधारण इर्यादि } अवधारणस्य 
एवकारस्य अस्‌ावेऽपिं न केवरं स्यात्काराभ।वि ^ सवेथेकान्तोऽम्युषगतः स्यात्‌ इति 


सम्बन्धः । त एतदित्यन्राह-अनेकान्तनिराकरणस्य अवरयम्भावित्वादिति । 


---------------------------------------(-(-(-(-~_~ ` 
नीर सरोजभिति वा यथा !""-प्रमाणवा! ०४११९ १-९२। ''सामथ्यत्च्वाप्रयोगेर्ऽ्यो गम्य स्यदेवकारयो 1" 


-सिद्धिचि०, टी० पु०५०७ 8 ! न्यायवि० कऽ ४५३1 “सोशप्रयुक्तोपि वा तज्ज सर्वत्रा र्त्‌ प्रतीयते । 
यथंचकारोऽयोगादिव्यवच्छेदप्रयोजन" 11" -तर्वार्थदष्य ° पु १३७1 स्या० रल्ना० भृ० ७१८॥ रत्नाकं- 


सावता प° ६१ 1 सप्तभगित० पु० ३११ स्या० म १० २७९ ॥ नयप्रदीप० पु० ९६ ^ 
(१) तुख्ना-"'अवान्यच्रापि उति-अनुवादात्तिदेशादिचाक्येषु ` " ।'"--आव० नि० मल्पण० पुर 


२३६९ 7 । (२) पू० ५२०५ रि० ३१ ( द) पुऽ ६२५० सि० ५ 


1-निराकारान्युपगमस्यावश्यं-ई० चि०। ४~-युक्तो न ब० ! 8-णसेतेन एव-व ० ॥ 4 वानयनं 
स० श्र० 1 5 द्वष्ठन्यम्‌ व० ! 6 


-पेक्षया तथा घमपिक्षयाप्येकान्त = 
1 : श्र ° । 7-सुखेण या० 1 8 जभावे 
च कफे-च० \ 9 -दित्याह्‌ व० 1 


प्रचचनप्र० का० &रे ] एवकारप्रयोगविच।रः ६९ र 


तथाहि-शज्ञानदशनोपयोगलक्षणो जीव एवः? इति अन्ययोगव्यवच्छेदेन जीवस्येव तस्ट- 
ध्षणलधितस्थ अनेकान्तानभ्युपगमे अजीयोऽपि तैल्छक्षणः स्यादिति बहिरभैन्यवस्था- 
विरोपः, तद्िरोपे च सक्रृप्रमाणप्रमेयादिव्यवहारापदारः । (तच्छैक्षण एव सः इति 
अयोगन्यवच्छेदानम्युपगमे च रूपादिरप्येतैल्छक्षणं स्यात्‌ इति जीवेतरविभागाभावः 
स्यात्‌ 1 'भवत्येच' इत्यवघ।(रणामावि अलन्तायोगाव्यवच्छेद्‌ः स्यात्‌ । 

नत साक्षस्रयुक्तस्य सामथ्यैगस्यस्य वा एवकारस्थेव प्रतीतिथक्ता सरसार्ध्यैस्य 
अयोगादिव्यवच्छेद्‌फस्य सवैच् वाक्ये स भवान्न पुनः स्यात्कारस्य निष्फखत्वात्‌ । उक्तश्च- 

(“्रयोगमपरेोयमत्यन्तायोरासेव च | 
व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य निपातो व्यतिरेचकः ॥?2 [ प्रमाणवा० ४।१९० | 


~~~ ---~-----~----------~--------~--~~-~_~_-~_~~~--~~~_-~_-~--~~_~_~-~~~~_~_~ ~ 


(१) ""विकषेष्यसद्धतचका रोऽन्ययोगव्यवच्छेदनोधक , यथा पाथं एव॒ धनुधंर । अन्ययोगन्य- 
वच्छेदो नाम विक्ञेष्यमिच्चतादात्म्यादिव्यवच्छेद । तत्र पएचकारेण पार्थान्यतादात्म्याभावो धनुधरे 
वोध्यते 1 तथा च पाथन्यितादात्म्यामाववद्घनुधेराभिन्न पाथं इत्ति बोघ ।“-सप्तभगि° पु० २६। 
“तत्र विशेष्यगतंवस्यकलते पार्थं एव घनुर्धर इत्यादौ अन्यतादात्म्यव्यवच्छेदोऽथं । अन्यत्वञ्चव समभिन्या- 
हतपदायपिक्षिकम्‌ । तथा च पार्थान्यतादात्म्याभाववद्धनुधंराभिन्न पार्थं इति बोघ ।"“-वेयाकरणभ° 
द० पु० ३७० । “यद्रा पार्थन्यस्मिन्‌ प्रशस्त धनुधंरत्व व्यवच्छियते ।"--वाच० ! न्यायको० पू० 
१९१ ॥ (२) ज्ञानदशेनोपयोग। (३) एवकाराभावे अजीवोऽपि ज्ञानादिमान्‌ स्यात्तथा च सर्व॑स्य 
चेतनात्मकेत्वप्राप्त्यां वाहयद्रेव्यस्य अचेतनस्य सवेथाऽमाव स्यादिति भाव । (४) बाद्या्थपिरूपि हि 
प्रमाणादिन्यवस्थाऽमाव , वाद्याधपिक्षयव हि ज्ञाने प्रमाणततदाभास व्यवहारो भवति “बहि प्रमेया- 
पेक्षाया प्रमाण तल्लिभच्च ते" (आप्तमी ० का० ८३ ) इत्यभिधानात्‌ ¡1 (५) तानि ज्ञानदक्लंनादीनि 
खक्षणानि यस्य॒ जीवस्य असौ तल्लक्षण । (६) “विशेषणसद्खृतं वकारोऽयोगव्यवच्छदबोधक „ यथा 
रह्व॒ पाण्डुर एवेति । अयौगव्यवच्छेदो नाम उहेश्यतावच्छेदकसमानाधिकरणाभावाऽप्रतियोभित्वम्‌ 1" 

ंगि० पु० २५ । “विशेषणसङ्कतंवस्थकले भयोगव्यवच्छेद शह्भ पाण्डर एव' इत्यादौ शद्खत्ा- 
वच्छेदेन पाण्डुरवत््वसमवायाभावन्यवच्छेदवो धनात्‌ ।*-्वैयाकरणभू ० द ० पुं° ३७० । “अत्र रा ङ्कुत्ना- 
वच्छेदेन पाण्डुरत्वायोगव्यवच्छेदो वृध्यते । अथवा विरोष्ये राद पाण्डुरत्वायोगन्यवच्छेदो बोध्यते 1" 
-(म० प्र १ पू० ७) “-न्यायको० पृ० १९१। (७) एतस्य जीवस्य लक्षण स्यात्‌ । (८) जीव 
ज्ञानदरनोपयोगलक्षणो भवत्येव । (९)^“क्रियासद्धतवकारोऽत्यन्तायोगव्यवच्छेदबोघक यथा नीक सरोज 
भवस्येव 1"-सप्तभगि० पु° २६ । कयाकरणभरू० द० पु० ३७० । “सरोजे नीकत्वात्यन्तायोगो 
व्यवच््छियते ।'"-वाच० । न्यायको० पु० १९२ । (१०) एवकारसाध्यस्य । (११) “अयोग योगम- 
परेत्य निपात एवकारो व्यतिरेचक नियामक क्वचिद्‌ घममंस्य विशेषणस्य सयोग व्यवच्छिनत्ति । 
क्व चिदपरं विकशेष्यादन्य योग व्यवच्छिनत्ति क्वचिदत्यन्तायोग व्यवच्छिनत्ति । ननु निपातो न स्वय 
वाचक किन्तु योतकर तदस्य कथमयमथंप्रमेद इत्याह-विशेषणविशेष्याम्या क्रियय। च सहोदित । 
दयोतकत्वादेव निपातो विशेषणेन सहोदितोऽपोगस्य व्यवच्छेदकं 1 विरोष्येण सहोक्तोऽन्ययोगस्य, क्रियया 
च सहोक्तोऽत्यन्तायोगस्येति विदलेषणादिपदवाच्य एव अयोगव्यवच्छेदादि तत्सहोक्तनिपातद्योत्य 
इत्यर्थं ।"-प्रमाणवा० मनोरथ ० ४।१९० 1 तुखना-सिद्धिवि ०, री ० पु० ५०७. । “यद्विनिङ्चय 
-अयोग योगमपरे “-षड्द ० बह ० प° १४ । न्यायाव० खी° रि° प° १७ 1 ““यदुक्तम्‌-अयोगमन्य- 
योगञ्चव अत्यन्तायोगमेव च । व्यवच्छिनत्ति घमंस्य एवकारस्तविघां मत ।।`-कान्यन्र० से° पुर ८८ । 

1-स्यानस्यु-आ ० । £-क्षण. स्यात्‌ आ० । 9~ध्य योगादि-च० । 


॥ 
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(संपात एकारः व्यतिदिचकः निवत्तेकः । तत्र नवैनो धनुर एवः इच्च जयो- 
गच्यवच्छेदः; तथाहि--परप्रहिपन्तये वाक्य मरयुञ्यमान यदेव परेण व्यामोहादाङङ्धितम्‌ 
तदेव उ्यवच्च्छिनत्ति, चेच्रश्च खोक धुरो न प्रतीतः; सत चरस्य अधलुधैरत्वक्न द्भास्यव- 
च्छेदेन धलुर्धरत्वविधानार्थं ध्चेत्रो धलुघैर एवः इति वाक्य प्रयुज्यते 1 (पाथं एव धलु- 
कर शस्यन् स्नन्ययोगव्यवच्छेद्‌ः । नदि धार्ये अधतुषरत्वाशद्भुा कस्यचिदस्ति धञु- 
रसेन अलिरुजनम्रसिद्धस्वात्तस्य । तस्मात्‌ यद्‌ तिङ्ञयवद्धलुधेस्त्वं तत. पुरुपान्तर- 
साधारणसाराद्धितभिति तद्धयवच्छेदाय पपाथ एव धसु्धरः” इति चाच्छ्य प्रयुज्यते 1 
"तीर ससे भवत्येव इत्यत्र तु अर्दय न्तायोगन्यवच्छेद्‌ः; यदा हि खतें नीखवणचि- 
चित्तं रसिद्धमिति नीरत्वसस्य नास्तीति आशङ्कितं भवति तत। तट्र.धवच्छे्ाय (नीट 
सरोज भवसत्येवः इति वाक्यं प्रयुज्यते इति । 


श्वसमीद्विवाभि धानम्‌, स्यात्कारसन्तरेष इष्टानिष्टयोर्विधिनिपेधाज्पपत्तः; 
तथाहि- (पाथ एव धलुधरः' इत्युक्ते सर्धत्र स्यैदा सर्वेपामन्यपुरुपाणां धाङुधेयोभावः 
प्रतीयते, त्न च प्रत्यक्षादिचिरोधः 1 अथं विशिरे तदन्यपुरुपेयु प्रतिनियत्तदे्काला- 
पेश्वया भ्रतिषेद्घुमिष्ठं न धनुधरत्वमात्र ततोऽयमदोपः ; ननु अयमथः स्यात्कारपरसा- 
टददेव प्रसयतुं लक्य इति, एतत्मयोजनत्वात्‌ कथसौ निष्फद्ः यत्तः साश्वासयुक्तस्य 
सामध्येगम्य॑स्य वा अस्य॒ स्त्र वाक्ये प्रतीतिन स्यात्‌ ९ तथा न्चैत्रो धलुधैर एवः 





(१) “यत्र घमिणि घर्मस्‌ माव सन्दिह्यते तक्राऽ्योगच्यवन्छेदस्य न्यायप्राप्तत्वात्‌ 1 जक 
दृष्टान्त यथा चतरो घन्‌र्घर इति 1 वैरे हि धनुधैरत्वे सन्दिह्यते किमस्ति नास्तीति 1 ततश्चैवो 
घनू्घर द्त्युक्ते पक्षान्तरमधनूर्वरत्व श्रोतुराकाडक्नोपस्यापित निराकरोति अयोगव्यवच्छेदोऽत्र न्याय- 
प्राप्त ॥-्रमाणवा० स्ववृऽ री° पु० १५ ! श्वैतरे घनुधैरत्वसन्देहात्‌ विशेषणेन अयोगमात्र व्यव- 
च्छते 1 -भ्रमोणवा० मनोर्थ० ४।१९२ ! (२) ध्यया पर्णे बनृर्र इति सामान्यश्चब्दोऽप्ययं 
धनुच॑रशब्द. प्रक रणसामध्यादिना प्रकृष्टगुणवृत्तिरिह पार्थं हि घनुर्धरत्व सिद्धमेवेति नाऽ्योगा द्धा । 
ताद्कन्तु साति करिमन्यत्राप्यस्ति नास्ति इत्यन्ययोगश्चद्भाया श्रोतुयंदा पार्थो धनुर इत्युच्यते तदा 
सातिश्चय पार्यं एव घनुर्धरो नान्य इति प्रतीयते । तेनात्र अन्योगव्यवच्छेदो न्यायप्राप्तः ।*"-परमाणवा० 
स्वचरु° टी° पृ० १५1 “पाये घनुर्वरत्व भरसिद्धमेव किन्तु तताद्द्चमन्यस्यापि किमस्तीत्ति सन्देहे अन्ययो- 
गव्यवच्छेदफल विरेषणम्‌ 1'“-प्रमाणवा० मनोरय० ४११९२ । (३) अर्जुने! (८) “न खलु सर्वमेव 
सरोज बुल स्यत्‌ , नापि सरोजमेव नीर येन अन्ययोगव्पवच्छेदो भवेत्‌ । किन्तु 

नीक सरोज समवत्तिने वां इत्यत्यन्तायोगसन्देहे विेषणेन स॒ एव च्पवच््छिदयतते 1""-प्रमाणवा० 
मनोरथ० ४११९२ ) (५) यादृश घनुधैरत्व पार्थेन तादुगन्यत्र इति । (६) तुखना-^“ यत्रापि अन्ययो- 


व योयविशेषो व्यवच्छियते न योगसरामान्यम्‌, याद्ग्‌ पार्थे चनुर्यरत्ता त्दुगन्यन्‌ 
नास्तीत्ति ४ ` -तत्वार्यभा० उपा० पु० ४०९ । (७) स्यात्कम्र । ` 





। 1 *निषाव एवकारो व्यतिरेवक. नास्ति व० ! 2 इत्यन्ययो-आ० । 8 चदैवदसनी-च० श्च ० । 
4-य्यघम्यस्यं श्र० 1 5-स्यस्य सर्वत्र च०1 ` ५ 


प्रवचनप्र० का० २ ] एवकारम्रयोगविचारः & ९ ५ 


(नीरं सरोजं भवत्येव" इयत्न अयोगाऽ्ैन्तायोगयोः सर्वथा व्यवच्छेद चैत्र-धातुर्धर्ययोः 
नीरखुसरोजयोखख अन्यतरदेव स्यात्‌ । अथ स्वस्वरूपापरित्यागेनैव अनयोः अयोगाऽ- 
त्यन्ताऽयोगव्यवच्छेद्‌ः नतु अन्योन्यस्वरूपस्वीकारेण अतोऽयमदोषः, तन्न ; स्यात्कार- 
मन्तरेण अस्याथेसय भव्येतुमद् क्यत्वात्‌ । 

किच्च, "चैत्रो धञचुधेरःः इव्यादिवास्येषु धनुर्धरत्वादिभिः अयोगादिच्यवच्छेद 
कुत्ता एवकारेण अघनज्तुधेरत्वादीनामङ्ब्द वाच्यानामपि तैतोऽन्यत्वानिवृत्तियदि विधी- 
यते, तदहि दशरत्वोदारत्वादि धमाणामपि "विधीयतां शब्दवाच्येभ्यो धवुर्धरत्वादिभ्योऽ- 
न्यत्वाविरोषात्‌ । अथ यो धर्मो यत्र निर्यस्यते तद्धिरोधिन एव तत्र निच्रत्ति; चैते च 
धलुधैरस्वनियमे अधञचुधेरस्वं विरुद्धम्‌ , पार्थ च असाधारणधतुर्धरत्वचिधौ सकर्जगत्सा- 
धारण तैद्‌ विसद्धम्‌, सरोजे च नीलत्वसंभवविधौ तदसभवसाच्रं विरुद्धम्‌, अतः तस्ये- 
वाऽतो*निर्गत्तिः नतु शरत्वादि धमाणाम्‌ तेषां धदन्यतवेऽप्यविसद्धत्यात्‌ इति; तदेतदन्ध- 
सर्पविलप्रवेङन्यायसन्ुसरति, एवं विधप्रविमागस्य स्याद्वादानभ्युपगमे अनुपपत्तेः । 
नु तदभ्युपगसेऽपि शब्दानिषघेयत्वाविदोषे कथ विरोधिन एव निद्त्तिः नतु सर्वस्य 
इति चेत्‌, तथ! सामथ्योत्‌ । स्ार्थप्रतिपादनाय दहि राब्दप्रयोगो न व्यसनितया । सवार्थन्च 
भावाभावात्कः प्रयक्षवत्‌ शब्देऽपि भ्रतिभासते। भावामावन्यवहारश्च स्धरूपभ्रतियो- 
ग्यपेक्षानिबन्धनः । नच अवरद्धस्य प्रतियोगित्वं युक्तम्‌, अतः कथ सर्यस्य निर्त्तेः 
राङ्क्‌(पि इति ९ ततः स्थितम्‌ अवधारणः इद्यादिं । 


( १) तुलना-'.सयोगव्यवच्छेदेन हि अस्तिना योग इष्यते! स च योग किं सामान्यरूपेण अस्तिना 


प्रत्याय्यतेऽ्य विशेषरूपेण उतोभयक्पेणेति सर्वथा प्र क्तनदोषप्रसद्ख । व्यवच्छेदोऽपि अस्तित्वसामा- 
त्यायोगस्य वा मस्तित्वविक्ेषायोगस्य वा उभयायोगस्य वा ? ""-तत्वायमा० व्या० पुज ४०९ 1 “चैत्रस्य 
घनूषा अयोगे व्यवच्छिन्ने योग प्रतिपादितो भवेत्‌ इतरथा चंत्रो घनुधंर एवेत्ति प्रयोगानुपपत्ति । सैव 
सर्वधा कथच्न्चिद्रा स्यात्‌ ? आद्ये पद्ये चत्रस्य घनुषाऽयोगे व्यवच्छिन्ने सति न च॑त्रता सिद्धयेत्‌ घनुभवि. 
सिद्धयेत्‌ । केषामित्याह-स्यादाद विद्िषाम्‌ एकान्तवादिनामित्यथं ।'-सिदधिवि० री ° प° ५०८ 3 । 
(२) ““अत्यन्तायोगव्यवच्छेदेऽपि अत्यन्तमयोगो नास्ति योग एव सवंथा, अथवा कदाचिदस्ति कदाचिन्ना- 
स्तीत्येव च विकल्पद्ययेऽपि प्राच्य एव प्रसद्खो योज्य ।*-तर्वार्थभा० व्या० पु ४०९ । “यच्चान्यदुक्त 
क्रियया सहोदितोजत्यन्तायोगमेव च व्यच्छिनत्ति निपातो व्यतिरेचक इति, तत्र इषणमाह- प्राप्तमि- 
त्यादि 1 नीरं सरोज भवत्येवेति चेत्‌ यदि तहि समन्तात्‌ नित्यं सर्वदा नीरं सरोजेकरूप व्यक्तं यया 
भवति तथेदं जगत्‌ प्राप्तम्‌ । अयमभिगप्राय -स्वंया कथच्न्चिद्रा नील सरोज भवत्येव ? प्रयमपष्तेऽय 
दोष , अन्यत्र अनेकान्त इति ।*-सिद्धिवि० टी पु ५१० ^ । (३) घनुषंरत्वात्‌ । (४) निवृनि- 
विचीयताम्‌ ! (५) घनूर्घरत्वम्‌ 1 (६) नीरुत्वासभेवमात्रम्‌ 1 (७) एवकारात्‌ । (८) धनु घरत्वा- 
द्भिच्चत्वेऽपि । (९) धनुर्धरोऽपि स्यात्‌ शूरस्च उदारश्च इति न कोऽपि विरो ॥ (१०) स्वरूपस्य 
प्रतियोगिनश्चापेक्षा, स्वरूपापेक्चो भावन्यवहार प्रतियोग्यपेक्षोऽमावव्यवहार -आ० टि० 1 


1 व्यवच्छेदाच्च॑न-व० 1 2 अय स्वरूपा-व० ! $ विधीयेत श्र ०1 {-पस्यते ना० 1 5-षृत्तेः 
श्र०। 6 ननुओआ० ! 7 स्वार्थस्वभावात्मक व० । $-त्मकं प्र-श्र० 1! 9 निवृत्ते हकापि जा 1 


लि 


16 


10 


16 


९९४ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायङुखुदचन्् [ €. प्रवचनपरिण० 


नज "जीवोऽस्ति इत्युक्तं तच्र अस्तित्वम्‌) -+नास्तिः इ्युक्ते 7 „, उभय- 
वचनेन उभयं प्रतीयते अतो न युक्तम (अवधारण उदयादि, इदयत्राह-"अन्यथा इसयादि । 
अनेकान्तनिसासंस्य अवर्यंमावित्वाभावभ्रकारेण अन्यथा व 
कारणात्‌ (सर्मयेकान्तोऽस्युपगतः स्यात्‌" इति सम्ब-७;ः । अवधारणाभावे ध ॥ 
यःऽपि अनेकान्तमभ्रसद्धात्‌ । अपरमपि स्याद्रादमन्तरेण नस्यति इति दसैयन्नाह--¶कि 
हना! इत्यादि । किम ९ न किंच्छित्‌ बहुना “उक्तेन इदयध्याहारः । चिधिनिपेधा- 
लुवादातिदेश्षादिवाक्येषु, आदिरब्देन नियमादि वाक्यपरिग्रहः, कारकेषु कत्रादिषु 
खार्थादिषु आदिशब्देन लिङ्ञादिपरिखद", प्रातिपदिकार्थेषु साधनदृषणतदा मास- 
वाक्येषु, चषब्द; अचर सञुच्चायारथो द्रष्टव्यः | स्याद्रादसन्तरेण श्रस्तताऽग्रसिद्धिः 
इति सम्बन्धः । इति एवम्‌ आबालग्रसिद्धम्‌ न॑ स्वेच्छया कल्पितमिति यावत्‌ । 

नद शब्दः सर्वोऽपि विवक्षाप्रतिबद्धत्वात्‌ तामेव गमयत्ति नार्थम्‌, अतोऽयुक्त- 
सुक्कम- "तत्र जीच इत्युक्तेः इयादयाख्ड्‌ क्याद्‌ 


वर्णः पदानि वाच्यानि व्राह्ुर्थानवाज्छतान्‌ । 

चाज्कछितांश्च कचिल्नेति पसिद्धिरियमीदरी ।\द२॥ 
स्वेच्छया ताखतिक्रस्य चदतामेव युल्यते । 

यैक्च्निपेतसाच्स्य सूचक वचन त्विति ॥६५॥] 


विवतिः-वणेपदवाक्यानां वाचकत्व यथाखम्‌ आगमात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

[क ¢ क, 
वच्त्रभिप्रायाद्‌ भिन्स्याथस्य वाचकाः शब्दाः सत्यान॒तव्यवस्थाऽन्यथादुपपत्तेः । 
अय च प्रसेगोऽन्यत्र विस्तरेणोक्कः इति नेह प्रतस्यते ! क्ब्दानामथेन्यभिचार्त्वि 


(९) जनेकान्तनिरासोऽवश्य भवतीति न-आ० टि ० 1 (२) स्याज्जीव सस्तेवेत्ति हि नयवाक्यम्‌, 
अन्न चेदवधारण न क्रियते तदा यथा घभमिणि जीवे अवघारणरदहिते अनेकान्तोऽस्ति त्था ध्मंऽपि 
अस्तित्वाख्ये स प्राप्नोति, नयरूपञ्चेदम्‌, घर्मिण्यनेकान्त धर्मे एकान्त -आ० टि०1 (३) बौद्ध 1 
(४) "प्राहुरभिदघत्ति । के ? वर्णां अक्षराणि गकारादीनि । तथा पदानि गवादीनि तथा वाक्यानि 
च गामानयेत्यादीनि 1 कान्‌ ? अर्थान्‌ मभिघेयान्‌ । कि विशिष्टान्‌ ? अवाचज्छितान्‌, अचविवक्षितान्‌ 
भूम्यादीन्‌, वाज्छिताङ्च विवश्षितानपि सास्तादिमदादीन्‌ 1 क्वचित्‌ मन्दवुद्धिषु प्रतिपाद्ेषु न प्राहु तेषा 
ततोऽर्याधिगमाभावात्‌ इत्येव प्रकारा सर्वंजनप्रतीता प्रसिदि रूढि । ईदृरी विचित्रा व्ववहारिभिरभ्मु- 
पगन्तव्या तथेवा्थैक्रियोपपत्ते । ता प्रसिदधिमतिक्रम्यैव उल्लघ्यैव 1 स्वेच्छया स्वैरमावेन वदता 
कययता सौगत्ताना युज्यते युक्त भवतीति, मधिक्षेपवचनम्‌ । कथम्‌ ? शब्द सूचक वाचकम्‌ !\ कस्य ९ 
वक्तरमित्रेतमाच्स्य वक्तु भरयोजकस्याभिप्रेतसभिप्रायो विवक्षा तावन्मात्रस्यैव न बहिरर्थस्येति । न॒ 
यहो आङ्चयंमित्याक्षेपौ गम्यते, सामान्यविेपात्मनो वहिरर्थस्य शाब्दप्रयोगात्प्रतीतेस्तस्यैव तदर्थत्वात्‌ 


सभिप्रावस्य तत स्वप्नेप्यप्रतीते 1**-्घी० ता० पु ८७ ! (५) तुलना, (तदुक्तम्‌-विवक्षाप्रमवा हि 
शब्दास्तामेव ससूचयेयु ।*-तत्त्वोप= पु० १२०1 





1 (नास्तीत्युक्ते नास्ति आ० 1 ९ नत्वेच्छया व ० । 8 न्विति जा०, मू० रुघी ० 1 


शवचनश्र० क्रा० € | शब्द्नित्यत्ववाद्‌ः & € 9 


अभित्रेतव्यभिचारित्वे $तोऽपनीयते सुपुप्राशौ बाग्डत्तेदेशेनात्‌ । अनिच्छतामपि 
अपश्चब्दादिमाषणसद्भावात्‌ वाञ्छतामपि मन्दबुद्धीनां शास्नवक्तुत्वाभावात्‌। उभ- 
यत्र व्यभिचारान्न कस्यचिद्राचफाः शब्दा इति अरोकिकम्रतिभानम्‌ । रोको हि 
अथेस्याप्त्यनाप्रिषु सत्याततव्यवस्थामातिष्टेत शब्दस्य नाभेप्रापमात्रे तत्र शब्द्‌ 
ज्यवहारवाहुस्याभावात्‌ । अवाधितां तत्प्रतीतिमतिक्रम्य खेच्छया प्रमाणप्रमेय- 
खरूपमातिष्टमानानां युक्तम्‌-अभिग्रेतमात्र्चकत्वं शब्दानाम्‌ । 
चणेपदवाक्यानि पाहुः, कान ? अथौन्‌ घटादीन्‌ । किंविरिष्टान्‌ ? 
५ ` अवाञ्कछ्िलान्‌ वाञ्छयाऽविषयीकृतान्‌ काङ्कां श्च तदहिषयी- 
कृतांश्च ॒शाखव्याख्यानायर्थान्‌ क चित्‌ मन्दबुद्धिभाणिषु न प्राहः 
इति वं प्रसिद्धिः खोकप्रतीतिरियं सकलजनसाक्षिकी । इंद'शी विचित्रा । वदन- 
भ्युपगमे दूपणमाद--'स्वेच्छयाः इत्यादि । स्वेच्छया स्वाभिग्रेतप्रक्रियामात्रेण तां 
परसिद्धिमतिक्रम्यैव वदतां सौगतानां युज्यते । कि तद्‌ १ इत्याह-वक्चभि- 
प्रेलमाच्स्य सूचकं वचन ह्थिति । 
न्व वणीदयोऽ्थानवाज्छितान्‌ किमनित्य सन्त. प्रतिपादयन्ति, नित्या वां 1 
तच्रा्यः पक्षोऽबुपपन्नः; अनित्यत्वे तेषाम्‌ उत्पन्नमात्रप्रध्वं सित्वेन 
षरव्द्मनिखत्ववादिना सह्धेवश्यवषारकः ध पादक्षत्वालुपपत्ते 
(त ठ लानन्ुयायिव्वतः तंयतिपाद्कत्वाजुपपत्ते । दितीय- 
५ पक्षस्तु उपपन्नः, निध्यानं तेषां तैद दुयायितवेन तत्प्रतिपादकत्वोपपत्ते; । 
प्रमाणतः तनियत्स्यैव प्रसिद्धे । तथादहि-'स एवाऽयं गकारः? इत्यादि र॑यभिज्ञा- 





(१) तुखुना-““विवक्चामन्तरेणापि वाग्वृत्तिर्जातु वीक्ष्यते । वाज्छन्तो वा न वक्तार सास्ताणा 
मन्दनुद्धय |) "-न्यापवि० का० ३५४ } विन्नानगुणदोषास्या वाग्वृत्तेगृणदोपता । वाञ्छन्तोचवान 
वक्तार चास्वाणा मन्दबुद्धय 1“-प्रसाणस्तं° का० १६॥ प्रसाणस० टि० प° १७३ पं २३। 
(२) तुलना-'“बुद्धिशब्दभ्रमाणत्व बाह्याः सति नासति । सत्यानृतव्यवस्थैवं युज्यतेऽथप्त्यिनाप्तिषु 11 
-आप्तमी० का० ८७ । (३) अर्थप्रत्तिपादकत्वाऽनुपपत्ते । “यदा दहि क्षणिक राव्दो न शक्तोऽर्थाव- 
घारणे । न हि क्षणिकस्य सम्बन्धग्रहण संभवति "मी ० इ्लो० क्षब्दनि ° इलो ° ३० न्यायर० । (४) 
कूमारिलमते हि शब्दो नित्य द्रन्यरूपर्च ! “श्रोत्रमातेन्दियग्रा ह्य. शन्द शब्दत्वजातिमान्‌ । द्रव्य सवंगतो 
नित्य करूमारिमते मतत ॥1“-भानसेथो° प° २१८ । प्रभाकरमते च शब्दा नित्योऽपि आकाञ्चस्य गणो 
न तु स्वतन्न द्रव्यम्‌ । द्रष्टव्यम्‌-"'आाकारङ्च राब्दवानिति, स एव श्रोत्र तदृगृणदच शब्दे "-भक० 
प० न्यायशुद्धिभ्रकरणम । (५) स द्ेतव्यवहारकारुग्यापकतया । (६) “वय तावत्म्रत्यभिजानीमो न 
न करणदौर्बल्यम्‌, एवमन्येऽपि प्रत्यभिजानन्ति, स एवायमित्ति प्रत्यभिजानाना प्रत्यभिजानन्ति चेद्य- 


मिवान्येऽपि नान्य इति वक्तुमहंन्ति ।"-शाचरभा० १।१।२० । “श्रत्यभिन्ञयेव कालन्तरावस्थायिता 
सिद्धयति, कालान्तरावस्थितिष्च सप्रत्यभिज्ञप्रत्यक्षगम्येत्युक्तम्‌ ।' '-व॒हती० १।९। १८1 ““जन्दोऽपि 
1 कुततोऽप्रतीयते ज० वि०। % अर्थैस्यानाप्ति-जण्वि० \ > तत्र हाठदव्य वहारस्थित्तिम- 


प्रतिक्रम्य स्वेच्छ-ई० वि ० । 4 जबाधितमतिक्रम्य ज० वि० 1 5-चं सिद्धि. ध्र०। 6 न्वित्तिबा० 1 
पत्या प्रति-च०! 8 "चा" नास्ति श्र °) 
२८ 





10 


{ प्रमाणाचसर इति स्थित भरामाण्यम्‌ 1 इचि 
( जानजनितसस्कारमतयत्पन्नेन्द्िमादिकारणकः 


६९८ लघीयसखरयाल्मरे न्यायकुमुद चन्द्र [ €. श्रवचनपरि० 


ख्यम्रसयश्षत एव तात्रच्छब्दानां निलत्वं प्रतीयते ! च चास्यं अननानलक्नणममामाण्यम्‌ ; 
प्रतिप्राणि संवेखमानस्वात्त्‌ \ नापि संखयरूपम्‌ ; एकांडाबलस्वित्वात्‌ । उभयाशाव- 
छम्बी हि प्रत्ययः संराय,, न चेदं तथा ! नापि सिध्यास्व(त्व ) रूपम; अवाच्यमान- 
स्वात्‌ ! यदेव हि ज्ञानं वाध्यते तदेव भि्या प्रसिद्धे यथां सक्तिकायां रजतन्नानम्‌ › 
न चेद देङञकालनगन्तरेष्वपि चाध्यत्ते 1 न च टकारणप्रभवत्वादस्यानरामाण्यन्‌ । 
तक्छारणानां दु्टस्वानिश्चयात्‌ 1 नापि अधिगताधिगन्दस्वात््‌., स्मर्यमाणाद्ुमूय॑मान- 
विदोषणावच्िन्नस्य गकारादेः पूवैसवेदनाविपयव्वात्‌ । तदुक्तम्‌ 
°यै; पूर्वावयतोऽशोऽत्र स न नाभ प्रतीयते| 
इदानीन्तनमस्तित्वं न हि पूर्वधिया गतम्‌ ॥ 
[ मी० उलो ° प्रत्यक्ष ° इलो ° २३३-३४ } उति 
प्रत्यक्षुरश्चास्य॑श्रोत्रन्द्रियान्वयव्यतिरेकालुविधाचित्वात्‌ सुप्रसिद्धम्‌ । न च 


४ ्रोराजलव्येन प्रत्र 
स्पृतिपूयेकतषादस्यं अप्रयक्षस्व युक्तम्‌ ; तप्पूवैकव्वेऽप्यस्य संस्म्प्रयोराजः व्यध्ष- 
स्बोपपत्तेः । उक्तव्व- 


[0 वा ॥ "दा" पा कु ` कक 


भरत्य्िज्ञानात्‌ प्रागस्तीत्यवगम्यतते "सी ° इलो ० श्दनि० रो° ३३ \ भाटुटचि ० पृ० २९। “एतदुक्त 
मवति-म्रत्यभिनाख्यविडोपप्रत्ययवलेन दयस्तनाद्यतनगकारयोरेकत्वावगमाननित्यत्वमाश्रौयते - अतो 
गत्वादित्तामन्यनिवन्धनेय प्रत्यभिल्ला सिद्धति 1 एव सति व्यक्तिभेदे सामान्य तदमाचात्तु नास्ति 
सामान्यमित्येव वक्तव्यम्‌ , अत॒ सिद्ध प्रत्यभिज्ञया शब्दस्य नित्यत्वम्‌ 1" -श्लास््दी० प° ५४०,५६८। 
तन्नरहु० प २६। 


(१) मरत्य्भि्ञानस्य ! (२) भत्यभिज्ञानस्य मिय्यात्वरूपमप्रामाण्यम्‌ 1 (३) प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 
(४) प्रत्यभिज्ञानकारणानामिन्दियार्द 


धनाम्‌ 1 “श्रमाण प्रत्यभिज्ञान दढेन्दरियतयोच्यते 1"-मो० श्लो 

शब्दनि० इलो° ३७२ । (५) स एवापम्‌-अा० ठि०) (६) पूर्ै्त्यक्ष 1 (७) “ननु गृहीतमपि 
गृह्यते इति कथं प्रामाण्यमत माह य इति ! तस्मिद्शे मा भूल्रामाण्यम्‌ अगृहीतकालान्तरसम्बन्यापेक्ष- 
९मेव तु प्रामाण्यमिति ।*“-न्यायर०! , "ननु न केवरुमयिक गम्यते ` किन्तु प्रागवगमतमपि उति कथ 
¢ प्रामाण्यमत आह्‌ य पूर्वेति । सविकल्पके हि शव्दार्थ॑स्वरूपसम्बन्यकाकसम्बन्धा प्रयन्ते तत्र शब्दादि- 
स्मोऽस्मृत्तिविषय इति मा नाम प्रमाणविषयौ भवतु इदानीन्तनी तु वस्तुसत्ता न पूवेमवघृतेत्यस्ति तत्र 


व्यापारानुविघानाच्च प्रत्यक्षत्वभित्ति } एकच्नवेद पूवेवि- 

वेदितव्यम्‌ “काकिका \ 'पर्वमवगत्तोऽ्च स न नामः- 
1 पूः वंमवगतो | र 

प्रमेयक० ४ २३९ । ृचमवगतो नाद्च स च नाम -सन्मत्ति० रखी० ३१९ १ च्यः वृर्वाविगतोऽशोऽत 

सनोनामः-स्या० र₹५० पु० ६७१५ । उत्तरयाधम्‌ म्‌ ` 


-तत्वोप० प° २७ । प्रमाणव१० स्व० टी.० ष० ७७ । 
तत्त्वस° पु० १५९ } {८ त 
यं सम्बन्ध प्रमातु स्मरोऽपि या } 


) सर एवाय शब्द इति प्रत्यभिज्ञानस्य \ ८९) प्रत्यभिज्ञानस्य । “तत्र शव्वा- 
त्यक्षेमसौ भवेत्‌ ॥*-मी० कलो इध पूर्वगृहीताथं सन्वानादुपजायते ॥ चक्षषा सन्निकृष्टे्ये नाऽप्र- 
के्मंघारयः तया च उन्दियाणामयेन ॥ व (१०) सख्चासौ सम्प्रयोगद्चेति 
-वाणामयन साक सम्बन्वे विमानं सतीत्यर्थ । तुलना“ रद न 
ज्ञास्य थ्‌ उना- ^ = 
प्रमाणम्‌ , प्रत्यक्षमिति । तुलना कि पुनरिदं प्रत्य 


पमिदमेकं 9? हम । पूर्वानुभवज नितसस्कारस्नीचीनेन्दियजन्यत्वात ग्रहणस्मरणरू- 
शु तानम्‌ 1 ~दास्वदो० पु० ५६८ । ^ 
1 सत्सयोग-अ० } 





मक्चनम्र० का० $ | शब्दानित्यत्ववाद्‌ः €< 


(‹नहि स्मरणतो यत्‌ प्राक्‌ तस्त्य क्तमितीद शम्‌ । वचनं राजकीयं वा लौकिकं वापि निघते ॥९॥ 
न चापि स्मरणात्‌ पश्वादिन्द्रियस्य प्रवत्तनम्‌ । वार्यते केनचिच्रापि तत्तदानीं परदुष्यति ॥२॥ 


तेनेन्दियार्थसम्बन्धात्‌ ग्मूर्वश्वापि यत्स्मृते. । विज्ञानं जायते सवै प्रत्यक्ञमिति गम्यताम्‌ ॥२। 
| मी० दलो ° प्रत्यक्ष ० इले २३४-३७ | इति | 


एवसर्देः शब्दस्य नित्यत्वे सिद्धे इदानीमिव अन्यदापि यच्छब्दस्योचचारणं न 
तत्तस्य जनकं किन्तु असिव्यञ्नकम्‌ । अत इदसुच्यते-अन्यदापिं यत्‌ शब्दस्य उच्चारणं 
तदस्याभिव्यज्ञकम्‌ उच्चारणत्वात्‌ , यद्‌ यद्‌ उच्चारणं तत्तद भिग्यञ्जकम्‌ यथा एतत्का- 
खोपरक्षितसच्चारणम्‌, तथा च प्रैकृतम्‌ , तस्मादिदमपि तथा । 

तथा, विवादाध्यासितो वा कारः गादिसम्बद्धः कार्त्वात्‌ प्रतिपादितञ्चन्द्‌- 
सम्बद्धकाल्वत्‌ । अतः सिद्धमस्य अल्युमानतोऽपि नित्यत्वम्‌ । इतोऽप्यज्ञुमानत्‌ 
तरिसद्धम्‌- नित्यः शब्दः, श्रावणत्वात्‌ , यद्‌ यदेवं तत्तथा यथा शब्दत्वम्‌ , तथा चाऽ- 
यम्‌ , तस्मादयमपि तथा । तथा, देर्शकाखादि भिन्ना गोशाब्दव्यक्तिवुद्धयः एकगोशाब्दविषया 


(१) “नन्विदं भवत्यधिकविषय स्मरणोत्तरकाल़े भवत्‌ कथ प्रत्यक्षम्‌ † न हि निविकलत्पकस्य 
प्रद्यक्षस्य॑ष घर्मो दृष्ट अत॒ ञह-नहीति। न दहि स्मरणात्‌ प्राग्भाविता प्रत्यक्षलक्षणम्‌, अपि तहि 
इन्द्रियजत्वम्‌, तच्चात्राप्यविश्लिष्टमिति साव । यदि स्मरणेनेद्द्रियप्रवृत्तिरेव वार्यते तदा दरष्यते, तत- 
स्तदुत्तरकालं जायमान सविकल्पक प्रत्यक्षं भवेदपि, न त्वेतदस्ति इत्याह न चेति । यतः स्मृत्या नेन्द्रिय 
विरुध्यते न वा दुष्यते, तेन प्रागृर्घ्वं वा स्मृतेयं दिन्दियार्थसम्बन्घाद्‌ जान जायते सर्व तत्प्रत्यक्षमभ्युप- 
गन्तव्यमित्याह्‌-तेनेति ।*-का्किका । (२) अर्थात्‌ यच्च स्मरणादू्वं तदे्रत्यक्षम्‌-आ० टि०। (३) 
राजकीय वा वेदिक वापि-मी० इलो । (राजकीय वा लौकिक नापि-सन्भत्ति० री० प० ३१९। 
उद्धता इमे-प्रमेयक ० प॒० ३३९ । सन्मत्ति° खी ° पु० ३१९1 स्या० र० ४९९ । (४) प्रत्यभिज्ञानात्‌ । 
(५) शब्दस्य 1 (६) ““यदि विस्पष्टेन हेतुना शब्दस्य नित्यत्वे वक्त शक्ष्याम. ततो नित्यप्रत्ययसामथ्यात्‌ 
प्रयत्नेनासिन्यज्यते इति भविष्यतीति ।*-शाबरभा० १।१।१२ ! “"लन्दस्य प्रयत्न एव कारणतया 
सभावित्तः। सं च प्रत्यसिन्ञाबलेन दहितीयादिददनेष्वभिव्यञ्जकतामापादित इति प्रथमदर्शनेप्यसौ 
अभिव्यञ्जक एव अत कारणर हितत्वेन सत्वान्ित्य खन्द गगनादेरिव नास्याऽनित्यत्ेति ।*°-प्रक० 
पं० पुऽ १७०) भद्टचि० प॒ २६। ^'एवञ्चोच्चारण शब्दस्य न कारण किन्तु अभिव्यञ्जकमिति 
सिद्धम्‌ । न चोच्चारणादन्यत्कारणं समवतीत्यक्यैत्वम्‌, अत एवाविनादान्तित्यत्वसिद्धि 1" 
शास्त्रदी० पु9 ५९० । “रब्द॒प्रयत्नाभिव्य्छ्य यथा तदनुत्पाद्यत्वे सति तदनन्तरमुपक्व्ये, यो 
यदनृत्पाद्यत्वे सत्ति यदनन्तरमुपरूभ्यते स॒ तदभिव्यङ्ूग्यः यथा प्रदीपानन्तरमुपकभ्यमानो घट ।*- 
तन्त्ररह० पृ० २६ ! मानमेयो० पु° २२१1 (७) “श्नौतता चेय हेतु शब्दट्ववत्करृत । यदा श्रोत्र भत्य- 
क्लत्वमनत्र हेतु , तद्धि शब्दत्वदुष्टान्तेन शक्नोति नित्यत्व साघयितुमित्याह्‌ श्चौत्रेति 1*-मी ० इलो ०, न्यायर० 
श्ाल्दनि ° इच्छो ० ३९३ । “श्रयोगङ्चेव भवति नित्य शन्द श्रावणत्वाच्छव्दत्ववत्‌ ।"-शस्त्रदी ० पृ० 

५८५ ॥ (८) “देडशकालादिभिन्ना चा समस्ता गोत्वनुद्धय । एकगोशाव्दजन्या स्युर्गोधीत्वादेकवृद्धिवत्‌ ।1 
गोशब्दवुद्धयोऽप्येवमेकगोशन्दगोच राः ।। गोशन्दविपयत्वेन कल्प्यतामेकबुद्धिवत्‌ ॥। ˆ ˆ ˆ ““गोच्न्दबुद्धचा 
ह्यस्तन्या गोशब्दोऽय प्रकारितः । गोङब्दविषयत्वेन य्थ॑वाद् प्रसूत्या ।1 इय चा त विजानाति तद्धेतौ 
पूर्ववुद्धिवत्‌ ! उभे वाप्येकविषये भवेतामेकवुद्धिवत्‌ 1"*-मी° इलो ० शब्दनि ० इलो ० ४१८-२१ 1 


+ श्रायूवापि आ० 1 2-पि ज्ञब्दस्य श्र ° ! ऽ भ्रकृतत्व त-श्च०। 


10 


10 


। स) वि 


७०० लधीयसखरयालूरे न्यायकुयुद चन्द्रं [ €. भ्रवचनपरि० 


न चनिकाश्चमोचरा गौरित्युल्पयमानत्वाच सम्भरत्युत्न्नगोखन्दचुद्धिवत्त्‌ 1 ^गोङाव्दव्य- 
क्ति द्यः इत्युच्यमाने सिद्धसाध्यता स्पात्‌ ; एकमोकाव्दव्यक्तिबुद्धेः एकविषयत्वाभ्यु- 
पगसात्‌ , तन्निवृत्यर्थं वहुवचनम्‌ । तथा (सामान्ये गोकव्दनिवन्धनाः समाना प्प 
{वियः भ्रभवन्तिः इति तन्निरससाथ व्यक्तिम्रहणम्‌ । एकस्मिन्‌ देदरो काले वां वहूनां 
प्रमातणं मोशब्दज्ञानानि एकगोक्लब्दन्यक्तिगोचराणि इति सिद्धसाध्यताग्रसन्ञ व्यव- 
६ 
नछेदार्थ द्देशकाखादिभिन्नाः' इत्युक्तम्‌ ! द्यैरतनो वा गोशब्दः अध्याप्यज्धवत्तेते गोरिति 
जायमानत्वात्‌ अयोच्चारितमोकब्दवत्‌ 1 अद्यतनो वा गोशब्दः द्योऽपि आसीत्‌ गोरि- 
ति च्ञायमानत्वात्‌ द्य उच्चारितगोशब्दवत्‌ । “खब्दो वौ वाचकः दीधैकाद्यवस्थायी 
सर्म्यन्धचकेन अथैमतिजनकत्वाच्त्‌ धूमसामान्यवत्त्‌ । यस्तु अख्िरः स सम्बन्धेन 


नार्थं वोधंयति ौदाच्िकनिभित्तत्वात्‌ प्रदीपविद्य॒तप्रकारवत्‌ । तदेवम्‌- 


भना म मा 





तुचना-“देशकाादिभिन्नाक्च गोशब्दन्यक््तिवुद्धय । समानविषया सर्वा न वा नाना्थेगोचरा ॥1 गौरि- 
त्युत्यमानत्वात्‌ सम्प्रत्युत्पश्नवुद्धिवत्‌ । गोश्षब्दव्यक्तिषु या बुद्धयो देश्लकालदूतमध्यविरूम्बितादिग्रति- 
भेदभासभिन्नास्ता एकार्यविषया नानायविषया न वा भव्ति गौरित्याकारोपग्रहेणोत्पयमानत्वात्‌ 
सम्प्रत्युत्प लगोवुद्धिवत्‌ ! अथवा या या गोशन्दविषया बुद्धि साञ्यतनगोशन्दविषया गोशन्द- 
विपयत्वात्‌ जयप्रसूतगोशव्दवुदधिवत्‌ । गोकन्दविषया च ह्यस्तनी गो्ञान्दवुदधिरिति स्वभावहेतुः । 
अयवा अद्ययस्तनी गोशब्दवृद्धिर्घेपिणी ह्यस्तनगोखन्दविषयत्व साघ्यघर्मः गोशब्द विषयत्वादिति हेतु 
छ्छस्तनी गोशब्दवुद्धिद्‌ ष्टान्त अथवा, उभे ह्यस्तन्यद्तन्यौ वृद्धी एकविषये गोाब्दविषयत्वादेकगो- 
गब्दचुद्धिवत्‌। अयवा, समस्ता गोत्वबुदधय देरादिमेदसिन्ना एकगोशब्दजन्या मो धीत्वादेकगोनुदधिवत्‌ 1 
पूवं गोडल्दविपया बुद्धय घर्मिण्य एकविषयत्वञ्च साघ्यम्‌, इउदानीञ्च गोत्वजातिविषया बुद्धयो 
धमिण्य एकगोरशव्दजन्यत्व साघव्यसिति विशेपः !**-तच्वस० प॑र पु० ५९२ । स्या० र० पु ६७६। 

(१) “नित्ये तु सति गोशब्दे बहुकृत्व उच्चरित श्रुतपूर्वंश्चान्यासु गोव्यक्तिषु अन्वयव्यत्तिरे- 
फ(भयामाटकृतिवचनमवगमयिष्यति, तस्मादपि नित्य ।-श्ाबरभा० १।१११९। ""ह्यस्तनोच्चारितस्तस्मा- 
द्‌गोगच्दोऽयापि विद्यते । गोज्ञव्दज्ञानगम्यत्वा्यथोक्तोऽचैष गौरिति ।।*"-मो०श्छो °शब्दनि ० शलो ० ४९६ 
(२) “द्यो वाऽऽसीदेप गोशब्द ॒पूर्वेक्तिनैव हेतुना 1 यद्वा गोत्वामिधायित्व वाच्यो हेतुद्ेयोरपि ॥- 


भी° छ्लो० शब्दनि० इलो ४१७ तुकना-""गौरिति श्रूयमाणोश्य द्योऽपि शब्दो मया श्रुतः 1 


देतो पूर्वोदितादेव ह्य उच्वारितशब्दवत्‌ 11""-ततत्वस० पु०५९२। स्या० र० प॒० ६७६ । (ईइ) 
““अतरोच्यत्ते स्थिर शब्दौ धूमगोत्वादिजातिवत्‌ । सम्बन्धान्‌मवपेक्षसामान्यार्थाववोघनात्‌ 1५" 


-मौ० इछो° शव्दनि° इलो० ३११ तुलना-““शव्दो वा वाचको यावान्‌ स्थिरोऽसौ दीर्घ॑कालमाक्‌ । 
नम्बन्वानुभवपिक्षज्ञेयज्ानम्रवतेनात्‌ 1 य इदृक्‌ सर स्थिरो दष्ट घूमसामान्यभागवत्‌ ।1*-तरवसं° पु० 
५१२१ स्या र० पृ ६७६ 1 (४) वाच्यवाचकमभावेन-आ० डि० । (५) तुलना-“स्थिरस्तु 
ने मम्त्रन्घनानपिक्षोऽवयोषक । तादात्विकनिभित्तत्वाद्‌ दीपविदुत्प्रकाश्चवत्‌ ॥1-तत््वसं प° 


१९ 

ञ्च 4 स्पा रन्पु० ६७६ 1 (६) न हि प्रदीपादिप्रकाशस्य नियतेन घटादिना सम्बन्धोऽस्ति, 
तादान्व्िनिमित्तत्वातत्‌, यत॒ यच्र याति तच तच प्रकारयति 1 सम्बन्धे हि स्मृत्यपेष्ा भव्ति, न 
त घटश्रदप्रादवन्नवा -जा० दि० ॥ “तादात्विकं तावत्काकिकि व्यवहारकालानूयायि निमित्त सम्बन्धो 
यन्तर न नचा नदूमावन्तत्त्वम्‌ 1**-तत्त्वसं° पठ प ५९३ 1 


------- 











स्पा० र० पुऽ ६७६ | 
1 छणपि च = । 2 गोशब्दो वा प्र ०! 8 चोदयति श्च ० । 


म्रवचनप्र° का० &९ ] शब्दनित्यत्ववादंः ७०९ 


धकश्चित्‌ कालं रिथरः; शब्दः सर्वकालमपि स्थिरः । 
विना शहेदशरन्यत्वात्‌ सामान्याकाशकालवत्‌ ॥” [ ] 
तथा, विवाद्‌ध्यासितः काटः गादिशब्दराल्यो न भवति कारुत्वात्‌ इदानीन्तनकाख्वत्‌ । 
तथा, अंधोपत्तितोप्यस्य नित्यर॑यं सिद्धम्‌ , तथाहि-नियः शब्द. ततोऽथेभ्रतिप- 
त््यन्यथानुपपत्तेः । न चेयर्मू अन्यथौपि अन्यथेव वा उपपद्यते, राब्दस्यानित्यतवे सर्व- 
`थज्तिपपद्यसानत्वात््‌ । मरतिपन्नग्रतिबन्धाद्धि शब्दादथेम्रतिपत्तिः स्यात्‌, नान्यथा 
अतिग्रसज्खात््‌ 1 न चाऽनित्यत्वे शब्दस्य प्रतिपन्नम्रतिबन्धस्य उन्तरकाटमयुवत्तिः संभ- 
वति, तस्यै तदेव विनाशात्‌ । तदुक्तम्‌- 
"शकथपित्तिरिय चोक्ता प्॑तधमीदिव्जिता | चैदि न॑श्चिनिनित्ये वा विनाशिन्येव वा भवेत्‌ ॥९॥ 


(१) “अनपेक्षत्वात्‌ १।१।२१ 1 येषामनवगतोत्पत्तीना द्रव्याणा भाव एव लक्ष्यते तेषामपि 
केषाल्न्चिदनित्यता गम्यते येषा विनाङंकारणमृपलभ्यते, यथा अभिनव पट दुष्ट्वा 1 न चेन 
क्रियमाणमुपकन्ववान्‌ अथ चानित्यत्वमवगच्छति रूपमेव दृष्ट्वा । तन्तुन्यतिष द्ंजनितोभ्य तन्तुव्य- 
तिषद्धविनाक्षात्तन्तुविनाशाद्वा विनरयतीत्यवगच्छति । नैवे शब्दस्य किंच्न्चित्कारणमचगम्यते यद्धिना- 
रादहिनङक्ष्यति इत्यवगम्यते ।"-जेमिनिसु०, शाबरभा० १।१।२१ । “एव स्थितस्य शब्दस्य श्रुति- 
कालात्क्षणान्तरे 1 संभाव्यते विनाशित्वं नं भूयोऽन्येन हेतुना । यथा जास्वरादिभि्भेदाज्जरया 
वा पटादय ॥। नड क्ष्यतीत्यवगम्यन्ते नव॒ शब्देऽस्ति कारणम्‌ ।1"-मी० रल्ो० क्राब्वनि० इल्ठो० 
४४२--४२ 1 उद्धृतोऽयम्‌-स्या० र० पृ० ६७६ 1 ““अस्याथं ~ शब्द सवका स्थिर विनाशहेतुगून्य- 
त्वात्‌ । विनाशहेतुद्न्यत्वञ्च कच््चित्कार स्थिरत्वात्सिद्धम्‌ 1 स हि सम्बन्धकरणकार यावदनुपद्रूत 
पश्चादपि केनापनीयतामिति ।"“-स्था० र० पु० ६७६ । (२) तुरुना-स्या० र० पु० ६७६ \ (३) 
“नित्यस्तु स्याद्शंनस्य परार्थत्वात्‌ । नित्य शब्दो भवितुमर्ह॑त्ति। कुत ? दर्शनस्य परार्थत्वात्‌ । 
दशेनमुच्चारण तत्परार्थं परमर्थं प्रत्याययितुम्‌ 1 उनच्वरितमात्रे हि विनष्टे शब्दे नचाऽन्योऽन्यानयं 
प्रत्याययितु शक्नूयात्‌, अतो न पराथंमुन्चार्येत । अथ न विनष्टस्ततो वद्ुश उपकन्घत्वादर्थावगम इति 
युक्तम्‌ ।“-जंसिनिसरु ०, शाबरमभा० १।१।१८ ‹ “अर्थप्रतिपतत्यन्थानुपपत्त्या तु नित्यत्वमेव युक्तम्‌ 1 न 
हि प्रत्युच्चारणमन्यस्यान्यस्य क्रियमाणस्याथंप्रत्याथकत्व सभवति सम्बन्धग्रहणासभवात्‌, अगृहीतसम्ब- 
"धस्य चाऽप्रत्यायकत्वात्‌ । न चान्यस्मिन्‌ गृहीतसम्बन्धेऽन्यस्य प्रत्यायकत्व सभवति । न हि गोशब्दे 
गृहीत्तसम्बन्येऽर्वशब्द प्रत्याययति ।"-श्नास्त्रदी० पु ५५९ । “शब्दो नित्य परार्थ॑ददेनसम्बन्घित्वात्‌ 
घूमादिवदिति ।"-नयचि० पु० २४२} (४) अर्थप्रतिपत्ति । (५) नित्ये च अनित्ये [च]-आ० 
टि । (६) अनित्ये एव-आ० टदि०। (७) जनित्यसब्दस्य । {८) शब्दो नित्य दर्शनस्य 
पर्यत्वाऽन्यथानुपपत्ते › पराथेवाक्योच्चारणान्यथानुपपत्ते , अर्थ्॑रतीव्यन्यथानुपपत्तेर्वा 1 (९) अनुमा- 
नत्वा्यभाव -आ० टि० 1 (१०) "अयपित्तौ हि दहावेव दोषौ अन्यथाप्युपपत्ति रन्यथंवोपपत्तिश्च । 
तदिहापि यद्यनित्यत्वेऽप्य्थ प्रत्यायकत्वमुपपद्येत अनित्यत्व एव वा ततो दूपण स्यात्‌ नतु तदस्तीत्याह 
यदीति 1"-न्यायर० पु० ७९० ! “यदि शब्दे नाशिनि नित्ये वा वाचकसामथ्यंमित्यनेन सद्य उक्त 
विनादिन्येव वा शब्दे वाचकसाम््यमित्यनेन तु विपर्यय उपदश्ित तदा इपणमुच्यतामिति । यदैव 
राब्दे वाचकसामर्थ्यं सन्दिग्ध विप्यस्तच्च स्यात्तदा दूषणावसर एतच्चायोभयमपि नास्तीति भाव 1" 
-स्या० र० पु० ६७८ । (११) नाशिनि नित्ये वेति निरवघारणत्वात्‌ मिकितिमेव 'अन्यवापि' इत्यस्य 
व्याख्यानम्‌, विनारिन्येव इति तु "अन्यथैव इत्यस्य-आ० टि० 1 

1-त्व तथया-श्र ० । 


७०२ लघौीयस्रयालङ्कयरे न्यायकुसद चन्दर / &. प्रवचनपररि० 


शब्द वाचकत्चामथ्यै चदा दूषयास॒च्यताम्‌ । फलवद्वयव्हाराङ्गमू तार्थग्रत्ययाङ्गता ॥२॥ 
निकलतवेन शब्दस्य योग्यत्वादकैयस्यते ! परीक््यमा स्तेनाय युक्तया नित्य-विनाशयोः ॥२॥ 
स ध्मौम्दुपगन्तव्यो यः प्रधान त वाधते । नहि अङ्गाङ्ग यधैरोषेन प्रधीनफलवाधनम्‌ ॥६॥ 
युज्यते, नाशिपरक्ते च तदेकान्तात्‌ प्रसज्यते | नहि अरहएार्थसस्वन्धः शब्दो मवति वाचकः 11 ॥ 

5 त्तथा च स्याद्पूर्वोऽपि सर्वः चवे प्रकाशयेत्‌ | सम्वन्धदर्शनश्चास्य ना.ऽनित्यस्योपपद्यते 1&॥ 
संम्बन्धनज्ञानसिद्धिषयेद्‌ धरुवं कालान्तरस्थितः । अन्यस्मिन्‌ ज्ञातसस्वन्धे न च।न्यो वाचको सवेत्‌ ॥७॥ 
गोशब्दे ातरम्वन्वे ताचराच्द हि वाचकः 12 [मी० इलो० श्षव्दनि° इतो ० २३७४४] इतिः. । 

अथ सदृशतया ब्दस्य अथैप्रतिपत्तिहेतुत्वोर्धपत्तेः नाथोपत्तितोऽस्य नित्यत्व 
सिद्धिः, तदयुक्तं , तत्सादृङ्यस्य विचामाणस्यावुर्दपत्तितः कधा तरसे तद्धेर्यश्वा- 

10 जुपपत्तेः । उक्तच्च- 








(१) “ननु माभूदरथप्रत्यायन तथापि किमित्यनित्यता न भवति ? अत्त आह्‌-फरूवदिति । फल- 
वतो गवानयनादिल्यापारस्य अङ्खभूतोऽथभ्रत्यय तत्फरत्वेर्नैव फलवान्‌, शब्दस्थोच्चारणसंस्कारभाज 
स्वम मकलस्य फलवतपरत्ययाङ्घ ताऽवगम्यत इति । तत किरभित्याह-परीक्षमाण इत्ति । अर्थेप्रत्ययाङ्खस्य 
गन्दस्य सर एव घरमे. स्वा द्ख॒त्वेन ्रहीतव्यो यश्च प्रघानमर्थग्रत्यय न वाधत इति । कारणाह-नहीति । 
भथंम्रत्यया द्गमूतस्य शब्दस्य यदद्धमनित्यत्व तदनुरोधेन यत्तत्प्रधाने शब्द तत्फलस्य अर्थप्रत्ययस्य 
वाचनमयुक्तमिति । तथापि कथ नानित्यत्वमवराह्-नालीति । कथभित्याह-नहीति । किभित्य- 
वाचक 7 अत जाह-तथा चेदिति । सम्बन्धन्ञानच्च न क्षणिकस्य सभवतीत्याह-सम्वन्पेति 1 
-र्वायर० पु ७९० ॥ (२) अर्थप्रत्ययाकरत्वे-गा० टदि०1 (३) 'दवघार्यतेः-मी० इत्े० । 
(४) शब्दस्य 1 (५) प्रधान व्यवहाराख्य फलम्‌-ज(० ठि० 1! ( ६) “अङ्खाङ्कानुरोषेनः -मी० 
दरो ° 1 अर्थप्रत्यय -जा० टि० । (७) शच्द -आ० टि० । (८) व्यवहार.-आ० ६० 1 (९) 
“ननू कियन्त चित्कालमवतिष्ठन्ता खाब्दा , यानर्सम्बन्वदन्ेन तस्थ व्यवहार्व समवति, नैनावता 


नित्यत्वस्तिद्धिरत मह-सम्बन्धेति । नन्वन्यस्य॑व गोशब्दस्य सम्बन्व गृहीत्वा अत्यस्मादर्थं प्रत्येष्यामो 
नावञ्यमेकस्य॑न स्थाधित्वमत आदह्‌-अन्य 


स्मन्निति, एव ह्यव्यवस्था स्यादिति । -न्यायर ० पु ७९.१1 
(१०) यस्य हि सम्बन्धो ज्ञात सोऽन्य. यद्च वाचक. सोऽन्य विनाज्जित्वात्‌-आ० {० ! (१९१९) 
उदृता उमे-म्रमेयकत० पु०४०५-६। दितीयतुतीयचचु्दलोकान्‌ विना-स्ा० २० प्‌. ० ६७८ ॥ पञ्चम- 
पर्ठस्प्तमदलोका किच्न्चित्पाठमेदेन-तस्वस्‌ ० १० ६१७! (१२) "अर्थेत्वसादृर्याद्यावगम इति चेत्‌, 
न 4 स्पा नवत्वात्‌ 1 कस्यचित्ूर्वस्य त्रिमसम्बन्वो भविष्यतीति चेत्‌, तदुक्तम्‌, सदृदा 
दति चावगते व्यामोहात्प्रत्ययो न्यावक्त साकाशब्दान्मालाप्रत्यय इव 1" -ज्ञानरभा० २।१। १८ ॥ न्ननु 


राच्यं दक्ञेनस्य; सत्यम्‌; सिध्यति, किन्तु नेत्म्मूतत्वे प्रमाण- 


४ १ चक्तिसदुगमुच्चारयाि म्‌ तत्सदृश 
प्ट । जत एव चाविपरोत्त प्रतिपद्यन्ते । व त्द्् एवायभिमिति ्ञानोत्पादो 


स्यात्‌ ।""-वृहुती० ९ रन्यया मालाशेव्दघ्रत्ययस्येव शालाङल्वसवेदनादविपयंय 
( ह भ १६१९८ । स्रास्त्रदी० पुर ५६० | नयविऽ्पु० २४1 (१३ ) सादुश्यद्वारेण 1 
९४) शब्दस्य । (१५) जयवपित्ति (अर्थप्रतीति) हेत॒त्वानपपत्तं -अ7० {० । 
1 | 
1 तत्तो इ्‌-उ० ॥ 
०-पत्तस्तया व० 1 


ण > 


2 नि. । 
~" कल~श्न ०, व० १ 3 असङ्कातया श्च० 1 4-त्वोपपश्लायपि-श्र ० । 


प्रवचनभ्र° का० &५ | शब्द नित्यत्ववादः ७० रे 


“संद शत्वात्प्रतीतिश्ेत्‌ तदु द्वरेणाप्यवा चकः । कस्य चैकस्य सादश्यात्‌ करप्यतां वाचकोऽषैर; ॥ 
यदषटसङ्ग तित्वेन सर्वेषां तुल्यता यदा । श्र्थवान्‌ पर्वदर्श्ेत्‌ तस्य ताकीन्‌ क्षणः कुतः ॥ 
दविस्वीचानुपलन्धो हि अर्थवान्‌ सम्प्रतीयते" ।* [सी० श्लो ° श्रन्दनि° व ० २४८५०] 
'व्तथा भिच्रममि्ं वा सदर्यं व्यक्तितो मवेत्‌ । एवसेकमनेके वा नित्यं वा८नित्यसेव वा | 
मिनि चैकत्वनित्यत्वे जातिरेव प्रकल्पिता । वच्थक्तयनन्यद्यैकं च सरादश्यं नित्यमिष्यते ॥ 
व्यक्तिनित्यत्वसापनं तथा चत्यस्मदीहित्ृं °> [ मौ ० °श्ज्वनि ०इलो ०२७१-७३ ] इति छ] 

, अत्र प्रतिविधीयते । यत्ताचदुक्तप--“स एर्वायं गकारः” इत्यादि, तदसमीश्षिता- 
तसमतिबिधान प्रस्छरं भि धानम्‌ , अस्थं प्रत्यभिज्ञानस्य सादरयनिवन्धनतया एकत्वाऽग्रसा- 
श्द्स्य अनित्यत्व- धकत्वात्‌ म्रदीपादिमरयभिज्ञानवत्त्‌ । न खलु स एवायं प्रदीपः, 
प्रसाधनम्‌ सँद्वदारः, छलपुनजोतनखकेकादिवोः इत्यादि प्रत्यभिज्ञानं प्रदीपादी- 
नामेकल्वं प्रसाधयति । अथाऽ एकत्वाभावात्तस्यं र्द प्रसाधकत्वं तदन्य्ापि समानम्‌ । 


(१) “शब्दस्तु न तथा बालानामपि प्रतीतिप्रसङ्खा दित्यथेवत्सादुर्यादर्थावगम इति भाष्यम्‌, 


तस्यार्थमाह्‌-सदुरत्वादिति । शब्दान्तरे गृहीतसम्बन्धेऽ्थवति शब्दान्तर तत्सादृर्यात्‌ तत्त्वेन भान्त्यवगत 
तदर्थं प्रत्यप्ययतीत्ति \ परिहरत्ति तद्द्ारेणेत्ि । कारणमाह-कस्येति ! च शब्दो हेतौ ! इदच्चन्‌ हि 
कषिचदर्थवानित्यनेन भाष्येणोक्तमित्ि एतदेवोपपादयति-अद्ष्टेति । श द्भुते-अर्थवानिति । निरा- 
करोति तस्येत्ति ! अवसराभावमेव दशेयति-द्विस्तिरिति ।'"-न्यायर> ० ७९३ । (२) सादृइ्येन- 
आ०टि० 1 (३) किन्तु वैसदृद्यम्‌-आ० टदि०1 (४) वाचक -ञा०टि०1। (५) वाच्योपरम्भ- 
कां यावत्त-आआ० रि०। (तावान्‌ कुत क्षण"-मी० क्ष्लो० । (६) “द्विस्तरर्वाऽनुपलन्धो हि ना्थे- 
चान्‌ सम्प्रतीयते ।**-मी० इलो ० । तत्त्वसं ° प° ६१९1 (७) उद्धूता इमे-प्रमेयक ० प॒० ४१० । 
तत्त्वस० पु० ६१९। (८) '“भिन्नत्वैकत्वनित्यत्वे जातिरेव प्रकर्प्यते । अभेदाऽनित्यनानात्तर पूर्वोक्तिनव 
तुल्यता 1 -मी० शो ° श्न्दनि० इो० २७२ 1 (९) “व्यक्त्यनन्यत्तथेकञ्च -मी० इलो ०। (१०) 
उद्धृता इमे-प्रमेयक० पु० ४११। (११) पृ०६९७ प०१८। (१२) तुलना-““किमिद प्रत्यभिज्ञानम्‌ ? 
ततप्रत्ययविषयत्वम्‌ ? तत्रत्ययविपयत्वमन्यत्वेपीत्यनेकान्त “न्यायवा ० २।२।३३ । “अनित्यत्वेऽपि 
सादुरयवशातप्रत्यभिज्ञानमुत्पयत एवेति । विवादगोचरापन्न शब्दोऽभिन्यक्त प्रत्यभिनज्नानकाल याव- 
च्लावतिष्ठते शाब्दप्रत्ययविषयत्वात्‌ पूर्वानुभूतशब्दवत्‌ ।"'-्रश्ल ° व्यो० पृ० ६४७ । “ (नृत्ताभिनयचेष्टा- 
दिभरत्यभिज्ञानतो वयम्‌ । विशेष प्रत्यभिज्ञाने न पश्यामो मनागपि ॥1 * उच्यते मरत्यभिज्ञानमन्यया- 
प्युपपद्यते । गत्वादिजातिविषय यद्वा सादृरयदेतुकम्‌ ॥"“-न्यायमं० पु २२३-२४ । (तथा ह्यनि- 
त्येऽपि प्रदीपादौ प्रत्यभिज्ञान दृष्ट तस्मादनैकान्तिकमेतत्‌ , यथा क्षणिकेऽपि कर्मणि प्रयोगे दृश्यते"“- 
प्रमाणवा० स्ववु० टी० पु० ३७९ । “सादृर्याच्ैकरूपत्वात्स एवायमिति स्थिति ।। यदि चचविवौ 
नित्यो नित्यास्ते विद्युदादय । प्रत्यभिज्ञाऽप्रमाण स्याद्‌ युगपद्‌ भिन्नदेशयो ।"-न्यायवि ० का०४२५-२६। 

"सादुश्ापरग्रहणेनापि तत्त्वसंभवात्‌ क्षणिकेष्वपि करणाद्धहारादिपु प्रत्यभिज्ञानादिरुदो हेतु । तत्कि- 
यैकत्वेपि किमिदानीमनेकं स्यात्‌ 1“-अष्टश्ञ ०, अष्टसह० पू० ११६ । तर्वार्थक्ो° पृ० ५.1 “गाये 

कत्वग्राहिकाया छूनपुनर्जातकेशनखादिष्विव तस्या च्रान्तत्वात्‌ ॥"-सन्मति० टी ० पृ० दे । स्या०र० 

प० ६८० 1 रत्नाकराव० ४1९ 1 शास्त्रवा० री° पु० ३७६ ^. ! (१३) नृत्यक्ियाविनेप , वुरिचकर- 

गमनादिभेदेन द्वावि्ातिविघध । (१४) प्रदीपादौ । (१५) प्रत्यभिज्ञानस्य । (१६) एकत्वाप्रप्ताघकत्वम्‌ । 


1-य गौर शटया-श्र ° 1 


10 


310 


16 


७०४ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुसुद्‌ चन्द्र [ €. प्रवचनपरि० 


नलु तैव्मदिकारणस्य उत्तरत्र क्योपलछन्भतः प्रदीपादेः प्रति क्षणमन्यत्वभरसिद्धेः युक्तमेकल्वा- 
सन्तं न जब्दस्य विप्रयात, इत्यप्यजुपपन्नम्‌ , अस्यापि तास्यादिस्तयोगविम{गलक्ण- 
कारणस्य उत्तरत्र ग्रश्चयप्रतीतित्तः प्रतिसमयमन्यत्सिद्धेः एकचव्वासन्त्वोपपत्तेः । सर्सं- 
योगविसागयो २ दैदभिन्यञ्जकवायूत्पादे कारणस्य स्‌ रद्द इत्यभ्युपगमे यसिकास्चखते- 
ानलङसयोगादेरपि प्रदरीपाद्यसिव्यञ्जकवायूुत्पदि कारणत्वं न तदुस्पादे इत्यप्यम्नयुपगम्य- 
तासनिरेषात्‌ ! प्रतीतिविरोधः अन्यत्रापि न काकेभेक्चितः 1 

यदपि प्रयभिज्ञानस्य प्रयक्चत्वसुक्तम , तदप्ययुक्तम्‌ , मत्यश्रपरिच्छेदे विशद्स्व- 
भावस्यैव ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वप्रतिपादनाच््‌ ! न चेद तच्स्वभावम्‌ , असतः कथमस्य प्रयन््‌- 
ताशङ्भापि ? अ्चान्वयव्यतिरेकाचुविधायित्वात्तस्य तद्रूपता; इत्यप्य त्‌ + तस्य तदन्वयच्य- 
तिरेकातुविधायित्वाभावात्‌ , ददैनस्मरणान्वयन्यतिरेकालुविधायितया तस्य मरलयभिज्ा- 
परीश्चाप्रचद्के अ्ररूपितत्वातं । प्रत्यक्षत्वे चारखं अतीत्तकार्परिगत्त्वेन खच्दमादकत्वाज्ुप- 
पत्तिः, सम्बद्धवसैमानाथैसोचरचारित्वात्तस्यं । वंद्राहकत्वे वा कथं योगिप्रत्यक्षस्य 
श्रतिष्षेपः अव्यश्व्वेऽप्यस्यं तद्द अतीतायथैम(हकत्व!विरेध।त्‌ ¶ 

अस्तु वा यथाकथच्छितत्‌ लर्प्स्यश्चम्‌ ; तथापि न वत्‌ शव्दस्येकत्वप्रस्मधकम्‌ , तदु- 
त्पादविनार्राहिणा प्रमाणान्तरेण चाध्यमानत्वात्‌, यत्त प्रपाणान्तरेण वाध्यते न तत्‌ 
स्वविषयव्यचस्थापकम्‌ यथा डुक्तिराकरे रजतग्राहिभ्रयश्च॒दयुक्तिस्व रूपया हिप्रयश्चान्तरेण, 
वाध्यते च तेदुरपादचिनार्मादहदिणा तेन तदेकस्वम्रहिग्रयसमिनननानसिति ! न चेदमसिद्धम्‌ ; 


प्रयक्षस्ये्वं॑ ताचत्त्‌ तद्ुस्पाद विनाच्ग्राहकतेन तंद्वाधकत्वसंमवात्‌ । तथादहि- “उत्पन्नः 


दाव्द्‌ः विनः इति प्रतीतिः इन्द्रियव्यापारानन्तर म्रतिमाणि सवेयमानोपजायते } न 





(१) तुर्ना-'छव्दस्प ॒तात्वादिसयोगचिभागरुक्षणकदम्बकस्य उत्तरच क्षयप्रतीत्ित घति- 
क्षणमन्यत्वसिदधेरेकत्वासत्त्वोपपत्ते 1*-स्या० र० पु० ६८९ 1 (>) तान्वादि-जा० छि ० \ (३) शब्दा- 
निञ्जक 1 (द) प्रदीप-जा० दि० । (५) पु०६९८ प० १११ (६ प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तुरुना--"“एवम्मन्यते 
- प्रथमे क्षणे शस्दग्रहण द्वितीयक्षणे पूर्वेगृहीतखन्दाहितसस्कारम्रवोघ ततोऽन्यस्मिन्‌ क्षणं खन्दस्मरणम्‌ , 
ततस्चतुयं क्षणे तिरोहिते तस्मिन्‌ स एवाय घटखशव्द इति प्रत्यभिन्ञान कय प्रत्यक्ष स्यादसनिहितिवि- 
पयत्वात्‌ ।'-प्रमणका० स्वव्‌० सी° पुऽ ३७८ । (७) प्रत्यसिन्ञानस्य । (८) प्रत्यभिज्ञानस्य (९) 
९ ° ४१५ 1 (१०) प्रत्यभिज्ञानस्य 1 (१९) (स इति-मा०दि० । (१२) मअत्यक्षस्य 1 तुलना- 

शू कालसम्बन्वत्वस्येदानोमसन्निदितत्वेनाऽप्रहणात्‌ ! ग्रहणे वा श्नोचज्ञानवत्‌ स्पष्टमतिभास 
वा स्वी पन ३५२१ (१३) मतीताहकलये अ ० \ (१८) परत 
दि०1 (१७) परत्यचिज्ञानम्‌ ! ` (९ क 1 1 थ वु 1 | 
कवन भुन नदथ 1 अ 1 2 सा नित्यत्वसाधिका 1 - 
त ॥ २०) चन्दोत्पादविनादश् 1 (२९) सणएवाय 








{-ष्छयोपक्म प्र-श्र०। 2-खानिक-भा 
15 5-ज्यसस्याग्रषहकूम्‌ आ च 
-च तद्त्पाद-ज० ! हकम्‌ जा०। 4 ताचदुत्पाद्-व०, 


प्रवेचनभर० का० & | शब्द्नित्यत्वाद्‌ः ७०५ 


चेयं मिथ्या, देरकारनरान्तरेषु अवाध्यमानत्वात्‌ “उसन्नो घटः विनष्टो घटः इति 
परतीतिवत्‌ । अथ मअरत्यभिज्ञानेनैव इयं कस्मान्न बाध्यते ? तन्न, अस्य साद दरयनिबन्धनतया 
तननित्यत्वाभ्रसाधकस्वात्‌। 

नलु एकज्ञानसंसर्गिपदौर्थान्तरोपरम्भात्‌ कचिद्‌ घटाद्यभावग्रतीतिर्युक्ता, नतु 
राठ्दामावपतीतिः, तंत्रेकन्ञानसस्भिंणः कस्यचिदप्यसंभवात्‌ , इत्यप्यचोद्यम्‌ , विर्वक्षित- 
ङाब्दाभावम्रतीतौ शब्दान्तरस्यैव एकज्ञानसं सर्गिंणः संभवात्‌ । निःशब्दभदेदो सर्वरा- 
ब्दामावम्रतीतो तर्हि तदसंभव इति चेत्‌; न, तत्रापि आत्मस्वरूपसंवेदनस्य तदेकन्ञान- 
संसर्गिणः संभवात्‌ । यथेव हि घटभूदेशादीनाम्‌ एकच ज्ञाने संसभेः तथा स्वपररूपयो- 
रपि, अखिलज्ञानानां स्वपररूपावभासिस्वभावत्वात्‌ 1 न चेवं ऋब्दाभाववत्‌ रूपायभा- 
चोऽपि अतोऽनुषज्यते, तेषां प्रतिनियतेन्द्रियमाद्यतया तदभावस्यापि प्रतिनियतादेव ईच्द्रि- 
यात्‌ प्रसिद्धेः यो हि धंदिद््रियमाद्यः तदभावोऽपि तदिन्द्रियादेव व्यवस्थाप्यते । 
यदिन्द्रियोपयुक्तो ह्यात्मा य॒ यदा यद्धिषयस्ुपरुड्धिलक्चणम्राप्रं नोपरुभते तत्र तदा 
तस्याभावमधिग्चच्छतीति । 

नित्यत्वे च छब्दस्य प्रागुच्चारणादद्चपटम्भः कृतः स्यात-इन्द्रियाभावात्‌ , शब्द 


स्यासन्निहितत्वात, आच्रतत्वाद्या १ न तावदिन्द्रियाभावात्‌; उच्चारणानन्तरं शब्दो- 


(१) उत्पन्न शब्द विनष्ट शब्द इति प्रतीति । तुलना~“प्रत्यभिज्ञा हि सापेक्षा निरपेक्षा 
त्वभावधी । तेनेवमादौ विषये प्रत्यभिज्ञैव बाध्यते ॥ रसाब्दाभावस्य ग्रहणात्‌ प्रत्यभिज्ञायार्च पूर्वा 
नुसन्वानादिसन्यपेक्षत्वात्‌ । मपि च प्रत्यभिज्ञा व्यभिचरति कर्मादिषु गृह्यते । तेनास्या शब्देप्यभाव- 
प्रत्ययोपहतवपुषि क॒ समाङ्वास ? न चैवं प्रत्यक्षेप्यनैकान्तिकत्वोद्भावनमयपि तु विनाडप्रत्ययप्रतिहत- 
प्रमावा प्रत्यभिज्ञा नित्यत्व कर्मादिष्विव शब्देऽपि न साधयितु प्रमवति ` '“-न्यायम० पु० २२४) 
स्या० र० पु ६८१ ! (२) आान्तिवशाद्‌भवत सं एवाय शब्द इति प्रत्यभिज्ञानस्य 1 (३) मूतल- 
० टि० । (४) भूतलादौ । (५) शब्दाभावमप्रत्यये 1 (६) तुरना-“विवक्षिर्तंशन्दाभावप्रतीतौ श्ब्दान्त- 
रस्यैकन्ञानससमगिण संभवात्‌ ।"“-स्या० र० पु० ६८२ १ (७) तुखना-““तव्राप्यात्मस्वरूपस्य तदेकन्ञान- 
ससगिण सम्मवात्‌ \ स्वपररूपावभास्कस्वभावस्य ह्यात्मन परस्मिन्‌ योग्यदेशावस्थिते वस्तुनि न 
केवरूमात्मस्वरूपसवेदनं मवेत्‌ यावन्ति खल वस्तूनि प्रतिषेध्यत्वसम्मतवस्तुना साकं योग्यदेशावस्थितानि 
सन्त्यवश्य प्रतिभासन्ते, तानि सर्वण्ण्येकन्ञानससर्गीणि । तत्र कुम्भादीौ प्रतिषेध्यो मूतकादि आत्मस्वरूप- 
च््चैकल्ञानससगि । शब्दे तु प्रतिषेध्ये सच्न्दके प्रदेदो शब्दान्त रमात्मस्वरूपञ्च, नि शब्दके तु केवलमा- 
त्मस्वरूपम्‌ । अथवा मा भवत्वेकनल्ञानससशगिपदार्थान्तर प्रमाणान्तरगृहीत तु भविष्यति । यथा स्मृति- 
गोचरे चैत्यकूकादौ क्वचिदमावप्रमाणेन मवतामभावमग्रहणे चत्यकूलादि ।"“-स्या० र० पु० ६८२ । 
(८) परत्वाचिशेषात्‌ यथा शब्दाभाव ज्ञात तथा सू्पाभावोऽपि ज्ञायतामित्यथं -ञा० टि ० । स्वपररूप- 
ग्राहिणः कस्माच्चिदपि ज्ञानात्‌ । (९) रूपादीनाम्‌ । (१०) यद्म्रहे यव्पेक्ष चक्षु तदभानग्रहेऽपि 
तदपेक्षते इति किरणावलीवचनात्‌ यद्भावो यावत्या सामग्या गृह्यते तदभावोऽपि तावत्येव -आ० 

टि०। (११) येनेन्दियेण यद्गृह्यते तेन तनिष्ठा जातिस्तदमावश्च गृह्यते इति नियमात्‌ 1 


1-भूभ्रदेशादीनाम्‌ व° श्न ° । 
२९ 
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परस्मात्‌ 1 च॑ च म्रागसतः तदैव इन्द्रियस्य प्राटुमावः प्रतीतिविसेधान्‌ । नापि जब्द- 
स्याखनिटितत्वाच्‌ , निदयव्यापितचा सर्वत्र सर्वैदा तस्य॑ सन्निदितत्वात्‌ । नाप्चाव्रतत््राच््‌ ; 
नियेकसखमा्तेन तत्य आघ्रेतत्वाचुपपत्तेः 1 न खद हृद्चस्भावपरित्यानेन अद्रटचस्वरू- 
पाऽसखीकारे खब्दस्य आततं घटते अतिग्रसन्वात््‌ 1 यद्‌ यदा यच्स्रूपं न परित्यजति 
न तस्य तदा तत्त्यनीकस्वरूपस भवः यथा अनाव्रतावस्थायां दर्यस्वरूपमपरित्यजतो 
नादर्यखदपसंमवः, न परित्यजति च आब्रृतावस्थायां द्ठचस्वरूपं उच्द उति । तदा 
तत्छरूपपरित्यागे वा सिद्धमस्य अनियत्वम्‌ , सखरूपभेद स्रभावत्वात्तत्त्यं । नच घटादीनां 
स्कैलयासेदेऽपि अन्धकारादिना आचरतत्वं द्यते; दलप्ययुक्तम्‌ ; त्रापि स्वरूपभेदे सये 
ञआच्रतत्मोपपत्तेः 1 स्रूपमखण्डयतः कस्यचि दावरणत्वाञ्ुपपत्तेः । 








(१) उच्चारणात्‌ प्राक्‌ तद्ग्राद॒कतं श्रोजमिन्त्रिय नानीत्‌ उच्चारणकाल एव शब्देन सदौत्यद्यते 
इत्युक्ते सत्याह न चेति 1 (२) नित्यतया व्यापितया च-जा० टि० 1 (३) नन्दस्य 1 (४) गव्दत्य 
जावृतावस्यायां न खदृदयस्वङ्पसभव अपरित्यक्तपूर्वंस्व रूपत्वात्‌ 1 तुलना--““य खदा यत्स्वरूपं न परित्य- 
जति “~त्या० र ० पृ ६८२ 1 (५) जवृतावत्यायां दृऽयत्वङ्पत्यागे 1 त्ुटना-“तदयं तात्वा- 
दिव्यापारलनित्तश्नावणस्वमावं परित्यज्य विपरीतस्वमावमान्ादयच्पि नित्यञ्चेन्न किल्न्विदनित्यम्‌ 1" 
-अष्टशा०, ऊष्टसह० पु० १०७ 1 (६) जनित्यत्वत्य ! { ७ } स्वङ्पभेदािवेऽपि 1 वुटना- 
“स्यान्मतं चया घदददेरात्मानमचण्डयत्तमस्तस्यावरण तया गब्दत्यापौति; तदस्त; तस्यापि 
तेन आत्नखण्डनोपगमात्‌, ददयस्वभावस्य खण्डनात्‌ तमसस्तदाचरणत्वसिद्धे सर्वस्य परिणामित्व- 
सावनात्‌ । तमखाऽपि घ्रटादेरखण्डने पुवेवदुपरुव्विः किच्च म वितुम्हंत्ति, तस्य तेन उपन्दन्यत्तयाऽप्य- 
खण्डनात्‌ 1*-अष्टडा० अर्टस्ह्‌ ० पु० १०५ 1 प्रनेयक० पु० ४२११ त्या० र० पु> ६८२ ।“ल्ति- 
सित्तेन वायूनावंरणान्नित्यं नोपरकस्यतत इति चेव्छह-नायीत्वादि 1 तस्य वाह्यन्य उपकभ्यात्मनो 
दृष्यत्तय किच्न्चिदुयन्छम्माचरणं सम्भवति 1 तत्सिद्धौ भमागाभावात्‌ । सत्तोऽपि कवा चिद्यमानन्यापि 
चावरणत्य त्दात्मानमचखण्ञ्यतो नित्यशबव्दात्मानमप्रच्य(वयतत त्तामर्य्यतिर्कारायोगात्‌ ्तान- 
जननजक्त्यभिमवायोगात्त्‌ 1 यस्माच्च हि तत्र खब्दात्मन्यत्तिनियमनुत्पादवन्चावरणाभिमतत क्िच्न्विर्करो 
नाम ॥ जक्तिल्न्चित्करङ्वायंः कः कस्यावरण जानविवन्वकमन्यट्ेति भक्रारान्तरेणोपघातकं चवेति 
याचत्‌ 1" * नकिञ्ि्करस्य जावरणत्व दृष्टमिति क्ययन्नाहं पर -क्गड्यादय इत्यादि 1 कुञ्यादयो 
घटादीना कमत्तिजयमुत्पादयन्ति कम्वा सामर््यपतिलय क्तण्डवन्ति येनावरणमिप्यन्ते । तत्माद्‌ यथा 
तेऽत्तिदायमनृत्पादयन्तो घटादीवामावरणमिष्न्ते तरया नित्यस्यापि गब्दत्य किच्न्विदावरण भअविष्यत्ती- 
त्वभिप्राय 1 च च्रूम इत्यादिना परिहरति ! ते कुङ्याद्य किञ्चिद्‌ घटादिकमत्तिावयन्ति विङिष्ट 
स्वमाव छुवन्तोत्ति न त्रूम 1 कयन्तरयावरणमृच्यन्त इत्याह्‌-अपि तु न स्वं इत्यादि 1 न सर्वेघरक्षणा 
सवस्य पुरुषस्य इच्दियज्ञानहेतव. चिन्त परस्परस्हितात्तु विषयेन््रियालोकाः परस्परतो विचिष्ट- 
नणन्त रोत्तादात्‌ कारणाद्‌ चिज्ञानदेतव- ते च विपयेन्द्ियादय त्तेन प्रतिघात्तिना कड्यादिनाऽच्यव- 
दित्ता यद्य मवन्ति तदाऽन्योन्यस्योपकारिण- खत्ति च व्यवघ्यक्ते द्हङ्ये अन्यत्योत्वित्सो समर्यस्य 
जणन्य ययोक्तकारयायावेनानुत्वत्तर्नानिकारणवैकल्यमत कारणवैकल्यात्‌ घटादिषु कङ्यादिव्यवहित्तेषु 
जानारुत्वत्तिरितति कृत्वा कुड्यास्य जावरणमुच्यते च पुन प्रायूवि्ानजननयो्यस्व घटादे. प्रति- 
उन्वात्‌ ' * -भमाणता० स्वव्‌० टी० प° ३६९-६२ 1 (८) उपलम्भानूपलम्भ्येण 1 
1--वल्वे तस्य ० 1 ? जाचृतत्वाचल्यायां मा०, च० 1 8 इत्यय्‌-श्र०, च० 1 
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किच, च्यञ्जकव्यापार।च्‌ पूर्वं शब्दस्य कुतश्चित्‌ प्रमाणात्‌ सिद्धे सद्धावे आवरणं 
सिद्धयेत्‌, स्पाक्चनमत्यक्षमरतिपन्ने घटे अन्धकारादिवत््‌, न चसौ सिद्धः । ्रयभिज्ञानात्त- 
स्सिद्धिः इदयपि मनोरथसाच्म्‌ , तस्य एकत्वाप्रसाधकत्वप्रतिपादनात्‌ । 

अस्तु वौ यथाकथच्ित्तेपौमावरणम्‌ ; तथापि तत्‌ दङ्यम्‌, अददरयम्‌ , नित्यम्‌ , 
अनिलम्‌, व्यापकम्‌, अन्यापकम्‌ . एकम्‌, अनेकं वा स्यात्‌ १ न तावद्‌ दङ्यम्‌ ; भ्रयक्ष- 
मरमाणतः त॑सपरतीर्खभावात्‌ । ततस्तत्म्रतीतो वा विग्रतिपतत्यभावः । नहि नीले नीतया 
प्रतीयसाने कथ्िद्धिमतिप्यते। अथाददयम्‌ , कथं तदस्ति अतिप्रसद्घात्‌ ? नज नित्यस्य 
सतः राव्डस्य उच्चारणात्‌ प्रागलुपर्ब्धौ निभित्तान्तरासंभवात्‌ तनिमित्तमददरयमप्या- 
यरणे कल्प्यते, इत्यप्यसाधीयः, अन्योन्याश्रयात्रुपद्चात- सिद्धे हि राच्दस्य आवरणे नित्यस्य 
सतोऽस्यं उच्चारणात्‌ म्रागज्ुपरूढ्धिसिद्धिः; तस्याच्च सत्यां तदावरणसि द्विरिति । न॒ 
प्रत्यभिजानात्‌ सब्दस्य नित्यत्वसिद्धेः उच्चारणात्‌ प्राक्‌ तदसुपलब्धौ नावरणादन्यन्नि- 
मित्तम; इदयपि श्रद्धामाच्रम्‌ ; म्रत्यभिज्ञानस्य तनित्यत्वमसाघधकवप्रतिपेधात्‌ । 

नित्यत्वे च आवरणस्य सदा छब्दस्याचुपरुष्धिः स्यात्‌ । अनित्यसे स्वरथ 
प्रध्वस्तस्य पुनरुत्पादे कारणाभावात्‌ सर्वदा सर्वस्य उपलम्मप्रसङ्गः । नहि भंतिनियता- 
चरणोत्पादे म्रतिनियतं किच्ित्कारणस्चुपरभ्यते । 

ज्यापकत्वच्चास्य अतीव दुधेटम्‌, वाधकप्रमाशसद्धावात्‌ । तथादहि-अआवरणत्वे- 
नाभिमतो वायुरव्यापकः स्पशवद्‌द्रन्यत्वात्‌ खोष्टवत्‌ । व्यापकत्वे चास्यै उभयोरपि 

अतायौवारकनयोः; सर्वगतत्वात्‌ कि कस्य आवारकं स्यात्‌ १? न दि आकारमारभादी- 


(१) तुलना-“स्वज्ञानेनान्यघीहेतु सिद्धेऽभं व्यञ्जको मत । यथा दीपोऽन्यथा वापि करो विलेषोऽ- 


स्य कारकात्‌ ॥ स्वध्रत्तिपत्तिटारेण अन्यप्रतिपत्िहेतुरुकि व्यञ्जकं सिद्धो दीपादिवत्‌, स चेत्प्राक्सिद्ध 
स्यात्‌ । समानजातीयोपादानलन्षणसिद्धेन तस्य॑वातिशयस्य ज्ञानहेतो त्तस्य तत्साम ग्रीत्वात्‌ । ये पुन असि- 
दोपरम्भना कारका एव कूुलालादिवद्‌ घटादौ । स्वज्ञानेन कारणेन अन्यघीहेतुरर्थो व्यञ्जको मत । 
कदा ? सिद्धेऽयं । यद्यसौ व्यङ्ग्य प्रागसिद्ध स्यात्तदा को विरोषोऽस्य व्यञ्जकस्य कारकाद्धेतो ।“~ 
प्रमाणवा० स्वव्‌० टी० ११२६४ । “यत्त॒ प्रमाणान्तरेण शन्दसद्‌भावे सिद्धे तस्यावरण सिद्धयेत्‌ 
स्पाश्चनप्रत्यक्षप्रतिपन्ने घटेऽन्धकारादिवत्‌ 1" -प्रमेयक ० पु० ४२१1 (२) सद्भाव -जा० टि० \ (३) 
रब्दानाम्‌-आ० टि०। (४) तुरुना-तथापि तदावरणं दुङ्यदुश्य वा नित्यमनित्य वा न्यापकम- 
व्यापक वा एकमनेक वेत्यष्टौ विकल्पा ।"“-स्या० र० पुऽ ६८३ । (५) आवरणप्रतीत्यभावात्‌ । 
(६) प्रत्यक्षत । (७) आवरणम्‌ 1 (€) अनुपरून्धि-अा० टदि० 1 (९) शब्दस्य । (१०) आवर- 
णस्य 1 (११) एकंकवर्णेस्य एकंकमावरणम्‌-अा० टि० । (१२) तुलना-““आवरणत्वेनाभिमत 
प्रभञ्जन न व्यापक स्पशंवदद्रव्यत्वादुपक्शकलवत्‌ 1"-स्या० र० पु० ६८३ ! (१३) आवर- 
णस्य 1 तुलना-"“तद्त्तदावारकमपि सवंगतमिति चेत्‌, न तद्यविारकम्‌, न ह्याकादमात्मादीनामा- 
वारकम्‌ 1"*-प्र्नेयक० पु ४२११ स्या० र० पु० ६८३ \ (१४) शब्दस्तिमितवाय्नो । (१५) परा- 
भिसर्घिना-ञा० टि०॥ 


1 वा कर्थाञ्च-श्र ० । @-त्यसभवात्‌ श्र ० ! ° नीलताया- घ्र~श्र० । 4 रउान्दनित्थ-आ०, 
श्र ० 1 5-दा ान्दस्य व°, श्र० । 6-णभावात्‌ आ०। 7 स्परोनद्रव्य-श्र० 1 
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७०८ लघीयस्रयाल्रे न्यायकुुद्‌ चन्द्र [ &. श्रवचनपरि° 


नासावारकं प्रतीतम्‌ 1 व्यापकत्वे त्वत्य नितरां तेम अब्दस्य आवायत्वाज्ुपपत्तिः, 
इन्मध्ये तदेके पाद्व च विद्यमानत्वारते, प्रत्युत छब्द एवास्य आवार्कः स्यात्‌ अन्यथा 
सर्षषोऽपि चटस्य आवारको मवेत्‌] नजु मूस्यादिना आकारस्य तथाविधस्यापि मान्न 
यमाणल्योपरम्माद दोषोऽयम्‌ , इत्यप्यसतत्‌, वस्देरस्यच तेन आत्रियमाणत्वा भ्युपगमात्‌ } 
उव्दप्रदेरास्यापि वायुना आच्रियमाणत्वाभ्युपगमे इाब्दस्य न । 

तथा निखिटरब्दानां यदि एकमेवाचरणं कर्प्यते, तदा ए॑कोपद्म्भे सर्यधौमुपट- 
म्भध्रसद्धः, श्दावरणापगमे रत्‌ सर्वैपामनाध्तत्वात्‌ । तद्रयुषटम्भे वा विचध्ित- 


खब्दस्यापि तर्दलुपखम्भः स्याद विदोधौत्‌ । अथ विभिन्नम्‌, तनः; सवेगब्द। नां व्यापितया _ 
` (१) वायौ -आ० टि० 1 (२) वायुना-ञा० टि० 1 (३) बावर्णात्मक्वायुमय्ये 1 (४) 
न्यापित्वेन-जा० दि० 1 (५) वायो -ञा० ०) (६) सद्यल्पपरिमाणमपि चस्वु महत्तः जावारक 
स्यात्‌ तदा । (७) व्यापिनोऽपि-ए० टि! (<) याक्ाचप्रदेशस्यैव 1 (९) भूमिना। (१९) 
जनं आकाशस्य अनन्तप्रदेशित्वप्रतिज्नञानात्‌ । (१९१) मावरणापाये कस्यचिदेकस्य शब्दस्य उपलव्वि- 
काले } तुरुना-“यथा जवनिकापायप्राप्तभ्रसरमीक्षणम्‌ 1 रद्खभूमिपु तटेडमयेप वस्तु पञ्यति 11 त्तया 
प्रसरस रोधिसमीरोत्सारणे सत्ति । श्रोत्र तद शनि लेपरव्दग्राहि भविप्यति 1"“-न्पायम ० पर २२१। 
“क्वचिच्छन्दस्याभिव्यक्तौ तस्य व्यापकतया सवेदेशावस्थितपुरूपाणामुपरम्म स्यात्‌ निरावरणस्य 
व्यापकत्वाविरदोषति्‌ ।'~प्ररा० व्यो० प° ६८४ 1 (१२) शब्दानाम्‌ । (१३) विर्वक्षितशव्दस्य आवर- 
णस्य विनाशे । (१४) एकरब्दवत्‌-म!०टि० १ (९५) सवेशव्दानृपकन्यौ । (१६) सर्वशब्दवत्‌ 1 (१७) 
भनावृतत्वात्रिशेषात्‌ । (१८) तुलना-“नियमद्च न स्यात्‌, यदि चानेके शब्दा मुगपदाकायो वर्तन्ते 
इति, एवच्च यत्किञ्चिद्‌ व्यञ्जकमुपात समानदेशान्‌ सवनिभिन्यनक्तीति यदा वीणा वाद्यते तदा 
ससभध्वनिरपि श्रूयेत । न हि समानेन्दरियम्राद्याणा समानदेशाना व्यञ्जकेपु नियमो दृष्ट 1 यद्यस्य 
व्यञ्जक तेन तस्य व्यन्त्तिरिति चेत्‌, तन्न, अदृष्टत्वात्‌ । गय मन्यसे जनेकथाव्दसनिषाते सत्ति 
व्यञ्जकानि मिचन्ते व्यञ्जकभेदानुविघायिन्यो व्यक्तय प्रतिशब्दमुषजायन्त इति; तन्न , गदृष्टत्वात्‌ 1 
न हि प्रदीप एकेन्दरियग्राह्यमनेकमर्य युगपत्सनिपतित न प्रकाशयति ।**-न्यायवा० पु० २८८ 1 न्वायवा० 
ता० पर ४४६ १ "न च गोकशब्दाभिन्यक्त्य्थं प्रेरितो वायु्नमश्वशब्दं व्यनक्तीति वाच्यम्‌, व्यञ्जकेषु 
नियमानूपरन्षे । यथा घटाभिव्यक्त्य्थेमृत्पादित प्रदीप समानेच्द्ियग्राद्यसमानदेलावस्ित्तपदार्थव्य- 
ज्जक इति । तथाहि-च श्रत प्रतिनियतमस्कारकसस्कार्य समाने न्द्रियग्राह्यसमानदेदावस्थितवस्तुप्रकाश्च- 
कत्वात्‌ चस्ुनत्‌ । शब्दा वा विवादविषया प्रतिनियत्तव्यज्जकव्यग्या न भवन्ति समानेद्धियग्ा ह्यसमा- 
नदेशावस्थितत्वात्‌ घटादिवत्‌ "-परक्न° व्यो० प्र ६४८ १“न च समानकरणाना समानेन्द्रियग्राद्ाणान््व 
मानाना मरत्तिनियतव्यज्जकब्यग्यत्वमुपकन्धम्‌ 1 गृहे दधिवटी द्रष्टुमानीतौ गृहमेयिना । अपूपानवि तदे 
शान्‌ भरकारायति दीपक 11"“-न्यायम० पु० २९२ 1 श्रोत ताचत्समानेच्धियग्राह्यसमानदेखसमानवर्मा- 
पन्नायर्गना म्रहणाय भतिनियतसस्कारकसस्कायं न मवति दन्द्रियत्वाच्चक्षर्वत्‌ \ क्लन्दा वा प्रतिनियत- 
र ठ 1 सत्ति युगपदिन्द्रियसन्वद्धत्वात्‌ चटादि- 
॥ नुः नियतन्यञ्जकङ्कत्ता नियतशनुतिरित्यत्राह्‌-नीत्यादि 1 न हिर्यस्मात्‌ 
समानदेसानाम्‌ समानाक्षविषयाणामेतत्‌ नियतव्यज्जकत्व न्याय्यम्‌ 1“-स्सिद्धिचि०, टी ° पु० ५५४ । 


1 व 
'समानकर्णाना तादृ्छामभिन्पक्त्तिनियमायोगात्‌ सवेन्न सर्वदा सर्वेषा सकला श्रुति स्यात्‌ (` --अष्ट- 
५, जष्टसहूऽ प० १०५ । प्रमेयष्छ० पुऽ.४२३ ! सन्मरतिण 


भ्रमेयर० २३।९०० \ शास्न्रवा टी° पु० ३७८.८ । 
स = 
1 कल्प्यत व ०, श्र० 1 


टी° पु० ३६1 स्या र० पु ६८३ 1 


प्वचनभ्र० का० & |] शब्दनित्यत्ववादः ७५९ 


समानदेशत्वे ससानेन्द्ियग्राह्यत्वे च आवरर्णभेदस्य व्यञ्नकमभेदस्य चाज्ुपपत्तेः } तथादहि- 
रब्दाः प्रतिनियतावरणावायोः प्रतिनियतर्व्य॑ञ्जकन्यद्ग्या वा न भवन्ति, अभिन्नदेरत्वे 
सति एकेन्द्रिययराद्यत्वात्‌, यदित्थं तत्तथा यथा एकघटलवरन्तिसामान्य-सख्या-रूप-परिमाण- 
कमांदिं, तथा चैते शब्दाः, तस्मात्तथेति । 'अभिन्नदेरात्वात्‌' इद्युच्यमाने रूपरसादिभि- 
व्यभिचारः, तेषामेकद्रव्यव्रत्तिखेऽपि प्रतिनियतव्यञ्जकम्रतीतेः, अतः ^एकेन्द्रियमराद्यत्वात्‌' 
इत्युक्तम्‌ । तस्मिश्धोच्यमाने भिन्नदेरशव्यवस्थितघटादिनिषठै; सामान्यादिसिः अनेकान्तः, 
तन्निबरत्यथम्‌ "असिन्नदेशत्वात्‌' इत्यभिदितम्‌ । तदतोऽनुमानात्त्‌ शब्दानां प्रतिनियत- 
उयञ्ञकठ्यङ्ग्यत्वाऽच्यवस्थिते. अयुक्तमुक्तम्‌- 
“'अन्यार्थ मेरितो वायु; यथान्यं न करोति वै; | तथान्यवर्यसंस्कारशक्तो नान्य करिष्यति|! ?॥2 
[ मी० इन्नो ° शन्दनि° इलो ८० । | इत्यादि । 
यदि च तील्वाद्यो ध्वनयो वा ङाब्दानां व्यज्ञकाः, तर्हिं तद्व्यापारे नियमेन 
उपरुब्धिनै स्यात्‌ 1 कौरंकैव्यापासे द्येषः-स्वसन्निधाने नियमेन काथसनिधापनं नाम, 
न व्यज्ञकव्यापारः । न खल्टुं यच्र यत्र व्यञ्जकः प्रदीपाडिः तत्र तच्र व्यङ्ग्यस्य घटादेः 
सन्निधानसुपरुड्धिवां नियमोऽस्ति कारक-व्यञ्कयोरविशेषप्रसज्ञात्‌, चक्रादिव्यापार- 
वेयथ्यांनुषज्ञाच्च । अथ घटादेरसर्वेगतत्वाद्य व्यज्ञकसननि धाने नियमतः सन्निघान- 


(१) “अन्याथेमिति अन्यवणंनिष्पतत्यथंम्‌ । अन्यवणंसस्कारङाक्त इति अन्यवर्ण॑प्रतीत्यर्थ॑ः 
सस्कारो यः श्रोचस्य सोऽन्यवर्णसस्कारशब्देनोक्त न तु वर्ण॑संस्कार एव श्रोत्रसस्कारस्य प्रकृतत्वात्‌ । 
नान्यं करिष्यति इति नान्य वर्णं ॒श्रो्रसस्कारद्वारेण संस्करिष्यतीत्यथं 1*"-तत्नस० पं० पु० ६०८ । 
(२) "करोति चः-स्या० र० पु० ६८४ \ करोत्ति स "-तत्त्वसं० पु० ६०८ ! प्रकृतपाठ -प्रमेयक ० 
प०४२३। सन्मति ० टी० पु २३६१ (३) मो जैना -आ० टि० 1 (४) 'एकोपरम्मे स्वेपामुपरम्भ- 
प्रसङ्ख * इत्युपालम्भस्य समाघानमिद मीमासकेन पोक्तम्‌-आा० दि० १! (५) तुकना-“कारणाना 
समग्राणा व्यापारादुपरुल्धित" । नियमेन च कार्यत्व व्यञ्जके तदसम्मवात्‌ 1 नहि कदाचिद्‌ व्यापू- 
तेषु करणेषु दाब्दानुपकल्वि , न चावदयं व्यज्जकव्यापारोऽ्यमुपरूम्मयति क्वचित्‌ प्रकारोऽपि घटान्‌- 
पल्वे 1 सेय नियमेनोपरुन्धि तद्चापाराच्छव्दस्य तदुद्‌भवे स्यान्‌ । अकर्तु्व्यापिारेऽपि तत्सिद्धचयो- 
गात्‌ 1 किञ्च करणाना समग्राणां न्यापारात्‌ परिस्पन्दादिखक्षणात्‌ नियमेन राव्दस्य उपरट्वित 
कारणात्‌ कायत्व प्राप्तम्‌ 1 कि कारणम्‌ ? व्यञ्जके हेतौ तदसम्भवात्‌ नियमेन न्यडग्यस्योपलम्मा- 
सभवात्‌ 1-प्रमाणवा० स्वच° टी° ११२६५ । ““व्यञ्जकव्यापृतौ न स्याद्‌ व्यङ्ग्यस्य नियमाद्‌ गति 
नाचदयम्भावनियम स्याच्च तेरूच्चारणात्तत- 1"-सिद्धिवि०, टी०° पूर प्पप^ 1 "नि कर्चिहिदोष- 
हेत. ताल्वादयो व्यञ्जका न पुनरेचक्रादयोऽपि इति । ते वा घटादे. कारका न पून ब्दस्य त्तात्वा- 
दयोऽपीति । न हि व्यञ्जकव्यापृति नियमेन व्य्यं सन्निधापयति । सन्निघापयति च ताल्वादिव्यापृति- 
नियमेन शब्द ततो नासौ ताल्वादीना व्यङ्ग्यः चक्रादीना घटादिवत्‌ 1""-अष्टञ्ल०, अष्टसह० पृ? 
१०३ १ *“ध्यदि च ताल्वादयो ध्वनयो वास्य““-प्रमेयक० धूं ४१५ 1 स्या० र० पु० €< (६) 
वायव -आ० टि०1 {७) “श्राक््‌ सत. स्वरूपसस्कारक हि व्यञ्जकम्‌, असत. स्वङ्पनिवंतंके कार- 
कम्‌ ॥*-श्ररेयक० प° ११६1 (८) घटायत्पादने 1 (९) प्रदीपादिनैव साच्यसिद्धे -जा० टि०1 


1. णस्य सेदस्य व° 1 ९-व्यंजनन्य-जा० 1 कारकस्य व्या-श्रर। 


10 


16 


10 


-ज्जकत्वम्‌ 1 (११) घ्वनावपि । 


७७० लघौयस्रयाल्रे न्यायछुय॒द चन्द्र [ &. ग्रवचनपरि० 


के 
विपर्ययात्‌; द॑दप्यचयचिताभिधानम्‌, तत्सवरतत्वा- 
मपलम्भो वा, शब्दस्य ठु भवतिं व्‌; तदस्य छ 2 नी 
५ द्र 
सिद्धः 1 तथाहि -खच्दः सवैगतो न भवति सामान्यविदौपच मयोः कार्ल 
¦ खब्दस्य ८1 $ € 
श्रत्वा धटादिवत्‌ । ततो चटादिभ्यः शब्दस्य विेपामावाद्‌ 
व्यङ्ग्यत्वं चाऽविरोषतोऽभ्युपगन्तव्यम्‌ । ॥ 
किच्च. रेते ध्वनयः कतः प्रतिपन्ना; येन तदधीना खव्देश्ुतिः स्प्रात्‌- प्रस्यश्वणः 
। {सनेन ¢ चां ¢? 
क्रि श्रोत्रेण नेन चां न ताचत्‌ 
असुभनिन, खर्थापत्त्या चा ? प्रत्यक्षेण चेत्‌, कि ५ › स्प च 
4 यन च न= 
प्नौेण, चथा प्रतीत्यभावात्‌ । नदि ङब्दवत्त्‌ श्रोत्र ध्वनयः प त नि 1 
ठदकल्पनाये ध भ्ये ॥ न 
पत्त्यभावम्रसद्धात्‌ । ईच तसप्रतिमासाभ्युपगसे च अपरशच्दकल्पनाच य्यम्‌; ध्व ४५ 
सेव श्रावगस्वभावतया खब्दत्वप्रखद्धात्‌ । अथ स्पारान प्रत्यत्तेण ध्यृननचः र 9 
स्वकरपिदितवदनो हि वदन्‌ स्वकरसंस्पदौनेन तन्‌ प्रतिपद्यते, इत्यप्यसाम्मरतम्‌.; वायुवत्‌ 
तास्वादिव्यापाणनन्तरं विर्र॑षासपकम्मतः शव्दाभिन्यञ्रकत्वग्रसद्वात्‌ 1 वक्दमुखप्रदेस 
व 9.८ 9 {पि स 
एव वसरं भ्रक्मयत; श्रोकश्नोत्रप्रदेरे गमनाभावान्न तद्‌, इत्यन्यच्चापि समानम्‌ 1 न खद 
वायबोऽपि श्र मच्छन्तः प्रत्यक्त्, प्रतीयन्ते । खब्दम्रतिपन्त्यन्यथाचुपपत्या तु प्रतीतिः 
सैयन्न तुल्या ! यथा च स्तिमितसाषिणो न चविश्नुपायुपटम्मः तथा वायूपलम्भोपि नास्ति । 
( १) तुरुना-“'व्यपिन छन्दा नित्याच, तत्तो व्यापिनित्यत्वाच्रन्दाना व्यञ्जकस्य करणस्य 
व्यापारात्‌ सर्व॑त्रोपरुल्ि घटादयस्तु न व्यापिन नापि नित्या तेन ते व्यञ्जकव्यापारेण नावश्यमुप- 
रमभ्यन्त इति, यद्येव क इदानी घटादिषु समादवास निङ्चयः, यथया ते न नित्या नापि व्यापिन इत्ति 
यावता तेऽपि नित्या व्यापिनर्च मवन्तु ।"-प्रसाणवा० स्वव्‌ ० टी° पु० ३८५ । “नप दोप सवंगत- 
त्वादणनिामित्यपि वातम्‌, धपमाणवलायातत्वामाचात्‌ अन्यत्रापि तवाभावानुषद्धात्‌ 1*-अष्टक्ञा =, अष्ट 
सर्ह० पू० १०३ 1 स्या० र० पू* ६८४ 1 (२) स्तामान्यतनिरासा्थं विरोपणम्‌क्तम-जा०टि० 1 तुलना- 
““तदुक्त न च॒ स्वेगताऽमूतेनित्यैकात्माऽत्र यूज्यत्ते । वर्णो वाह्येन्द्ियग्रा द्यस्वभावत्वाद्‌ घधटादिदत्‌ 1\'' 
-पन्रद०पु० १११ “न सवगत रोब्द सामान्यविशेपवत्त्वे सति वाद्यैकेन्दरियप्रत्यक्षत्वात्‌ घटादिवत्‌ 1" 
-प्रमेयक ० पृ<४२५ ! “'सामान्यवि्ेषवत्वे संति वाद्येन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌ ।"-स्या० र० पुर दद्या (३) 
चुलना -अमेयक ० पृ०४१८। स्या० र० पृ ०६८४१ (४) श्रोत्रे । (५) तुलना-““व्वनथ एव हि विदिप्टा 
वर्णैरूपा वाचका \ तेभ्यो मिन्नोऽर्थान्तर वाचक राब्दरूपमस्तीत्येतत्सत्ताग्राहिकप्रमाणाभावात्‌ सत्तिवह्ह्यं 


श्रद्धेयम्‌ । कि कारणम्‌ ? यततो न वयमवाचक घ्वनि राव्दञ्च वाचक पुयग्रूपमितति घ्वनिभ्यो भिन्नस्व- 
मावमृपलक्षयाम. तस्मात्‌ ध्वनिविशेष एवाकारादिखूपेण स्थित वर्णस्य ° ` 
पु५ ३६८ 1 “"यतो घ्वनिविखेष एव वणे उच्यते । तेन 
मघ्योच्वारितो मभ्यगव्यक्ति , विरुम्वितोच्चारिता ध्वनिचिलेणो विकम्निता गन्यच्ति न तु व्यञ्जकेभ्यो 
घ्वनिभ्योऽन्यो गकार प्रतिभासते “-भ्रमाणब!० स्वव °टो०पृ०३८२ ! (६) घ्वनीन्‌ । (७) तुलना- 
` वायुवत्ताल्वादिव्यापारानन्तर कफगशानामन्यूपलम्मेन शबच्दामिव्यञ्जकत्वप्रसद्यत्‌ 1'"-भ्रमेयक० 
पु० ४१८ । स्पा० र₹० पु० ६८४ । (<) ययत्तात्वादिव्यापारानन्तरमुपकभ्यते तत्तच्छदाभिव्यज्जकं 


य वायु, तया चे विक्रुष इति -जा० टि० 1 (९) विपरुषाम्‌ कफकणानाम्‌ । (१०) चबव्दाभिव्य- 


। (१२) ९। नोदुलोजमवषो । (१३) वायुवत्‌ कफारोष्वपि समाना 1 
1 घटादिवत्‌ ' नास्ति जा०। 2 भोचेण शर०,व०1 3 स्परोसेन श्च० } 4 कान्दवत्तच् ध्वनय. 
श्र, व° 5 विघ्रुषाणामु-जा० 1 6 तेषा आ०! ष नत्यक्षत प्रक्षयतः व ० 1 8 चिप्रुषोपकम्भ- अ7० । 


-प्रनाणचा० स्वच० खी° 
दरतोच्चारित्तौ घ्वनिविज्ेप. दुता गल्यक्त्तिरुच्यते, 


प्रवचनप्र० का० € 1 शब्द्नित्यत्ववाद्‌ः 1. 


स्तिमितस्य कल्पनस्रुभयत्र तुल्यम्‌ । एतेन वदतो मुखा्रस्थिततूखदेः प्रेरणोपलम्भात्‌ अन्ञु- 

मानतो ध्वनीन्‌ प्रतिपद्यते, इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ ; तदद्‌ चिश्रैषामपि अर्वः प्रतिपत्तिप्रसङ्कात्‌ । 
अथ ्अथापत्त्या ध्वनयः प्रतीयन्ते, तथादहि-छब्दस्तावत्‌ नित्यत्वात्‌ नोत्पद्यते, 

सस्छृतिरेव तु क्रियते, सा च विरिष्टा नोपपयेत यदि ध्वनयो न स्युः । उक्तच्व- 


“शन्दोत्यत्तनिंषिद्धत्तात्‌ अन्यथाचुपपत्तितः । विशिष्टसंस्कतेजन्म ध्वनिश्थोऽध्यवसीयैते ॥* ° 
[ मी° इलो° शब्दनि° इलो० १२६-२७ ' | इति । 


तदप्यचारु, यतः केयं विरि्टा संस्छतिनोम-र्खब्द संस्कारः, श्रोच्रसस्कारः, उभय- 
सस्कारो वा ? च्रिविधो हि सस्कारो मीमांसकैरिष्टः । 


^स्स्यौच्छब्दस्य हि संस्कारादिन्द्रियस्योसयस्य वा [2 
[ मी इलो० श्ञन्दनि० इ्लो० ५२॥ ] 10 


शस्थिरवाय्वपनीत्या च संस्कारोऽस्य भवन्‌ मवेत्‌ । 
[ मी० इल्ो० शब्दनि° इल्ो० ६२ । ] इत्यमि धानात्‌ । 


तत्रायपक्षे कोऽयं सन्द सस्कारो नाम-ङब्दस्योपरड्धिः, आत्मभूतः करिचव्‌- 


(१) वायून्‌-आा० टि०। (२) मुखादिपरुषो निःसरन्ति मृखाग्रस्थितवस्त्रे आपद्रेतादशेनात्‌' 
इत्यनुमानात्‌ । (३) विग्रुषो हि मृखाग्रस्थवस्वादौ दृर्यन्ते-आा० टि ० । (४) ध्वनय सन्ति विशिष्ट- 
सस्कृत्यन्ययानुपत्ते । “तथा हि सन्ति श॒ब्दव्यञ्जका ध्वनय शन्दप्रतिपत्त्यन्यथानृपपत्तेः 1"“-स्था० र० 
प॒० ६०५ ! (५) “नन्वेवमविशेषे किमिति सस्कारविरेषोत्पत्िरेवाद्धीक्रियते न शन्दविशेषोत्पत्ति- 
रत॒ आह-दानब्देति । प्रागनुपजातपद्चादुपजातरान्दोपटम्भानुपपत्त्याऽव्रर्य कल्पनीये कस्मिर्दिचत्‌ 
प्रत्यक्षतया शब्दोत्पत्तेनिषेघात्‌ सस्कारकल्पनेव युक्तेति ।"-न्यायर ० । “ध्वनिभ्यो व्यवसीयते-भ्रमेयक० 
पु० ४१८ । प्रकृतपाठ -ततत्वसं० पृ० & १९१1 (६) “इन्द्रियस्यव सस्कार शब्दस्यैवोभयस्य वा 1 
क्रियते ध्वतिभि्वदास््रयोऽभिव्यक्तिवादिनाम्‌ ।।*-वाक्धप० १७९ । (७) सा हि स्याच्छन्दः 
-सी० इखो० । तस्वस० पु० ५९८ 1 अनेनव करूपेण उद्धुतोऽयम्‌-प्रमेयक ० पु ० ४१९ । “साऽभिव्यक्त्ि 
राव्दस्य भवन्ती वायवीयं सयोगविमागेः रदान्दसस्काराद्ा भवेत्‌ इन्द्रियसस्काराद्रा उभयस्य वा 
राव्दस्येन्द्रियस्य च सस्कारात्‌ ।*-तत्वसं° प० प० ५९९ । (८) शद्विविघो हि वायु स्थिरोऽ- 
स्थिरङ्च । तत्र य स्थिर सघनान्थकारवत्‌ शब्दमावृत्यास्ते तस्य॒ च वक्तुप्रयत्नसमुत्येन वायुना 
सयोगविभागा उत्पद्यन्ते ! तंडच सयोगविभा्ग तस्य स्थिरस्य वायोरपनय क्रियते सएव च डनल्दस्य 
सस्कारो नान्य स्वलक्षणपुष्टचादि तस्य नित्यत्वेन करूपत्वात्‌ ।-तत्वस० पं° पु० ६०१1 (९) 
तृलना-'“भवन्ती वा कारणेभ्योऽतिरायवत्ता वा ज्लब्दस्य व्यक्ति आवरणविगमो विनानं वा गत्यन्त- 
राभ।(वात्‌ । यत एवन्तस्मान्‌ न व्यक्ति शब्दस्य कारणेभ्य किन्तूत्पत्तिरेव । भवन्ती वा कारणेभ्य 
सकाशाद्‌ व्यक्तिस्विधा मवेत्‌-पूवविस्थापरित्यागेन अत्तिरायवत्ता वा शब्दस्य व्यक्तिमेवेत्‌, उपकम्मा- 
वरणविगभो वा, शब्दारूम्बन विज्ञान वा व्यक्ति , प्रकारत्रयन्यतिरेकेण गत्यन्तराभावात्‌ ।*-प्रमाणवा० 
स्ववु ° टी० पु० ३८६ 1 दमे सर्वे चिकल्पा -भ्रमेयक ० पु ०४१९ । “क एप गव्दनस्कार -किमत्तियया- 
घानमनतिस्लयव्याव्तंनमावरणापगमो वा“-स्या० र० पृ० ६८५, । रत्नाकराव ० ४।९। 


1 स्तिभितकत्प-ञा० । 2 विघुषाणामपि आ०। -स्योऽवसी-श्र० 1 4 पएतदप्य-जा०। 
5 संस्कार इन्दरि-श्र० 1 
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७०२ लीयखयाल्रे न्यायकुसुदचन्द् [ &. अ्वचनपरि० 


तिङ्ञयः, अनतिङ्षयव्यावरच्तिः, सबरूपपरिपोप. व्यक्किसमवायः' तद्गरहणपिक्षन्रदणता) 
ठयञ्धकसन्नियिमाच्रम्‌, आचरणचिगसो चा ¢ य दि शब्दस्य उपटब्धिः; कथमसौ 
व्वनीनौं मनसिका शब्दश्रोध्रमात्रमाविस्वात्तस्या; १ तथाष्यन्यनिमिन्तकल्पने हेतूनाम- 
नवस्थिति; 1 आत्मभूतः कद्दिचदतिकैयः अनतिरयन्याव्रत्तिव, इयत्रापि अतिगध्रः- 
रद्थस्वभाव एव, अनतिशयन्याधुतिर्च अदृदयस्वभावखण्डनमेव । ते च ततो 
भिन्ने, अभिन्ने वा विधीयेते १ यदि भिन्ने; तदा तत्करणे शच्दस्यन करिच्ित्कृतमिति 
तदवस्था श्नस्य अश्रतिः स्यात्‌ । अथ अभिन्ने, तर्हि श्चब्दस्यापि रत्‌ कायताचुप- 
ज्ादनिलयत्वप्रसर्तिः 1 श्यो हि यस्माद भिन्नस्वभावः र्वत्करणे तस्यापि करणम्‌ यथा 
अतिरायानतिडायव्याच्रच्तिस्वरूपस्य, ताभ्यामभिन्नस्वभावश्च डाव्ड इति । 

किव, श्रोचप्रदेश षव अरं ध्वनिभिः सस्कारः “क्रियेत, सर्यद्नापि चा ? प्रथ॑न- 
पञ्चे ताचन्मात्रक एव शब्दः स्याद्‌ न सर्वगतः । स्येव अर्यैत्र तद्धि रूपतया अव- 
स्थाने दश्यादृइ्यत्वप्रसन्नाननिरंसताव्यावार्चः 1 ददयेतरखूपता चैकस्य ब्रह्मवादं समर्थयते; 
चेतनेतररूपतयापि एकस्य तदैदवस्थिययिरोधात्‌ । चटदेरपि चैवं सर्वगतर्वातुपद्धः, 
सोऽपि दि दर्यप्रदेदो टर्यः अन्यत्र चाद्य इति वदतो न वकं वक्रीभवे्त्‌ 1 सर्वत्र 
चारस्य सस्कारे सवेच्र सवदा उपलच्धिः स्यात्‌, च चा कचित्‌ कदाचिद विदोपात्‌. । 

स्वरूपपरिपोषोऽप्यतुपपन्न', निव्यस्य स्वभावाऽन्यथाकरणासमवात्त्‌ 1 करणे वा 





(९) रब्दोपलन्धे । (२) शब्दश्रोत्रव्यतिरिक्त-आा० टि० ! (३) त॒ुखना-"“तत्र नात्तिग- 
योत्सत्ति अनित्यताग्रसङ्कात्‌ तस्या पूर्वापिररूपहान्यूपजननलक्षणत्वात्‌ ।*-घ्रमाणना० स्वचु ० ११२६५। 
“.विज्ेषाघानमप्यस्य नाभिव्यक्तिधिभाव्यतते । नित्यस्यातिशयोत्यत्ति वि रोधात्स्वात्मनाशवत्‌ 11 -ततत्वा- 
यशो° प° २३८ । (४) “अतिशयो दुश्यस्वभाव एव अनतिशयव्यावृत्तिस्त्वदुश्यस्वभावखण्डनमेव, ते 
चेत्ततोऽन्ये, तत्करणेऽपि शब्दस्य न किच्न्वित्छरतमित्ति तदवस्याऽस्याऽश्रुति 1 अथानन्ये; तदा रान्द- 
स्यापि कार्यतया अनित्यत्वानुपङ्ख 1"“-्रमेयक्त० पृ० ४१९ । स्या० र्‌० पु० ६८५॥ (५) अदृश्य सन्‌ 
अतिशये जते दृश्यो जान -जा०टि०) (६) अतिशय-अजनतिशयव्यावृत्ती ! (७) ` शब्दात 
-अए० द° । तुखना-“"विलिष्टसस्छृतति साहि न श्ब्दव्यतिरेकिणी ! शव्दस्याज्ञेयताप्राप्ते तत 
शब्दोऽपि जाय्ते 1)”-तत्वख ० का० २५७० \ (८) अतिरायोत्पादने सअनतिश्लयन्यावृत्तौी वा) 
(९) शन्दस्य-अ० टि० \ (१०) सत्तिशय-अनति्यन्यावृकत्तिवत्‌ । (११) शव्द कायं कार्यर्पा- 
म्यामततिखय-मनतिकयव्यावृत्तिभ्यामभिच्रस्वमावत्वात्‌ ! (१२ ) शब्दस्य । (१३) “श्रोत्रप्रदेशा एव 
चास्य सस्कारे ताचन्मात्रक एव शब्द न सर्वगत स्यात्‌ }'-प्रमेयक० पु०४१९) (१४) शब्दस्य 1 
। १५) ॥ (१६) अदुर्यरूपत्तया अशव्दरूपतया चा 1 (१७) शाच्दस्य दुश्यादृ्यत्ववत्‌ । 

१८) ३ । (१९) तुलना 








1. च { ष 
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अतिङञयपक्षभाविदोषावुषज्ञः । नापि व्यक्तिसमवायः; . अनभ्युपगमात्‌, अन्यथा - 
छन्दस्य सा्मान्यादिरूपताप्रसन्ः। ओत एव न तर्ूहणापेक्षमदणता । नापि व्यञ्ञकसनिधि- 
माचम्‌ ; सवेन्न सवेदा सवेप्रतिपत्त्‌भिः सरव॑ञ्चव्दानां भहणप्रसन्ग।त्‌ । आवरणविगमरूपे 

तु तैत्सस्कारे युगपन्निखिलशब्दानासुपरुन्धिः स्यात्‌ । प्रत्तिनियतव्यज्ञकल्यङ्ग्यत्वादय- 
मदोषः; इत्यपि मनोरथमाच्रम्‌ ; तेषां तद््यङ्ग्यत्वस्यापास्तत्वात्‌ । ¢ 


मा भूत्तददि शब्द संस्कारोऽभिव्यक्तिः, इन्द्रियसंस्कारस्तु भविष्यति । तदुक्तम्‌- 
““च्र्थापीन्द्रियर्चस्कारः सोप्यधिष्ठानदे शतं: । शब्दं न श्रोष्यति श्रोत्रं तेनासंसछतरष्छुलि ॥ ९ ।॥ 


अं्ाप्तकयदिशत्वात्‌ ध्वनेर्न ्रोत्रसंस्किया । अतोऽधिष्ठानभेदेन ` ्संस्कारनियमः स्थितः ॥ २॥२ 
[ मी° इलो ० शब्दनि° शलो ° ६९-७१ ] इतिः; 


तद्प्यविचारितरमणीयम्‌ ; %न्दियसंस्कार पत्तेऽपिं सरत्‌ संस्छृतस्य श्रोत्रस्य युगपन्निखिल- 10 

- छन्द्भ्रकाशकत्वभ्रसङ्गात्‌ । नदि अ्ञनादिना सस्कृतं च्छः सन्निहितं स्वविषयं नीरधवला- 
दिकं कचित्‌ पदयति कच्िन्नेति, वशोतखादिना संस्कतं श्रोत्र वा कांरिचेदव गकारादिव- 
णीन्‌ श्रणोति कांञ्चिन्नेति नियमो दृष्टः, येनाच्रापि तथा कल्पना स्यात्‌। ततोऽयुक्तमेतत्‌- 


' (१) शब्दोऽपि व्यक्तिषु समवैति-आ० टि ० । (२) यदि शब्द व्यक्तिषु समवेयात्‌ तदा । (३) 
सामान्य हि व्यक्तिषु सम्वतति-मा० टि० 1 (४) मादिपदेन सयोगादयोऽनेकस्या पदार्था ग्राह्या । (प) 
सामान्यरूपादिप्रसक्तादेव-आ० टि० । (६) व्यक्तिग्रहणपेक्षया स्वज्ञानजनकता । (७) शन्दसस्कारे । 
तुलना-' "तद्रूपाचरणानाज्च व्यक्तिस्ते विगमो यदि । अमावे करणग्रामसामथ्यं किन्न तद्‌भवेत्‌।।"“-भ्रमा- 
णवा० १।२६६॥ (८) ““अविष्ठानम्‌-कर्णशष्कूली । तत्सस्कारद्वारेण श्रोत्रस्य सस्कारो न केवलस्य । 
तेनासस्कृताधिष्ठानत्वाच्च विदूरस्थान्यचित्तसुप्तम्‌च्छिताना श्रौत्र न शृणोति । असस्क्रता कणेदष्कुली 
यस्य तत्तथोक्तम्‌ 1 अधिष्ठानदेदात इति सप्तम्यर्थं तसि । `" यद्यप्यधिष्ठानसस्कारकारिणो नादा- 
स्तदेशेन्रियसस्क।रका वा, तथापि प्राप्ता एव सन्त सस्कारभाजि पदायं सस्कार कुर्वन्ति नाप्राप्ता 
इत्यतो न सववंपुरुषाधिष्ठानादिसस्कार “* “-तत्वसं° प० पु ६०६1 (९) सप्तमी-अ० दि०। 
सप्तम्यथ पञ्चमीविभव्तिरित्य्थै । (१०) अतो न श्रोष्यति-स्या० र० पु० ६८५ । (११) यस्य॑व 
कर्णदेश घ्वनि प्राप्त तस्यव श्रोत्रसस्कार.-आ० टि० । “भप्राप्तकणदेखत्वात्‌ ध्वनिना श्नरोत्रसस्करियाः 
--स्या० र० पु० ६८६ ¡ (१२) सस्कारनियमस्थिति -नी० इखो० । भ्रमेयक० पु० ४२४१ 
'सस्कारनियम स्थित "-तत््वस० पु० ६०& । स्या० र० पुऽ ६८६ । (१३) तुलना-“इन्द्ियस्य 

स्यात्संस्कार शुणृयान्निखिरञ्च तत्‌ 1 सस्कारभेदभिन्नत्वदेकायंनियमो यदि ।॥ अनेंकदाव्दसघाते 
श्रुतिः केकुकले कथम्‌ ।"*-प्रसाणवा० ३ । २५५-५६। “तेषामपि श्रो्रस्यावारकापनयन सस्कार 
राल्दग्रहणयोग्यतोत्पत्तिर्वा ।""-तत््वार्थड्खो० पु०५। ““इन्द्रियसस्कारस्योन्मीलनालोकादे सक्रदिन्द्ि- 
यसम्बन्धयोग्यसर्वा्थोपिरुब्ध्यनुकूसस्कारजनकत्व दुष्ट तदद्वायुरपि सकृदेव सवंशव्द्येपरव्व्यनुकूल 
श्रो सस्कारमादध्यात्‌ तथा च सवेशन्दोपरुज्धि स्यात्‌ 1 “-तरवचि० श्द० पू५ ४०५ । “नन्वेवमपि 
अलेषशब्दोपकम्भप्रसद्ध. सस्कते हि श्रोत्रे सवषा सान्निध्यात्‌ !”-्रङ० व्यो०पु० ६४८ । {१४८) 

“बलतंखादिना सस्रत श्रोत्र वा कारिचदेव गकारादीन्‌ गुणोति कारिचन्नेति नियमो दुष्ट ("~ 
प्रमेयक० पु० ४२४ सन्मत्ति० टी० पु २३६ । स्या० र० पु० ६८६ ! ज्ास्मवा० सी० पु° ३७.७३. । 





1-रो भक्तिः श्र ०! % हणोतीति नियमो जा०, च । 
8, 
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“न्यया षटादेर्दपादिरभिव्यञ्चक इष्यते । चल्लुपोऽयमहयदेवं ध्वनिः स्यात्‌ योतरतंरतेः ॥ 
न च पर्यनुयोगो उत केनाकारेण संरकत्तिः । उत्पत्तावपि तुल्यत्वात्‌ शक्तिस्तत्राप्यतीन्द्िया 1 
[सी° शलो° शशब्दनि० इलो ° ४२-४३ ] इति, 
प्रदीपायलगृदीतचश्चुषा युगपद्‌ चटाद्यनेकार्थग्रहणवत्‌ ध्वन्यचचगरदीतश्रोत्रेण एकदा अनेक- 
सब्दमदणघ्रसङ्धात्‌ । प्रयोर्यं:-श्रोत्रम्‌ एकेन्द्रिय ्राह्याऽभिन्नदेयस्थिता्थम्रह णाय ध्रतिनियत- 
संस्कारकसंस्कार्य न भवति इन्द्रियत्वात्‌ चश्चर्वत्‌ । तन्न श्रोत्रसस्कारोऽप्यभिव्यक्तिर्थटते । 
अस्तु तहि उभयसंस्कारोऽभिन्यक्तिः, तत्र उक्तदोपास भवात्‌ 1 तदुक्तम- 
“द्धसंस्कारपक्ते ठ वथा दोपद्वये कवचः । येनान्यतरवेकल्यात्‌ सर्वेः सर्वो न ग्यते 11 
[ मी० श्लो° शन्दनिन श्ले० ८६-८७ । |] इति, 
तदप्ययुक्तम्‌ ; उक्ैदोषायुषद्ादेवः; तथाटहि-यदा एकवणेमराद्‌कस्येन सस्कृतं ओं सस्छतं 
वणं प्रतिपद्यते तदा तर््त्यसवैव्णानपि प्रतिपयेत, संस्कृतच्च वर्णं सर्वत्र भर्यदा स्थि्त- 
त्वेन, अन्यथा तस्मरतीतिरेव न स्यात्‌ रदात्मकत्वात्तस्य | 
तत्तो नित्थकरूपत्वे शब्दस्य आवार्यवारकमावस्य व्य डग्यच्यञ्कभावस्य 
वाऽुपपन्तेः नावरणक्ृता र्ीरुच्चारणादस्याऽदुपट्च्धिः 1 अतः तालस्वादिव्यापायान- 





(९) “कीदृश ुनव्वैनीनामभिव्पञ्जकत्वम्‌ ? तदूर्धयत्ति ययेति । तेैजसस्चाननुपस्य जाप्याय- ` 
नानुग्रह कुवन्‌ प्रदीपो यया चाक्षुपाणा घटादीना व्यञ्जको भवति तथा व्वनयोऽपि श्रोत्रसस्कारं कूर्वन्त 
शब्दस्याभिन्यञ्जका भविष्यन्तीति 1" न्यायर० 1 उदूधूताविमी-प्रनेयफ० पु० ४२४ 1 तत्त्वसं० पु 
६०२१ (२) श्रोरसस्कृतेरनुग्रहाद्‌ ध्वनि श्वस्य व्यञ्जक -आ० टि० । (३) द्रष्टव्यम्‌-प्‌० ७०८ 
दि० १८ । (४) “श्रोत्रसस्कारवैकल्यान्च सर्वैः पुरुषै श्रूयते, शब्दत्तस्कारवैकल्याच्च न स्वं शाव्द , 
समृच्चित्तयोदेयो कारणत्वात्‌ 1 प्रत्येककारणत्वे हि दोपद्यं स्यादिति 1"-न्यायर० । ““नंस्कास्टयपष्ते 
तु वूया दोपट्रय हि तत्त्‌ 1 येनान्यतरवैकल्यात्‌ सर्वँ शब्दो न गम्यते । अन्यतरस्य श्नोचसस्कारस्य 
अर्थसस्कारस्य वा वैकल्यात्‌ न शाब्दो गम्यते 1 तयाह्-सत्यपि जव्दसस्कारे वचिरस्य श्चोघ्रसरत्कारवै- 
त्वाच्च चान्दग्रहृणम्‌, जवधिरस्याप्यनभिन्यक्ते शब्दस्याग्रहणम्‌ \ क्वचित्पाठो मृषा दोपद्वये चच 
इति 1"-तत्वसं० पं० पुऽ ६१२ (५) मृषा दोषदये वच `-मी० इो० । स्या० र० प॒र ६८७ 1 
छृतपाठ -तत्वस्० प° ६११ 1 प्रमेयकू० पु० ४२४ (६) खनव्दसस्कार श्नोचस्स्कार -आजा० टि. 1 
(७) तुलना-““तयाहि सस्ता श्नोचचर्णा यद्व्यञ्जकं पुरा । न नष्टास्ते च्युतिाप्ते सर्वे सर्वश्रुतिस्तत 1" 
-तत्त्वसं° का० २५७३1 “यदैकवणं ग्राहकत्वेन सस्कृत श्रोत्र सस्करतत व्ण प्रत्िपदत्ते तदा ततरत्यसर्ववर्णान्‌ 
प्रतिपद्येत 1“ -प्रमेयक ० पु०४२५] स्याए० र प° ६८७1 (८) तदाकारदेले सर्वेषामपि वणपेना व्यापितया 
नित्यतया च विद्यमानत्वात्‌ 1 (९) यदि सस्रत वर्णं सवेन स्वेदाऽवस्थितत्वेन न जानाति तदा । 
८१०) नित्यव्यापिूपत्वात्‌ ! (११) ठुख्ना-- भागुच्चारणादनुपकव्वेरावरणायनृपकच्वेर्व 11 भरागू- 
च्चारणाच्नास्ति शब्द 1 कस्मात्‌ * अनुपर्व्ये । सतोऽनुपरुच्िरावरणादिस्य 1 एतन्नोपपदते, 


श अआवर्णादीनामनुपकुल्विकारणानामग्रहणात्‌ 
० तुपुनः  । अनेन आवृत शब्दो नोपकभ्यते असन्नि- 
नद्रयन्यवघानादित्येवमारि अनेपरुल्विकारण ॥ 1 
^ जनृपखन्वकारण न गृह्यते इति सोऽयमनृच्चारितो नास्तीति । 


तस्मान व्यजञ्जकाभावादग्रहणमपि 5 
व्पज्जकाभावादग्रहुणमपि त्वमावादेवेत्ति । सोऽयमृच्चायेमाण चयते श्रयमाणङ्चाऽभत्वा 
[3९ + < 


+ सर्वदा च स्यि-श्र° 1 2 चातु-व ०; श्न०। 


प्रवचनपम्र० का० € शब्दनित्यत्ववादः ७४५ 


न्तरमस्योपखम्भात्‌ तद भवि चाजुपरम्भात्‌ तत्कार्यत्वमेव अभ्युपगन्तव्यम्‌ । नचु- 
खननाच्नन्तरं व्योम उपरूभ्यते तदभावे च नोपलभ्यते, भच तंत्तत्कौर्यम्‌, अतोऽ- 
नैकान्तिकत्वमर्स्यं । उक्षच्च- 
^व्नैकौन्तिकता तावद्धेतूनारिह कथ्यते । प्र्ेलानन्तरं हैिनित्येऽपि न बिरुडयते ॥*2 
| [ भी० इलो० हाब्दनि° इलो० १९ | 
“शयाकाशमपि नित्यं सद्‌ यदा मूमिजलावृतर्‌ । व्यज्यते तद्पोहेन खननोत्से चनादिमिः ॥ 
प्रयलानन्तरं श्वानं तदा तत्रापि विद्ते ! तेनाऽनैकान्तिको हेदर्यदुक्तं तत्र रदर्थनम्‌ ॥ 
यथ स्थगिंत॑मप्येतदस्त्येवेत्यवुमीयते । शब्दोऽपि प्रत्यमिन्नानात्‌ श्रगस्तीत्यवगम्यते || 
[ सी° हलो० ज्ञन्दनि० इतो ° ३०-३३ || इति >; 
तदप्यसुन्दरम्‌; पर्कस्रभौवत्वस्य आकारोऽप्यसिद्धत्वात्‌ । तंद्धि तस्स्भावं सत्‌ स्ववि- 
षयज्ञानजननैकस्वरूपम्‌ , तद्धिपरीतं वा स्यात्‌ १ यदि तञ्जननेकस्वरूपम्‌ ; तद्‌। तस्य 
न खननायनन्तरमेव उपरूब्धिः, किन्तु पूवमपि स्यात्‌ । तद्विपरीतस्वरूपत्वे तु न 
कदाचनाप्युपरु्धिः स्याद्धिदोषाभावात्‌ । *°विरोषे वा तदेकरूपताव्याघातः । प्रत्यमि- 
ज्ञानाच्छब्दे प्राकसन्त्वसिद्धिश्च व्छ्नपुनजोतनखकेडादावपि सासाना। कथच्चेवं घ्वनीना- 
मपि भ्राकसन्त्वसि द्धि स्यात्‌ ? य एव पृवेमकारस्य व्यञ्जको ध्वनिः स एव पश्चादपि 
इति प्रतीतेः । तथा च र्धड्ग्यवद्‌ व्यज्ञकस्यापि सवत्र सद्धावसिद्धेः तोल्वादिव्यापारवै- 
यथ्थेम्‌, सवत्र सर्वदा व्यङ्ग्यप्रतीतिरच स्यात्‌ । 
एतेनेदमपि प्रव्यक्तम्‌- “अन्यदापि यत्‌ खछन्दस्योच्चारणे तद्स्यामिव्यञ्ञकम्‌ उच््चा- 





भवतीत्यनुमीयते । ऊध्वंञ्चोच्चारणान्च श्रूयते स भूत्वा न भवति अभावान्न श्रूयते इतति । कथम्‌ ? 
आवरणायनुपरुन्धेरित्यूक्तम्‌ । तस्मादुत्सत्तितिरोभावधममंक राब्दं इति 1"-न्यायभा० २।२।१८ 1 

(१) तात्वादिन्यापाररूपोच्चारणकायेत्वम्‌ । शब्द, अनित्यः ताल्वादिन्यापाररूप्रयत्नानन्त- 
रीयकत्वादिति । (२) व्योम । (३) खननकार्य॑म्‌ } (४) प्रयत्नानन्तरीथकत्वादित्यस्य हेतो । (५) 
“'तावच्छब्देनासिदधतापि वक्ष्यत इत्ति प्रयत्नानन्तरदशंनादित्यस्य तावदनेकान्तिकत्व दर्छयति-प्रयत्नेति 1 
दरंन हि तत्र सत्ता गमयति न काकात्तरे निषेधत्ति, तेन विपक्षेऽपि कालान्तरे सत्वसंभवात्तन दर्नम- 
नैकान्तिकिमिति 1! "-न्यायर० । (६) श्रयत्नानन्तरा दुष्टिः"-मी० शलो० । (७) उपकल्वि -आ० 
टि० ! (८) व्योमज्ञानम्‌-आा० टि ! (९) दुर्यते-मी० रलो० } ( १०) “'दर्शनम्‌-प्रयत्नानन्त- 
रज्ञानम्‌'"-तस्वसं० प० पु० ६४० । ब्दरशंनात्‌'-मी० शलो ०, तत््वसं० । (११) भूम्यायावृतमपि 
आकाशम्‌ ! ( १२) उच्चारणात्‌ पाक्‌ । (१३) उद्धृता इमे इलोका -भमेयक ० पु ४२२ ॥ स्या० र० 
प॒० ६८९1 हितीयतृतीयौ-तस्वसं० पु ० ६४० । (१४) तुलना-“"एकरूपता चाकाश्चस्याप्यसिद्धा"- 
प्रमेयक्ष० पु० ४२२। स्या० र० पु० ६८९ 1 (१५) आकाशं नित्यकस्वभावम्‌ । (१६) खननात्‌ 
प्रागनुपरुन्धिसमये स्वविषयज्ञानाऽ्जननस्वभावत्वे सननान्तररच्न्व स्वविपयज्ञानजननात्मकत्वे । { १७) 
आकारस्य तित्यैकख्पता न स्यादिति भाव । (१८) शब्दवत्‌ ॥ (१९) ध्वन्युत्पत्तावेव ताल्वादीना- 
मुपयोग ते च सवंदा सन्तीति । 


1 न च तत्का-ब० ! 2-मावस्य आका-श्र० । 8 घ्राच्यत्वसि-व०। 
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३५ 


यच्वत्त० ० र्दद 1 स्या० र० पृ ६९० । 
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रणत्वात्‌ इत्यादि, ध्वनावप्यस्य समानत्वात्‌ । तथादहि-अन्यदापि यद्‌ ध्वनेरूच्चारणं 
तन्तस्याभिव्यज्ञकम्‌ उच्ारणत्वात्‌ इदानीं तदुचचारणवत्‌ । 

एतेन ““तावत्कालं स्थिरथ्वनं कः प्वाचाशयिष्यैति 172 [मी ° शलो ° शब्दनि ० इलो० २६६ | 
ईत्येतद्पि प्रत्युक्तम्‌, ध्वनेरपि प्रलयभिज्ञानाच पूर्वात्तरकालद्ययावस्थायिनः प्रसिद्धस्य 
व्वा केनचिन्नाराल्ुपपत्तेः । | 

यदप्यमिदहितभ- (विवादाध्यासितः .कारो गादिसम्बद्धः कालत्वातः इयादिः; 
तदप्यभिधानमाच्रम्‌, शदेः उपलन्धिक्षणघ्राप्नस्य कालान्तरेऽलुपटस्भतोऽभावसिद्धेः, 
तैत्र तत्सद्धाव वेदकालुर्मानस्य बाधितपश्षतया कारखाययापदिष्टदेतुतया च अगसमकत्वात्‌ । 
विद्युदादेरपि चैवे निदय्वं स्याच्‌; तथाहि-विवादाध्यासितः कालो विद्युदादिसस्वद्ध. 
कालत्वात्‌ विद्यदादि सम्बद्धकालवत्‌ । प्रतीतिविरोघोऽरन्यन्नाप्यविशिष्टः | अत एव 
भियः खब्दः श्रावणत्वातः हैत्यायप्ययुक्तम्‌ , $दात्तादिमिर्ध्वनिधर्सैः अनेकान्तिकत्वाच्च, 
तेहि श्रावणव्वेऽपि अनित्या भवद्धि. परतिज्ञाताः 1 ?तेषामश्रावणत्वे श्रोत्रेण शान्द्‌गत- 
घमतया उपरूस्मो न स्यात्‌ , यदृश्रावणस्वरूपं न तस्य शब्द धभेर्तया ओच्रेणोपलम्भः 
यथा नीलत्वादेः, अश्रावणस्वरूपाश्चं उदात्तादयो ध्वनिधमी इति । तथा वीणादिश्ब्देच्च 
अनेकान्तिकत्वम्‌ , तेषामप्यनिदयत्वेऽपि श्र वणत्वात्‌ । 

यच्चान्यदुक्त्पू-“देशकाखादिभिन्ना मोशब्दव्यक्तिबुद्धयः' इ्यादि; तदपि न 
साधीयः; गोरीच्दलिपिलुः्या हेतोस्नैकान्तिकस्वात्‌ सा हि" श्नः इत्युत्पयते न च सम्प्र 
त्युत्पन्नगोङव्द्‌बुद्ेफविषय! इति ! नयनं विषयसेद्‌; कापि भरसि्यति; सैकलवुद्धीनाम- 
भिन्नविषयत्वप्रसद्धात्‌ । तथाहि- देराकारभिंन्नवस्तुुद्धयः एकविषया रनवाञनेकविषया 


जोक मा 








(८१) १० ६९९ प० ५1 (२) घ्वनेरभिव्यजञ्जकम्‌ ! (३) उदूतोऽयम्‌-न्यायवा० ता० प° 
२५४ 1 (४) तुलना-तत्त्वसं ० पु० ९५५. 1 तत्वचि० पृ० ३७९ 1 (५) प० ६९९ प० ९1 (द) 


तुखना-““गादेरुच्चारणादनन्तर विनास्य प्रत्यक्षप्रतिप्चतवेन प्रतिपादनात्‌'“-स्या० र० पु० ६८९ \ 
(७) कालान्तरे उच्चारणानन्तरम्‌ 


व रम्‌ (८) शब्देऽपि 1 (९) पु० ६९९ १० ११। (१०) तुलना-““उदात्ता- 
1 त्वत्‌ । ते हि श्रवणग्राह्यत्वेऽपि न नित्या 9 ॥ तेषामश्रावणत्वे तु 
नीलादीनामिव श्रोत्रेणोपकम्भो न मवेत्‌ । नीणादिशब्दरचानेकान्तिकत्वम्‌, तेषा श्रावणत्वेऽव्यनित्यत्वात। 
क ५ 0 ० ६९० १ (१९) चरब्देन प्रतीतिविरोध समुच्चीयते ! (शय) उदात्तादीनाम्‌ ! 
द ॥ (९४) पृ द्स्स्पं ° १२। (१५) तुरुना-““गोशन्दछिपिनुद्धया हेतो- 
म 111रत्यृल्लेखेनोत्पद्यते न चैकगोशव्दविषया देदाकालादिसिन्न त्वाद्‌ गोब्दलि- 

4 0 र] ६ ९० । (१६) जन्या हि क्िपिवुद्धि रन्यां हि गोशन्दवुद्धि -अ० टि । 
उना अन्यया सवनुद्धीनामेकालम्बनता मवेत्‌ । कभमाचविरोघक्च शक्तकारणसनिघे ॥1**- 


॥ 


----------_ 
1 तदननच्चा 
उच्चा-व० । %तयो श्रावणोप-च० 


तयोपकम्भो आ० \ 8 र सिल्ला 
यत्तु-ध्र० १ 5 नचानेक-श्र ० | | - - प्त 


प्रवचनम्र० का० 4 ] शब्दनित्यत्ववादः ७४७ 


चस्तुबुद्धित्वात्त्‌ सम्प्रत्युत्पन्नघटजुद्धिवत्त्‌ । ततश्च अखिरवस्तुबुद्धीनाम्‌ एकघटलक्षण- 
चस्तुविषयत्वे घटबुद्धित्वमेव स्यात्‌ न गोराब्दबुद्धित्वम्‌ । अतः कथं देञ्चादिसिन्नगोश- 
व्दव्यक्तिलुद्धीनां धित्वम्‌, कथं वा गोराब्दलुद्धित्वं हेतुः, सम्परवयुत्पन्नगोडाच्द्‌चुद्धि- 

वदिति दृष्टान्तो वा सिद्येत्‌ यत्तोऽलुमानं स्यात्त १ अथ गचारवादिवस्तुमेदस्य प्रयश्च- 
सिद्धत्वात्‌ तदु लुद्धीनामेकधटविषयत्वे साध्ये ष्वस्तुचुद्धित्वात्‌ इद्यस्य कालात्ययापदिष्ट- 
त्वम्‌ अभ्नेरङुष्णस्वे द्रव्यत्ववदित्युच्यते , अयेवम्‌ , उदात्तादि धर्मसेदेन गोङब्दव्यक्तिसेः 
दस्यापि प्रयक्षसिद्धत्वात्‌ तद्लुद्धीनामपि एकविषयतवे साध्ये गोरिव्युखथयमानस्वात्त 
इत्यस्यापि कालात्ययापदिष्टत्व स्यात्‌ । 

यदप्यभिहितम्‌-शह्यस्तनो मोशब्दोऽद्याप्यलुवन्तेतेः इदयादि, तदप्यमिधानसाच्रम्‌ ; 
दस्तनाऽद्यतनगोशब्दयोर्भेदस्य प्रय्॑प्रसिद्धत्वेन तदसेदप्रसाधनस्य कालाययापदिष्ट- 
त्वात्‌ । कथमन्यथा दयस्तनाऽद्यतनविद्युसखकारयोरपि एकस्वन स्यात्त । ङक््यं हि. चक्तु 
द्यस्तनो विद्युत्मकासोऽचाप्यजुवर््तते विद्युखकाशत्वात्‌ अद्यतनविद्युखकाशवदिति । अथ 
तीव्रा ` विद्युत्‌ तीन्रतरा तीव्रतसेति प्रयश्षतः तीच्रादिधमास्मकतय! विद्युखकाङस्य विभि- 
न्नस्वभावस्य प्रतीतेः न तदैच््यमसाधकमुमानं गमकम्‌, तदन्यच्रापि समानम्‌-गोश- 
व्दस्यापि तीन्रादि धर्मोपेतस्य श्रोच्र॑त्यक्षे प्रतिभासनात्‌ 1 रदधमेस्य अन्नौपाधिकववे 
विद्युयपि अस्य॑ तदस्तु विरोषाभावात्‌ । अथ श्ुद्धौयाः विद्युत. कदाचिदप्यसंवेदनातत्‌ 
न तर्चरास्यौपाधिकस्वम्‌ ; तदेतत्‌ शब्देऽप्यविशिष्टम्‌, नदि तद्धमदार्त्यः ` सोपि स्वप्रेऽपि 
प्रतिभासते । एतेन “अद्यतनो वा गोकञब्दः द्योऽप्यासीत्‌' इव्यादिं ' प्रतिव्यूढम्‌, न्यायस्य 
समानत्वात्‌ । 

यदप्युक्तं “शब्दो वाचको दीषकालावस्थायीः इलयादि, तदपि चेष्टया अनेका- 
न्तिकम्‌ , तस्याः सम्बन्धवरेन अर्थमतिहेतुतेऽपि दीर्घकाखवस्थायित्वाभाचात्‌ । 

एतेन "यस्त्वस्थिरः स॒ सम्बन्धबलेन नार्थ ध्रोधयत्तिः इत्यादि * मद्याल्यातम्‌ ; 








(१) पु० ७०० पं० ६1 (२) तुलना-“ह्यस्तनाद्यतना. सर्वे गोशब्दग्रत्यया इमे । नैकार्था 
कमसम्मूते रूपगन्घादिवुद्धिवत्‌ 11" ततत्वसं० फा० २४६५ ! स्या० र० पु० ६९० 1 (३) वुल्ना- 
. “स्वामाविकत्वावघारणन्यायस्य यत्र तत्र प्रसिद्धस्य अत्रापि तुल्यत्वात्‌ । न हिं पयसि शैत्यद्रवत्वे तेजसि 
वा भास्वरत्वोष्णत्वे स्वाभाविके इत्यत्रान्यत्प्रमाण प्रत्यक्षात्‌ “-स्या० र० पु० ६९० । (४) उदात्ता- 
दिघर्मस्य 1 (५) शब्दे । (६) तीब्रतीब्रतरादिधरममेस्य । (७) तीन्नतीत्रतरादिस्वघमसून्यावा ॥ (८) 
वियति 1 (९) उदात्तानुदात्तादिषमैरहित- शुद्ध । (१०) शब्दोऽपि 1 (१९ ) पु० ७०० पं ७। 

(१२) पु० ७०० पं० ८1 (१३) आह्खानादौ अड. गुल्यादिङकतया-ञा० टि० । चुलना-“चेप्टयाञ्न- 
कान्तिकत्वात्‌'-स्या० र० पु० ६९२ 1 (१४) पुर ७०० पं०र९। 


1 यदेवस्‌ श्र ° 1 °-श्वसि-श्र० व° 1 8 विदयुत्तत्रतमेति श्न ! 4 श्रोत्रप्रत्यक्षप्र~-श्न०, 
श्रोखघ्रत्यक्षेण प-व० 1 5- स्यः स्वि स्वप्नेपिश्च० ! 6 चोदयति व०! - 
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७८ लघीयसयालङ्कार न्यायङुञ्चद चन्र [ £. प्रवचनपरि० 


चेष्टायाः सम्बन्धवङेन अर्धवोधकत्वेऽपि तादात्विकनिमित्तत्वस भवात्‌ । ततोऽयुक्तमेतत्‌- 


°व्कल्वित्कालं स्थिरः शब्दः सर्वकालमपि स्थिरः । 
विनाश्हेदणरन्यलात सामान्याक्रशकालवट्‌ ॥” | | इतिः; 

यतः कच्ित्कालावस्थायित्व किम्‌ उर्पलम्भकाडावस्थायित्वमसिप्रेतम्‌, अतीतवन्चेमान- 
कार्ावस्थायित्वं वा ९ प्रथमपक्षे चेष्टाया विद्युदादेश्च सवेकारमपि स्थाचित्व्रसङ्गः, 
तथाविधक्रियत्कारस्थिरत्वस्य तच्राप्यविरषात्‌ । अतीतवत्तमानकाल्ावस्थायित्वच्वास्यं 
न छतश्चिच््‌ सिति इत्युक्त प्रागेव । देतुख्ात्रासिद्ध. सब्दस्य कादाचित्कतया विनार- 
हेतुखल्यव्वालुपपत्तेः । यच्त्‌ कादाचित्कं न तत्त्‌ चिनाडदेव॒ाल्यम्‌. यथा चिद्यदादि, कादा- 
चित्कश्च खब्द्‌ इत्ति | 

यदपि-+विवादाध्यासितः काखो गादिशव्दद्यल्यो न सवत्ति' ईवयाद्यक्तर्म्‌ ; तदपि" 
विद्युदादौ समानत्वादयुक्तम्‌ । त्थादहि-विवादाध्यासितः काले विदयुदादिंशन्यो न 
वति कारूत्वात्‌ तत्सन््वोपेतकारुवत्‌ । प्रयक्षवाधनम्‌ उभय ठुल्यम्‌ । 


यदप्यु्तम-“निच्यः राब्दः ततोऽथैप्रतिपत्त्यन्यथादुपपत्तेःः इत्यादि; तदप्यविचा- 
रितरमणीयम्‌, धूमादि वदनित्यस्याप्यस्य साददयतोऽथेभ्रतिपादकत्वोपपत्तेः । न खल्टु 
ध्य एव सङ्केतकाले दृष्टः तेनैव अथैप्रतीतिः कत्तेव्याः इति नियमोऽस्ति, मदानसद्ट- 
धूमसदृादपि पर्वैवधूमाद्‌ वहिग्रतिपत्तिप्रतीतेः । न च पर्वतमदानसम्रदेखबर्चिन्योः 
भूमज्यक्त्योरेक्ं संमवति, प्रतीतिविरोधात्‌, स्वस्य सच॑गतत्वाजुपद्धाच्च । अथ धूस- 
सामान्यस्य अचर गमकत्वम्‌, शब्दसामान्यस्य अन्यत्र वाचकत्वं किन्न स्याच्च १ नलु 
रव्द् सामान्यस्य बचाचक्त्वे शब्दस्य किमायातम्‌ † तहि धूमसामान्यस्याप्यनुमापक्वे 
धूमस्य किमायातम्‌ ¶ अथ धूमात्तरस्यीऽभेदात्‌ तदलुमापकले धूमस्याप्यङ्धमापकल्वम्‌ , 
तदहि शब्दात्‌ तर्तासान्यस्याप्यभेदात्‌ तद्ाचकत्वे तस्यापि वाचकत्वमस्तु अविरोषात्‌ । 
अथ व्दे सामान्यमेव नास्ति तत्कथमस्य वाचकस्वसुच्यते, धूमेऽपि तदि तञ्नास्ति तत्कस्य 

(१)उच्चारणानन्तर यदुपकभ्यत्ते स उपरम्भकारू -भा० टि० । (२) सन्दस्य \ (३) तुलता- 
कादाचित्कत्वाच्च चाब्दे तदसिद्धम्‌'*-स्था० र० १० ६९२ ! (४) पृ ७०१प०३। (५) तुकना- 
तदपि विद्युदादौ ठुल्यत्वादयुक्तम्‌ "-स्या० र० पृ० ६९२ । (६) खब्दे विद्युदादौ च। (७) पु 
2 (८) तुलना--“अनित्यत्वेऽपि सादृरयोपादाने सत्यर्थभरतिपत्तेरभावात्‌ ! तत्र यत्र गकारौ- 
कारविसजनीयानामित्यम्मूलानपर्वीमुपलभसे तत्र तत्र गोत्वविक्िष्टोऽ्यं प्रतिपत्तव्य प्रतिपादयितव्य- 


द्चेति सद्धतग्रहे । 
रचेति स द्भूतग्रहे सत्ति तथाविध राब्दमूुपरुभमान तमर्थं प्रतिपद्यते भ्रत्तिपादयति चेति 1""-प्रक्ष० व्यो० 


४ । । ॥ 9 शब्दस्य अ वगत्तसम्बन्धस्य सादुक््यतोऽ्थंप्रतिपादकलत्वसमवात्‌ 1"- 
०ुऽ०४७९ ! चः ०ठट15पु०३३ । स्यान्र०पण० ९, 
५ न म । प्रसेयर० ३। यदि महान- 
च्यव चूम्रव्यविति 1 


पवतेऽपि स्यात्तदा ! (१० ) घूमस्रामान्थस्य । (११) शन्दसामान्यस्य शन्दत्वस्य 1 








1 पूवेकाल~श्रऽ ! 2 इत्युक्त च०,शअ० | 8 शब्दसाषा-जा० ! 4 घमोऽयि श्र ० । 


मकवचनप्र० का० &५ | शब्द नित्यत्ववादः ७०९ 


गमकलत्वसुच्येत ९ अथ तद्भेदस्य म्रमाणसिद्धत्वात्‌ धूमो धूमः” इत्यसन्दिग्धाऽवाध्यमा- 
नाऽदुगतग्रतीतिद्नात्‌ अस्ति तत्र त॑त्‌, तदेतदन्यत्रापि समानम्‌! ननु शच्दव्यक्तीनां 
प्रत्यक्षतो सेदैप्रसिद्धेः तच्च इष्टमेव शब्दत्वसामान्यम्‌ , गादीनां तु एकैकव्यक्तिकत्वेन 
मेदा भावान्न तच गत्वादिसामान्यं संभवतीति तंत्र तस्य वाचकत्वाभावः, तदप्यसाम्भ- 
तम्‌ , तेषस पि उदात्तादिमेदतो नानाव्यक्तिकत्बसेभवाद्‌ गत्वादि सामान्यसद्धावोपप्चेः 
धध्वनिधमो एव उदात्तादयः इति च मनोरथमाच्म्‌, तेषं तद्धमेत्वस्य भ्रागेव कृतोत्त- 
रत्वात्‌ । ततोऽनित्यपक्षेऽपि इत्थं इाब्दादथेप्रतिपत्तेरुपपत्चेः नाथौपत्तितोऽपि तन्नित्य- 
त्वसिद्धिः ! अतोऽयुक्तमु्तम्‌--“शयथपित्तिरियं चोक्ताः” [ मी शो ° | इत्यादि । भरसा- 
धितच्च सित्यसम्बन्धपरीक्षावसरे अनित्यत्व एव शब्दस्य वाचकत्वसित्यलमतिम्रसङ्न। 

यच्चान्यदुक्तर्म--“साददयस्य विचायैमाणस्याज्ुपपत्तेः" इत्यादि, तदप्यनरपतसो- 
विरखुसितम्‌ , तस्य आबवाख्मवाधमप्रतीतिगोचरचारितया अपह्ोतुमशक्यस्वात्‌ 1 एकस्य हि 
स्वसासग्रीतो यादः परिणामः तादा एवापरस्य सादय यमख्कवत्‌। तच्च व्यक्तिभ्यो 
सिन्नससिन्नच्व सामान्यपरीक्षाप्रघट्रके समपच्छं प्रपच्िर्सिति कृतं पुनः प्रसद्धेन । 
ततो यद्‌ यद्भुपतया ऊतञ्िदपि प्रसाणान्न प्रतीयते न तत्तद्रपतयाऽभ्युपगन्तव्यम्‌ यथा 
जगद्‌ अद्ैतरूपतया, सर्वथा नित्यस भावतया न प्रतीयते च ईकतश्ित्ममाणात्‌ दाच्द 
इति । तद नित्य स्भमावतायां तु म्रमाणसद्धावात्‌ तद्धपतयाऽसौ अम्युपगन्तव्यः । 

तच्च प्रमाणभै--अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ , यच्छरृतकःं तदनि््यं दृष्टं यथा घटः, 
कृतकश्चायसिति । न वचेदमसिद्धम्‌, तथादि- कृतकः शव्दः, कारणान्वयव्यतिरेकालु- 


(१) महानसीयपवंतीयादिमेदेन धूमन्यक्तीनामनेकत्वादस्ति तत्रानुगत घूमत्वाख्य सामान्यम्‌, 


गादिश्ब्दस्तु एक अत कथ तत्र शब्दत्वम्‌ व्यक्तेरभेदस्य जातिबाधकत्वादित्याशयन रद्धुते अथेति 1 
(२) घूमत्वाख्य सामान्यम्‌ 1 (३) गत्वादौ 1 (४) गादीव्यक्तीनामपि ! (५) उदात्तादीनाम्‌ । {द} पु० 
७०२ पं ९ 1 (७) तुरखुना-"^स्वहेतोरेकस्य हि यादृ परिणाम तादश एवापरस्य सादुश्य नतु स एव । 
स च व्यक्तिभ्यो पिन्नोऽभिन्नङ्च 1 -परमेयक ० पु० ४१९१ (८) पु० २८९ 1 (९) तुरुना--“नित्यत्वेऽपि 
राब्दाना सत्रेषा स्यात्‌ सकूृच्छति । समाक्षग्रहुयोग्यत्वात्‌ व्यापिना समवस्थिते ।। तत्कतमृपकारमात्म- 
सात्करु्तत तदेशवृत्तिनियमात्‌ कूटस्थस्य न समचति 1 सर्वेगतत्वेऽपि विवक्षितकशव्दश्नुतिनं स्यात्‌ ।*- 
सिद्धिवि० पु ° ५५ 1 “स्वतन्त्वे तु शब्दाना प्रयासोऽन्थेको भवेत्‌ । व्यक्तचयावरणचिच्छेदसस्कारादि- 
चिरोघत्त ।\! वञादिस्वरधाराया सकर परतिपत्तित । कमेणाशुग्रहेऽयुबत सङदग्रहणविभूम । ताल्वा- 
दिसल्चिघानेन शब्दोऽय यदि जायतते । को दोषो येन नित्यत्व कूत्तङिचिदवकल्प्यते 1{"*- न्याय वि °का०४२२- 
२४1 (१०)तुकना-"“अनित्य शब्द. इत्युत्तरम्‌ । कथम्‌ ? 'आदिमत््वारदन्द्रियकत्वात्‌ ृतकवदुपचाराच्च 11 
आदिर्योनि- कारणम्‌ आदीयते अस्मादिति 1 कारणवदनित्य दुष्टम्‌ । सयोगविभागजन्च गव्द- कारणव- 
त्वादनित्य इति । का पुनरियमथदेशना कारणवत्त्वादित्ति † उत्पत्तिघमंकत्वादनित्य इन्द इति, मूत्वा 
न भवतति विनाङ्धर्मक इति । साज्ञायिकमेतत्‌-किमुत्पत्तिकारण सयोगवि भागौ जव्दस्य माहोन्विदभिव्य- 





1 भेदसिद्ध. श्र 1 १-कत्वे भेदा-आ०। 8 यया च जगद्‌ श्र! + नित्यत्वस्व-श्र०। 
5 कूतश्चेतिप्रसा-श्र ० । 6 त्यं यथा च० 1 


10 


16 


10 


७२० लघीयखयाल्वरे न्यायकुसुद चन्द्र - [ €. प्रनचनपरिण 


विधायित्वरात्‌ , यदित्थं तदित्थ यथा वटः तथी च कव्द्‌ः तस्मात्तथेति । नचेदमप्य- 
सिद्धम्‌ , ताल्वादि कारणव्यापारे सत्येव अस्यास्मखाभोपखस्मात्‌ तद्‌ भाव चालुधरस्भात्‌ 
स्रदण्डाटिकारणन्यापारभावामावयोः घटस्य आत्मलाभाऽखाभोपलस्भवत्‌ । न च तव्या- 
पारे तदम्िव्यक्तेरेव आत्मलाभो न शब्दस्य इयमिधातन्यम्‌ ; तस्याः प्रागेव प्रपठ्वतोऽ- 
पास्तत्वादिति 1 

तदेव वर्णनां पौरुपेयसम्रसिद्धौ पदवाक्यानामनायासतः तत्प्रसिदध्त्ि त्दा- 
त्मकस्वात्तेषाम्‌। नन्वस्तु लौकिकानां तेषां तत्सिद्धिः न चेदिकानामिति चेतत्‌; न; तदय- 
न्तयैखक्षण्याप्रतीतेः 1 “य एव हि लौकिकाः शब्दाः त एव वैदिकाः” [ शावरजा ० १।३१३० | 
इस्यम्युपगमव्याातम्रसङ्गाच । तद पौरूवेयस्वग्रसाधकपरमाणाभावाच्च; न च तद्‌ भाचोऽ- 
सिद्धः, यतः तसप्रसाघक प्रमाण मत्यत्तम्‌ , अन्यद्वा भवेत्त्‌ १ न ताचसदयश्चम्‌ ; तस्य 
शबव्दस्रूपमाग्रहणे चरिताथैच्वेन तत्पौरुपेयत्वाऽपौरुपेयत्वग्राहकत्वाऽस भवात्‌ । 





वितिकारणित्यत आदह-एेन्द्रियकत्वात्‌ इन्द्रियप्रत्यासत्तिग्राद्य एेच्छ्रियकः ! किमय व्यञ्जकेन समानदेच्योऽ- 
भिव्यज्यते रूपादिवत्‌, अथ सयोगजाच्छन्दाच्छन्दसन्ताने सति श्रच्रप्रत्यासन्नो गृह्यत उत्ति † सयोगनि- 
वृत्तौ जब्दग्रहणान्न व्यञ्जकेन समनदेशस्य ग्रहणम्‌ ! दासव्रङ्चने दास्परशुस्योगनिवृत्तौ दुरस्यन ङान्दो 
गृह्यते, न च व्यञ्जकामावे व्यड ग्यग्रहणं मवति तस्मान्न व्यञ्जक सयोग इतङ्च शब्द उत्पद्यते 
नाभिन्यज्यते कृतकवदुपचारात्‌ 1 तीन्रे मन्दसित्ति कृतकमुपचयंते तीन्र सुख मन्द सुख तीव्रदुस 
मन्द दुं खमिति, उपचर्यते च तीत्र शब्दो मन्द शब्द इति ।*-न्यायस्‌०, भा० २।२।१३1 “चित्य 
जब्द॒तीव्रमन्दविपयत्वात्‌ दु खवदिति ऊृतकवदुपचारादित्यनेन सूत्रेण सर्वानित्यत्वसाधनवगसग्रह 
क्रतकत्वग्रहणस्य उदाह रणाथंत्वात्‌ । यथा सामान्यचिरोषवतोऽस्मदादिवाह्यकरण प्रत्यक्षत्वात्‌, उपल- 
म्यस्य अनुपरच्धिकारणामावे सत्यनुपरूव्ये, गुणस्य सतोऽस्मदादिवाद्यकरणप्रत्यक्षत्वात्‌ इत्येव- 
मादि ॥'-न्याख्वा ० प° २९० 1 “तदेवन्तीवूादिमेदिन्नत्वात्सुखादिवदनित्यत्व शब्दानाम्‌ । व्यञ्ज- 
कानूपलच्च) चाभूत्वा मवनस्योपकव्वे कायैत्वादनित्यत्व घटादिवत्‌ 1 तया परमात्मगृणान्यत्वे सत्ति 
व्यापकविन्लेषगृणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ ॥*-्ररा० व्धो० प्‌० ६४९ 1 “जतो यत्वजनितवर्णाद्यात्मा शरवण- 
मव्यस्वभाव्‌ प्राक्‌ पच्वादपि पुद्गखाना नास्तीति तावनेव व्वनिपरिणाम. 1*-अष्टश्च ०, अष्टसह० 
पु० १०८ ! "परिणामी सब्द वस्तुत्वान्ययानुपपत्तं 1*"-तत्त्वार्येरक्ते ° पु० & 1 ^“अनित्य शब्द 
तीवूमन्दतादिवमोपितत्वात्‌ सुखद खादिवत्‌"--रत्नाकरएव ० ४१९१ "तस्माद्रा न॒ -नित्योऽनित्यो वा 
भ सत्यत्पत्तिमत्त्वात्‌, मस्मदाविवहिरिन्द्रियग्राह्यत्वे सति जातिमत्त्वात्‌, ञस्मदादिम्रत्यक्षगुणत्वादा 
जात्म कत्वम्रत्यक्षत्वपस्े प्रत्यक्चचिरोषगणत्वात्‌, व्यापकसमवेतघ्रत्यक्ष विशेषगुणत्वात्‌, अनात्मप्रत्यक्ष- 
त्वात्‌, अन्धराप्यवृत्तित्वात्‌, चहिरिन्दरियव्यवस्याहेतुगुणत्वात्‌, मूत प्रत्यक्ष गुणत्वात्‌, उत्क्वपिकपंशन्द- 
भवृत्तिनिमित्तनातिमत््वादेत्यादि !""-तच्चचि० ज्ञब्द ० प्‌० ४६०) † 
४ ( ए धु त । (२३) चर्णात्मकत्वात्पदवाक्यानाम्‌ । तुरूना-“यदा 
1 पुरुषविवक्षाघीनातुपूर्व्यादिविशिष्टवणंसमूहरूपाणा पदाना 


व 1 तत्समूहस्य वेदस्येतति-तसर्वचि ० कान्द ० पु० ४६४ 
५  । (५५) पौर्पेयत्वसिदधि 1 (६) तयो खौकिकवैदिकपदवाक्ययो । (७) 
<द्तामदम्‌-सन्मति० ठी० पु ३९ । तौतातित्त० पु< श्देठं 1 भाडचि० य ४१ 

1 तया छन्द श्र ॥ । 
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किच्च, अनादिसत्त्वस्वरूपमपौरूपेयत्वम्‌ , तत्कथम्‌ अक्षप्रभवप्रत्यक्षपरिच्छे्यम्‌ ९ 
अक्षाणां प्रतिनियतरूपादिगोचर्चारितया अनादिकलिनाऽसम्बन्धात्‌ तर्कालसम्बद्ध- 
सत्त्वेनाप्यसम्बन्धत्तः सज्ज्ञनाऽहेतुत्वात्‌ । 

नलु सा भूत्‌ परत्यश्चतस्तदपौरपेयत्वसिद्धिः, असुमानात्त॒ सा भविष्यति । तच्चा- 
चेदस्य छषरूपेयत्- खमानम्‌-अपौरषेयो वेदः कर्तुः स्मरणयोग्यत्वे सति अस्मर्थमाण- 
सुस्संकुवता मीमा कन्तेकत्वाद्‌ ज्योमवत्‌। न चायमसिद्धः; वेदकर््ः कदाचित्‌ केनचित्‌ 
काना पृनेपत्त- स्मरणामावात्‌ । सतश्वास्थै तदर्थानु्षानसमये अलु्ठात॒णामनिधित- 

प्रामाण्यानां तस्रामाण्यग्रसिद्धये स्मरणं स्यात्‌ । ये हि यदथाौनुष्ठाने प्रवर्तन्ते ते अवरयं 

(१) तुलना- (£) चुलना-'"अनादिसतवरूपस्च अपौरूपेयत्व कथमसपरभवमरत्यक्षपरिच्छेयम्‌ . -> प्रसेवकः ` 
पृ०३९९। (२) अनादिकार । (३) अनादिसत्त्वरूपाऽपौरुषेयत्वज्ञानाकारणत्वात्‌ । (४) “भपौरुषेय- 
त्वात्‌ सम्बन्धस्य सिद्धमित्ति । कथ पुनरिदमवगम्यत अपोौरुषेय एव सम्बन्ध इति ? पुरुषस्य सम्बन्धुर- 
भावात्‌ । कथ सम्बन्धा नास्ति ? प्रत्यक्षस्य प्रमाणस्यामावात्‌ तत्सूवेकत्वाच्चेतरेषाम्‌ । ननु चिरवृत्त- 
त्वात्प्रत्यक्षस्याविपयो भवेदिदानीन्तनानाम्‌ 1 न हि चिरवृत्त सन्न स्मर्येत । न च हिमवदादिषु कपारा- 
मादिवदस्मरण भवितुमर्हति, पुरुषवियोगो हि तेपु भवति देरोत्सादेन कुलोत्सादेन वा । न च शब्दा्थं- 
वियोगः पुरुपाणामस्ति 1 स्यादेतत्‌-सम्बन्धमात्रन्यवहारिणो निष्प्रयोजन कतृस्मरणमनाद्वियमाणा 
विस्मरेयुरिति, तेश्च, यदि हि पुरूपं कृत्वा सम्बन्ध व्यवहारयेत्‌ व्यवहारकाले अवदय स्मर्तव्यो 
भवति । सम्रत्तिपत्ती हि कतृन्यवहुर्नोर्थं सिद्ध्यति न चिप्रतिपत्तौ । न हि वृद्धिशब्देन अपाणिनेव्यै- 
चहरत आदेच प्रतीयेरन्‌ पाणिनिकृत्तिमननुमन्यमानस्य वा । तथा मकारेण अपिद्खलस्य न सर्वगुर- 
स्त्रिक प्रतीयेत पिद्धककृत्तिमननुमन्यमानस्य वा । तेन कर्तृव्यवहर्तारौ सम्प्रत्तिपयेते । तेन वेदे 
व्यवह्रद्भिरवक््य स्मरणीय सम्बन्धस्य कर्ता स्यात्‌ व्यवहारस्य च । ˆ तस्मात्‌ कारणादवगच्छामो 
न त्वा सम्बन्ध व्यवहा रां केनचिद्रेदा प्रणीता इति । `* ` तस्मादपौरुषेय शब्दस्य अर्थेन सम्बन्ध ।" 
-श्ावरभा० १।१।५। पुऽ ५३ । वृहती ० प १७७ । “यदा चाप्तपरणीतत्वाच्छन्दोऽथं प्रतिपादयेत्‌ । 
न स्वशक्त्या तदाप्तत्व मितौ न स्मर्यते कथम्‌ ।। यदा हि करिचत्‌ पदपदार्थसम्बन्ध कृत्वा घर्माघधर्म- 
प्रतिपादनाय वेदवाक्यानि कृतवान्‌ तदाऽवर्यमसौ सम्बन्धस्य कर्ता, स॒ एव च तं पर्दैः केदवाक्यरच- 
नात्मक व्यवहार करोतीति समयव्यवहारयोरेककतृत्व प्रतिपत्‌मि स्मतंव्यम्‌, तथा च वाक्यादथं 
प्रतिपद्यमानानामवक्य वाक्यकर्तुराप्तत्व प्रतिपतुभि स्मतर्व्य॑म्‌, तद धीनत्वादर्थनिर्चयस्य, न वेदादर्थ 
प्रतिपद्यमाना समयकर्तार तेन सह्‌ वेदकर्तुरेकत्व तस्य॒ चाप्तत्व स्मरन्तो दुख्यन्त इति । दृष्टे भवतु 
मा वाभूत्‌ कततुसम्रतिपन्नता । वैदिको व्यवहारस्तु न कतुंस्मरणादृते । एवं गामानयेत्येवमादिषु मा 
नाम समयक्रतुं व्यवहारकर्तुंद्च सप्रतिपत्तिर्भूत्‌, वेदेऽपि प्रतिपत्तिमात्र विनाऽपि सप्रत्तिपतत्या सिद्धयतु 
नाम । व्यवहारस्तु योऽग्निहोत्रायनुष्ठानात्मक सोऽद्ष्टार्थो वाक्यैकप्रमाणको नाऽसति वाक्यकारा- 
प्तस्मरणे सिद्धयेत्‌, तदवश्यस्मर्तव्यस्य वेदाना सम्बन्धानाञ्व कर्तृरस्मरणात्‌ ग्रग्यानुपरम्भना- 
द मावेऽनघारिते सिद्ध वेदाना सम्बन्घानाञ्च नित्यत्व मित्याहु-दुष्ट इति 1“-मी० शछो० न्यायर०, 
सम्बन्धा० हलो० १२३, १३० ॥ “कथ पुनरपौरुषेयत्व वेदानाम्‌ ? पुरुषस्य कर्तुरस्मणात्‌ । “प्रक ० 
पं० पु० १४० । “"कर्तुरस्मरणच्चापौरुषेयत्वम्‌'"- माकी ० पु० ३३। नथवि° प्‌० २७९ “स्मतंव्यत्वे 
सत्यस्मरणाद्‌ योग्यानुपरूलञ्धिनिरस्तस्य कर्तुरनुमानासमवात्‌ समाख्यायाइच प्रवचननिमित्तत्नादपौरुपेया 
वेदा इति ।`-शास्त्रदी° प० ६९.६१६ 1 (५) वेदकर्त्‌ ।॥ (६) अग्निष्टोमादियज्ञानुष्ठानकाले 1 


1 तत्र ज्ञाना-अआ०, व°) £ कदाचिः्फत्वेन चित्‌ श्र° 1 
४१ 
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तच्छाखरकन्तीरमवुस्मरन्ति यथा अष्टका थीयुष्ठानार्थिन. तस्णेतारं मुम्‌, वेद विदिता- 
योुष्ठाने वहुवित्त्ययायाससाध्याऽथिष्टोमादिकर्मैलक्षणे प्रवर्तन्ते च र्ापूैकारिणः ४ 
अतस्तेयां सहती तत्कनतुस्मरणयेश्ा । तेहि अदृष्टफलेषु कर्मसु एवं निःसंशयाः भवर्तै- 
रन्‌. यदि तेषां तद्विषयः सलयतानिश्चयः स्यात्‌ । न चासौ तद्ुषदेष्टुः स्मरणाभावे घटते 
पित्रालुपदेचवत्‌ । यथैव हि पित्रादिकसुपदेषटारं स्य्त्वा स्वयमद््टफलेष्वपि कर्मसु तदुप- 
देशात्‌ प्पित्रादिभिरेतदुपदिष्ट तेनाऽचुष्ठीयतेः इति, एव वैदिकेष्वपि कमसु अदुष्ीय- 
मानेषु कन्तुः स्मरण स्यात्‌ । न चाभियुक्तानामपि वेदायोल॒ष्टातृणां त्रैवर्णिकानां तत्स्म- 
रणमस्ति, अतोऽसौ तच्र नास्तीति निश्चीयते । 

च्िन्नमूलत्वाच्च त्र कचैस्मरणाभावः | स्मरणस्य हि अज्ुभवो मूलम्‌ ; न च॑स्ै 
वेदे कन्चैविषयव्वेन विद्ते तत्कथं तत्स्मरणसभावनङ्ञङ्काऽपि १ न च रचनावत्त्वेन 
अत्र भारतादिवत्‌ कसद्धावम्रसिद्धे नास्य छिन्नमूटत्वभित्भि धातन्यम्‌ ; वेदरचनाया; 
कर्चुपू्वैकरचनाविलश्षणत्वात्‌ | न च रचनामाच्नस्याननोपरम्मारत कर्चलुमानं युक्तम्‌ ; 


जगतो इद्धिमद्धवकत्वानुमानःलुपञ्तोऽनिष्टसिद्धिरसङ्गात्‌ । अतो यादी रचना कञ्मन्व- 


यच्यत्तिरेकाजुविधायिनी भतिपन्ना तादरयेव परिदृर्यसाना कत्तीरमलुमापयति इत्यभ्यु- 
-शन्तज्यम्‌ । तत्कथ वेदे रतेतः क्ैलुमानश्कोऽपि संभाव्यते १ अतो वैदिकी रचना 


अपौरुपेयी दृष्टकनैकरचनाविु्षणत्वात्‌ आकाशवदिति } तथा- 
^व्वेदाध्यैेयन सर्व गुवध्ययनपूर्वकस्‌ । 


वेद्‌] चयनत्राच्यत्तराद्श्नाऽभ्ययन यथा |} [ मौ० इो० वाक्याचि० ङतो ० ३६६ | 


___(शोक्नर (म्दन्वदन्नचच्------- -- १) छतर । आग्रहायण्याः ऊर्घ्वं ङष्णाष्टमीपु तिसृषु क्रियमाण पितृश्वाद्धविज्ञेप । तथा च 

॥ पिवृङ्चेवाप्टकास्वर्चेत्‌"-मनूस्मुति ° ४।१५० १ (२) अनुभव । (३) ^"विप्लवते खल्वपि 
कङ्वित्पुरुपकृताद्वचनात्मत्यय › न तु वेदवचनस्य मिथ्यात्वे किञ्न्वन प्रमाणमस्ति! ननु सामान्यतो दुष्ट 
पपं वचन वितयमुपलम्य वचनसास्यादिदमयि वित्तय मवयम्यते› न › अन्यत्वात्‌ । न ह्यन्यस्य विततयमाचे 
न्यस्य वतथ्य भवितुमर्हति अन्यत्वादेव ! न हि देवदत्तस्य श्यामत्वे यज्ञदत्तस्यापि रयामत्वं भवित्तुमर्हति)" 
--वावरमा० १।१।२ 1:  वक्यत्वात्‌ पौरुषेयत्व पूश्यादरनवाधितम्‌ । भरत्तिहेतुविरद्धर्च हेतुः तस्मादक्र- 
तिमा ॥"-ओास्त्रदी > १० ६१५1 श्रङृष्ट हि वचनं कस्यचिदेव न्‌त्रचिदेव तावत्सघात्मकत्व न पौरुषेय- 
व वेदायविषयवाक्यरचनासामर्थ्यानि पत्तं "य एव हि पदसघाता पौरष विरचयितु 
क्यन्ते तत्रैव पोरुपेयत्व दृष्टमित्य शक्यविरचनेष परूषेयत्वान्‌मानं न क्रमते) न च पौरुषेयत्व {विना 
ऋ ` -्वातात्मकतेव नोपपद्यते, उच्वारणवद्ेन दि पदानि सहततामापयन्ते 1" रक ० ष० पृ० ९८९९) 
णान 4 ५ । क, “उक्त ठु आब्दपूवंत्वम्‌ । उक्तमस्मामि स्न्दपूर्वत्वमध्ये- 
ठभिरम्येनृणामनादि्र तान त कं १ वदपयस्यातीन्द्यत्वमित्येवमादिह- 
तयतवरेोरवतत्ा्‌ "माना ५ वेदो न केनचिच्न्विन्तयित्वा प्रवत्तित इति अक्र- 

1 ° पठ ७८ , 
वेदाव्ययन ग्यः व म स वाक्यत्वात्‌ इति । विवादाघ्या्सित 
= । " १ लक दति ! तदिदमाह सुज कार -"उक्ततु शव्दपू्वं- 
* स्मरणा-व०। “-त्तत्कर्जनु-श्र ०॥ 
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“"अतीतानायतौ कालो वेदकारविवर्जितौ । 
कालत्वात्तद्यथा करालो वत्तमानः समीत्त (त्य) ते ॥› [ ] 

इत्यतोप्यस्य अपौरुषेयत्व॑सिद्धिः । | न्वाप्तभ्रणीतत्वामावे कथमस्य प्रामाण्यं स्यादिति 
चेत्‌ १ “अपौरुपेयत्वादेवः इति न्नूमः । चंँचनस्य ॒पुरूषदोषानुप्रवेदोनैव अप्रासाण्य- 

प्रसिद्धेः । तदुक्तम्‌- 
°शब्दे दोपोद्वेस्तावद्‌ वक्त्रधीन ईति स्थितम्‌ । तदमावः कचित्तावद्‌ युणवद्वर्वतकल्तः ॥ 
तद्‌ गुशेरछ््टानां शब्दे संक्रान्त्यसंमवात्‌ । यद्वा वक्तुरभावेन न स्युदोषा निराश्रयाः ॥" 
| मी० इलो° चोदना ० इलो० २६, ६३ | 
न च आप्रगुणसंकान्त्यैव खाब्दस्य प्रामाण्यम्‌, वेदे च आाप्तप्रणीतस्वाभावतः; 
तत्संक्रान्त्यसंमवान्न प्रासाण्यसित्यभिधातन्यम्‌, यतो नीच्रै आप्तगुणसंच्रन्त्या प्रामाण्यम्‌ 
शब्दोचारणमात्रे तरस्य व्यापारात्‌, शब्दस्तु स्वमहिम्नैव अवितथाम्थप्रतिपि कुवौणः 
प्रमाणम्‌ । न चेवमनाप्तस्यापि तद्स्चारणमात्रे च्यापारात्‌ शब्दः स्वमहिमैवासत्यप्रतीरसि 
कुबीणः अघ्रमाणमित्यभिधातव्यम्‌ ; अनाप्तप्रणीतत्वादि दोषाणाम्‌ अप्रामाण्योस्ादना- 


दन्यग्रयोजनाभावात्‌ , ओप्तप्रणीतस्वादिगुणानां तु दोषापसारणे व्यापारात्‌ स्वतः प्रामाण्यं 


त्वम्‌ इति ! शब्दशब्देनातर खन्दजन्यमघ्ययनम्‌ 1 तदयम्थं -सरवेपुसामध्ययनमध्ययनान्तरपूर्वेकम्‌, स्वँ 
हि यथे गुरुणाऽधीत तथैवाधिजिगासन्ते न पन. स्वातन्त्येण करिचदपि प्रथमोऽ्ध्येता वेदानामस्ति य 
कर्ता स्यात्‌ तस्मादपौरुषेया वेदा ।*-श्चास्त्रदी° प° ६१७ । “चिमत वेदाध्ययन परतन्त्राघ्येतूकं 
वेदाघ्ययनत्वात्‌ सम्प्रतिपन्नाध्ययनवत्‌, आत्मत्व वेदकतुव्यवित्तसमवेत न भवति जातित्वात्‌ गोत्व- 
वदिति प्रतिहेतुविरुद्धञ्व वाक्यत्वम्‌ ।“-मानमेयो ० पु० १७३ । उद्धुतोऽ्यम्‌-प्रमाणवा० स्ववृ० 
ठी° पु० ३२३८ । न्यायम ० पु० २३३ 1 तदध्ययनमूवंकम्‌-अष्टसहु० प° २३७ । तत्त्वस० पु० 
६४३२ । प्रमेयक० पु० २३९६ । सन्मति ० टी° प° १३७ । स्या० र० प° ६२७1 विहवतत्वघ्र ° प° 

२३३ ! 'तदध्ययनपृवेकम्‌'-प्रमेयर ० ३।९९ । रत्नाकराव० ४१९ । 

(१) ‹ 'वेदकारवियोगिनौ 1 कारुत्वात्तदयथाः-प्रमाणवा० स्ववृ० टी० पु० ३३८ 1 तस्वस० 

पु० ६४३ 1 "वेदकारविर्वजितौ-प्रमेयक० प॒० ३९८ । सन्मति ° री° पु० ३१ । स्या० र० पुर ६२७। 
विहवतच्वघ्र ० पु० ३४ । प्रमेयर० ६।९९ 1 रत्नाकराव० ४।९ । (२) वेदस्य । (३) “विप्लवते हि 
खल्वपि करिचत्परुषकूताद्रचनात्‌ भ्रत्य , न तु वेदवचनस्य भिध्यात्वे किञ्चन प्रमाणमस्ि ।- 

क्लाबरभा० पु० १७ 1! (४) इति स्थिति -मी० श्छो० \ स्या० र० पु० ६२७ 1 रत्नाकराव० 

४१९ । प्रकतपाठ -न्यायमं० प° १६७ । प्रमाणप० पु० ७८ 1 सिद्धिवि० टी० पु० ४०६९. । 

प्रमेयक ° पृ० ३९७! सन्मति ० सी ° षृ० १९ । प्रमेयर० ३।९९। (५) शाब्दे प्रत्यये । (६) आप्तस्य । 

(७) “तस्माद्‌ गुणेभ्यो दोषाणामभावस्तदभावत । अप्रामाण्यदयासत्वं तेनोत्सर्गोऽनपोदितत ॥ 

` तत्रापवादनिर्मुक्तिवेक्वभावाल्छचीयसी । वेदं तेनाप्रमाणत्व नाद दुमपि गच्छति । अतो वक्त्रन- 
धीनत्वात्प्रामाण्ये तदुपासनम्‌ ! न युक्तम्‌, अप्रमाणत्वे कल्प्य तत्प्रार्थना भवेत्‌ 1 ततदचाप्ताऽग्रणीतत्व 
न दोषायात्र जायते ॥“*-मी ० इलो० चोदना० इलो ० ६५-७० । 


। गगरी 


1-्वा यथा आ०, श्र ० 1 ध-त्वमितति नन्व्रा-व० । †एतदन्तगेत पाठो नास्ति जा०18नचाप्त- 
प्रणीततकालामवे-ब ० \ 4 छन्दो जा०। 5-क्तृतत्वतः श्र ° 1 6 शब्दसंक्ा-श्र ० 1 + नाप्तमुण-च ० । 
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वेदे आप्राना्ठप्रणीतस्वाभावान्न प्रामाण्यमग्रामाण्यं चा; इत्यप्यसुन्दस्य; य॑त्र हि. पुरुप- 
छता पदालुपूर्वी तत्र तद्पेष्चु प्रामाण्य मप्रामाण्यं चा स्यात्‌, वेदाचुपृज्योस्तु नित्यत्वात्‌ 
स्साम्येनैवायोवयोधकसात्‌ संननिरपेश्च प्रामाण्यम्‌ 1 नदि ताददीमालपूरवी कच्चि 
करन्द द्मः अन्यच्रीऽभिन्यक्तेः । धूर्बसिद्धालुऽपूर्वीतिऽपूवीलपूर्बीकरणे च कस्य चित्‌. स्वात- 
तं । छवणो वा श्रां तदध्येकृभिः अन्येव निवार्यत । उक्तव्व-- 
“अन्यथाकरणे चास्य शहम्यः स्याजिवारंणा ।” [मी० इलो० चोदना बलो ० १५ ० इति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावटुक्तश्च-“कलः स्मरणयोग्यत्वे सति अस्मर्य॑माणकच्ैकत्वातः 
उ स्मयलस्य इत्यादि, तदसमीचीनम्‌ , यतः किमिदम्‌ अस्मर्यमाणकन्तेकल्वनाम- 
्रतिविचानस्‌- कि कर्सस्मरणामावः, अकर्तकत्व वा ९ धरथमपन्ते च्धधिकरणासिद्धो 
हेतु. कर्स्मरणामानो दि आत्मनि वैते अपौरुपेयव्वं तु वेदे इति । अनानासिद्धस्वः 
तदूम्राहकम्ममाणावाच््‌ । नदि प्रयक्ष॒तदूयाहकम्‌, प्रतिनियतरूपादिगोचरचारितया 
अभावे तस्य म्रवृत््यसभवात्‌ 1 सभवे वा अभावप्रमाणकल्पनाऽनयक्यम तंत्साध्यस्य 
अध्यक्षादित्त एव प्रसिद्धेः । अभावप्रमाणात्तर्किंद्धो तु तत्र तदुत्पत्तौ कारणं वाच्यम्‌ 
"निष्कारणस्य कायस्योद्रयायुपपच्चः | 

“शंहीत्वा वस्ठसद्धाव स्त्वा च प्रतियोगिनभ्‌ | 
मान्त नास्तिताज्नान जायतेऽन्तानपेच्तया ||“ [ मी° श्लो° अभाव० द्लो° २७ | 

इति तत्कारणमस्तीति चेतत्‌, नु अत. प्रादुमूतममभावम्रमाण क्तंदभाचं निराश्रयम्‌, साश्रयं 
वा प्रसाधयेत्‌ ¶ न तावन्निराश्रयम्‌ ; शयरहीत्वा कस्तुचद्धावम्‌* इत्यभि धानात्‌ । अनेन दि 
निपेष्याघारवस्तुप्रहणमसिद्धता भद्रेन 'निपेध््ामावाश्रयः सूचित एव, अन्यथा प्रति- 
नियतवृत्तितया कनुंस्मरणाभावसिद्धि; क्तत्तोऽतिङ्रमा। यन्नि साश्रयं न ततत्‌ प्रतिनियतद्त्ति 
यथा आकाशम्‌ › निराश्रयश्च मवद्धिरसिप्रेतोऽम।चप्रमाणासरसिद्यन्‌ कन्तैस्मरणाभाव इति । 


(१) ““पौर्षेये तु वचने प्रमाणान्तरमूखता । तदनावे हि तद्‌ दुष्येदितरन्न कदाचन 11"-मो° 
दतो ° चोदनः?० श्लो ० ७१ ! (२) पुरुषगुणनिरयेक्षम्‌! (३) पू्वुपूर्वति विलक्षणा आनुपूर्वी । (४) 
विलक्षणा शब्दानूपर्वीम्‌ 1 (५) निवारणम्‌'-मी० इलो ० ! प्रकृततपाठ -स्या० ₹० पु० ६२८ ! (६) 
पृ०७२१प०५। (७) तुलना-“किमिद कतूरस्मरण नाम कर्तृस्मरणाभाव अस्मर्यमाणकर्तंक्त्व वा 2" 
-भमेयक० पु० ३९२॥। (८) “अपौस्षेयो वेद कव्रस्मरणात्‌ इत्येव प्रयोगे हेतौर्व्यधिकरणत्वदोपात्‌ ।” 
-सन्मति° टी°पु०४१। (९) तत्रास्मयमाणकतुंकत्वमसिद्धम्‌, तद्ग्राहकप्रमाणाभावात्‌ 1" 
स्यः० २० पृ० ६२९ । (१०) जमावप्रमाणेन च््यिमाणस्य अभावज्ञानस्य । (११ ) कृस्मरणासा- 
चंत्तद्धो । (१ र ) जभावम्रमाणोत्पत्तौ । ( १३) रष्टव्यम्‌-पु०४६४दि० १1 (१४) करततस्मरणाभावम्‌ 1 
` नन्वत ्रादुभूतसमावप्रमाण तदभाव साश्रयमेव प्रसाघयेत्‌ गृहीत्वा वस्तुसद्‌भावमित्यभिघानात्‌ ।**- 
स्या० र० पु० ६२९ 1 {९५} गृहीत्वा वस्तुसद्‌मावमित्ति शलोकादोन । (१६) निषेध्यस्य य. मभाव 


तस्य आश्रय । (१७) अमावप्रमाणात्‌ । 


॥ 1-नैचाववोच-च ० । £-तवालिरपे-व० । 8- त्रापि व्यक्ते ० । 4 पर्वं सि-व० 1 5 अच्यै- 
नदा-जा० 1 6 वहुनि. ख०\ 7 नि का-अ7०। 8 निकेष्याभधयः च०। 
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अथ साश्रयोऽसौ प्रसाध्यते; नु कोऽस्य आश्रयः-सवार्मा, सर्यप्रमातारो वा ९ यदि 
स्वात्मा 'असुष्मिन्मदीय आत्मनि वेदकन्तृस्मरणं नास्ति" इति, किमेतावता सिद्धम्‌ ! 
पदाथंजातस्य अनेकस्य अच्रै स्मरणं नास्ति, न चैतावता तस्याभावः सिद्धयति । मरीलु- 
छातुरवरय स्मन्तव्योऽसौ, यदा स्ृतिपथप्रस्थायी न भवति तदाऽसन्‌ ; इत्यप्यसारम्‌ ; 
भवस्स्मरणामावमात्रेण अँथामावाऽसिद्धेः । तस्य स्वयं निहितेऽवदयं स्मन्चैव्ये कचिद्‌ 
द्रव्यादौ विद्यमानेऽपि सद्भावेन अनेकान्तात्‌ । तथा व्याधितेन उपयुज्यमानमौषधं स्वयं 
ध्रतं महत्यामप्यथितायां न स्मयते, नचेतावत्ता तेस्याऽभाव, इत्यनेन श्राऽनेकान्तः । 
अथ सर्मप्रसातारः; बु च्रेखो्योद्रवर्सिनः प्रमातारो वेदकन्तीरं न स्मरन्ति इत्यस्व- 
विदो वेदनाल्चुपपत्तिः । उपपत्तौ वा सर्बवेदित्वग्रसङ्गः । 

किच्च, सर्वप्रमाट्देशान्‌ गत्वा तींरच प्रष्टा सैच्र स्मरणाभावः तीयेत, अन्यथा 
वा १ न तावदन्यथा; शयत्र गत्वा त॒ तान्‌ देशान्‌ [मी० इछो० अर्था० इलो० ३८] 
इत्यस्य विरोधाचुषद्कात्‌ । गत्वा चेत्‌ , ननु सत्र तेषु प्रष्टेषु (न स्मरामः" इति प्रतिवच नच्न 
ज्रवणेष्वपि कः समाश्यासः पुरुष वचसामप्रामाण्येन अर्थत्तथामावालुपपन्तेः ¢ न च 
सर्वेषामाप्तताप्रतिपत्तिरस्ति, यतः तद्गुणसंक्रान्त्या तरर प्रामाण्यं स्यात्‌; तस्रतिपन्तेरेव 
असवेविदो युगपत्करमेण वाऽसभवात्‌ 

किच्च, अभावप्रमाणस्य तच्र परवृत्तिः यत्र वस्तुसन्ताववोधकं प्रमाप्रपञ्नकं न प्रवन्तंते। 

‹“प्रमाय्‌पश्क यत्र वस्तुरूपे न जायते । 
वस्तु्खवाववोधाथं तत्रासावप्रमाण॒ती ।।› [ मी० इको० अभाव० इलो० १ | 


स्वित्‌ कत्तिपयपुरुषस्मरण विनिवृत्ति । तद्यदि सकक्जनस्मरणविनिवृत्ति , तदाऽससिद्धा, अवघारयितरुम- 
राक्यत्वाच्चावग्भागविद्भमि । अवधारणेवात एव सवंज्ञा स्यु अ्वग्भागविदोन भवेयु । मथ 
कतिपयपुरूषापेक्षया; तदाऽनैकान्तिको हेतु , विययमानकतृकेष्वपि कर्ता न स्मर्यते केरिचत्‌ ।-तच्चोप० 
पु० ११७ 1 ““आश्नयङ्चास्य स्वात्मा स्वेप्रमात्तारो वा"-स्या० र० पु० ६२९ । (२) मदीय आत्मनि । 
(२) “ममानुष्ठाने स्मतंन्योऽसौ“-स्या० र० पु० ६२९1 (४) वेदकर्ता । (५) “एव तहि पित्ताम- 
हस्य पितर मातामहीमातरम्‌, तन्मातापिततरौ च न स्मरति तत्तेषामभावो भवेत्‌ ।*“-स्या० र० पु० 
६२९ । (६) भवत्स्मरणाभावस्य (७) स्वय घृतौषघादिद्र व्यस्य ! (८) ननु इति निर्चयायं । तुकना- 
“सर्वे पुमास कर्तार वेदस्य न स्मरन्ति इति कथ जानाति भवान्‌ । न हि तव सकरुलोकदहदयानि 
प्रत्यक्लाणि सर्वज्ञत्वप्रसद्खात्‌ (नच यत्‌ त्व न जानाति तदन्योऽपि न जानातीति युक्तमत्िप्रसद्धात्‌ 1“ 
-न्यायमं० पु० २३७ ! स्था० र० पु ६३० (९) तुलना-“मपि च स्वंप्रमातृदेशान्‌ गत्वा 
ताच्च पृष्ट्वा तत कतं स्म रणाभाव प्रतीयेतान्यथा वा ? "“-स्या०रण०्पु०६३० । (१०) सर्व॑प्रमातृन्‌ 1 
(१९१) “गत्वा गत्वा तु तान्देशान्‌ यद्यर्थो नोपकूभ्यते । ततोऽन्यकारणाभावादसन्नित्यवगम्यते 11*“-मी० 
शलो ० \ उद्दृतोऽयम्‌-भ्रमेयक ० पु ० २२ । सन्मति० टी° प्‌० २३,३२१। (१२) देशान्तरे 1 (१३) 
सर्वप्रमातुषु । (१४) तैरुक्ते “न स्मराम ` इति प्रतिवचने । (१५) देष्टव्यम्‌-पु० धय टदि०४। 

1 वाने-आ०! > सवेनप्रमा-श्र०1 5 तच्रस्मर न स्मरन्तीत्यसवविदो वेदनानु गत्वा गत्वा 
आ०। 4 प्रतीयते ब०। 5 सद्‌भाव-व० 


(१) कतृस्मरणाभावस्य । “अपि च किमरोषजनस्मरणनिवृत्तिरिह हेतुत्वेन विवक्षिता, आहौ- 
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10 


चिम्मत्ता वा) (९) गासखाया । 
भा ~~~. 


७२९ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुखद चन्दर / &. अ्रकेच॑नपरि० 


* ४ 
इलयसिधानात्‌ । वेदे च आत्मनः कर्तंसद्धावावेद्के सति कथं तसदृत्ति; 


स हि सद्र वेदकत्तारम्‌ ।* [ ] 
"न्यो ब्रह्माण विदधाति पृ वेदाश्च प्राहेणोते ।*2 [ श्वेतपर्च ० ६११८ | 
^न्तथा प्रजापतिः सोम राजानमन्वद्जत, ततः त्रयो वेद्‌।. यन्वखलज्यन्त ।* | ] 


ईत्यादिको वेदः कर्चसद्धावावेदकः अनेकधा श्रूयते । सवरूपासि द्स्चवायं हेतः: 
पौराणिका दहि वेदस्य ब्रह्मकन्तत्वं स्मरन्ति- 

“श्रौतिमन्वन्तरघ्वेव श्चातिरन्या विधीयते |” [ मत्स्यपु° १₹४५।५८ | 

““यनन्तरं तु वक्तरेम्यो वेदास्तस्य विनिःखताः 12 [ | 
इत्यभिधानात्‌ । योगा रुद्रकनतकत्वम्‌ , जेना ॥ कालासुरकंन्तुकत्वम्‌ | 

्रतिपुराणादिवच छऋषिनामाङ्किताः काण्व-माध्यन्दिनि-तैततिरीयादय ¦ साखाेदाः 

कथसस्मयेमाणकन्तैकाः ? तथाहि-पतोः तत्कृतत्वात्‌ तन्नामभिर्सङ्कताः, तदुदृषएटव्वात्‌ , 
ततप्रकाशितस्वाद्या १? तत्राद्यपन्ते कथमासामपौरूषेयत्वम्‌ अस्मयैमाणकन्तैकल्वं चा स्यात्‌ 
उत्तरपक्षदये यदि तार्व॑दुरत्सन्ना ज्ञाखा कण्वादिना दृष्टा प्रकारिता वा तदा कथमस्याः 


वः शः ण मः गण ` ण "गम" 40 








सम्प्रदायाविच्छेद; अतीन्द्रियार्थद्चिनः प्रतित्तेपदर्च स्यात्‌ ९ अथ अनवच्च्छिन्नैव सा 


(१) स्वयमेव वेदस्य । (२) अमावप्रमाणप्रवृत्ति । (३) उद्धूतोऽयम्‌-स्या< र० पु 
६२० ॥ रत्नाकराच० ४।९ । (४) “अपौख्षेयतापीष्टा कतृणामस्मृते किल । सन्त्यस्याप्यनुवक्तार 
उति चिग्‌ व्यापक तम ॥\ यस्मादिद साघनमसिद्धम्ैकान्तिकञ्च तन्रासिद्धमधिकृत्याह-तथाहीत्यादि 1 
स्मरन्ति सौगता वेदस्य कतेनष्टकादीन्‌, नादिराब्दाद्‌ वामकवामदेवेविर्वामिच्रप्रभृतीन्‌ । दह्ििरण्यगर्भं 
ब्रह्माण वेदस्य कर्तार स्मरन्ति काणादा वैदोषिका ततस्वासिद्ध कर्तुरस्मरणम्‌ 1'-परमाणवा० स्वयु० 
टी० १।२६९ ! मनोरथ ० ३।२६९ ! “"असिद्धोप्यय हेतु. यस्मात्स्मरन्ति एव कर्तार काणादा. । तथा 
दटौकिका अपि वहुर वक्तारो भवन्ति ब्रह्मणा वेदा प्रणीता इति 1 तत्त्वोप० पु० ११७1 "नैव 
सचनृणा कर्तु स्मूतेरप्रसिद्धित । तत्कारण हि काणादा स्मरन्ति चतुराननम्‌ । जना कालासुर कौद्धा- 
स्सवष्टकान्‌. सकला सदा 11'*-तत्त्वार्थरल्मो० पू० २३८ ॥ अष्टसह° पु० २३७ ॥ भरमेयक० पु० ३९३) 
सन्नत्ति° टी० पुतर० ! स्या० रण पृ०ददे०। ` यच्चेदमस्मयंमाणकतृकलत्वादिति तदसिद्धम्‌, 
प्रजापतिर्वा इदमेक आसीन्नाहरासीच् रात्रिरासीत्‌ स तपोऽतप्यत तस्मात्तपसर्चत्वा सो वेदा अजायन्त 
इत्याम्नायेनेव कर्तृस्मरणात्‌, जीणेकूपादिभिर्व्यमि चाराच्च ।""-श्रश० कन्द० प॒० २१६ \ ““कपिल- 
कणादगौतर्मतच््छिप्यस्चाद्यपर्थन्त वेदे सकतृकत्वस्मरणस्य प्रतीयमानत्वात्‌ 1" -तस्वचि० शाब्द० प॒ 
३७१ । (५) उदृततोऽयम्‌-न्यायम° पुऽ २३२६। प्रंमयक्० पु०२९२) स्या० ₹० पु० ६३० । न्यायषरि० 
१० ३८३१ तत्त्व चि ° शच्द० पू० ३७३। (६) तुख्ना-  सजन्ममरणषिगोतचरणादिनामश्रुतेरनेकपद- 


1 नात्त्‌ 1 फछाथपुरपप्रवृत्तिविनिवृत्तिदेत्वात्मनाम्‌ श्रुतेख्च मनु सूत्रवत्पुरुषकतुंकंन 
श्रुति ॥"-पा्नके० इलो० ९४। प्रमेयक०्पु०३९२ । स्या० 


वि र० पृऽ ६३० 1 प्रमेयर० २३।९९) (७) 
य्‌ तरीथादय दाख 1 कृलना~-“'एतास्तक्करतत्वात्तच्नामसि रछ्कितास्तद्‌दुष्टत्वात्‌ तत्प्र 
प्ारित्तत्वाद्ा ।**-प्रमेयक० ¶० २९२१ स्या० र०° पु० ६३० । रत्ताकराक० ॐ १९ ` (८) विशीर्णा 


1 कत्तुत्वम-व०, श्र ° 1 कर्तृत्वम्‌ व ०, श्र ० । 8-वदुच्छिघ्ला ज०। 


प्वचनप्र० का० &५ | वेदापोरुषेयत्तविचारः ७२७ 


सम्प्रदायेन दष्टा प्रकाशिता वा; तर्हि यवद्धिरुपाध्ययेः सा दृष्टा प्रकाशिता चा तावतां 
नामभिः तस्याः किन्नाद्धतत्वं स्याद विरोषात्‌ १ 

अथोच्यैते-अस्ति योगादीनां वेदे करन्तस्मरण किन्तु सविगानं तत्की्विंशेषे" 
विम्रतिपत्तः अतोऽप्रमाणमिति; तदप्युक्तिसाच्रम्‌ ; यैत. कटैविरोषे विप्रतिपत्तेः तद्धिरोष- 
स्मरणसेवाप्रमाणं स्यान्न कठेमाचस्मरणम्‌, अन्यथा कादम्बयादीनामपि कतृविरोषे 
विप्रतिपत्तेः इकन्तमात्रस्स एणस्याप्रमाणत्वेन अस्मयंमाणकरन्तकनस्वस्य तद्धापि (त्तचापि) 
गतत्वादनेकान्तः । अथै वेदे कन्ते+वि दोषे विप्रतिपत्तिवत्‌ कत्तैमात्रेऽपि विप्रतिपत्तेः तन्मात्र- 
स्मरणमप्यप्रमाणं कादस्बयांदीनां त॒ कन्तेविोषे एव विप्रतिपत्तेः स्परमार्णमियतो नने- 
कान्तः, नंतु वेदे सौगतादयः कतीरं स्मरन्ति न मीमांसकाः इत्येवं कर्मात्र विप्रतिपत्तेः 
यदि त॑दभरमाणम्‌, तदहि तद्त्‌ तदस्मरणसमप्यप्रमाणं किन्न स्यात्‌ विप्रतिपत्तेरविपेरात्‌ ! 


तथा चायमसिद्धो हेतः । 
विरुदञ्च, स्मयैमाणकन्तेकत्वाऽस्मयेमाणकन्तेकत्वयोः कायैधमैतया विर्पक्ष एव 


वत्तमानत्वात्‌ । कायैमेव हि किचित्‌ स्मयैमाणकन्तृकं रषं घटादि, किञ्िदस्मयैमाणकर््तृकं 





जीणेद्रूपादि 1 ततश्च कृतको वेदः अस्मयैमाणकन्तेकत्वात्त्‌ जीणेकरूपादिचत्‌ । नेहि निलयं 


(१) “समास्यापि च शाखाना नादयप्रवचनादते)'** काठकं कालापकमित्यादयो हि 
संमाख्याविदेषा शाखाविशेपाणामनुस्मयन्ते 1 ते च न प्रवचनमात्रनिवन्धना प्रवक्तृणामनन्तत्वात्‌ । 
नापि प्रकृष्टवेचननिमित्ता , उपाध्यायेभ्सोपि प्रकपं प्र्युतान्यथाकरणदोषात्‌, तत्पाटान॒करणे च 
प्रकषभिवात्‌ 1 कति चानादौ ससारे प्रकृष्टाः प्रवक्तार इति को नियामक इत्ति ।' -न्यायकुसु° 
५।१७ । (२) “येऽपि हि पौरुषेयता मन्यन्ते तेऽपि नन परम्परया तत्र॒ कतृं विशेषस्मरण शक्नुवन्ति 
वदितुम्‌, सामान्यतोदृष्टेन कर्तारमन्‌माय स्वाभिमत्त कर्तार तत्र तिक्षिपन्ति-केचिदीदवरम्‌, अन्ये 
हिरण्यगर्भम्‌, अपरे प्रजापत्तिम्‌ । न चाय नानाविघो विवादः परम्परया कतंरि मन्वादिवत्‌ स्मय॑माणें 
कथ जञ्चिदवकत्पत्ते 1 नहि मानवे भारते शाक्यग्रन्थे वा कतृंविहेप प्रति करिचद्धिवदते। तस्मात्‌ 
स्मकततव्यत्वे सत्यस्मरणाद्‌ दृद्यादशेनवाघित्त सामान्यत्तोदृष्ट न शक्नोति कर्तारमवसाययितुम्‌ 1 
-श्चास्जदो० पु० ६१७1 (३) सविवादम्‌ ! (४) रस्द्रे-ञजा० रटि०। (५) तुलना-“नन्वेव 
कतूंविरेषे विप्रत्तिपत्तेस्तद्धिशेषस्मरणमेवाभ्रमाणं स्यात्‌ न कतंमाच्स्मरणम्‌ \"“-घरमेयक० पु० ३९३ । 
सन्मति ० टी° पुं० ४२ ॥ स्या० र० प° ६३० । शखास्त्रवा० यशो० पु० ३८४. । (६) 
कादम्बर्य्यदावपि । (७) तुलना-“अथ वेदे कतुंविशेषे विप्रतिपद्चिवत्‌ कतृसात्रेऽपि विप्रतिपत्ते- 
स्तत्स्मरणमप्यप्रमाणम्‌* *ः-प्रमेयक ० पु० ३९३ । सन्मति ० टी० पु० ४२ । स्या० र० पु० ६३०) 
(८) कतृमात्रस्मरणम्‌ । (९) तुरना ननू वेदे सौगनादय कतृंमातर स्मरन्ति न मीमासका 
इत्येव कतृमात्रेऽपि विप्रत्तिपत्ते यदि कतंस्मरण मिथ्या तदा कतंस्मरणत्‌ अस्मयं माणकर्तुकत्वमपि 
असत्य स्याद्िभ्रत्तिपत्तेरविशेषात्‌ तथा च पुनरप्यसिद्धो हेतु ।"-सन्मति° टी० पु० ४२। भ्रमेयक० 
पृऽ ३९३ ! स्या०र० पृऽ ५३१ (१०) कततुमाच्रस्मरणम्‌ ' (११) करतृस्मरणवत्‌ । (१२) 
क्चस्मरण । (१३) अस्मयैमाणकतृंकत्वात्‌ । ( १४) पौरूषेये अनित्ये । (१५) तुलना-“"नित्य 
हि वस्तु न स्मर्यमाणक्त॑कं नाप्यस्मर्यमाणकतृंक प्रतिपन्न किन्त्वकतृकमेव ।* -प्रमेयक ० पु० ३९२ । 


1-नां कत्तं-व ० । £ षेपि विप्रश्न ० ! $एतदन्तर्मत पासे नास्ति श्र । (एतदन्तग॑त पाठो 
नास्ति आ० 1 8 अथ कत्तचिषरशषे विभ्रतिपल्ति क्तंसाल्मवि विप्रतिषत्ते व° ! ‡-णमतो द०। 
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७२८ लघीयखयालट्कारे न्यायकुद चन्दर [ &. प्रवचनपरि० 


५ 


वस्तु स्म्थसाणकन्तैकमस्मयैमाणकठैकं वा प्रतपनम्‌, किन्तु अकन्तेकमेव । कारखत्यया- 
पद्दिष्टव्च, श्रतिस्यरतिवाधित्तपश्रनिर्देगानन्तरं भयुक्तत्वात््‌ । तन्न कन्तृस्मरणाभावटक्षु- 


णमस्मयैमाणकन्तकत्वं घटते । 
नापि अकर्तकत्लक्षणम्‌ , अखब्टाथेत्वात्‌ । चदि अस्मयेमाणर्कर्तैत्वशषच्दस्य 


अकरकत्यमर्थो खोके जाले चा प्रसिद्धः } प्रसिद्धौ बा सीाध्याविशिष्टत्वम्‌ 1 अस्तु वाऽचि- 
-ारितमलीयमस्म्ाणकतसीकल्वम्‌ › तथापि तेद्‌ बादिनः; प्रतिवादिनः, स्वैस्य चा सम्ब- 
न्धि हेः स्यान्‌ ९ यदि वादिनः, तदनैकान्तिरकैम्‌ , ‹“¶्टे वटे वैश्रवणः” [ ] 
उव्यादिपु विद्यमानकनकेष्वपि ्रयोजनाभावात्त मीमां सकैरसमयैमाणकन्तैकेषु अस्य सद्धा- 


"7 - भ १५. म. नो ह प च मक 


वान्‌] नु वेदे कत्रेभावपूवैकमस्मयेमाणकन्तैत्वं हेतुः, तच्च्चार्जे नास्ति क्चनुपटम्भमात्र- 
पूवैकल्यौत्त्र तर्य तत्कथमनैकान्तिकत्वम्‌ ? इयपि मनोरथसाच्नम्‌ , यतः कुतोऽच्च कथैभाव- 
सिद्धिः-प्रमाणान्तसात्‌› अत एव वा १ यदि प्रमाणान्तरात्‌, तदाऽस्य आनर्थक्यम्‌ । 
अत एव चेत्‌, अन्योन्याश्रयः-अतो हि. अजुमानात्‌ र्वदमावसिद्धौ तस्पूयैकमस्मयैमाण- 
कन्तृकत्व सिद्यति, सैच्सिद्धौ च अतोऽचुमानात्तदभावसिद्धिरिति 1 अथ अरतिवादिनः 
सम्बन्धि (तेन्‌ हेतुत्वेन विवश्चितम्‌ , तदसिद्धम्‌ , तन्न दि भतिवादी स्मरसेव कतत्तौरम्‌ । 
पतेन सवैस्याऽस्मरण प्रयाख्यातम्‌ , ्वोत्मज्ञानविज्ञानरहितो वा कथं सर्वस्य शप्र क्च | 
स्मरणमवेत्ति ? अतोऽस्य अंज्ातासिद्धत्वम्‌ , सतोऽप्यसप्ं असयैविदा ज्ञातुमसखक्यत्वात्‌ । 


(१) साध्य हि अपीौर्पेयत्व तदेव च अकर्तृकत्वमिति, साघ्यावशिष्टत्वाद्‌ असिद्धो हेत्वा- 
भानो लक्षयते साघ्यस्य अस्िद्धत्वादिति ! (२ ) जुख्ना-““किञ्च भस्मर्यमाणकर्तृकत्व वादिन घरतिवा - 
दिन सवस बा स्यात्‌ 1“-प्रमेयक० प ३९५. 1 सन्मतति° रौ० पृ ३०१ स्या० र० पु ६३१। 
भ्रमेयर० ३१९९ } "अपिवच किमशेषजनस्मरणविनिवृत्तिरिहि हेतुत्वेन विवक्षिता, ाहोस्वित्‌ कत्तिपय- 
बृरूपन्मरणविनिवृत्ति 1“-चत्वोप० प० १९७) (३) तुख्ना-' “अनैकान्तिकत्वमप्याह-दुद्यन्ते चेत्यादि 1 
उपदेदागारम्यर्यं सम्प्रदाय , विचछिन्न च्ियासभ्प्रदाय पुरुषकतत्वसम्प्रदायो येषा चटे वटे वश्रवणादि- 
यज्दाना ॥। तवा । अनेन यस्मयमाणकतृत्वमण्ह \ कृतकाङ्च पौरुपेयादच \ तत. पौरूषेयेऽपि वाक्ये 
च स्मरण वततत इत्य्नकान्तिको देन 1“ प्रमाणचा० स्वेवृ० टी° १।२४२ ! स्या०र० प० ६३१) 
““वादिनरचेक्तदनैकान्तिकम्‌ " सां ते मवतु सुमरीततेत्यादौ विद्यमानकतंकेप्यस्य भावात्‌ ।' " परमेयक० 
पृ> ३९५ } (४) वटे वटे श्रवणं इत्मादिचास्येषु ! (९) अस्मर्यमाणकर्तकत्वस्य । (£) वेदे । 
८.५.  कतो-व कर्वभावसिद्धि घरमाणान्तरादत एव वा" ? -स्या० र प ६३९, (७) 

1 देतो । (<) वेदे क््र॑भावसिद्धौ । (९) अस्मयेमाणकतुंकलत्वसिद्धौ च । (१०) 
1 । $ "उ तकनवेम । (११) तुलना--“^त्दि सक्रजनस्मरणनिचृत्ति तदाऽ अवघारयितुम- 
_'“ व जवा्नायविद्भि । अवधारणे वा त एव सर्वज्ञा स्यु अर्वग्मागविदो न भवेयु 1“ 


तच्योषरं पु ११७1 न्यायमन्प 
=> ध १० २२३७1 प्रसेयक० प्‌० ३९५ । स्या । (१२) 
शवित्रे । {१३ ) नवनम्बन्विक््र स्मरणस्य । ॥ न 


> ~^ नकन, „न नन == ~ 











1 -परनत्तेकन्व सच्दस्थव च०,-णक 


य < { सत्तानानि-० } = ०] फच्चत्वभत्व-श्र० | 3-र्बार्‌ 


प्रेचनप्र० का० &¶ ] वेद्ापौर्पेयत्ववि चारः ८२६ 


यदप्युक्तम्‌-ध्ये हि यद थाौनुष्ठाने प्रवत्तैन्ते तेऽवद्यं तच्छाख्रकत्तरमवन्सरन्ति' 
इयादि, ` तदप्यनल्पतमोचिखसितम्‌ , निथमामवात्‌ । न दि गयो धरमशीन्वः' [ } 
इदयादि वाक्येभ्यः तदथौल॒छाने प्रवत्तेमानानामवुषछठातवणां तक्कन्तस्मरणमस्ति, तदन्तरेणापि 
धभमेरीखतायथौ नुने महापुरुपार्थापयोगिन्येदहिकपाररिक मयाऽभावहेतो प्रबत्तिप्रतीते 

यच्चान्यदुक्तप्‌-“चिन्नमूखत्वाच्चः इदयादि; तदप्यसुन्दरम , यतः अध्यक्षणानु- 
भावामावात्‌ तच्रै संच्छिन्नमूकम्‌ , भ्रमाणन्तरेण चा ९ अध्यक्षेण चेतत्‌ , कि भँवत्सम्ब- 
न्धिना, सवेसम्बस्धिना चा ¶ यदि भवत्सम्बन्धिना, तदहि आगमान्तरेऽपि क्तसद्धा- 
चम्राहकव्वेन मवसपरत्यक्षस्याऽग्रव्ततेः त॑क्न्तेस्मरणस्य छिन्नमूखत्वेन अस्मयेमाणकन्त॒क्रत्यस्य 
भावाद्‌ च्यभिचारी देतुः । अथ त्तत्र तद्भादकत्वेन अस्मत्प्रव्यकभस्याप्रवत्तावपि परः 
कन्तेसद्धावाभ्युपगसान्न व्यभिचारः, तन्न, परकीयाभ्युपगमस्य र्भवत्तोऽप्रमाणत्वात्‌ , 
अन्यथा वेदेऽपि 'परैरत॑त्सद्धावाभ्युपगसात्त्‌ अस्मयैमाणकरमकत्वादित्यसिद्धो हेतुः स्यात्त । 
सवंसम्बन्धिना चेत्‌ , स्मेऽसिद्धः, अवौग्टरा तस्यावसातुमङक्यस्वात्त्‌ । अथ प्रमाणान्तरेण 
अलुभवाभावः, तन्न; आगमस्य तच्च कन्तैसद्धावावेदकस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । स्चनावत्त्वा्यज- 
मानस्य च तस्रसाधकस्य सद्धावात्‌ । तथाहि- पौरुषेयो वेदः रचनाचस्तवात्‌ भारनारि- 
चत्‌ , पद्वाक्याद्मकव्वाद्ा तद्त्‌ ! तथा प्रमाणन्तरविपयभाल्जि वदिकानि वाक्यानि 








(१) प० ७२१ प० ८ । (२) “न चाय नियमोऽनेष्ठानसमये तत्कर्तारमनस्मस्यव प्रवन्त" 
प्रमेयक० पुण ३९५ } सर्मत्ति० री ° पु० ४३ श्लास््रवा० यश्लो० प° २८४ 3.1 नहियो धर्तयीद 
इत्यादिवाक्येभ्यस्तदथनिष्ठानें प्रचतमानानापनुष्टतुणा तत्कतस्मरणमस्ति। तदन्तरेणापति वमधीखना- 
यथनिष्ठाने महापुरुपार्योपयोगिन्यैहिकपारधिकमयामावहेतौ प्रवृत्तिप्रतीते ॥"“-स्या० र० पृ० ६३१। 
(२) पू० ७२२ पं० ९1 (४) “यतोऽघ्यक्षेण तदनुभवाभावात्तत्र च्छिन्नमूलः प्रमाणान्तरेण चा ॥" 
-प्रमेयरू० पु० ३९३ । सन्मत्ति० टी० पृ ४२॥ स्या० र० पू ६३१ (५) ठेदे। (६) 
करततस्मरणम्‌ । (७) तुरना-“सर्वादुष्टिक्ष्च सन्दिग्धा स्वादृष्टि्व्यनिनारिणी । चिनेन्राद्रिरन्दताः 
रदुष्टाचपि सत्त्वत्त ।"-तत्वसं०° प° ६५ 1 न्यायचि० रि०पु० १६७ पं० ३) न्यायसी° प २२) 
(८) आगमान्तरकवृस्मरणस्य । (९) आगमान्तरे ! (१०) मीमास्तच्स्य + (११) जनािभि 1 (१२) 
कर्तसद्‌ भाव । (१३) वेदस्मृतिरूपस्य । (१४) तुलना-“ुद्धिपूर्वा वायप्रटेतिक्दे-ाकरफनिकत्यनतय 
सा बुद्धिपूर्वा ववतृययार्थवावयार्यजनानपूर्वा वाक्यसर्वनात्वान्‌, नदीत्तीरे पल्चवक नानि ननमा प्यः 
रचनावत्‌ !"*-येक्षे० सु०, उप० ६।१।९१। ““वुदधिपूज चाच्यङुतियवातयरतना यट नरवन गत्‌ त 
निमतवाक्यरचनावत्‌ 1"-प्रक्ष> व्यो० पु ५८९] प्र्ण० कन्द० पु० २६१७ “(सा न रकम 

वतुपूचिका- रचनात्पाल्टौकिकरचनाचत्‌ !"-न्यायम० पर रदे स्यातन पुर (३२ 1 
रवित्तयचनरचनाऽपिलिष्टास्ति पौस्पेवा वयाञभिनयम्पप्रानादादिरचना ल सागरम, 
नररनितवचनरननाऽतिलिष्टय्य व॑दित दननमिनि (“प्रेय पुर ४०२ { रन्त सदर 2१1 
(९५) तु ठना-“उतय्व व्णवत्त्यान्‌, वप्वन्ति नदीनिनयात्यानि दनि य क पा, 
तस्मात्तान्यप्य नित्यानि । -नदन मामायवियोतरच्ये सदि वनरा भर + +ला 


जेखमल नन्णनर स्क ५५ 1.1 १,» 


-णमित्ति च 1 2-द्िरमयाद्वारटेतौ चर 1 -शिप श्मानं `न भस्त 
1 सयतदूप्रा-रऽ) 
४२ 


10 


16 


॥ 


न 
भ 


( थ ५ 
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आप्चोक्तानि, चाक््यत्वे सति प्रमाणत्वात्‌; यदिर्थं तत्तथा यथा पिच्रादिवाक्यम्‌ › तथा 
१ 'वेद्रचनायाः कन्पूरयैकरचनविरक्षणत्वात्‌ इत्यादि, तच किमिदं 
तस्याः तद्रैटक्चण्यं नाम-हुभंणल्वम्‌ } दुःश्चणस्वम; लोकन्याकरणप्रसिद्धश्लव्दवैरक्षण्येन 
कब्दरविनिवेश्षः, अपू्ैछन्दोनिवद्धल्वम अतीन्द्रियाथैप्रतिपाद्‌कत्यम्‌ , महाम्रभावोपेत- 
मन्त्रयुक्तं क ? समेतत पुरुपाणां न ठुष्करम्‌ ; निज्ञानकरणपाटचाधीनत्याद्‌ बाचोचरत्तेः। 
म््राणाच्च महाप्रभावेपेतत्वं घुरुपमणीतेनैवोपपन्नम्‌, निर तशयनशाजिकत = पुरुपप्रणीतव्वेनैवोपपन्नम्‌ › निरतिरयभरभाववता हि पुरुषेण 


पदवत्त्वात्‌ खौकिकवाक्यवत्‌ !“--न्यायवा० पृ० २७२९ ॥ न्न्नित्यानि वेदवाक्यानि वाक्यत्वाढ़नयाः- 


सिमतवाक्यवत 1" -श्रश्श० व्मो० ५८१) “नन चाक्षरयशेरपौ रुषेयत्वं येन स्वत प्रमाण वेद स्यात्‌, 
जास्वान्तरस्यापि तदनुषद्धात्‌ विोषाभावाच्च । ' -सिद्धिवि०, दी ० पु० ४०६ 3. । “"ेदपदवा- 
ज्यानि पौर्येयाणि पदचाक्यत्वाद्‌ भारतादिपदवाक्यवत्‌ ।“-प्रमेपक० पु० ३९६ । "न्रुतिः पौरुपेयी 
वर्णीयात्मकत्वात्‌ कुमारसभवादिवत्‌ । --रत्नकराव ० ४।९। 

(१) पु० ७२२ पं० ११। (२) तुखना~-“'दुर्भणत्वानुदात्तत्वक्किष्टत्वाऽश्रव्यतादय । वेदवर्मा 


५ (हि द्यन्ते नास्तिकादिवचस्स्वपि ।! विषापग मभूत्यादि यच्च किच््वित्समीक्षयते 1 सत्य तद्रेनत्तेयादि- 


॥। 


मन्यवादेऽपि द्दयते ! दुर्मणत्व दुरभिधानम्‌, अनृदात्तत्व मनोन्चत्वम्‌ किरष्टं व्यवहितम्‌,“ * " * ` 
मघव्यता शरतिदुर्भगता 1 आदविगव्दैन पदविच्छेदप्लतोदा्तादिपरिग्रहः ! विषापगमे भूति सामथ्यं 
परमाव इति यावत्‌ । जथवा विषापगमर्च भूतिर्वेति समास , मूत्तिविभूतिरश्वयेमिति यावत्‌ 1 
यादिदाव्देन मूतग्रहाययेकवनीकरणाभिचारादयो गृह्यन्ते ! सत्यमिति अविसवादि । वेनतेयादीत्या- 
दिशब्देन चौद्धादिमन्रवादपरिग्रह ।'"-तरवसं०, प० पु० ७३९ । “सर्वेषा दुर्भेणत्वादीना मन्त्रादि- 
सामर््यानाञ्नव साधारणत्वात्‌ ।“-श्रमाणवा० सलोरथ० ३।२४२॥ “दुर्भणनदु श्रवणादीनामस्मदाद्युप- 
रभ्याचा तदत्ि्यन्तराणा बाक्यक्रियत्वादितरतव्रापि 1"-अष्टज्ञ ०, अष्टसह्‌० पु० २३७ 1 स्या० र्षु 
६२२। रस्ताकसव ० ४।९। (३) तुरुना-'"अपि वेद सत्वा अयौरुषेयाश्चेति व्याहत पश्याम्‌ । तयार्हि 
-“समयत्वे हि मन््राणा कस्यचित्‌ कायस्ताघनम्‌ ! युक्त येते मन्त्रा. कस्यचित्समयो यथा म्रणी- 
तमेतद्षिमतार्योपनिवन्यन वाक्यमेव नियुञ्जानमनेनार्थेन योजयासीत्ति, प रार्थपरततानु सेघेन अन्यत्त 
वा कुतस्विदेतौ स्यात्‌ तदा सन्त्रप्रयोगात्‌ कदाचिदर्थनिष्पत्तिर्यु्ता कविसमयादिव पाठकानाम्‌ 1" 
-प्रमाणवा० स्ववु० १।२९४॥ "अपि च न मन्नो नामान्यदेव किच्न्वित्‌ 1 कि तहि ? सत्येत्यादि । 
ययाभूतास्यान सत्यम्‌, इन्द्रिमनसोर्दमनं तपः तयो प्रभावो विषस्तम्भनादिसामर्थ्य स विद्यते येषा 
पुसा तते तया त्तेपा सत्यतप प्रभाक्वता पूसा समीहितार्थस्य साघन स्तदेव मन्त्रः 1 तद्वचन मन्तररक्षण- 
मद्यत्वेऽपि पृर्पेपु दृश्यत्त एवे 1 कि कारणम्‌ ? यथास्व सत्याधिष्ठानवखाद्‌ विषदहुनादेः स्तम्भनस्य 
सापच्धपिघात्तस्य दर्शनात्‌ । तया रावराणा केषाल््वित्‌ स्वनियमस्थानामद्यापि विषापनयनकच्ति- 
4५. 0 लक्नुवन्त्येव पुरुषा मन्त्रान्‌ कर्तुम्‌ ! अवदिकानाञ्च-वेदादलन्येषा वौद्धादीत्तामित्तिः 
1 1 मत्त्राणा मन्न कत्पानाजञ्व दर्शनात्‌ 1  वियाक्षसणि 
-भरमाणचा० स्व० टी° पुऽ ३४२) ध्वे पि क ध पच्य न व 
भ र ॥ त केचिन्मन्ान्‌ काचन कूर्चे 1 प्रभो प्रमाव- 
नन १ वाच्या फकेप्सुना 1 अ 9४ 
7 ९०1 “पसेक्लाया मन्नशक्तेरपि दनात्‌ \ न ह्यायर्नणा- 
पुन" सौगतादिमन््राणाभिति शक्य वक्तु प्रमाणवाधनात्‌ 1 

-अष्टेन्ण जल्टस्हुऽ पण 

६° ¶० २३७1 स्या० ₹० प° ६३३! “मन्त्रादीनाञ्च सामर्थ्यं शावरणामपि स्पूटम्‌ । 


मवनचश्र० का० € | वेदापोरुषेयत्ववि चारः पध. 


'असुष्मान्मन्त्रादस्येदं फं भ॑वतु इयनुसन्धाय यदा यया कयाचित्‌ भाषया प्रयुज्यन्ते 
मन्त्राः तदौ तेषां तत्कन्तुप्रभावादेव तथाविधाथेक्रियाकरणसामर्थ्यं संभाव्यते । दद्यते हि 
साम्प्रतमपि महाप्रभाववतो मन्त्रवादिन आज्ञाप्रदानात्‌ ज्वरादयुचाटनं निविंषीकरणादि च । 
किच्च, अत्र विशिष्टा रचना ददर्यमाना तत्करणासमभैमेव कन्तौरं प्रतिश्विपति 
नतु कयुमात्रम्‌ । न हि जीणीद्रपम्रासादादौ विचिष्टा रचनोपकम्यमाना रन्माचरं अति- 
क्षिपन्ती प्रतीता; तत्करणासमथेस्यैव शिल्पिनः त्यी प्रतिक्षेपात्‌ । नहि कग्ैन्वयव्यति- 
रेकालविधायिनो धसाः कन्तौरमन्तरेण उपपदन्ते । अतः वैदिकी रचनाऽपौरुषेयीः इदया- 
य्ुमानमलुपपन्नम्‌ , दृ्टकन्तकरच नाविटक्षणत्वस्य उक्तप्रकारेण तच्रौऽसंभवात्‌ । संभवे 
वा कन्तूमात्रानिपेधकत्वात्‌ । ततोऽयुक्तस॒ुक्तम्‌--^र्चनामाच्ात्कभरनुमाने जगतो बुदधिम- 
द्वेठुकत्वाचमानाद्षङ्गः' इदयादि, वेद्रचनायाः कनचैपू्चैकरचनाविलक्षणत्वाज्यवस्थितेः, 
जगद्रचनायास्तु तैँस्सिथितेः । तस्स्थितिश् ईश्धरनिराकरण प्रघटके सप्रपञ्चं प्रपच्िता । 
यदप्युक्तम्‌ विदाभ्ययनं घरक -गर्वध्ययनपूर्वकम्‌"इद्यादि, त्र निर्विंदेपणमध्ययन- 
राब्दयाच्यत्वम्‌ अपौरुषेयत्वं प्रतिपादयेत्‌, सविरदोषणं वा † तत्र आयविकल्पेऽनेका- 
न्तिकल्वम्‌, निश्ितकन्तैकेषु भआरतादिष्वप्यस्य वात्‌ । द्वितीयपक्षे तु किं तस्यं 


` विशेषणम्‌ ! वेद्ध, नु वेदवििष्टमप्यध्ययनं ताबन्मात्रेण हेतुः, अपरविद्धेपणवि- 


प्रतीत स्वंोकेऽपि न चाप्यव्यभिचारि तत्‌ 1) "“-शास्त्रवा० १०।४य। 

(१) सकृतरूपया प्राकृतस्वरूपया पाकिरूपया वा भाषया । (२) वेदे । तुलना-“अपि 
च॒ यद्िकक्षणेय स्वना तद्विलक्षण एव कर्तां अनुमीयता न पुनस्तदपलापो युक्त इत्यप्यूक्तम्‌ ।'* 
-न्यायमं० पु० २३६ । (अपि चात्र विशिष्टा रचना दुश्यमाना तत्करणासमर्थमेव कर्तार 
निराकरूरुते न पूनः कतुंमावरमपि !"“-स्या० र० पु० ६३४ (३) कतुमात्रम्‌ । (४) वि्िष्ट- 
रचनया । (५) वेदे। (६) पृ० ७२२ प० १२। (७) कतपूवे करचनाविलक्षणत्वस्थिते , यतो हि 
विद्यमानकतुकेषु अक्रियाद्लिनोऽपि कतवुद्धिरुपजायते नतु क्षित्यादौ । (८) पू १०२॥। (९) प° 
७२२ पं० १९७ । (१०) तुलना-"“किञ्चात्र निरविशेषणमध्ययनशब्दवाच्यत्वमपौरुपेयत्व प्रतिपादयेत्‌ 
कर्वस्मरणविशिष्ट वा ?"“-प्रमेयक० पु०३६९) सन्मति० टी० पु० ४१ स्था० र० पु० ६३४ (१९) 
तुरखुना-“यत एवन्तस्मादघ्ययनमध्ययनान्तरवद्‌ अध्ययनान्त रपूवंकमिति साध्ये अव्ययनादिति चिद्धि 
व्यभिचारि, भार्ता्यध्ययने पौरुषेयत्वाध्ययनत्वस्य भावात्‌ ।"“-प्रमाणचा० स्ववु° टी० पु० ३४५ 1 
““न हि तच्छन्दवाच्यत्वकृतमनादित्वमुपपद्यते । अनैकान्तिकर्चाय हेतु , भारतेप्येवमभि घातु जक्यत्वात्‌ । 
भारताध्ययनं सर्व॑ गर्वघ्ययनपू्व॑क भारताध्ययनवाच्यत्वादिदानीन्तनभारताच्ययनवदिति ।*-न्यायमं० 
पु० २३३ } प्रमेयक० पृ०३६९ । सन्मति० री० पु० ४१1 स्या० र० पु० ६३४ | “पिरकव्रयादावपि 
तत एव वक्त्रभावग्रसङ्खात्‌ । वेदाघ्ययनवदितरस्यापि सववेदाध्ययनपूर्वाधव्यियनत्वप्रक्टृप्तौ न वक्त 
वक्रीभवति, यतो विद्यमानवक्तुकेऽपि भावादघ्ययनवाच्यत्वस्यानेकान्तिकत्व न॒ स्यात्‌ 1“-जष्टल्ञ० 
अष्टसह० पु० २२७ । “मारताघ्ययन सर्व गुवेघ्ययनपूवंकम्‌ । तदघ्ययनवाच्यत्वादघुनाव्ययन यथा ॥*' 
-प्रसेयर० ३।९९। (१२) अध्ययनंडन्दवाच्यत्वादिति हेतो । 





1 भवति ब ० ! ° 'तदा' नास्ति आ० ! ऽ-मानतत्करण~श्न० 1 4 ननु आ०। 5 तया 
आ०1 6-द्धेतु्वानु-आ० । प भारतेष्प्यस्य व ० 1 5 सद्‌भावात्‌ व°» श्र ° । 9 चेदश्चेच्रतुनु श्र ० 1 
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3 $ पे 2 2 सद्धाव- 
शितेन वा ? यदि तावन्माव्रेण, तदाऽनैकान्तिकम्‌ ; विपक्षेऽप्यस्यं अविरुद्धतया दधाव 
सथवात्‌ । विपघ्चेण विरुद्धं हि विजेपणं वतो दें व्यावत्तयति नान्यद्‌ अतिग्रसज्खात्‌ । 
नच वेदविरोषणं क्पूर्वकलधठश्रणविपक्चेण विरुद्धम्‌ मर ताध्ययनवदु वेदाध्ययनस्यापि 
सकचैकववेऽप्यविरोधात्‌ । | । 
४ क @. ण ययनपृवंकं व. ध भूः > ६५; शी 
किच्च, येथाभूतानां पुरूपाणामध्ययनम्‌ अ कं टं तथाभूतानामेव सत्त 
साध्यते, अन्यथामूतानां वा ? यदि त्थीभूतानम्‌; तडा सिद्धसाधनम्‌ । अथ अन्य- 
। जक ॐ <> 21 9 र म्रूता 
थाभूता नाम्‌, तर्हि जगतो चुद्धिसद्धेतुकत्वे सन्निवेखादिवदप्रयोजको देः । अथ तथाभूता 
नमेव शर्तं साध्यते, नच सिद्धसाधर्न॑मै, सर्वैपुरुपाणामवीन्द्रिया्दसैनराक्तिविकल्येन 


१६. 


~ 949) त्रेर्णोया 
अतीन्द्रियायेप्रतिपादक्मरेरणाप्रणेवृत्वाऽसासर्थ्येन ददर्शत्वात्‌, तदप्यञ्॒न्दस्म ; मररणायाः 








(१) तुलना-“वेदेन विल्ेषणाददोप , अव्ययनमाच्रस्य हि व्यभिचारो न वेदेन विरिष्टस्या- 
व्ययनस्येत्यभिप्राय 1 क पुनरित्यादि सिद्धान्तवादी । कोऽतिखयो वेदाव्ययनस्य येन तद्रे दाच्ययनमन्य- 
येति स्वय कत्वाऽ्च्येतु न शक्यते । नेव करिचदत्तिशय । तततो त्रेदाघ्ययनच्च स्यान्न च अध्ययन- 
पूवेकमिति विरोधाभावात्‌ स एव व्यभिचार । यस्मा्चहि विशेपण वेदत्वम्‌ अविरुद्ध विपक्षेण यनयघ्य- 
यनान्त रपूर्वकत्वेन सह, अस्माद्‌, विपक्षाद्‌ हेतु निवर्तयति । कि कारणम्‌ ? अविरुद्धयो वेदत्व-अय्यय- 
नान्त स्पू्वकत्वयोरेकत वेदवाक्ये सम्भवात्‌ । को ह्यत्र विरोघो यद्‌ वेदाघ्ययनव्न्व स्यान्न च अध्ययना- 
न्तरपूवकमिति 1 तस्माद्वेदत्व विदोषणमध्ययनस्य हेतो रतिञ्चयमाग्‌ न भवति विेपाधायकन्न भवति, 
विपक्षविरोघाभावेन विपक्षादन्याव्त॑नात्‌ उपात्तमपि विनेपणमनुपात्तसमम्‌ ।"-प्रमाणवा० स्ववु° री° 
१०२३४५१ प्रसेयक ० पु०३९७स्था० पु० ६३४ (२) अनधघ्ययनपू्वेकाध्ययने सकततके { ३) वेद विरेप- 
स्व जलस्ययनस्न्दनाच्यत्वस्य । (४) विपक्नात्‌ । (५) अस्मदादीनाम्‌ अवग्द्िाम्‌ 1 तुलना-“किञ्न्व 
ामूताना पुरवाणामव्ययनमच्ययनपूरवेक दृष्ट तथाभूतानामेव अध्ययनशब्दवाच्यत्वमघ्ययनपूरवकत्वं 
सप्चवत्यन्ययामूताना वा ? “-श्रमेयक० ०३९८। सत्मति० ठटी० पु० चश) स्यान्र० पु €&३४। (६) 
गवैव्यमनपू्ेकम्‌ । (७) वेदाघ्ययनम्‌ । (८) वेदाव्ययनपूर्वकम्‌ ! (९) अतीन्दरिया्थदकनकाखिना 
उत्पाणा ना । (९०) अस्मदादीनाम्‌ 1 तुलना-“4्यादुश त्वव्ययन स्वय ्तृमदाक्तस्य तन्निमित्तम्‌ 
जव्ययनान्तरनिमित्त दृष्ट तत्तथेति अल्ययनान्त रपूवेकमेवेति स्यात्‌ तन्निमित्ततया शाच्ततिनिभित्ततया 
दप्टेऽवगते विशेपे स्वय कृत्वाऽध्ययनलक्षणे तत््यागेन तस्य विदोपस्य त्यागेन वैदाध्ययनत्वसामान्यस्य 
ग्रहण शक्तस्याशक्तस्य वा सर्वं 


9 वेदाध्ययनमध्ययनान्तरपूवंक वेदाध्ययनत्वसामान्यादिति क्रियमाण 
भचा्यव 1 किमिव ? हुताशनसिद्धौ अग्निसिद्धौ पाण्ड्द्रव्यत्ववत्‌ “-प्रमाणवा० स्ववृ० ठी° पु० 
३४६ ! (११) यादृ सन्निवेशासिं घटादिषु यदक्रियादल्लिनोऽपि 


पाद बुद्धिम देतुकत्वमनुमापयत्ति नतु तद्धि पषणम्‌-अक्रियादश्िन 


सन्निवेशसामान्यात्‌ पृयिव्यादावपि वुदधिमद्धेतुकत्वान॒माने 


४५४ मृद्विका रत्वहेतुना वल्मीकस्यापि कुम्भकार- 
र स्यात्‌, ततो यथा जगतो दुद्धिमद्ेतुके सल्लिवे शादिसामान्यमकिचिन्चित्करं तथैव ॒यादुदानाम- 
स्मदा। दपुरुपाणामव्ययनमघ्यनान्तरपर्वक ष 

परुपागाम 0 इन्= तादृशानामेव देशान्तरादौ जघ्ययनपूर्वकल्व साघयितुमुचित 

न॒त्ु अन्यादं इ शवनामतोन्दियायेद्रष्ट्णाम्‌, नज अध््रयनलन्दवाच्यत्वस्य अप्रयोजकत्वादिति माव. 1 

ए दीना रसाम्‌ 1 (१३२) अध्ययनम्‌ 1 (श्य) जव्ययनपूवेकम्‌ \ (१२) अन्यया- 
6 ॐ ` [भावनया । (१६) जस्मदादिवदेव अर्वाग्दाश्चत्वातत 1 ( १७) वेदस्य! 

1 क. 

+ फत्तेत्वखक्षण-च ० । 


-कृततुद्धयन्‌त्पादकमिति स्थिति ; तथापि 


त्व {ई (~; \-, 
वलक्ष \ रमूं दुष्ट मा०, व० } 


प्रवचनभ ० का० €! | वेदापौरुपेयतलविवारः ५२ र 


तंथाभूताथैभ्रतिपादने परासाण्या्रसिद्धः । तदप्रसिद्धिश् गुणवतो वक्तरभवि सैद्गणै- 
रनिराक्तेदेषिः तश्यापोदित्वात्‌ सुप्रसिद्धा । तेथामूताच्च॒प्रेरणामतीन्द्रियाथेदौ न- 
` शक्तिविरदिणोऽपि कर्त समर्थी इति ऊतः तथाभूतप्रेरणामणेरत्वाऽसामर्थ्येन अशेपपुरु- 
पाणामीदशत्वसि द्धियैतः सिद्धसाधन न स्यात्‌ 1 अथन गुणवद्रक्कृकचेचैव ञब्देऽ- 
म्रामाण्यनिव्र्तिः अपौरुषेयत्वेनाप्यस्वीः संभवात्‌ ततोऽयमदोषः, तदप्यसाम्प्रतम्‌ , यतोऽ- 
पोरुषेयत्वमस्थाः किमन्यतः प्रमाणात्‌ मरसिद्धम्‌, अतत एव वा ? यदि अन्यतः, तदा 
अस्य वैयभ्यैम्‌ । अत एव चेत्‌; अन्योन्याश्रयः-अतो हि अलुमानादपौरुपेयत्वसिद्धौ 
म्रेरणायाः परामाण्यसि द्विः, तत्सिद्धौ च तथाभूतप्रेरणाम्रणेव्रत्वांसामर्ध्यैन सर्वपुरुषाणामी- 
ररशत्वसिद्धिरिति । तन्न बेदाध्ययनमाच्रं हेतुः । 

. अथ अपरविरोषणविशिष्टम्‌ , किं पुनस्तत्र विरोषणम्‌-करस्मरणम्‌ › सस्प्रदाया- 
व्य वच्छैदो वा १ न तावत्‌ कत्रस्मरणम्‌, तस्य असिद्धायनेकदोषदुष्टत्वभ्रतिपादनात्‌ । 
सस्प्रदायाज्यवच्छेदोऽपि आत्मगत्ः, स्वैलोकगतो वा ? न तावदात्मगतः, भारतादिंवत्‌ 
पौरुपेयववेऽप्यस्य सम्भवात्‌ । नापि स्षव॑खोकगतः, असवंविदा तस्य सतोऽपि ज्ञातुम- 
राक््यत्वात्‌ ; “श्वटे वटे वैश्रवणः" [ ] इत्यादिवत्‌ पौरूवेयत्वेऽप्यस्थीऽविरोधाच्च । 

किच्च, भरमाणादथैव्यवस्था भवति । सम्प्रदायाव्यवच्छेदगस्च किं स्वतन्त्रं प्रमाणम्‌; 
प्रयक्षायन्यतमत्‌, तदन्तर्भूतं वा ? न तावत्‌ स्वतन्त्रम्‌, षटप्रमाणसख्याव्यावात- 
प्रसङ्गात्‌ । नापि भ्रलयक्षा्यन्यतमत्‌, तस्य॑तत्सामग्रीतो विलक्षणसामग्रीप्रमवल्वात्‌ › 
आज्ञापारम्पथवत्‌ । श्रैत एव न कंदन्तभूतम्‌ । ततो वदे यक्षपारम्पयैवत्‌ सक्ञयजनक- 
सेवेत नाथैतन्त्वन्यस्थापनप्रचणम्‌ । अव्यवच्छेद श्वास्थं ्रद्धामाच्रगम्यः, नेपथ्यन्यव- 


[1 








. (१) अतीन्दरियार्थ । (२) तुलना-“गिरा  सत्यत्वहेत्‌ना गणना पुरुपाश्रयात्‌ । अपीरुपेय 
मिथ्यार्थ किचेत्यन्ये प्रचक्षते 11" -प्रनाणवा० ३।२२५१ “यावता गुणवटक्त्रभावे तद्गुणं रनिरा- 
कृतंद षि रपोदहितत्वात्‌ तत्र सापवाद प्रामाण्यम्‌ '“-प्रमेयक० पु० ३९७ । सन्मति० टी पु० ४९। स्या० 
र० पृ० ६३४1 (३) वक्तुगुणे । (४) प्रामाण्यस्य निराकृतत्वात्‌ । (५) अप्रमाणभूताम्‌ 1 
(६) अप्रामाण्यनिवृत्ते । (७) चोदनाया । “यतोऽपौरुषेयत्वमस्या किमन्यत प्रमाणात्‌ प्रति- 
पन्नमत एव वा ?'“-प्रमेयक० पुण २९७। सन्मति० टी० पृ० ४१ स्या र० ५ स (८) 
अस्मदादिवदर्वाग्दश्शित्वसिद्धि । (९) वेदाध्ययनवाच्यत्वा्ये हेतौ 1 “कि तत्र विगेषणम्‌~ कमरा 
सम्प्रदायानव्यवच्छेदो वा ??-स्या० र० पू ६३२५ ! (१०) ““संम्प्रदायाव्यवच्छेदोऽपि लात्मगत , 
सरवेलोकगतो वा ?८-स्या० र० पु० ६३५ । (११ ) सम्भ्रदायान्यवच्छेदस्य । (१२) नन् 
च्छेदस्य । (१३) विरध्नणसामभ्रीप्रभवत्वादेव । (१४) प्रत्यक्षाद्यन्तगतम्‌ । (९५) सम्प्रदायाव्यवच्छ- 
दात्मक प्रमाणम्‌ । (१६) वेदस्य 1 चुलना- अपि च आदिमतोऽपि वा व च्छ 
दोऽस्ति वेदस्य पुनरनादेरसौ नास्तीति क श्राद्धिको भवतऽपर भ्र तिपचेत्त ।“-स्या० र० पु० ६२५ । 

` ` 1-पोदित-मा०। 2-पादित्त-श्र०1। 2 सर्वगतो व°, ० । 9 तततो दृप्वयङ्ृप रम्प्यवत्‌ 
संशयक्ञवक्तुमेदेतद्थत्वग्यवस्या भवति सम्प्र दायातययनत्रचयम्‌ ० । ‡+-जननमेव तस्नार्य-ता० 1 


10 


16 


10 


15 न तावत्‌ खत एव, 'अयसेव मदीयपदवाच््यानामथेः नायम्‌ इति स्यं वेदेनाऽप्रतिपा- 


७२४ लघीयस्यालङ्ारे न्यायङखद चर [ &. प्रवचनपरि० 


हारबाख्क्छडादीनाम्‌ आदिमततामपि नियूलोच्छेटोपरम्भेन अनादौ वेदे अन्यवच्छेदस्य 
श्रद्धासाचादन्यतः संमावयितुमश्चक्यत्वात्‌ । | 
यदप्युक्तप-श्यतीतानागतो क लौः इस्यादि; तद्प्यसमीक्ितामिधनिम्‌; आगमा- 
नतरेऽप्यस्याविङेपात्‌ । किच्च, इदानीं यथासूतो “वेदकरणाऽसमथपुरुपयुक्तः तत्कर्वै- 
पुरुपरदितो वा कारः प्रतीतः अतीतोऽनागतो वा तथासूतः काटत्वात्‌ साध्येत, रः 
याभूतो वा ? यदि तथाभूतः, तदा सिद्धसाधनम्‌ । अथ अन्यर्थीभूतः, तदा सनिये- 
जादिवदप्रयोजको हेतुः ! अथ तथाभूतस्यैव तरं घद्रदितत्वं साध्यते, नच सिद्धसाधनम्‌ 
अस््र॑थाभूतस्य काटस्थेवाऽसंभवात्‌, चतु 'अन्यथामूतः काटो नास्ति" इत्येतत्‌ कृतः 
प्रमाणात्‌ प्रतिषन्नम्‌--अत एव, अन्यतो वा ? यदि क्षै एव, इतरेतराश्रयः--अरन्धथाभूतका- 
खामावसिद्धौ हि अतोऽलुमानात्तदरैहितस्वसि द्धिः, तस्सिद्धेव्च अन्यथाभूतकालाभवकिद्धि- 
रिति। अन्यतः च्सिद्धौ चास्धौन्थक्यम्‌ अपौरुपेयत्वस्यापि तत एव प्रसिद्धेः । ततो वेदे 
अपौरुपेयत्वप्रस्ाधकस्य कस्यविद्पि प्रमाणस्यासं भवात्‌ कथमसौ अपौरुपेयः स्यात्‌ । 
अस्तु वा, तथाप्यसौ ˆ व्याख्यातः, अव्याख्यातो वां स्वार्थे प्रतीति कुयोत्‌ ९ 
न ताबद्व्याख्यातः, अपिप्रसज्ञात्‌ । अथ व्वैीख्यातः, कुतस्तव्याख्यानम्‌-स्वतः, पुरुपाट्ा 


अ~~ 





(१) पु० ७२३ प० १ । (२) तुरुना-“कारत्वपुरुषत्वादौ सन्दिग्षेव्यतिरेकित। । पूर्वेचेत्करणा- 
रक्ते नराणामप्रसाघनात्‌ ॥'"-त्तत्वस् ० का० २७९९१ (३) तुलना-““किञ्चेदानी यथाभूतो वेदाकरण- 
समर्थपुरुषयूक्त तत्कु पुरुषरहितो वा काल प्रतीत, अतीतानागतो वा तयाभूत कारत्वात्साध्पेतत 
अन्यथामूततौ वा १" -प्रमेयक्त० पू०.३९९) सन्मति० ठी० पूर ३९ स्या० र० पु ६३५ । (र) 
वेदकतुपुरष रहित । (५) हेतो वेदकारविर्वाजत इति शेष 1 (६) वेदकतृपुरुपसहित । (७) 
वेदकतुपुरुपरहितकरालस्य वेदकारविर्वाजितत्वमिष्टमेव 1 (८) वेदकरणसमर्थेपुरषयुक्त तत्कतुपुरुप- 
सहितो वा । (९) वेदकतृपुरुष रहितस्यैव । (१०) कारस्य । (१९) वेदकाररहितत्वम्‌ । (१२) 
वेदकतुपुरपसहितकारुसम्भावनया । (१३) वेदकर्तृपुरुषसहित्य 1 (१४) तुलना--“नन्वन्यथा मूत. 
कालो नस्तीत्येत्करुत प्रमाणात्‌ प्रतिपन्नम्‌ ? ""-प्रनेयक० पु ०३९९ ¦सन्मति० ठो०पु० ३१ स्या र ० 
१० ६३५ । (१५) कालत्वात्‌ हेतो 1 (१६) वेवकर्तृसहित 1 (१७) वेदकारविर्वाजितत्व 1 
(१२८) अन्यथाभूतकालामावसिद्धौ ! (१९) कालत्वादिति देतो । (२०) तुरुना~“सहि वेद 
केनचिद्‌ व्याख्यात घर्मस्य प्रतिपादक स्यादव्यास्यातो वा ? -आप्तप० का० ११०} प्रमेयक० 
० ४०० ॥ स्प० र० पु ६३६ भरमेयर० ३१९९ ! (२१) तुरना-““न हि तावत््थितोप्येष ज्ञान वेद 


कोति न 1 यावन्न पुरुषैरेव दीपभूतै भ्रकादित ॥ ततङ्चापौरुषेयत्व भूतार्थंज्ञानकारणम्‌ 1 न कल्प्यं 
्नानमेतद्धि पुन्याख्यानात्परवर््तते ।! सत्यप्येषा निरथऽतो वेदस्यापौरुषेयता । यदिष्ट फलमस्या हिज्ञान 
नत्फृरूपाश्चितम्‌ ॥ स्वतन्वा पुरुषार्चेह वेदे व्याख्या यथाश्चि । कुर्वाणा प्रत्तिवद्भ ते शक्यन्ते नैव 
केनचित्‌ 1 मोहमानादिभिदोपिरतोऽमी विष्डुता. श्रुते ! विपरीतामपि व्याख्या कूयुरित्य भिज्ञ द्भु-यते ॥ 
-तस्वस्० का० २३६६७१1 (२२) तुलना-'अर्थोऽय नायमर्यं इति शब्दा वदन्ति न 1 कल्प्यो. 


1 मधिमता-श्र० । 2 देदाकरणक्मर्थ-जन ० 


$ तददृष्टुर-च० ! तत्कन्तंपुरुषरहितो' 
इति मास्ति अजा०। सड््ट्थु पुरुष रि 





प्रवचनप्र० का० &{ ] वेदापौर्पेयत्वविचार, ५२३५ 


दनात्‌, अन्यथा, व्याख्याभेदो न स्यात्‌ । पुंरुपाच्चेत्‌ , कथं त्याख्यानात पौरयेया- 
दथेप्रतिपत्तौ दोपाराङ्कानिच्॒त्तिः स्यात्‌ † पुरुपा हि रागादिमन्तो विपरीतमप्य्थ न 
क्राणा दर्यन्ते। सेवादेन प्रामाण्याभ्युपगमे च अपौरुपेयत्वकल्पनानशैकयम्‌, पौरुपेयलेऽपि 
वेदस्य संवादादेव प्रामाण्योपपत्तेः । नच व्यंल्यानानां संवारोऽस्ति, परस्परविरद्र- 
भावनानियोगादिव्याख्यानानामभ्योन्यं विसंवादोपटम्भात्‌ | 

| किच्, असौ तन्याख्याता अतीन्द्िया्द्रष्, तद्विपरीतो वा ९ प्रथमपक्षे अंतीच्छरि- 
याथदरशिनः प्रतिषेधविरोधः । धमीदौ च अरस्य प्रामाण्योपपत्तेः “८ धर चोदेनेव 
प्राण॒स्‌” [ | इयवधारणाज्ुपपत्तिश्य । अथ तद्विपरीतः; कर्थं ति तन्या 
ख्यानाद्‌ यथाथेप्रतिपत्तिः, अयथा्थीभिधानाश्चङ्कया त्लुपपन्तेः ? 





ऽयमथं पुरुषं ते च रागादिस्रयुता ।1“-्रमाणवा० ३।३१२ । “वेदो नर निरायसो ब्रतेऽ्यंन नदा 
स्वत । अन्घात्तयष्टितुल्या तु पुव्याख्या समपेक्षते ॥! स तया कृष्यमाणङ्च कुवर्त्मन्यपि सम्पनेत । ततो 
नालोकवद्रेदश्चक्षुभूतस्च युज्यते ।*“-तत्वसं ° का० २३७४-७५ । प्रमेयक० पु० ४०० । स्या० र० 


भ ५५ 


पु० ६९६ । प्रमेयर० ३। ९९ । (अथवा न तावदयर वेद स्वस्यार्थं स्वयम।चष्टे स्वेपामपि तदवगम- 
प्रसद्धात्‌ ।'*-घबलाटी० पु० १९५ । 

(१) वुलना-““्याख्याप्यपौरुषेय्यस्य मानाभावान्न सन्ता । मिथो विरुद्धभावाच्च तत्माधुत्वा- 
दयनिरिचते ।।'“-शास्रवा० १०१३१ 1 (२) तुल्ना-“भथान्ये व्याचक्षते, तेपा तदर्थविपयपरिनान- 
मस्तिवान वा । प्रथमविकल्पेऽसौ संज्ञो वा स्यादसवंनो वा ? ”“-घवलछाटी° पु० १५९ । “ध्यान्वाना 
रागादिमान्‌ विरागो वा ?“-आप्तप० का० ११० । तत्त्वार्थङ्लो० पृ ८ । प्रमेयक० पु ४०१। 
स्था० र० पृ० ६३६। प्रमेयर०२।९९॥ (३) तुखना-“यद्यत्यन्तपरोक्षेऽर्यंऽनागमज्ञानसनप । 
अतीच्दियार्थवित्‌ करिचिदस्तीत्यभिमत भवेत्‌ ।। यद्यत्यन्तपरोक्षेऽ्थे स्वगंसम्बन्वादौ जंमिन्यादैरनागमस्य 
आगमनिरपेक्षस्य ज्ञानस्य सभव तदा अतीद््रियाथंदर्गी कङ्चिदस्तीत्यभिमत भवेत्‌ तत्तस्तस्रतिक्षषो न 
युक्त । यदि तुन करिचदतीन्दरियाथंदर्शी तदा-स्वय रागादिमान्नार्थं वेत्ति वेदस्य नान्यत । न वेद्रयनि 
वेदोऽपि वेदार्थस्य कृतो गति ।।*-प्रमाणवा०, मनोरथ ० ३।३ १६-१७ । (४) उत्तीन्दरियायंद्रष्टु । 
(५) “चोदनालक्षणोऽर्थो घर्म 1""-जंमिनिस° १।१।२ । “चोदनंव प्रमाणच्चेत्येतद्‌ धर्मेऽववारिनम्‌ 1". 
-मी० इलो चोदना० श्लो० ४ “यो धर्म- स चोदनालक्षण, चौदनव तस्य लक्षणम्‌ ।"“-ध्ात्रदौ° 
१११२ 1 उद्धुतमिदम्‌-माप्तप० पृ० ५७ । तच्वार्यङलो० पृ० १२। प्रमेयक० पृ० ४०९१ ॥ स्यार र 
प० ६३६ } (६) यथार्थ॑प्रतीत्यनृपपत्ते" 1 वुलना-““अपि च वेदस्तदव्यास्यान वा पुरपेण वृरग्ात्ररि- 
र्यमानमनष्टसम्प्रदायमेवानृव्तंते इत्यत्रापि जपय शरणम्‌ 1 आगमध्रलकारिणामाटुपूरुषिर या नरन. 
चिदेषेण चा त्प्रतिपन्नक्ललीकरणाय धूर्तव्यसनेन अन्यतो वा कुतर्दिचन्‌ कारणादन्वयारचनातन यन्‌ । 
अपि चात्र भवान्‌ स्वमेव मृुखवर्णं स्ववादानुरागान्नून विस्मृतवान्‌ प्ुरपो नागादिनिरल्य्ताप्तन 
्ूयादिति नास्य वचन प्रमाणम्‌ ' इति । तदिहापि किच्च प्रत्वेल्यते नवति नवेति षन णरा 


श्म 


सपप्लवात्‌ वेदवेदार्थं वाऽन्ययाप्युपदिदोदिति । भूयते हि कंदिचत्‌ पृ स्न्यच्ाटूनानि 





वी 


क 
श्यः ग ८4११ 


इदानीमपि कानिचिद्‌ विरलाव्येत्ुकाणि । तदत्‌ प्रचुराव्येतृका्यामपि कन्मिध्निय 
सभवात्‌ । पुन सभावितपुरूपप्रत्ययात्‌ प्रचुरतोपगमनसभावनानमनवान्त । नेषार द दत शप अ 
पुरुषाणा कदाचिदघीतविस्मृताव्ययनानामन्येपा संभावनास्नंसमयाद्विनारन्यपोपर 7 नव्य 1 त 


[^ भ शन ५ 


1-न्योन्य वि-आ० 


10 


16 


७२९ लघीयखयालहइारे न्यायकुमद चन्द्र [ &. प्रवचनपरि° 
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नच मन्वादीनां सातिङकप्यम्रज्ञ्वात्‌ तव्याख्यानाद्‌ यथार्थ्रतिपत्तिः; तेषां सातिश- 
यप्रज्नसासिद्धेः । तेषां हि प्रज्ञातिश्यः स्वत वेदार्थ्पभ्य(सात्‌, अर्टष्टाच; त्रह्यणो चा 
[त्‌ १ स्वतश्चेत्‌ ; सचेस्य त्यादविरोषात्‌ 1 वेदाथौभ्यासाच्चेत; नल वेदाथेस्य ज्ञातस्य, 
अज्ञातस्य वा अभ्यासः स्यात्‌ ! न तावदज्ञातस्यः अतिप्रसन्लात्‌ 1 अथ ज्ञातस्य; त्तस्त- 
उद्व पिः-स्वतः, अन्यतो वा ॥ स्वतश्चेत्‌ › अ- -योन्याश्चरयः--सति हि चेढाथौभ्यासे स्तस्तत- 
रिज्ञानम्‌, तस्मिश्च सति तद्थीभ्यास इति । अथ अन्यतः; तहिं तस्यापि तत्परि- 
जानसन्यतः इति सतीन्द्रियाथैददिनोऽनभ्युपगमे अ न्धपरम्परातो यथाथनिणयाज्ुप- 
पत्तिः 1 अदृषसपि न भ्रज्ञातिकयप्रस्ाधकम्‌ › तस्य॒ आत्मान्तरेऽपि सद्भावात्‌. । न 
तथाविधमद्मन्यत्र मन्वाद्विव अस्य संभवादिति वेत्त; कुततस्तत्रेवास्यं संभवः ? 


चे 
१, 9 = ~ भ 


बेदाथौयुषानविदोषाच्चेत्‌; सं तहि जातस्य अज्ञातस्य वा वेदास्य अल्नुाता स्यात्त ९ 
अज्ञातस्य चेद्‌ ; अतिप्रसङ्गः! जातस्य चेत्‌; चक्कश्रसज्ञः- सिद्धे हि वेदाथेन्नानातिखये 
तदथीचषछानविदोषसिद्धिः, तत्सिद्धौ च अदएरविरोपसिद्धिः, ततस्तञ्ञानाविशियसिद्धि- 
रिति । बद्यणोऽपि वेदाथन्नाने सिद्धे सति अतो मन्वादेस्तदर्थपरिनानातिजयः सिध्यत | 
तच्च्चास्शर तः सिद्धम्‌ ? धर्विशेषाच्चेत्‌, स एव चक्रक्भ्रसद्धः-सिद्धे दि वेदाथैपरि- 
ज्ञानातिरूये त्पूर्वकाचुष्ानविदोपः सिच्छ्येत्‌, ततः तञ्जनितधमविदोपः सिद्येत्त; 
सैस्सिद्धौ च वेदाथैपरिज्ञानातिक्षयः सिच्छछयेदिति 1 ततोऽतीन्द्रियायेदहिनोऽनभ्युषगमे 
वेदार्थप्रतिपत्तेरुपपलिरेव । | 


नु, उ्याकरणाद्य्यासात्‌ छोकिकपद्‌ वाक्यार्थम्रतिपत्तौ -तद्विरिष्टवेदि कृपदवा- 


तद्भक्तानामविचारेण प्रतिपत्ते वहुष्वप्यच्येतृषु स भावितात्‌ पुरुषाद्‌ वहुर प्रतिपत्ति दर्शनात्‌ । ततोऽपि 


क्थच्न्विद्‌ विग्ररम्मसमवात्‌ । किञ्च, परिसितव्याख्यानपुरूपपरम्परामेव चात्र भवतामपि साणमः । 
तत्र कश्चिद्‌ द्विष्टा्ञघूर्तानामन्यतम' स्यादपीत्ति अनाश्वास 1*"-भ्रमाणदा० स्वव ° १।३२२। 

(९) त०-"“कुतस्तस्य तादुशः भ्रज्ञातिज्ञय ? श्रुत्यर्थस्मृत्यत्तिश्लयादित्ति चेत्‌; सोऽपि कुत ? 
पुवेजन्यनि श्ुत्यभ्यासादित्ति चेत्‌, स तस्य स्वतोऽन्यतो वा ? स्वत्तश्चेत्त्‌, सर्व॑स्य स्यात । तस्यादष्ट- 
वशाद्‌ वेदाभ्यासं स्वतो सक्तो न सवस्य तदभावादिति चेत्‌, कूतस्तस्यैव अदृप्टविशेव ताद्ग्‌ ? 
वेदा्थानष्ठानाच्चेत्‌, तहि स वेदार्थस्य स्वय ज्ञातस्यानुष्ठातः स्यादज्ञातस्य वापि ? न ताचदुत्तर* पक्षः 
ञतिप्रज्धात्‌ । स्वय ज्ञातस्य चेत्‌, परस्पराश्रय । - मन्वादेकंदाभ्यासोऽन्यत्त एवेति चेत, स कोऽन्य ? 
ब्रहेति चेत्‌; तस्य कुतो वेदार्थज्ञानम्‌ 7? घर्मविरसोषादिति चेत्‌, स एवान्योन्याश्रय 1“-तत्वार्यहल्मे० 
पु० ९ 1 प्रमेयक्त° पु० ४०१1 स्या०र० पु ६३द 1 (२) तुंलना-“'्यस्मादेकोऽपि तन्मध्ये नैवातीन्दि- 
यदुङ्मतः 1 अनादि कल्पिताप्येषा तस्मादन्धपरम्परा ।! जन्धेनान्वः समाङृष्ट. सम्यग्वत्म परपदयते । 
ध्रुवं नव तथाप्यस्या विफलाऽनादिकल्पना 1""-तत्त्वस ० फा० २३७९-८०। “'अविरोघेऽपि `नित्यस्य 
मवेदन्धपरम्परा तदयर्दाज्ञिनोऽभावान्म्ेच्छादिव्यवहारवत्‌ ।"°-न्यायवि< - काऽ ४१७1 अष्टल० 
अष्टसह्‌० पृ० २३९ ॥ भ्रनेयक्० पु० ४०१९६ स्या० र० पु० ६३७ 1 तत्त्व्चि० श्ब्द० प० ३६९ 1 
(३ } प्रज्ञाततिशयप्रयोजकस्य अदुष्टस्य ! ( ४) मन्वादि 1 (५) ब्रह्मण ॥ ( ६ ) त्रह्मणः 1 ( ७) 


धमविदोपसिद्धौ । 


1 अटुष्टत्वात्‌ श्र ° । >-प्ति स्वतश्चेदन्यो-आ० । 


प्रवचनभ्र० का० € ] वाक्यलक्षणविचारः ७३७ 


क्याथप्रतिपत्तेरपि प्रसिद्धि, अश्वुतकाव्यादिवत्‌ , अतो न वेदार्थपरतिपत्तौ अतीन्रियार्थ- 
दिना किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌ , इयप्यपेशलम्‌ , श्लो किकेवेदिकपदानामेकवेऽपि अनेका्थ- 
र्वेउ्यवखिते* अन्यपरिहारेण व्याचिख्यासितार्थस्य नियमयितुमशचकतैः । न च प्रकरणी- 
दिभ्यस्तंनियमः; तेषीनमप्यनेकधा प्रदत्तः त्रिसन्धानादिवत्‌। यदि च लौकिकेन अग्न्या 
दिरच्देन अचिशिष्टत्वादु वैदिकस्य अगन्यादिरब्दस्य अर्थभतिपर्चिः ; तदि धोरुपेयेणोपि 
तेनं अविशिष्टत्वातत्‌ पौरुषेयोऽप्यसौ कथन्न स्यात्‌ 2 लौकिकस्य हि अग्न्यादिशञब्दस्य अर्थ्‌- 
वत्त्वं पौरुपेयत्वेन व्याप्तम्‌ , तत्र अयं वैदिकोऽग्न्यादिशव्दः कथ पौरुपेयत्वं परित्यज्य 
` तदर्थमेव ग्रहीतुं शक्रोति £ ईभयमपि गृह्णीयात जद्याद्या । स॑ च लौकिकवैदिकलं- 
न्दयोः स्वरूपाऽविशेषे सद्केतमहणसग्यपेश्षस्वेन अर्थप्रतिपांदकत्वै अनुच्चायैमाणयोश 
पुरुषेणाश्रवणे समाने अन्यो विशेषोऽस्ति, यतो वैदिका अपौरुषेयाः शब्दा लोकिकास्त॒ 
पौरुषेयाः स्युः । कतो ये नररवचितरचनाऽविरिष्टाः ते पौरुपेय।ः यथा अभिनवक्रपप्रा- 
सादादिरचनाऽवि शिष्टाः जीणक्रूपप्रांसादादयः, नररविक्षव चनरचनाऽवििष्टच्च यैदिक 
पद्‌ वाक्यादिकमिति ॥ च ॥ 
कि पुनः पदं वाक्यच्च इति चेत्‌ ? उच्यते-वणोनामन्योन्यपेक्चाणां निरपेक्षः 
पदवास्यमेर्क्तएम- सखुदायः पदर । पदानां तु परस्परपेक्चाणां निरपेक्षः ससुदायो 


(१) तुकुना-"“उत्पादिता प्रसिद्धयैव शद्धा शब्दार्थनिडचये । यस्मान्नाना्थंवृक्तित्व शब्दाना 


तच दुङ्यते ॥ अन्थथासभवाभावान्नानाशक्ते स्वय ध्वने 1 अवद्य राद्धया माव्य नियमिकमप- 
रयताम्‌ । सर्वत्र योग्यस्यैकार्थदयोतने नियमः कूतः 1 ज्ञता वाऽ्तीन्द्रिया केन विवक्षावचनादृते 1) - 
प्रमाणवा० ३। ३२३,२४,.२६ । प्रमेयक० पु० ४०२ + स्था०र० पु० ६३७। (२) आदिपदेन 
ससर्गादयो गाद्या । तथा चोक्तम्‌-““संसर्गो विप्रयौगद्व साहचर्थं विरोधिता । अथं प्रकरण लिद्ध 
शल्दस्यान्यस्य सन्निधि 1 सामर्थ्यमौचिती देश कालो व्यक्तिः स्वरादय । बन्दा्येस्यानवृच्ेदे 
विशोषस्मृतिरहेतव 1“-वाक्यप० २।३१७-१८ 1 (३) इष्टार्थनियम । (४) प्रकरणादीनामपि । 
तुरना-“^तेषामप्यनेकधा प्रवृत्ते. दविसन्धानादिवत्‌ 1*‡भ्मेयक ० पु० ४०२1 “तेपामप्यनेकताप्रवृत्तेन्नि- 
सन्धानादिवत ।८-स्या० र० पु० ६३७. (५) पौरुषेयत्वदुष्टचापि । (६) लौक्रिकरन्देन । (७) 
वैदिकशन्द । (८) तात्पर्यम्‌ पौरूषेयत्वञ्च 1 (९) “अथ स्यादस्त्येव तयो स्वभावभेद इत्याह 
चान्ेत्यादि । अन्न जगति त्ीकिकवैदिकयोवक्यियोः स्वभावनानात्व [नच| पर्याम । असति तम्मिन्‌ 
स्यरूपमेदे तयौ लौकिकवैदिकवाक्ययो सामान्यस्यैव तुल्यरूपस्यंव वर्णानुकमलक्षणस्य दर्गनाद्‌ एकन्य 
रौकिकवैदिकस्य कचिद्‌ घर्म विवेचयन्‌ पौरुषेयत्व मपौरूषेयत्व वा विमागेन व्यवस्वापयन्‌ पर्प जाना 
क्यव्यसिचारवाद क्रियते ।*-प्रभाणवा० स्ववु° टी० पु० ३४१) "नच लौ किक्तवैदिकशन्दयो (स 
पाविलेषे सकेतम्रहणसग्ययेक्षत्वेनार्थप्रतिपादकत्वे अनुच्चार्यमाणयोदच पुरुषेणाश्रवणे माने अन्यो विसेपों 
विद्यते यतो वैदिका अपौरुषेया स्थु ।“-प्रमेषकू० पु० ४०२1 सन्मति० टी° पृ०३९ 1 स्या 
र० पु० ६३७1 (१०) दृष्टव्यम्‌-पृ० ७२९ टि० १४ (११) तुलना-““सुत्डन्त पवम्‌ 1 
व्या० १।४। १४ ! “ते विभक्त्यन्ता पदम्‌ “न्यायसू ° २।२१५९ 1 नाटयज्ञा० ९४।२ 1 " अ तत 


1 ज०॥ & पौरषेयत्वत्यापि ततोऽवक्लि-व० । 8 न ऊीकि-जा० ० । +-साध्च 


पौीड-व ० । 5-तरचना-आ०, व ० । 
४२ 


10 


16 


७२८ लघीयख्रयालड्रे न्यायकुखदचनदर [ &. प्रवचनपरि० 


वाक्यमिति । ज्जन्वेवं कथमिद्‌ साधननाच्यं चटते- श्यत्‌ सत्‌ तरसं परिणामि यथा 
यट; संश्च शब्दः, इति, 'तस्मात्परिणामिः इ्याकाह्नणात्‌ , साकाद्भस्य वाक्यत्वानिष्टः १ 
इयचोव्यम्‌ , कस्यचित्‌ प्रतिपत्तुः तदनाकाह्ुर्वो पपत्तेः { यस्य हि. प्रतिपत्तुः “तस्मात्‌ 
परिणामि इल्त्र आकाह्ुश्वयः सदपेश्षया तदू वाक्य भवतति उक्तवाच्यलक्षणसरद्धाचात्‌ 
नान्धीपेक्षया 1 निराकाह्घूस्व दहि भरतिर्॑दधमः वाक्येष्वध्यारोप्यत्तेः न पुनः गच्द्‌ धमः 
तस्याऽचेतनत्वात्‌ । स चेतु प्रतिपत्ता तावता अर्थं प्रत्येति किमित्यपरमाक्रद्भुत्‌ १ पश्धर्मो- 
पलतंहारपन्तसाधनवाकच्याद्थेप्रनिपत्तावपि निगमनवचनपेक्षायां निगमनान्तपच्चावयव्र- 
चाक्वादप्यथेग्रतिपत्तौ चैरपिश्चाग्रसज्ञात््‌ न कचिन्निसाकाद्भत्वसिदधिः स्यतत । वर्थ च 
वाक््याभावात्‌ न कचिद्‌ वाक्याथेप्रतिपत्तिः कस्यचित्‌ स्यात्‌ । तासिच्छता यस्य 








0 0 9 १ कि । 


समूह्‌ “न्यायवा ० पु० १1 न्यायम० पृ० ३६७ 1 “क्त पदम्‌ **-पुक्ता० का० ८१ 1! “वर्णां 
पद प्रयोगार्हर्निन्वितैकाथैवोघधका "-सा० दन २।५. \ ““न्ाकरणस्मृतिनिर्णति गब्द निरुक्तनिषण्ट्वा- 
दिभि निर्दिष्टस्तदभिषेयोऽ्यं तौ पदम्‌ 1"-कान्यमो० पर २९१॥ वणि परस्परपिक्षाणा निरपेढ. 
समुदाय पदम्‌ ।“-प्रमेयक० पु० ४५८ । “वणनिामन्योन्यापेक्नाणा नि रपे्ला सत्ति पदम्‌, पदाना नु 
वाक्यमिति (*-भरमाणनय ० ४।१० । 

( १) तुलना-“आाख्यात्तं सानव्यय सकारक सकडरकविशेपण वाक्यसन्न भवतीत्ति चक्तव्वम्‌-अपरः 
आह-माख्यातव सविरेषणनिव्येव ! सर्वाणि दयेतानि विशेषणानि 1 ` एकत्तिद्‌, एकतिद्‌ वाक्यसन्ञ 
भवतीति वक्तव्यम्‌ 1“ -पात ० महाभा० २।१।१ 1 “तिङ्सुवन्तचयो चाद्यम्‌ क्रिया वा कारका- 
न्विता) -समरको० ! “भूवेपदस्मृत्यपेक्ष अन्त्यपदग्रत्यय स्मृत्यनृग्रदेण प्रत्तिसन्यीयमान विश्चेप- 
प्रतिपत्तिहेतुर्वक्यिम्‌ ।*-न्याथवा० पृ० १६1 “्यावद्भि पदैरर्थपरिसमाप्ति तदेक वात्यम्‌ 1 
-वादन्याय पुऽ १०८ ! पदसमूहो वाक्यमिति ।*"-न्यायम० पु० ६३७ 1 न्यायवा० ता० पुऽ 
४३४ १ “अथात्र प्रसङ्कान्मीमासकवाक्यलक्षणसथदारेण प्रददंयितुमाह-साकाङ्क्नावयव मेदे षपराना- 
काद्कछषशव्दकम्‌ 1 कमघ्रघान गुणवदेकार्थं वाक्यमिष्यते 11'"-वाक्यप० २१४ 1 “पदाना परस्परापे- 
क्षाणा निस्पेष समुदायो वाक्यम्‌ ।*-अष्टक्ञ ०, अष्टसह्‌० प° २८५ । प्रमेयक० षु ० ४५८ \ प्रमाण 
नय० ४११० 1 “मिय साकाङ सशब्दस्य व्यूहो वाक्य चतुत्निघम्‌ 1 सुत्तिडन्तचयो नैवमतिव्याप्त्या- 
दिदोषत ॥ यादृशञव्दाना यादुशार्थविपयताकान्वयवोघ प्रत्यनुकक्छा परस्पराकाडक्ना तादङाशव्दरतोम 
एव तथाविघाथे वाक्यम्‌ 1"-शब्दद्ञ ° शलो ० ९३ 1 “वाक्यं स्यायोग्यताकाड क्नासत्तियुक्त पदोच्चय ) 
-सा० 2० २१९। 'पदानामभिधित्सितार्थग्रन्थनाकार सन्दर्भ वाक्यम्‌ 1“-काव्यमी ° पु २२१ “वाक्य 


विजिष्टपदस्रमुदाय 1 यदाह्‌-पदाना सहतिवक्यि सापेश्नाणः परस्परम्‌ । सास्याना कलत्पनास्तच्र 


॥ यथायथम्‌ । -जन्यायाव० ठी०टि०्यु०८। (२) “ननु यदि निराकाडक्त परस्परा- 


1 वाक्य न तदहि तदानीमिद भवतति, यथा यत्सत्तत्स्वं परिणामि यथा घट संङ्च शब्द 
ड 1 ° तस्मात्परिणामीत्याकारक्षणात्‌, साका इ.क्षस्य वाक्यत्वानिष्टेरिति न दा द्कुनीयम्‌; 
रस्य ।चत्'तपच्तुस्तदनाकाड क्षत्वोपपत्ते , निराकाड क्षत्व हि नाम प्रतिपत्त॒ ये्मऽय वाक्येष्वध्या रोप्यते 


५1 यं चेलपररि 24 प्रत्ये = १, 
_“ उत चन्दस्य घम तस्याचेतनत्वात्‌ । स चेत्प्रतिपत्ता तावताऽथं प्रत्येति किमिति होषमाकाड क्चत्ति?' 
(४) 1 ॥ ब० <५ ॥ अमेयक० पु० ४५८ । स्या० र० पु ६४९ \ (३) सौगतस्य ! 
४ 'गत ¡ । (५) पञ्चावयववादिनैयायिकापेक्या 1 (६) उपनय । (७) षष्ठावयवापेक्ना 1 


न चाक्यपरिनिष्ठिततिः 1 





1-पत्तुघसं श्मऽ । 


म्वचनभ्र० क० &¶ | वाक्यलत्तण विचारः ७२९ 


प्रतिपन्तुयोवत्यु परस्परपिष्षेषु पदेषु सञ्ुदितेषु निराकाह्वत्वं तस्य तावत्सु वाक्यत्वसिद्धिः 
प्रतिपत्तव्या । पतेन भ्रकरणादिगस्यपद्‌न्तरसपि्षश्रूयमाणपदससदायस्य निराकारस्य 
सल्यभामादिपदरवत्‌ वाक्यत्वं प्रतिपादितं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
एतेन यत्कैितै वाक्चस्य लक्षणान्तरसुक्तम्‌- 
“श्राख्यातशब्दः सङ्घातो नात्ति; सड घातवत्तिनी । एकोऽ ुशववनुतत 
ख्यातशब्दः सङ्घातो जातिः स्डघातवत्तिनी | एको ऽनव थव शव्दः क्रमौ हती (ति.)। 
पदेमाध पदञ्चान्त्यं पद सापेक्षमित्यपि | वाक्यं ति सतिमिरा वहुधा न्यायवदिनाम्‌ ॥” 
[ चाक्पप० २।१-२ | उति, 
तत्मयाख्यातम्‌, यस्मौदाख्यातराब्दः पदान्तरनिरपेक्षः, सापेक्षो वा वाकयं स्यात्‌ ? 
तत्रयपक्षोऽनुपपन्नः; पदान्तरनिरपेक्षस्यास्य पदत्येन वाक्यत्वानुपपत्तेः, अन्यथा आख्या- 
तपदाभावः स्यात्‌ । द्विचीयपक्षेऽपि कचित्‌ निरपेध्षोऽसौ, न वा ¢ प्रथमपक्षे अस्म- 10 
न्मतसिद्धिः, अस्मदुक्तस्थैव वाक्यरश्चणस्य इत्थमभ्युपगात्‌ । द्वितीयपश्वस्त्वयुक्तः; 
पदान्तरसापेश्स्याप्यस्म॑ कचिननिरपेक्षत्वाभवि प्रकृता्थापरिसमाप्या वाक्यत्वायोगाद्‌ 
अद्धैवाक्यवत्‌ । ~, 
क 
(१) “श्रकरणादिना वाक्यकल्पेनाप्यथंप्रतिपत्ता न वा प्राथमकत्पिकवाक्यलक्षणपरिहार , 
प्रकरणादिगम्यपदान्तरसापेक्षश्रूयमाणपदसमुदायस्य निराकाडःक्षस्य सत्यभामादिपद्‌ वाक्यत्वसिदे 1" ~ 
अष्टश० अष्टपहु० पु० २८५ । प्रमेयक० पु० ४५८ । स्या० र० पृ० ६४२ । (र ) वेयाकरणं भर्तृह- 
रिभरभृत्तिभि । (३) व्याख्या-“'एतेऽष्टौ वाक्यविकल्पा आचायणिाम्‌ । तत्राखण्डपक्षे जाति सध्ात- 
वतिन्येकोऽनवयव शब्दो बृद्धयनुसहतिरिति बरीणि लक्षणानि । खण्डपक्षे तु आस्यत्तशन्द कम तयात्‌ 
पदमाय पृथक्‌ सर्वैषद साकाड क्षमिति पञ्च लक्षणानि । अत्रापि सघत कम इत्याभिदहितान्वपपक्षे 
लछक्षणद्वयम्‌ । आस्यातशन्द पदमा पृथक्सवेपद साकाडक्षमित्यन्विताभिधानपक्षे जक्षणतयम्‌ ठनि 
विभाग -इत्थमण्टावैव वाक्यविकल्पाः ! मतभेदेन सम्पद्यन्त इति बोद्धव्यम्‌ । ""-वाक्यप० टी २1१-२। 
"समाख्यात चन्दसंघातो-मी० लले ° न्यायर० पु० ८६० । (४) '्ुदधयनुसहति- -वाक्यप०, मीश्दलो० 
न्पयायरण० प्‌० ८६० । स्या० र० पुर ९२४५७ । प्रकरतपारठ -अण्टस्ह०° पू २८४1 तरथायःऽलो० पुथ 
४२७ \ प्रसेयक० पु० ४५९ । नयच० बु° पु० १६८ ^ । (५) “पदमाद्य पृयक्सर्वेपद्र साकाड.क्ष- 
मित्यपिः-वाक्यप० । 'पदमाद्य पृथक्सर्वपद सापेक्षमित्यपि!-मी० इलो ° न्यायर० प° ८६०1 सा ० र 
पु०.६४७। प्रकृतपाठ -अष्टसह० पु० २८४ ॥ तत्वार्थइलो° पृ ० ४२७ । प्रमेयक० पु० ४५९ । (६) 
नन्यायवादिनाम्‌'-वाक्यप० । स्थायदरिनाम्‌'-मी० इन्तो ° न्यायर०, स्या० =° । न्यापयेदिनाम्‌ र 
अष्टसह्‌ ०, तत्त्वार्थ ०, भ्रमेयक० । (७) जास्यातात्मकवाक्यन्च स्वम्पम्‌-““जान यानमाच्ः निन 
साधन यच गम्यते ! तदप्येक समासार्थं वाक्यमित्यभिवीयतते ॥-पथा वर्पेनीत्युते देनो जमिति 





कौ्तकमक्तिपात्‌ परिपूर्णा्थत्वे वपति देवो जमिति यया वाक्यमेव तदस्येक पद नमाखाप परिप्रमं 
वाक्यमेवाभिघीयते 1" "-वाक्यंप० टी ° २।३१७ ॥ "तत्य पदान्तरनिरपेष्नस्य पदत्याद्‌ उन्यवा जन त्म 
प्रापो 


पदान्तरसापेक्षस्यापि दवव्िन्िरपेक्षत्वामावे चास्यत्ययिरोतात्‌ भः 


तपदाभावप्रसङ्खात्‌ 1 पदान्तरसा 1 
वाक्यलक्षणयोगादुपपन्न वाववत्वम्‌ ।'"-अप्टसह० प* २८५ 1 शनम१० 


माप्ते । निराकाड.क्षस्य तु वाक्यलक्षणयोगादूपप 
पु० ४५९ । (द } जनमत । (९) जाल्यातपदस्य । 








[ ० 


1 तद्राक्यत्वं ब०। 2 श्रतिपादित' नात्ति ना० 1 8 धाक्यठक्षणा- र 1 


७४० -. लघीयसरयालङ्करे न्यायुमुदचन्द् ( &. प्रवचनपरि० 


"सक्कातो बाच्छम्‌' इयश्नापि व्णौनाम्‌ › पदानां वा सद्धतो वाकयं स्यच | तः 
पदाय दन्तो जखाञ्नलिः । द्ितीयपष्चे तु देश्चकृतः, कालकृतो चा पदानां सद्वातः स्मात्‌ 
तन्रायः पश्चोऽयुक्तः, कमोखन्नम्नघ्वसिनां तक्वासेकस्मिन्‌ देगे सकट वस्थियभावतो देन- 
शृतसघा[ता]संमवात्‌ । द्वितीयपक्षे चु पदेभ्योऽसौ सिन्नः, अभिन्नोवा? न ताबद्धिजोऽ- 

5 नशः, तथाविधस्मास्याप्रवीतेः, चणौन्तस्वतत्‌ सद्चातविसोधाच । अथ क 
कि सर्वथा, कथच्िद्धा ? यदि सर्वथा; कथमसौ सद्धातः स दइ।तिस्वरूपवत्त. ९ अन्यथा 
प्रतिपदः सङ्घातम्रसङ्गः । न चैकं पदं सद्धातो नाम अतिग्रसद्धात्‌ । अथ कथच्ित्त; 
तदा जैनमवम्रसद्धः, परस्परपिश्षाऽनाकाद्ुपदसमूहरूपतामापन्नवणौना काटमयासन्तिरूप- 
सद्कातस्य कैथच्िर्गेभ्यो सिन्नस्य जैनोक्तवाक्यलक्षणानतिक्रमाच । साकाद्भाऽन्योन्यान- 

10 वेक्षाणां तु तेषां वाक्यत्वे आक्भ्रतिपाहितदोपोटधपङ्गः 1 

पतेन (अतिः सद्कादव्धिनि चाक्यम्‌' इत्यपि नोर्सष्टम्‌ ; निराकाद्भाऽन्योन्या- 
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(१) सघातस्य स्वरूपम्‌-"केवलेन पदेनार्थो याचनेवाभिघीयते । वावयस्व तावतोभ्यस्य 
तदाहुरसिधायकम्‌ ।। सम्बन्धे सति यत्त्वन्यदाचिक्यमुपजायते । वाक्यार्थमेव त प्राह्ुरनेकपदमश्नयम्‌ 4 
केवकं पद यस्यै वार्थस्य वाचकम्‌ वाक्यस्यमपि तमेवाभिदघाति । तत समुदये पदाना परेस्परान्वय 
पदार्थवकाद्‌ यदाधिक्यं संसर्ग स वाक्यार्थः । उक्तञ्च-यदव्रायिक्य वाक्यां स द्रति 1 अनेकपद- 
सश्वरयमित्यनेन सघातो वाक्यमिति दशितम्‌ ।*-वाक्यप० टी० २।४२ ! "यया सावयवा चर्णा विना 
वाच्येन केनचित्‌ 1 सर्थंवन्त समुदिता चाक्यमप्येवमिष्यते ।"-वाक्यप० २५५ । (२) ठुलना-- 
“सघात्तो वाक्यमिस्यत्रापि परस्परापेक्षाणा पदानामनपेक्षाणा वा ? प्रथमपक्षे निराकाड.त्यं अस्म- 
त्पक्षसिदधि साकाड क्त्वे बाक्यत्वविरोधं । द्वितीयचिकेल्पे अतिप्रसद्ध ।*"-अष्टसह्‌ ° पु० २८५ । 
स्था० र० पु० ६४४1 (३) “देशङक्ृत कालकृतो वा वर्णाना सधात स्यात्‌ 1 -प्रमेयक० प° ४५९ } 
(४) पदानाम्‌ ! (५) न्न वर्णेभ्यो भिन्न सघातोऽनदा प्रतीत्तिमार्गनतारी सघातत्वविरीधाद्‌ 
वर्णान्तिरवत्‌ । नापि ततोऽनर्थान्तरमेव सघात , परत्निवणंसघातप्रसद्धात्‌ । न चैको वर्णे सातो भवेत्‌ 
-तर्वार्यदलो० पु० ४२६ । प्रमेयकत० पु० ४५९ ॥ (६) पदानाम्‌ ।1 (७) पदान्तरसाकाडक्षव्वे 
वाक्याऽ्परिसमास्ति , अन्योऽन्यानपेक्षत्वे तु पदत्वमेव स्यान्न वाक्यत्वमिति ! (८) “अथ जाति 
सघातवतिनीत्युदिष्टस्य जातिस्फोटस्यापि दृष्टान्तप्रद्ंनद्वारेण स्पटीकरणायाह-यया (क्षेपविेपेऽपि 
कमेभेदो न गृह्यते । आवृत्तौ व्यज्यते जाति कर्मंभिश्र॑मणादिभि ॥ वर्णवाक्यपदेष्वेव तुल्योपन्यञ्जना 
श्रुति 1 अत्यन्तमेदे तत्त्वस्य सरूपेव प्रतीयते 1 इह श्रमणलक्षणा कमंजाति्येथा चिरशिष्टप्रयत्नजनित्तेन 
भेपविरोपेणाभिव्यक्ता प्रत्येकपरिसमाप्तत्वात्‌ । न च पाश्वंस्थेन सा विन्लायत्ते । श्रमणानामावृत्तौ तु 
भ्रमण श्ैमण प्रति प्रतिपत्रा सा गृह्यते । एवे वर्णपदवाव्येषु श्रुतिरभिन्यञ्जको ध्वनिरत्यन्तभेदे 
तत्त्वस्य वणेपदवाक्यस्फोटलक्षणस्य साऽभमिव्यल्जिका सख्पेव प्रतीयते, परमाथतो भिन्नापि सती । 
कीदृ ? तुल्योपन्यञ्जनेत्ति । तुल्य सदृक्ष उपव्यञ्जन स्थानकरणाभिघातलक्षणो यस्या सा तथेति । 
तेन भि्म्रयत्नोदीरितध्यन्यभिनव्यच्तोऽय जातिस्फोटो विलक्षण एवैति बोद्धव्यम्‌ 1 युक्तञ्चैतत्‌ 1 यया 
निरदास्यास्य स्फोटस्य पूर्वाप रभाव उपाधिकृतो न स्वतो नित्यत्वादिति \**-बपवयष०, सी०-२।२०, 


२१ \ (९) तुखना-“निराकाड- क्षपरस्परापिक्षपदसघातव्तिन्या सदुक्षपरिणामलकन्नषणाया जातेवक्यि- 
त्वघटनात्‌ 1 '--अष्टसह०° पृ० २८५ । प्रमेयफ० प० ४ ६० 1 


{-कतक्मास्ंभ-ञा०, व° । ¢-घस्याप्रती-आा० । 8 कथलिन्चिद्संस्यो व० 1 


पवचनप्र० का० € ] वाक्यतलत्तणविचारः 7. 


ष्पदसङ्घातवर्विन्याः सदरापरिणामलक्चणायाः कथद्धित्ततोऽभिन्नायाः जातेवक्यल- 
घटनात्‌, अन्यथा सद्भातवाक्यपक्षोक्ताऽरोषदोषालुषद्भः । 

“एकोऽ नं बयवः शब्दो वाक्यम्‌ इत्यपि मनोरथमात्रम्‌, तस्य अम्रमाणकत्वात्‌ । 
तदेभरमाणकत्वद् राब्दस्फोटस्राहकम्रमाणानां निषेत्स्यमानत्वात्‌ सुभरसिद्धम्‌ । 

"करमो वाक्यम्‌" इत्येततु सद्घातचाक्यपक्षान्नातिरोते इति तदोपेणैव दं द्रष्टव्यम्‌ । 

ुदधिवाँक्यम्‌' इयत्रापि भाववाक्यम्‌ , द्रव्यवाकयं वा सा स्यात्‌ ९ प्रथमकल्पनायां 


(१) सघात्तात्‌ 1 (२) ““स्फोटस्च द्विविध -वाह्य आभ्यन्तरर्चेति । बाह्योऽपि जातिव्यक्तिभेदेन 
हविष । तत्र जात्तिलक्षणस्य जाति सघातवतिनीति, व्यवितिलक्षणस्यैकोऽनदयव रान्द इति । आभ्य- 
न्तरस्य तु नुद्धयनुसहतिरित्यनेनाहेश ।*-वाक््यष० ठी० २।२ । “टीकाकारङचामूमेव पश्च सूव्रकारा- 
मिप्रायसमाश्रयणेन युक्तियुक्त मन्यमानो बहीरूप आन्तरो वा निविभाग- शब्दार्थमयो बोघस्वभावं शव्द 
स्फोटलक्षण एव वाक्यमिति क्रमेण व्याजिहीरषुं चितज्ञानचित्ररूपदृष्टान्तप्रदर्शन पूर्वमुपक्रमत्ते ! तत्र चित्र 
बुद्धिदुष्टान्तप्रदडोना्थमह्‌-यथकं एव सर्वा्थप्रत्यय प्रविभज्यते । दुरयमेदानुकारेण वाक्यार्थानुगमस्तथा ॥। 
चित्रस्येकस्वरूपस्य यथा सेदनिदशेनै । नीकादिभि समाख्यान क्रियते भिच्नलक्षण ॥ तथैवैकस्य वाक्यस्य 
निराकाड.क्षस्य सवतः । शब्दान्तरे समाख्यान साकाड क्षरनुगम्यते 1 शब्दस्य न विभागोऽस्ति कुतोऽ- 
यस्य भविष्यति । विभागं प्रक्रियाभेदमविद्वान्‌ प्रतिपद्यते ।-वाक्यप० २।७-९,१३ । “निच्यत्वे समुदा- 
याना जातेर्वा परिकल्पने 1 एकस्य वार्थतामाहु वाक्यस्याव्यभिचारिणीम्‌ ।"“-वाक्यप० २५७1 (३) 
“श्रोजवृदधी त्तदग्रतिभासनात्‌ तत्प्रति्रदधकिगाभावात्‌"“-अष्टसह॒० पुऽ २८५ 1 (४) ““क्रमपक्ष व्याख्यातु- 
माह्‌-सन्त एव चिरेषा ये पदाथेषु व्यवस्थिता । ते करमादनुगम्यते च वाक्यमभिघ्ायकम्‌ ॥ नमव्यत्तिरे- 
केण न शब्दात्मक न चाक्यमभिधायकमस्तीत्युच्यते । दन्दाना कममातरे च नान्य दान्दोऽस्ति वाचक. } करमो 
हि घमं काकस्य तेन वाक्य न विद्यते ।। वर्णना च पदानाल्चव क्रममाचनिवेरिनी । पदास्या वाक्यसघा च 
शब्दत्व नेष्यते तयो ।1 अन्थंकान्युपायत्वात्पदारनायेवन्ति वा ! ऋमेणोच्चारितान्याहुववियाथं भिन्नलक्ष- 
णम्‌ 11-वाक्यप० २।५०-५२,५६ १ (५) तुलना वायं पदक्रमो वाक्य यथा वर्णक्रम पदम्‌ !"'-मी° 
खो० बवाक्या० रलो० ५३ । “वर्णमात्रक्रमस्य वाक्यत्वप्रसद्धात्‌ पदरूपत्तामापन्नाना वणंवियेपाणा चमो 
वाक्यमिति चेत्‌, स यदि परस्परपिक्षाणा निराकाडक्षस्तदा समुदाय एव, क्रमभवा कारप्रत्यासत्तेरेव 
समृदायत्त्वात्‌, सहभुवामेव देशमत्यासत्ते समृदायत्वम्यवस्यिते । अथ साकड क्ष › तद। न वाक्यमवघवा- 
क्यवत्‌ । परस्परनिरपेक्नाणा तु क्रमस्य वाक्यत्वेऽतिप्रसषद्ध एव 1" -अष्टसह० पु० २८५ । प्रमेयक० पृऽ 
४६० 1 स्या० र० पु० दृं । (6) “इदानीमन्तरे वाऽनवयव वोघस्वभाव शब्दायंमय निविभाग 
दाव्दतरवमिति यद्गीत तदेव नादैर्वहि प्रकाशित वाक्यमाहुराचार्या इत्यनत्तर सुद्ध चनु यह तिस्त्मुद्िष्ट 
व्याख्यातुमाद्‌-यदन्त शाव्दत्तत्त्व तु नार्दैरेक प्रकाशितम्‌ 1 तदाहुरपरे शब्द तस्य चाक्ये त्यक्ता ॥ 
अर्थभामैस्तथा तेपामान्तसो्ऽ्थ प्रकाश्यते 1 एकस्य॑वात्मनो भेदौ शब्दार्थावपृथक्‌ स्थितौ 1 प्रकायकप्र- 
कार्यत्वं कार्यकारणरूपता । अन्तर्मा्रात्मनस्तस्य अन्दत्वस्य सवेदा 1। -व यम ० २।२३०-२२ ! 
(७) तुकना--“"्ुद्धधा न चोपसदर्तु क्रमो निष्कृष्य शक्यते । पदान्येव हि तन्ति वतन्ते भोनदुटवन्‌ 
तावर्स्वेव पदेष्वन्यक्रमोऽन्यद्च प्रतीयते ¡ तत्र॒ यावत्छम भेदो वाक्यायंस्य प्रलज्यने । किल्च, 
वर्णक्रमरस्य पदत्व युज्येतापि, स दयर्थप्रतीत्यौपयिक त्रमान्तरे अ्थप्रतीत्यभावात्‌ 1 पदतरमन्य त वागा 
थेप्रत्ययानौपयिकस्य कथं वाक्यत्वम्‌ ? भौपयिकत्वे वा क्रमभेदे चाक्यार्थभेद स्यादित्याह तावत्तु 0 
-भौ० श्लो० न्यायर० वाक्या० इलो० ५३-५५ 1 “व्ुद्धिवक्वमित्यत्रापि नाववग्यि द्रव्यक्वता < 
-अष्टसह० प० २८५ ! प्रमेयक ० पु० ४६० 1 
1 तदृदुष्टं श्र०, वं 1 


[1 


७६४२ त्घीयस्रयालट्करे न्यायङुदचन्द्रे  [ &. प्रवचनपरि० 


सिद्धसाध्यता, पूवैपूवैवणेजानादितसंस्कारस्यात्मनो चाक्याथैग्रहणपरि णतस्य अन्यवर्णै- 
श्रचणानन्तरं वाक्याथोवबोधदहेतोवैद्धात्मनो भाववाक्यस्य अस्माभिरपीश्रत्वात्‌ । द्रव्य 
वाक्यरूपतां तु बुद्धेः कः सुधीः श्रद्रधीत्त भ्रतीत्तिविरोधात्‌. ? । 

एतेन “अचुसंह्टतिवौक्यम्‌" इत्यपि चिन्तितम्‌ , अथोक्तपदाुसंहतिरूपस्य “चेतसि 
परिर्फ़रतो भाववाक्यस्य परामङ्छीत्मनोऽमीएरत्वात्‌ । 

आयं पद्मन्त्यमन्यद्टा पदान्तरपेक्षं वाक्यम्‌ इत्यपि नोक्तवाक्यादू . भिद्यते; 
परस्परपेक्षपदससुदायस्य निराकारस्य बाक्यस्वप्रसिद्धेः, अन्यथा पदस्य वात्तौप्युच्छिेत । 
| येऽपि मन्यन्ते-पदान्येव पदाथैप्रतिपाठनपूर्वकं वाक्याथ्ववोधं विदधानानि 
वाक्यव्यपदेशं प्रतिपद्यन्ते 








(१) “सहतसकलक्रमस्यैकस्यादेशप्रदेशत्वेऽप्यन्तसात्मान्तर्यामीत्येवमास्यायमानस्य पतिप्रा- 
णिवृत्तं शबव्दततत्वस्याक्षरचिह्लादिभिरिवाऽतथामूते- कमवद्‌भिभगिर्योऽय वुद्धेरनुनहार क्रम 
पृव॑पूवंभागग्राहिणीमि वृद्धिसिर्जनितो य सस्कारस्त उपन्नस्य स्मरणस्य वलादन्त्सवणभागग्रहण- 
तुल्यकालं स वाक्यमिति 1“-स्या० र० पृ० ६४६१ (२ ) तुलना-““भाववाक्यस्य यथोक्तपदानु- 
सह्‌ तिरूपस्थ चेतसि परिसूफुरतोऽमीष्टत्वात्‌ ।"-मष्टसहु० पु २८५ । भरमेयक० पुऽ ४६०1 
(३) “नियते साघने साध्य क्रिया नियतसावना । स स च्निधानमात्रेण नियम सन्‌ प्रकारते 11-सावन 
साघ्यञ्च परस्पर नियतमेव, केवलमाकाड क्षादिवशादितरपदा्थसन्निधाने सति नियमः सच्चैव प्रकारते 
इत्याक्षिप्तपदान्तराणि पदान्येव नाक्यम्‌, पदाथङ्चि वाक्यार्थं इति अन्यत्तिरिक्त सघातपक्षोऽयम्‌ । ` 
गृणमावेन सोकाङ्‌ क्ष तत्र नाम प्रवतंते। साध्यत्वेन निमित्तानि कियापदमपेक्षते ।1**-वाक्यप० २।४८- 
४९ । (४) तुलना-"एवमाद्न्तसवेषा {वक्‌ सवातकल्पने । अन्योऽन्यानुग्रहाभावात्‌ पदाना नास्ति 
चाक्यता ॥ जाय यदि पद्‌ सवं सस्करियेत विश्लेषत । ततस्तदेव वाक्य स्यादन्पङ्व योतको गुण । एव- 
मन्त्येषु सवेषु पृ थरमूतेष्वस्थितम्‌ । स्वतन्त्रेपु हि वाक्यत्व कथञ्चिन्नोपकश्षित म्‌ 11" -मी ° इतो ° वाक्या 
श्लो ° ४९-५१ । “इत्यत्र नाकर क्कोक्तचाक्याद्‌ भिद्यते, तथा परस्परपेक्षपदसमृदायस्य निराका- 
< -क्स्य वाक्यत्वसिद्धे ।"-अष्टसह० पु० २८५ 1 प्रमेयक० पु० ४६० । स्या० र०, प० ६४६ 1 
(५) मीमासका । 'न्नानपेक्ष्य पदार्थान्‌ पार्थगथ्येन वानयमयन्तिरभ्रसिद्धम्‌ । कुत्त॒ ? प्रमाणाभावात्‌ । 


रहितस्य शकचितिरस्ति पदार्थभ्योथन्तिरे कतितुमिति ! पदानि हि 
पाराणि । अयेदानी पदार्थ अवगता सन्तः वाक्यार्थ गमयन्ति । कृ 


दति गुण प्रतीतो भवति, भवति लेत्वसावरु गुणवति नत्पयमाघातुम्‌ । तेन गृणवत्ति प्रत्थयभिच्छन्त 
केव गुगवचनमृच्चारयन्ति, सम्पतस्यत रवा सथा सकल्पितोऽभिप्राय , मवष्यति वििष्टार्थसप्रद्ययः 1 
विशिष्टार्थसप्रत्ययङ्च वाक्यार्थ । -चाचरभा० १।१।२५ १ 'साक्ना्यद्यपि कवेन्ति पदाथ तिपादनम्‌ । 


वर्णास्तयापि, तस्मिन्‌ पयैवस्यन्ति निष्फके ॥ वाच्याथमित्तये तेपा प्रवृत्तौ नान्तरीयकम्‌ । पाके 
ज्वालेव कव्जनापदायप्रत्तिपादनम्‌ ।1"-मी० छो ० घाच्या० इचो° २३४२-४३ । “ तस्मात्पदाभिहितं- 
पदाय. लक्षणया वाक्यार्थं प्रतिपाद्यते | -शास्त्रद्ये° पृऽ ६०४ ८ तस्मान्न वाक्यन पदानि साक्षात 


वाक्याथरबुद्ध जनयन्ति किन्तु । 'वस्वरूपानिदिते पदाथ सल्कदयतेऽसाविति सिद्धमेतत्‌ 11“ 
न्पार्र नार पु० १०२. त ~ 
-- ---__ 


{-घीति चिरो-व०1 9 चैतश्य परि-श्र०। 8 पदनार्ता-श्र ०। 4-दते भा०। 


+ ~ 
॥ । ॥॥ 


प्रकचनश्र० काण € ] वाक्यलक्षणविचारः ` ७७ 


“वधदाथनिं त मूलत्वमिद्टं तंद्धावमावत; 12 [ मी० इल्लोऽ वाक्या० इलो० १११ ] 

“पदाथपूर्वकस्तस्मादः वाक्या्थोऽयमधस्थितः 12 [ मी० इखो० वाषया० उलो. २३६ ] 
इयभिधानात्‌ ; तैरपि चिचक्षितपदानामन्योन्यपेक्षाणां पद्‌ान्तरानाकाष्ाणां वाक्या्थ- 
म्रतिपत्तिहेतुत्वसुच्यते, तद्धिपरीतानां वा ? तत्र उत्तरपक्ष अतिग्रसन्लः । प्रथमपक्षे तु 
अंन्धसपैविखग्रवेशन्यायेन अस्म दुक्तवाक्यलक्षणाज्ुसरणमेव । 

किञ्च, वाक्याथेः पदाथौद्न्यः, अनन्यो वा ? यदि अनन्यः, तदा पदाथे एवासौ 
न वाक्याथेः । तत्रैव भ्वाक्याथैः इति नामृकरणे स्ैकम्बटस्य (कूदौलिकाः इति नामक्रतं 
स्यात्‌ । अथान्योऽस क्रियाकारकसंसगौरूपः, ननु तथाभूतोऽसौ किं नित्यः, अनित्यो 
वा † यद्यनित्यः, कि विवधित्तपदा्थजैन्यते, पदाथीन्तरैवौ † पटाथौन्तरोत्पा्यतवे लसि. 
दान्तविरोधः । विर्बश्षितपदार्थोत्पादयत्वे त॒ एव उत्पादकाः त एव ज्ञापकाः स्युः, 
तत्र च किं पूवं ज्ञापयन्ति पश्चादुत्पादयन्ति, कि वा पूर्बसुत्पादयन्ति तदनु ापयम्ति १ 
भरथमकल्पनायाम्‌ असति वाक्यार्थे मेये क्तं ते*नानमुसादयेयुः ? उत्पादयतां चा, तेपां 
न॒तच्न्ान प्रमाणम्‌ अविद्यमानविषयत्वात्‌ केशोण्डकादिज्ञानवत्‌ । अथ असन्त- 
मपि (तं कन्तैव्यतया ते भ्रतिपादयन्ति तेनायमदोषः, नु °रकिस्वरूपेयं॑तत्कर्त॑ज्यता 


नाम-मावरूपा, अभावरूपा, उभयरूपा, अनुभयरूपा व ? यदि भावरूपा, ढां चि्- 





(१) ““सिद्धान्तमाह-अत्राभिधीयते ययप्यस्ति मूखान्तर न न । पदाथनिा तु मूकत्व दृष्ट 
तद्‌भावभावत ॥ सत्य न वाचक वाक्य वाक्याथंस्योपपश्ते 1। यद्यपि प्रत्येक पद सहतानि वा साक्षान्न 
मूर तथा जाति सम्बन्धज्ञान सावयवनिरवयवाक्यानि तथापि पदार्था पदे प्रत्यार्थिता प्रत्यास्यपेक्षया 
योग्यत्वसनाथा सूरं भविष्यन्ति, तद्भावे वाक्धार्थप्रत्ययस्य मावादिति ।*-मी० ञो ° न्यायर० वाप्या 
दलो , ११०-११ । उद्धृतोऽयम्‌-सन्मति० टी० पु० ७४३ 1 "तदूभावनावत “-प्रमेयक० पृ० ४६१। 
(२) अन्योन्यानपेक्षत्वे पदत्वमेव स्यान्न वाक्यत्वम्‌, पदान्तराकाड क्त्वे वाक्याऽपरिसमाप्ति । (३) 
^ तेप्यन्धसपंविलप्रवेश"-प्रसेयक ^ पु० ४६१ 1 (४) तुखना-“यदयसौ पदायदिभिनच्न तदा पदार्थं एव 
स्यान्न वाक्यार्थं तथा च कुत पदार्थगस्यता ? अथ क्रियाकारकससगेर्य पदा्यदिर्यन्तिरं वाक्यां, 
नन्वसावपि यद्यनित्य, तदा कारकसपाद्य , पदा्थंसपाद्यो वा ?"“-सन्मत्ति० टौ° पृ० ७४२। (५) 
““स्वकम्बलस्य कूर्दाकिकेति नामान्तरकरणमाचर स्यात्‌ ।"“-अष्टसह्‌० पु० ९1 (६) "पदा थत्पिद्यतेऽ- 
पि य एव पदार्थास्तस्योत्पादकास्त एव यदि ज्ञापका-, तदा पूर्वं कि ज्ञापका उतत उत्पादक इनि वक्त- 
न्यम्‌ 1" -सन्मति० खी° पु० ७४२! (७) विवक्षितपदार्था । (८) क्रियाकरारक्ससरगेम्‌ । “*भादनतर 

हे वाक्याथ सवेत्राख्यातवतया । अनेकगुणजात्यादिकारकार्थानुर ज्जितः 1 पदायहितसर्तरचितपिगठ- 


परसूतया 1 पदार्थपदवद्धीना - संसर्गस्तदपेक्षया ॥*-मी० इलो० वाक्य० इलो० ३३०-३३ ! (९) 
“कर्तव्यतया ते त ज्ञापयन्तीत्ति चेन्न; तस्यामपि भावामावोभयानुभयविकल्पाननिकरमात । सन्मति 


री° पु० ७४२। (१०) “जाद्यविकल्पे तत्कतेव्यताया भावस्वमावतया विद्यमानवाक्वा्वविपथा चादना 
स्यात, तथा च विद्यनोपलम्भनत्व-सत्सम्प्रयोगजत्वोपपत्ते अध्यघ्वन्च भावना अयंविपया स्यान्‌ । - 
सन्मति० री° पु० ७४२ । 

। 1 तक्भावत श्र 1 2 कृते श्र 1 $--किरूपेय व, 
` तया विद्यमानार्थ-ब० 1 


श्र 1 4 तदा दिद्यमानाय- <, 
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नानरूपाथमोचरा चोदना प्राप्ना। न च तत्रास्या; प्रामाण्यमिषटम्‌; अनिष्ठसि द्धि 
प्रसङ्धात्‌ । विद्यमानस्य कन्तैव्यता च स्ववचनचिरुद्धा । असावरूपतायामपि पतदेव 
दूपणम्‌, अस्यापि स्रूपेणायि्यमानत्वात्‌ | ्द्रपस्य खरविपाणवत्‌ कन्तैव्यताविरोधात्‌ । 
अभवि चोदनाधाः प्रामाण्यानभ्युषगमाच्च | उभयरूपतापि अनेनव प्रत्युक्ता । अजुभ- 
यरूपतायां तु चोदनायां निर्विंषयत्वाद्भ्रामाण्यमेव स्यात्‌ । न च अलुभयरूपता एकस्ये- 
कदोप्पन्ना, विधिप्रतिषेधधर्मयोरेकतरप्रतिषेधे अन्यतर विधेरवदृरयंभावित्वात्त । अथ पूवै- 
मुत्पादयन्ति तदनु जापयन्ति, घटि चिद्यमानविपयत्वात्‌ तत्रास्या प्रामाण् याञुपपत्तिः । 
एतेन निर्धयवाक्याभपक्ः प्रत्युक्तः, विद्ययमानाथेविपयतया अँप्रामाण्यादुपद्धाविरपात्‌ । 

किच्च, प्रसिद्धे पदे चाक्ये वा पदार्थवाक्याथौभिव्यक्ति्वक्तुं युक्ता; नच तत्‌ 
प्रसिद्धम्‌ । तद्धि व्णैम्यो भिन्नम्‌, अभिन्नं वा स्यात्त्‌ ? यद्यभिन्नम्‌, तदा चणौ एव, 
पद्वाक्यद्धयमेव वा । सेदेऽपि तंद्‌ दृश्यम्‌, अदृश्यं वा ९ अदङयते ततोऽम्रतीतिर्स 
स्यात्‌ । अज्ञाताज्ञा ( ताञ्ज्ञा ) पकादै्थप्रतीतीवतिप्रखंज्ञात्‌, श्र॑तीयज्ुपरमाञ्चुपज्ञाच्च । 
नापि दरयम्‌, वणेव्यतिरिक्तस्य तंल्यालुपटम्भात्‌ । नहि देवद॒न्तादिवर्णषु तन्यतिरिक्तं 
निरंखमेकं पदं वाक्य चोपरभामहे । 

किच्च, तत्‌ पदं वाक्यं वा स््रातन्त्येण प्रतीर्यते, चणैद्धारेण वा १? न तावत्‌ स्ातन्त्येण, 
वणोऽश्राविणोऽपि पदवाक्त्यप्रतीतिम्रसन्ञात्‌ । वणद्धारेणापि खावयवस्यार्सये अतीतिः 
स्यात्‌, निरवयवस्य वा ¶ सावयवत्वे प्रागुक्तमेव पदवाक्यलश्चणमद्धीकृतं स्यात्‌, अन्यो- 
न्यापेक्षाणां वणै-पदान्तरानपेश्चणां काटप्रत्यासत्तिरक्षणस्य स मूदस्येव सावयचपद्‌- 
वाक्यरूपतोपपन्तेः । अथ निरवयवम्‌, तकिं खमस्तेस्यो वर्णपदेभ्यः प्रतीयते, व्यस्ते- 
भ्यो चा † न ताचत्समस्तेभ्य., उच्चरितम्रध्वंसिनां “तेषा सामस्त्यास भवात्‌ । नपि 


_ स्तेभ्यः, अ्रथमव्णैपद श्रवणकाकेपि सकख्पद्‌ व क्यप्रतीतिभ्रसद्धतः जलेपवर्णपदोच्चा- 


(९) विद्यमानार्थे । (२) चोदनाया । (३) विद्यमानोपरूम्भनत्वेन सत्म्प्रयोगजत्वापत्त्या 
भत्यक्षत्वमेव स्यात्‌ । (४) “अभावस्य तुच्छतया कर्तुमशक्ते अतुच्छत्वेऽपि स्वेन सर्पेण विद्यमानत्वात्‌ 
कतज्यताऽसभवात्‌ । नचाभावविषय चोदनाया परै प्रामाण्यमस्युपगम्यते, अभावप्रमाणविषयत्वाच्च 
अमावस्य, तद्रिषयत्वे चोदनाया जनुवादकत्वात्‌ अप्रामाण्यप्रसद्धख्च 1" सन्म त्ति° सी = च ० ७४०। (५) 
गभावस्यापि । (६) अविद्यमानस्य । (७) विद्यमानार्थ विषयत्वेन चोदनायां पत्यक्षाद्यवगता्थगोचर- 
त्त्‌ जनामाण्यतसक्ते ॥"-सन्मति° टी° प° ७४२ । (८) “अथ नित्यो वाक्यार्थं पदार्थे प्रतिपायते, 


नन्वेव चिद्यमानार्थगोचरत्व चोदनायां स्यात्‌, तथा च चतरिकालशून्यका्येरूपार्थविषयविन्ञानोत्पादिका 
1 गमव्याघात 1"-सन्मत्ति० री प° ७४२ । (९) प्रत्यक्षायन्तर्गतत्वात्‌ अपूर्वार्थनोधकत्वा- 
वत प्रामाण्यानुपपत्तिरिति भाव 1 (१० ) पदम्‌ । (१९१९) अन्ञातपदस्य सुप्तम्‌ च्छितादेङ्चार्थग्रतीतिं 


स्यात अत्तातन्नापकादर्थम् 
न । (१२) अन्तातन्ञापकावर्थप्रतीतौ हि सत्यामपि एकपदार्थप्रतीतौ अन्यस्मादज्ञातपदात्‌ पुनरर्थ 
तत्रसन्ञे इति परतीत्यनुपरम । (१३) पदस्य । ( १४ ) पदस्य वाक्यस्य वा 1 (१५) वर्णानाम्‌ । 
1 जतान्यातान्‌ ज्ञापका-आ०, अन्ञावापका 1 
क ५ ॐ -शन० 1 दयम 
4 पदवादयं श्र ० । 5 चोपलभा-व° ॥ व 


, वोपलंभा-श्र ० । 6-तीयेत व ० । 


मरकचनर० काण० &५ | स्फोट्वादः ७६ ¢ 


रणवेयथ्य॑म्रसक्तेः । अथ सकक्वर्णसंकारवत्या अन्त्य वणेबुद्धया वाक््राचधारणमिण्यते 
नन्वसौ बुद्धिः किं स्मरणम्‌, उत अध्यक्षम्‌ ‰ न तावत्‌ स्मरणम्‌ › अगृदीताऽन्त्यव- 
णघ्ाहकर्वात्‌ । नापि प्रत्यक्षम्‌; अंविद्यमानपूर्ववर्णवि षयत्वार्तू । - अथे पृववणेसरमरण- 

त्यवणग्रहंणाभ्यामेकं विकल्पज्ञानं जन्यते, तेर्नवधारणम्‌ , नन्वेतत्‌ प्रमाणम्‌, न वा 
प्रसाणच्चेत्‌ ; किं म्रत्यश्टा्न्यर्वमत्‌, प्रमाणान्तरं वा ९ न तावत्त्‌ तदन्तरम्‌ ; प्रमाणसख्या- 
ज्याघातप्रसङ्गात्‌ । नापि प्रत्यक्षाचन्यर्वमत्‌, तत्रै तर्दन्यतमरूपतायाः प्रत्यभिज्ञान- 
विचारावसरे प्रतिव्युढव्वार्व । अथ कल्पनाज्ञानमेवेदं* न प्रमाणम्‌, कथमतस्तन्त्व- 
सिद्धिः अतिप्रसङ्गात्‌ १ बाक्यस्य- वा कार्पनिकत्वाजुषज्ञाद्‌ वास्तेवस्वान्चपपत्तिः । ततो 
यथोक्तलक्षणसेव पद्‌ वाक्य वा अभ्युपगन्तव्यम्‌ तस्येव प्रसाधितप्रामाण्ये प्रव्यर्भिज्ञाने 


प्रतिभासनादिति । | 
नयु वणेपदं वांक्यानामथेम्रतिपादकलवासार्वात््‌ त्धक्षणप्रणयनमनुपपन्नम्‌ , स्फोट 


१० छं 
स्फोट ्वार््तिषाद्‌- एव दि अथप्रतिपाद्को न वणौः। "ते हि समस्ताः, > या 
कोनतु वं इति तत्परतिपादकाः स्युः ¶ यदि व्यस्ताः, तदा एकेनापि वर्णन गवादयथ- 
वेयक्ररएदीना पुनै- म्रतिपत्तेः उप्पादितत्वात्‌ द्वितीयादि वर्णोच्चारणानर्थक्यम्‌ । अंध 
४ समस्ताः, तन्न, कमोखपन्नप्रष्वंसिनां तेपां सामस्यासं भवात्‌ । न च 


(१) पूर्ववर्णैबुद्धचगृहीतस्य अन्त्यवर्णैस्य ग्राहकत्वान्नास्य स्मृतिरूपता, पूर्वानुभवानुसारित्वा- 
त्स्मृत्ते । (२) प्रत्यक्षस्य च विदयमानार्थग्राहकत्वात्‌ । (३) प्रत्यक्ष । (४) विकल्पन्ञानेन 1 (५) 
परत्यक्षस्मरणजनितविकल्पन्नाने प्रत्यभिज्ञानरू्पे । (६) प्रत्यक्षाद्यन्यतरूपताया । (७) प° ४१६। 
(८ ) पूवंवणंस्मरण अन्त्यवर्ण॑प्रत्यक्षजनिते । (९) “पद पनर्नादानुसहारवृद्धिनिर्राह्यमिति, वर्णा 
एकसमयासभ वित्वात्परस्परनिरन्‌्रहात्मान ते पदमसस्पर्यानवस्थाप्य आविर्भूतास्तिरोमताए्चेत्ति 
प्रत्येकमपदस्वरूपा उच्यन्ते । वर्णं पुनरकंक पदात्मा सर्वाभिधघानशक्तिप्रचित सहकारिवर्णान्त- 
रप्रतियो गित्वाद्‌ वैश्वरूप्यभिवापन्न पूर्वेर्चोत्तरेण उत्तरङ्च पू्वंण विरेपेऽचस्थापित्त इत्येव व्रतो 
वर्णां कमानुरोधिनोऽर्थस द्ेतेनावच्छिन्न। इयन्त एते सर्वाभिघानशक््िपरिवृत्ता गकारीगारविसर्जनीया 
सास्नादिमन्तमर्थं योतयन्तीति, नदेतेपाम्थस द्धुतेनावच्छिन्नानामुपसहूतव्वनिक्रमाणा य एको तुद्धिनि- 
भसि तत्पद वाचक वाच्यस्य सकेत्यते । तदेकं पदमेकनुद्धिविपय एकप्रयत्नाक्छिप्तमभागमक्ममवर्णं 
बीद्धमन्त्यवर्णप्रत्ययव्यापारोपस्थापित परत प्रतिपिपादयिषया व्णेरेवाभिघीयमानं श्रूयमाणंदच श्रोतृनि- 
रनादिवाग्व्यवहारवासनानुनिद्धया लोकुद्धचा सिद्धवत्सप्रतिपत्त्या प्रतीयते 1"-योगभा० 3! १७ 1 
तत््ववै०, भास्वती, योगरवा० ३) १७ } “नानेकावयव वाक्य पद वास्फोटवादिनाम्‌ । निरन्तमेद परदन- 
त्वमेतत्‌ ।"-स्फोटसि ° का० २९, ३६ । “एकाकारधिया तावदणंभ्योऽभ्यविक पदम्‌ ।"-स्फोट ° भा० 
य° १1 गौरित्यादिपु विज्ञानमेक पदमिति स्पुटम्‌ ।"-स्फोट० न्या०पृ० १1 “तत्त्वतस्तु वाज्य. 
वाखण्डमय॑ राण्डकलर्वदविभाग सिन्नार्थप्रतीत्तिहेतुभत स्फोटारयमभ्युपगन्तव्यम्‌ 1 -न्फोरम्र ० + "(-लन- 


नृन्पा्‌त्तपाा-न् 


वयव प्रत्यस्तमितवर्णपदविभागो वाक्यस्फोट एव श्रेयान्‌ 1?'-स्फोटतच्वम्‌ । “नन्मे त्व्म र म 
4111111 


वाक्यस्फोटो वाचक इति सिद्धम्‌ !-स्फोटच० । “वर्णातिरिक्तो वप्नानिव्वरट. ग्यः 
दान्द स्फोट इति तद्िदो वदन्ति ! अत एव स्फृटयते व्यज्यते वणेरिति स्फोटे वणनिररर ग्य, न्ट्व्पि 
1 अन्त्यवुद्धचा सा० 1 तमं प्र-व ° 1 ऽ-तमं तत्ने च० 1 +-वेदमप्न-श्रर 1 र-वान्लल-< 


॥.8.1 


10 


10 


10 


रि द्चन्द्र &. धरपरचनषरि° 
७४८ लघीयसयालङ्रि न्यायकुयु [ 


युगपत्तटुत्पत्तैरेवा ५ 


† तथां यकरपन ५ ध्य र्‌ याम भतान 
युगपदुस्पन्नानां तेषां सञ्दायकस्पन युक्तः; एकपुरुपायेश्नया युगपत्तु सिसिः 
मतिनियतस्थानकरणप्रयवम्रमवत्वात्तेयाम्‌। न च विभिन्नपुरूपवुनर्‌ कारविन- 
यान खसदायेऽपि अथैभतिपाद्‌कत्वं प्रदीयते; प्रतिनियतवणेक्रमरत्तिपत््युचस्कालमा- 
विचेन शब्दप्रतिपत्तेः प्रतिभासनात्‌ ¦ | 
गः पूर्ववणीयुगर्द भ्न कमोत्पादे सति अभप्रनिषादक.; 
न च अन्त्यो चणेः पितो चीनां क्रमोप्पादे न 
पूचैवणौनाम्‌ अन्यवर्णं भ्रति अचुगराहकत्वालुपपन्तः । तद्धि अन्लयवण्य मरति जनरन् तेषा 
स्यात्‌, अर्थज्ञानोखत्तौ सहकारित्वं वा ¶ न तावल्ननक्ल्वम्‌ ; चश्रा्‌ चर्णालसत्तेरभाव्रान 
परतिनियतस्थानकरणादिसाण्यत्वात्तस्याः, व्णौभाव्रेऽपि ायवर्णोत्पत्तिपरनीतेन्न । नापि 
हकारित्व प्‌ नत <! श्करिस्यर स्पम्भयचा ध 
अर्थज्ञानोत्त्तौ स तेधामन्यवणीयु्ाहकत्वम्‌ ; अमतां सश्कारित्वस्यवानभ 


बात्‌ ! यथा च अन्त्यवरणं प्रति पूर्यवणौः सहकारित्वं न ध्रनिपदन्ते तशा सव्ननित- 





॥ 9 
न्क [ ष १ + + 910 
कणः ना क लल नन भ = कषण भ म + न क = कन न्क 
1 


स्फ्टीभवत्यस्मादथं इति स्फोटोऽयंम्रत्यायक इति स्फोटयाव्दार्यमुमयवा निराटु १ '-सवदइ० पु २३२००॥ 
“"वाक्यस्फोटोऽतिनिष्करपे तिष्ठतीति मतस्थि्ति । यद्यपि वर्ण॑न्फोट दस्मो वावरफाट जगण 
पदवाक्यस्फोरी वर्णपदवाक्यभेदेन त्रयो जातिरफोट(. रत्यष्ठा पक्षा निरानन्दा दति वाप्ष्टनमः 
नर्थक दुरर्थकच््च, तथापि वाक्यस्फोटातिरिक्तानामन्येपामप्यवस्नन्ततरौ यनाय तवुषादनमरनं एवाह 
अतिनिष्कषं इति ।'“-कयाकरणभू० पु० २९४ ! परमल्घ्‌० पु० २१ ^"तादूुरमश्यमानार नपय 
राल्दं॑स्फोटात्मको ब्रह्मरूपः नित्यश्च 1 "-परमरुषु° पुऽ २८ । (१०) “' प्रन्येतमप्रत्पापतत्वान्‌ 
साहित्यामावात्‌ नियतक्रमर्वातिनामयौगपद्येन सम्भूयकारित्वानुपपत्ते , नानावत्तृप्रयु्ते न्ययनं प्रत्यया 


दनात्‌ कमविपर्यये यौगपंये च । तस्माद्‌ वर्णन्यतिरेफो वणभ्योमप्सम्भनवश्रयव्रत्यय स्यनिमित्तमृपकल्स- 


यति ।~-स्फोटसि° प° २८ । “ति खल्वमी वर्णा प्रत्येकं वान्यविपया पिवमादधीरनू नामरन्तक्रा 
इव शिक्यावलम्वनम्‌, सहता वा ग्रावाण इव पिठरवारणम्‌ ? न तावत्सरयम कल्प , एकन्मादरयग्रततीति- 
रनुत्यत्तं उत्पत्तौ वा द्िितीयादीनामनुच्चवारणप्रसद्ध । वणमि तु यौगपद्याभाव्रौऽनं परन्मरमनुग्रा- 
ह्यनृग्राहुकत्वायोगात्‌ सभूयापि नार्थचियमादघते 1" -योगभा० तचवये० ११७ । “वणा प्रत्येक 
वाचकत्वे द्वितीयादिवर्णोच्चारणानयक्यप्रसद्धात्‌ ! अनर्यव्ये तु प्रत्येकमृत्यक्निपक्ते यौगपयेनोन्प्य- 
भावात्‌ । अमिन्यक्त्तिपक्षे तु क्रमेणौवाभिन्यक्त्या समुदायाभावात्‌ एकस्मृत्युपारूढाना वाचवत्वे सरो 
रस इत्यादो अथेप्रतिपत्त्यविश्चेपप्रस ङ्गात्‌ तद्वघतिरिक्त स्फोटो नादाभिव्यड ग्यो वाचक "महा 
प्र० पु १६॥ “तत्र तावद्‌ गकारादेरेकेकस्मान्न वाच्यधी । उदेत्ति यदि चेदस्ति प्रथमेनैव गादिना 1) 
व्णेनोच्चरितेनेह गवा्र्याभिघानते । उच्चारण द्िितीयादिवर्णानिा स्यान्निरर्थकम्‌ ^! तदुच्नारण- 
साम्यं नेकंकस्मात्ततोऽ्थेषी 1 समुदायोऽपि वर्णेषु कमन्नारेष्वसम्भवी । नानाचक्तृप्रयुक्तेभ्यो नच सा 
दुर्मतेऽ्यधी । यौगपद्येऽपि वर्णेभ्यो नापि क्रमचिपर्यये 1""-स्फोट० व्या० पृ० २। सर्वट०्प्‌ ० २९९1 

५९) वर्णानाम्‌ } (२) अनग्राहकत्वम्‌ । (३) पूर्ववर्णानाम्‌ 1 (४) वर्णोत्त्ते 1 (५) पूर्वंवर्णा 
नाम्‌ 1 (“क्व पूनरिय सहायता, यदा न विसर्जनीयसमये बणन्तिरोपकन्धिरस्ति ? काये खलु व्यापा- 
रतः सहायता, न चास्तस्तदानी व्यापृतिरस्ति ! स्वकाकलेऽपि च व्यापारस्तदानीमेव प्रध्वसाश्नेदानीन्त- 
नकार्योपजनननिमित्तम्‌ 1 *-स्फोरस्ि ° प° ३३) “जसता पूर्वेवर्णाना तदानी व्यापृत्ति कथम्‌ । असता- 
सपि साद्ाय्य वर्णाना यदि विद्यते (1 केवलान्त्यग्रयोगेऽपि भवेदेवाभिघेयधी !*"-स्फीट० न्या० पु० ४। 
(७) पूर्ववणंजनितज्ञानानि । 


1६ काव्दप्रत्ति-व ० । 


प्रकचनभर० काऽ &ई ] स्फोटवार्दः | ७४७ 


सवेद नान्यपि तत्परमचसंस्काराश्च, ` तेषौमपि सैत्कालेऽसन्तवाऽविरोषात्‌ ! 

किच्च, संवेदनम्रभवसंस्काराः स्वोत्पादकसंवेदनविषये स्प्रतिहेतवः न तु अ्थी- 
न्तरे ज्ञानसुत्पादयितुं समथीः । न खल र्व॑टज्ञानप्रमवः संस्कारः पटे स्पत विदधत्‌ 
दृष्टः । न च तत्संस्कारम्रभवस्यतीनां तत्सहायता युक्ता, तासां युगपदुस्प्यमावात्‌ , 
अयुगपदुस्पन्नाना्च अवस्थित्यसंभवात्‌। न च अखिरुसंस्कारप्रभवेका स्ति; संभवति; 
अन्योन्यविरुद्धानेकाथीतँंभवम्रमवसंस्काराणामपि एकस्रतिजनकत्वभसद्धाव्‌ । नच च 
अन्यवणोनपेक्ष एव “गौः इत्यन्न अन्त्यो वणै, अर्थमतिपादकः, पूर्यवणोच्चारणवेय- 
थ्योलुषद्खात्‌ , धटशब्दान्यव्यवस्थितस्याप्यस्यं ककदादिम्थैप्रतिपादकत्वम्रसङ्खाच्च | 
तन्न वणोः समस्ता व्यस्ता वा अर्थम्रतिपादकाः संभवन्ति । अस्ति च गवादिरब्दे- 
भ्योऽथेप्रतीतिः, अतस्तदन्यथानुपपत्त्या वणैव्यतिरिक्तः अथैमरतीतिहेतुः स्फोटोऽभ्युप- 





(९) प्वेवणेजनितसवेदनप्रभवसस्कारा । “"अ्थधीकृल्ल सस्कारो न तच्छक्तिने तज्जघी । न 
तस्यापू्वेकल्पस्य कल्पक जनक फकम्‌ 11" स्फोरसि० भा० पृ० १८ । (२) पूर्ववणेजनितनज्ञानाना 
तत्प्रभवसस्काराणाच्च ! (३) अन्त्यव्णंकाके । (४) “'सस्कारा खदु यद्रस्तुरूपप्रख्याप्रभाविता 
विज्ञानहेतवस्तत्र ततोऽथं धीन कल्प्यते 1} सस्कारा खख यद्रस्तूपरस्भसमावितात्मान तर््र॑व नियतनि- 
सित्तरन्वप्रतिनोघधा धियमाविभर्गवयन्ति नार्थन्तरे । न हि जातु गवावम्रहुप्रत्ययप्रभावित्त. सस्कारोऽख्व- 
स्मरणमृपकल्पयति ।*"-स्फोरसि ० पु० ४४। “स्मृतिफलमप्रसवानुभितस्तु सस्कार स्वकारणानुभववि- 
पयनियतो न विषयान्तरे प्रत्ययमाधातुम्‌त्सहते, अन्यथा यत्त्किञ््चिदेवंकमनुभूय सवं स्वं जानीया- 
दिति ।""-योगसु० तत्ववे ०३११७ । “पूर्ववर्णंग्रहणजसस्कारसहितादन्त्यव्णत्तिदर्थघीरिति चेत्‌, तदपि 
न, वस्त्वन्तरग्रहणजस्य संस्कारस्य वस्त्वन्तरज्ञानजनकत्वादस्यनात्‌ 1"--स्फोरसि° भा० १० १६1 (५) 
“नचैकस्मृत्युपारोहात्‌ समुदायस्य सभव । वर्णेषु करमवुद्धेषु युगपत्स्मृत्यसभवात्‌ । सभवेऽपि च तेष्वेव 
विपरीतक्रमेष्वपि गकारादिषु विज्ञान गौरित्येक प्रसज्यते ।""-स्फोट० न्या ° पु० १ । “अन्यैस्तु सकल- 
वणोपिलच्चिनिबन्धननिखिलभावनाबीजजन्मा युगपदखिरुवणेरूपपरामर्शी चरमवणप्रत्यक्षोपलन्धिसम- 
नन्तर स्मरणैकरूपः सद्खीर्यते, कमसमधिगतात्मसु न युगपदनुस्मरणमित्यपि मिथ्या ।“--त्फोटसि० पु० 
६९1 (६) “न च प्रत्येकवर्णानुभवजनितसस्कारपिण्डरन्धजन्मस्मृतिद्पणसमारोहिणो वर्णा समधिगत 
सहभावा वाचका इत्ति साम्प्रतम्‌; क्माक्रमविपरीतकमानुभूताना तत्राविशेषेणाथवीजननप्रसद्धात्‌ 1 
योगस ० तस्ववै० पु० ३२२ ! ““पूर्वोपरन्धिभेदेऽपि भवेदर्थस्य दशनम्‌ । एकोपरच्वौ नेतेपा मेद कदचन 
लक्ष्यते 1 पूर्वोपिरूब्धयो हि क्रमचिरेषवत्य परिगृह्ीताभिमतविपरीतानुपूर्व्गा अक्रमाङ्चेकवक्तुप्रयुक्त- 
वर्णविषया विपरीताख्च न पश्चाद्‌ भाविन्या समस्तवर्णावभासिन्यामुपर्न्धावनुविपरिवतंमानान्‌ वर्णा- 
त्मनो सिन्दन्ति ।"-स्फोरसि० प° ६५ । “एव तहि सर्वसस्कारजा सकलवर्णनाहिण्येका स्मृतिरयं - 
घीहेतु , तदपि न, क्रमप्रत्यस्तमयेन जराराजेत्यादावर्थाविदोपप्रसद्धात्‌ 1 '"-स्फोटस्ि° ना० प° १८1 
"“तुल्यत्वाद्‌ यौगपदयस्य तदा ना्थंधियो भिदा । सरोरसनदीदीनजराराजादिषु स्फुरेत्‌ ॥1*-स्फोट ० 
न्या० पु० १० ६ (७) “न चान्त्यवर्णमाच्नस्य पुर्‌ स्म्बन्धवेदनम्‌ । अक्षवत्मात्तिवृत्तत्वात्‌ उन्कारन्यन 
तद्वत 11 चिवितसद्धतयो हि शब्दा यथास्वमर्थान्‌ प्रकाशयन्ति । नचान्त्यवर्णमाचमर्व्तम्वन्वित्तया धरनि- 
पद्यन्ते पुरस्तात्‌ 1"-स्फोटसि० पु० १०५ 1 (८) “गौरङ्व इति वा केवरोच्चारणे वा कौ विनननो- 

यस्य भेद ॒यत्कृतोऽ्थमेद प्रत्ययभावाभावौ च 1"-्फोटसि० पु० ३३ ! (९) चिन्जंनीयन्य 1 


1 तेषां तत्का-आ०। 2 घटप्रभव, श्र 1 $-घाना वा स्थित्य-श्र० । --नुभवसस्कए-त<। 
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गन्तव्यः, भ्रत्यश्तः तस्यैव अवभा।ससानत्वात्‌ । विभिन्नतयुपु हि वर्णेषु अभिन्नाकारं 
्रोच्रान्वयव्यतिरेकालुविधाय्यध्यक्चं स्फोटसद्धावमेव अवभासयति । नदि तद्‌ वणेवि- 
षयम्‌, वणीनामस्योन्यन्याच्रच्तखूपतया अभिन्ाकारावभासिग्रत्यक्षोसखा(दनसामध्याोसंभ- 
चात्त्‌ ! नापि सामान्यविषयम्‌, गकारौकारयिसजंनीयेषु चणेखव्यतिरेकेण अपरसामा- 
न्यस्याऽस भवात्‌ । चणत्वस्य च प्रतिनियतकङदादिमदर्थम्रतिपादकत्वाय्युपपन्तेः ¡ न 
चेद्‌ श्वान्तम्‌ ; अवाध्यमानस्वात्‌ । न चावाध्यमानप्रययगोचरस्यापि स्फोटस्य असस्त्वं 
युक्तम्‌ , अवयविद्रव्यादेरपि असत्त्वप्रसङद्धात्‌ । 

नित्यश्चासो अभ्युपगन्तव्यः | अनित्यत्वे सदङ्कतकालासुभूतस्य तदैवं ध्वस्त- 
त्वात्‌ कालान्तरे देश्गन्तरे च गोटाब्दश्रवणात्‌ कङ्कुदादिसदथप्रतीतिम स्यात्‌ । असद्क- 
तिताच्छब्दात्‌ अथप्रतीतरेसभवात्‌ 1 संभवे चा द्वीपान्तसादागतस्य गोडब्दाद्‌ गवाथ- 
प्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ सङ्केतकरणवैयंर्यं स्यात्‌ । नलु "देवदत्त गामभ्याज” इदयादि वाक्य 
स्फोट अन्तरेष्वपिं शव्दभतिपत्तय. संवेदयन्ते अतस्तच्ापि तावदा (द्धा) स्फोटः कर्प- 
नीय. तथा च सरमतव्याघातः, तस्याऽखण्डस्यैकस्य तच प्रसिद्धेः, इत्यप्यचोचम्‌ , अर्द 
यलप्रस्ययानां स्फोटाभिन्यक्तिदेतुतया विभिन्नस्फोटायोग्यत्वात्‌ । यथैव हि - ~ यन सकट भन्यकतदेतुतया विभ्मिन्नस्फोटायोग्यत्वात्‌ । यथेव दि पुनः पुन _ 


(१) “तत्रे प्रत्यक्ष तावत्प्रसिद्धमेव, गरित्युच्चारणे सत्येकमेवेद पदमित्येकाकारविनानोदसात्‌ 1 
न चेदं वर्णमात्रेविषय मवितुमरहृति, तेपा भिन्नानामश्रान्तकाकारजानविपयत्वायोगात्‌ । न चेद भ्रान्तम्‌, 
भान्तिनिमित्तामावात्‌ ।“-स्फोरस्ति० भ7० पृ० १1 'प्रत्यक्ष्ञाननियता व्यक्ताव्यक्ता वभासिता । 
मानान्तरेषु ग्रहृणमथवा नैव हि ग्रह ॥ इद्दिय हि व्यक्तावमासिनोञव्यक्ताचभाक्सिनङच प्रत्ययस्य 
हेतु यथा दूराद्‌ ग्रहणे सुक्ष्मा्थनिरूपणायाञ्च ! लि ङ्शब्दादयस्तु निरिचत्तात्मान प्रत्ययमृपजनयन्त्े- 
कर्प नैव वा तत्र व्यक्ताव्यक्तग्रहणवुद्धिभेद । मर्थर्च ओाब्दम्रत्ययावसेय , स्फोटात्मा तु प्रत्यक्षवेदनीय 
इति निरवयम्‌ ।*-स्फोटत्ति०° पृ० १६९ ! (२) “न च समूच्चयज्नानोपारोहिवर्णंनिवन्वना्थवोवाभि- 
प्राय शब्दादयं प्रतिपयामहे इति,नापि गन्वजात्यभिप्रायम्‌ । तथाहि-नेक्षिता जातिाव्दानां समदाया- 
नूपात्तिता । जतिमाचक्षते ते हि व्यक्तिर्वा जातिसङ्घता ।॥ न तावदिद शव्दजात्यभिभायम्‌ ! न 
राव्दजातितोऽ्यप्रतीति , गवाश्वादिपदेषु तदविशेषादभिषेयाविशेषप्रसद्धात्‌ | नामि राव्दव्यक्त्यभि- 
प्रायम्‌, तद्भेदात्‌ गोशब्दा दित्येकवचनानुषपन्त }-स्फोटससि० पृ० ७३! (३) “जनादिनिधन शब्द- 
1 -वात्यप० १।१। (४) “यत प्रत्येकमपि तेऽचिकल स्कोटात्मानमसिव्यञ्ज- 
न क क । तथाहि-पूवं घ्वनय अनुपजातभावनाविलेषमनसः 
ब 7 उत्तरव्यक्तप पुरस्तनध्वमिनिवन्बनावयकत त्तप्‌ ( "ति पिनी प्रख्या ब्रादुभवि- 
प 4 त नेवन्वनाव्यक्त्प 7 रच्छदभमा करुमावनावीजसहकारि स्फुटतरवि- 
न ट व्रिभ्वमिव 7 ° “वर्तत रमुद्भावयन्ति ! यया रल्नपरीक्षिण परीक्षमाणस्य श्रयमसमया- 

= उवरतमनुपाख्ययसूपमप्रत्ययोपाहित सस्काररूपाि 


हेतविलेषाया बुद्धौ कमेण चकास्ति 
स्ततत्त्वम्‌ 1 -स्फोर्सि० पु० १२९ स्फोट त्या पृ०२०} स्फोटसि० भाण न 
ज्जकोऽपि प्रयमो घ्वनि. स्फोटमस्फूटमभिन्यनक्ति, उत्तरोत्त राभिव्यज्जककमेण स्फुट स्फटतर्‌ स्पट- 
तनम्‌ । यवा स्वाध्याय सङत्‌ पठचमानो नावघायंते, अभ्यासेन तु स्फूटावसाय , यथा वा रलतत्व 
परवमपरतीतौ स्फुट न चकास्ति चरमे चेतसि यथावदभिन्यज्यते 1 -सर्वद० पृ ° ३॥ 


= 
` ष्यञ्च च्यात्‌ श्र । 2 ताबद्वास्फो-श्र ‡ तचिस्पो-आ०। 
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रुच्चायसाणोऽलुवकंमन्थः उटोको वा आरत्या ससिनैव अचधारयितु शक्यते न तु 
सकृदुच्चरितः प्रतिगताऽऽदृत्तिः, तथे वायं स्फोटलक्षणः शब्दः अन्तरालमत्यैः सत्य- 
परतिभासकल्पैः तदूम्रदणालुगुणोपायभूतेः अभिव्यज्यते । अन्त्येन हि ध्वनिना सह 
पूवेभाविभिनदैः आदितसरस्कारायां बुद्धौ अय स्फुरनेव जवधाते } उक्तञ्च 
(्वयाऽनुकाकः रलयेको बा शोदतञचपयच्छति । चावृत्त्या नतु स न्थः प्ैत्याठततिनिर्पयते ।॥ ० 

परत्ययैरयपत्त्येयेनै णाबुदुखैत्तथा 1 व्वनिभकराशिते शब्दै स्वरूयमवधार्यते ॥। 

न> नाहितवीजावामन्त्येन ष्वनिना सह । ऋवृत्ति(त)परिषाकाया दधौ शब्दो ऽवमासते ॥°2 

[ चाष्यय० १।८३-८प्‌ | इति ॥ छु | 


(९) ऋग्यजु स्रामसमूहं -त्वमर 1 “"वेदविशेप इति सुभूति."-शब्वकस्पद्रुन. । (२) 
व्यास्मा-"“सीडत्वमेकबूद्धिविपयत्वम्‌, एव वणंपदवक्यविषया प्रयत्नविशेषसाध्या ध्वनयो वर्ण- 
पदवाक्यारपान्‌ स्फोटान्‌ पून. पुनराविमवियन्तो वुद्धिष्वध्यारोपयन्ति नत्वेतावता भनन्त्य स्फोटा- 
नाम्‌्यवावृत्तौ न रलोकाच्यानन्त्यम्‌ । तदेवाह्‌-न तु प्रत्यावृत्त्य स श्रन्थ इलोकसमृदायात्मको भेदेन 
निरूप्यत इत्ययं ! तमान्त्यया घ्वनिना सन्यग्वुद्धौ निवेश । यच्चानूपगृहौतविशेष वुद्धावसश्चिविष्ट 
ताचदनुपव्धमेवे ! नदि तेन किचिदपि व्यवहार प्रकल्प्यते 1"-घाक्यप० धु०टी० } कक्यप० व° 1 
"जनूवाक इत्ति वदिक वाक्यम्‌, सोडत्वमिति सदु शक्यतत्व वुद्धयाक्रमणीयता स्वीकायेत्वम्‌, येन स्वेच्छ- 
याऽसौ पठनयो भवतति । अवृत्येति जातावेकवचनम्‌, आवृत्तिरेफैकापि उपयुज्यते उत्तरोत्तरविडेषा- 
यानाय, अन्यवा एकावृत्त्यैव सोढता स्यादिक्ति । ` यया ह्यनुचाके इलोको वा यून पुनरावृ्या सुखे- 
नवचारयित्‌ शक्यते । न च प्रत्यावृत्तिस्तत्र ईदृशी वुद्धिरूपजायते यथेदं यृद्टीतमिद नेति 1 अथ चने- 
कावृत्तौ श्लोकायवभासः स्पष्ट. सवेद्यते तयंवायमपि शब्दात्मा पुन पुनरभिव्यक्तरफोटरूपोऽवधायंते, 
न च प्रत्यभिन्यक्तिस्ततरेदुशौ वुद्धि श्पजायते इद गृहीतमिदे नेति । अथवाऽनेकाभिव्यक्तौ स्फोटावमास 
स्पप्ट सवेयते !**-स्या० ₹० पु० ६५० । “'अनूवाको वैदिकं इलोकस्वु खौकिके , सोरत्व जित्तत्व 
वगताभिति यावत्‌”-स्फोटस्षि० री पु० १३२ 1 {३) श्रत्यावृत्या-वाक्यप०, प्रत्यावृत्ति नि- 
चादयप० ब्र; स्फोटरसि० । प्रकृतपाठ -स्या० र० 1 च्यापवि० वि० पु ५७६ 9 ! 'मत्यावृत्ति- 
निख्च्यते-प्रमाण्वा० स्वचू० सै° पु० ३५९१ (४) "व्यथा रलोके एकदा प्रकारित्तोऽनचधारितोऽन्यदा 
प्रकादानें त्वववारणसहो मवति पुन पुन प्रकाडाने त्ववेधायेते 1 त्या वाक्यं पुवेध्वनिमावानरिच्यक्त- 
मपि नाचवार्तिम्‌, तेन पूर्वूर्वेवास्याभिन्यक्त्याहितैस्तु सस्कारंवक्यावघारणं प्रति प्रत्ययमूतेरन्त्यवणे- 
श्रवणकाठे तदववार्थ॑ते, तस्माध्मनान्‌क्रमवताऽक्रमस्य वाक्यव्यक्िर्यज्यत एव 1''-श्रमाणवा० स्वव ° 
टी० पु० ३५९ 1 “व्यक्तरूपग्रहणानृगुणा अनुपाख्येयाकारां {इद तदित्ति तस्य बुद्ध यारूढस्यास्यातुम्‌ - 
जक्यत्वात्‌ ) वह्व उपायभूता प्रत्यया ध्वनिभि प्रकाड्यमाने रच्दे समुत्पयमाना शव्दस्वल्पावग्रहुहे- 
तवो भवन्ति !"-वाक्यप० च० \ (५) श्रहणानुयहै "-घ्वन्या० टो० १।१६ । भ्रकृतपाठ -स्फोटक्ति०, 
प्रमाणवा०स्वव्‌ ज्टी०, स्या०र०, न्पापवि०्वि० ! (६) “नादं शब्दात्मानमवदचोत्तयद्भिं यथोक्त रोत्कपं- 
णाघीयन्ते व्यक्तपदिच्छेदानुगृणसस्कारभावनावीजानि, ततरुचान्त्यो ध्वनिविशेप परिच्छेदसस्कारभाव- 
नावीजवृत्तिलाभभ्राप्ठफोग्यच्तापरिपाकाया बुद्धौ उपग्रहेण न्दस्वरूपाकारं सत्तिवेशयति 1 ~-वक्मिप ° च०1 
वाक्धप० वु० टी० 1 नादरादित-वाक्यप०, स्फोटसि ०, प्रमाणवा० स्वव ० दै०, स्या० ₹ट०, न्यार्यचि० 
वि०, सर्घ॑द० । प्रकृतपाठ -तस्वसं० पु० ७२२० प० पु० ६३६ १ परेवक० प० ४५६१ (७) “जावृत्त 


1 वादन्छग्र-आ० 1 ? राक्ष्यीच्यते ध्र! 9 अल्येत्‌ व०> श्र० । £ स्फीटत्व-जा०, व, श्र° 1 
5 ननु आ०, व०! 9 इति नाहित-्° । 


नजजा कः 


७९५० लघीयस्रयालङ्कारे न्यायङुसुद चन्द्र ( &. अवचनषरि ० 


अचर प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ “स्फोट एव” इत्यादि; तद समीक्षिताभि धानम्‌ ; 

सफनिरसनपरस्वर॒पूर्वैवणध्वेसविशिष्टाद्‌ अन्त्यवणीदर्थम्रतिपत्तेरूपपत्तितः स्फोटस्य अध- 

वरफनिव ऋर्थमरति- श्रतिपादकत्वालुपपत्तेः । न च अभावस्य सदकार्त्वं न टम्‌ ; 

पाद्कलग्रततिपादनम- चन्तफलसयोगामाचस्य अप्रतिवद्धग्रुत्वफट्म्रपातक्रियाजनने तदै 

५ शनात्‌, तथा प्राक्तनसयोगाभावविदिष्ट कर्म उत्तरसंयोगं क्वत्‌ प्रतीतम्‌ , परमाण्व- 

ग्निसंयोग्च परमाणौ तर्रतपूवरूपप्रध्वंससहकतो रक्ततासुत्पादयन्‌ दष्टः । यद। पूवंवणे- 
विज्ञानाभावविरिष्टः तंज्ज्ञानजनितसंरंकारसन्यपेक्षो वा अन्त्यो वर्ण; अर्थ॑प्रतील्युखादकः | 








परिपाको यस्या इत्ति, परिपाक का्योत्पिादन प्रति विशिष्ट आत्मलाभ '"-वाकयप० ठृ० टख० 1 
““भावृत्तोऽभ्यस्त परिपाको यस्या सा तथोक्ता, प्रथमेन ध्वनिना किच्न्चिद्‌भावनावीजमाहितम्‌, 
तेन च करिचत्परिपाके कार्यजननशक्तिविरोषः एव द्वितीयेनेति । यद्यपि परिपाका भिन्नाः तयापि 
जात्निमाच्रित्यावृत्तवाचौयुक्त्ति अष्टकृत्वो ब्राह्यणा भृक्तवन्त इत्तिवत्‌ । आवृत्तेव्यस्यान्या 
व्माख्या-आवृत्तन वाचृत््या कषायवरिपाकौ यस्यामिति \ क्वचित्तु आवृत्तीति पाठ । वुद्धावन्त करणें 
खब्दोऽवघा्थेते अन्त्येन ध्वनिना सह्‌, यदा जन्त्यो ध्वनिरवधार्य॑ते तदा गौरित्येव ननव्दोऽप्यववार्यत 
उत्यथं 1"-स्फोटसि० ठी° पृ० १३२ 1 “यावृत्तपरि"-वाक्यप० ° स्फोटस्ति०, प्रमाणवा० स्ववु० टी०, 
त्वत्त० पृ ७२२1 सन्मत्ति० ठी° पु ४३५1 स्फोटत० वृ० ९। "आवृत्तिपरि-तत्वस० प° 
प° ६३६ । प्रमेयक० पृ० ४५६ ! स्या० र० पृ० ६५० ॥ न्यायचि वि० पृ० ५७६ ¬ 1 (<) 
'शन्दौऽववा्यते“-चाक्यप ० । त्फोरसि० 1 प्रमाणवा० स्वव ० टो० 1 तत््वस्ं० प०} स्या० र० | 
संचरद० । अ्रकृतपाठ -त्तत्वस्त० पृ० ७२२} प्रमेयक० ! सन्मत्ि० ठी० 1 न्यायवि० वि 1 


(१) प० ७४५ ० १९ (२) तुलना-' अन्ये तु पूवंवणनिा तज्ज्ञानानाञ्चव अतीतानामप्य- 
न्त्यवणेसहका रित्वमन्वयव्यतिरेकोपपत्तं । तथाहि- वर्तमानस्य कारणत्वमन्वयव्यत्तिरेकाभ्या विन्नातम 
एवमतीतस्सापि । यदिवा प्कंवणंविनाशास्तज्ज्ञानप्रध्वसाङ्च समीपवत्तिनोऽन्त्य वर्णसह्कारिणं 1 "-पश० 
च्पो० पु ०५९४] प्रमेय ० प ०४५३) “तत्र पूवे वर्णां अतीता मप्यृपकरिप्यन्ति चरमवर्णस्तु वर्नमान 
इतीदृश् एवाय काल्पनिक क्रियाक्षणसमृह्‌ इव व्णंसमूहोऽ््रत्यायक । "न्यायम पु० ३७६ १ “अर्थप्र- 
तिपत्तिस्तु उपम्यमानात्‌ पून वगंच्वसविशिष्टादन्त्यवर्णाल्‌ 1 न चाभावस्य सहकारित्व विरुद्धम्‌; 
इृ्तलसयागाभावस्येवाम्रत्िवद्धगुरत्वफलश्रपातक्रियाजनने, द्ष्टञ्न्चोत्तरसयोग विदधत प्राक्तनसं- 
योगामावविशष्ट कर्म, परमाण्वग्निसयोगङ्च परमाणौ तद्गतपूर्वरूपप्र्वसविदिष्टो रक्ततासुत्पादयन्‌ 1" 
-सन्सति० ठौ पृण ४२३॥ (३) सहकारित्व। (४) परमाणुगतश्यामरूप । (५ 0: यद्रा 
नक पूवंवणेविन्ञानामावविशिष्ट पदरूपतामासादयन्‌ पदार्थे प्रतिपत्ति जनयत्ति 1" 
0 अ 2, रत पु० प्३े। (६) ' पुनवणेजनितसस्कारसहितोऽन्त्यो वणं 
५ च म 1 ह्‌ त 10 खदु वणेषृच्चरत्सु प्रत्तिवर्णं तावच्छ्वण भवति, धुत 
क नेक ध सन्वायं पद व्यवस्यात्ति । पदव्यवसायेन स्मृत्याः पदार्थं 

श्यत, पदसमृह्प्रत्िसन्धानाच्च वाक्य व्यवस्यत्ति, सम्बद्धास्च पदार्थान गृहीत्व १ परति- 
पचते ।*न्यायना० ३।२।६० ! “अन्त्यव्णं मरत्ययात्‌ पूर्वव्ेप्रतिसन्धानमरतः ध 
र्पायचाण्पु० ३९०१६ 1 “ पूवेवर्णानुगृहीतस्यान्त्यवणस्य ॥ न ५५ 
१४1 स्नतृमवसखदहेकारिणोऽर्थप्रतिपादकत्वात्‌ 1' ~ 


भ्रया० व्यो ४८ पूवेवणेसस्कारस्मरणयो ~ ध 

फन्द० पु० | ध । ह ह " „व रस्मरणयोरन्यत्रसपेक्षोऽन्त्यो वणे प्रत्यायक 1 - भशर 
© क्तनवर्णंसः 

४२२) तत्दरणेससकारसितचरन ४ + स्मभनसस्कारसन्यपेक्लो वा"-सन्मति० खी० चर 


पिलम्मेन तदटयज्जकेनेवोपपत्तेरिति ।**-मृक्ता० डान्दश्व ० । 


प्रवचनप्र० का० &« ] स्फोटवादः 115, 


नज सरकारस्य कथं विषथान्तरे ज्ञानजनकत्वम्‌ ? इव्यप्यचोयम्‌ , इत्थमेव वाद्याथ- 
प्रतीतेरुपर्कयेः । पूवै वर्णविज्ञानप्रसवसंस्कारश्च त्रैणाल्िकया अन्त्यवर्णसहायतां प्रति- 
पद्यते, तथादि- मरथमवंणं तावद्िज्ञानम्‌ , तेन च संस्कारो जन्यते, ततो द्ितीयवर्णै- 
विज्ञानम्‌, तेच च पूववणेज्ञानादितसंस्कारसदितेन चििष्टः संस्कारो जन्यते, एवं 
दतीयादावपि योजनीयम्‌ , यौचदन्त्यः; संस्कारः अर्थप्रतीतिजनकान्त्यवर्णसदहायः । 
अथवा, रखब्दाथापरूच्धिनि मित्तादृष्टश्रतिनियमाद्‌ अविनष्टा एव पूर्यसंविदः तत्संस्का- 
राश्च अन्त्यवणंसंस्कारे विदधति । तथामूतसंस्कारप्रभवश्छृतिसनव्यपेक्षो वा अन्त्यो 


(१) अरथप्रतीतो } यद्विषयको हि सस्कार तद्विषयामेव स्मृति विदधातीति नियमात्‌ 1 शव्द 
विषयकरश्च सस्कार शन्दस्मृतिमेव विदधीत नतु अर्थप्रत्तीतिसित्ि भाव. । तुख्ना-““यद्यपि स्पृ तिदेतुत्व 
सस्कारस्य व्यवस्थितम्‌ 1 कार्यान्तरेषु सामथ्यं न तस्य प्रतिषिध्यते 11 ननु हेतो कथ कायन्तिरे सामथ्य- 
मत आह-यद्धपि इत्ति ।! संभवति ह्येकस्याप्यनेकत्न सामथ्यं कर्म॑वत्सयोगविभागयोरिति ।'"-मी ° दलो° 
न्यायर० पु० ५३६ । “ष्यत पदाथ प्रतीत्यनुगुणतया भ्त्येकमनु भवैराघीयमाना व्णेविषया सस्कारा 
स्मृ तिहेतुसंस्कारचिकक्षणराक्तय एवाघीयन्ते, तथाभूतानामेव तेषा कायेणाधि गमात्‌ ` --प्रश० कन्द० पु० 
२७१ 1 (२) तुलना-'“तथा चैकस्मिन्‌ वणे ज्ञाते तेन क्रियते सस्कार ; पुनद्वितीयवर्णे ज्ञानम्‌, तेनापि 
पूर्ववर्णसस्कारसहकारिणा सस्कार इति कमेणान्त्यवणेज्ञानम्‌, तस्मात्‌ पूर्वसस्कारामिन्यक्तावरेषवर्णा- 
नृस्मरणे सत्यन्त्यवर्णादरथ॑प्रत्तिपत्ति ।"“-घ्रश० व्यो० पु० ५९५ ॥ प्रमेयक ० पु ४५३ ! सन्मतिण्यी? 
प० ४३३1 “स्मृत्यारूढान्येव सर्य॑पदाति बाक्यार्थमवगमयिष्यन्ति। तत्र चेय कल्पना वणक्रमेण 
तावत्‌ भ्रथमपदन्ञान तत॒ सकेतस्मरण स्रस्कारख्च युगपद्‌ भवत" । ज्ञानयोहि यौगप सास्ते भ्रतिपिद्ध 
न संस्कारजानयो ! तत्त पदा्थज्ञान तेनापि सस्कार , पुनर्वंणंक्रमेण द्वितीयपदन्ञान तत सकेतस्मरण 
पूवेसस्कारसदहितेन च तेन पदुतर सस्कार पून पूवैवणेक्रमेण तुतीयपदज्ञान सकेतस्मरण पूर्वसस्कारा- 
वेश्च पटुतर सस्कारः, पुन्‌ पूवेवणेक्रमेण तृतीयपदज्ञान सकेतस्मरण पूवंसस्कारपक्ष पटुतर सस्कार्‌ 
इत्येवं पदज्ञानजनिते पीवरे सस्कारे पदार्थज्ञानजनिते च तादृशि सस्कारे स्थिते अन्त्यपदार्थज्ञानानन्तर 
पदसस्कारात्‌ सर्वपदविषयस्मृति , पदाथंसस्काराच्व पदार्थविषया स्मृतिरिति सस्कारक्रमात्‌ कमेण दे 
स्मृती भवत । तत्रैकस्या स्मृतावृपारूढ पदसमूहो वाक्यमितरस्यामुपारूढ पदार्थसमूटौ वाक्याथ । 
अथवा कृत स्मरणकल्पनया अन्त्यपदा्थज्ञानानन्तरं सकरुपदपदार्थविषयो मानसोऽनव्यवसाय शतादि- 
प्रत्ययस्थानीयो भविष्यति । तदुपारूढानि पदानि वाक्य तदुपारूढरच पदार्थो वाक्यार्थं ।'-न्यायमण्पुर 
३ ९४--९५ 1 (३) तुरखुना-*“जन्ये तु राव्दा्थोपिभोगप्रापकादुप्टनियमिता पूव वर्णानुमवजनिततमस्कास 
पर्यवणेष्वेक स्मरणमारभन्ते तत्सहकारी चान्त्यो वणे पदम्‌ । गदि वा सस्कारमेक विचिचरमारभन्ते 
तस्माच पर्ववणष्वेक स्मरणमिति 1"“-प्रज्ञ० व्यो० पृ० ५९५ 1 प्रनेयक० पृ ४५३ । सन्मति° टी० 
पु० ४३३ । (४) तुलना-““यद्वा प्रत्यक्षत पूं क्रमनज्ञातेषु यत्परम्‌ । समस्नव्णनिन्नान तवर्य चानका- 
रणम्‌ 1! अन्द्यवर्णेऽपि . विज्ञाते पूवंसस्कारकारितम्‌ 1! स्मरण यौगपद्येन स्वेप्वन्ये भ्रच्ते 11 नक्पु 
चैवमर्थेषु मानस सवेवादिनाम्‌ । इष्ट समुच्चयन्ञान ऋमनज्ञानेपु सत्स्वपि \1 न चेत्तदाऽम्युषेयेत फमद्टेमु 
स॑व हि । शतादिरूप जायेत तत्समुच्वयदशेनम्‌ 11 तेन श्रोचमनोभ्या स्यात्‌ क्रमाद्रणेपु यपि 1 पूव 
लान परस्तात्त युगपत्स्मरण भवेत्‌ ॥1 तदारूढास्ततो वर्णा न दूरेऽयविवोवनात्‌ । ाद्दादर्यमतिन्नेन 
लोकिकैरशिघीयते "मौ ० इलो० स्फो० इल्मो° १०९,११२-१९६ 1 तत्वत? का० २७२०-२५ 1 


1-ज्ये ज्ानाहितसंस्कारङ्च आ०। ० वणन तता-आ० 1 8 तेन च पूर्ववर्भविज्नान तेन 
विश्षिष्ट संस्कारो व० 1 4 यावदन्त्यस्तस्का-अा०। 


७५२ लघीयचयालङ्कारे न्यायकुखद चन्दर [ &. प्रवचनपरि० 


४ 
वर्णः पदारयप्रतिपत्तिहेतुः । वचाक्याथम्रतिप ्तावपि अयमेव न्धायो द्रष्टव्यः । यणोदू 
वर्णौ सन्च्यभावप्रत्तिपादनच्च सखिद्धसाधनसेव । तदेवं यथोक्तसहकारिकारणसव्यपेश्ना- 

दन्त्यवणीद्‌ अर्थप्रतिपद्येः अन्वयञ्यतिरेकाभ्यां निश्चयात्‌ स्फोट परिकस्पनाऽन थिकंव, 
तदभविऽपि अर्थप्रतिपत्तेः उक्तप्रकारेण संभवे अन्यथाजुपपत्ते. प्रद्ठयातत्‌ 1 न खलु 

5 दृष्टदेव कारणात्‌ कायीरपत्तौ अदृषटतदन्तरपरिकल्पना युंक्तिसज्नता अतिप्रसज्ञात्‌ । । 

किञ्च, यदि उपरूभ्यमाना वणी व्यस्ताः समस्ता वा नाथप्रतिग्रत्तिजिननसमथ।ः, 
दा क्छोटासिव्यक्तावपि न समथी. स्यु. | तथाहि-न समस्तास्ते स्फोटमभिव्यञ्ज यन्ति 
उक्तप्रकारेण तेधां सामरूयासभवात्‌ । नापि व्यस्ताः, वणान्तसेच्चारणानथक्यम्रसद्ात्‌, 
एकेनैव वर्नैन स्फोटाभिव्यक्तेः तत्वात्‌ । न च पदाथौन्तरप्रतिपत्तिव्यवच्छेदारथं 

0 तदुच्चारणम्‌ इदयभिधातन्यम्‌ , तैदुच्चारणेऽपि तप्प्रतिपत्तिप्रसक्तेरवश्यम्भावित्वात्‌ | 





'"तथाभृतसस्कारप्रभवस्मृतिसन्यपेक्षो व।ऽन्त्यो वणे पदायंप्रतिपत्तिदेतु ।-पभरमेयक० पूर सष ॥ 
“"तस्मात्पूर्वव्णंषु स्मृति स्पजाता अन्त्यवर्णेनोपलम्यमानेन सहार्यप्रतिपत्तिमुत्पादयति !""-सन्मति° टी°० 
पु० ४३३ । द्रष्टव्यम्‌-पु ७५० टि० ६। 

(१) ““क्रमोपरूव्वेष्वपि वणेषु मानसमनुव्यवसायसरू्पमखिकवर्णविपय स द्ुःलनान्ञान यदुव- 
जायते तदर्थग्रत्ययनाङ्ख भविष्यति 1*"-न्यायमं° पु० ३७६ \ “सत्यपि समस्तवर्णं प्रत्यवमर्शे यया क्रमा- 
नुरोधिन्य एव पिपीलिका पड़ क्तिवृद्धिमारोहन्ति एव करमानूरोधिन एव वर्णा पदचुद्धिमारोक्ष्यन्ति । 
तत्र वर्णानामविेषेऽपि कमविशेषकृता पदविशेपप्रत्तिपत्तिनं चिरुष्यते । वृद्धव्यवहारे चेमे वर्णा कऋ्माद्य- 
नृगृहीता गृह्धीतायं विशेषसम्बन्वा सन्त ॒स्वव्यवहारेऽप्येककवणं ग्रहणानन्तर समस्तप्रत्यवमश्चिन्या वृद्धौ 
तादृशा एव प्रत्यवभासमानास्त तमथेमव्यभिचारेण प्रत्याययिष्यन्तीति वर्णवादिनो कघीयसी कल्पना 1“ - 
नह्य ० शा० भ1० १।३१२८ । “ते हि पूवेमनूमूता प्रत्येकमनुभूतताक्रमोपसुष्टा. एकवुद्धिसमारोहिण 
दाक्तुवन्त्यथचियमाघातुम्‌ ।”'-न्यायवा ° ता० पुज ४७०1 (२) तुलना-““वर्णद्िणेत्पिन्यभावप्रतिपादनञ्व 
सिद्धस्ाघनमेव । तदेव यथोक्तसहकारिकारणसन्यपेक्षादन्त्यादर्णदयेप्रतिपत्ति अन्वयव्यतिरेकाभ्यामुप- 
जायमानत्वेन निङ्चीयमाना स्फोटपरिकल्पना निरस्यति तदभावेऽप्ययं प्रतिपत्तेरूक्तप्र कारेण सभवेऽन्यया- 
नुपपत्ते प्रक्षयात्‌ 1 नहिं दुष्टदेव कारणात्‌ कार्येत्वित्तावदष्टतदन्तरपरिकल्पना युवितिसद्धता अति- 
परस ङ्गात्‌ । -सन्मति° ठी पु० ४३३ ! प्रमेयक० पु० ४५४ ! (३) 'ग्यस्यानवयव स्फोटो व्यज्यते 
व्णेनुद्धिभि । सोऽपि पर्येनूयोगेन नैवैतेन विमुच्यते ।। तत्रापि प्रतिवर्णं पदस्फोटो न मम्यते । नचा- 
वयवरो त्यक्तिस्तदभावान्न चात्र धी ।। प्रत्येकञ्चाप्यश्क्ताना समुदायेप्यशक्तता 1*-मो० श्लो ० 
स्फो ० शल ० ९१-९.३ । “न समस्तै रभिव्यज्यते; समुदायानभ्युपगमात्‌ । न व्यस्तं , एकेनैवामि च्यक्तौ 
शेषोच्चारणययर्यप्रसङ्कवात्‌ ।*-्रश्ञ० व्यो० पु ५९५ । “पदस्फोटो नित्यो निरङा स्वैगतोऽमूर्तं 
किमनमिन्पक्त एवार्थप्रतिपत्तिहेतुरभिव्यक्तो वा ? प्रथमपक्षं वणं च्चारणानर्थक्यम्‌ । दितीयपक्षे 
तु पदर्फोटोऽभिन्यज्यमान प्रत्येक वर्णेनाभिव्यज्यते व्णंसमृहेन वा ? "-युक्त्यन्‌ ° ठी पृ० ९६। 
6 प्‌०४२६। प्रमेधक० पु  सन्मत्ति° ठी० पु० ४३३1 (४) वर्णानाम्‌ 1 (५) 
7 । यथा ह गोरिति पदस्यार्थो गकारोच्चारणात्‌ 
0 1 प्रतिपद्येत १ आयेन गकारेण गौरिति पदस्येव 

सभमिन्धक्ते । तथा च गौरिति फदादेव गौरौदानस इति 


वाक्यायेषतिपत्ति प्रसज्येत 
त_ प्रसज्यत 1 सशयो वा स्यात्‌"“-युक्त्यनु ° ठी० पु० ९६ 1 पभरनेयक० पु० ४५ 1 
जाऽ 1 ५तयाजा०, च०। 





1 बुद्धिः सता ब ०, युक्ति संगता 


श्वचनपर० का० $ | स्फरोटवादः ७५३ 


यैथादहि गौरिति पदस्यार्थो गकारोच्चारणात्‌ प्रतीयते त॑था ओकायोच्चारणाद्‌ ओङनस 
इति पदार्थोऽपि, तथ! च गौरिति पदादेव “गोः “ओशनसः' इद्यर्थद्वयं ग्रैतीयेत । 
सशयो वा स्यात्‌- रकि पदान्तरस्फोटवज्यवच्छेदेन एकपद्‌ईस्फोटामिव्यक्तये गवादयनेकवर्णो- 
चारणम्‌ , किवा अनेकपदस्फोटाभिव्यक्तये अनेकाद्यवर्णोचारणम्‌ ` इति । नच पू्व- 
वर्णैः इस्फोटस्य संस्कारे अन्त्यो व्णस्तस्य व्यञ्जकः इति न वणान्तरोचारणवैयर््यमिलय- 
भिधातव्यम्‌ ; अँभिन्यक्तिव्यतिरिक्तस्य संस्कारस्यैव तत्राञुपपन्तेः । न॒ खछ्छु वेगाख्यः 
सैत्र तैः संस्कारो विधीयते; मूर्तष्वेव अस्य संभवात्‌ । नापि वासनारूपः, अचितनत्वात्‌ । 
स्फोटस्य तच्चेतन्याभ्युपगमे वा स्वस्चास्त्रविरोधः । नापि स्थितस्थापकरूपः; अस्यापि 
मूर्तद्रव्यवृत्तित्वात्‌ , रफोटस्य च अमूत्तेत्वाभ्युपगमात्‌ । 

किच्च, असौ सस्वीरः स्फोट एव, तद्धर्मो वा ? तत्र आद्यविकस्पोऽयुक्तः, स्फोटस्य 
वर्णोत्पायसवालुषद्धात्‌ । दितीयविकल्पोऽप्यसं माग्यः, उयतिरिक्ताव्यतिरिक्तविकल्पा- 
लुपपत्तः । स्फोटाद्धि क्षस्य अव्यतिरेके तत्करणे स्फोट एव छतो भवेत्‌, तथा चास्यं 
अनियत्वाुषङ्धात्‌ स्वाभ्युपगमश्चति, । व्यतिरेके ठु सम्बन्ध्राजुपपत्तिः अज्ुपकारक्वात्‌ » 
भस्य श्रदुपकारकत्वे वा शषुपकारस्य।पि दतो ठ्यतिरिक्ताऽव्यत्तिरिक्तविकल्पप्रसज्ग › तत्रापि 
ूर्वोक्रदोषोऽनवस्थाकारी प्रसज्येत । नच व्यतिरिक्रधगसद्धावेऽपि स्फोटस्य अनसिठ्यक्त- 
स्वरूपापरिव्याने पूैवदर्थभ्रतिपत्तिदेतु्वं घटते अतिप्रसन्ञात, तत्त्यागे वाऽनिलयत्वभ्रसक्तिः। 

किच्च, भर्गः संस्कारः स्फोटस्य क्रियसाण किमेकदेरेन क्रियेत, स्वात्मना वा ? 
यदि एकदेरोनः तदा तदेडानासपि क्र॑तोऽथीन्तरानयान्तरपक्षयो ‡ पर्वोक्तदोपाचषन् : । 
सकीत्मना संस्कारे तु सत्र सर्वदा सर्वेषां ततोऽथभ्रतीतिः स्यात । 

किच्च, ईकछोटसस्कारः स्फोटविषयसवेदनम्‌, आवरणापनयनं वा १ यदि आवर्‌- 

(९) तुलना-“अभिव्यक्त्िव्यतिरिक्तसस्कारस्वरूपान धारणात्‌ । तथाहि न तावत्तत्र तेवंगास्य 
सस्कारो निर्वर्त्यते तस्य मृत्तेष्वेव भावात्‌ । नापि वासनास्प , अचेतनत्वात्‌ “सन्मति टी° 
प॒० ४३३ ॥ घ्रमेयक० पु० ४५४1 (२) स्फोटे । (३) वर्णे । (४) स्फोटस्य अचेतनत्वात्‌ । 


(५) “"किञ्चासौ संस्कार स्फोटस्वरूपस्तद्ध्मो वा ? "“--श्रमेयक० पृ ४५१ ॥ सन्मति० टी० पृ 
४३४ । (६) सस्कारस्य । तुलन-- अपि च साऽभिन्यक्ति स्फोटादव्यतिरिक्ता व्यतिरिक्ता वा 
घ्वनिमि क्रियेत ?-स्या० र० पु० ६६२ 1 (७) स्फोटस्य । (८) स्फोटस्याय सस्कार इति । 
(९) सस्कारस्य । (१०) स्फोटोपकारकत्वे । (११ ) सस्कारकृतोपकारस्यापि । (१२) स्फोटात्‌ 1 
(१३) अनभिग्यक्तस्वरूपपरित्यागे । (१४) तुरूना-“ किञ्च, आयौ वर्ण॑व्वनि गन्दात्मा सकच्छस्य 
वा व्यञ्जके स्यादेकदेश्लस्य वा ? यदि सकरस्य, इतरेषा घ्वनीनामानर्थक्य स्यात्‌ । अयं कदेघतस्य, 
निरवयवत्वमस्य हीयते 1“-राजवा० ५।२८ ॥ अमेयक० पु० ४५५ ॥ सन्मति० सी० पु० येय | 
(१५) स्फोटात्‌ । (१६) “"किञ्च, स्फोटसस्कार स्फोटविपयसवेदनोत्पादनम्‌, आवरणापनयन 


वा ?"-प्रमेयक० पु ४५५ 1 सन्मति टी° पुर ४२४ । 





 एतदन्तर्ग्त पाले नन्ति जा< 


1 यथा गौ-श्र०। 2 तदा श्च०॥ ॐ तीयते आ) 
पए वानि-च० 1 


५ घर्मो वाश्र०! 5 स्फोटाद्रैतस्य ब०1 6-दोषानवस्था-श्न० । 
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णापनयनम्‌ , तदा एक्छतरैकदा आवरणापगमे सर्यदेश्चाचस्थिते ‡ सर्यदोपदस्येत निखच्व- 
ल्यावित्वाभ्यासपगतावरणस्यास्थ सर्वत्र सर्वदोपरभ्यस्वभावस्वात्‌ 1 अद्ुपलभ्यस्वभावच्वे 
वा न कचित्‌ कदाचित्‌ केनचिदुपरभ्येत । अथ एकदेदेन आवरणापगमः क्रियते; 
न्वेवम्‌ आवृतानावृतत्वेनास्य सावयवत्वखंभवात््‌ कायत्वाऽनियत्वे स्याताम्‌ 1 अथ 
अचविनिभौगत्वेन एकजाऽनावृ तोऽन सवत्राऽनाब्रतोऽभ्युपगभ्यते; तर्हिं तदवस्थः 
अरोषदेद्ावस्थितैरपरूव्िप्रसङ्गः । यथा च निरवयवत्वात्‌ एकव्राऽनावृतः सवेत्राऽ- 
नाचृतः, तथा एकन्र आत्तः सर्वत्राप्यावत इति मनागपि नोपरभ्येत । अथ स्फोट- 
चिषयसंवेद नोत्पादस्तत्संस्कारः; सोऽप्ययुक्तः; ब्णानामथप्रतिपत्तिजननवत्‌ स्फोट प्रतिपत्ति - 
जननेऽपि सामथ्यीसंभवावत्‌ + न्यायस्य समानत्वात्‌ । 

अथ सतम्‌-पूचैवणैश्रवणज्ञानादितसंस्कारस्य आत्मनः अन्त्यवर्णश्रवणज्ञानानन्वरं 
पदादिरस्फोदस्य अभिव्यक्तरयमदोषः; तदभ्यपेशखम्‌ ; पदाथैप्रतिपत्तेरप्येवं प्रसिद्धेः ईफोट- 
कल्पनानर्थक्यात्‌. । चिदात्मव्यतिरेकेण वन्त्वान्तरस्यास्य अर्थप्रकारानसामथ्यीसभवाच । 
स एव हि चिदात्मा विरिष्टञक्तिः स्फोरोऽस्तु, रफुटति” भरकटीभवति अर्योऽस्मिनिति 
स्फोटः चिदात्मा । पदाथज्ञानावरणवीयीन्तयायक््योपञ्चमविचिष्टः पद्रफोटः, वाक्यार्थ 


ज्ञानावरणवीयौन्तयायश्चयोपकमविचिष्ठस्तु वाक्यफोटः, इति भावतः श्रतज्ञानपरिणतस्य 
आत्मनस्तर्थासिधानावियोधात्‌ । 


(वायवः स्फोटासिव्यञ्ञकाः' इत्यप्यसुन्दरम्‌ , शव्वाभिव्यक्तिचत्‌ स्फोटाभिव्यक्तेः 
तेभ्योऽनुप$पत्तेः । तेषां तद्रज्नकत्वे च वर्णकर्पनाैफल्यम्‌ , स्फोटाभिव्य्तौ अर्यमति- 
प्तौ च असीषामङपयोगात्‌ । 


एतेन ननादेनाहितकीजायाशर इत्यादि भ्रैत्याख्यातम्‌, चनित्यत्वमन्तरेष्णापि च 


(१) स्फोटस्य \ (र) स्फोट ! (३) “तथेव पदा्॑प्रतिपत्तिसिदं स्फोटपरिकल्पनानर्थक्यात्‌ । 


कोको तस्वान्तरस्य स्फोटस्यार्थप्रकाडनसामर्य्यानुपपत्ते. ! स एव चिदात्मा विश्चिष्टशक्ति 
ऽस्तु । 


स्फोटति प्रकटीभवत्यर्योऽस्मि्तिति स्फोटदचिदात्मा ) पदाथेस्चानावरणवीर्यन्तिरायक्षयोप- 
इमविदिष्ट पदस्फोट , वाक्यार्यज्ञानावरणवीर्यान्तिसयक्षयोपश्चमविरिष्टो वाक्यस्फोट इति ! प्रकरणा- 
द्विकाव्यायगस्त्रादिरद्धभविष्टाङ्घवाह्यविकलप. स्फोट प्रसिद्धो मवति, भावश्वुतज्ञानपरिणतस्यात्मन- 
स्तवाभिवानाविरोघात्‌ 1 --युक्त्यनु° री० पु० ९७ । तत््वार्थक्टोऽ पुऽ ४२७ 1 प्रमेयक० प° ४५६ 1 


(*४) तुरुना--' “स्फोटवादिनस्तु दुष्टहानिरदष्टकल्यनां च 
यन्ति स स्फोरोऽ ६ । वणर्चिमे क्रमेण स्फोट व्यञ्ज- 
य्‌ 9 | <॥ स्फोरोर्ऽ्य व्यनक्तीति गरीयसी कल्पना [ि स्त ध 11 मृह्यमाणा र ट ल्यञ्ज 


१४ -मह्य > शां० भा० १।३।२८ । ^“स्फट- 

॥ मेन , -तस्वाङ्लो° पृ० ४२६ (द) 60 । “"्वाय्‌- 
म क | २५ र ६ सण] 7 
(९) पृ० ७४९ पं० ७ 1 (१०) [र ववत्‌ । --तत्वार्थभा० व्या० ५।२४) (<) वर्णानाम्‌ 1 
समस्तवणसस्कारवत्याऽन्त्यया बुद्धया वाक्यावघारणमित्यपि 


+ कदाचित ना 
९ "त्त जा०,शअ० । 2 नत्वेवं आ = 
9 एतदन्तर्नेतः पाठो नास्ति गा०। । जन्पवण-धघ०\ 4 स्फोटति श्र०। 


प्कचनप्र० क्० ¢ | सफरोटवादः ७५५ 


अथैप्रतिपत्तियैथा भवति तथा प्रतिपादितमेव । 

किच्च, सिद्धे वर्णोत्पादात्‌ वायूत्पादाह्या पूर्वं स्फोटसद्धावे वणीनां वायूनां वा 
तद्यञ्ञकत्वं युक्तम्‌, न चस्य सद्धावः कतथित्‌ प्रमाणात्‌ सिद्धः । 
क यदप्युक्तम्‌ - प्रत्यक्षतः तस्येवावभासमानत्वात्‌ः इत्यादि, तदपि श्रद्धामाच्रम्‌ , 
व्देषु परस्परव्यावरत्तकालप्रत्यासत्तिविशिष्टवणैन्यतिरेकेण स्फोटात्मनोऽथेप्रकार- 
कस्य अध्यक्षृगोचरचारितया [5] म्रतीतेः । न चािन्नप्रतिभासमात्रादथेव्यवस्था युक्ता, 
अन्यथा दूरान्निविडतरुनिकरे अभेदप्रविभासादेकत्वव्यवस्था स्यात्‌ । अथास्य वाभ्यमा- 
नत्वान्नैकलत्वव्यवस्थापकत्वम्‌, तदन्यच्रापि समानम्‌, स्फोटमप्रतिमासरेऽपि अनेकधा 
चाधकम्रदशेनात्त्‌ । 

यचान्यदु.्तम--ष्यथाडवाकः श्लोको का इत्यादि, तदप्युक्तिमात्रम्‌ , दष्टन्तदा्टौ- 
न्तिकयोः वेर्षम्यात्‌ । अदुवाक्‌ (क) म्न्थादौ हि. मत्यक्ष॒वः प्रतीतिः, पुनः पुनरुच्चायेमाणे 
चास्मिन्‌ आबरत्या अप्रयासेनैवाऽवधारणमलुभूयते,अतस्तत्र तथां तत्कल्पनं युक्तम्‌+ स्फोटस्तु 
स्वप्नेऽपि न तीयते, अतः कथं तस्य अन्तराटमरत्ययेव्येद्खयत्वकल्पना ञ्यायस्मी । 


व 
मिथ्या, तस्यावणेरूपस स्पश्िन कस्यचित्कदाचिदप्र तिपत्ते । वर्णानाञ्चाक्रमेणाऽग्रतिपत्तं कुतीऽ- 


क्रममेकनुद्धिग्राह्य नाम । नचान्त्यवर्णप्रतिपत्तेरूष्वमन्यमशकर शब्दात्मानमूपलक्षयाम ।* ~ 
प्रमाणवा० स्नवु० १।२५२ । 

(१) “स्थिते च स्फोटस्य वर्णोच्चारणात्‌ प्राक्‌ सद्भावे वर्णाना वायूनां वा व्यजञ्जकत्व 
परिकल्प्येत । नच तत्सद्‌भावः कुतद्चित्प्रमाणादवगत ।”-सन्मति० टी० पु० ड । भमेयफ० पु° 
४५६ । (२) पु० ७४८ पं १ 1 (३) “चटादिशब्देषु परस्परव्यावृत्तानेकव्णग्यत्तिरिक्तस्य स्फोटा- 
त्मनोऽथैपरत्यायकस्यैकस्य अध्यक्षप्रत्तिपत्तिविषयत्वेनाप्रतिभासनात्‌ "“-सन्सत्ति० री° पृ० ४३५ । 
प्रमेयक० प० ४५७ ॥। (४) तुलना-“दरदेशावस्थितस्य हि विरर्पदार्थंस्य घनरूपताप्रतीति उत्तर 
कालभाविनलिष्ठविरकरूपताप्रत्ययेन बाध्यत इति तत॒ घनत्वप्रतीतिवकाद्‌ च्यवस्थाप्यमानं घनत्त्व- 
मस्त्ववास्तव क किमाह! वर्णद्यवयवाभासस्य तु नोत्तरकालिक वाघक किञ्न्विच्वेतयाम ॥'' स्या० 
र०पु० ६५८ ! (५) पु० ७४९ पर ५१ (६) तुलना-“यतीऽनुवाकरखोकौ सावयनौ वा स्याता 
निरवयवौ चा ? प्रथमपक्षे वैषम्यम्‌ । अनुवाकादौ हि सावयवत्वात्‌ स्फुटोऽस्पफटङ्चवावभासो युज्यते स्फोटे 
तु निरवयवत्वान्न तौ सभवत इति। अपसिदधान्तप्रसद्धस्चास्मिन्‌ पक्षे वैषम्यम्‌--रलोकानुवाकयोरपि 
स्फोटरूपत्वेनाभ्युपगतयोर्भवच्छास्तरे निरवयवत्वेनाभ्युपगतत्वात्‌ । दितीयविकल्पे तु देवदत्त गामभ्याजेति 
वएक्यस्फोटवत्‌ एतावपि ूरवपूर्वघ्वनिजनिताभिव्यक्तिङृतसस्का रविरेपावन्त्यव्वनिवुद्ध प्रयमावृत्तावपि 
स्फृटर प्रतिभासेयाताम्‌ । -स्या०रण्पु ०६६० 1 “योऽपि दितीयो दष्टान्त उदाहारि-ययानूवाक र्टोको 


बा प्रथमसस्थया गृहीतोऽपि संस्थानान्तराम्यासै स्ुटतरपरिच्छि्नो भवति तथा स्फोटोऽपि प्रयम- 
सदुशो दृष्टान्त श्लोकानुवाकयोर- 


वर्णन्यक्तो चर्णान्तरैरतिशयिताभिन्यक्तिभविप्यतीति, सोऽपि न स 
नच्त्वानृपपत्ते 1 केचिदवयवा वर्णत्मान पदात्मानो वा प्रथमाया वुद्धाचपरिस्फरन्त सरस्वान्पाम- 
लव्थातिदायाया तस्या प्रकटीमवन्ति, स्फोटस्तु एकवण इव निरश इति तत्र को वुद्धेरत्तितययोय तत्मा- 
दयमवि न सद्खतो दृष्टान्त !-न्यायमं० पु० ३०९1 (७ ) स्फूटतरतमादिरूपेणाभिव्यवितिकन्यनम्‌ । 

1 पुवस्फोर-आा०,व० । व वृ्बस्फीर-जा० वऽ 1 2 शुन › नास्ति आर । 8 तथयावत्कल्प-जार, तदात्मनत्कत्प- ° ॥ 


4 प्रतीतेञ् ब०;, श्र° 1 


5 


३0 


10 


७५८६ लघीयस्तयालइरे न्यायकुचदचन्द्र [ &. म्रवचनपरि० 


किच्च, वर्णैः तदुलुद्धिभिवौ व्यज्य यदि शब्दस्फोटोऽभयुप॒गम्यते' तदा प्रदीपा- 
दिना तदूदु्छा चा व्यद्कयः ब्रदीपादिस्फोटोऽप्यभ्युपगम्यतामविदोपात्‌ ! म्रत्यक्षादि- 
विरोधात्‌ तदनभ्युपगमे शब्द्स्फोटोऽप्यत एव नाभ्युपगन्तव्यः । वाधकासुमानस- 
द्वावाच्च, तथाहि. नं वणः स्फोटं व्यञ्ञयन्ति व्यञ्जकत्वात्‌ । अअथबुद्धिवौ च्णपदवाक्य- 
ग्रभवा तद्धावभाविस्वात्‌ धूमादेधूमध्वजबुद्धिवत्‌ । 
यदि च अथैप्रतीत्यर्थो वणौदिव्यतिरिक्तः शब्दस्फोटोऽभ्युपगम्यते तर्हि मैन्धादि- 
रफोटोऽप्यभ्युपगन्तञ्यः । यथैव हि शव्दः कृतसङ्केतस्य कचिद्र्थ प्रतिपनतिहेतुः तथा गन्धा- 
दिरपिः (एवंविधं गन्धमाघ्राय स्पशच्च संस्प्ररयय रसच्ास्वाद्य रूपञ्चवखोक्य त्वया एवंविधो- 
ऽः भतिपन्तव्यः' इति समय्रादिणां पुनः कचिन्ताशगन्धादयुपरम्भात्‌ तथाविधार्यप्रसि- 
पत्तिप्रसिद्धः गन्धाटि विरेषन्यज्ञयः गन्धादिर्फोटोऽस्तु वणेविोपन्यज्खयपदादिर्फोटवत्‌ | 
एतेन हस्त-पाद-करर्ण-मौच्रि(कका)-ज्धाहारादिस्फोटोऽपि आपादितो द्व्य: | 
नचं पदादिस्फोट एव, नतु स्वावयवक्रियाविरोषव्यद्धयो दंस्क््मादिः हस्तस्फोटः, 
विङ्कद्टितादिटक्षणः पादरफोटः, हस्तपादसमायोगङक्चणः करणस्फोटः, करणद्यरूपः 
मात्रि(च)कार्फोटः, माति (ठृ)कासमूहलक्षणः अङ्खहारस्फोटो चा मा (कास नरहलक्षणः अज्ञहारस्फोटो चा इति वक्तु युक्तम्‌ , तस्यापि वक्तु युक्तम्‌ , तस्यापि 
(९) “वर्णा वा घ्वनयो चापि स्फोट न पदवाक्ययो । च्यञ्जन्ति व्यञ्जकत्वेन यवा दीपप्रमा- 
उय 1) सत्वात्‌ घटादिवच्चेति साघनानि यथारचिं । कौकिकव्यतिरेकेण कल्पितेऽये भवन्ति हि 1 नार्थस्य 
वाचके स्फोट वणभ्यो व्यतिरेकतं 1 घटादिवत्‌, न दृष्टेन विरोधो घर्म्यंसिद्धित 11"-मी० इलो स्फो० 
शलो ० १३१-३३। (२) “वर्णोत्या वाऽ्थवीरेपा तज्ज्ञानानन्तसोद्‌ मवा । येदृ्लौ सा तदुत्या हि धूमादेरिव 
चिली 11“-मी०लो णस्फो ०कलो ० १३५॥ तत्त्वसं०का० २७३१1 (३) गन्वादिस्फोटस्य तयाभ्युपगमाहू- 


त्वात्‌ ! सथव्‌ शव्द वक्तुसकेतस्य क्वचिदयथप्रतिपत्तिहेतु तथः मन्वादिरपि विशेषाभावात्‌ । एवचिधमेव 
न्व समाधाय इत्थमेवविवोऽ्यं प्रतिपत्तव्य सपरं स्पृद्य रस वास्वाद्य स्व वालोक्येत्म्भूतमीदनो भावः 


म्रत्यतव्य इति समयग्राहिणा पुन क्वचित्तादुरागन्वादुपलम्भात्‌ ¶ त्याविषार्थनि्णंयम्रसिद्धेः मन्वादिज्ञा- 
नाहितसस्कारस्यात्मन तदटाक्वायप्रतिपत्तिहेतो गन्धादिपदस्फोटतोपपत्त पू वंगन्वादिविरेषन्ञानाहितस- 
स्कारस्यात्मन अन्त्यगन्वादिविद्येपोपकम्भानन्तर गन्वादिविच्ेषसमुदायगम्यार्थ्र्तिपत्तिहेतोगंन्वादिवा- 


क्यस्फोरत्वघटनात्‌ 1" तत्तवार्यशलो० ९० ५२७ । अमेयक० पु० ४५७ । (४) हस्तपादसमायोगो 
शृत्वस्य करण मवेत्‌ 1“ नाटयशा० ४।३० , (५) “दे नृत्तकरणे चव भवतो नृत्तमातृका । नृत्तस्य 
भङ्ग हा रस्यात्मनो मात्तृका उत्पत्तिकारणम्‌ ।*-नाट्यश्ञ(० २। ३१ । (६) "“जद्खानां देशान्तरे समुचिते 
नपणप्रकारोऽङ्ञृहार हरस्य चाय हार्‌ प्रयोग ° ज ङ्ग नव्यो हार अद्खहार । स्थि रहस्तादिभेदेन द्ा्ि- 
जिव । दाभ्या विनिदचनुभिवप्य ङ्गहारस्तु मातूृभि. 11 निमि कलापकं चैव चतुभिर्मण्डक भवेत्‌ ॥ 
बज्च्व करणानि स्यु सडबातक इति स्मृत 11 पड्भिर्वा सप्तभिर्वापि अष्टसि नवभिस्तया 1 करणैरिह्‌ 
भयुक्ता अद्धहारा प्रकीतिता ॥" -नाटयशा० ४।३१.३३ 1 (७) “पदादिस्फोर एव घटते न पुन 


स्वावयचक्ियाविन्ले 5 मादिरहस्तस्फोर भिषेयार्थभ्रतिप 
दनमानमं 1 न्पङग्य हंसप् स्ा।भघयायप्रतिपत्तिहेतुरितति स्वल्पमत्तिसन्द- 
। १1 एवन वित्करुटूटितादि पादस्फोर ण करणस्फोट. करणद्रयरूमाचिका- 


(अ यस्य स्वाभिषेयायभ्रत | व्ण इति बदञ्ननभिवेयवचन प्रतिपादितो वोद्धन्य , तस्यापि 
र ध स्वाभिषेया तपत्िहेतोरशक्यि पत्तिहेतो न रकरण त्‌ 1 -तत््वा्येशस्मे० पु० ५२७१ 


प्रवचनभ्र० का० & ] द्मपभ्रशादीनां बाचकत्वविचारः ७९५७ 


स्मस्वावयवाभिन्यज्खयस्य स्वाभिनेयाथेमतीतिहेतोरश्क्यनिराकरणत्वात्‌ । तननिराकरणे 
वा शब्दस्फोटाम्रहयाभिनिवेशो दूरतः परित्याज्यः, आक्षेपसमाधानानायुभयन्र समानत्वात्‌। 
तततः स्फोटस्वरूपस्य विचायैमाणस्य अंजुपपर्यमानत्ात्‌ नासौ पदार्म्तिपत्तिनिवन्धनं 
्क्षादक्षेः प्रतिपत्तव्य. किन्तु गवादिरब्दास्तन्निवन्धनं प्रतिपत्तव्या इति । 

नन्वस्तु तेपां तन्निवन्धनत्वम्‌ , किन्तु संस्करैतानामेच न प्राकृतानाम्‌, तेषामसा- 
संस्छतशव्दः प धुत्वात्‌ 1 व्याकरणसिद्धा एव हि गवादयः शन्दाः साधवः, अत- 
सषवेऽथवत्वकश्च  स्तेषामेव अभैवाचकत्वमुपपन्नं न पुनः अव्यादीर्नँम्‌ , तेषां तद भावात्‌ | 


नतु चछपभ्रष्णदय निन 
दति सीमासक-वेयाक- == हि अनन्यथासिद्धाभ्यामन्वयव्यतिरेकाभ्यां वाच्यवा- 


रण्यना पूषन = चकभावोऽवधायते, तौ च यदि एकस्य गोशब्दस्य एकत्र गोत्वलक्ष- 


क कि न, ~~ ~~ ~~ ~~~ नयन कनकेन 


(१) “अथ पुनरेकमेवानवयवं वाक्यम्‌; तत्र-एकत्वेऽपि द्यभिन्नस्म करमरो गत्यसम्भवात्‌ । 
कालमेद एव न मुज्यते ! न दयेकस्य क्रमेण प्रतिपत्तियंक्ता, गृहीतागृहीतयोरमेदात्‌ । करमेण चं 
वाक्यप्रतिपत्तिर्दृष्टा, सवंवाक्याघ्याहारश्रवणस्मरणकारस्यानेकक्षणनिमेषानुक्रमपरिसमाप्ते वर्णेरूपास- 
स्पश्िनश्च॑कवुद्धिप्रतिभा सिन रदाब्दात्मनोऽपरतिमासनात्‌ व्णानुक्रमप्रतीते । तदविशेपेप्यनुक्रमङृतत्वा- 
दाक्यस्थ अन्‌कमवती वाक्यप्रतीति , वर्णानुक्रमोपका सनपेक्षणे तेयं थाकथल्चितप्युक्तंरपि यत््िञ्चि- 
दाक्य प्रतीयेत विनापि वा वर्णे । तैरनुक्रमवद्भिर्करमस्योपका रायोगात्‌ । अक्रमेण च व्यवदतुमश- 
वयत्वात्‌ । गरत्यन्तराभावाच्च ।*-प्रमाणवां० स्ववु० ११२५२ । (२) “एकः राव्द॒सम्यग््तात 
दास्वान्वितत सुप्रयुक्त. स्वगं लोके कामधुग्भवति ।"--पात० महाभा० ६।१।८४ 1 ` तस्माद्‌ ब्राह्मणेन 
न म्लेच्छितवै नापभाषितवं, म्टेच्छो ह वा एष अपशब्द ।"-पात० महाभा परस्पशा० । (३) 
“यदि तावच्छब्दोपदेशः क्रियते, गौ स्येतस्मिन्नुपदिष्टे मम्यत्त एतद्‌ गाव्यादयोऽपशब्दा इति । “-पात० 
महा ° पस्पश्चा० ! (तस्माद्‌ यममियुक्ता उपदिशन्त्थेष एव साधुरिति साधुरित्यवगन्तव्य ।'* जाव 
रभा० १।३।२७ । ““क्षिष्टेभ्य आगमात्सिद्धा साधवो धमंसाधनम्‌ 1 अभप्रत्यायनाभेदे तिपरीतास्त्व- 
साघव !"-वाक्यप० ११२७ । “शब्दस्य तस्वमवैकल्यमनपगतसस्कार सुस्वरम्‌ । अन्ये तु तत्प्रयु- 
यृक्षया प्रयुज्यमाना विकला स्युरपश्चशा \-वाच्यप० स्वनु° १।१३ । “स साधूर्य॑स्य व्याकरणाविगत 
सस्कारोऽविकर । तादह्धिकलास्त्वपञ्चशा इति 1“-वाक्यप० पु° टी° १।१३ । "तस्मान्न लोकवेदाम्या 
कर्चिद्‌ˆ व्याकरणादृते । वाचकाननपश्रष्टान्‌ ययावज्ज्ञात॒महंति ।“-तन्त्रवा° पू २७८ ! तथा 
व्याकरणास्येन साघुरूप नियम्यते 1 अविशेषेण सिद्धि स्याद्िना व्याकरणस्मृते 11 -त्तन्नवा० १० 
२८७ } “व्याकरणलक्षणानुगमविदोषित्व वाचकत्व साधुत्वम्‌ 1 न्यायम ० धन ध 
मैरिन्द्रपाणिनिप्रभृत्तिभि साधृत्वेनाविगानत स्मर्यते स साधूरितरोऽसा धरित निक्वीयते । -स्थाथवा० 
पु० ७१४ । (साधुत्व नाम ववचिदर्थविरेषे स्वाभाविकश्रत्तिपादनशक्त्तियोगिन जव्दस्य विलक्षण 
रूपम्‌ । तञ्नवे प्रकृतिप्रत्ययादिद्धारेण व्याकरणस्मत्या यस्य प्रतिपायतते तस्यैव व्याकरणस्मृतिसहकृतेन 
शनो्प्येक्षण असाघुशव्दव्यावृत्त साधूत्वरूप स्पटतरमद्यतनैस्तावतपरतीयत एव ""-तीता० प° १२८ । 
"गवादय एव साधवो न याव्यादय इति साधुस्वरूपनियम ॥ ^-द्ास्तरदी० ९३१२७ 1 “साधूनेव 
प्रयुञ्जीत गवाद्या एव साधव । इत्यस्ति नियम पूर्वपूर्वव्याकृतिमूलत । ।*-जैतिनिन्या० १।३१२७ । 
““इत्थञ्च सस्कृते एव शा क्तिसिद्धौ शक्यसम्बन्ध रूपवृत्तेरपि तत्रैव भावात्तत्तव -सावुत्वम्‌ । वस्नुनो 
वृत्तिमत्वं न साुत्वम्‌ ` ` किन्तु व्याकरणनिष्पायत्वम्‌ । यत्र न शब्दो व्याकरणे व्युत्पादिते स ततन 


साघु ("“-वैयाकरणमू० पु० २४९ । "जनपञ्रष्टतानादियद्ाऽभ्युदथयोग्यता । व्यात्रया य्यन्जनीया 





1 खल्वावययाभि-न ०, स्वसावयवानभि-आ० 1 2 गश्प्ादी-आ० वम० 1 


७५८ लघीयत्नतयालङ्करे न्यायकु॒द्‌ चन्द्र ( €. ग्रतनपररि° 


=+ श 
गेऽयेः सच्ि कल्पयित्वा उपपन्नौ तदा न द्वितीयस्य गावीशब्दरस्य तच्रार्भे तौ दारक्ि कल्प- 
यतः ! अलुपऽपत्त्या हि तयोः कट्पकत्वम्‌ , यश्च येन विना आत्मान न ट भते म तेन 
विनाऽपपन्नः स्वोपपत्तये तं कल्पयति; यत्पुनः येन विनाप्युपडपव्यते न तत्त तं कस्पयति 


असुपपत्तेः कल्पिकायाः क्षीणत्वात्‌ । 
¢ तिम च 
त च गावीशब्दाद्पि अन्वयव्यतिरेकाभ्यामथप्रची चात्‌ कथन्न वाच- 


करवमिलयभिघातन्यम्‌ , अन्वयव्यतिरेकयोस्त॑च्र अन्यथासिद्धव्वात्त्‌ । अवाचकस्यापि 
हि गावीशब्दस्य वाचकगोरब्दस्खतिद्धारेण अर्थग्रतिपत्तौ अन्वयन्यतिरकौ चटेते | 
दश्यते च असाघुराब्दभ्रयोगे साधुखव्दस्मरणाद धेप्रतिपत्तिः, यश्चा आमन्त्रणे प्ञम्चः 


वा जाति कापीह साघूतेति 1“--शव्दकी ० पृ० २५। (४) ““गौरित्यस्य यव्दस्य गावौणेणीगोनाफोपोत्त- 
च्िकित्येवमादय अपच्रजला ।“-पात० महा ० पस्पक्ा०। 

(१) “सामर्थ्यं सवं भावानामथपित्यावगम्यत्ते । एकसाम्यं सिद्धेञय नानेक नच्च न्दरभ्यत + 
नाम च व्यवहाराथमर्थस्यास्यूपगम्यते । तेनेकेनव सिद्धेऽ्वे ह्ितीयादि च निप्फटम्‌ ।"'-तन्यकवा० पुर 
१।३।२६ । “"किच, वाचकशक्तिनिमि सदेमा परमायपित्तिमातशरणावगमा न तन्मन्दनायामन्यत वुत- 
रिचदचगन्तु पार्यते । सा चेयमन्ययाप्युपपयमाना गवादिभ्योऽ्यभ्रत्ययादिव्ययहारे मन्दीभवति तेषु 
शक्तिकल्पनायामर्थापत्ति एव गवादय एव वाचक्डाकतेराश्रव. न गान्यादय ।'"-र्वायम० पु० ८४२१ ॥। 
“जच च सस्कृतस्य सवेदेशे एक्त्वात्तत्रैव राक्ति , मापाणाञ्च प्रतिदेदा निन्नत्यात्‌ सन्तः सह्‌ पर्याय- 
तापत्तेश्च न शक्ति 1"“-वेयाकूरणभू० पु° २४८ । “एकव्र दावनयाप्यन्वन तदासोपात्त दर्थप्रतीत्वुपप- 
तावेकत्रैव शक्निर्लाघवात्‌, अनन्यलभ्यस्वैव खन्दार्थत्वात्‌ । साचयविन न्दत एव सर्वदेरे तस्यक- 
त्वात्‌ । -तत्वचि ° शब्द० पु०६४१। (२) अन्वयन्यत्तिरेकी 1 (३) गवीगब्दे । (य) “सव यद्रुक्तम्‌- 
अथविगम्यते गाग्यादिभ्य , जत एपामप्यनादिसर्ेन सम्बनव इति । तदयवितरेपा गम्यते । गोराव्यमु 
च्वारथितुकामेन केनचिदशक्तथा गावीत्मुच्चारितिम्‌, अपरेण ल्ञात सास्नादिमानस्य विवक्षितस्तद 
गो रत्यूच्चारयित्ुकामो गावीत्यृच्चारयत्ति \ तत्त श्िक्षित्वाऽपरेऽपि सास्नादिमति विवक्षिते गावीत्पुच्चा- 
स्यन्ति } तेन माव्यादिभ्य सास्नादिमानवगम्यते 1 अनुरूपो हि गाव्यादिर्गोथिव्दस्य 1 एव गान्यादि- 
दशनाद गोशव्दस्मरण तत॒ सास्नादिमानवगम्यते 1"-श्चावरभा० १।३।२८-२९ 1 “यया गौर्त्यिस्य 
व गावीति प्रयुज्यमाने पद ककुदा दिमन्तर्थ प्रतिपादयतीति । न च दाव्दान्वास्यान व्ययम्‌ , अनेन 
शब्देन गोशन्दमेवादौ परत्तिपद्यते गोशब्दात्‌ ककुदादिमन्तमर्यम्‌ ।""-न्यायवा० प० ५५६ ! “तेतु व्ण्‌- 
सारूप्यच्छायया गछ तमादधानाः तद्थंमसिप स्तहेतुतामुपयच्छ ठ नि 
1 दराव्दस्मृतिमादधानाः च्छन्ति 1'"-न्यायम० पु ४२१1 
ही ० ०१० ७१४॥ तत्व्चि० शन्द०प्‌० ६४६१ “न चापश्चश्लानामचाचकतया कवमयवविवोध 
आ " स्क्तिञ्चमवता वाचकाभावात्‌ । विशेषदश्िनस्तु दिविघा -तत्तदाचकसस्कृत विलेपज्ञानवन्त 
स्मृतौ | न काणा सु्मरयदारा अयेवोच 1 दिीयाना तु वोघ्यार्थसम्चद्धार्यन्तरवाचकस्य 

न सत्या ततो कुक्षणया वौघ | सननामस्मृतेर्वा, तदर्थज्ञापकत्वेन स्वेण म्याष्याहारः 

पक्षाश्रयगाद्रा यथायय दौ र त्वन रपण सावुस्मृतेवा, ~ 
चय वध्यम्‌ 1" -कन्दकी० पृ ३२ । (५) ““जस्वगोण्यादय साधवो ?ि 

सान्तरे । निमित्तमेदात्सर्वत्र ल © दय शल्या साघ व्प- 
~व सापुत्वञ्च व्यवस्थितम्‌ [ते तादात्म्य 

मुपगम्येव कब्दायंस्य प्कायाक 1 न. वि साबुष्वनुमानेन प्रत्ययोत्पक्तिहेतव 1 तादात्म्य- 
= । | 6 त्मतिसास्तेण 

तस्मात्साक्षादवाचक => [= स्नुगम्बन्ते पर्याया इव साघव- । ते यत्त स्मृ 

ॐ ॥ अम्बाम्बेति यया बार शिक्नमाणः प्रभापते 
निश्चय ॥ एव सावौ प्रयोक्तव्ये 1; * > "वत्त । अन्यक्त तद्विदा तेन व्यक्ते भवति 
श प्रयुज्यते । तेन साधुन्यवहित कडिचदर्योऽभि चीयते 11*"- 


1 अनप एतदन्तर्गति 
तुपपन्ना हि चव० | § एतदन्तत पायो नास्ति ञा०। 2 विनोपप-चव० | 





प्रघचनभर० का० &€< |] द्मपभ्रंशादीनां वाचकत्विचारः ५५८६ 


इति विवक्षायां स्थानकरणप्रयल्तवैकस्यात्‌ प्रमादाह्य तसुच्वारयितुमसमथः अस्विति 
बाखोऽपमाषते । अम्बा च तच्छब्द्श्रवणानन्तरं प्रवत्तेमाना एवे मन्यते-अनेन वाकेन 
४८अस्बः इति शब्दविवक्षायाम्‌ अस्विति र्व॑त्स्थाने ससुच्चारितमिति अम्नितिश्चव्दादसा- 
घुभूताद्‌ (अम्ब इति मूलणश्दं साधुभूतं स्त्वा प्रवत्तेते । तथा, खण्ड (षण्ड) सव्दे सञु- 
च्चारयितव्ये चिवस्िते प्राच्यानां संदशब्दोच्चारणं दर्यते । व्यवदहत्ता तद्धाक्यश्रव- 
णानन्तरं प्रवक्षमानः अनेन मूलराब्दोचचिचारयिषया अञ्ञक्य। मरमादेन चा अय खंढ- 
ब्दः सस॒च्चारितः इति संढशब्दात्‌. षटङव्द्‌ स्यत्वा ततोऽ प्रतिपद्य प्रवर्तते । 
एवं गावीङब्दादसाघुरूपात्‌ मूलभूतं साधुरूपं गोशब्द स्त्वा व्यवहत्तो ततोऽथ प्रति- 
पद्यते इति, अन्वयव्यत्तिरेकयोरत्र अन्यथासिद्धस्वात््‌ न वाचकत्वाव धारणक्ष मत्वम्‌ । 
यत्रैव हि निशितौ तौ तत्रैव वाचकस्वनियममवबोधयतः । न च गावीक्चव्दस्य उक्त- 
ग्रकरेण तौ निचितो, अतो न तन्नियममवबोधयतः । गोचव्दस्य तु उभयवादि- 
सम््रतिपन्नस्वेन तौ निश्चितौ, अतोऽस्येव शनोस्वप्रतिपत्तौ वाचकत्व नियमोऽवकरम्यते । 
प्र्वदेशकालपुरुपपुराणवेदादिषु गोद्चब्दस्य एकरूपतया उ्यवहारकारकत्वेन प्रतीयमान 
त्वाच्च अस्यैव ञ्याकरणस्मरलयक्ठगदीतस्य वाचकत्वनियमो युक्तः न तु गावीशब्दस्य, 
अस्य नियतदेज्ञादावेच व्यवहारे ठुतया प्रतीयमानत्वात्‌ । नं खद ये देलान्तरादि प्रभवा 
गाज्यादिरब्देष्वगृहीतसम्बन्धा तेषं ते ज्यवहारं प्रसाधयन्ति । अतः अवगतप्रमाण- 
भविन व्याकरणेन ये अच्चुशि्टा गवादयः शब्दाः त एव साववः सिद्धा तु गाच्यादयः। 

तनैव वाचकत्वनियमावगतेश्च गवादिश्चव्दानामेव साधुत्वम्‌ › त थादि- 
'्गामानयः इत्युक्ते सास्नादिमन्त्वविरिष्टाथीनयनपरतिपत्तिभैवति | तत्र च यथा 
'नोक्ञव्दस्य सास्तादिमानर्थो वाच्यः इदयव धायते, तथा "गोशाव्दस्यैव अयम थे. इति 
नियसोऽव्यव धार्यते । अवगतश्च नियसः अन्यस्य वाचकत्वं बाधते । 

अस्त वा नाम गवादीनामेव वाचकत्वावधारणम्‌ ? तथापि ब्रद्धग्यवहारादेव 
तेषां वदू मविष्यति, अतस्तत्खाघुत्वसमर्थनाय व्याकरणारम्भो उयर्थः, इदयसमी ची नम्‌ ; 
ठ्याकरणनि्पेश्चाद्‌ बृद्धज्यवदारादेव सकलशाब्दानां वाचकर्वस्य अवधारयितुमराक्य- 
त्वा 1 अनन्तो दरक» तसय _अनन्तेनापि कालिन _ भति इ 
चाक्यप० १९।१४९-५३ । "गाव्यादिसब्दानाा पुनरुल्चारणासाम्यंतो मूलशब्दादप श्रदाना विवक्षितपु 
यललाब्दान॒सारेणार्थप्रत्तिपादकल्वम्‌, अविवस्षितेष॒ तु वाचकश्रान्त्यवेति 1. ,-तीता० पु १३० 1 नादूटचि० 


पु० ९५ ॥ 
(९) सवं दे्लान्तरे 1 “सवं खल एते शब्दा देशान्तरेषु प्रयुज्यन्ते 1 
(२) पुरुषाणाम्‌ 1 (३) गाव्यादवः सन्दा । (४) वाचकत्वावधारणम्‌ । 


1 अन्विति आ० । 9 तन्न स्थाने व० । 9 गोशास्दत्वप्र ५ 
7- तोति तत्र श्र ० 1 8 अस्तु नाम व°, श्र । 9-निरपेक्ते च-प । 


पात ० सहा ० पर्पल्ञा ० । 


ति-श्र 1 4-त्पते जा०, च ॥ 5 न 


तु जा० \ 6 गन्या-च० 1 


10 


16 


15 


७६ ० लवौीयखयालङ्कारे न्यायकुखद चन्द्र [ ¢. प्रवचनपरि० 


वाचकस्य गरहीतुमङक्स्यम्‌ । व्याकरणन तु सामान्यविदोपवता लक्षणेन उपदश्ितानां 
स्वरपन्रयद्ेन सर्वेषामपि शच्दानां चाचकल्वमववोद्धं शक्यमेव । अतो क 
तेषां साधुस्वावगमः 1 तथादि-“कर्मर्यस्‌- [ पाणिनि० ३।२११ } इत्येकेनेव सूत्रेण 
करम्भकार-काण्डलाव-वेदाध्यौयादय. सच्दाः वहवः साधुत्वेन लध्यन्ते | अतो व्या- 
करणालगरहीवलोकन्यवहारात्त्‌ खखेनैव खाधुलवमव धार वि त श्वच््यते इद्यस्ति उयाकरण- 
स्योषयोगः । नलु चास्यैप्रमाणत्वात्‌ कथे ततः केपाच्िच्छरच्टानां साशुत्वमवधारः- 
यितुसुवितम्‌ , इत्यग्यसाम्प्रत्तम्‌ ; तदप्रामाण्ये क्यकच्रीदिकारकाणां सम्सवग्रसङ्धात्‌ । 
न खल ठर्यूकरणमन्तरेण प्रछति-प्रत्ययविनागद्यारेण कर्मक दिकार्काणां नैयत्येन प्रति- 
पत्तिधेटते, तननैययदेतोरन्यस्याऽसभवात्त्‌ । अतस्तन्नेयत्यसुपलकम्यमान स्वन्यवस्थनि- 
भित्तं व्याकरणमेव उ्यवस्थापयति । 

तथा व्याकरणाप्रामाण्ये सरेकशाखरचविसेधः । तत्र लोकविरो धस्तावत्‌-संक्ट- 
शिष्टानां तसप्रामाण्यस्य अभीष्टत्वात्‌ । गासख्विसोधोऽपि तदृध्रामाण्ये सकटश्ासरोन्दैद- 
प्रसङ्धात्‌ । सकलान्यपि हि आसख्राणि नियतभापात्मकानि, नियसस्य च व्याकरणाधीन- 
त्वात्‌ कथ तदप्रामाण्ये तदुपपत्तिः † शासनप्रामाण्यममभ्युपगच्छताऽपि परप्रत्यायनाय 
साधनदूषणप्रयोगः तस्रासाण्यश्रसाधनोऽवदयाभ्युपरान्तञ्य ५ | तदनभ्युपगमे स्बरपर- 
पक्षसाघनदूषणत्रपच्चश्रयस्तमयग्रसन्वात्‌, केवलमैनोविकल्यैः अद्ध सल्ाभिवी परमरव्या- 
यनाुपपत्तः । तस्मादुक्तगेषं परिजिदीषपैता न व्याकरणप्रामाण्यमपह्वसीयम्‌ , इति 
सिद्ध त््सीघुभ्वप्रस(धनायास्य प्रामाण्यम्‌ ! 


नु साधघुत्वस्य शब्दानां कुतथित्‌ प्रमाणादम्रसिद्धेः कथं तससाधसाय व्याक 


~~~ ----* [1 





(१) “"रस्नोहागमकच्वसन्देहा प्रयोजनम्‌ कूष्वर्थं चाघ्येय व्याकरणम्‌ ब्राह्यणेनावश्य शव्वा 
लेधा इति । न चान्तरेण व्याकरण रघुनोपायेन शब्दा शक्या तातुम्‌ } ` किञ्न्चित्सामान्यविनेपवल्लक्षण 


भवत्य्‌, येनाल्पेन प्रयत्नेन महतो महत रब्दौघान्‌ प्रतिपद्येरन्‌ । कि पुनस्तत्‌ ? उत्सर्मपिवादौ । करिच- 


दुत्सगं कत्तव्य कर्चिदपवाद 1 सामान्येनोत्सर्मः कर्तव्य" तयथा कर्मण्यण । तस्य विरशेपेणापवाद", 


त्यया यत्तोऽनुपसगे क॒ ।""-पात० सहा० पस्पशा ० । "प्रङृत्यादिविमागकल्पनया सामल्यविलेषवता 
लक्षणेन \1"*-फाहिका० पृ० १) "तत्र सामान्यवता लक्षणेन प्रकृत्यादिविभागपरिकल्पनया कुम्भकार 
काण्डछाच शराव इत्येवमादिक महान्त शब्दौ प्रतिपद्यते ! लिशेपवता तु पा्््णित्रो सोद कम्बरुद 
इत्यवमादिकम्‌ 1* ज्यास ० पृ० ६। सर्वद० पाणिनि० । (२) “लोकव्याकरणाभ्या हि मिश्राभ्याम- 


इ । -तन्नवा० १।३।२७ । (३) व्याकरणस्य । (४) “नचान्तरेण व्याकरण 
त। दतां वा शक्या विज्ञातुम्‌ \"-पात० महा 'तत्त्वाववोषघ 
५ 1० पस्पन्ञा । व्याकर- 
र ५ -9 हा, शा० ! ` 'तत्त्वाववोष शब्दाना नास्ति व्याक 
। (५) ““स्वैपार्षदत्वाच्च शब्दानुशासनस्य 1"-हैमद्य ० बहु° प° २! 


(६) ` 'साघुत्वन्ञानचिषया सैपा व्याकरणस्म विच्छेदेन 
= मृति | व खरं प ति न्धनम्‌ ५ 
चाक्यपः० १।१४३ । लिष्टानामिद स्पृतिनिवन्धनम्‌ 1 








1 
ज्व इत्यादय श्र° । 9 उन्दवहुगाचुत्वेन श्र ० । 5--रवि शिष्टानां श्र ° । 


ग्रवचनप्र० का० &^ | अपम्रशाद्ैनां वाचकत्रविचारः ७& ¢ 


रणस्य भामाण्यम्‌ ९ इव्यप्यसमीकिताभिधानम्‌ ; ्र॑त्यत्तत्त एव तत्साधुत्वप्रसिद्धेः । 
तथाहि-व्याकरणसंस्छृतमतेः श्रौतरप्रव्य्ते बणैस्वरूपर्बत्‌ तरसाघुत्वमव भासते, व्याकर- 
णाज्लरिष्टेषु खब्देषु उच्वाथमाणेषु 'साघुभिरयं भाषतेः इति प्रचीतिसद्धावात्त्‌ , अन्यथा 
चोच्चायैमणेषु (असाघुभिरयं भाषते पापः अपञ्चब्दान्‌ करोतिः इति प्रत्ययभ्रतीतेः 
प्रत्यक्षत एव साधुत्वासाधुत्वविभागोऽवसीयते । अथोच्यते-यदि वणेस्वरूपातिरिक्त 
साधुत्वं स्यात्‌ तर्हि व्याकर णस्तंस्काराप्पूर्वं वणेस्वरूपवत्‌ तदपि प्रतिभासत; तस्रति- 
भासच्ारणस्य श्रोच्रसम्बन्धस्य भ्रागपि सद्धावात्‌ , तदप्युक्तिमातच्रम्‌ ; उ्याकरणसस्कारा- 
पेक्षस्य श्रोत्रस्य धूर्वमभावात्‌ , कारणाभावे च कार्याभावस्य उपपन्नत्वात्‌ 1 चणेस्वरूप- 
प्रहणे हि श्रोच्रस्य केवङस्यापि सामर्थ्यम्‌, साधुत्वम्रहणे तु व्याकरणसदकृतस्यैव ! यथा 
रतदिसेदानां चच्छाखसंस्कारसददायं च्ञ ग्रहणे समथेम्‌ न तद्रहितम्‌ । 

नु शब्दरादेरपर्थन्ततया प्रयक्चागोचरत्वात्‌ कथं तत्तः तत्साधुत्वसिद्धिः 
इत्यप्यसुन्द्रम्‌ , कदगोर्च॑रस्वास्य अलुमार्नैत्‌ साघुर्त्वप्रसिद्धेः, तथादि-अदरयमानप्रयोगा; 
शब्दाः साधवः व्याकरणाज्चरिष्टत्वात्‌ परिदरयमानगवादिशव्दवत््‌ । तथा “श्ाघुभि- 
भवितव्यम्‌ ~ [ ] तरछादेषा संस्कता वायुचतेः [ तैत्ति ६।४।७ (? ) ] इल्येवमा- 
दिना आगमेनापि साधुत्वं साध्यते । तथा उपमानेनापि साधुत्वमवगम्यते; तथादहि- 
सू्कार-भाष्यकार-वार्तिककारादिभिः भ्रयुक्त यथा साधवः शच्दाः तथा तद्पायैरन्येरपि 


[क क का क 01 


प्रयुक्ताः साधव एवेति । तथा अथौपंन्त्यापिः अनाव्यनन्ताऽनन्यथासिद्धान्वयव्यति- 
रेकसो ऽप्रतीतिसाधनत्वान्यथालुपपत्तिरक्षणया शब्दानां साधुत्वमवसीयते इति 1।छ॥ 


(१) “साधूत्वमिन्दरियग्राह्य लिद्धमस्य च विद्यते । शास्त्रस्य विपयोऽप्येप प्रयोगोऽप्यस्त्य- 
सकर 1 `"वैयाकरणोपदेशसाहाय्यकोपकृतश्रोत्रेन्दरियग्राह्यत्वाभ्युपगमत्त । या ब्राह्मणत्वादिजाति- 
रुपदेशसव्यपेक्षचक्षुरिन्रियग्राह्यापि न प्रत्यकगम्यतामपोज्फति 1* व्याकरणकोचिदोपदेशसचिवश्रवणे- 
नद्रयगराह्ये अपि साघुत्वासापुत्वे न प्रत्यक्षतामतिवतेते 1' च्य (य° पु ४२२1 तीता० प° १२८ । 
(२) “यथाच पद्यमरायादीन्‌ काचस्फटिकमिधित्तान्‌ । परीक्षका विजानन्ति साचुत्वमपरे तया 1! 
यथा रत्नपरीक्षाया साघ्चसाघयुत्वलस्षणम्‌ । तवा व्याकरणात्सिद्ध साघुशब्दनिरूपणम्‌ 11“ -तन्त्रवा० 
१।३।२७। (३) प्रत्यक्लागोचरस्यापि रान्दराखे \ (४) ““विलिष्टश्ञब्दश्रवणौत्तरकालप्रवृत्तव्यवहारा- 
वगतार्थ॑प्रत्तिपत्तिसर्हित शब्दानुश्ासनशास्वोपदिष्टभरकृतिप्रत्ययविकरणवणेकोपागमदेशादिलि द्ग मव्य- 
लिचारि तत्स्वरूपावघारणे कारणं भविष्यति {-" न्यायमं० पृ रा तन्नवा० १।३।२७१ (५) 
उद्धृतोऽयम्‌-न्यायम पु० ४२३ 1 न्यायवा० ता० १०७९ ४ 1 वैयाकरण ० पु ० २५२ तत्वचि० श्व्द० 


पु० ६४० \ “साधूना साघमिस्तस्माद्वाच्यमस्युदयाथिभि ॥'-वाक्यप० १।१४९। (६) (तस्मादेषा 


व्याकृता"-तन््रवा ० १।३।२७1 भदटेचि० पृ० ९८ । (७) “तया रौकिका्य प्रत्वयोत्यापिततवाचकन्वाया- 


पलिलम्यस्तावदेक साधृत्वनिद्वय 1“"-तन्त्रवा० १।३1२७। 
[न § य श्व्योच्याय > कन 
जा०। 8-शिष्टेषच्चाय-मा०.-{ष्टषु इष्य 


1 श्वौन्नप्र-आ०, च ० । £-वत्साघु-त ० 
6-रस्यानु-जा० । (-्यनिडे 


-ब० 1 4-व्दानुकरोति जा० ! 5 पूवं भावा-जा०, पु्चसद्‌भा-च० 1 
आ० 1) 8 सुञ्चकारवाततिक-श्च० ॥ 
४ 


10 


10 


15 


७६ २ लघीयस्रयालरे न्यायकुसुद चन्दर [ &. प्रवचनपरि० 


अनर प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्त--“गवादय, शब्दा एवं साधवः तेपाभेव चाचक- 

० त्वोपपत्तेःः इत्यादि, तदविचारितरमणीयम्‌; यतो रोकव्यवहार- 
व ससधिगस्यो दि चाच्यवाचकमावः । कश्च गाञ्यादिञच्दैरेव 
लखमेन क्च. व्यवहरन्‌ प्रतीयते 1 संस्छृतवेदिनो दहि. संस्कृतान्‌ शब्दान्‌ परिल्यञ्य 
कलप्रसाचनम्‌- उयवहारकाठे गाव्यादि शब्दैरेव व्यवहरन्तः प्रतीयन्ते 1 अतः 
सस्करतेतरवेदिनां व्यवहारस्य गाव्यादिशचच्दैरेव दृ्त्वात्तेपमेव  अन्वयव्यति- 
रेकास्यां बाचकल्वमवधार्यते । नच गाव्यादिशच्डानां गवादिस्मृतिसपेक्षमथंववयो धकत्व 
स्वत्ने<पि प्रतीतं येन अर्भप्रतिपत्तेरन्य्थीप्युपपयमानत्वात्त्‌ तेपामवाचकत्वं॒स्यात्त्‌ । 
न खु प्राकृतशब्देभ्यः प्रथमं संस्छतस्तव्द स्मरणं ततोऽर्थप्रतीतिः' इत्ति व्यवधानेन 
अर्थप्रत्ययोऽनुभूयतते, सेरृतराब्दवत्‌ तेभ्योऽपि साक्षादेव अ्थप्रत्यय प्रतीतेः, अन्यथा 
यन्न संस्छरतज्ञा न सन्ति तत्र भाषाशब्देभ्योऽर्थम्रत्ययो न स्यात्‌। ततो गवादिशब्दवत्‌ 
शब्दान्त प्स्छरतिनिरपेभतयथैव सदा तेषामर्थाववोधकंतवप्रतीतेः वाचकत्वमेवोपपन्नम्‌ । 
यथैवं हि गवादिशब्दस्य अन्वयन्यतिरेकास्यां गान्यादिङब्दस्मरिनिरपेश्षं मोत्वायथा- 
सिधायकत्वं प्रतीयते तथा गवादिङब्दस्तिनिरपेक्ष गाच्यादीनासपि । एवच्च अन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां दल्येऽथैप्रतिपादकत्वे यद्यकस्थैव चाचकत्वं कर्प्यते तदधरं गाव्यादि- 
राब्दस्येव कसप्यताम्‌, निखिलजनानां व्यवहारस्य सदुदयरेणेव प्रतीतेः । 

किच्च, स्मरणं मूखतुभवे सति प्रमाण यवति अनुभवाञुसारित्वात्तस्य 1 न च 
गवादिङव्दानां गोज्यवहयारे श्रथमत एव स्वरसघरत््या चाचकस्वमनुभूतम्‌ ; गाव्यादि- 
खव्दानामेव तदा तदेलुभवात्‌ । अतो येषां वाचकत्वमलुभूतपूर्वं तन्निवन्धने व्यवहारे" 
अनदुभूतवाचकत्वाः समयन्ते इति महन्न्यायकोञखम्‌ । 

(१) पु० ७५७ प० ६1 (२) ‹ वृद्धि (दढ) प्रसिद्धितस्त्वेप व्यवहार प्रवर्तते ! सस्कर्त रिति सर्वापि 


शब्दे मापास्वनेरिव ।"-त्तत्वाथं शो० पु० २९०। (३) गाव्यादिशव्दानामेव \ (४) प्राक्ृतशब्दे- 
भ्योऽपि 1 तुलना-“व्यत्करमादर्थनिर्णीतिरपशब्दादिवेत्यपि 1 वक्तु शावतेस्तया दृष्टे सर्वयाप्यविशेपत ॥!" 
-तच्वार्यरलो° पू २९० 1 प्रमेयक० पृ० ६६८ (५) तुलना-' “स्वीशृद्राणामुभयप्रतीतेरभावात्‌ 1 
य- खलूभय वेति शब्दमपशब्दञ्च स एव प्रतिपद्यते । यस्तु नवकमूव्कराव्दभेव वा वेत्ति न नासराश्द 
स कथमपराच्दाच्छन्द प्रतिपद्येत ततोऽयं प्रतिपद्येत ? दृष्टा चानुभयवेदिनोऽपि प्रतीतिरित्ति !**-वादन्या० 
प° १०३ ॥'“म्लेच्छादीना साघुश्लन्दपरिल्ानाभावात्कथ तद्विषया स्मृति 1 तदभावे न पोऽर्थप्रतिपत्ति 
1 । तत्तो ° पुर त २४१ (६) गत्यादिशनव्दद्वारेणैव । तुलना-““विपयेयदर्शनाच्च 1 शबव्दादर्थ- 
न खान व्पृत्पद्यमाना लोके दुदयन्ते इतति व्यर्थं राव्दानुशासनम्‌ 1 तथाहि 
स्त्तकामत्युक्तेऽव्युत्सन्न धियो चाल्य ॒प्रर्नोपक्रम सन्तिष्ठन्ते कोभ्य वृक्ष इत्यादिना 1 ते 
४४ कनन ्युत्पाचन्ते रुक्खे अग्गी उप्परुमिति 1 तदेवमवासाघवं 
र साच सन्तोऽपि इति विपर्ययो दृश्यते 1" -बादन्या०, टी प॒ १०५। (७) 

त (८) गाव्यादीनाम्‌ । (९) गवादय. शल्या । । 
प्रति-च० अ 0 १ ८ + 
र । 7--रे न खु चा्चकत्वाः ० । 


ज 


भवचनपर० काण &4 ] अपप्रंशादीनां वाचकत्विचारः ७९२ 


यदप्युक्तम्‌ -“गो्षब्दे ससुच्वारयितव्ये अरक्तया प्रमादेन वां वाकेन गावीङन्दः 
ससुच्चारितः' इति; तदभ्यसाम्रतम्‌; यतो यदि गोक्चब्दससुच्चि चारयिषया बालः अराक्ति- 
प्रमादाभ्यां गावीङब्दं ससुच्चार्येत्‌, तदि परित्यक्तवालभावः भ्रवुद्धः सन्‌ “मया 
अङक्त्या प्रमादेन वाऽय भ्रयुक्तः' इति ज्ञात्वा तं परियज्य गोशब्देनैव व्यवहारं कयत्‌ । 
न च पटुकरणोऽपि गावीशब्दं परिलयञ्य गोशब्देनैव व्यवहरति । नतु च असंस्छरत- 
मतिभिः सह संस्ृतरब्देन गवादिना व्यवद्यारः कर्तं न शक्यते, ल्णपरिक्ञानामाव- 
तस्तेषौ संस्छृतरब्दपरिज्ञानायुपपत्तेः, अतः बह्ुसवाद संस्कृतमतीनाम्‌ अङाक्तिप्रमाद- 
प्रभवोऽपि अपश्रष्टव्यवदहारः परां रूडिमागतः, येन रक्तो विज्ञातरानब्दस्वरूपोऽपि जनः 
तेनैव व्यवहरति; इत्यप्येतेनेव प्रत्याख्यातम्‌; प्रमादाऽदराक्तिप्रमवत्वे गाव्यादिरव्द्‌- 
ञ्य वारस्य उक्तदोषाचुषद्खात्‌ । 

अपश्रष्टत्वच्वास्य पुरूषाथौऽप्रसाधकत्वात्‌ , व्याकरणस्प्रत्यचुगृद्धीतस्य स्व॑ 
सवेदाऽनवच्छिन्नस्य एकत्वेन प्रतीयभावात्‌, सङ्केतेन अथीभिधायित्वादया स्यात्‌ ! 
तत्र आदयः पक्चोऽचुपपन्नः; सकलस्य धमीथीदेः पुरुषार्थस्य प्रातराव्दव्यवदारादेव 
प्रसिद्धेः 1 नहि कश्चित्तादृशः पुरुषा्थोऽस्ति यत्र॒ साक्तात्‌ परम्परया वा त॑द्यवद्ारो 
न स्यात्‌ । तंस्रतिपिपादयिषया भ्रयुक्तानामपि संस्कृतशब्दानामथः सुस्पष्ट; प्राकरत- 
राच्दैरेव प्रददयते इति क्थ तदयवहारस्य पुरुषाथोऽप्रसाधकत्वं यतोऽपञ्च्टत्वं स्यात 
द्वितीयपक्ते तु ठकागमस्य “न्तन व्राह्मणं हन्याद्‌ भूतिकामः [ 1 
इस्यादेः साधुव्वभ्रसङ्कः, व्य [करणस्म्रयतुगरह्यीतस्य ससैनत्र सर्वदानवच्दछिनस्ये कत्वेन 
अस्यापि प्रतीलयविदेपात्‌ । रिषटिरस्वीक्रतत्वात्‌ तत्रास्य विच्छेदः पञ्वधादयागमेऽपि 
समानः । नहि °“स्वेतमजम्मलमेतः” | । इत्यागमः परीक्षा्रधनेः कृपा- 
द्र्ितचेतोद्रत्तिर्यिः आद्रियते | वृतीयपक्षोप्ययुक्तः, प्राकृतश्ब्द वत्‌ संस्छृतराव्द्‌ना- 
मपि सङ्केतसदहायानामेव अथप्रतिपादनसामथ्यसभवात्‌ । असद्केतिताऽनभि(ताभि,धाने 
अतिप्रसङ्गात्‌ । तदेव सस्कृतेतरराब्दानां विदोपासंभवात्‌ उभयेषां साघुत्वमसाधुत्वं वा 
अविदोषतः प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

किञ्च, स्वरूपतः भरसिद्धे साधुत्वे कचिद्‌ विधानं निपेधो वा युक्तः 1 न च 
स्वरूपतः दैत प्रसिद्धम्‌ । तर्स्वरूपं दि वाचकत्वम्‌ › अनादिभ्रयोगिता, धमेसावन- 
त्वम्‌ , वििष्टपुरुषप्रणीतत्वम्‌ , विरिषटाथाभिधायित्वम्‌ ; चाधारद्दितत्वम्‌ › ३ 
न्तयानुंगृदीतत्वम्‌ एीवत्वम्‌ , अचुपदलन्द्रयमाद्त्वम्‌ 9 अना ~> _ ------- अनुपदतेन्द्रियस्राद्यत्वम्‌ $ अनादरतत्वम ? ब 


व्याःकरणसूत्र 1 (३) असस्कृतमतीनाम्‌ । (४) ्राङकनादि- 
(७) साधुत्वम्‌ 1 





(१) प० ७५९ पं० € 1 (२) 1 
माषाशब्दन्यवहार 1 (५) पुरुषा्थेवोघनाय । (६) जंनवौद्धवैष्णवादिनि 1 

1 इत्थादि तद-श्र ०, व ० । £ चायं श्न ०। 8-नवस्यितत्य व° । 4 तदहघापारव्यवटारो 
श्र ० 1 5-ष्टव्यत्व श्र ° ! 6-नुगृहीतमनु-आ०, च० । 7-रूपं चा ० ॥ 


रव्यवहासे न जार, 


10 


16 


10 


20 
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चा स्यत्‌ ¶ यदि नाचनत्वन › वद्‌ शवादिश्ब्द्वत्‌ गान्यादिदव्दानामस्त्येव, अन्व- 
यन्यतिरेकाभ्यां तद्त्‌ तेषामप्यथैप्रत्तिपाद कत्वप्रतिपादनात्‌ । 
अन।दिश्रयोगितापि प्रवाहापेक्षया, नित्यत्वपिक्षया वा उच्येत ? प्रथमपक्षे 
गोगावीक्ञब्दयोरविशेषः, योरपि अनादि्रयोगिताया. तथा संमवादू उभयोरपि साघु- 
त्वमखाधुत्व बाऽचिरेषतः स्यात्‌ । अनादिभ्रयोगित्यां च साधुत्वे प्राकृतस्येव गान्यादेः 
सात्वं स्यात्‌, तस्येव तत्संभवात्‌ । ग्रंकृतिरेव दि प्राकृतम्‌, भक्रतिश् स्व भावः , अत्तः 
शरकृतिभूतस्य अथस्वरूपावेदकस्य अनादिप्रयोगार्हैस्य गान्यादेरेव साधुत्वं युक्तं न त॒ 
सर्छृतस्य गवादेः, तस्य अनादिभ्योगितानुपपत्तेः । सतो हि वस्तुनो गाणान्तरासेषः 
स्कारः, स च आदिमनेव, अतः सं्छरतज्यपदेसञादेव संस्कारात्‌ पूर्वं व्ियमानं 
परकृतिभूतमन्यक्किञ्िदस्तीत्यवसीयते । तच्च भारतमेव, इत्यस्यैव अनादिम्रयोगितया 
साधुत्वमायावम्‌ | 
अथोच्यते-न ्रकृतिरेव प्राकृतम्‌ , फ तद्दि ? भ्रकृतेर्भवर्म्‌ । नञ केयं प्रकृति- 
नाम-यततो भवं पाकतम्‌ हव्युच्येत ¶ किं स्वभावः, धातुगणः › सस्छतशव्यस्वरूप वा ! 
पथमविकर्पे श्ररृतिरेव भाक्ृतम्‌ इत्ययसेव पश्षोऽङ्गीकृतः स्यात्‌, प्रकृतेः स्वभावात्‌ 
रुचधात्मलाभेगौव्यादिान्दैः निखिखूटोकानां ज्यवहारमरसिद्धेः । ददितीयचिकस्पे तु गचादि- 
शब्दानामपि माक्ृतत्वप्रसङ्गः, धातुगणात्‌ तत्स्वरूपसिद्धेरविरेपात्‌, इति सस्छतन्यव- 
हाराय दन्तो जखाज्ञटिः स्यात्‌ सरकतङाव्दस्वरूपस्य तु ्रकृतिस्वसजुपपन्नम्‌ , विक्षारत्वात्‌। 
सतो दि वस्तुनो गुणान्तराधानं संस्कार; स विकाररूपतया कथं प्रकृतित्वं प्रतिपेत ¢ 
किच्च, पूर्वापरकार्भावित्वे सति भकृति-विरूतिभावो दृष्ट; । न च्च तदस्ति, 


= _ ८ ८ 
_ चपयत्यम्रतीते.--“आदिमद्धि संस्कृतम्‌ ------ षम्‌ अनादिमच प्राकृतम्‌" इति । प्राक्रत्तम्‌ः इति । 
(१) "अथ गाचीशेन्दस्य वाचकत्व नोपपद्यते, तवमुन्तम्‌ गावीशव्देन बहुल व्याहरन्ति प्रमा- 


तार ॥"-तस्नो° पु० १२४ । (२) अनादिप्रयोगितासंभवात्‌ । (३) “श्राङतेति-सकक्जगज्जन्तूना 
व्यकरणादिमिरनाहितसस्कार सहजो वचनन्यापार प्रकृति , ततर मच सेव वा घातम्‌ । 'आरिस्रवयणे 
सिदध देवाण अद्धममाहा वाणी" इत्यादि उवाह भाक्‌ पूं छृतं प्राक्त वाल्महिकादिसकलभाषानि- 
वियुता पदेव च देशविशेषात्‌ सस्कारकेरणाच्च समासादि- 
अ यु ` "^. । जत्त एव शास्त्रकृता प्राकृतमादौ निदिष्ट तदनु सस्कतादीनि । 

रन्याकरणोदितसन्दलक्षणेन स्करणात्‌ सस्छृतमुच्यते ।*-काव्या० सद्र ° नमि २।१२ 1! (४ 
त भु र जि ५ ००७१ । -ेम० प्रा, भाक्ृतसवे०, भाकृतच०, 
1 1 एतदेव 1 = “ "जतम्‌ । विज्ञेय प्राक्त पाठ्य नानावस्थान्त- 

मू ।1 ~न ° १४७।२। “पक्त सस्छेतायास्तु विकृति प्राकृती मता 1**-षड्भा० ॥ "प्राङ्‌ 


तस्य तु सर्वमेव सस्छरत यो यास्तु चि 
न 1 , "` भृते संस्छृता्‌ साध्यमानात्सिद्धाच्च यद्भवेत्‌ । 
तमस भवम ॥"-निर भार पृ १। (१) सं्कतभाहतयो 


{त्या साघ्‌-श् 
क 8 च + 8 म्कृतौ भवम्‌ आ०। 4 इत्युच्यते व० । 5 धातु- 
तष्ट" च० 1 6 विकारित्वात्‌ श्र + च 


मवचनश्र० का० &५ ] शपभ्रशादौीनां बाचकत्वविचारः (9& ९ 


अथ मतम्‌-न गुणान्तराधानं संस्कार, किं तर्हिं १ अभिन्नस्वरूपस्य शब्दस्य 
सस्यगनधिगताथेस्य प्रकृति-प्रययादिविभागद्वारेण तदृन्तगेतोऽथः प्रकादयते इत्येवं 
रूपः शाब्दस्य स्कार इति; तदप्यसङ्कतम्‌ , प्रकृतिप्रययादिविभाग्वारेण अर्थकथनस्य 
्याख्यानरूपतया संस्कारत्वाजुपपत्तेः । नदि वसादौ तथाविधः संस्कारः कदाचिद्‌ 
च्छः ¡ किं तदि ९ शुणान्तराधानलक्षणः । तथाप्यस्य संस्कारत्वासिधाने सकम्बलस्य 
श्रूद्लिका" इति नाम कृतं स्यात्‌ ! 

एतेन “्यवहचशक्तिद्ारेण अपश्च रयतः शब्दस्य ईश्चाद्मारेण अविचलितस्व- 
रूपस्येवावस्थापनं संस्कारः” इति मतान्तरमपि अपासरत्‌, अविदित रूपतयावसा- 
पनस्यापि संस्कारत्वेन कचिदप्यप्रतीते; । अविचदिंतरूपतया अवस्थापनच्च शब्दानां 
सादद्यपेक्षया, निस्थेकरूपापेश्या वा स्यात्‌ † यदि सादश्यापेष्छया; तर्हि गाव्यादि- 
सब्द्स्यापि संस्कृतत्वर््रसज्नः तद्विरोषात्‌ । अथ निव्येकरूपापेश्षया, तदयुक्तम्‌ , 
राब्दानां निव्थैकरूपतायाः भाच प्रवन्धेन प्रतिषेधात्‌ । तन्न प्रवादापेच्तया अनादिभ्रयो- 
गितातः शब्दानां साधुत्व सिद्धयति । रतया तत्साघुत्वाभ्युधगसे च “पितरि स्वरम गते 
ज्येष्ठेन पुत्रेण माता वोढव्या इव्यादिम्ेच्छन्यवहाराणामपि साधुत्वप्रसक्तिः; प्रवाहेण 
अनादिभ्रयोगितायाः तत्राप्यविशेषात्‌ ! अथ निलयत्वापेध्चया अनादिभ्रयोगितात; तत्सा- 
घुत्वसिद्धिः इत्युच्यते; तदप्युक्तिमाच्रम्‌ , शब्दानां निदयत्वस्य प्रमाणाजुपन्नत्वात्‌ | तद- 
खपपन्नत्वच्चेषां शब्दानियत्वसिद्धौ प्रपञ्चतः प्ररूपितमिलयलमतिग्रसद्धेन । तन अनादि- 


्रयोगितापि तत्साध्रुत्वल्लक्षणम्‌ । 
नापि ध्मसाधनत्वम्‌ , तद्धि तेपां साक्षात्‌ › परम्परया वां स्यात्‌ ? न तावत्‌ 
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साश्छात्‌ › व्रताजु्ठानादेः तदस्य आनर्थक्यालुपद्धात््‌। धरम्परया तत्साधनत्वं ठु संस्कृत- 2 





(९) “नन्वेव वय गुणातिश्यमपदयन्त सस्कार केषाञ्चिच्छन्दानामनुमन्यामहे “~ 
चादन्धा० पू० १०७1! (२) ^शरक्नार्थं त्रेदानामध्येय व्याकरणम्‌ । लोपागमव्णेविकारन्नो हि सम्यग्‌ 
वेदान्‌ परिपारूयिष्यतीति ।"-पात ° महा० पस्पक्ञ(० । (३) प° ७०३ । (४) अनादिप्रयोगितया । 
(५) तुख्ना-“्केच्छन्यवहारा गपि केचित्‌ सातुचिवाहादयो मदनोत्सवादयङ्चानादय नास्ति- 
क्यवचासि च अपूर्वपरलोकाद्पवादीनि ।"*-भ्रमाणवा० स्वव० १।२४७ ! (६) “ल्ोकतोऽ्थ्रयुक्ते 
दान्दप्रयोगे ास्वरेण धर्मनियम ।* "शब्देन वार्थोऽभिषेयो नापरब्देनेति । एव क्रियमाणमभ्युदयस्तत्तूलय 
वेदशब्देन ।'“-पात० मह० पस्पश्चा० । “साधवो धर्मसाघनम्‌"-वाक्यप० १।२७ । (७) तुकना- 
“न वमेसाघनता, मिथ्यावृत्तिचोदनेभ्योप्यधर्मोत्पत्ति., अन्येभ्योऽपि विपर्यये धमंत्पित्ते 1 शन्दस्य 
सुप्रयोगादेव स्वगंमोदनघोषणा वचनमात्रम्‌ । नचैवविघानागमानाद्वियन्ते युक्तिज्ना । नच दानादि- 
धमंसाधनचोदनादयन्यकेनलशचब्दसुभ्रयोयान्नगपात्त इति ब्रुवाणस्य कस्यचिन्मुख वकरीसवति ।*~-वादन्या० 
१० १०६ “तथा च सरकृताच्छन्दात्सत्याद्‌ घमंस्तथाञ्च्यत । स्यादसत्य यदा ( सत्याद्यदाऽ ) धमं 
कं नियम पृण्यपापयो. !*"-तत्त्वार्थहल्रो° पुऽ २९० ॥ प्रमेयक्त° पु० ६६८ । (€ ) गन्दादनुष्ट्यार्यं- 
4-रूपतपेक्षया 





1-चिद्दुष्टम्‌ श्र । > व्यवहारात्तेश्ञ--श्र ० । 8-लितस्वरूप-च ०, श्च ० 1 
व०, श्र०। 5-प्रसगतस्तद-ब० । 6-पगसेपि च श्र ० 1 (-पेक्षस्यनादि-व०। 
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७६ लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुञ्द्‌ चन्दर / €, प्रवचनपरि० 


राच्दवत्‌ प्राकृतङाब्दानामप्यचिरिष्टम्‌ । 

विशिष्ठपुरुषप्रणीतत्वं विशि्राथीभिधायित्वं वाधारदितच्वं भमाणान्तराही- 
तत्वम्‌ अलुपहतेन्द्रियगाह्यत्वच्च उभयचाप्यविजिष्टमेव । अनाघ्रतत्वमपि जत्रेतत्यपूकं 
न शब्दे संगच्छते, स्थायित्वायवात्त्‌ 1 स्थायिन एव हि पदा्ैस्य आब्रतत्ानीव्रततवे 
घटेते ] शब्दे च स्थायित्वं प्रागेव प्रतिषिद्धम्‌ ! 

उ्याकरणसिद्धस्वरूपत्वच्च सस्कृतराव्दवत्‌ भराकृतकब्दानासेग्यस्त्येव | यथैव टि 
सस्कृतव्याकरणेन म्रकृतिम्रययविभागेन शब्दा च्युत्पायन्ते तथा आछरतेनापि । अस्ीऽ- 
ठ्याकरणत्वे अन्यत्र कः सामाच्चासः ! 

यचान्यटुक्तम्‌- रकता वीयु्तेः इयादि, तच्राप्यसौ कटा वक्तव्या-कर्मकाले,, 

अधभ्ययनकाले वां १ अध्ययनकाठे चेत्‌, कस्य अध्ययनकारे प्राकतस्य, संस्क्रतस्य वा ? 
न तावत्‌ प्रारृत्तस्य, तदी संस्कतवाचोऽनमिधानात्त्‌, अन्यथा तदध्य यनालुपपत्तिः ! अथ 
स्तस्य, कथं तद्ध्ययनकाठे अनधीयमानत्वात्‌ प्राकृतवाचोऽसाधुत्वम्‌ १ अन्यस्या- 
ध्ययनकाङे अन्यस्याऽप्रयोगाद साधुत्वे" तु पुराणाध्ययनकाले वेद्वाचामप्यम्रयोगादसाधुत्वं 
स्यात्‌ 1 अथ कमेक, कुतस्तदा प्रीकृता न वक्तव्याः -अथोप्रतिपादकत्वात्‌, अपञब्द्‌- 
त्वात्‌, अधमैदहेतुत्वाद्या ? तत्रायपद्षोऽयुक्तः, गाव्यादिङब्देभ्यः सं रछतेतरवेदिनां स्पष्टा 
येर्भरतिपत्तिप्रतीतेः । 

अपरब्दल्वच्च गाव्यादिञव्दानां सखरूपमाच्रात्‌, व्याकरणादनिष्पत्तवी १ यदि 
स्वरूपमात्रात्त्‌; तदहि गोशब्दस्यापि अपशब्दत्वभ्रसन्नः तद्विदोपात्‌ । व्याकरणादनि- 
पपत्तिरपि संस्कृतात्‌, प्राकृताद्धा स्यात्‌ ? न तावत्‌ प्राकृतात्‌ , तश्च तयां स्वरूपनिष्प- 
ततिम्रतीतेः । सस्छृतव्याकरणतोऽपि गावीशाव्दस्य स्वरूपसमात्रेणाऽनिष्पत्तिः, अर्थविरोये 
चा न तावत्‌ सवरूपमात्रेण, “मे तदादि र. >” [जनेन्द ० १।२।९१ ४] इति शैसन्ञायां सत्या 
गोरियं गानी मअक्रिया इति स्वरूपमात्रेण तन्निष्पत्तिप्रसिद्धेः । अथ अथ्ैविङेपे मोत्व- 
र्णे गावीशवदस्व अतोऽनिष्यततः अपरव्दत्वसुच्यते, तदप्यञुन्द्रम्‌ ,तर्॑तस्याऽच्यु- 


त्पाद्कल्वात्‌ । प्राक्ृतन्याकरणमेव हि वीच कतात्‌ । माकृतन्याकरणमेव दि गोत्वल्षणेऽथ गावीराब्दं व्युत्पादयति नान्यत्‌ । 
वोवस्ततोऽनृष्ठान ततौ घर्मत्वत्ति चत्त) 


। ( १) तुख्ना-“ न ह्येषा भ्तावाहश्रुत्यादिक सस्कार पदयामो नाप्येपामेकान्तेन श्चन्यत्ता ! नाप्य- 
यप्रत्यायने करचिदतिदय । लिष्टप्रयोग सस्कार इति चेत्‌, कैरिष्टा? यें वेद्यतादिगुणयुक्ता 
कं पुनरेषा गुणोत्कर्पानपेक्लोऽलीकनिर्वन्वो यत्तेऽमूनेव शब्दान्‌ प्रय॒ञ्जते नापरान्‌** ^-वादन्या ० पु० 
९०७) (२) प्राकृतव्याकरणस्य 1 2) प° ७६१ पं० १४ । (४) पराक्रताव्ययनकाे । (पपराकृतन्या- 


करणे ३, 
॥ 1 (६) । त्वत्य यत्त्यं तस्मिन्‌ परत तदादि गन्दरूप गुसन्ञ मवति !"-शब्दार्ण० 1 (७) 
1 इति ~त सन्ना "भग"सजञास् जग सज्ञास्यानोया । (८) गोत्वकक्षणेऽये ! (९) सस्छतव्याकरणस्य 1 
-ण्टया -नावतत्वं 
मि १ %-नावृतः घटते न° 1 9-मस्त्येव व० । 4 वारुत्पद्यते या० 1 
ए ॐ अन(नरवीय-श्र० ! 7 त्वे नाङ-अ7०। 58 प्राकृताऽसौ न श्र 1 9 प्षस्पब्टार्थ 
१०1 “0-भरतित्रतीते मा०, ब० ! ]] त्येतदा-श्र ° 1 । 





~ 


प्रकचनप्र० का० € ] नाह्णतजातिविचारः (0& (9 


अच्युत्पाद काद्‌ निष्पत्तेश्च।स्य अपञ्चव्त्वे गोशब्द्‌स्याप्यपदाब्दत्वप्रस ङ्गः. भाकृतनव्याकरणा- 
त्तस्याप्यनिप्पत्तेरविदोपात्‌ । अतः संस्करतेतरव्याकरणग्रसिद्धयोः गोगाचीशब्दयोः मोत्व- 
ठक्णाथोमिं श्रायित्वेन प्रच्त्तेः कुतोऽयं नियमः “गोराब्द एव गोत्वस्य याचको न गाबी- 
कोात्दः शब्दः तश्रा" 1 यथवं हि तुल्य्रमाणावधारितवाचकल्ी ब्रक्षतरुपादपादयः पयायङ 
च्दाः तथा गोगाव्यादयोऽपि। तथादहि-गो-गावी-गौणी-भ्ोपोतचिकेल्यादयः शब्दाः गोत्वस्य 
सच्चा बृद्धेस्तच अविगानेन प्रयुज्यमानत्मात्‌गौः उश्रा(खा)इदयादि वत्‌ । तथा, गाव्यादयः 
राच्डाः गोत्वे अनादिम्नयोगाः अनवगस्यमानाऽवधित्वात्‌ "गौरुश्रा(खा)इद्यादि वत्‌ । 

अय अधसहेतुव्वाठसाधुत्वमस्याः, नु कदा तस्या अधर्महेतुत्वम-सर्वदा, यागा- 
दिकमकाले वा ‰ यदि सवेदा; न कदाचिद्‌ धमस्यावसरः स्यात्‌, निव्य-नैमित्तिका- 
खुछानस्रमयेऽपि प्राकृतञब्दानां घतसमिदादयसिधायिनां गोमूस्यादिदानाभिधायिनाश्च 
प्रयुक्तानामधमेस्यैव हेतुव्व्रसङ्ञात्‌। अथ यागादिकमैकाठे; महत्‌ तत्कर्मणो माहात्म्यं 
येनान्यदा अ धर्मस्याजनकमपि आत्ससत्ताक।ठे[5 ]धमैजनकं करोति इति । 

किच्च, प्राक़तवचसामध्महेतुत्वनियमः तदा सिद्ध्येत्‌ यदा संस्कृतानां तेषां 
धर्मदेवुत्वनियमः स्यात्‌ । तनियमामभ्युपगमे च नटभटवरुटचमेकारादीनां संस्कृतवे- 
दवचोऽभिधायिना म्राकृतवक्तमास्तोपवासिन्यादिभ्यः अतीवाधिकधर्मोत्पत्तिः स्यात्‌ । 
अथ ्ाद्यणस्येव तदयिधायिनो ध्मः नास्यस्येति चेत्‌, न, जाद्यण्यस्य कुतस्िदपिं 
प्रमाण्ादग्रतीतेः ।।ख। 

नज प्रत्यक्षेणैव ाह्यण्यं प्रतीयते, विस्फारिताक्षस्य पुरोग्यवस्थितेषु क्षचधरियादिस- 
नियनिरमैकत्वादिच- दपु तदवेखक्षण्येन श्नाद्यणोऽयं नाद्मणोऽयम्‌' इत्यज्ुगतेकाकारम्त्यय- 
मेवितः येनिलिचन्धनः विपयतया ब्राह्यणसङ्े मचुष्यत्वा्यतिरिक्तस्य अचुगतेकाकारस्य बाद्यण- 
नाद्धस्यजातिरिति मीमा- (ण्यस्य म्रतिभ।सप्रतीतेः । न चैयं प्रययः सन्दिग्ध, उभयको- 
सकादीना पूनप ~ दिसंस्परित्वामावात । नापि विपथैस्तः, दोषरहितः कारभैरारव्धत्वात्‌ 
चाधकछप्रययरदटि तत्वाच्च । अदि च ब्राह्यण्यं म्रस्यक्ष न स्यात्‌ तद्‌! श्नाद्यणोऽयं पुरुषः” $इति 
विशिएप्रतिभासरो न स्यात्त्‌ । अत्र हि बाह्यणत्वाचुरागयिशिष्ः पुरुषः प्रतिभासते, च पुनः 








( १) गावीश्ब्दस्य । (२) तुखना-““तस्मात्पयधिरान्दत्वात्‌ गाव्यादेत्तरुवृक्ष वत्‌ । आचारेण 
प्रयोज्यत्व न सास्त्रस्थैनिवारितम्‌ ।।“-तन्नवा० १।३।२४ । (३) तुरना-“गावीगोण्यादय शन्दा. स्वे 
गोत्वस्य वाचका । वृद्धैस्तच प्रयुक्तत्वाद्‌ गोर्सरेत्येवमादिवत्‌ ।1-तन्तरवप० १।३१२४ 1 (४) म्लेच्छजा- 
तिविशेप ! “पुलिन्दा नाहला निष्टचा शवरा वरुटा भटा । मारा भिल्का किराताश्च सवेऽपि 
म्लेच्छजातय ।1 "हम । (५) ब्राह्मणोऽय तब्राह्मणोऽयमित्यनूगतप्रत्यय. । 

1-भिधायकत्वेन ब ०, श्र ° । 2-त्वात्‌ वुक्ष-च० \ $-गौणातलि-श्र° 1 £ गोरूपत्वेत्या- 
व०, भोरक्षेत्या-श्र ०] $ गोरूपस्वेत्य-व ० । 6-चरुट-आ०, व ० ॥ 7 यदि ब्राह्य-आ० । ऽएतदन्तगत 
पाठो नास्ति आ० । 8-न् पुनः पुरुषमात्रं श्र ° 1 
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प्रतिभासते त्म्यं पुरुषमान्नम्‌ । स्परतिभासे दि. पुरुपोऽयम्‌, इति ५ 
नतु (्नाह्मणोऽयम्‌ § इति, पुरुषातिरेकितयाद्‌ ्रह्धिण्यस्य | न चं अभतिपने रोप 1 
विकतिष्टः प्रत्ययो युक्तः , अतिप्रसन्नात्‌ । न च तथामूतस्य श्राह्यण्यस्य अर्थपु समवे मथ- 
सदक्षनेऽपि प्रतिभासप्रसङ्गः , यतः स्वविरोषव्यडग्या जातिः, चिदोपाच्च &तर्नातिपरदा- 
रेण अबभासमाना जायन्तरपरिहारेण स्वजापीव्येञ्यन्ति यथा गवाश्वादयः; अतेः तत्न 
परतिमाताऽपि जातिः उ्यञ्चकमेदाग्रहणानोदिखत्ति । व्यञ्जकमभेदाग्रहणव्न अदयन्तसुसट- 
शावयवत्वादुपपन्नम्‌ अयन्तसुसदशगोगवयचत्‌ । ददयते च द्रन्यपरीश्षकाणां कूटाचटवि- 
वेके सणिपसीक्षकाणाच्र मणिकाचादिषिवेके अवधानवतां नैसर्भिंकाभ्यासिकप्रतिभास- 
शामग्रीसद्धाय एव कूटाक्रुटविचेको मणिकाचादि विवेकश्च, एवमत्रापि 'अचवि्ुतेन त्राद्य- 
णेन अचिष्ुतायां जाह्मण्यामुत्प्नः नाद्यणः' इयादयौपदेशषिकमातापिव्न्राद्यण्यज्ञानटक्षण- 
सामग्रीसद्धाब एव “ाह्यणोऽयम्‌ः इति विवेकेन प्रतिभासाविभौवो भवति । यदि वा, 
तैदूव्राह्यण्यज्ञाननिरपेक्षः श्राह्यणोऽयम्‌' इत्युपदेशसहकृतेन इन्द्रियेण श्राह्यणोऽयम्‌! इति 
बरह्यण्यजातिप्राही प्रत्ययो जन्यते । न च सामञ्यभावात्‌ यन्न भतिभासते तन्नास्तीति वक्तुं 
युक्तम्‌, अतिप्रसन्नात्‌ । अवि्रुतत्वञ् मातापिन्ोः भ्र॑वादाभावान्निश्रीयते । व्यभिचारो 


(१) ब्राह्मणत्वरहितम्‌ । (२) ब्राह्मणत्वशन्यपुरषमाच्रम्रतिभासे 1 (३) पुरूपेपु । (४) 
“व्राहमण्या ब्राह्मणाज्जातो ब्राह्मण स्यान्न सदय ! क्षचधियाया तथैव स्याद्‌ वस्यायामपि चैव हि 1" 
-महरा० भनु ४७।२८ । ' सुवणं व्यज्यते रूपात्तासूत्वादेरसशयम्‌ । तलाद्‌ -घृत विलीनञ्च 
गन्धेन चे रसेन च ॥ मस्मप्रच्छादित्तो वद्धि स्परनेनोपरभ्यते \ अशवत्वादौ च दूरस्थे निख्चवयो 
जायते स्वनं । सस्थानेन घटत्वादि ब्राह्यणत्वादि योनित ! क्वचिदाचारतद्चापि सम्यग्राजानुपालि- 
तात्‌ ॥ -मौ० शलो° वन० इलो० २७२९ 1 “कथ पुनरिद लोकस्य अ्रसिद्धम्‌ ? प्रत्यक्तेणेति तरूम । 
कस्मात्युन मातापितुसम्बन्धानमिञ्ञा चक्षु स्रिकृष्टेषु मनुष्येष्वनाख्यात न प्रतिपद्यन्ते ? शक्त्यभावात्‌ 
थया वृदतत्व परागभिधानन्यृतयत्ते । तेने यथैवालोकेन्द्ियानेकपिण्डानृस्यूतिशब्दस्मरणव्यक्तिमहत्वस- 
ललिकर्पाकारविशेषादयोऽन्यजातिग्रहुणे कारण त्वाय उत्पादकजात्िस्मरणम्‌ । अयच्न्चोत्पायोत्पादकस- 
भ्वन्वो मातुरेव प्रत्य्लोऽन्येपा चु भनुमानाप्नोपदेशावगत रणम्‌ । नच तप भादीना समुदायो ब्राहयण्यम्‌, 


न तज्जनित सस्कार, न तदभिव्यड ग्या जाति । कि तहि ? मातापितृजातिज्ञानाभिव्यङग्या प्रत्यक्नस- 
सधिगम्या 1 "-्न्त्रवा० १।२।२। “तस्मात्समानकारेषण्वापि पिण्डेषु विलक्षणब्राह्मणप्रत्ययवेद्यतराह्यण्या- 
दिनातिनप्ह्धोतु शक्यते ।* 


-तच्नना० न्यापसु९ पु १०-१य्‌१ "यया ब्राहमणत्वादिजातिरूपदेशसभ्य- 
पेक्षचक्षुरिन्दरियग्राह्यापि न प्रत्यक्षगम्यतामपोज्फति 


। फति यथा च व्राहमणत्वादिनातिप्रतीतौ कारणान्तरमुक्तरं 
पा चदाचारतेश्चापि सम्यम्राजानूपाकितादिति मन्वादिदशितानवदयवत्मानुसरणनिपुणनरपप्तिपरिपात्य- 
मानवान्नमाणा श ्धितकपटकृतकायेवेशदष्टशद्रव्यभिचारे देशे विशिष्टाचारगम्यापि त्राहमणत्वादिजा- 
ति्मवति 1“-न्पायम० पृ० ४२२। (५) मातापितत्राटमण्यज्ञान । (द) ' “स्व्यपराघात्तु दुर्शानोऽय सम्बन्धं 
उति स्वथमेव वश्यति नच तावन्मात्रेण प्रत्यक्षता हीयते । नहि यद्‌गिरिशुद्धमारह्य गह्यते तदप्रत्य- 
म्‌।नच सवरीणा क्वचिद्‌ व्यभिचा रद॑नात्‌ सवंग्रैव कल्पना युक्ता। लोकविवदढानसानासभवात्‌ । चिहि- 

ष्टन्‌ हि प्रयत्नेन महाकुलीना परिरक्षनत्सात्मानम्‌, अनेनैव हेतुना राजभिन्रहिमिणैर्च स्वपितृपितामहा- 

1 ब्राह्यणस्य वण, श्र° 1 


2 ब्रह्मणस्य व०, श्र° । 8 ब॒तरक्तात्ति-आ०। 4 प्रतिन्नातापि 


सा०, श्० 1 उ-सामश्यासदृभा-च५० । € इत्यीयदेश्ि-व ०, इत्यापदे-श्र ० । 


प्रवेचनभ्र० का० &« | नाह्मणत्तजातिविचारः (७&९ 


दि प्रवादेन व्याप्तः; अतः प्रवादो निवत्तमानः व्यभिचारं निवर्स॑यति, व्यापकनिवृत्तौ 
ठय(प्यस्याऽनिदत्तिविरोधात्‌ । 

यदि च ब्राह्मणरब्दस्य ब्राद्यण्यजातिरर्थो न स्यात्‌ तदाऽयमनथैकः स्यात्‌ , न चैतद्‌ 
युक्तम्‌ , एतदुन्चार्णानन्तरभ्‌।विनोऽथेप्रययस्य उपरुभ्यमानत्वात्‌ । तननिवन्धनव्यवह्‌ा- 
रस्य च व्राह्मणं भोजय' इलयादिरूपस्य असन्दिग्धाबाधिर्व॑स्य सुप्रतीतत्वात्‌ । पां्युपता- 
दिदिद्धिनामपि नाह्यणत्वादिजात्यन्चरूपो नामचिह्वाचारोपदेशादिव्यवदहारो ददयते, अतः 
सुरद ज्यवहारद दयैनाद्‌ व्यक्तिभ्योऽथान्तरभूता मरत्यक्षतः प्रसिद्धा नाद्यण्यजातिः । 

तथा अल्ुमानतोऽपि, तथादहि-ञअसति प्रतिबन्धके यो यद्‌(कारः अलययः स तदा- 
कारविपयनिमित्तकः यथा नीलदिमस्ययः, असति अतिचन्धके भवति च भ्राह्यणोऽयं 
त्राह्यणोऽयम्‌' इ्यनुगतेकाकारः प्रत्ययः , तस्मात्‌ पिण्डव्यत्तिरिक्त-अद्गतेकाकारनादह्य- 
ण्यनिसित्तक इति । यदाकारो दहि प्रत्ययः विपयेणापि तदाकारेणेव भवितन्यम्‌ , अन्यथा 
नीलादिम्रत्ययस्य अनीखादिविषयत्वप्रसङ्खातर भ्रतिनियतचस्तुज्यवस्थाविरोपाुष्गः । 

तथा, बाद्यणपदं व्यक्तिव्यतिर्कतिकनिमित्ताऽभिधेयसम्बद्धम्‌ पदत्वात्‌ पटादिपद्‌- 
चत्‌ । च चायमसिद्धो हेतुः ; धर्मिणि विद्यमानत्वात्‌ । नापि विरुद्धः; विपश्च एवाऽव्रत्तेः। 
नाप्यनेकान्तिकः , पक्षसपश्षवद्‌ विपक्षेऽप्यम्नचत्तेः । नापि साधनविकलो दृष्टन्तः › पटा- 
दिपदेषु पदत्वस्य विद्यमानत्वात्‌ । नापि साध्यविकलः , तेषु व्यैक्तिव्यतिरिक्तैकनिमित्ता- 
सिचेयसम्बद्धत्नाभवि व्यक्तीनामानन्त्येन अनन्तेनापि कालेन सम्बन्धग्रहणाुपपत्तः । 

तथा वर्णविरोषाध्ययन।चास्यज्ञोपवीतादिन्यतिरिक्तनिमित्तनिवन्धनं श्नाद्यणः 
इति जानं तनिमित्तुद्धिविरक्षणत्वात्‌ गवाश्चादिज्ञानवदिति । 


दिपारम्पर्याविस्मरणार्थं समूहेख्यानि प्रवर्तितानि । तथा च प्रतिकूलगुणदोषस्मरणात्तदनुखूपा 


प्रवृत्तिनिवृत्तयो दुर्यन्ते ।"“-तन्त्रवा० १।२।२। “स्त्रीत्वस्य व्यभिचाराप्रयोजकत्वसूचनार्थोऽनुमानं 
कल्पनाशव्द । न च निर्मकत्वेन लोकस्याप्रामाण्यम्‌, प्रयत्नेन रक्षणे योग्यानुपकन्धेर्मृखत्वसभ वादिति 
दर्शयितुमाह-विरिष्टेन हीति । महाकरुखीनाना पृरुषाण, स्त्रीरक्षणमेव आत्मरस्षणम्‌, जायाया रक्ष्य 
माणायामात्मा भवतति रक्षित इति स्मरणात्‌ 1 यद्वा दुष्कुल्रसूतत्व व्यभिचारशीकत्वे प्रयोजक न 
स्त्रीत्वमिति वशित महाकूलीनत्व स्वीणामुक्तम्‌ । व्थमिचाराभावनिश्चयमेव अभियुक्तवृद्धव्यवहारेण 
द्रढयति अनेनैवेति) व्यभिचाराभावानिङ्चये हि निमूखत्वात्‌ पितुपितामहादिपरम्पराकेखनःत्मकसमृह- 
ठेख्य व्यर्थं स्यादित्ति भाव । कुकपरीक्प्‌वकेदानीन्तनपुरूपगतविवाहादिव्यवदारेणापि तमेव द्रढयति 
तथा चेति ।"- तन्वा न्यायसु० पु० १२ “यत्र याचदुपलनल्धिसाममग्री तावत्या सत्यामपि यासा व्यभि- 
चारो न दुश्यते तासा नास्त्येव व्यभिचार इति लोकप्रमाणकमेतत्‌ । अपि च अप्रमत्तं स्वियो रक्षणीया, 
तासु नास्त्येव व्यभिचारसभावनावकाशौ यासु त्वस्ति मा भूत्‌ तदपत्येपु तत्सन्ततिप्रभवत्वनिर्चवय ॥ 
न चैतावता यचापि नि्वय शक्यस्तचापि अनिङ्वय इति युक्तमिति ।"*-भ्रक० प० प० २९ । 

(१) ब्राह्यणशव्दभ्रयोग । (२) क्ैवादिभेदानाम्‌ । (३) ब्राह्यणोऽ्यमिति प्रत्यय विण्डव्य- 
तिरिक्तन्राह्यण्यनिनन्धन असति प्रतिवन्धके ब्राट्मणोऽयसित्याकरतया समृत्य मानत्वीच्‌ । (४) 
पटादिपदेषु 1 (५) पटव्यक्तितो व्यतरिक्तमेकं निभित्त पटत्वाख्यम्‌ । 

{- चत्र विह्लि-ब० \ ‰-तस्य प्रती-व० । ॐ सुदृढ न्यव । 

४७ 
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७७० लघीयस्रयालड्भगरे न्यायकुमुद चन्द्र €. प्रवचनपरि० 


तथा लाह्मयोन यष्टव्य बाह्मणी भोजयितन्यः ` [ ] इदयाद्यागमाद्‌पि ब्ाह्म- 
ण्यजातिः ्रसिद्धा । तथा श्वेदेविहासपुराणप्रसिद्धा चासौ “श्रादौ वर्ना मुखतो व्राह्यस्‌ 
सस्य, वाहुम्यां क्त्रियम्‌, ऊरुभ्यां वेश्यम्‌ पवां सद्र" | ] इखादि वचसां 
भूयसां तत्र तस्परतिपादकानां श्रवणादिति । | 
5 अचर प्रतिविधीयते ! यत्तावदुक्तमू--श्रत्यक्षेणेव बराह्यण्ये प्रतीते" इत्यादि; तदसमी- 
| नचीनम्‌, यतः किं केवलेन्द्रियजनितेन तेन तस्परतीयेत, अन्यसदहकतेन्द्रिय- 
सर शपरिणएामरूप एव्‌ 2 वकत आ श्मनि 
नाच्छस्यम्‌ , नतु जनितेन चा ? प्रथर्मपक्षे कि चिर्विकल्पकेन, सविकट या श्रज्ननि- 
योनिनिवन्धनमिति तेन तेन तत्प्रदरीयेत ? न तावचिर्विकल्पकेन, त्रै जात्यादि प्रतिभाखा- 
3 भावात्‌ , भावे वा निर्चविंकर्पकत्वविरोधः कथमन्यथेदं शोभेत-- 
० “भ्रस्त ह्यालोचनान्तान प्रथम निर्विकल्पकम्‌ । वालमूकादिवचिन्नानत्तदश शुधवस्तजम्‌ ॥ 


तततः परं पुनर्वस्तुधर्मेजत्यादिभिर्यया । बुद्धवयावसीयते सापि अ्रत्यत्तत्वेन सस्मता 117 
[मी० इलो° भ्रस्यक्ष० शो ११२, १२० इति । 


नापि सविकल्पकेन, अस्य सिर्विंकल्पकाविपये प्रवर्त्यचुपपत्तेः । उपपत्तौ चाऽति- 
प्रसन्तेः \ ने च विस्फारिताक्चस्य पुरोबन्तिखण्डयुण्डककोदिव्यक्तिपु गवाशादिजात्तिचत्त्‌ 


(१) ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्य कृत 1 ऊरू तदस्य यद्रेश्य पदुभ्या शृद्रोऽजायत ।1- 
चम्‌ ° पुरुष ० १२ 1 “अस्य प्रजापते ब्राह्मणत्वनातिविशिष्ट पुरुपः मुखमासीत्‌ म॒खादुत्पन्न इत्ययं । 
योऽय राजन्य क्षचरियत्वजात्तिविरिष्ट स बाहू कृतो वाहृत्वेन निष्पादितो वाहुस्यामृत्पादित इत्यर्यः 1 
त्तदानीमस्य प्रनापतेर्ययाचूरू तद्रूपो चैर्य सम्पन्नः ऊरुभ्यामृत्पादित इत्ययं । तथास्य पद्भ्या पादाभ्या 
सद्र शूद्रत्वजातिमान्‌ पुरुषोऽजायत { इयञ्च मुखादिभ्यो ब्राहमणादीनासुत्पत्तिर्यजु सटहितायां (३ १।११) 
सप्तमकाण्डे “स मृखतस्निवृत निरमिमीत इत्यादौ विस्पष्टमाम्नाता 1`-सायणना० । (२) पु ०७६८ 
प० १८ ए (३) नुलना-“त्ज कि निविकल्पकात्‌ विकल्पकाद्वा ततस्तततिपत्ति स्यात्‌ \?-प्रमेयक ० पुथ 
४८ ॥ स्या० र० पृऽ ९५८ 1 (४) इन्दरियजनित्तेन प्रत्यक्षेण 1 (५) निविकल्पके 1 (६) व्याख्या- 
† यस्त्वपिशचव्दमसहमान सवेभेव ज्ञान शब्दानूविद्धत्वात्‌ सविकत्पकमेव न॒ किल्न्चिर्शिचविकल्पकमस्तीत्ति 
मन्यते त प्रत्याह-अस्तीत्ति । वालानामिव अव्यृत्पन्नानामस्माकमयपि चक्षु सन्निपातानन्तर सविकल्पकात्‌ 
प्रयममस्ति निर्विकल्पक प्रतीत्तिसिद्धमालोचनविन्ञान शुदधवस्तुविपयम्‌, तदभावे हि निनिमित्त चब्दस्मरण 
न्यात्‌ । भस्मृतशचव्दस्य च (न) शब्दानूविद्धौ विकल्पः सभवत्तीति ! शुद्धवस्तुजमित्येतद्धिवृणोति- न 
विपो न सामान्य तदानीमनु भूयते 1 तयोराघारभूता तु व्यक्तिरेवावसीयते 11 महसासान्यमन्यैस्तु 
देन्य सदित्ति चोच्यते 1“-मी० श्रो न्यायर० । उद्धृतोऽयम्‌-ज्ञानमादय चेल्लिविकल्पकम्‌'-तर्दसं० प॒ 
२८५. 1 प्रमेयक ० पु० ४८२ 1 प्रमेयर ० प॒० ७४। स्यार रऽ्पु० ९५८ 1 स्या० मम श्लछो० १३1 
'ह्यालचन ज्ञान"-पड्द० वृुह्‌० पृ० ११1 (७) ततो निविकल्पकादुत्तरकाक जात्यादिभिविकल्प्य 
वस्तु यया बुद्धया गृहते साऽपि प्रत्यक्षमेवेति 1'"-मी० इले० न्यायर० । उद्धुतोऽ्यम्‌-तत्वस ० पु० 
२३८५ ॥ प्रमेय ० पृ० ४८२} स्या० र० ९५८ । (८) मनोराज्यादिविकल्पादपि वस्तुसिदिप्रसङ्धात्‌ । 
(९) चुलना-“विस्पारितासस्य परोवत्तिखण्डमुण्डकर्कादिव्यक्तिषु गवार्वादिजातिवत्‌ मनुष्यव्यकवित्तपु 
- पसत्वायतिरतत्राहमणस्य कस्यचिदभरतिमासात्‌ 1'“--स्या० र० पु० ९५८ ॥ 


1 इति वचसा व० 1 2 चचसां तत श्र ० । $-चा तत्म-व० 1 


प्रवचनेश्र० का० ¢$ | बाद्मणत्वजाति विचारः (७6 ¢ 


शु्कत्वादिगुणवद्ा मजष्यव्यक्तिषु म॑ञुष्यत्वपुंस्त्वीयतिरिक्तस्य त्राद्यण्यस्येकस्य अखिल- 
सखव्यक्तिष्वुगतस्य म्रतिभासोऽस्ति । कथमेवं कचिद्‌ नाद्मणत्वानुरक्तोऽसुरथतप्रययः 
स्यादिति चेतत्‌ ? सङ्केतवशात्‌ , यथेव दि परस्परविरक्षणेषु गोवखादिषु एकगोत्वरूपसासा- 
न्यामावेऽपि शगौः गौः" इत्यजुगताकारेकप्रत्ययः तथा अन्योन्यविरक्षणेष्वपि मुष्यर्व्य- 
क्तिविरोषेघु (्नाद्यणोऽयं बाद्यणोऽयम्‌' इत्यदुगताकारेकम्रत्ययो भविष्यति । वस्तुसामथ्यै- 
प्रभवत्वे तु अग्रदीतसङ्धेताखपि व्यक्तिषु सन्मात्रोपरम्मेनैव अव्यभिचीरिगोध्रत्ययवत्‌ 
स स्यात्‌, न चैवम्‌ | न खल यथा सहिषादिसङ्के गवां गोजातिः वैटश्चण्येन प्रतिभासते 
खसद्धे च गुणः क्रिया वा, तथा ाद्यण्यमपि । नदि. दस्तपादायाकारव्यद्ग्यमदुष्य- 
त्वीद्‌ व्यतिरिच्यमानपुस्त्वादिसामान्यवत्‌ बाद्यणत्वं वेविक्तथेन जतु प्रतिभासते । 
अन्यस कृतेन्द्रियजनितेनापि तेनं निर्विकल्पकेन, सविकस्पकेन वा ततत भरतीयेत ¶ 
उभयत्र उक्तदोषानुषद्धः । 

किच्च, इन्द्रियाणां तद्विषयं प्रलयक्षसुपजनयतां कि तदन्यत्‌ सहकारित्वेन अभिमे- 
संम्‌-्राद्यणभूतपितरैजन्यत्वम्‌ , पिन्रोरविष्तत्वोपदेकः, आचारविशेपः, संस्कारविरोपः, 
वेदाध्ययनम्‌, यज्ञोपवीतादिकम्‌) ब्रह्यप्रभवत्वं वा † तत्राद्यः पश्चोऽलुपपर््रँः; यतः 
पिच्रोनरौद्यण्ये सिद्धे तज्नन्यत्वेन पुत्रस्य ब्राह्मण्यं सिच्यत , र्वच्चानयोः व्खणमूतपिद- 
जन्यत्वात्‌ सिचयेन, तथाभूतपुत्रजनक्वाद्वा ¶ प्रथमपक्षे अनवस्था । वीजाङ्करवद ना- 
दित्वात्‌ तत्कायैकारणम्रवाहस्य अतो नानवस्था दोषाय; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; यत्तो बीजाद्भूरयोः 
कायैकारणमावः पूर्वबीजाङ्करकायैकारणमा।वय्रहणनिरपेक्षः प्रमाणतः प्रतीयते, अच्र तु 
ूर्वपूरवैनाक्च॑ण्यतिपन्त्यभावे परापरनाद्चण्यग्रतिपत्तेः कन्तुमदाक्यत्वान्न दष्टान्त-ाष्ट- 
न्तिकियोः मनागपि साम्यम्‌ । दितीयपक्षे तु अन्योन्याश्नयः- सिद्धे हि पिद्नाद्छण्ये नादाण- 
भूतपिजन्यत्वेन रन्राह्यण्यसिद्धिः, तत्सिद्धौ च त्राद्मणभूतपुत्रजनकत्वात्‌ पिचत्रास- 


ण्यसिद्धिरिति । 

(१) वस्तुमात्रोपरुभ्भेनव । (२) त्राहमणोऽय ब्राहमणोऽयमिति प्रत्यय । (३) मनुष्यत्व हि 
स्त्रीषु पुरुषेषु च व्याप्तम्‌ , पुरूषत्व तु पूरुपमात्र एव । (४) प्रत्यक्षेण । (५) नराह्मण्यम्‌ । (६) 
"लन किमिदमिन्द्रियसहकारित्वेनात्रेष्टम्‌-त्राहमणभूतस्व पितृजन्यत्वम्‌, पितृगो च रोऽविष्टुततत्वोपदेय., 
आचारविदोष , संस्कारविशष , वेदाध्ययनम्‌, यन्ञोपवीतादिकम्‌, ब्रटमप्रभवत्व वा ? -स्या० र० पु 
९५८ (७) तुरना-“्यत पित्रादिन्नाहमण्यन्ञाने प्रमाणमघ्रमाण वा ? +-प्रमेयक० प° ४८३ । (८) 
'तच्चानयो ब्राह्मणमभूतपितृजन्यत्वात्‌ सिद्धचेत्‌ तथाभूतपुत्रजनकत्वाढा ?५-स्या० र० पुऽ २५९ । 

1 सनुष्यपुर्त्वा-आ०, व ० ! 2-स्त्वाद्‌ व्यत्ति-धर०। ॐ ब्राह्मणत्य-जा०, श्र | {-गत्त 
परस्य-च० । ए-ज्यक्तिषु मनुष्यत्वपुस्त्वादन्यत्तिरिवतस्य ब्राह्धयणोऽसं प्र ° । 0-चारी गोप्रत्य-य7०,य८ । 
7 सहिष्यादि-श्र० ॥ 5 स्वस्वसंधे च० ॥ 9-त्वाद्यतिरि--व०, ० 1 10 जाति श्रति-शर०) 
11 जन्मत्वं ब० । 12 तन्नायप-च० । 18 ब्राह्यण्यभूत~श्र  ! 1:-द्यण्यनावेपरा-श्वर 1 1" पुतन 
ब्राह्यण्यसिद्धि- तत्सिद्धौ च ब्राद्धण्यसिद्धि. तत्सिद्धौ च ब्राह्यण-जा० । 


10 


10 


10 


10 


लघौयसरयालड्रे न्यायकुसद चन्दर &. प्रव्रचनपरि० 
७७२ लघौयखयालङ्कारे न्याय कुद चन्द्र [ § 


अविष्ठटतायां व्राद्यण्यासु त्पन्न त्रा दण $ १ रयविष्ट्धतमति तष्टे पिच 1 
“अनिष्ठतेन त्रा्यणेन अविष्छताया व्राद्यण्यास॒त्यन्नौ जारणः 1 1 
9 > चार ~ग द 
श्रद्धामाच्र ऽध वास्त ङ 
पदेश्शस्तरखहकारी, इद्यपि म्‌, ब्रमाणतोऽमरतिपन्न भ 
वास्तवः थ टयार स्युताय २ च~ 
सन्न कतश्धितत भमाणात्‌ प्रतीयते न तत्नोपदेशो ; यथा सकटगल्यताय्राम › ॥ 
१ नादह्यण्यसिति ॐ ¶्च वाशपण्यं भणत 
दपि श्रमणतन्न प्रदीयते च भवत्कस्पितं ब्राद्यण्यसिति । अध व ष्व न त 
यथोच्छोषदेङ्पे विधीयते, तदसत्‌, पैरस्पराश्रयप्रसन्नात- सिद्धे दि. त्राद्यण्यन्रस्यन्नरः 
द्रो तथा भूत तोपदेद्‌ सह कतम ~ रन्दरििण क > त्रो दाच ~ 
प्रमाणभूतयथोक्तोपदेशसिद्धिः, तत्सिद्धौ च तथा मूतोपदेदासदकतन उन्द्रि्रण त्नाद्मरर 
प्रस्यश्चतासिद्धिरिति । “त । 
अ्वि्वुतत्वच्च विवद्धितपिच्रपेश्षया, अनादि काट्पिदप्रवाहापश्चा तरा अभिप्रतम्‌ 
यदि विवक्षितपिच्पेक्षया; तत्रपि अनयोः वैज्नन्मनि अविष्रुतत्वमभिश्रतम्‌; अनादि- 
स्‌ प्रतीयेत क अर =+ च| तावत 
काले चा ९ तजन्मनि चेत्‌, केन तत्तत्र तयोः पुत्रेण, अन्वा ¶ न तावत 
पुत्रेण, सखवजन्मकाकेऽपि तस्य तद्धिवेचनासामध्यौत्‌. 1 नाप्यन्येः; तद्धि तः अत्यश्नतः 
अयसेतस्मादेच „१ 
मतीयेत, अनुमानात्‌, आगसमाद्या ¶ न तावत्‌ प्रत्यक्षतः ; त्र पतत्याञ्मुसन्ः 
इयेव॑रूपस्याथस्य अ्वीग्शा अत्यक्षीकर्ुमगक्यत्वात्‌ 1 नाप्यलुमानात्त्‌ ; प्रत्यश्नाचियचे 
भवता अतुमानाऽनभ्युपगसात््‌ । खिन्ना अघुमानसुवयमासटयति ! न च पित्रचिघ्रु- 
तत्वे किच्िद्िन्नमस्ति 1 तच हि लिद्धम्‌- पिनो; संच्रताकारादिविचेषः, अपत्येप्वविदट- 
क्षणता चा ९ तत्रायपक्षोऽयुक्तः, दुश्चारिणाम्‌ अतीव संच्रताकारड रौनात्‌. । दधितीयपधोऽ- 
प्यपेखखः ; यतो यदि वि्ुतेतरपिंदश्रभवाऽपव्येषु विखश्णाकारता सि्येत्‌. तदा अवि- 
(१) तुरना-"न खल द्विजादिमाव प्रमाणगोचरचारी ! स हि जात्तियोगलघ्षण गाच्रष्षण 
क्रियासामध्यतिशययोगो वा ? परोपदेदाप्रामाण्य प्रत्यक्षार्ये न युवित्तमत्‌ ! उपदेशो टि खोकानामन्य- 
थापि प्रवतंते {"“-प्रमाणवर्पतन्तलन० पु० २२ ““नचोपदेशसदायाध्यक्षगनम्य तत्‌, अध्यक्षविपये उपदे- 
शापेक्षायोगात्‌ । तद्योगे वा उपदेशस्यैव केवकस्य व्यापार उत्ति उपदेकमा तव्यख्ग्यतेच 1 "सन्मति ० 
री° पु० ६९७ । (२) त्राहमण्पे नोपदेशो वास्तव प्रमाणतोऽप्रतीयमानत्वात्‌ । (२) “किल्च, ब्राहम- 
ण्यजातेः प्रत्यक्षतासिद्धो यथोक्तोपदेशस्य प्रत्यक्षहेतुतासिद्धि , तत्सिद्धौ च तत्प्रत्यक्षतासिद्धिरित्यन्यो- 
न्याश्रय \'-प्रनेयक्त० पु० ४८३ 1 स्पा० र०्पु० ९५९ 1 (४) तुरखना-"“शुद्धिर्वगद्ययीगुद्धी पिनो 
पित्रोयदेकर । तदानन्तकूखादौपाददोप। जातिरस्ति का ¦ काभिनीवर्गंससर्गेनं क स्कान्तपातकः- !"” 
-नैषध ० ९७॥ ४०-४१ ! “'अविप्डुतत्वञ्च विवश्षितपित्रपेक्षया अनादिकारुपितृप्रवादहपेक्षया वाऽ- 
भिप्रेतम्‌ ? यदि विवक्षितपित्पेक्षया, तत्राप्यनयोस्तज्जन्मन्यविष्टुतत्वमभिमतमनादिकाे चा ? 
तज्जन्मनि चेत्‌, त्तहि केन त्र तयो प्रतीयेत पुत्रेण अन्यैर्वा ?“-स्या० र० पु ९५९ ¡ (५) 
विवक्षितिपित्रक्षया तज्जन्मन्यनिष्लूतत्वम्‌ । (६) “नच पिव्ोरविप्टुतत्वे किञ्न्विष्लिद्धमस्ति, सदि 
(दि) संवृत्ाका रादिविलेष अपत्येष्वविरक्षणता वा ? "-स्या० र० पु० ९५९ ॥ (७) तुल्ना- 
“नच वि्ट्तेतरपित्रपत्येषु वैलक्षण्य लक्षयते 1 न॒ खल्‌ वडवाया गर्देभादवप्रभवापत्येष्विवं 
नाह्छ्वा ज्राह्मणसूद्र्रमवापत्येष्वपि वेलक्षण्य लक्ष्यते ।*-परमेयक० प्‌० ४८३ स्या० र० पुर 


1 भ ५५ 
९५९ १ “न च जात्यन्तरस्थेन पुरषेण स्त्रिया क्वचित्‌ । क्रियते ग्भसभूतिचिप्रादीना त्तु जायते \ 
संश्वायां रससमनास्ति समवोऽस्येति चेन्न स । नितान्तमन्यजातिस्थ राफादितनूसाम्यतः ।॥ यदिवा 








1 तज्जन्यविप्लत-श्र ° 1  वितुचिष्लु-मा०, च० । 8-पितृभवा-व ० 1 


प्रवचनप्र० का० € ] बाद्यण॒त्वजातिविचारः ५७९ 


टश्चणाकाराऽपत्योपलम्मात्त्‌ पित्रोरविद्ुतल्वं निचीयते, न चासौ सिद्धा ! न खदु बड- 
वायां गदे भ्धभभवाऽपव्येश्विच बाह्यण्यां बाद्यणदयद्र प्रभवापव्येष्वपि वैटश्चण्यं स्प्नेऽपि 
प्रतीयते । आगमतोऽपि अपौरुषेया, पौरुषेया तयोरविद्धुतत्वम्रतिपत्तिः स्यात्‌ ? न 
तावदपौरुषेयात्‌; तत्म्रतिपादकस्य अपौरुषेयस्य आरमस्यैवाऽसभवात । पौरुपेयो- 
प्यागमः तैत्प्णेच्रा भ्रमाणान्तरेणानयोरविप्रुतस्वे प्रतिपन्ने सति भवतैमान ; ममाणतां 
भजते, (न तस्रतिपत्तिः कुतश्िदस्िः इत्युक्तम्‌ । तन्न॒ तज्नन्मनि अनयोरविप्तत्वं 
कुतथ्ित्‌ मत्युं र॒क्यम्‌ । ॥ 

एतेन अनादि काटे तैयोस्तत्मतिपत्तिः म्रत्याख्याता, ययोदहि तज्जन्मन्यप्य वि्ुतत्वं 
प्रत्येतुं न सक्यते तयोः अनादिकारे तत्त्‌ प्रत्तीयते इति महच्चित्रम्‌ । 

एतेन अनादिकारपिदप्रवाहापेश्षया अवि परुतत्वग्रतिज्ञा म्रतिव्यूडा । 

किच्च, श्षदैव अवानां कामातुरतया इह जन्मन्यपि व्यभि चारोपलम्भात्‌ 
अनादौ काठे ताः कद्‌। किं ऊुवैन्तीति नद्यणापि ज्ञातुमसक्यम्‌ । तथां च €व्यभिचासो हि 
प्रवादेन व्याघ्रः" इदया्ययुक्तम्‌ ; अलयन्तग्रच्छन्नकाुकानां प्रवादामावेऽपि व्यभिचारसभ- 
वतः तस्य तेन व्याप्त्यज्चुपपत्तेः । अतः पिच्रोरवि्रुतस्वस्य छतच्िदप्रसिद्धेः न तदुपदेयो 


न्राह्यण्यप्रव्यक्चताप्राद्धम्पेवे चश्चुषः सहकारित्वं भतिपद्यते । 
नापि आचारविशेषः; स दि ाह्यणस्याऽसाधारणो याजनाऽध्यापनप्रतिग्रह- 


तद्वदेव स्याद्‌ दयोविसदुक्न सुत । नाच्र दृष्ट तथा तस्मादुगुणैरवर्णन्यवस्थिति ।1' -पद्मपु ° ११।१९६-९८। 
"व्वुर्णकित्यादिमेदाना देदेस्मिन्च च दर्शनात्‌ 1 ब्राहमण्यादिषु शूद्रा्ैगेभधिानप्रव्तंनात्‌ ॥1 नास्ति जातितो 
मेदो मनुष्याणा गवारचवत्‌ । आकृतिग्रहणात्तस्मादन्यथा परिकल्प्यते 11"-उक्तरपु° ७४।४९१-९२ । 

(९) विष्लुतेतरप्रमवपय्येषु विलक्षणाकारता । (२) तुलना“ न च वेदवच किल्नचित्‌ 

द्विजातित्वग्रसाधकम्‌ । व्यक्ते सामान्यवचनमनुक्तसममेव तत्‌ 11 "-प्रमाणवा्तिकार० पु २५। {३} 
अगमघ्रतिपादकेन । (४) अविष्टृतत्वप्रत्तिपत्तिः । (५) पित्रौरविष्लुतत्वप्रतीति । (६) नुलना- 
“यदाह -अनादाविह्‌ ससर दुवरि मकरध्वजे । कुरे च कामिनीमूले का जातिपरिकल्पना ॥1-नपध ° 
री १७।४०। "'अनादिमोक्रपद्धत्यामस्या न स्तलखन स्तिया \ इति ज्ञान कथन्नाम कामार्ता हि सदा 
स्तरिय ॥1 ब्राह्मणत्वे स्थिते पूर्वं तद्गोच्रत्वस्य सभव । तदाऽस्थिते कथं गोच सेयमन्यपरम्परा 11" 
--प्रमाणवात्िकालं० पृ० २५1 ““अत्तीतर्व महान्‌ कालो योपिताञ्नवातिचापलम्‌ । तद्‌ भवत्यपि 
निरचेतु त्राहमणत्व न शक्यते ॥ अतीद्धियपदार्थंज्ञो न हि करचित्‌ समस्ति व 1 त्वदन्वयविगुद्धिन्च 
नित्यो वेदोऽपि नोक्तवान्‌ 11“-ततत्वसं० का० २३५७९८० । ` प्रायेण प्रमादाना कामातुरतया 
इह्जन्मन्यपि व्यभिचा सेपरम्भात्कतो योनिनिवन्धनो वाटमण्यनिद्चयः ।*-प्रमेयक० ९० ४८२॥ “जनाः 
दिगोत्रपद्धतौ च कमार्त॑त्वात्‌ सवेदा प्रमदाना कस्य श्चिद्‌ व्यसमिचारसभवात्‌ कुतो योनिनिदन्यन- 
व्राहमण्यनिर्चयात्‌ सस्कारस्य अध्ययनादेर्व अविपर्यस्तत्वनिङचय )"“-सन्मति० टौ० प° ६९८ । 
स्याए० ₹० पु ९६० ए "नन विप्राविप्रमौरस्ति सर्वदा शुदधदीकता 1 कालेनानादिना गोरे न्ननने क 


न जायते ॥\*-घर्मप० १७२८१ (७) ““जघ्यापनमधष्ययन यजन याजन तवा । दानं भ्रतिप्रल्स्वय 


ब्राह्मणानासकल्पयत्‌ ।।"-मनुस्मू ० ९१८८ 
1._ नसो चस ! 2 भजते तन्न श्र < 1 8 व्याप्य इ-घ्० 4-प्रदृत्तन्ताध्रवादान्य चर । 


10 


15 


10 


७७५४ लघीयस्यालइ्रे न्यायङखद्‌ चन्द्र [ &. प्रवचनपरि° 


गहाटिः, स च तस्म्यश्तानिभित्तं न भवति अव्याघ्रेरतिन्यप्तिश्चालषञ्ञ।त्‌, याजनादि- 
रदितिषु हि ब्राह्मणेष्वपि तद्रववदाराभावप्रसङ्ञाद्व्याप्तिः; शूद्धेण्वपि अयिस्य याजना- 
द्ाचा।रस्योपरूट्धित्तो ाद्यण्यानुपङ्धाच्चातिन्याप्चिः । अथ सिथ्याऽसौ जओनचारविशेप- 
स्तच्च, अन्यत्र कुतः सत्यः ९ त्राद्यण्यसिद्धे्धेत्‌ , अन्योन्याश्चयः--सि द हि आचारसयसे 
त्राद्यण्यसिद्धिः, तत्सिद्धौ च आचारस्यत्वसिद्धिरिति । 


किच्च, आचाराद्‌ बाद्यण्यसिद्भ्युपगमे जतवन्धात पूवेमनराद्यण्यम्रसद्गः । 
तन्न आचारोऽपि तंस्मयक्षतां प्रत्यद्धम्‌ । 


एतेच संस्कारविशेपस्यापि तदज्खता प्रयाख्याता, अन्याप्त्यति्याप्त्योरत्राप्य- 
विरेपात्त्‌ 1 तत्र अव्यार्तिः-संस्कारविशेपात्‌ पूर्वं॒ब्राह्मणस्यापि अनरद्यण्यप्रसक्तैः 
स्यात्‌ ! अतिन्याप्निः पुनः अब्राह्मणस्यापि तथाविधसंस्कृतस्य ब्राह्मणत्व पत्तेः स्यादिति । 
एतेन वेदाध्ययनस्य यज्ञोपचीतादेग् तद्गता प्रतिव्यूढा 1 बद्यप्रभर्धत्वस्य च॒ तदद्खैत्वे 
अतिर्भ्रसद्न एव, सकख्म्राणिनां तत्मरँमवतया बाद्यण्यग्रसङ्गात्‌ । 

किच, नदह्यणो बाह्यण्यमस्ति, न वा ¶ यदि नास्ति, कथमतो ब्राद्यणोत्पत्तिः 
न हि असचुष्यात्‌ मलुष्योरपर्तिः प्रतीता । अथ अस्ति, किं सर्वत्र, अुखग्रदेदो एव 


वा † यदि सवैर, स एव प्राणिनां मेदाभावालुषद्गः । अथ सुखप्रदेडा एव, तदाऽ- 
५१ भु * 
न्यत्रास्ं शद्रत्वाचुषन्ञात्‌ न चिम्राणां तत्पादादयो वन्याः स्युः ] 


(१) तुलना-'अयाध्ययनादिना क्रियाविशेषेण ज्ञायते नोपदेगमात्रात्‌; तदप्यसत्‌, दिजा- 
तित्वि क्रिया सघ्या न क्रियातो द्विजातिता । नेचनादपि नैवास्या प्रतीत्तिरविरोचिनी 11 -प्रमा- 
णवातिकाल ° पू० २३। “जातकर्मादयो ये च प्रसिद्धास्ते तदन्यवत्‌ । आचारा सावृतास्ते हि कत्रि- 
मेप्वपि भाविन ॥"“-तत्वस्० फा ० ३५७८1! “उत एवाध्ययन चक्ियाविदेषो वा तत्सटायता न 
परतिपयतते । दृश्यते हि सूद्रोऽपि स्वजातिविलोपादेशान्तरे ब्राहमणो भूत्वा वेदाध्ययन तत्प्रणीताञ्च 
क्रिया कुर्वाण ।' -भ्रमेयक० पु० ४८५] “"अब्याप्तरतिव्याप्तेकत्वानुषङ्कात्‌"-स्या० र० पु० ९६०} 
(२) गूद्रादिपु 1 (3) त्राटमण्यप्रत्यक्षताम्‌ 1 (४) तुलना-“"एतेन सस्कारविकेपस्य वेदाध्ययनस्य 
यज्ञोपवीतादेद्चव वचस्तु सहकारिता प्रत्युक्ता, सव्पाप्त्यतिव्याप्त्योरत्राप्यविदेषात्‌ 1'*-स्या० र० पु० 
९६११ (५) ब्राहमण्यप्रत्यक्षतानिवन्धनत्वे । (६) तुलना-' ब्रह्मणोऽपत्यतामात्रात्‌ ब्राह्यण्येति प्रसज्यते । 
न कवित्वब्रह्यततनो त्यत क्वचिदिप्यते 11 अन्तरा जातिमेदकश्चेधिभिमित्त कथ भवेत्‌ । जन्तराले 
व्रियामेदात्‌ गोत्रेणार्थो न कस्यचित्‌ ।॥ अथ द्विजादिगोच्राणामनादिभद इष्यते । ज्ञायता स कथन्नाम 
प्रमाणस्याप्रवृत्तित ॥। क्रिया तदपरिज्ञानादत्रियेव प्रसज्यते ! अविच्छेद गोचरस्य प्रत्येतु शक्यते न 
च ॥ ब्रूतमागचचाण्डाला कथ सभविनोऽन्यथा । ज्ञायन्त एव ते तज्ज्ञैरिति चेचतियमो न हि 11 
7 व त । (८) तुखना--' 4 ब्रह्मणो ब्राहाण्यमस्तियवान 

1 मस्ति चेत्‌, कि सर्वेत मुखप्रदेश एव वा ?-घ्रने - 
वक० पर ४८४1 स्या० र० ९६१९। (९) भन्राहमणाद्‌ ब्रहमण । 


॥ (१०) सर्वत्र शरीरावयवेषु सुखा- 
दपरादान्तेपु 1 (१९१) पादादिपु । (१२) ब्रमण । 
ध 
॥ साचारस्तत्र च०, 


जा० । -व्याप्त्योस्तच्रा-श्च० ! 8-त्वानुषपत्ते श्र ५ । 4-वस्वसाघनत्व 


मनव ° 1 9 -त्ति प्रतीयते च०,-त्िता प्रतीता ध्र° ६ 


प्रवचनश्रऽ का० &« ] नाद्यरात्व्जातिविचारः ७७५ 


किच्च, बराह्मण एव तन्मुखाज्नायते, तन्मुखादेव॑ वासौ जायते १ विकल्पद्रयेपि अन्यो- 
न्याश्रयः- सिद्धे दि ब्ाह्यणव्वे त्येवं तन्मुखाज्नन्म सिद्धिः, तट्सिद्धौ च बाह्यणत्वसिद्धिरिति। 
न च जद्यप्रसवत्वं विदोषणं त्राह्यण्यम्रस्यक्षृताकाले केनचित्‌ प्रतीयते । न च अप्रतिपन्नं विदो- 
पणं चिोष्ये प्रतिपत्तिमाधातं समथेमतिभ्रसन्चात्‌ । यद्‌ विदोपणं तत्‌ प्रतिपन्नमेव विदोष्ये 
प्रतिपत्तिमाधत्ते यथा दण्डादि, विदोपणच्च ब्राद्यण्यप्रतिपत्तौ ब्रह्मप्रभवत्वमिति । 
एतेन “असति प्रतिवन्धके यो यदाकारः; म्रत्ययः' इत्याद्युमौनं नाद्यण्यसद्धाव- 
प्रसाधक प्रत्याख्यातम्‌, अनेकधा प्रतिवन्धकसद्धावप्रतिपाद नात्‌ । 
यद पि-ध््राह्यणपद्म्‌' इत्याद्य्चमानयुक्तरम्‌ , तदप्ययुक्तम्‌ , पंश्षस्य अध्यक्षनाधि- 
तत्वात्‌, कटककापादिनाद्यणन्यक्तिषु हि ब्राद्यणपदं व्यक्तिव्यतिरिक्तैकनिमित्ताभिधेय- 
सम्बन्धसूल्यमेव अध्यक्चतः प्रतीयते अश्रावणत्वविविक्तराब्दवत्‌ । ्ग्रसिद्धविदोषणश्च 
पक्षः, न खदु ज्यक्तिव्यतिरिक्तेकनिमित्ताभिघेयसम्बद्धत्वं मीमांसकस्य अस्माकं वा कापि 


+ ५ ~ न 


्रसिद्धम्‌ ध्यतिरिक्ताव्यतिरिक्तस्यै सासान्यस्योभाम्यामभ्युपगमात्‌ । हेतुख्धानेकान्तिकः, 
सन्ता<ञकागकारुपदे अद्धैतादिपदे वा व्यक्तिव्यतिरिक्तैकनिसित्ताभिधेयसम्बद्धत्वाभावेऽ- 
पि पठत्वस्य भावात्‌! अत्रापि वैरसम्बद्धस्वकल्पनायां क्षामान्यस्य निःसामान्यत्वमनेक- 
व्यक्तिन्रत्तित्वच् व्याहन्येत । अद्ैताखिल्ूल्यत्वादेश्च सामान्यवत्त्वेन परमाथेसत्त्वाजु- 
पद्धत्‌ कतोऽप्रतिपक्षा पक्षसिद्धिख् स्यात्‌ ? दृष्टान्तोऽपि साध्यविकः; पटादिपदे 
उयक्तिव्यतिस्कतिकनिमित्तत्वासिद्धेः । निव्येकरूपसामान्यमन्तरेणापि अनन्तानां वाच्य- 
वाचकव्यक्तीनां सम्बन्धो यथा सिद्ध्यति तथा निव्यसम्बन्धनिपेधावसरे प्ररूपितभ । 
एतेन वर्णविरेपेद्यायल्लमाने' प्रद्यक्तम्‌, उक्तदोपाणामन्राप्यवि रोपात्‌ । नगरा 
(१) तुरना“ किञ्च, ब्राह्मण एव तन्मुखाज्जायते तन्मुखादेवासौ जायेत ? '^-प्रमेयक० 
पु० ४८४ (२) व्राहमणस्यैव । (३) प° ७६९ प०८ । (४) प॒० ७६९ पं० १३1 (५) तुलना-““यत्तो 
यदि व्यक्तचयादिम्यो व्यतिरिक्त निमित्तमात्रमस्य ज्ञानस्य विपयत्वेन साच्यते तदा सिद्धसाय्यता, 
तत्समुदायस्य समृदायिभ्य कथस्न्विदन्यतिरिक्तस्य तद्विषयत्वेन स्वीकारात्‌ । अथ प्रतिव्यक्ति परि- 


तमाप्तमेकान्तव्यतिरिक्तमभिधीयते; त्तदा पक्षस्य प्रतिपक्षवावितत्वम्‌ , करठकरपादिव्राहमणच्यक्त्िपु 
रेक्तसामान्यनिमित्तरहितमेवाच्यश्नत प्रतीयते अश्रावणत्वविविक्तगव्द- 


वत्‌ ।**-स्या० र० प° ९६१ । परतेयक० पु० ४।८५ ॥ (६) जनानाम्‌ 1 [७) व्यक्तिभ्यो कथल्ज्चिद्‌ 
भिन्नाभिन्नस्य 1 (८) मीमासकज॑नाभ्याम्‌ । (९) व्यक्तिभ्यो भिन्नाना सत्ताततत-आाकायत्व-कालल्व- 
अहैतन्वादीना सम्बन्धस्वीकारे 1 (१०) अ्तस्य सकरचरून्यतायाश्च सिद्धिप्रसद्धात्‌ । (१९१) _ १० 
५४६ \ (१२) पु०७६९ प० १८1 (१३) तुरुना- 'नगरादिन्नानवत्‌ व्यत्तिरिक्तनिवन्यनामावभ्पि 
तथाभत्ञानस्य कथच्न्विदुपपत्ते । न हि नगरादिज्ञानेऽपि व्यतिरिक्त द्रव्यान्तरमस्ति यदेकाकारलान- 
निवन्धन मवेत्‌, काष्ठादीनामेव प्रत्यासत्त्या कयाचिन्‌ प्रासादादिव्यवहारनिवन्वनाना नगराद्विव्यवहार- 
निवन्धनत्वोपपत्ते , अन्यथा षण्णगरीत्यादिष्त्रपि वस्त्वन्तरकल्पनाप्रसक्ते ।"“-पन्मति० टी° पृ ६९७1 


प्रसेक ० प० ४८५ । स्था० र० पु० ९६६९ । < तः 
न नाङ्गे जातः कडा 9-सिद्धे श्र० 8 जयघ्रतिद्ध-घ्न° । £ व्यतिरिक्त सामन्यस्वाः 


शातस्य-आ ० । 5--भास्यएयुप- त्र ० । 6 सामान्यनि सा-भा०। 


क 





हि त्राह्मणज्ञान व्यक्तयादिव्यर्ति(ः 


10 


10 


10 


>) 


स्रपत्या-जा= । 
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दिज्ञानेन अचेकान्ताच्च; तत्र व्यकतिन्यतिरिक्तनिभिततनिवन्यनत्वामावेऽपि 1 - 
दिनिमित्तचुद्धिविलक्षणस्वस्योपरम्मात्‌ ! न खलु "नगरः सेना वनम उदय स्म 
ठउ्यतिरिक्तम्‌ अनुवृत्तप्रययनिवन्धन किंचिद्‌ स्ति । तद्धि द्रव्यम्‌ सन्ता, 1 
वा स्यात ¶ प्रथमपक्ते नगरादिकसेव तद्र द्रन्यम्‌) अन्वह १ न ताचत्त्‌ नगरा कमेव, 
तस्य द्रञ्यखाऽसंमवात्त्‌ । नदि नगर सेनादिक वा द्रव्ये समवति; गृदादिभिरसयुक्तं ॑ 
विजातीये तस्य आरस्माऽसभवात्‌ । कदिपयगृद्याणामस्ि संयोग इति चेतत्‌ ; नः तेषां 
स्वयं संयोगरूपतया सयो गानाश्रयत्वात्‌ ) 
गनेकन्यारस्माऽसंभव॑षत । 


(सत्ता नगरादिकम्‌ः इत्यत्रापि असौ गरदादिचिरोषिता, केवला चा ्स्मत्ययसु- 
त्पादयेत्त्‌ † न तावत केवला; गृदादिविविक्तेऽपि प्रदे कतः तस्ययप्रसद्धात्‌ । अथ 
गृदादिविगेपिता; न; कूटस्थनियार्या विदोष्यत्वासं भवात्‌ ; अकिच्िक्रस्य अविद्ोषण- 
दाच्च । किच्चित्करे भ्रा श्रत्करटस्थताक्षतिः । कथश्चिव (षण्णगरी इत्यत्र समुदायोप- 
पत्तिः सत्तध्या एकरूपतया समुदायतानुपपत्ते, ९ 


गुणरूपतया च तेधां द्रज्यानारम्भकलत्वम्‌ ; 


प्रत्यासत्तिविक्धेपोऽपि कस्य केन खद्‌. नगरदिच्यपदेरमर्हत ? ग्रहादीनां गहा- 
न्तरे; उति चेत्‌, कः पुनरसौ-तेषां नैः सह समव्रायः, सयोगो वा १ न तावत्समवायः; 
?"तेषां युतसिद्धतया अनाघायीधारभूततया च तदसभवात्त्‌ 1 नापि संयोगः, गृहादीनां 
संयोगरूपतया सयोगानाश्रयत्वात्‌ । न च नगरादिशब्दात्‌ शस्चयुक्तसंयोगाट्पीयस्त्वरश्णे 
प्रत्यासत्तिचिञेपे एकस्मिन्‌ कस्यचित्‌ प्रतिपत्ति-प्रवृत्ति-प्राप्तयोऽजुभूयन्ते, किन्तु गृहादा- 
चनेकच । नररणशब्दाद्धि गृद्याचौ, सेनाकब्दाद्‌ अश्वादौ, वनङाब्दाच्च धवादावनेकच्नार्थ 
ताः प्रतीयन्ते इति } र्त्र हि ङब्दादुच्चरितीत्‌ प्रतिपत्त्यादयः प्रतीयम्ते स शब्द 
स्याः तथा चृद्धज्यवहासयात्‌ । देङगदिप्रत्यासत्तिविशिष्टा मृदादयो नगसादिव्यपदेशभाजः' 
उर्यन्यनेनाऽपास्तम्‌, देलादौ दहि. प्रत्यासत्तिः- तेषां समवायः, सयोगो वा ९ तच्च 





(१) गृहाणाम्‌ । (२) सयोगस्य गुणत्वेन द्रव्याभ्ितत्वात्‌ । (३) गृहाणाम्‌ । (४) द्रव्याणि 
द्रव्यान्नरभारभन्ने गुणादच गुणान्तरम्‌" ( वैदो सु० १।१।१० ) इति नियमात्‌ । (५ ) सत्ता 1 
५६) नमरमिनि प्रत्ययम्‌ \ {७} सत्तात 1 (८) सत्ताया । (९, ) गृहादे । (१०) यदि गृहादयः 
न्त्ताद्रा वल््चिदत्तिगयमूत्पादयन्ति तदा 1 { १९) सत्ताया नित्यकरूपतान्याघात । (१२) गृहादीनाम्‌ । 
(८१३) ण्डेन गृदतेण मयुक्तमपर्‌ गृह तेन चापरमित्ति सयुक्तसयोगाद्‌ यदल्पीयस्त्वम्‌ अल्पदेशावमा हत्व 
पतर 1 (१८) पृुपम्य । (१५) भरतिपत्तिप्रवृत्तिप्राप्तय 1 (१६) तुलना--' शतेना शच्दादनेकय हस्त्या 


त पािप्रदृत्तिप्रास्तिनिदधे, वनव्दाच्च घवन्यदिरपलाद्यादावनेकत्रा्ये। यत्र हि शब्दात्‌ प्रतीति- 
घर ्निराप्तव समधिगम्प्रन्ते स 


व यन्दस्याय प्रमिद्धस्तया वृद्धव्यवहारात्‌ 1 न च सेनावनादिश्चव्दात्‌ 
द्र-उायनतिद्रिरेषे प्रनानिप्रवृत्तिप्राप्तयोऽनुमूयन्ते येन स तस्याथ स्यात !""-आप्तप० का० ४ ॥ 


~~ ~~ = 


1-नियन्नामकिपि नार + श्र } 





‰-त्वात्‌ कि-चव० ! §-णघ्रत्यासत्ि-च० । 4-तात्त- 
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उक्तदोषोऽविशिष्टः । भवतामपि कथमेव नगरादिव्यपदेखाः स्यात्‌ १ इत्यप्यचोयम्‌ ; 
देशम्रयासत्तिंविरिष्टे भासादादौ वैद्रवपदेशस्य अस्माभिरभ्युपगमात्‌ । देराप्रत्यासत्ति- 
श्चात्र सयोगलक्षणा प्रतिपत्तव्या, प्रासाद्दिरवयवित्वेन अस्माकमिष्टत्वात्‌ । विजातीयः 
काेष्टिकादिभिः तरस्य आरम्भासंभवात्‌ कथमवयवित्वम्‌ ? इदयप्यलुपपन्नम्‌ ; विजाती- 
यैरपि प्रथिव्यादिभिः शरीरायवयविनः आरम्भोपलम्भात्‌ । सजातीयानाम्‌ आरस्भ- 
नियमस्य षट्पदाथेपरीश्षायां एथिव्यादीनां तत्त्वान्तरत्वनिपेधावसरे निषिद्धत्वात्‌ । 
ततो सवन्मते नगरादिज्ञाने व्यक्तिव्यतिरिक्तनिमित्तनिबन्धनत्वामावात्‌, सिद्धमनेना- 
नैकान्तिकत्वम्‌ । न चान्यत्‌ किञ्चिद्‌ जाद्यण्ये लिज्ञमस्ति यतः तत्सिद्धिः स्यात्‌ । 


अस्तु वा किन्चित छिन्नम्‌ , तथापि अगृहीतप्रतिवन्ध तर्त्‌ न तत्तिपत्तेरन्नम्‌ ; 
अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रतिबन्धश्रहश्च अप्रतिपन्ने ब्राह्मण्ये न संभवति, अतिप्रसन्नात््‌) तेसपरतिप- 
त्तिश्व' अत्यश्चतः प्रतिषिद्धा । अदुमानतः तसमतिपत्तौ चक्रकपरसज्ञः-सिद्धे हि अयुसा- 
नतो नाह्यण्ये तेन खङ्गस्य प्रतिबन्धसिद्धिः, तत्सिद्धौ च अनुमानसिद्धिः; ततश्च 
त्राह्मण्यसिद्धिरिति ) 


आभमतोपि अपौरुषेया, पौरुषेयाद्ा तसप्रतिपत्तिः स्यात्‌ ¶ न तावद पौरु- 
घेयात्‌; तस्यः कर्ये एवार्थे प्रामाण्यात्‌ , ब्राद्यणत्वस्य च निलयतयेष्ितोऽकायैत्वात्‌ 1 
नापि पौरुषेयात्‌ द॑: तत्प्रतिपत्तिः; तस्य श्र॑माणान्तरसापेश्चत्वात › तस्य चात्राञसभवात्‌ । 


नाप्युपमानात्‌ तस्प्रतिपच्तिः) तस्य सादर्याखस्बनत्वाते । अप्रतिपन्ने च प्रमाणा- 
न्तरेण नाद्यण्ये कथं तेन सादरयं कस्यचित्‌ पतीयेत यतः वैंदरीनाद्‌ नराह्यण्यं प्रतीयेत 1 


नाप्यर्थापत्तस्त्परतिपत्तिः व्राद्यण्यजातिव्यतिरेकेणादुपपद्यमानस्य प्रमाणपट्क- 
विज्ञातस्य कस्यचिदप्यर्थस्य अभ्रतीयमानत्वात्‌ । अत्तः सदुपरूम्भकप्रमाणपच्वक- ~ 


मोचरातिक्रान्ततया अभावम्रमाणक्वरीकतत्वात्‌ नमोऽम्भोजवत्‌ नास्ति व्राह्मण्यम्‌ | 
अतो ाद्यण्यजतिः सत्वस्येवाऽसंभवात्‌ प्रथसदर्खने प्रतिमातापि जातिः ज्यञ्ञकमेदा- 


मरहणान्नोल्किखति' इत्यादि ^ प्रत्याख्यातम्‌ । 


== ऋ 
( 4 ) जनानाम्‌ । ( ष्ट ) तगरादिव्यपदेश्स्य ॥ श्रासादतौरणपुरुषादीना समराय नगरम्‌ 1” 


_ प्रनाणवा°स्वव ० टी० पु० १२७1 (३ ) जनानाम्‌ 1 (४) अवयविद्रव्यम्य 1 (५)प्‌०२३९। (६) 
व्राटमण्यप्रनीत्ति । (१०) “्लास्यागमा , 


तैयाथिकादिसते । (७) ब्रारमण्ये 1 (८) लिञ्ञम्‌ ) (९) ब्राट 

यतोऽसौ पौरुषेयो वा स्यादपौरुषेय ""-स्या० र०् पुऽ ९६२ सन्मति टी० प० ६९८ + (११) 

"आम्नायस्य क्रियायेत्वात्‌-क्रिया कथमनुष्ठेयेति ता वदितु समाम्नानाचे वात्यानि चमामनिति 1 

-जेमिनिस्‌०., ज्ाबरभा० १५२१९ । (१२) आगमात्‌ 1 (१३) वक्तु प्रतिषादयिरियनान 7 पना 

सिद्ध एव तत्प्रणीतागमस्य प्रामाण्यम्‌ । (९४) ब्राटमण्यसदुशवन्तुदमन न । (१५) प्-७६८ ८० ९। 
त 

1-विश्िष्टभासा-श्र र 1 

"४८ 
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यदप्युक्तम्‌ -.्रव्यपरीश्चकाणाम्‌! इत्यादि; तदप्यसाम्प्रतम ; थतो न पीत्ततामार्त्र 
खचणैम्‌ , निचिच्ररेखारचितपरिणतिमाच्रं वा द्रव्यम्‌ , वृत्तसस्थानमाचं चा मणिः; 
अतिप्रसङ्धाच्त। किं तर्हि? तद्धिदेपः। स च न प्रत्यक्षः, गद्च्छेादेः ठैपाम्बुनं- 
मरक्षाखनादेः पैरपर्नादेश्च वैयध्वैप्रसद्वात्‌ । तस्यापि रससतिपत्तौ सदायत्वे तच्जानी 
किच्ित्तथाविधं सहायं वाच्यम्‌ । तच्च ्राह्मणभूतपिच्लन्यत्यादिकप , आकारविदेषो 
चा स्यात्‌. ? सर्वमेतत्‌ प्रागेव करवोत्तरत्वान्न प्तसतिपत्तौ सहायतां प्रतिपन्यते ! अतोऽ- 
युक्तयुक्तम-“न च सामग्यभावादू यन्न॒ प्रतिभासते तन्नास्ति उत्यारि, तत्मरत्तिभास- 
सामग्याः प्रागे अँरोषविरोषतो निरस्तत्वात्‌ 1 

नचु ब्राह्यणत्वादिसामान्यानभ्युपरमे कथं भवतीं वणाश्रमच्यवस्था तनिवन्धनो 
वा तपोदानादिव्यवहारः स्यात्‌ ? इदयप्यचोद्यम्‌ ; किंयाविदोपयत्तोपवीतादि चिद्योपटश्िते 
व्यक्तिविदेषे तद्भयवस्थायाः तद्भयवदहारस्य च उपपत्तेः । तन्न भवक्कस्पितं निदयादि- 
स्वभावं ब्राह्मण्यं कुतश्चिदपि प्रमाणात्‌ प्रसिद््यतीति ियाविरोपनिवन्धन एवायं ताद्य 


"षिषयािषकष्यरष्िरिकिषिषषषीि णी ि1 1 


(१) पु० ७६८ प० ७। (२) तुलना~'काञ्चनायचुष्देशस्य दहि यदाऽसत्यताशद्धुूम तदा 
्रतयक्षदशेनादसौ निवतेते नैव जात्याद्युपदेस्यासत्यताश्चकाया प्रत्यक्नात्‌ सत्यता जातिस्वस्पग्रह- 
णाकारात्‌ । सुव्णददी हि सूपनिशेयसद्‌भावात्‌ एवम्भूतमेव सुवर्णं भवतीति व्यवहारस्य परिसमाप्ते- 
दृष्टस्य न काचित्क्षतिः, अच तु पुनरेवविघमेव ब्राटमण्यमिति न पादप्रसारणमाच त्राणम्‌ ।“-प्रमाणवा- 
त्तिकाकत० पु० २२१ ^यतोन पीततामात्र सुवणेम्‌ "-प्रमेयक० पु० ४८४ । (३) दाहच्छेदतुषा- 
म्नुप्रक्नालनादे' । (४) सवर्णददिप्रतिपत्तौ । (५) “तच्चाकारविशेपौो वा स्यादव्यनादिक वा ?" 
-भ्रमेयक० प° ४८५ 1 (६) ब्राहमण्यप्रतिपत्तौ 1 (७) पु० ७६८ प० ९३। (८) जनानाम्‌ । (९) 
तुख्ना-^न जटां न गोत्तेहि न जच्चा होति ब्राहमणो । यम्हि सच्चञ्च घम्मो चसो सुचीसो च 
त्रारमणो ॥ न चाह्‌ जाहट्मण त्रूमि योनिज मत्तिसभव 1 "सो वादि नाम सो होत्ति सवे हौत्तिसकि- 


ञ्चनो । मकिञ्चवन अनादान तमह च्रूमि ब्राहमण 1!"-घम्मप० गा० ३९ २,३९६॥ “कम्मृणा कभणो 


दद 4 होड खत्तिभो । वर्ईसो कम्मृणा हद सुदो वड कम्मणा 11"-उत्तरा० २५।३३॥ "तस्माद्‌ 


एणवणन्यवस्थिति । चृषिद्युगादिकाना च मानवाना प्रकीर्यते 1 ब्रारमण्य गणयोगेन न तु तयोनिस- 
मवति | चातु्वेण्प ययान्यच्च चाण्डालादिविदेषणम्‌ । स्वमाचारमेदेन प्रसिद्धिं मवने गतम ॥ 


-पद्मपु° ६१।१९८-२०५ । “मनृष्यजातिरेकव जातिनामोदयोद्‌भवा 1 चृत्तिभे दाहिताद्‌ नैदाच्चाततुवि- 
ध्यमिहारनुते ।। ब्राह्मणा त्रतसस्कारात्‌ क्षत्रिया शस्तरघारणात्‌ 1 वणिजोऽ्थाजंनान्याय्यात्‌ शूद्रा 
न्पचचृत्तिश्रयातत्‌ )\"" -आादिपु° २८।४५--४६ ! "जाचारमाव्रमेदेन जातीना भेदकल्पनम } न जातिरत्र 
ह्यणीयास्ति नियतता क्वापि तात्त्विकी ॥ ब्राहमणक्षत्रियादीना चतुर्णामपि तच्वत्त । १ एकव मान॒षी 
जात्तिसचारेण विभिदते 1 गणै सम्पद्यते जातिर्गृणघ्वसादटिपद्यते 1""-घर्मप० १७।२४-३२ \ 
महामाप्येऽपि -युणवाचिने ब्राहमणादिदाब्दा › इति पक्लोप्यूपन्यस्त ॥ तथाहि“ 
गणसमृदायंषु वतेन्ते ब्राहमण क्षत्रियो वर्य शूद्र इति ।*-पात० महाभा० २।२१६ (! “क््याविरेषय 
1 व्यव्ितिविशोषे तद्चवस्थायास्तटयवहारस्य चोपपत्ते 1 - तत॒क्रियाविशोषा- 
न्न एवाय ब्राह्मणादिव्यवहार ।'*-प्रतेयक० १० ४८६ ॥ स्या० र० पु० ९६२। 


अथवा सवं एते रान्दा 


त वुषदुसप्रक्षा-मा० वुषचुसप्रक्षा-श्र० । 2 परपक्षादे्च च० । 8 अन्लेषतो ब० । 
4 अगवत श्र° ॥ 5 तल्च तवकल्पि-व० । 6 क्रियानिबन्वन व° 


`्रकचनप्र० का० €< |] नाद्यणत्वजातिविचारः ७७९ 


णादिर अवहारो यु, । कथसर यथा वेश्यापाटकादिभविष्ानां व्रह्यणीर्नां ्ाह्यण्याभ।वो 
निन्दा च स्यात्‌, जातियेतः पवित्रता हेतुः ? क्षी च मर्वेन्मतेन निस्यैकरूपतया तद- 
वस्थेव, अन्यथा गोत्वजातेरपि ब्राह्मण्यं निष्टं स्यात्‌ । गवादीनां दि श्वाण्डाकदिगृदे 
चिरोषितानासपि इष्टं रिष्टिरादान न तु ज्रह्मणीनाम्‌ । अथ क्रियाभ्रंसा्चीसां निन्यता 
अनादानश्चेष्यतते, तदि किमनेन अन्तर्मङ्कना. जाद्यण्येन कल्पितेन ? कलस्पयित्वापि त्‌ 
क्रियाविदोषवशादेव वन्यताया ब्राद्मणव्यवदहारस्य चाभ्युपगमनीयत्वात्‌ । 
` किच्च, क्रियानिवृत्तौ बाद्यण्यजातेर्निघ्त्तिः स्यात्‌, यदिच तराः कारणं 
ठ्यापकं वा स्यात्‌ + नान्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । न चास्याः कारणं व्यापकं वां किञ्चि 
दिष्टम्‌ । नापि क्रियाभधरंदात्‌ तस्या विकारोऽस्ति (नमिनेष्वमिना नित्या निरवयवा च 
जतिः, | ] इयभिधानात्‌ । न चाऽविकरतायाः निचत्ति;ः संभवति 
अतिग्रसङ्ग{दिति । तदेवं भवत्कद्पितन्राद्यण्यस्य आकाशक्ुदोयवदभ्रसिद्धस्वरूपत्वान्न 
तराद्यणस्येव संस्छृतरब्दभ्रयोगात्‌ धर्म॑ युक्तः, किन्तु सर्येषामविदोपेणेव अतोऽ- 
` स्तौ स्यात्‌; न चैवम्‌ । अतोऽवितथाथौभिधायिस्वमेव शाब्दस्य सराधुतल्वसभ्युपगन्तच्यम्‌ 
नान्यत , उक्तदोषानुषद्ात्‌। तथाविधश्च त्त संस्कृतदाब्दस्येव प्राङृतराव्दस्याग्यवि- 
शिष्टम्‌, अतो ढयोरप्यनयोः साधुत्वम्‌। ततः सायवृक्तम-भ्वणां; वदानि वाक्यानि 
प्रह्वरथान कणञ्छतान इयादि । - 
कारिकाटटयं बिच्ण्वन्नाद चरणे" इत्यादि । वर्णपदवाक्यानां वाचकत्वम्‌ अधै- 
तं भरतिपादकत्वम्‌, यथास्वं सवस्याथंस्य अनतिक्रमण आगमात्‌ प्रति- 
~ ~ ` पत्तव्यम्‌ | तत्रास्य प्रत्येकं परप्वतः पररूपितत्वात्‌। छतः पुनः 
निवक्षातोऽन्यस्य वाचका; शब्दाः ¢ इत्याद--'वक्तरमिप्रायात्‌' इत्यादि । चक्वमिग्रा- 
याद्‌ भिन्नस्य बहि तस्य अथंस्य चटादेः वाचकाः शब्दा; 1 कत एतत्‌ १ इत्याद 
सत्यानृतन्यवस्थान्यथाल्ुषपत्तः । यत्र सव्याद्रतव्यवस्था तद्‌ वक्त्रभिप्रायाद्‌ भिना्े- 
विषयं यथा प्रव्यक्षादि, सत्याखतव्यवस्था च ङब्देष्विति । अयश्च प्रसद्धः वदिरथ- 
(९) ठखना-'“तत सव्यवहारमात्रप्रसिडध ब्राह्मण्यम्‌ 1". प्रमाणवातिकाल पू०२६ } (२) यदि 
त्रियाविरोषनिवन्धनो ब्राह्यण्यादिन्यवहारो न स्यात्तदा । तुलना-"कथयमन्यथा वेश्यापाटकादिप्र विष्टाना 
-ब्ाद्यणीना ब्राह्यण्याभावो भवेत्‌" ”-स्या० र० पू० ९६२ । प्रनेयक० प०४८६। (३) जानि । (४) 
मीमासकनैयायिकमतेन । (५) “अन्यथा गोत्वादपि ब्राह्मण्य निकृष्ट स्यात्‌ 1“-भरमेयक० प० ४८६ । 


(६) ब्राह्यणीनाम्‌ । (७) “घटामस्तकयोरन्तराकवर्ता मासपिपडोऽन्तगडुं ` -प्रमाणवा० स्वव सीर 
व० १६८ 1 (८) ब्राह्यण्यम्‌ । (९)- तुलना-“किञ्च क्रियानिवृत्तौ ˆ "-प्रमेयक० प° ४८७ । 
(१०) क्रिया । (१९१) ब्राहमण्यजाते । (१२) ब्राहमण्यजाते 1 (१३) उद्घूतमिद म्‌-प्रमयक ०१०४८७1 
( १४) सस्कतच्न्दोच्वारणात्त्‌ । (१५) धर्मं । (१६) अवित्तयार्वानिवावित्वन्श्ता नापुन्वम्‌ । 
1 ब्रष्यणानां व ० । 2 चण्डालादीना गृहे श्र०॥ ° ब्राह्यण्यन्य-जा०. श्र । 1 नि व्नस 1 


॥ 


5 शङ्ञुन्दाः' नास्ति आ० 1 । 
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७५८० लघीयखयालङ्कारे न्यायकुयुद चन्द्र [ &. भ्रवचनपरि० 


विषयतामस्तरेण सत्यानृतव्यवस्थालुपपत्तिखक्षणः अन्यत्र प्रमाणं श्युतम्थषुः 
[ लघी० का> २६ } इत्यादौ चिस्तरेणोत्तः इति तेह प्रघट्के पुनः प्रतन्यते नन्वथो- 
मावेपि खच्दानां प्रवृत्तिदशेनात्‌ कथ तंद्धाचकत्नम्‌ ई््यत्राह-“शब्दानाम्‌' इत्यादि । 
शब्दानाम्‌ अर्धव्यभिचारित्वेऽभ्युपगन्यमाने अभिप्रेतव्यभिचारित्वं इतः मगाण 
न कतश्िन्‌ अपनीयते निराक्रियते । कुत एतत्‌ ? इत्यत्राद--सुधुक्षादौ" इ्याविः 
आदिशब्देन मन्तादिपरिभद्‌ः चाञ्डततेदेशेनात्‌ । 


न॒ विवश्चाप्रमवाच्छब्दादन्य एव शब्दः+ यः तद मावे तच्च जायतते । न 
नचान्यस्य व्यभिचारे अन्यस्य व्यभिचासेऽतिप्रसङ्गात्‌ । 'सुविवेचितं दिः कायं कारणं 
न ज्यभिचरक्तिः इति, देतद्‌ त॒ अथैविगोषसद्धावासद्धावमतिवद्धात्मत्मभेष्वपि रब्देषु 
समानम्‌ । साम्येऽपि तेषां विवचतेतरपरमवाः; श्ष्दाः वैलश्वण्येनाऽवसीयन्ते नतु अथे- 
विरोपसद्धावाऽसद्धावग्रतिबद्धा्मलाभा इति स्वदरीनाञुरागमात्रम्‌ । विचक्षामात्रगो- 
चरत्वे च अमीषां बहिर ्ररच्यादिदेतुत्वाुपपत्तिः, तेदविषयत्वाद्‌, यदू यद्धिषयं न 
भवति न तत्‌ तत्र प्रचरृस्यादिददेतुः यथा रूपक्नानं रसाविष्य न रसे; न भवन्ति च 
वदिरथैविपया भवन्मते शब्दा इत्ति । नचैतद्‌ युक्तम्‌ प्रतीतिविरोधात्‌ ! सुभ्रसिद्धा दि. - 
उब्देभ्यो वहिरर्थं अतिपक्तिप्रब्ृत्तिधराधिभ्रतीति- आवालं प्रत्यक्षवत्‌ 1 अतः वदिषयत्वमेव 
अमीपां युक्तम्‌ ! चद्‌ यत्र प्रवृस्यादिदेवु- तत्तद्िषयम्‌ यथा रसज्ञानं रसे प्रदृत्त्यादिद्ेत्‌ 
रसविपयम्‌ , वहि प्रवृत्त्यादिहेनवन्ध शब्दा इति । नचायमसिद्धे देवः; अत्यक्षवत्‌ 
शब्देभ्यः तन्न प्रवृत्त्यादिप्रतीतेः । यथेव हि प्रव्यश्तात्‌ भ्रतिपत्तृप्रणिधानादिसाममी- 
सापेश्छात्‌ प्रत्यष्छा्थ प्रतिपच््यादिप्रसीत्तिः सकरुजनग्रसिद्धा, तथा सङ्कतादिसामग्रीसा- 
पेष्ठात्‌ शब्दात्‌ शब्दार्थऽपि इति 1 न च अर्थे अर्थिनोऽर्भित्वदेव प्रद्रन्तेः शब्दोऽप्रचरोक 
इत्यभि धातव्यम्‌ ; प्रव्यक्षादेरप्येवसघ्रवत्तकत्वप्रसङ्गात्‌, तैदर्थऽपि अथित्वादेव म्रच॒त्ति- 
प्रतीतेः । परम्परयाऽत्रं भ्रवर्दकस्वे शब्देऽपि चथा तदस्तु अविखेषात्‌ । 

की चेयं विवष्छा नास-रन्दोच्चारणेच्छासाच्नम्‌ , अनेन उब्देन असमथ भरति- 
(१) विवक्षाभावे ! (२) वरहिरर्थाविषयत्वात्‌ । (३) शब्दो बहिरर्थविषय चहिरथं प्रवत्त्या- 
दिदेतुत्वात्‌ । (४) तुलना-“प्रत्यक्लादिव शन्दाद्‌ वहिरथप्रतीतिखिद्धे ॥ यथव हि भत्यक्षात्‌ 
प्रनिपत्तृश्रणिघानसामग्रीसन्यपेक्षात्‌ प्रत्यक्लार्थप्रतिपत्ति तथा सद्धुतसामम्रीखपिघ्ादेव शब्दाच्छन्दार्थं- 


प्रतिपत्ति सकलजनप्रसिदा, अन्यथा ततो वहिर्थे प्रतिपत्तिप्रवृत्तिप्रास्त्ययोगात्‌ ! न चार्थवेदनादेव अथ 


पुरपस्याथिन स्वयमेव प्रवृत्ते शब्दोऽप्रवत्तंक इत्येव वक्तु युक्तम्‌, भत्यक्चादेरप्येवमप्रवर्तकत्वप्रसद्धात्‌, 
तदयऽ्पि सरव॑स्यानिलापादेव प्रवृत्ते 1'"-गष्टसह्‌० पृ० २९११ प्रमेयक० पू० ४४९ ! (५) प्रत्यक्ष 
च सीमूतेऽप्यये । (६) भ्रत्यल्े 1 (७) प्रवर्तंकत्वन्यपदेदो ! (८) परम्परया प्रवते कत्वम्‌ । (९) 
“का चय विवक्षा नाम~-कि शब्दोच्वारणेच्छामात्रम्‌ * "-प्रमेयक० पु० ४५० 1 








1 तट एचकनि-श्र० ! 2 इत्यष्ह्‌ य ०! 5 सुषुप्तादीनाभि-श्र०, सुषुप्त्यावौ इ-च ० ॥ 4 अपरस्य 
व° १ ए-्मलान इति आन, च०। 6--वुस्तद्वि-म१० । 


प्रवचनपभर० क्रा० ¢ | विवृततिविवरणम्‌ ७८९ 


पादयामि इत्यसिप्रायो वा ? प्रथमपक्षे वक्ठश्नोच्रोः शा्ञश्रैवणप्रणयनादौ परवृत्तिने 
पराप्नोति । न खलु कथिदलुन्मत्तः खशब्दनिमिन्ेच्छामान्नप्रतिपन्स्यथं शास्रं वाक्यान्तरं 
वा प्रणेतुं श्रोतुं वा प्रवते । दङदाडिमादिवाक्येः सद॒ सवेवाच््यानामविशेषप्रसन्गब्धः 
सर्वषां स्वधरभवेच्छामाच्ाज्लमापकत्वाऽविदोषात्‌ । अथ अनेन शब्देनामुमथं प्रतिपादया- 
मीत्यभिभ्रायो विवक्षा, तत्सूचकतव्वेन अखिलशब्दानां विवक्षाञ्ुमापकल्वम्‌ ; तद्प्यज्ुप- 
पन्नम्‌, व्यभिचारात्‌ । नदि शकसारिकोन्मत्तादयः तथाभिभ्रायेण वाक्यसुच्चार यन्ति । 

किष्व, खमयानपेक्षः शब्दः तादश्चमभिग्रायं गमयेत्‌, तस्सापेक्षो वा ¶ आद 
विकल्पे न कश्चित्‌ कचिद्धाषानभिज्ञः स्यात्‌, सर्वेषाभविरोषतः खव्दाथेप्रतिपत्तिप्र- 
सङ्गात्‌ । समयपेधस्तु छब्द अर्भमेव करिन गमयेत्‌ ? नद्ययम्‌ अथाद्‌ विभेति येन 
तच्र साक्षान्न वर्तत । अङक्यसमयत्वाच्य शब्दोऽथं गमयति, इ्यप्यसमीक्षिताभिधा- 
नम्‌; अभिग्रायेऽपि तदगमकटवालुषङ्गात्‌; तत्रापि तस्य अशक्यसमयत्वाविदोषात्‌ । 
असिद्धव्वास्य अङक्यसमयत्वम्‌, श्रमाणं शतम थेषु [ लघी० का० २६] इवयत्र 
तच्छुक्यसमयत्वस्य प्रपच्चतः प्रतिपादितत्वात्‌ । 

न केवलं श्रुषुपादौ बातेर्दशनाद भित्रतन्यभिचारित्वं तोऽपनीयते इतिः 
अपि तु इतश्च । छतस्तदपनीयते इत्याद-'अनिच्छताम्‌ ` इत्यादि । आनेच्छतामपि 
अंपराव्दाद्यच्चारणविवक्षाविकलनामपि अपरब्दादि माषरणसद्भावात्‌ , आदिशब्देन 
श्रतिदुटादिपरिगरहः । तथा वाज्छतामपि मन्दुद्धीनां शाखवक्तृत्वाभावात्‌ तच्छ 
तोऽपनीयते ९? अच्राह परः- उभयत्र इयादि । उभयत्र अर्थेऽभिप्राये च व्यभिचारात्‌ 
खब्दानाम्‌ न कस्यचिदभरस्य अभिध्रायस्य वा वाचकाः शब्दाः) इतिशब्दः; परमत- 
लमाप्त्य्थ; । अत्र दषणमाद-“अरौकिकं प्रतिभानमिति पभ्रतिभोत्तरपतीतिः इत्यर्थः, 
अस्तैकिकश्च तत्‌ प्रतिभानञ्वं, लोकवाधितम्‌ इत्यथः; । त एतत्‌ ? इत्यत्राह- 
लोको हिः इयादि । दियैरमात्‌ लोकः अर्थाप्त्यनाप्चिषु सत्याच्रतव्यवस्थाम्‌ 
आतिष्ठेत । कस्य ? शब्दस्य । यदि ष्िन कस्यचिद्धाचकाः शब्दाः स्युः तदि तेभ्यो 
चरादयर्थस्य स्वजनेऽप्यपरतीतेः न तस्प्राप्टया केषाच्चिच्छन्दानां सत्यत्वम्‌ अन्येषां ठु अदरत- 
त्वं विपर्ययात्‌ इत्येव खोको वचसां त्खयवस्थामातिष्ठेत इत्यभिप्रायः । चु अभिप्राय 
माचप्रतिपादनेऽपि तद्धववस्थामास्थास्यत इत्य त्राह धन्‌? इत्यादि । अआभिप्रायमात्रे 
शब्दाय (न लोकः तद्भयवस्थामातिष्ठेत' इति सम्बन्धः । छत एतत्‌ ? ईत्यत्राद्‌- 
शत इत्यादि । व्र" चन्यानि चद््यवहारबराहुल्यानान = तन्मात्रे शन्दन्यवहारबाहुल्याभावात्‌, कचिर्व्‌ तरं तढरयव- | 

(१) तुखना-“किञ्च समयानयेक्षं वाक्य तादृडमभिम्रप्य गमयेत्‌ तत्मापेक्ष कवा 7 
-श्र्ेयक० पु० ४५० । (२) अभिप्रायमात्रे । 

1-श्रवणयनाकौ जा० । 9 चुुप्त्यावौ च ° । ऽ-पनीत व० ! 4 जशन्दायुल्वा-श्र2 । 5नतु 
ञनि-आ7०, ब० । 6 इत्याह्‌ ततर तन्मातरे व°, इत्यत्राह्‌ तत्र तन्नान्रे ज० | 7 जित्ततप्र श्र ॥ 
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७८२ लघीयख्रयालरे न्यायकुख॒द चन्दर ( &. प्रकचनपरि० 


दारेषि बहक वद्िः तद्रयवद्यरोपन्भात्‌ इति न ॥ि सद्धच्छते; शत्र तश्च सम्बन्धा 
- खः “ तय तस्य्‌ „8 न 
नल प्रतीयते शब्दादथेः स तु चिचायमाणो न सङ्गच्छत; न तस्य १) 
(धित ४, इत्या अय [य-द 4 
मावतः भरत्यायकत्वायोगात्‌ , इयत्राह--अवाधिताम्‌ उस्यादिं । अच्राय मामत्र रान 
सद्धेतितः याख्नः शव्दः देशान्तरे कारौन्तरे च क कनि 
तादो वाचकः, न तत्र किचिद्वाधकम्‌ इयुक्तम्‌-्योग्यतपिक्षानादित्रङतः | ० क 
का० ९२ ] इव्यत्र । अतः अवाधितां सव्दाट्पजायसाना सामान्यविदोषास्मकाभविपयः 
तसवीतिम तिस्य स्वेच्छया प्रतीदयनाश्रयणेन प्रमाणस्वरूपम्‌- “प्रयत्ताचुमानलक्नणमेच 
प्रमाण नागसादिः इति, प्रमेयस्वरूषम्‌ प्रयक्षस्य पल पर्कोटिविच््छिरन स्वलक्षणमेव 
प्रमेयम्‌ अलुमानस्य तु अन्यव्याृत्तिमात्रम्‌' इत्यातिष्टुमानाना सौरातानां युक्तम्‌ 
उपपन्नम्‌ क्रि तत्‌ † अभित्रेतमात्रखचकत्वम्‌ 1 केषाम्‌ ? शब्दानाम्‌ इति । 
व्याख्यातं मूलकारिकायाम्‌ नज्ञान प्रसाणसात्मादेः इव्येतत्‌ । साम्परत 
नयो ज्ञातरधिप्रायः इत्येतद्याख्यतुकास अष्द-- 
श्ु्त॑सेदछ नयाः सक्र नेगमादिप्रमेदतः। 
द्रन्यपर्यायस्तूलास्ते द्र्यमेकान्वयालुगम्‌ ॥ ददे ॥ 
निच्यात्मकसन्योऽपि च्यतिरेकप्रधक्त्वगः। 
निच्चयन्यकवहारी तु द्रव्यपर्यायसाभिलौ 1) 2७॥ 
(१) वहिरर्थ 1 (२) शन्दस्य ! (२) व्यास्या-"ते भरागुक्तलक्षणा नया भवन्ति । 
कै? ते ! श्रृतस्य सकलदेल्लस्य आगमस्य दा विकल्पा विकरदेशा । कति ? सप्त । कुतं 
नेगसादिप्रमेदत 7 कि विशिष्टया ? द्रव्यपयपयम्‌ला। तत्र द्रन्यस्य स्वरूपमाह-द्रव्य सामान्य 
भवतति । क्रि विशिष्टम्‌ * एकान्वयानृगम्‌ , एकञ्चान्वयक््च एकान्वयौ तावनुगच्छति व्याप्नोतीत्येका- 
न्वयानुगम्‌ । तत्रेकानुगम्‌ स्थता { ऊर्व्वंता ) सामान्य पूर्वापपरव्यापकम्‌ , सदृशपरिणामलक्षणं ति्थक्‌- 
सामान्यमन्वयानृगम्‌ । पून {क विशिष्टम्‌ ? निङ्चयात्मकम्‌ , निर्गेतहचय. पर्यायान्तरसंकरो यस्मादसौ 
निश्चय. पर्याय. स मात्मा यस्य तत्तयोक्तम्‌ \ अपि पुनरन्य पर्यायो विरेपो भवतति । {कि विखिष्ट ? 
न्यत्िरेकपृथक्त्वग , व्यतिरेकरच पृथक्त्वञ्च ते गच्छति तादात्म्येन परिणमतीति स तयोक्त । तय 
व्यतिरेक एकस्मिन्‌ द्रव्ये कमभाविपययि । पुथक्त्वग पुन रथन्तिरगतो विसदृङषपरिणाम !“* तु पुननि- 
ङ्चयव्यवहारौ मूलनयौ माश्चितौ जाकम्वितवन्तौ । किम्‌ ? द्रव्यपयप्यम्‌ । द्रव्य श्रितो निर्चवयनय- 
द्रव्य्धिक इत्यथे । पर्याया्रितो व्यवहारनय पर्यायाथिक इत्यर्थ रधी ० ता० पूत ८८ । (४) 
तुलना--““सत्त मृकरूुणया पण्णत्ता ! ते जहा णेगमे, संगे, वचहारे, उज्जुयुए, सदै, समभिखूढे, एवमृए 1*- 
स्या० ७।९९ । मनुयोग० १३६॥। नैगमसग्रहुव्यवहारजूसूवश्चब्दखमभिरूढैवम्मूता नया 1'"-तत्त्वार्यं ० 
९११३२ ! नैगमसंगहववहारज्जुसुप दो वोघव्वे । सहे य समभिरूे एवनरृएु य मूरनया 1-जाव० नि ० 
गा० ७५४ । (नगमसग्रहन्यवहाररजुसूवश॒ब्दा नया । आद्यश्चव्दौ द्विच भेद्य 1" तत्वा्थाचि ० १।३ य, 


३५ । सिद्धसेनदिवाकरास्तुः षड्‌ नयान्‌ स्वीदुर्व॑न्ति, तन्मतानुसारेण तगमस्य सग्रहव्यवहारयोरन्त- 
मवात्‌ । द्रष्टव्यमू-सन्मत्ति० ९४, प 1 








† चहव्छद्स्यतन्य-व ० 1 2 यादृोऽ्ये स्केतित तादश. शब्द आ ० ! 8 म्कालान्तरे चः 
नास्ति व°, श्च° 1 4-~क्षोऽनादि-व० 1 5-रेकापृथ्-म० कधी ० । 


| ठ 
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विडतिः- नहि मतिभेदा नयाः त्रिकालगोचरानेकद्रव्यपर्यायविषयत्वात्‌, तेः 
सम्प्रतिकाथेग्रादित्वात्‌ । मनोमतेरपि स्प्रतिप्रत्यभिज्ञानचिन्तासिनिनोधास्मिकायाः 
कारणर्मतिपरिच्छिन्नाथविपयत्वात्‌। तत्र मूरनयौ द्रव्यपर्यायारथेकौ । द्रव्यम्‌ एका- 
न्वयात्मकम्‌। एकत्वं तदतत्परिणामित्वात्‌, सदशपरिणामलक्षणसामान्यात्मकत्वाद्‌ 
अन्वयि। प ¦ सत्यपि समानेतरपरिणामातिशये नानैकसन्तानात्मनां 
तथा न्यतिकरव्यतिरेकाद्‌ अन्वयिनोरस्खलत्समनेकम्रत्ययविषयत्व- 
मुमिमीमहे । तथाहि-स्कन्धः खगुणपर्यायाणामेकत्वं न॒ समानपरिणामः 
दरुपश्च । समानपरिणामोऽपि सकरुपदप्थगोऽनेकत्वम्‌ 1 निश्चयनयादेको जीवः 
कमंनिक्तः व्यवदहारनयात्‌ सकर्मकः । पर्यायः पृथक्त्वम्‌ व्यतिरेकश्च । प्रथकत्वम्‌ 
एकत्र द्रव्ये गुणकमसामान्यविष्ोपाणास्‌ \ व्यतिरेकः सन्तानान्तरगतो विसद्शप- 
रणामः 1 व्यवहारपयायाः क्रोधादयः जीवस्य संसारिणः, निश्चयपर्यायाः श्युद्धस्य 
ज्ञनादयः प्रतिक्षणम्‌ आत्मसात्करृेतानन्तमेदाः । निश्चयनयात्‌ पुद्धलद्रन्यमेकम्‌ , 
प्रथिच्यादिभेदेऽपि रूपरसगन्धस्पशेवनम्‌ आविभूतानाविभूतखरूपमजदहत्‌ स्कन्ध- 
परमाणुपयायभेदेपि रूपादिमचमपरिजहत्‌ । नरि अवस्थादेश्चकालर्सस्काराः 
भूतेत्वमत्यन्तं भिन्दन्ति अमूषेभेदभ्रसङ्गात्‌ , स्रत्तामेदाश्च जीवादयः सत्ताम्‌ 
इत्युक्तम्रायं नेहोच्यते । मेदवादिनोऽपि ज्ञानमेकम्‌ एकरिमन्‌ क्षणे सखयमनेकाकार- 
मात्मसात्कवेत्‌ कथं निराङ्युः ? तैतः तीर्थकरवचनसंग्रहविशेषप्रस्तावमूलव्याका- 
रिणो द्रव्यार्थैकपर्यायार्थिकौ निश्चेतव्यौ । नहि तीय .प्रकारान्तरमस्ति; तस्य 
प्रमाण एवाऽन्तभावात्‌ । न नेगमस्य श्रमाण [ता ] तादारम्यविवक्षाभावात्‌ । 


श्रुतस्य आगमस्य जेदा‡ विरोषाः न पुनमंतिज्ञानस्य । के १ नयाः, भ॑त्तिपत्न- 
भिम्रायाः, कियन्तः ? खश्च । कुत. १ चैगमादिपषरसेदत्त; । #ि- 
मूलास्ते ? इत्याद (द्र यः इसादि । द्रत्यप्ययौ सूम्‌ आश्रयो 
येपां ते तथोक्ताः । किं स्वरूपं द्रञ्यम्‌ ? इव्याद-द्रत्यम्‌? इदयादि । एक्रशव्दोऽयं 
आावश्रधानः, एकत्वच्च अन्वयश्च सदशपरिणामः त।भ्यां यथासंख्येन स्वपयौयान्‌ 


------------- 


[1 


(१) तुलना-उत्पल्नाविनष्टाथेग्राहक साम्प्रतकाखुविषय मतिज्ञान शरृतज्ञाच चु त्रिकारुविपयम्‌ 
उत्पन्न विनष्टानत्पन्नार्थग्रषहकम्‌ ।""-तस्वार्थाधि ० भा० १।२० 1 (२ ) तुरखुना-“अर्थान्ति रगतौ विसद्‌क- 
परिणामो न्यतिरेक गोमदहिषादिवत ।“-परीक्लाम्‌ ० ४।९ ॥ (३) ` तुलना-“^त्ित्ययरवयणसगह्‌ विस- 
सपत्थारमन्वागरणी । दव्वद्धिजो य पज्जवणयओ य सेसा वियप्पारसि ॥ “सन्मति ० १ ।३ । (४) तुलना 
“प्रमाणात्मक एवायमुभयम्राहकत्वत । इत्ययुक्तमिह्‌ क्प्ते प्रधानगुणमावत ॥। प्राचान्यंनोमयात्मानमय 
गृह्ृद्धि वेदनम । प्रमाणं नान्यदिव्येतत्प्रपञ्चेन निवेदितम्‌ ।।"*-तत््वाथेशछो० पृ २६९ । 





1-मतिभिल्ला्थवि- ई० वि ० ! 2-रमूरित्व-ज० वि० } 8-वक्तरमि-च० श्र० १ 
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न्यायकुसुद चन्दर --प्रवचनपरि० 
क लघीयखयालड्करे न्यायङुखद चन्रं ( 


द्रव्यान्तसाणि च अजुगच्छति अचुयाति इति तदनुगम्‌ । “र्कस्रदुगम्‌ 0 व 
न्तनिपेध-, (अन्वयालुगम्‌? इत्यनेन तु सचैद्रव्थैकत्वनिरासः। तदेवविधं द्रव्य प्रमाणा. 
वरिच्िय अविष्यति इत्यत्राह--*निञयात्मकम्‌? इति । सस्यादिन्यवच्छेदख्णा 
परमेयस्था गृहीतिच्छिया निश्चयः, स आत्मप स्वभावो यस्य तच्च तथोक्तम्‌ 1 न केव 
द्रव्यमेव निच्याव्यैकम्‌, किन्तु अन्योऽपि प्यीयोऽपि, निश्चयात्मकः इति लिद्गपरि- 
ग्रेन सम्बन्धः ] पुनरपि कथम्भूतः ९ इययाह-च्यतिरेकषथक्त्वगः । स्द्रन्य- 
पर्यायान्तरष्ेच्तया य तिरेक परस्परव्यादृत्तिम्‌ एकद्रव्यापरित्यागेन गच्छतीति च्यति- 
रेकः, द्रल्यान्तरपर्यायापेश्छया प्रथक्रल्वं एथग्द्रन्यदृत्तित्वं गच्छतीति पुथकत्वगः) 
चनु यदि नैगमादयो नयाः द्रव्यपर्यायमूलाः तर्हि द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिंकलष्षणौ मूरनयौ 
किम्मूकौ ? इव्याद-“निग्छयः इत्यादि 1 चेतनस्य अचेतनस्य वा यः सन्‌ स्वभावः न 
कदाचिद्धिनरयति तदवरूम्बी नयो नियः द्रन्यार्थिकनयः इत्यथे. ! यो चिनस्यति 
स्रभावःतद्वङम्बी व्यवहारः पयीया्थिक इति यावत्त तौ । तु शब्दः अपिशब्दाथः 
द्रर्यप्यपयमाभितौ । चश्त्यति च शतत भूलनयौ द्रन्यपयीयार्थिकौः इत्यादि । 
तत्र प्रथमकारिकायाः प्रथममार च्यतिरेकसुखन विच्रण्वन्नाह--"नहिः . इत्यादि । 
व नहि नैव मतिभेदा; किन्वु श्रतसेदाः;, कते १ नयाः } छत 
व्यप्ल्यानम्‌- 
एतत्‌ १ इयाद--शत्रिकालः इत्यादि } त्रयः काला गोचरो येषाम्‌ 
अनेकद्रव्यपयौयाणां ते विषयो येषां तेषां भावात्‌ तत्वात्‌ । (नयानाम्‌' इति विभक्ति- 
परिणामेन सम्वन्धः । सतिरपि तथा भविष्यति ¶ इल्यत्राह-“मतेः"इत्यादि । मते! इद्द्रिय- 
जनितायाः साम्परतिकाथेग्राहित्वात्‌ वक्तमानकालगोचरद्रव्यपयीयात्मकाथैमाहकस्वात्‌ 
न मतिभरेदा नयाः? इति सम्बन्धः । अनिन्द्रियजनितायास्तस्थाः ते वर्हि मेदाः भवन्तु 
तस्या. तरिकालगोचरद्रज्यादितरिषयत्वात्‌ इत्यत्राद-“सनोतेः? इत्यादि । न केवलम्‌ 
इन्दरियमतेः अपि तु मनौपतेरपि "सहि मेदाः नया! इति सम्बन्धः| किविलिष्टायाः ? 
दस्याह-स्स्रतिग्रत्यभिज्ञानचिन्ताभिनिवोधात्मिकायाः । त एतत्‌ ? ईस्यत्राह- 
चारणः इत्यादि 1 विङदाऽवितथा सत्ति; मनोमतेः कारणत्वात्‌ “कारणमतिःः इत्यु- 
च्यते, तया परिच्छन्नो योऽथः तद्धिषयत्वान्मनोमततेः 1 कस्यैव कथच्िदधिरके्तया 
तय मरदणात्‌. एवसुक्तम्‌ 
नयभेदं द्यन्राह--“तत्र इत्यादि । तत्रैवं श्च॒तभेदच्वे नयानां ञ्यवस्थिते भुल- 
1 लन ममान । छौ १ इत्यह द्नयपयायाथिकौ, द्रजयचच पयोयन्च 
(१) मते, (२) 


(1 इन्द्रियजनित्ता मति । (३) इन्द्रियमतिविषयसूतस्य अर्येस्यैव 1 (ड) 
रवप्दयान्तरानुनमन्नेण, विचारात्मकन्वान्मनोमत्ते 1 (५) मनोमत्या 1 








1~त्मक पुयग्दरस्यमेय निदचयात्मक्ं किन्तु श्र ० 2 इत्याहु-च ०1 3 तत्रैव श्रतसेदत्वेन श्यय-च ०। 
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तवेव अर्थो तौ यथासंख्येन वियेते ययो. तौ तथोक्तौ । तन द्रन्यपदं व्याच 
द्रव्यम्‌ इत्यादिना । एकत्वान्वेयो व्याख्यातौ, तौ आत्मा यस्य तत्‌ तदात्मकम्‌ । 
एतदेव समर्थयमानः प्राह-'एकत्वमू्‌' इत्यादि । रज्यमर्‌ः इत्यञुवर्च॑ते । तस्य 
एकत्व कुतः  इत्याह- तद्‌? इत्यादि । स च विवक्षितः असश्च अविवक्छित- तदतो, 
तो चतौ प्रिणामौ चतौ यस्य स्तः तत्‌ तदतत्परिणामि, यदि वा, तयोः परिणमत 
इत्येवं शीर तदतत्परिणापि, तस्य भावात्‌ तत्त्वात्‌ । साम्पतम्‌ “अन्वयाटमक तत्‌' 
इत्येतत्‌ समथेयते-अन्वयि द्रव्यान्तरेण अजुगमवद्‌ (द्रव्यम्‌! इति सम्बन्धः । कुतः ? 
इत्याद-'तद्‌' इत्यादि । सदशयपारणामलक्षणसामान्यात्मकत्वात्‌ । अत्राह 
सौगत : -असमानानपेष्ष्य समानपरिणासाः; अदुपादानोपदेयानपेक््य पएक्परिणामाः 
केचन भावाः कल्प्यन्ते न परमा्थैतः, अपेक्षाकृतस्य धर्म॑स्याऽतात्तिविकत्वात्‌; 
इव्यत्राह-- “पुरुष्‌ इत्यादि । अस्यायमथैः-नानैकसंन्तानात्मनाम्‌ नानासन्तानस्वा- 
वानाम्‌ एकसन्तानस्वभावार्नांच्व युगपक्मसाविनां क्षणानाम्‌ इत्यथैः । तेषां यदपेक्षातः 
यथोक्तायाः अपेक्षाथाः सकाशात्‌ कल्पितं पुरुषृत्व तिथक्सामान्यम्‌, आदिश्चव्देन द्रन्य- 
विदोपपसिमिदः, तस्मात्‌ सत्यपि वियमनेऽपि समानेतरपरिणामातिक्चये समानपरिणा- 
मातिश्चये तस्मरकर्षे इतरपरिणामातिशये एकत्वपरिणामम्रकर्ष । नतु इतरङखन्दस्य उक्तविपरी- 
ताथौभिधायित्वात्त्‌ समानपरिणामाद्‌ इतरो विसदङपरिणाम एव रम्यते, न एकत्वपरि- 
णामातिङाय इति चेत्‌, एवमेतत्‌, तथापि--इद् समानैकत्वपरिणामातिशययो. भकत- 
त्वात्‌ ससानपरिणासात्‌ इतरः एकरवपरिणास एव उच्यते । तस्मिन्‌ सत्यपि एकत्वं 
तदतत्परिणामेत्वात्‌ । सदशपरिणामक्षणसासान्यात्मकल्वादु +अन्वाये! इति सस्वन्धः। 
नदि. त॑थाऽपरिणतम्‌ अपेक्षात. तद्‌ भवति विप्रतिषेधात्‌, अन्यथा स्वयममूत्तमपि जान 
ज्ञानान्तरात्‌ अमूत्तोत्‌ व्यवत्तेमान मूत्त स्यात्‌ । नख च विचायमाणस्य तदतत्परिणा- 
मिन; सदक्चपरिणामलक्षणसामान्यस्य चाल्ुपपत्तेः अभिमतरूपवद्‌ अनभिमतरूपेणापि 
प्रसन्गाचच अयुक्तम-एक्‌त्वसित्यादि, इति चेदत्राह-^तथाः इत्यादि । तथा तद्तिरय- 
प्रकारेण यौ सङ्धर-व्यतिकरौ तयोः च्यतिरेकाद्‌ अभावाद्‌ अन्वयिनोः तदतत्परिणा- 
मिसामान्ययो. अस्खरत्समानैकम्रत्ययविषयत्वम्‌ साकल्येन ननिकसन्तानात्मस्व- 
मावम्‌ अनुमिमीमहे अजुमानेन प्रतिपयामदे अजुमाननिमित्तस्य उक्ततर्कस्य प्रविचृर्भ- 


णातत इत्यभिप्राय, । 


=-= 
(१) न हि भग्नित्वेनापरिणत उपेक्नात अनग्निव्यावृच्यपेक्षया अग्निर्मवति, जलादावपि 


अनग्निज्यावृत्त्या अग्नित्वप्रसद्खस्य दुर्वारत्वात्‌ इति भाव । 


1 द्रस्यमित्यादि द्रव्यमित्यनवर्तते व०, द्रन्यमित्यादि इत्यनुवत्तते श्र ° ॥ ¬2-हं सदृह्ा-जा०' 


च० । 8 -पेक्न एकव ० । 4-ज्च युगपत्कमभाविनाञ्च युगपत्करमजराविना क्ष-जा< । > 'समानपरिपा- 


मातिक्षये' नास्ति श्र०, समानपरिणामपररूषं व ° ! 6-खूपेणातिप्र- श्न < । 
९ 
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५ 


1 


> 


10 


20 
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यदि वा वैदोषिकादिराद-पुरुपत्वमपेक्ष्य समानपरिणामातिङायो नानात्मघु 
्ुख्खादिशाणसमवायित्वमपेश्टय एकात्सनि एकत्वपरिणामातिङययो न परमाथततः उत्ति; 
तव्राद--पुरुषत्वादेः दद्यादि । पुरुषत्वम्‌ आदियस्य बुद्धादिसमवाचित्व-च्रिगुणसयो- 
गित्वदेः स॒ तथोक्तः तस्य या अपेक्षा ततः सत्यपि समानेतरपरिणामातिरये । 
केषाम्‌ ? इव्याद--भानेकसन्तानात्मनाम्‌ } नाना एकसन्तानाश्च ते आत्सानच्च तेषाम्‌ 
इति, दोष पूर्वत्‌ । नुं भवतु आत्मना समानैकत्वपरिणामः न वटादीनां त्र समान- 
परिणामस्येव संभवात्‌ इत्यारडक्याह-'तथाहि इत्यादि । तथाहि तेन अस्खसखत्स- 
मानेकम्रत्ययविषयत्वप्रकारेण च स्कन्धो घटाद्यवयवी, स किम ? इत्याद-एकत्वम्‌ । 
केषाम्‌ † इर्याद्‌-“खः इत्यादि । सरष्देन स्कन्धः पराम्रठ्यते तस्य ये युणा रूपादयः 
येच पर्याया नवपुराणाद्यः तेपाम्‌ एकत्वम्‌ न समानप{रिणाम. (अस्सत्तदेकप्रत्य- 
यविषयत्वाचः इति मावः । नज्ु भिनसन्तानात्मनामिव एकसंन्तानात्मनामपि समान- 
परिणाम एवास्तु इति सौगतः । तत्राद--पुरूपर्च" उति । न केवर स्कन्ध; किन्तु 
पुरुषोऽपि खगुणप्यायाणामेकस्वम्‌" इति सम्बन्धः । नलु यथा कमभाविनां सुखा- 
दीनामेकत्वे पुरूषः तथा युगपद्धाविनामास्मनाम्‌ एकत्व कषोऽस्तु इति चेदव्राह- पमानः 
इत्यादि । अपिशव्द एवकाराथेः । समानपरिणाम एव सकलपदा्भर्मः नैकत्वं 
सकरुपदाथगम्‌ पपुरूषस्य' इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः। अनेन (तथाभावः इत्यादि 
समर्थितम्‌ › त्र॑यसेकान्वयाचुगस्‌? इति कारिकापादश्च व्याख्यातः ! निः्च- 
यनयाद्‌ द्रज्याधिकनयाद्‌ एकर; अभिन्नः जीव; सर्वोऽपि सससाधारणचेतनापर्णिा- 
मपिक्षया । स एव ` द्विविधो उ्यहारनयात इति दरयन्नाद-कस इत्यादि । कमेणा 
जानावरणीयादिना निश्यक्तो रदितो जीवः, स॒कर्मकश्च । ऊतः ? ज्यवहारनयात्‌ प्याया- 
थिंकनयात्‌ । एवमेकेन्द्रियादिसेदोऽपि चिन्त्य. । अनेन दवितीयकारिकाया उत्तराद्ं 
स्याख्यांतम्‌ | 
४ पयोयं कथयन्नाह-"पयौयः, इत्यादि । धैर्याय; कः १ उत्याह-पथक्त्वं 
५ । तच्र प्रथक्त्वपदं व्याचष्ट- पृथक्त्वम्‌ , एकन एकस्मिन्‌ द्रव्ये गुणक- 
पाणां परस्परपरिहारेण कथच्ित अवस्थानम्‌ इत्यथैः । व्यतिरेकपद्‌ं 
वद्भोतिःज्यतिरेको व्यादत्तिः । कः १ इत्याह सन्तनान्तरगतो विसदशपरिणामः 
गोम॑दहिष्यादिपरिणामः । तन्न जीवगतपयौयान्‌ दङ्यन्नाह- +उयवहारः इत्यादि । 
_ ञ्यवहारपयोयाः पयोयार्थिकनयपयीयाः दत्यथेः 4 क? ऋरोधाद्यः कादाचित्कत्वात्‌ | 


(१) सौगत । (२) भरह॑तवास 
अ 


(३) पुरुष ब्रह्मरूप भवतु । 

+ बुद्धर्चादसम-जा ० । 9 "नानेकसन्तानात्मनाम' 

तेन मा० 1 4-सन्तानानामपि व० । 5-ग अनेकत्व लां ०, श्र 
व्र° । 8-कैन्दरियभेदोपि व० । 9 पर्याया फ इ~व ० 


नास्ति श्र०। 8 तथा चतेन व° „ तयां 
° 1 6 तदुदरन्यसे-श्न ० । प निङचयाङ्‌ आ०, 
॥ 10-दनवस्था-श्र ० ! 11 गोमहिषादि-श्रग्व० 1 


॥ 1 


मकेचनप्र० का० $ |  नयनिर्पणम्‌ ` ८८७ 


किविशिष्टस्य जीवस्य ते पयीयाः ? इत्याह-संसारिणः | यक्त के पयीयाः ? 
इत्याद - निश्चयः इत्यादि । निर्चयपयायाः द्रन्यार्थिकगोचराः प्यीया. शुद्धस्य 
'जीवस्यः इति सम्बन्धः ! के ते ? ज्ञानादयः अकादाचित्कत्वात्‌ । कथम्भूतास्ते 
^ते च इत्याह (इत्याद ते च) प्रतिक्षणम्‌ आत्मसात्कृतानन्तमेदा; } न केव ्रन्यार्थि- 
कनयाञ्जीवस्येव अभेदः अपि तु पुद्रलद्रव्यस्यापि इत्याद--¶निर्चयः इत्यादि ! निश्चय- 
नयात्‌ द्रन्याथिकनयात्‌ पुद्रलद्रन्यम्‌ एकम्‌ अभिन्नम्‌ । कस्मिन्‌ सत्यपि १ इत्याह- 
प्रथिव्यादिमेदेऽपि ! किं ङवेत्तदेकम्‌ ? इत्याह-^ङूपः इत्यादि । अजहत्‌ अपरियजत्‌, 
किम्‌ ? इत्याद-रूपरसगन्धस्पशेचच्वम्‌ ““रूपरसरन्पसपरशेवन्तः पुद्धलाः' ` [ ततारयघु" 
५।२२ | इत्यभिधानात्‌ । कथम्भूतं तत्‌ ? इत्याद-आविभूंतानाविभरतंखसूपम्‌ | 
प्रथिव्यां तदू आविरभूतस्वशूपं जलादौ अनाविभूतस््रूपम्‌ , जले गन्धस्य अनठे गन्धरसयोः 
अनिले रूपरसगन्धानामनावि भौवात्त । 


नलु जलाव्तौ गन्धादिसद्धावे प्रमाणतः सिद्धे अनाचिमीवो युक्तः, अन्यथा सचैस्य 
स्ैत्राऽनाविमौवभ्रसङ्गात्‌ सांख्यदशनप्रतिभरसङ्गः स्यात्‌ इति चेत्‌, उच्यते-र्जलादयो 
गन्धादिमन्तः स्पञैवत्वात्‌, यदित्थं तदित्थ यथा प्रथिवी, सपञ्चौदिमन्तन्धैते, तस्माद्‌- 
गन्धाडिमन्त इति ! यत्‌ पुनः गन्धादिमन्न भवति न तत्‌ स्परोचत्‌ यथा आत्मादि, 
इव्यादि पद्पदार्थपरी्छाया प्रथिव्यादीनामतन्त्वान्तरभावसम्थनाचसैरे प्रपञ्चतः प्ररूपित- 
सिद्ावगन्तव्यम्‌ । पुनरपि किं वेत्‌ ? इत्यत्राह-^स्कन्धः इत्यादि । स्कन्धाश्च घटा- 
दयः परमाणवः अत्यन्तसूश्ष्मा; पुद्रलाः त एव पयोया परस्परतः प्रादुर्भावात्‌, पर- 
माणुभ्यो दि स्कन्धाः प्रादुर्भवन्ति तेभ्यश्च परमाणव इति, तेषां मैदेपि रूपादिमत्वम- 
परित्यजदेक । द्टन्ताथमेतत्‌ , ततो यथा तत्‌ परमाणुरूपं स्कन्धीभवत्‌ स्कन्धस्वमावं 
वा पर्माणुरूपतामाद्‌ धत्‌ खूपादिमन्त्वमपरित्यजत््‌ एकं तथा म्रकृतमपि इति । एतदेव 
द्दीयनाद--*नहिः इत्यादि । हिर्यस्मात्‌ न अवया च देश्चरच कालश्च सस्कारर्च 
ते मू सस्व रूपादिमत्त्वस्‌ “शल्यादिमयी मत्तिः"ः | ] इत्यभिधानात्त्‌ ! अत्यन्त 
ख॑ष्ड भिन्दन्ति पथिन्यादिभेदस्य स्कन्धपरमाणुपयायमेदस्य च॑' इति सम्बन्धः| छन 
एतत्‌ ? ₹इत्याह- “अमूत इत्यादि । अमूत्तौ रूपादिरदिते यो सेदः व्यक्तिविभोषः तस्य 
प्रसङ्कात्‌ । यथा च अचस्थाद्यो न रूप दिमत्त्वमत्यन्तं भिन्दन्ति, तथा सत्ताभेदाइच 


~~~ - (~ 

(१) “स्पशंरसगन्धवर्णेवन्त पुद्गला ।*-तस्वार्यस्‌ ° \ (२) र्परसगन्यादि । (३) वमरपिकः 1 
(८) तुलना-यु० २३८ टि० ४1 (५) पु० २३८ (६) तुलना "स्प मूनिन्त्विथं । मनि. 
रूपादिसस्थानपरिणामो मूति 1"-सवर्थिि ० साजवा० ५१५ 1 





1 प्रतिघ्रस्षदः स्यति आ०ः श्च 1 2 वांश्० } 
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जीवादयः सत्ताम्‌ अस्यन्तं न भिन्दन्ति इति सम्बन्धः । अंसद्धेदप्रसङ्गात्‌ इट्युक्क- 
राय ‹ जीवाजीवथभेदा यदन्तर्ीनाः? [वी क ३१] इत्यन, नेह पुनर्‌ 
च्यते । न जीवादि द्रव्यस्य सत्तादि सामान्यस्य वा कस्य चिदसंभवात्‌ -निङ्चयनया- 
देको जीवः" इत्याययुक्तम्‌, तैरसंभवे च अवस्थादिभेदेन विरुद्धवमौभ्यासत भति णं 
सेदप्रसद्वान्न तदेकलत्यम्‌ इत्याराडक्याह-“भेद्‌” इत्यादि । ये विरुद्रधमध्यासतः सवथा 
वस्तुनो सेदं वदन्ति सौगताः तेऽपि कर्थं नेव निराङ्य ; ९ कि तत्‌ १ तानम्‌ › कथम्भूतम्‌ ॥ 
कम्र । कि कुबत्‌ ? स्वयम्‌ आत्मनोऽनेकाक्छारं नीख्पीतादिविचिच्ाक्रार प्राद्यग्राहका- 
कारविविक्तेतररूपतया अत्यक्षपरोक्षाकारं वा आत्मसाच्छषैत्‌ । कडा १ एकस्मिन्‌ 
क्षणे ! तनिराकरणे सकरशन्यता स्यात्‌ । सा च प्रत्यक्षपरिच्छेदे ° प्रपव्चतः भतिश्चिघर 
इत्य पुन प्रसद्धेन । ततो यथा विसद्धधर्माध्यासेऽपि एकमेकदा जानमविरुद्ध तथा 
कमेण जीवादि द्रव्यमपि इति । 
उक्तार्थोपसहारमाद-^तत्त' इत्यादि 1 यत उक्तप्रकारेण जीवादि सुखादिपयाया- 
त्मकं व्यवस्थितं ततः तीथकरस्य भवावतोऽ्दैतो वचन स्थाद्रादम्रवचनं तस्य विपय- 
भूता. छतमेद्त्वात्त्‌ नयानाम्‌, ये सद्धह विरोषाः सङ्खदच्य विशेपाश्च व्यवहारादिनयः- 
भेदाः तेषा प्रस्तारस्य प्रपच्छरूपमणस्य मूल्याकारिणौ अयौ उत्पादको निश्चेतच्यौ । 
कौ ? इत्याद द्रव्यार्थिक-पयौयाथिक्तौ ! अन्यः कतो नेति चेत्‌ १ अव्राद-^नदहिः 
इत्यादि । हिथैस्मात्‌ न्‌ तृतीर्यं प्रकारान्तरं नयान्तरमरित्‌ । छत एतत्‌ ? इत्यचराह- 
“त॒स्य इत्यादि 1 तस्य तदन्तरस्य प्रमाणे एव न न्ये अन्तमावात्‌ "न॒ तदस्तिः 
इति सम्वन्धः 1 म्र॑घानमूतान्योन्यत्मकसामान्यविदेषविपयाभिसन्धेः प्रमाणत्वात्‌ । 
नेगमोऽपि तदि प्रमाण स्यात्‌ इति चेदव्राह-'न्‌ः इत्यादि । न म्रमाणता, कस्य ¶ 
नैगसस्य । त्त एतत्‌ १ इत्याद-तादात्म्यः' इत्यादि ! तादात्म्येन प्रमाणस्वभावत्वेन 
विवक्षायाः असावपत्‌ नयत्वेन विवश्षासद्धावात्‌ इत्यथः ! एतदपि ऊतः इत्यत्राह - 
शर्णभ्रष्ःलमायेन धथैयोरेकधर्िंणि । | 
विवश्चा नेगसोऽत्यन्तमेदोक्तिः स्यात्तदाक्रतिः ॥\६८।। 


(१) जसङ्चासौ मेद विशेष तस्य प्रसङ्धात्‌ जसद्रूपत्वप्रसद्धादित्य्थं 1 (२) सौगत्त ! (३) 
चित्रज्ञानम्‌› ग्राह्यप्राहकादयनेकाकार सवेदनम्‌ श्रा्याद्याकारराहित्य-सवेदनपेक्षया प्रत्यक्षपदेक्लात्मक 
मवेदन वा । (४) सकलचून्यतता । (५) पु० १३३ 1 (६) सुखायनेकाकारम्‌ । (७) अभिप्रायवतो 
ज्ञानस्य । (<) व्याख्या-"“स्यात्‌ 1 क ? सगमोनय 1 का ? विवक्षा अभिभ्राय । कयो ? घर्मयो 
एकत्वानेकल्वयो । केत ? युणप्रघानभावेन 1 क्व ? एकर्घामिणि एकोऽभिनो घर्मी न्यं तस्मिन । तदा- 
ति त्स्य नैगमस्य माक्ृतिराभास स्यात्‌ 1 का ? गल्यन्तमेदोकिति. अत्यन्तो निरेक भेदो नानात्व 


तस्योक्तिवंचन नैयायिकाद्यभिप्रायो नगमाभास इ त्यर्थः 1 -ऊघी० त्ा० पु० ९०1 


1 चानस्या 
। तत्सभवे श्च ° । £ स्याटादवचन जा० । 8 भरसारस्य श्र०। 4 प्रारभूता-श्न ० 1 
-सिसम्दन्ये प्र-आ०, श्र | 


प्रतचनप्रऽ का० &ख ] नैगमनयनिरूपणम्‌ ७८६ 


विद्ेतिः-जीवः सन्नमूतः कर्ता स्मो ज्ञाता द्रणऽसैख्यातप्रदेशो भोक्ता 
परिणौभी नित्यः पृथिव्यादि भूतविरक्षणः इति प्रधानघ्च्या जीवस्वत्तचचनिरूपणायां 
गुणीभूताः खखादयः । खखादिस्वरूपनिरूपणायां चा आमा । तदत्यन्तभेदा- 
भिसन्धिः नैगमाभासः । गुणगुणिनाम्र्‌ अवयव्यवयवानां क्रियाकारकाणां 
जातितद्रतां चेव्यादि तादार्म्यमविवक्षित्या गुणगुणिनोः धर्मिधमेयोवा युणग्रधान- 
भावेन विघक्षा नैर्म॑से, संग्रहादौ एकविवक्ेति भेदः । 
गुणप्रधानभावेन युख्यासुख्यरूपता घ्मयोः एकस्सिन्‌ धर्मिणि विवक्षा 
प्रतिपत्तुरभिरसन्धिः नैगमः; स कथं प्रघानभूतोमयघर्मस भाव धर्मि- 
विधयभ्रमाणरूपतां प्रतिर्घदयेत ? तदाभासमाद-अत्यन्तयथेदो त्तिः 
धमो; एकधघार्मिणिः इति सम्बन्धः, स्यात्‌ तदाक्रुतिः नेगमाभासो भवेत्‌ । 
कारिकां विदृण्वजाद-जीवः सन्नमूततैः खक्ष्मो ज्ञाता द्रष्टा कत्तोऽसेख्यातत्रदेश्ची 
(त भोक्ता परिणामी नित्यः परथिव्यादिभूतविलक्षणः एवं प्रधानव्र्या 
# जीवस्वतनखनिरूपणायां  जीवस्वरूपम्ररूपणायां क्रियमाणायां 
गुणीभूताः खखादयो धर्मा, । अंह्ादनाकारं सुखं तद्विपरीतस्वरूपं दुःखं स्वाथेञदण- 
स्वभावं ज्ञानम्‌ इत्येवं युख्यतः सुखादिस्वरूपनिरूपणायां वी आत्मा श्ुणीभूतः' इति 
सम्बन्धः । नैगमाभासं प्ररूपयनाद- तद्‌" इत्यादि । तयोः खखायात्मनो- अत्यन्त- 
मेदाभिसन्धिः नैगमामासः । उदाद्रणमाद-गुणगुणिनाम्‌ अवयवावयविनां जाति- 
तद्रतं चेध्यादि । “अत्यन्तमेदाभिसान्धरनेगमाभास* इति सम्बन्धः 1 अनेन 
कापिङीयोऽपि चैतन्यसुखाद्योरयन्तमेदाभिसन्धिः चिन्तित. । ऊतोऽसौ नेगमाभास- १ 
इत्यत्राह (तादात्म्यम्‌ ' इत्यादि । यतोऽसौ धर्धर्सिंणोस्तदारम्यं सदपि अविवक्षित्वा 
स्बदुसगमवासनाविपर्यासितमततेः प्रतिपत्तुः प्रव्त॑ते ततोऽसौ नेगमाभासः इति । 
ध्॒घसिणोः इद्युपरक्चषणार्थमेतत्‌, तेन अवयवावयचिनोः कियाकारकयोः ज।तितद्- 
सोश्च श्रहणम्‌ ] धर्मयोवौ गुणम्रधानभावेन विवक्षा चैशमे यतः ततोऽस्यन्तसेदविवक्ना 
तदाभास इत्यभिप्रायः । संम्ह्देरतः कुतो मेदः ? इत्यत्राह संग्रह" इन्यादि । सग्रहः 
आदिरस्य उयवहारादेः स तथोक्तः तत्र एकस्य गुणादेः गृण्यदेर्वा विवक्षा दति 
हेतोः मेदः नैगमात्‌ समरहादेः इति । 
तन्न सम्रदस्वरूपं समरतिपश्चं दैयन्नाद्‌- 


कप्रेकाव्यार्याः- 








(१) विषय यल्रमाण तदरूपताम्‌ 1 (२) “सुखमा ल्वादनाकारः विजान 
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७९० लघीयस्नयाल्वरे न्यायकुयदचन्द् ( &. म्रवचनपरि° 


लदमेदात्‌ खयस्तच्यसग्रदात्‌ संग्रहो नयः 
, द्ुर्मयो ब्रह्मवादः स्यात्‌ तत्स्वरूपानचातत, ।६९.॥ ॥ 
निवृतिः -सर्वमेकं सदविशेषात्‌ इति संग्रहो नयः । तदाभासौ वद्मवाद्‌ः 
तदभ्युपममोपायाभावात्‌ । नापप तस्योपेयत्यं खरविपाणवत्‌ । ॥ 
समस्तस्य जीवाजीवयिनेषपरपच्रस्य एक्येन सग्रहात्‌ कारणत स्रम्र 
नयः; श्रवते" इत्युपस्कारः । कुतः समस्तक्यसंग्रह: इत्य ह-सदये- 
दत्त | च्रह्मवादोऽपि खदभेग्साश्चित्य समस्तक्य संगृहाति हति 
सोऽपि सग्रहः स्यादिहैय्राद्‌-- नेयः इत्यादि । डुनेय संघहाभासो व्रह्यमचादः 
स्यत । इत एतत्‌ ९ इयनत्राह-^तद्‌' इत्यदि । त्तस्य नरङणः यत्स्वरूप 
निरखृतसकलसेदग्रपच्छं सत्तामात्रं तस्य अनया सित प्रप्रेस्ाचात्‌ । 
कारिक बिन्रण्व्ाह-प्सरयमर इव्यादि सर्म चेतनाचेतनरूपं चस्वुजातम्‌. एके 
सदविरशेषात्‌ इति प्पे संग्रहनयः मवततेते । तदाभासः संत्रहाभासः 
बद्बाद्‌; ! छत एतत्‌ ? इस्यात्राह-^तत्‌ः इत्यादि । तद्भ्युपगसस्य 
ह्यवादस्वीकारस्य उयायासावात्‌ प्रमाणासाव्रात्‌. । प्रमाणम दहि अभ्युपगमः सस्यः 
इत्यभिप्रायः । दोषान्तरमाद--्नापिः इच्यादि 1 


करिक्च - 


नापि तस्य व्ण; उपेयत्व 
स्वीकरणीयव्वम्‌ 'इपायाभावात्‌ ° इत्यभिसम्बन्धः 1 यस्य॒ उपायामायो न तद्ुपेयम्‌ 


यथा खर्‌ बिषाणष्टू + उपायामाचन्च जद्यण इति 1 यथा चास्य न कश्चिदुपायो घटते 
तथां जद्म्रतनिपेधावसरे व्यासतः चिन्तितम्‌ । 


व्यवहारनयं दसेयन्नाह- 
उथवदाराचुङ्ट्यात्त पभाणानां प्रमाणता | 
लाल्यथा काध्यमानानां ज्ञानानएं तल्प्रसङ्तः ॥\ ७० ॥ 


विवृचिः-ग्रमाणानां भ्रामाण्यं व्यवहाराविर्तवादात्‌ इति आङृमारं असिद्धम्‌ , 


(१) व्यास्या-“* "समस्तस्य जीवाजीवविदोषस्य एेक्येन एकत्वेन संग्रहात्‌ सक्षिप्य ग्रहणात्‌ 


कयमनेकस्य सक्षेपणमित्याशड च्याह्‌-सदमेदात्‌, सत्‌ सत्त्वसामान्य सच्चासावभेदक्च तमाभित्य ! नहि 
सत्वात्‌ किञ्चिद्‌ भिन्नमस्तीति वक्तु युक्त विरोधात्‌ ) दनय संग्रहाभास स्यात्‌ । क ? त्रहमवाद सत्ता- 
ठतम्‌ 1 कुत † तत्स्वरूपान्वात्तत , तस्य परपरिकत्ितव्रहमण स्वरूप मेदप्रपञ्चयान्यं सन्मात्र तस्यान- 
चाप्त प्रमाणादघ्राप्तिस्ततं , न खल्‌ तत्‌ प्रत्यक्षादिप्रमाणात्‌ प्राप्यते तथाऽप्रतीते, 1" लधौ० ताऽ 
१०९० 1 (२) पु० १५० 1 (३) “व्यवहारानृकल्यात्त्‌, स ग्रहमेदको व्यवहार. तस्यानकल्यमविसवाद 
तस्मदिव । वाघ्यमानाना सङायादीना विसचादिना ज्ञानानाम्‌ । तत्र प्रमाणेतरन्यवस्थानिवन्धनत्वात 
ञ्यवहासे नय , अन्यथा तदाभास इत्यथ 1"-रघी० त्ा० पु० ९१1 उद्तोऽयम्‌-"“न्यवदहारान्‌कल्येन 


भ्रमाणाना प्रमाणता । नान्यथा वाघ्यमानाना तेषाञ्च तत्स दधत. ("तर वार्थेरलो ° पृ० २७१। तुलना- 
“प्रामाण्य व्यवहारेण "-प्रभाणवा० ३।५। 


‡ तस्यौपेयत्व ज० वि० । £ एकेन ज०, व०। $~-दिस्याह्‌ ख० । 


प्रवेचनश्र० काण ७० | व्यवरहारनयनिख्यणम्‌ ७६ 


अन्यथा संशयविपयासस्वमज्ञानादीनामपि प्रामाण्यमनिवार्यं॑स्यात्‌ । प्रत्यक्षं 
सविकर्पकं प्रमाणं व्यवहाराविसंबादात्‌ । उत्पादविगमध्रौव्यलर्णं सत्‌ गुणपर्यय- 
व १ जीवर्चेतन्यस्वभाव ; इत्यादि शरुतज्ञानस्य प्रमाणान्तरावाधन-पूवापरा- 
कै प १, 
विरोधलक्षणसंवादसं भवात्‌ प्रामाण्यम्‌, अथाभिधानप्रत्ययात्सकन्यवहाराचुद्र- 
ल्थाच । बहिरथविज्ञपिमा्रशूल्यवचसां व्यवहारविरोधित्वात्‌ दुनैयत्वम्‌ 1 
प्रमाणानाम्‌ अध्यक्षादीनां या प्रमाणता सौगतादिभिरिप्यते सा उ्यव- 
दाराचक्रल्थादेव उपपन्ना नान्यथा, अन्यथा उ्यवहारम्राति- 
कूस्यप्रकारेण ल, कुत एतत्‌ ? इत्यत्राह-“वाध्यमानः इत्यादि । 
चाध्यमानानां व्यवदहारानधिरूढप्रातीतिकदिचन्द्रस कटदुन्यतादयथेविपयन्ञानाना 
तत्प्रसङ्कतः भ्रमाणताश्रस्खतः । 
कारिकां व्याख्यात॒माद-श्रमाणानासरूः इत्यादि 1 प्रमाणानां प्रत्यक्षादीनां 
त प्रामाण्यम्‌ अमिध्यात्वम्‌ इष्टानिष्टप्राप्तिपस्हिरटक्षणव्यवहारावि- 
व्यापल्यानस्‌- ५ 
संवादात्‌ » इत्येतत्‌ आद्ुमीरम्‌ आवार प्रसिद्धम्‌ । अन्यथा न्यव 
हाराविसंवादाभावम्रकारेण तत्प्रामाण्ये सक्ञयविपर्यासखप्नज्ञानादीनासपि प्रामाभ्य- 
मनिवा्य स्यात्‌ 1 तदविसंवादाच तस्ासाण्ये यत्‌ परीं निर्विंकरपकं प्रत्यक्षं तद्‌- 
प्रमाणं व्यवहाराविसंबादाभावात्‌ इति मन्यमानः प्रादः--्रत्य क्षम्‌” इत्यादि । प्रत्यक्ष 
सविकल्पकम्‌ प्रमाणे “स्यात्‌” इत्यनेन सम्बन्धः । छत एतत्‌ ? ईत्यत्राह--व्यवहारा- 
विसवादात्‌ । न पुनः निर्विकल्पकं तद्विषयात्‌ इति भावः । साम्प्रतं श्रतस्य तत 
एव श्रामाण्ये दरीयन्नाह-“उत्पाद' इत्यादि । ₹ईत्पादविगमध्रौव्याणि लक्षणं स्वरूपं 
यस्य तदेवलश्चणः जीवादिवस्तु सद्‌ भवति, ओणपयेयवद्रव्य जीवश्चेतन्यखयावः 
इत्येवमादिश्चतज्ञानस्य अस्पष्टतकैणस्य श्रामाण्य स्यात्‌! इति गतेन सम्बन्धः । छत 
एतत्‌ ? इत्यच्राह- प्रमाणान्तरः इत्यादि । श्रुतात्त्‌ अन्यत्‌ प्रयक्षादि प्रमाणान्त वेन 
अवाधनश्च पू्ीपस्योः श्रुतवाक्ययोः आिरोधश्च कशं चस्य संवादस्य तस्य तत्र 
संभवात्‌ । अच्रैवारथ हेत्वन्तरमाह -अथे' इत्यादि अर्थो जीवाटिः अभिधान 
जीवादिकाव्द्ः श्रत्ययः तद्िषयो ज्ञान = आत प्रत्ययः तद्िषयो ज्ञानं ते आल्या यस्य व्यवहारस्य तत्याजुद्लयाच्च 
~ (१) तुलना-^त्रय कदा ज्य्मिघानप्रत्ययभेदात्‌" -राजवा ०१९ १७ 1 अप्टस्तह ०प्‌ ०२५६१ 1 
द्रष्टव्यम-पु० ६०५ रि ० ७। (५) तुलना 
(२) व्यवहाराविसवादात्‌। (३ ) सौगतानाम्‌ 1 (४) दष्टव्यम्‌ । क 
"ुणाणमासयो दन्व एकदन्वस्सिजा गुणा 1 चलना पञ्जवाण तु उभेओ अन्तिजा नन 4 
२८।६ \ “"दल्व सल्लक्खणिय उप्पादन्वयपुवत्तस्जुत्त । ^ गपज्जयासय वा ज त नण्वन्ति वन 
पचास्तिनगा०१०। 'गुणपर्वेयवदद्रव्यम्‌”-तत्त्वाथस्‌ ° ५१३८! च्यायवि ० का० ११९१. पर्वा 
तद जं गुणपज्जयजुत्तु ! सहमुव जाणहि तां गुण कम पज्जउ उत्तु 11"'-परमान्नम ^ 7 
मात्रे श॒न्य-ज० वि । 
सवादस्य तत्र नात. व° ॥ 
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४६२ लघीयखयालइरे न्यायकुद चन्द्र / &. प्रपवनपरिण 


भ दटायन्ाहः श्व „५4 
देरोः श्रतज्ञानस्य श््रामाण्यम्‌! इति सम्बन्धः । चयवहारटु नयं > यना हिर 
इत्यादि । वहिरर्थर्च विक्ञतिमात्रश्च ताभ्यां शल्यं तत््निपाद्क्यचमां दुनेयत्वम्‌ । 
वदिरभेमूल्यचचसां चित्तप्तिमाव्राद्यष्ेतप्रतिपादकवचमां नन्माव्रयाट्यव्रचमां सकन्द 


-दस्यताप्रत्तिपादकवचसामिति } ऊतः तेपां टुर्मवल्वम ? उस्यत्रार--ध्व्यवहारविगेधि- 


स्वात्‌! इति । नदि तद्रचस्यु उष्टानिष्टप्ादरिपरिहासािल ठय हापस्य अविरोप्पा युक्तः 
प्रमाणप्रमेयसद्धावे सव्येव अंस्याऽवियोधात् । वऋज्सचनयं दयन्नार्‌~ 
- मेदं प्राधान्यतोऽन्विच्यन्‌ ऋद्छसनचनयो मनः । 
सवेधेकत्वविष्येपी तदा नासस्त्वल्टो किः ॥५२॥। 
विवृतिः-वदहिरणवः संचितः म्थृलमेकाकारधन्यममभृते यथा द्यन्ति 
तरत्‌ संचित्परमाणवोऽपि चित्राकारमेक्रम्‌। ततो नकमनेकर्पं तच्चमक्रमं यन्‌ 
सक्रमं साधयेत्‌ भेदस्याभेदवियेधाद्‌, यन्यथा कचिन्नानात्मेव न म्यात्र। मा- 
पक्षो नयः निरेकषो दुनेयः । प्रतिभासमेदात्‌ खभावभेरं व्यवगथापयन तदृभ- 
दादभेदं प्रतिपद्यत एव घिशेपामायात्‌, तदन्यतरापाये यर्भुम्याऽनुपपत्तः | 
सवस्य सर्वतो सेदं पराधान्यतोऽन्विच्छन्‌ कञ्च पालल वर्सानपवीच- 
क माच्र सूचयति प्रसूपयति इति ऋस $ नयो भन! } प्रन. 
शब्दस्य च सम्बन्धिगच्दत्यात्‌ द्रत्य तस्य अध श्रानम } नदाभासमार- 
'सवेथाः इत्यादि । सथेधा गुणप्रघानमावामावप्रकर्ण ण्कत्वविश्िपी पर्ल- 
निराकारकः तदाभासः -नुसूत्राभासः | तु; यस्मादर्थ, यस्मादिकः सोक- 
ज्यबदाातिकान्तोऽयमीदसो भेगौम्युपयमः । न पद्यु सवव्रकत्यप्रनिक्रेपण स्थासरनेन्न- 
कलादौ चाच्छृमारादौ वा भेदन्यवदारो छेके प्रमिद्धः , 
अरकं चद्वनाह्‌- धवि इत्याटि । बहिरणवः द्श॑यन्ति संनयन्ति स्थुलमे- 
िदृतिवयाहमलम्‌- म शर्य यसू? किविशिष्टम्‌ ? अभुत्‌ अपरमा्विपयम्‌ । कथम्भू- 


व - तास्ते! सथिताः पीभूताः । एवविधास्ते येधा येन प्रकारेण तथां 
~~~“ ~ 











(१) व्यवहारस्य 1 (२) “प्राधान्य मुरयत्वेन, अनेन । | 
तु $गत्तदाभासो मवति ! कि विशिष्ट ? एक्त्वविक्तपी, एकत्व द्रव्य धिक्षिपातति निराकसेखेवश्ीक 
एकत्वविक्षेपौ । कथम्‌ ? | सवया माघान्यतोऽप्राधान्यततरच, पन कि विधिष्ट ? अखौदिक खो 
1 खोकिक तद्विपर्ययोऽलौकिकः अलकिकादित्यर्थं । न हि परस्पर सजातीयवि- 
न । परतिक्चषणविडारारव परमाणवो व्यवद्धियन्ते परीक्षक यतस्तिदेपयो नयाभासो न 
ति स 7 । (२) . सौगतमते पुञ्जीभूता परमाणव एव स्थूराकारपरत्थहेतव ; 

राभिमम्बने यऽणवोऽपरे । उक्तास्ते सञ्चिताम्ते हि निमित्त ज्ञानजन्मन ॥*" 
-भरकाणकवा० ३। १९५} ( ष ) ८ “जु प्रगुण 


1 सूत्रयति तन्वयत इति ऋज मूव {*-स्वायिन्नि ध 
९।३३ । (५) स्वधा णिकत्वस्वीकर्‌ इति ऋमुमूत्र ।"'-सवर्थिं्ति०, राजवा 


1- स्य सम्व-~मा० | "जनयन्ति 


गोणत्वेन द्रव्यमप्ययेक्षत दएत्यर्प. । 


नास्ति श्र० । 


भवचन॑भ्र० का० ७२ ] अथ -शब्दनयनिर्पणम्‌ ७९२? 


विधं प्रस्ययं दशैयन्ति तदत्‌ संवित्परमाणवोऽपि, कथस्भूतम्‌ ॥ चित्राकारम्‌, । नीलादिः 
ग्राह्या यनेकाकारमेकम्‌ अत एव अभूतम्‌ । उपसहारमाह-^तत्‌ः? इत्यादि । यस्मादे- 
काकारम्रत्ययस्य अपरमांथैविषयत्वं ततो नेकम्‌भिन्नस्वभावं तच्छं जीवादिवस्तु अक्रमं 
युगपद्‌ अनेकरूपम्‌ शुक्तम्‌” इत्युपस्कारः । यत्‌ सक्रम॑कमवत्‌ खुखादिभेदभिन्नम्‌ 
आत्मान साधयेत्‌ । यत्‌" इत्यक्षेपे वा नैव साधयेत्‌ । कुत एतत्‌ १ इत्यत्राह-“मेदस्यः 
इर्यादि । भेदस्य नानात्वस्य अभेदेन एकत्वेन विरोधात्‌। विपक्षे वाधकमाह--'अन्यथाः 
इत्यादि । अन्यथा अन्येन तद्विरोधप्रकारेण क्रचिद्‌ घटपटादौ नानात्वमेव न 
स्यात्‌ इति । अस्याभिसन्धेनैयत्वं दुर्मयत्वश्च दर्शयन्नाद--*सापेक्च" इत्यादि । सह 
प्रत्यनीकधमोपेश्चया वत्तेते इति सापेक्ष; नयः । अयपेक्षातो निष्क्रान्तः निरस्ता वा 
अपेक्षा येनासौ निरपेक्ते! दुनेयः । नु प्रमाणाभावेन असेदस्य कचिदलुपपत्तेः कथं 
तदेपेश्षो नयः स्यात्‌ ९ इलयत्रह-भ्रतिभासः इत्यादि । प्रतिभासस्थ प्रयक्चाटिसंवेद- 
नाकारस्य भेदौत्‌ ख भावभेद्‌ चेतनेतरस्वरूपनानाव्वं व्य॑वस्थापयन्‌ सौगतः तदभेदात्‌ 
भरतिभासासेदत्त्‌ असेद्‌ प्रतिपद्यत एव विशेषाभावात्‌ । एतच्च अर्थक्रिया न युज्येत 
नि्यक्षणिकपक्षयोः? [ क्षी० का० ८ ] इत्यत्र सम्रपच्चं प्रपच्ितम्‌। अभ्रैवा्थ समर्थ- 
नान्तरमाद-^तद् इत्यादि । तयोः भेदामेदयोमैष्ये अन्यतरस्य भेदस्य अभेदस्य वा अपाये 
अथेस्य उत्तरकारयैस्य संवेदनरस्थ वाऽनुपपत्तेः, सापेक्षो नयः निरपेक्षो दुर्मय इति । 

अथ सप्तनयेषु मध्ये के अथेभ्रधाना. के च शब्दग्रधानाः ? इत्याह- 

नव॑न्वारोऽथेन या देते जीवाच्यथैव्यपास्नयात्‌ । 
अयः; राव्दनयाः;ः सद्यपदविध्यां समाशिताः ॥५७२॥ 
विच्रतिः-कार्तंकारकलिङ्ञमेदात्‌ शब्दः अर्थमेददरत्‌ अभूत्‌ भवति भवि- 
(१) व्याख्या-“"एते 1 के ? नंगमादय प्रागुक्ता चत्वारोऽ्यनया अर्यप्रवाना नया. । कृत 7. 


जीवायर्थन्यपाश्रयात्‌, जीवाजीवादीनांम्यनिा न्यपाश्रयाद्‌ आरम्बनात्‌ । चयः दीपा दाव्दममभिरूटैव- 
म्मता. खव्दनया राब्दप्रधाना नया । कि विशिष्टा ? सत्यपदविदया समाधिता, सत्यानि प्रमाणान्त- 
रावायितानि पदानि काककारकादिभेदवाचीनि तेषा विद्या व्याकरणशास्त्र तामाधिता अन्विता 
व्याकरणाभितत्वादित्य्थं ।“-कघी० ता० पु= ९२ । तुलना--“चत्वारोऽर्याश्चिया शेषास्त्रय यन्दत ।"" 
-सिद्धिविं०, टी° प॒० ५१७ 3 । “तत्र संग्रहन्यवहारर्जुसुत्रा अर्थनया शेपा शाव्दनया `'-राजवा० पु० 
१८६ । “अत्यप्पवर सहौवसज्जण वत््युमृज्जुखुत्तता । सहप्पहाणमत्योवसज्जण सेसया विति 1'~ 
विज्ेषा० गा० २७५३ । “तचर्जुसूत्रपर्यन्ताङ्चत्त्वारोऽ्यनया मता. । त्रय शबव्दनया. शेपा शव्दवाच्या- 
थमोचरा ।("-तत््वार्थंश्लो० प २७४ । नयविच० पू० २६२1 “एषु चत्वार प्रचमेऽयनिरूपणप्र- 
वणत्वाद्थनयाः रोपास्तु चय शब्दवांच्यगोचरतया शव्दनया. 1 -प्रमाणनय< ७ारू४त्‌ 1 जच्तकना० 
पज २३१ नयध्रदीप पृ० १०४५. । उद्धतोऽयम्‌-“जीवाद्यर्यविनिङ्चयात्‌ !* आव ० नि० मल्य० पृ 


३८१ 3. । सूव्रकृताग० ठी० पु ४२६ ^. । 

1--विघध्रत्य-श्र०, व० । 9 अदनात्‌ श्र ० 1 3 व्यवस्यापयेत्‌ सी--अआ1० 1 
नास्ति श्र ! 5-स्य चानृप-आ० । 6-विन्यास्षमाधि-ज० वि° । 

५६५ 


१ शप्रत्तिनानासदान्‌' 
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प्यति, करोति क्रियते, देवदत्तो देवदत्ता दनि 1 पय नदद त्रमिर्द्र एः 
इन्द्रः शक्रः पुरण्दर इति । क्रियाच्रयः 4 +: तृ 1 तन्‌ प्प क [0 } । 1“ न ५ 
करोति तदा कलतैत्वस्य अयोगात्‌ उति । कथ श्नः । पन्दतानं प्वध्रातः ॥ न्‌ गि 
मर्थं प्रत्येति १ कथं च न ? तदप्रतिवन्धाव । (न बदरका विषय :' दन्यनव 
्रतिव्यूटमूः विज्ञानस्य अनागतनिणैयान । दति ङावववधन शूद्रो भ पिप्यनि 
ुद्धिरविसैवादिनी, आादित्वः य उदधेना, ग्रयाचन्द्रमयाः ग्रत भाष्य, नन्तः 
परो सविष्यन्ति, सन्पिण्डो घटो भविप्यति, नन्नुल्य भित्यन्न्यीदनम्‌, आदयः 
तन्दुला भविष्यन्ति, दत्याद्यनागतविषनाणाप्र विमना विनामू शानन्त] 
ततः शछब्द्ञानमपि विवधान्यतिग्त्तियग्राहि निदं प्रनिचनधमन्तरोतपि नन्प्रतिः 
पादमस्ाजास्वात्‌ विलानवदिति । चत्तनाधणः कालः, किमान द-प कतरफप, 
स्त्यान-प्रसव-तद्सयाभावसामान्यलक्षणं निप्म्‌? कटिर्‌ नन्तुन्वनारिभदुक कया 
प्रतीतेः । पयोयोऽपि यथभटक्रत्‌ | क्रिप्रभिदात पको यच्दिः पित्यानिमिमक- 
च्युरपत्तिः तदभावात्‌ तदर्थं नाचष्टे इति पम्मन्ययपनु नदनव उन्दः नान्यदा, ननः 
सिद्धः क्रियाभेदः पाचकपायकादिवत्‌ । नदि यमाप ास्यानां स्यून्पाटरनः णार 
वितथम्‌ परमा्थब्दग्राप्त्युपायकरत्‌ तातुरमिमायान्मकरनयनने । न्यायदारिकिप्र- 
त्यादिप्रक्रियाभ्रविमागेन यथा पारमार्भिक्नागनसान्नान्मकादादुपीटन्य नदे. 
मेकान्तं व्यावहारिकं तस्रतिपच्युपायं प्रकाययय नयः न मिभ्यान्वमनभयेन, 
निरपेक्षस्येव मिथ्यात्वात्‌ । अनेकान्तनिगङ्रनेः निन्पधन्वमे सदनिगकनेः मपि- 
कत्वे नान्यथा नयानां सम्यक्त्वमिध्यास्र उति भ्थिनम्‌ 1 
'त्त्वार पते नेगम-संम्रट-उ्यचदार-भ्रः यमृवार्या व्याग माकम्य्म्पाि ४ 
ध. अ्थनया ण्व अयग्रवाननया अवनयः! एनः इन्या-- 
जीवाद्र्थन्यपाश्चयात्‌ जीवाय्समाशयमान । अभः णव 
समभिरूढेवस्भूताः छाञ्दनयाः जच्दप्रधाना नयाः साच्टचम्राः | एनम्ने नसासिमाः? 
इत्याह सत्यः इत्यादि । सत्यानि अवित्तथानि पडा दटन्यरवरदिनानि यानि 
पदानि ऋालकारकादिभेदवाचीनि तेषा विया व्वाङरणं चर नानि च्युन्पानन्ते तां 
सखाञ्रताः; यतः ततः ते उच्टमधानाः | 
कारिकापूोद्धस्य अनन्तरमेव व्याख्यात्तत्वात््‌. उत्तराद्ध॑तिब्रण्वनाह-.कालल' 
११ इत्यादि । शुच्दः उब्टनय,. अथभेदृत्‌ | कनः ? का्तकारक- 


सिङ्धभेदात्‌ । “यथाः इत्यादिना एतदेव ठङ्ञीयति ! तञ्च काटभेदाद्‌ 
अभूत्‌ भवति सचिष्यति । 


देवदत्ता इति | पर्यायभेदादसि ९ कारकभेदात्‌ करोति क्रियते छिद्धभेदात्‌ ॐ ११८ रेवदतो 
` जालनतन य भदादभिरूदोऽथभेद्त्‌ इन्द्र; शक्रः पुरन्दर उति । क्रिया- 
° ।च° । 2 (जीवाचयप्तमाश्रयणात्‌' नास्ति ध०। 8 '्ाव्दनया. व 
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न ; एवम्भूतः । ऊत एतत्‌ ॥ इत्याह-“कुवेतः इत्यादि । शचीपतेः इन्दनादि क्रियां 
छच॑त एव कारकत्वम्‌ , यदा न करोति तदा कचुत्वस्याऽयोगात्‌ इति । रः प्राद- 
कथम्‌ इत्यादि । कथम्‌ † न कथच्ित्त्‌, “पुनः इवयाक्षेये, शब्दज्ञानं शब्दस्य कार्यं 
यद थेज्ञानं तत्‌ पिवक्षाव्यतिरिक्तिमथं बदिःस्रक्षणं प्रत्येति विषयीकरोति । सूरिः 
परं प्रच्छति-"कथश्च न' इति। स पष्टः माह-तदप्रतिवन्धात्‌। तस्मिन्‌ अथं अप्रति- 
घन्यात्‌ ताद्‌ार््य तदुप्पत्तिठक्षणसम्बन्धासेभवात्‌ शब्दज्ञानस्य । तदप्रतिवन्धेऽपि तत्‌ 
तंमवे( वैति इति चेदत्राह "नहि! इत्यादि । हिभस्मात्‌ न बुद्धेः अकारणं रिन्तु कारणं 
विषयः इत्येतत्‌ प्रतिच्युटम्‌ | त एतत्त. ¶ इत्यत्राद-विज्ञानस्य अनागतनिणंयात्‌ 
अनागतस्य अर्न्धास्मद्यभतया अकारणसूतस्य अर्थस्य निर्णयात्‌ निणैयस्ष भवात्‌ ! 
तथादि-कृत्तिकोदयद शने श्षकरोदयो भविष्यति बुद्धिरविसंवादिनी, एवम्‌ आदित्यः 
श उदेता, खयाचन्द्रमसोग्रेहणं भविष्यति, तन्तवः पटो भविष्यन्ति, मृत्पिण्डो 
घटो भविष्यति, तन्दुलाः भविष्यन्त्योदनः, नीहयः तन्दुखा भविष्यन्ति इत्या्य- 
नागतविषयाणामविसंवादिनां ज्ञानानमानन्त्यात्र्‌ । (ततः इलयादिना प्रकृतमथेखुप- 
संहरननाह-यतः अनागतविषयत्व ज्ञानस्य सिद्धं ततः शब्दज्ञानमपि न केवर प्रयक्षाल- 
मानज्ञानम्‌ चिचक्षाव्यतिरिक्तिाथेग्राहि सिद्धम्‌ । नज शब्दस्य अथेप्रतिवन्धामावात्‌ 
कथं यज्ज्ञानम्‌ अर्थमाह ? इत्यत्राह! प्रतिजन्ध ` इत्यादि । प्रतिवन्धमन्तरेणापि 
तादात्म्यतद्ुत्पत्तिसस्बन्धं विनापि तस्य शब्दस्य यत्‌ प्रतिपादक सखाभाव्यं योग्यता- 
टक्षणं स्वरूपं तस्मात्‌ तर्त्‌ तद्भादिः सिद्धम्‌ । अचर दष्टन्तमाद-^ विज्ञानचत्‌ ” इति । 
दाव्दज्ञानस्य दाटीन्तिकत्वात्‌ इह विज्ञानयणेन यत्‌ प्राग्‌ अ्थजन्यतया समर्थितं 
श्र॑यक्षं तदेव गृह्यते, तदिव तद्दिति । 

न कालादिभेदात्‌ शच्दनयस्य अथमेदकृत्य प्रतिपादितम्‌ , काखरीनां ठु 
लक्षणं चोक्तम्‌ , नचालक्षितरूपाणाम्‌ अथेमेदप्रतीतिहेवुत्वं युक्तम्‌ अतिग्रसन्नात््‌ इत्या- 
राङ्क तेषां रुक्षण प्ररूपयन्नाह- (वर्ना इत्यादि । सकटरूपदार्थानां उत्तिदेवत्वं वत्तंना 
सा लक्षणं यस्य असौ तदक्षणः कारः । क्रियया आविष्टं युक्तं द्रव्यं कारकम्‌ , 
क्रियां करवद्रज्यं कारकमित्यथैः । खिन चरिविधम्‌ खीपुंनपुंसकभेदात्‌ । तत्र स्त्यान- 
सामान्यलक्षणं खीलिद्लम । प्रसवसामान्यलक्षणम्‌ अपत्यजनकलत्वमात्रखश्षणं पुटिगम्‌ । 
|  तदुमयाभावसामान्यलश्णं स्त्ानमसवोभयायानमातरल्षण नपुसकनञ 1 त स्त्यानग्रसवोभयामावमाचलक्षणं नपुंसकलिङ्गमिति । तदे- 
(१) सौगत । (२) शब्दज्ञानम्‌ । (३) अर्थम्‌ 1 {४} शव्दजानम्‌ ! ५) गबव्दनानम्‌ 1 


1 तत्तत्त्वमवेति ब०, तत्तन्नमयेवेति श्र ०1 2 “किन्तु कारण" नात्ति श्र ° 1 3 शकटोदये भनवि- 


आ०, शकटोदये च भवि-श्र० । 4 अर्थे प्रति-व०, श्र० 1! 5 श्रव्यक्षं' नास्ति श्र 1 6 न चाललश्षत- 
7 अर्थे अद-च० ! 8 क्रियाया अविक्ठिष्ट श्र । 9. ह्ण स्व्यानथरतवोभपानाव- 





लक क्षितरूपा-ब ० ॥ 
सायषान्यङूक्षण स्त्यातत्रस-अ7८ । 
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तदुक्तलश्षण कालादि कथच्िद्‌ चस्तुस्वभावभेदकम्‌ तथाप्रतीतेः मततिपत्तन्यम्‌ 
नल "र्यायभेदादभिरूढोऽथभेदछृत्‌' इत्ययुक्तम्‌ › पयायस्या्थीऽभेद्‌कत्वा 
इत्याशङ्क्याह -"पय्‌यः इत्यादि । न केवरं काल्मदयः किन्तु पयायोऽपि दन््रःः 
राक्रः, पुरन्दरः” इत्यादिरूपः अथस्य जचीपयादेः भेदकः कथच्िद्‌ वेलश्नण्यापादकः 
(तथाप्रतीतेः इयनन्तरेणाभिसम्बन्धात्‌ 1 यदपि ¶क्रियाश्चय एवम्भूतः” उद्युक्तम्‌ ; 
तत्रापि कृतोऽस्य एकत्रापि पयौये क्रियाभेदाद्‌ भेब्देतुत्वम्‌ ? उलयत्राह-“क्रियाः उयादि। 
क्रियाभेदाद्‌ इन्दनादिभेदात्‌ एकोऽपि शब्दः दनद्रादिपचाचरूपः क्रियानिमित्तक- 
व्युत्पत्तेः तदभावात्‌ तजन्निमित्तकव्युत्पत्तेरभावात्‌ तद्यम्‌ दन्य नत्वष्ट सात देतोः 
परमेश्वयम्र्‌ इन्दनक्रियां अलुचन्नेव इन्द्रः नीन्यदा अभिमेचनारिकाले । प्टवं गकन- 
कारु एव शक्रः पूदारणसमय एव पुरन्दरः नान्यदा (तथाप्रतीतेः' उति गतेन सम्बन्धः 
यतो यक्करियपरिणतः पदार्थः तच्करियानिसत्तव्युत्पत्तिकेः शब्दैः तत्काल एवाभि धीयते 
नान्यदा । ततः सिद्धः क्रियाभेदो सेदको भावानां पाचकर्षीरक [दिवत्‌ । 
नलु क्रियामय शाब्दा ठयाकरणेन ल्यु यन्ते, तच मिध्या इत्येके, वर्णा प्च 
पदमेव वाक्यमेव वा सयमिस्यन्ये, तन्सतमपाकन्तुमाह-"नहि" इत्यादि । नरि न 
खल चणैपद्वाक्यानां वयुत्पाद्कं शा व्याकरणलन्तम वितथम्‌ परमाथेशब्दग्राप्त्यु- 
पायत्वादत्‌ 1 नदि व्याकरणासत्यतवे अपडब्दव्युदासेन सम्यकराट्टम्रतीत्युपायः कथित्‌ 
सभवति। नु इद्धल्यवदारर्थरम्परात एव ब्दा ऽपकव्दयिवेको भविष्यति अतस्तदर्थं व्या- 
ऊरणसमाश्रचणमयुक्तम्‌ › इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌ ; ज्याकरणानपेष्चादू ब॒द्धव्यवदह्‌ारादेव 
आनन्येनाऽखिकृरब्दानां भ्र॑त्िपद्‌ तद्धिवेकस्य कन्तूमशावयत्वात्‌ । ल्याकरणाश्रयणेन तु 
सामान्यविशेषवता लक्षणेन उपकक्षितानां स्वल्पप्रयतेनापि तेपां तद्धिवेकः कर्त्तु सुराकः । 
तथाहि (करमरयख्‌?" [ पाणिनि ३।२१ ] इत्येकेनैव सूत्रेण ऊम्भकार-काण्डलाव-कौसखा- 
ध्यायादयो वहवः शब्दाः सद्धश््यन्ते, अतः व्याकरणाजुगृदीताच्‌ रोकव्यवहारान्‌ 
खखेनैव राब्दापशव्दविभ।गस्य कर्त सक्यत्वात््‌ अस्ति व्याकरणस्योपयोगः । न चास्या<- 
भरमाणव्वात्त्‌ तद्धिभाये नोपयोगः इयभिधातव्यम्‌ ; तदप्रामाण्ये कच्यीदिकारकम्रपञ्वस्य 
उ लवत्रसङ्गात्‌ । न च तत्सस्फ्टवः अस्ति। अतः अयमेव तवं सस्छ्ठवः स्वसिद्धये व्याकरणं 
भमाणयत्तिः अन्यतः तव्यवस्थाञ्ुपपत्तेः । व्याकरणत एव दहि. प्ररकृतिभवययविमागद्धारेण 
अन्योन्यविभक्तस्य कसं मतिपत्तियक्ता नान्यतः, तथामरतिपत्ति- 
_देतोस्ततोऽन्यस्याऽसं भवात्‌ । नयु तरन्त्य पदवाक्यानां निरसतवात्‌ कि तें भकृत्यादि- | निरशत्वात्‌ कि तेर्न मकरत्यादि- 
(४) व्याकरणक्षास्त्रेण 1 क 
` तर व्यत्चन्डे गार रनर व्वष्चन्े जा० । 2 नान्यथा 


&-पाठादि-श्र० 1 5-परम्परय। त एव 
प्पाया-श्र० । 9 तत्त. श्र० ॥ 


श्र°्{ 9 पावकूप्रचकपाठकादि-आ० ° पावकपारुकादि-व० । 
श्र 1 6 प्रतिपादं श्च०। (-विल्ेषवल्छक्ष-आ० 1 8- श्ास्व- 
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विभागमाश्चिय व्युत्पाेत ? निरंशानामपि तेधां तत््रविभागं परिकरय व्युत्पाव्ने 
तच्छाखं वितथमेव स्यात्‌ तंत्ख॑रूपाऽसंस्परित्वात््‌ इयत्राह-“व्यौवदारिक' इयादि । 


(0 9. 9 8 


तस्याः प्रविभागो भेदः तेन प्रमाथं; वास्तवो यः शब्द्‌; वणैपदवाक्यरूपः । वर्णो 
हि उदात्तादि सेदेन भिन्नः व्यवहारे वास्तवः प्रसिद्धः, पद्‌ तु सुपिडन्तभेदेन, वाक्यमपि 
अन्योन्यपिक्षाणां पदानां निरपेक्षः समुदायः इत्यादिमेदेन इति 1 यथा च निलयनिर- 
शादिरूपाणां वणेपदवाच्यानामनुपपत्तिः तथा ध्वर्णाः पदानि वाक्यानि भाह- 
रथानवाज्छितान्‌? [ क्घी° का० ६४ ] इत्यच्न प्रपच्चतः प्ररूपितम्‌ ¡ तस्य म्राप्त्यु- 
पायत्वात्‌ स्रूपाचगतिहेतुत्वात्त्‌ । “नदि त द्र॒रपादकं शासै वितथम्‌! इति सम्बन्धः । 
भ्रयोगः-यः परमाथेमूतस्य प्राप्त्युपायो नासौ वितथः यथा ज्ञातुरभिप्रायात्मको नयः, 
परमाथेभूतस्य शब्दस्य प्रप्ट्युपायश्च वभैपदवाक्यानां व्युत्पादक शाखमिति । तच्च 
न्ञातुराभिग्रायात्मकनयवत्‌' इययु चान्तं यथा" इद्यादिना व्याच्रे-यथा येन 
प्रकारेण न मिथ्यात्वमचुभवेत्‌, कोऽसौ ? नयः ज्ञातुराभिप्रायः । क ङुर्वन्‌ ! 
प्रकाशयन्‌ , किं तत्‌ ? एकान्तम्‌ । कथम्भूतम्‌ † तदंश्चम्‌ अनेकान्तात्सकाथैकदेकम्‌ । 
पुनरपि कथम्भूतम्‌ ९ व्धावहारिकम्‌ व्यवहार प्रयोजनम्‌ । पुनरपि किंविचिष्टम्‌ ? 
तत्मराप्त्युपौर्यं तस्य अनेकान्तात्मकाथेस्य म्रा्चिः तस्या उपायः सा वा उपायो यस्य । 
कथ तं प्रकाशयन्‌ ? अपोद्ूध्रत्य ्रथक्करय । कस्मात्‌ ? अर्थात्‌ ¡ कथम्भूतात्‌ ! 
अनेकान्तात्मकात्‌ । किं कस्पनातः तथाविधात्तस्मात्न ? इयत्राह-पारमार्थिकात्‌ । 
परमार्थोऽकल्ितं रूपं तेन संभवात्‌ । कतोऽयमिस्थम्भूतो न मिभ्यात्वमज्ुभवेत्त 
इव्याद- “निरपेक्तस्यः इदयादि । म्रयनीकथधंसेँ निष्कान्ता अपेक्षा यस्यासौ निरपे्ः 
तस्येव नोक्तमकीरस्य मिध्यानात्‌ । अथ कख निरपेश्त्वं कस्य च सापेक्षत्वम 
इत्याद-अनेकान्तनिराकृतेः निरपेश्षत्वं॑तदनिराकृतेः सापेक्षत्वम्‌ । गवविधसपि- 
क्षान्पेक्षतभ्रकारेणैव नयानां सम्यक्त्व-मिथ्यात्वे नान्यथा इति स्थितम्‌ | 


य॒क्तिसखच्छजरं सखुवोधकमल सद्धङ्गवीचीचयम्‌ ; 
गस्भीरं निखिदखाथैषटिकडितं सत्साधुहसाङ्टम्‌ । 


म्रज्ञाधीडापरिषछपारुकखगध्वानप्रताान्वितम्‌ ; 
जीयाद्‌ दुतिंतीपदृडिवहननं जंनागमाच्य नरः ॥द्ध॥ 


"इति अमाचन्द्रविरचिते न्यायङ्कसुद चन्द्रे टघीयलखचालक्कारे धटः परिच्छदः सनापरः द 


वर्णपदवाक्यानाम्‌ 1 (२) वणेपदवाक्यस्वरूपानवमाह्ना्‌ । (३) रपवन 1 | 
रू्पत्वास-ध्र ० ! 3 व्पवहा-ध्र< 1 1 हाव्दप्रा~- + “न्ट 
6 "कृवभतं' नास्ति श्रा 7 च्पवहटा-२९) --दाप््र न-- 21 
श्० । 11-घमो नि-श्र< 1 1 -त्यम्‌ = +< 1 
15 इति भीमन्भाचन्दादाफदि-रस) ४, शथ्टतरे द 1 


(१) वणं 
1- द्यते व ०,+-येत्‌ आ० 1! ~ 
नास्ति श्र 15 “कि तत्‌' नास्ति श्र< 
9 "पथककरत्य' नास्ति श्च ०» व० ॥ 10 भावात्‌ 
पारिकलि-आा० । 14 तापवृद्धिहनन च ०२ च! 


=) 


तृतीये पछवचनप्रवेशो 
स्मः निन्तेपपरच्डिदः । 
-->:<<-- 


प्रादुर्भूतं निखिदल्विषयोद्योतिसंवित्सरस्याम्‌ , 
राख।(म्सोजं सकरूविषयप्रौढपच्रप्रपच्चम्‌ । 

टक्त्मी्षेत्र भ्रमितिनयसककणिकाकेसराख्यम्‌ , 
निक्षेपोरप्रवरमकरलन्दाप्तये सेव्यर्वीं भोः 1छ।। | 
अथेदानीं शाख्विधानाध्ययनपयैवसितफलप्ररूपणपुरस्सर निक्षेपस्वरूपं अरूपयन्नाह-- 


छतादथेशनेकान्त्धिरस्याभिखन्धिसिः। 

परीक्ष्य तांस्तान्‌ तद्धमानदेकान्‌ यावद्ारिकान । ७३ ॥ 
लयाकगतनिष्ेषे रूपायै सर्दवेदने । 
विरचय्याथेवाच््रत्यात्मभेदान्‌ श्ुतार्षितान्‌ ।७४॥ 


(१) व्ाख्या-" पनरपि कथमूत ? तपोनिर्जणिकर्मा, तपसा यथाख्यात्तचारिबल्श्षणेन 
व्वुष रत क्रियानिवृत्तिशुक्लच्यानेन निर्जीर्णानि निर्ूकितानि कर्माणि ज्ञानावरणादीनि दव्यभावरूपाणि 
यनानी तथोक्त 1 अनेन चारित्रतपस्याराघनादय सूचितम्‌ । मूय किभूत ? जीवस्थानगुणस्थान- 
माणास्यानततत्ववित्‌ अनेन ज्ञानाराघना ज्ञापिता । पुन [किविशिष्ट ? चिवृद्धाभिनिवेशन , विशेषेण 
गृद्ध क्ायिकस्वस्पेण परिणतमभिनिवेशन सम्यग्दशन यस्यासौ तथीक्त ॥ अनेन दशैनाराघना निरूपिता 1 
एवमाराघनाचतुप्टययस्यैव मोक्ष मार्गत्वोपपत्ते 1 {कि कृत्वा विवृद्धाभिनिवेन सजात इत्याशक्याह- 
यतर पुर्द््वा । कानि ? द्रव्याणि । किविशिष्टानि ? जीवादीनि | कै ? जनुयोगेक्च प्रदनरेव । कि 
त्रिदविष्टे ? निर्देशादिभिदा गतै. ! तत्र किभित्यनुयोगे वस्तुस्वरूपकथन निर्देश यथा चेतनालक्षणो 
“व इति । नस्येत्यनुयोगे स्वस्येत्याधिपत्यकथन स्वामित्वम्‌ ! केनेति प्ररे स्वेनेति करणनिरूपण 
साचनम्‌ । कस्मिन्नित्यनुयोमे स्वस्मिधित्याघारम्रतिपादनमधिकरणम्‌ । कियच्चिरसिति प्रदने अनन्त- 
वाख्मित्ति कालप्ररूपण स्थिति । कतिविध इत्यनुयोगे चंतन्यसामान्यदेकविघ इति प्रकारकथन विधा- 
नम्‌ । पूर्वं कृत्वा विरचय्य न्यस्य । कान्‌ 7 अ्थवाकूप्रत्ययात्मभेदान्‌, अर्थ॑द्च वाक्‌ च प्रत्ययरङ्च 


च त्त्मान स्वभाकायेपातेच ते मेदाङ्च व्यवहारास्तान्‌ ! तत अथत्मानौ मेदौ द्रव्यभावौ तयोर- 


यघमंत्वात्‌ 1 वागात्मको नामव्यवहार 1 ^ स्वयात्मकदच स्थापनान्यवहार तस्य सकल्षरूपत्वात्‌ ¦ 
{वि विन्िष्टास्तान्‌ ? श्रुतापितान्‌ श्रुतेन अनेकन्तेन विकल्पितान्‌ । कै ? नयानुगत्तनिक्षेषै नयान्‌ 
= यप्रवायविपयाननुगता अनुवृत्ता निक्षेपा न्ासास्मं । किंरूपं ? उपायै कारणैः । क्व ? ` भेदवेदनें 
मू यमु तविरोपनि्णेये कारणनेदैरित्यर्थं 1 आदौ ति कृत्वा ” परीक्ष्य विचायं । कै परीय >? अभमिस- 
चि ह नवस्त्वियं । पूर्वं क्र छृत्वा ? अधिगम्य ज्ञात्वा । कमर्थम्‌ ? जीवादिघ्रमेयम्‌ । 
तिविधिच्टम्‌ 7? जनेकान्तात्मकम्‌ । कस्मात्‌ ? श्वुतात्‌ स्याद्ादात्‌ 1"“--ज्धी° ता० प° ९५-९७ । 


स 
1-प्रोरमेयप्र-च० ! ५ त्तं नोबम० -वेदनं 

ढ्‌ -तामोश्र° । 8-मभिग-व ॥ 
< वित्रापपिवार्‌-श्र ० । 6-भेदान्यतव | १३ , 9 





च्ुत{-त० । 


प्रवचनप्र० का० ७५-७& ] निक्तेपनिरू्पणाम्‌ ¢ 


23 
7 ¶ 


/ अनुयुज्याजयोगेश्च निर्दरादिभिंदं गतैः | 

द्रव्याणि जीवादीन्यात्मा विच्रद्धाभि्निवेदानः ॥५५॥ 

जीवस्थानखणस्थानमागेणास्थानतन्ववित्‌ । 

तपोनिजींणकमांऽयं विसखुक्तः खखश्छच्छति ।1५६।} उति । 

विदृतिः-श्चुतमनादि सन्तानापेक्षया, साधनं प्रति सादि । प्रमाणम्‌- 

त्रिकालमोचरसवेजीवादिपदाथनिरूपणम्‌, तदर्थाशपरीक्ताप्रवणोऽभिसन्धिर्मयः | 
ताभ्यामधिगमः परमाथंव्यावहारिकाथानाम्‌ । तदथिगतानां वाच्यतामापन्नानां 
वाचकेषु मेदोपन्यासः न्य॑सः । सोऽवरतः चतुर्धा नामस्थापनाद्रन्यभावतः । 
तत्र निमित्तान्तरानपेक्षं संज्ञाकमे नामं! तच जातिद्रव्यगुणक्रियालक्षणनिमि- 
तानपेक्षसंज्ञाकमेणोऽनेकत्वात्‌ अनेकधा । आदितनामकस्य द्रव्यस्य सदसद्भा- 


चात्मना व्यवस्थापना स्थापना । अनागतपरिणामविशेपं भ्रति गृहीतामिद्चुख्यं 


(१) उद्धूता इमे~-“"तथा चाहुभंदूटाकल दुदेवाः-“शश्रुतादर्थं विवृद्धाभिनिवेद्त “-अनागारय० 
पु० १६९१ (२) वुलना~'श्रव्यादिसामान्यापणात्‌ श्रुतमनादिनिघनमिष्यते ! न हि केन चित्पुरुषेण ववति- 
त्कदाचित्कथच््चिदुत्प्रेक्षितमित्ति । तेषामेव विशेपापेक्षया मादिरन्तद्च सभवतीति मनिपूवंमित्युच्यते, 
यथाऽद्कुरो वीजपूवंक. स च सन्तानपेक्षया अनादिनिधन इति ।“-सर्वर््यत्ति० १।२०। (३) तुनना- 
“विस्तरेण लक्षणतो विधानतदचाधिगसमार्थो न्यासो निक्षेप ।!*-त्स्वार्थभा० १।५ 1 “णिच्छर निण्णप 
खिवदित्ति णिक्खेवो ।' सौवि छव्विहो णामट्‌ख्वणादन्वखेत्तभावमगकमिदि ।"“-धचक्ाटी° पु० १०। 
“य इह गुणा्षेप स्थादुपचरित केवर स निक्षेप ।“-पञ्चाच्या० इल्ो० ७४१ “प्रकरणादिवधेना- 
प्रतिपच्यादिन्यवच्छेदकयथास्थान विनियोगाय शब्दायंरचनाविहोपा नि क्षेपा 1*-जेनतकमा० पठ २५ ॥ 
(४) तुरना--““जत्थ य ज जाणेज्जा निक्खेव निक्खिवे निरवसेसं । जत्यवि अन जाणेज्जा चउक्छग 
तिक्खिवे तत्य । आवस्सय चडउच्विह पण्णत्ते ! त जहा-नामावस्सय ठवणावस्सय दव्वावेर्मय भावाय 
स्सय "अनु ° सू० ८1 “नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्न्यास 1“-तत्वार्यस्‌० ११४1 “निनेपोऽनन्न- 
कल्पद्चतुरवरविघध प्रस्तुनव्याक्रियार्थं । तत्वार्थन्नानहेतु नयद्वयविपय सलयच्छेदकारी १"-भिद्िविर 
परि० १२। मूलाचारे षडावदयकाविकारे (गा० १७) सामायिकस्य निक्षेप नामस्यापनादरव्य्न- 
कालभाव षड्विध उक्त । आगवक्ष्यकनिर्यक्तौ (गा० १२९) नामस्यापनाद्रव्यक्षेत्रदानउचनभारतरि- 
कल्पात सप्तविधो निक्षेप प्ररूपित 1 (५) “नाम सज्ञा कर्म इत्यनयनिन्नरम्‌ -"-तत्यार्पाधि 
भार १। ५। “ अतद्‌गुणे वस्तुनि सच्यवहारार्थं पूरुपाकारानियुज्यमान सनञ्लाकूमं नाम ॥' -रवर्थिनिः ० 
१।५॥ राजवा० पु० २० 1 तत्त्वार्यरको ° पु ० १८ ॥ पञ्चाच्या० श्लो ० ७४३१ “यस्य 7न्यशिददप्ट- 


॥ 
नो कन्ठ कै 


#+१.५ ज 


विन्ञेषस्य निभित्तान्तरानयेक्ष सन्ञाक्मं नाम 1" -सिद्धिवि०, टीर पृ० ५७४६-५ । “पन्त 
सिञअमण्णत्थे तयत्यनिरवेक्ख 1 जाइच्छिज च नाम जावदव्व च पाएुण 1 '°--विल्ेदा<ा० ह ५ 1 उमकश 
भा० पु० २५1 “अत्तामिप्पायक्या सन्ना चयणमचेयणे चाचि! सक्नादोनिरिग्म्ण कयः गग 
नादो 11"--वृहत्कल्पशा० गा० १२। "तत्य णाममगन् नामद्धिचिननर णिग 9 
णिमित्त चडच्विह जाड दव्व गुण किरिया चेदि !"-घचकाडी० पु* १७) {€} 
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८०० लपीयययाल्रि न्यायकुपुषचन { ८, निहवषरिर 


द्रव्यम्‌ 1 तच आगम-नोआगमविकन्पाट्‌ दरेधा । तथ्रोपयोगलशक्षणो भावनितेपः । 
जग्रस्तुतार्थीपाकरणात्‌ प्रस्ततार्थन्पाकरणाच निन्तेपः फल्दवान । नन च निधिहठाः 
पदाथीः निदेसदिभिः संदादिभिश्चाुयेगः अनुग्रुव्यन्ते। अनयाः श्रुताः 


[१ ~ ~~ 





क्मश्िनिक्षेपादिपु स्थाप्यते जीव दति र्यानना जोय दवाप्ररम निर्‌ शक्यम जका क 
-तस्वार्यापि० भा० १।५॥ “काष्टनृस्तनितकमनिनिदषाणु मत स्पादमाना भगतन ~ 
सर्वर्यिप्ि०, राजवा० १।५॥ पञ्चा्पा इलो० ७८३१ धन कुत नप वमन्‌ तपम उद कनिति 
गार । कीरद व निखगार रत्तरमियर यगा दषा {श -पिद्ठियार गार २६५॥ (कया एपमक्नोतै 
ठ्वणा पुण ददकेउमाईया 1 रत्तरमणित्तरया वरा ददा ताम तु तिरय 1 -सुटरश्न्दमार् मा १६1 
“सद्‌ भावस्यापनया नियम , असद्‌भविन उनतत स्ूत द -नपनततयुर चू २८१.५ । निददि{9 
टी° प° ८७४८ {3 । जंनतकभा० पृ० २५ अरिःपामिग्म तम्य मातन दव्यग् सक दामष्मा 
दुविहा संव्मावासव्भावदुल्वणा चेदि ॥'-धवरारो० ¶० १९ '्वग्कुते, त रव्ज्व्यि परनिन्दा म्वा 
मता । सद्भचेतरभेदेन द्विधा तत्वाविगमनत 1'"-नतत्यायदक० ० १११॥ 

(१) “दरव्यजीव उति मूणपयियियुक्क प्रनस्त ननिदभययद्कक् ती 
उच्यते 1 -तत्वार्याचि० भा० १।५ { "गुणं द्रोल्वपुपान्‌ उद्वा ता परन्तप [(-सर्व्पनि^ 
९१५. । “'जनागतपरिणामविलष धति गुहीकामिमुःय दरम्‌ 1 (दुभ पा ।' "दाल्वा वृर 
२० १ सिद्धिवि० पृ०४७४। घवलारी० पृ०२०॥ तत्गर्भदणेर १५ ३११1 ध-पाप्पार दन्छर 
७४४॥ “"्दव्वे पुण तत्लद्धी जरतातीत्ता भविस्म वापि) त्यो का {वि सदु तनोङदम्य मु कन्वि. 
दद ।1'"-वृहत्फल्पभा० गा० एथ । "दद्‌ दयष्‌ सैग्यवपरो [पगार मूषमेदातो इ देद्य मदा 
भावस्स भूञजभाव चज जग्म ।'"-विद्ोधा० गा० २८) लनतश्भनार पुर २५ 1 शमुतम्य भतितो या 
भावस्य दहि कारणतु यल्लोके! तद्‌द्रव्य त्तत्वं सनतमायन कि गम्‌ ॥।'"-आप० निर प्रपत चुर 
६.1 (२) “वर्तमानतत्पर्यायोपललित दव्य भाग ।"-सर्वाि(नि= ६1८ रावा पृ ९२१) 
सिद्धिवि० पु० ४७४ + घवलराटी० पृ० २९1 तत्वार्थ्लोण १० ११३1 पर्याप्य» द्तो० ७५५) 
(जो पुण जहत्थयुत्तो सुद्धवयाण तु एस माविदो 1 धद्य वि अलिमार निपानमालो नद) +" 
-बृत्कल्पभा० गा० १५ ॥ "भावो विवक्षित्तभनियानुभृियगतो हितं मन्वान ) म सिग्न्दादिवरि- 
हन्दनादिक्रियानु भवात्‌ ॥“-जावनि० मक्य० पर ९.५, । (३) वुलमा-“न पिम २ अन्रषननि- 
सकर्णा छृतन्पणाय च 1-स्वयि्ति० प्‌ ॥ तत्वायदतो० पृ० ९८ 1 नवम पिममि न्त 
क्रियते त्ति चेत्‌ ? उच्यते-त्रिविधा श्रोतार, सन्युत्मन्न भवमताकेषपिवन्ितपदानै एकदेनोश्ग- 


विवक्षितपदाथं इत्ति 1 तथ भथमोऽ्यूतपनतत्वाप्नाघ्यवस्यतीति वियकितपदन्या्म्‌ ) द्वितीय गेति 
कोऽर्थोऽस्य पदस्याधिकरत एति, ध 


न मकृतादयदिन्यमर्यमादाय चिपर्यस्यत्ति व॑ । द्वितय तनाव।ऽपि सेने 
क स्वि ता । तम यचब्यूलल् पर्यायाधिको भवेभनितेय जव्युत्पत्नव्युत्मादनमुसेन अध्रट्ुननिखक- 
रणाय । जय द्रेव्या्थिक ; < 


विधिनिर्णयानं ¡ तद्दारेण मकृतप्ररूपणायातेपनिेपा उच्यन्ते, स्यत्तिरेफपमनिर्णयमन्तरेण 

नर्णयानृपपत्तेः । हितीयतृतीययो सशचयविन(दायारापनि कषेपक्थनम्‌ । तयोव विपर्यस्यनो 

प्रकृताथविघारणार्थं निक्ष हि । ॥ 

ससयविगासणररं 0 किर) -जवगयाणवारणद्‌ड पयदस्स पस्वणाणिमित्त च । 

वः २ 6 च | -घवलारौ ० पु० २३०) उद्धृत मिद वाक्यम्‌-जेनतकभा० 

क रि रि कारण कह षु काल किह ।"-अन्‌ प° १५१ । “निदेशरवा- 

3) क # ९ । 

यभावोय। छह 1 !, --तत्वायश्ु० १।७ । “केण कस्य कलत्थवि केवनिर कदिनिभी 

खेत्ताणुगमो फो्णाणगं ०.४ पूलाचा० ८1१५ । (५) '"'सत्तपरूवणा दव्वपमाणाणुगमो 
1 गमो काराणुगमो भत रणुगमो भावाणुगमो अप्पावहुगाणगमो चेदि ।"-छषलडा० 


प्रकचनप्र० का० ७६ | निक्तेपनिरूयणम्‌ ८०४ 


स्वे पदाथाः, तथापि जीषपदार्थविपयविशेषप्ररूपकाणे जीवर्थानयुणरंथान- 
सागंणास्थानानि 1 एव प्रमाणनयनित्तेपाुयोगैः सर्वान्‌ पदाथीनधिगम्य पुरुप- 
तवं जीवस्थानगुणस्थानमा्मणास्थानैः चटतरमववु च्छ ॒प्रबद्धाभिनिवेशालमक- 
सम्यण्दशनः तपसा निर्जीणिकमा सर्वकर्मविनिर्युक्कः वाधारहितमव्यवच्छिन्नमनन्त- 
मतीन्द्रिय सुखश्च्छति आत्मा । नंहि गुणविनाशांत्‌ जडः गुणगुणिषिनासात्‌ 
शून्यः, भोम्यविरहात्तदभोक्ता, तथाधिगमाभावात्‌ तद्भाधारसभवाच 1 शरीरादिसं 
धरि ज्ञानावरणादिखरूपं न भवति साध्यताऽस्य तत्सत्यपि ज्ञानोदयस भवात्‌ । 
अँ रास्स्य कतौऽध्येता वा आत्मा सुरश्छछति खखमयो भवति । #- 
६ विक्िष्टः सन्‌. † इत्याद्‌- विञ्युक्त \‡ इति ] विदोपेण सक्तः सकट 
कारिकार्थं - © विश्च मो 
कमे विवजितः । तोऽपि कथस्मूतः सन्नसौ स्यार उयाह- 
तपोनिर्जींर्णकर्मर¶ इति । तपसा यथाख्यातचार्तिलक्षणेन निंरजीर्णानि निर्मलो 
न्मीलितानि कर्माणि येनासौ तथोक्तः । पुनरपि कथम्भूतः सन्नसो विसुक्तः स्यात 
इत्याह. जीवस्यानः इत्यादि 1 प्रत्येकं चतुर्भिः जीवस्थानैः युणस्थानैः 
सार्मणास्थातैञ् तत्ववित्‌ जीवादिस्रूपवित्त्‌ । पुनरपि किविशिष्टः सन्नसौ 
वित्तः स्यात्‌ ? इत्याह--“चिच्द्ध्‌ इयादि । विगपेण चद क्षाधिकरूपतया परम 
र प्राघ्म्‌ अभिनिवेरानं सम्यण्दश्ीनं यस्य स तथोक्तः । “विच्द्धाभिनिवरे- 
स ७1 से कित अणुगमे ? नवविहे पण्णत्ते 1 त जहा-सतपय परूवणया, दव्वपमाण च, जिन, 
फसणा य, कालो य, अ त्तर, भाग, भाव, अप्पावहु चेव ।"-अनु० सूु० ८० ॥ “सत्सन्याक्षेत्रस्पर्मना- 





ऊान्तरभावाल्पवहत्वै श्च 1"“-तत्वार्थसु ° १1८1 । 
( १) “भ्सुहूमा चादरकाया त्ते खदु पज्जत्तया जपज्जत्ता । एडदिया दु जीवा जिणेहि वरिता 


चदुवियप्या 1! पज्जत्तापज्जत्ता विय हति विर्गाङ्दिया दु छन्भेया 1 पज्जत्तापज्जत्ता नागि नाती य 
सेसा दु 1"-मूला० पर्या० गा० १५२-५३1 गो० जी० गा० ७२ । कर्मग्र० ४।२॥ (२) निकच्छारिट्खी 
सासादणो य मिस्सो मसजवो चेव । देसविरदो पमत्तो अपमत्तोत्तद्‌ य णायव्वो1। एत्तोञनुतत्नो 
अणियट्टी सुहुमसपराओ य 1 उवसतखीणमोदहौ सजोगकेवलिचिणो अजोमी य ॥1""-मूता< पर्या° 
गा० ९१५४-५ 1 छऋक्छडा० चथ ९-२३ ! गोऽ जीऽ गा० ९-१०। फमप्र० २१२1 { ड ) ०4] 
इदिए काए जोगे वेदे कसाए णाणे सजमे दसणे लेस्सा भविय सम्मत्त नि लाहारण्‌ नः 1 - 
"गृ इदिये च काये जोगे वेदे कयाय णा्णेय 1 नजम दनय न्ता सलि 
ध० गा० १५६ । गोऽ जी० गाऽ १४२ । कमप्र ६९ । 


॥ । 
नन्र ऊनः दास्य 4 


सक्खड० स0 ठ ) 
सम्मत्त सण्णि आहारे 11 -मूलाचारप । 
(ख) 'अव्वावाहमणिदियमणोवम पुण्णपावणिम्मुक्क । पुणरागमणतिरहिय नि 
नियम ० गा १७७ । “द्लिवमजरमरुजमलयमन्यात्राव्‌ विलोफमव्यन्म्‌ 1 ता 
वविमरू भजन्ति दर्थनपूता 11 -रत्नक° श्छोऽ ० 1 सर्वायनिर पू १1 तरः मनू व. २ ! 
(५) तुकरना-'"आत्मकाभ विदुरमोक्नि जावत्यान्तमलम वातत 1 नामायं सः प 9 
-सिद्धिवि०, टी° पुज ३८४ । यक्ल०उ० पृ २८५ 1 नस्वम्पारल्ज्ति चन्यन्य्टा शद्ग ) 
नाभावो नाप्य्चैतन्यं च चतन्यमनर्यकम्‌ 11 -तत्वान्‌° श्लो ० २३४ 1 वा 
` ज्लाद्‌ गुणगुजलि-जन्वि< 1 2 म्य इद 1 5 मय्तोऽपि भ~) १ निस्तार = ॥ 


5-्बप्राप्तं ° । 
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परे न्यायकरगृद ध (८, „7१११ र 
८०२ लघीयसयालट्रं न्यायत मुदननः ( ८, ति" ५५ 


चातः इति कचित्‌ पाटः । तताचमथः-विन्रद्रा उभिनिवेखनी ऽगमन्मा 
जीवादितत्ववित्‌ तपोनिजींणकरसा च भवनि गवन्मरगनय वरान नर 
गन्नानचारित्ियोरिति। अनेन च ्रन्येन विशु रारयरटछानताननारि्मतत ामप्नी 
प्ररूपिता मवति, तदन्यरतसस्याप्यपाये तस्या अलुपप-यमानन्तराच | नरनुषपवमाननतता 
अन्रेैव अनन्तरं प्रतिपादयिष्यते कि क्याद्नौ त्रिद्रदाभिनिदलनः सन्यत 
द्याह-'अनुयुञ्यः इत्यादि । अुश्ोगगव्दः प्रसन श्रध ने = ध स, स # 
'कृतायोगोऽपि भवान्न क्रि्चिद त्रवीनि तृप्मीमादाय ग्विनिः एत दनुना पर्न 
प्रसिद्धः । “दत्ता्लयोगोऽपि भवान पुनः पुनः पनि" म्यत्रनु प्रष्रमिकिनन दति | 
तेनायमथः स्थितो भवति-अनुयुल्य जओीद्रव्यारः मय्या सदद्दानया वैषा 
कैः १ असुयोभैख। अलयोभेरेव, चार ण्यरारा। निपिलिष्ठः ? सन्य 
“निर्दराः इत्यादि । निर्दा आददिं स्वासित्मटियसा रनों नद्धिद्ं गतः 
सिदगादिभेदरूपेः इत्यभरः } 

निर्देगानो च प्रद्नं प्रति दयी गनिः-नामनि निःप्रति नदामि साथः प्रधने 
मवति र्णे चा निन्न ते नामनिल्लानाय उनि | नच पृत्रम्गिन पटर [द नदथ तीवा 
द्रव्यम्‌" इति प्रद्‌नः, (उपयोगाद्रिटक्षणम्‌ः उनि प्रतचनपे | -व्यग्म्मिन वद 
उपयोगादिर्कक्षणः किन्नामा पदाः" इति प्रटनः; सलीवाटिनामाः टन्युनरम्‌ । कः पुन- 
नि्देशादयः इति चेत्‌ ? उच्यते-“करिम्‌ टयनु रने चस्तन्वर्णरयरनं सिधा: | हस्य 
इत्यधिपतित्वख्यापनं स्वामित्वम्‌ । “"केन' ठनि करणम्रज्यनं सावनम्‌ । भ््न्मिन' 
इत्याधाराभिधानम्‌ अधिकरणम्‌ । (करियच्््चिरमः रटति ग््ान्द नानम्यास्यदम्भापन 
स्थितिः । ('कतिवि चम्‌ ` उतिप्रकारकथन विधान प्र्‌ । न कपि. -+म्य | चल + क {स्मन्‌ , 
कियच्चिरम्‌› कतिविधम्‌ इति प्ररूपः अयोगः । व्वस्तुम्वर्पकयनम्‌, अभरिव- 
तित्वख्यापनम्‌' इत्यादिकस्तु श्रतिवचनरूप इति । 

अधिगता निर्देशादयः । सदादयो निरूप्भन्तामिति धदु्यते-मकलटपदायाभि- 


गतिमूलं म द्रव्यपयं यगुणसामान्यविरोपविप + त्य = 
= ५ वपय सतः उत्यभिधानं सत्‌ 1 सकल्ादश्- 


(९) विमुक्ते 1 (२) शध्रवनोऽनुयोन पृच्ा च'"-दतस्यमर । (३) " निर्दे. रवरूपामिधानम्‌, 
० साघनमृत्सत्तिनिमित्तम्‌, अधिकरणम्‌ चिष्टानम्‌, स्थिनि ्खपरिच्टेद , विचान 
र -सवायत्ि ° १।७। (४) उत्तररूप अनुयोग इतति । (५) ^“सदित्यस्तित्वनिदे् ॥ सम्या 
शदगणना 1 क्षत्र निवासो वततंमानकालविपय । तदेव स्पशंन धरिकारगोचरम्‌ 1 सान्द्र द्विवि 


म॒ख्यो व्यावहारिकश्च 1 अन्तर चिरहकाल र 

र कि 1 भवि ोपदाभिकादिव्छक्षण । जत्पतव्हत्वमन्योन्यापे 
वरोष्रि अल्पतर? ~ म्व 

विोषप्रतिपत्ति 1 '- सर्वाय कि (0 त््रव्रहुत्वमन्प ग्धा 





1 च वत्तंते व० 1 % 
श्र० । 6-रुक्षण क्रि-व० 1 
10-प्यताम्‌ श्च ° 1 


# 9 
पुन नास्ति आ० 1 8-द्न्यादि. स्व-अ० 


। ॥ 1 पुष्यः श्र० । 5 निजति 
7 भ्रद्ने जीवादीनानितेयु-व ० । $-तवन्या 


ठ्याश्याप-श्र< । ! फिमित्ति व । 
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त्वाच्च सथ्रहनिमित्तम्‌ 9 ठ्यचहारनिसित्तं चा चिकटादेरशात्वात्‌ सेद गणनं सरल्या | 
वैसाननिवाससामान्यं क्षेत्रम्‌ । तदेव त्रिकाटगोचरं स्परोनम्‌. । करालो चत्तसानादि- 
छक्चणः) कस्यचित्‌ श्चन्तानेन वत्तसानस्य कुतश्िदन्तरो चिरकालः अन्तरम्‌ । ओपङ- 
मिकादिः भावः | सख्यातादयन्यतमनि्धयेऽपि परस्परं विशेपप्र्िपत्तिनिमित्तसल्प- 
बहुत्वम्‌ इति । एवसक्तमरकारनिर्देशादिरूपेरलयोगेः कि कृत्वा जीवाटि द्रज्याण्यञुयु ङ्‌ 
्तेऽयमास्मा ? इव्याह-“विरचय्यः इति । विरेपेण रचयित्वा विधाय, कान्‌ ? उत्याह्‌- 
अशैः इत्यादि । अभैख वाक्‌ च पत्ययश्च तगात्मकमेदान्‌ । अधौत्मको दि 
सेदः द्रव्यभावरूपः, वागात्मकः नासरूपः, प्रययात्मकश्च स्थापनारूपः इति । कि- 
विचिष्ठास्तान्‌ ९ इत्याद-्ुतार्पितानः इति 1 शतेन अर्पितान्‌ विवध्ितान्‌ । 
कैः छत्वा तान्‌ विरचय्य १ इत्याह--न यः इत्यादि । नयेषु वस्तवंशप्रूपकेु प्रवर्त 
सत्सु अजु पाद्‌ गताः प्रबृत्ताये चिष्षेषाः तेः । किचिरिष्टेः ? उपायैः कारण- 
भूतेः । क ? मेदवेदने । नामस्थापनादिखभावसिन्नजीवा दि द्रज्यवेदने । ऊतः पुनरेर्पा 
नर्यौज्लगतत्वं सिद्धमिति चेत्‌ १९ नयनिरूपिते वस्त्वंदो म्रत्तेः। एतदेव ठदछयन्नाह-- 
परीक्ष्यः इत्यादि । परीक्ष्य विचायै तांस्तान्‌ दरन्यपयौयाटीन; तद्धमान्‌ 
अनेकान्तत्मकाऽथांखान्‌। कथम्भूतान्‌ ! अनेकान्‌ ! पनरपि किविथि्टान्‌ १ व्याव 
हारिकान्‌ व्यवदारमरयोजनमरसाधकान्‌ । कैः परीत्य † इत्याह अ{भसन्ध्राग 
इति । अभिसन्धिभिः ज्ञाठरभिध्रयः । किं कृत्वा ? अधिगस्य। क्म्‌ 
अथम्‌ 1 किंविशिष्टम्‌ ? अनेकान्तम्‌। कस्माद धिगस्य ? इत्याद -छुतात्‌ः उति 
कारिकाचतुष्टयं यथोदेशं विदृण्वन्नाह-श्रुतम्‌' इलयाटि । श्रुतम्‌ आप्र चनम 
तत्कथम्भूतम्‌ ‰ अनादि 1 कया १ सन्तानापेक्तया ल्यापन्नता। 
कर्थं पुनङरैठयरं सन्तानरब्टवाच्यमिति चेत्‌ ? (समीचीनः त्रिलालप्रतर- 
ततिखिख्पयीयानुयायी तानः चिस्तारो यस्य' इति व्युत्पत्तेः । कथ तद्दि त्न व्यादि 
इत्याद--'साधनस्‌" इत्यादि । साध्यते नचेत्ते इति साधनी चणेपटाद्विपीय 
साध्यते भ्रतिपादयतेऽनेन इति वा, तं प्रति सादि श्रुतम्‌ उति सम्बन्वः । अनन चन 
ति्यमनित्यं चा तत इति प्रत्याख्यातम्‌ । भ्रपच्वितव्चैतत्‌ प्रागेव उत्व पुल: वन्दन | 
तदेवंविध शतं प्रमाणम्‌, ऊतः इल्याह-श्रिकालः इत्यादि । नकालगातगा न चं 
सर्द प्यायाश्चं जीवादिपदाथाश् तेपां निरूपणम्‌ चधाचस्थिनच्छरूपात्यतन नत प्रवत 
दक्षम्‌ । यत एवविवं ततस्तस्माणम्‌ । परयोगः-यंन्‌ चरिदाद्योचरमवप-ायचन्यर- 


तिवतिव्याख्यानस- 


ज्यदपवायर ११९ -= ६ -----=-->- -- 
(१) श्रुतम्‌ 1 (२) श्रूतम्‌ । (३) श्रुत प्रमा त्रिकालगोत्वर्ननपवावर वाच म अ 
1 समप्रहुन्यवहा-श्र° । - लन्तानो न व० 1 अ~-ङ्दयोपि श्वर १ 4 वासन 1 ` ननन 
1 ॥ =-= { -==~= + 
श्र = । 6 श्रव्यपिक्षयाः नास््तिश्चर 1 । -प्व्तिनि-आा० 1 > स्वास्न्ण्मि < ४ ' र 1 


चा ब. श्र° १ 10-श्च ते जीदा-२० ~> ॥ 11 -दर्यापउस्मीप्य-२य 1 


10 


५। 


(नं 
लना 
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दिपदार्थतिरूपणप्रवर्णं तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा सवैवित्परत्यक्षम्‌ , तथाभूतच्चोक्तप्रकारं श्रुतमिति । 
नयः कीददाः ? इत्याह~-'तदर्थाशः इत्यादि । नयो मवति । कौऽसौ † अभिभ- 
न्धिः ज्ञात्रभिप्रायः। किविदिष्टः १ तदथशिपरीक्षाप्रवणः , तस्य शतस्य अथो 
विषयः उक्तप्रकासे जीवादिः तस्य अक्ल धर्मः नित्यत्वादिः तस्य परीक्षायां व्रचणो 
दक्षः 1 ताभ्यां श्रतनयाभ्याम्‌ अधिगमः निखयः } केषाम्‌ १ इत्याह-प्रमाथेव्या- 
वहारिक्ार्थानाम्‌ द्रव्यपयीयाणाम्‌ इत्यथैः | 

अथेदानीं नतदधिगतः इत्यादिना नयाञ्चुगतत्वं निक्षेपस्य प्रदद्यतत्खरूपं 
व्याचष्ट-तद्धिगतानाँ श्रुतनयाधिगवानां द्रव्यपयौयरूपाणां जीवादीनां वाच्यतामा- 
पन्नानां साधारणस्रूपाणाम्‌ › न दहि असाधाणस्वरूपा अ्थैपयीया वाच्यतामापद्यन्ते | 
वाचेकेषु जीवादिरुब्देषु भेदेन सद्करढ्यतिकरव्यत्तिरेकेण उपन्यासः जीवायथीनां 
भरूपणं न्यासः निक्षेप इति यार्व॑त्‌। स कति प्रकारो भवति ९ इत्याद्‌-“सः' इयादि । सः 
भरूपितस्रूपो न्यासः अवरतः सह्रैपतः चतुर्धा । कथम्‌ ? इलाह "नाम! इत्यादि । 
नाम-स्थापनः-द्रव्य-सविः प्रकरः निक्षेपः चतुधा सियते। (त्र इत्यादिना तान्‌ व्या- 
चषटे-तच्र तेषु निक्षेपभकारेषु नामादिपु मध्ये किन्नाम ? इत्याद-¶निमित्तः इद्यारि ! किं 
पुनः नान्नो निमित्तं किं वा निमित्तान्तरमिति चेत्‌ ? व्वकतुरभिभरायोऽस्य निमित्तम्‌ , 
जात्यादिकः तु निमित्तान्तरम्‌' इति ब्रूमः । सदनपेश्चं यत्‌ संज्ञाकस्‌ सजाकरणम्‌ इन्च्छा- 
"यात्‌ तन्नाम । तस्य इवनत्तान्यवच्छेदाथमाद- "तचः इत्यादि । तच्च उक्तस्यरूप नाम 


अनेकधा अनेकप्रकारं मवति । तथादि-किञ्चिदर्‌ एकजीवनाम यथा डित्थ इति । 


(१) सर्वेषा युगपत्परप्ति सद्धुर, परस्परविपयगमन व्यतिकर, ताभ्या व्यतिरेकेण प्रति- 
निषतस्वस्वरूपस्थितत्वेनेत्ति भाव । (२) वुलना-""निमिनत्तान्तर पुतर्जातिद्रव्यगुणक्रिया- 1'"~ 
सतिद्धिवि०, द° पृ० ४७४५ । “नास्ते वक्तुरभिभ्रायो निमित्त कथित्त समम्‌ ! तस्मरदन्यतत जात्यादि 
निमित्तान्तरमिष्यते 11" -तत््वा्थडलो पृ० ९९! (३) “जस्स ण जीवस्स वा अजीवस्स वा जीवाण 
बा जजीनाण वा तदुभयस्स वा तदुमयाण वा -भन्‌°सु०९। “व्यस्तसमस्तैकानेकजीवाजीवविषयतोप- 
पत्तं तथा [ व्यस्त | जीवचिषयतोपप्तै- अय भास पिण्डो देवदत्तोऽय देवदत्त इत्यादिवत्‌ 1 समस्तजीव- 


िजविपत्तोपपत्ते यय इत्यः अय॒ डवि अय जिनेदत्त चत्वारो जीवमेदा ! त 
वत इति चत्वारो जीवभेद तया 
न्यस्ताजीवेविषयत्त सनु वभेदा ! त 


वविपयतोपपततं स्व क्व च इत्यादि । समस्ताजीवविपयतोपपत्त भूवादयो धृरित्यादि- 
त 9 क न द वम अधमे इत्यादिवत्‌ ! भनेकाजीवनिषयतोपपत्ते तौ 
जीवा वा, जीवोत्र ब ५“ । "तस्स मगलस्स आाषासो सदूठविहो । त जहा, जीवो वा, 
जीवाय मजीवा वं ४ वा, जीवो य सजीवो य, जीवा य अजीनो य, जीवो य अजीवा य, 
किञ्विदनेकजीवनाम 7 २० ६९ । “किञ्चिद्धि प्रतीतमेकजीवनाम यथा डित्य इति । 
यया प्रासाद इति ! कि + ध किञ्नविदेकाीवनाम यया घर इति । किच्न्विदनेकाजीवनाम 

पवा अरतीहार इति । किंञ्जिदेकजीवानेकाजीवनाम 


` उ ु्नमाधिनलल- "शरुतनपाधिम्ततनाः ना 
¶ नास्ति 9. हि ६ 6 
नास्ति जा० { 4 यतत व° " । ~-वन्‌ सफति पचत्‌ स कतित्रक्ा-मा० । 3 नामादिषु 


प्रवचनम्र० ० ७& |] निक्तेपनिरूपणम्‌ ८०५ 


किच्िदनेकजीवनाम यथा यूथ इति । किच्िदेकाऽजीवनाम यथा घटः उति! किच्चि- 
व्नेकाजीवनाम यथा प्रासाद इति। किच्विदेकजीव-एकाजीवनाम यथा श्रीहार उति । 
किञ्िदेकजीव-अनेकाजीवनास थथा कटार इति । किचिद्‌ अनेकजीवाऽजीवनाम 
यथा नगरमिति । इत्याद्नेकप्रकारं तत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । कस्मात्‌ तद्नियतप्रकारम्‌ ? 
इत्याद जातिद्रव्यगुणक्रियालन्तणनिमित्ानपेश्षसज्ञाकमेणोऽनेकत्वात्‌ अनियत- 
त्वात्‌, जात्यादिनियतनिमिंत्तपेक्षाणामेव राब्द्‌{नां नियतत्वोपपत्तेः ¡ चतिद्वारेण हि 
ये शब्दाः द्रव्यादिषु प्रवससैन्ते ते जातिराव्दाः यथा गौः अशः इत्यादयः ] व्रव्यद्रारेण 
तु ये वत्तेन्ते ते द्रव्यशब्दाः । तेच द्धिविधाः-संयोगिद्रव्यसव्टाः, समवाथिघ्रव्य- 
शब्दाश्च । तत्र संयोगिद्रन्यरब्दाः कुण्डली इत्यादयः, समवायिद्रव्यश्चव्छाः विपाणी 
इत्यादयः । गुण-कमेट्ारेण तु ये द्रव्ये वर्तन्ते ते गुणङच्डाः कमेखच्टाख प्रतिपत्तव्याः, 
यथा शुञ्खो नीलः” इव्यादयः, "गचच्छत्यागच्छतिः इत्यादयश्च । 

अथ का स्थापना ! इत्याह- (आहित इत्यादि । स्थाप्यते इति स्थापना भति- 
कृतिः, सा च आहितनामकस्य अध्यारोपितनामकस्य द्रव्यस्य इन्द्रादेः 'सोऽयम्‌' 
ईत्यभिसन्धानेन व्यवस्थापना । केनात्मना व्यवस्थापना ? इत्याह--'सद्धावः 
इत्यादि । त्र अध्यारोप्यमाणेन मुख्येन्द्रादिना समाना सद्धाचस्थापना । खुख्याका- 
रदून्या पनः असद्कवस्थपन्‌ा। 


यथा काहार इति । किञ््चिदेकाजीचानेकजीवनाम यथा मदुरेति।! किञ्िदनेकजीचाजोवनाम सथा 
नगरमिति ।-त्तत्वार्थद्लो ° वृ०९८ । 

(१) दण्डधारको द्वारपाक , तत्र एकोऽजीव दण्ड जीवश्च हारा इत्ति | (२)एको जीव धीतर, 
अनैकारच अजीवा जकाहरणाय उपयुज्यमाना घटादय । (३) चुलना-'"यदृच्छायव्देपु नाम्ना वि्ि- 
ष्टोऽथं उच्यते डित्य इति । जातिश्षव्देपु जात्या गौरयमिति 1 गुणव्ब्देपु गुणेन यृयच ठत्ति। त्रिया- 
ब्देन क्रियया पाचक इति । द्न्यन्देपु द्रव्येण दण्डी विषाणीति ।`-प्रमाणस्न्री०्पृ १२१ 7 
जाइणिमित्तं णाम गोमणुस्सघडपडत्थभवेत्तादि । सजोगदव्वणिभिदच णाम दडी सत्ती मीटी ८म- 
मादि । समवायणिमिकच्च णाम गर्गडी काणो कडो इच्चेवमाड 1 गुणणिमित्त णाम निन्ट र्रिर्‌ 
ङच्चेवमाड। किरियाणिमित्त णाम गायण्ते णच्चणो इच्चेवमादइ्‌ ।`-घवलारी° पु= १८। “लातिरार्यं 
शन्दो हि द्रव्यादिषु वतते । जात्तिहेतु स विज्ञेय गौररव इत्ति गच्दवत्‌ ॥1>1} नु्प्राचान्यत। वृता 
द्रव्ये गुणनिमित्तक । शुक्ल पाटक्छ इत्यादिशन्दवत्सम्प्रतीयते 11६।1 कमप्रावान्य तस्त कर्मनि) 
चरति प्लवते यद्त्कस्चिदित्यतिनिक्वितम्‌ 11७11 सयोगिद्रव्यगन्द न्याच्छुप्यरीत्वारिमान्देयत्‌ 1 ननम 

दरव्यशन्दयौ विषाणीत्यादिरास्वित- ।१९।1-तच्वार्यकष्छो० पृण ९९१ (८) (शार समदः 
प्रतिकृतिः । सा चाहितनामकस्य उन्द्रादेवस्तिवस्य तत्त्वाध्यारोान्‌ प्रतिष्टा गोयिन्नमिन न्दः 
स्यस्य व्यवस्थापना स्थापनामाच स्वापनेत्ति वचनात्‌ । -त्तः वार्यश्छो० पर १११1 (५) र 
“जण्ण कट्ठकस्मे चा पोत्यकम्मे चां चित्तकम्मे वा देप्पकम्ने चा गनिम सदसि तदप (4 
ट्मे वा अक्खेवा वराडए वा एगो वा अणेगो वा स्व्मावदुख्वा वा सनन्दया को नाव) 
सवणा उविज्जईइ से तं ठवणावस्सय ।"-लनु° चरुर १०१ "नन्या मि गनश 
 आ० 1 २-एच तेधव्या- श) ४ एतदिप ८:51 


० 
1 ययाहार आा० । 2-दु वत्तं-जा० व 1 3 समोपिरान 


[9 "क अ 1 1, 9 ` "० 
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ततर ज्नातुर्यच्छरीरं चिकारुगोचर तच्ज्ञायकडशरीरम । 
त 0 हि 


८०क& लघीयल्रयाल्कारे न्यायकुञद चन्द्र / ७. निक्तेपपरि० 


अथ किखक्षणं द्रव्यम्‌ १ इत्याह-"अनागत ? इत्यादि । ननु अनागतपरिणा- 
मवि प्रति गृदीताभिञखय द्रव्यम्‌ इति द्रन्यठश्षणमयुक्तम. > ` शसुणधर्ययव्रदद्न्यम्‌- 
[ चत््वा्थन्चु° ५३८ `] इत्यागमविरोधादिति कथित सोऽपि सूत्रकाराभिप्रायानसिजः । 
'युणवैयेयवद्‌द्रव्यम्‌? इति दि सूत्रकारेण वदता चरिकारूगोचरानन्तक्रम 0 
द्रव्युक्तम्‌ । तच्च यदा अनागतपरिणामविद्दोषं प्रस्यसिसुखं तदा वत्तमानपयोयाक्ान्तं 
परिव्यक्तपूर्यपयौयच्च निश्चीयते, अन्यथा अनागतपरिणामाभिसुख्याञ्पपत्तेः खरविपा- 
णवत्‌ । केवरं द्रव्याथैप्रधानवेन वचने अनागत्तपरिणामाभिसुखम्‌ अतीतपरिणामा- 
नलयायिद्रव्यमिति निक्षेपत्रकरणे तथा द्रव्यटक्षणसुक्तम्‌ | सचकारेण तु परमतञ्यवच्ेदेन 
प्रसाणार्पणात्‌ शयु खवैर्ययवद्‌ द्रन्यम्‌' इति सूत्रितम्‌, कर्माऽक्रमानेकान्तस्य तथा ज्यव- 
स्थितेः । तचैवंविधलक्षणल्क्चित द्रव्यं द्धिधौ भिद्यते आगम-नोआगमविकल्पात्‌ । 
तत्र आत्मा यो जीचादिम्राशतं तत्त्वतो जानाति परन्तु चिन्तन-पप्म्रतिपादनटश्चणोप- 
योगाऽचुपयुक्तः स आगसद्रव्यर्म्‌ । नोओगमः त्रेधा मियते-जाद्रदासीर-भावि-तद्वयति- 





=-= ^-^ 


तव्विवरीया जसन्भावटुवणा ॥'-चवल्ारी० पू० २०1 “काष्टपुस्तचित्रकमादयो ये सद्‌भावस्यापना- 
रूपा तयारक्तनिक्षेपादयोऽसद्‌भावस्यापनारूपा ""-तत्वार्थम1 ° व्या० १।५ । ''तच्राव्यारोप्यमाणेन 
भावेन्दरादिना समाना प्रतिमा सद्मावस्थापना, मृख्यदशिन स्वय तस्यास्तदुवुद्धिसभवात कथल््चित्सादू- 


द्यस्दूभावात्‌ ! नुख्याकारशून्या वस्तुमात्र पुनरसद्‌भावस्थापन। परोपदेदादेव तच सोऽयमिति 
सप्रत्ययात्‌ 1 -तत््वार्थश्लो° पु० ११११ 


(१) सूत्रकार उमास्वाम्याचार्य । तुरना-““सोऽपि सूत्रार्यानभिन , गृणपर्येयवद्‌ द्रव्यमिति हि 
सूत्रकारेण वदता त्रिकाटगोचरानन्तक्रमभाविपरिणामाश्रय द्रन्पमुक्तम्‌ । तच्च यदाऽनागततपरिणामविशेप 
मरत्यनिमुख तदा वत्तंमानप्यया क्रान्त परित्यक्तपूर्व॑पर्यायञ्च निङ्चीयते, अन्यथा अनागतपरिणामाभि- 
मुख्यानुपपत्ते खरविपाणादिवत्‌ ।""-तत्त्वर्थद्छो° प° ११२ । (२) कमभाविपयगयपेक्षया कमाऽने- 
कान्त सह्‌भाविगृणापेक्षया तु मक्रमानेकान्त । (३) म्सेक्रित दव्वावस्सय ? दुविह्‌ पण्णत्त त जहा 
जागममो अज नोञागमयो अ ॥*-अनु° सु० १२ 1 सर्वाथसि° › राजवा० १।५ } घवलारटी० प° २०) 
(४) “जस्स ण मवस्सएत्ति पद सिदविखत चिति जितं मित परिजित नामसम घोससम अहीणक्खर 
ग ज्चच्लर अन्वाङ्दक्खर से ण तत्य वायणाएु पृच्छणाए परििटूटणाए घम्मकहाएु नो अणृष्पेहाए, 
कम्डा † अणुवमोगो दव्वमित्ति कटुटु 1" -अनु° सु० १३ ॥ “जीवप्राभृतजायी मनुष्यजीवप्राभृतज्ञायी 
चा बरनुपयुक्त आत्मा आगमद्रव्यजीव ।""-सर्वार्थसि० › राजवा० १५ । “ञामममो-णवखक्तो मगल- 
(१ वत्ता । तन्नाणलद्धिसहिमोऽवि नोवउत्तोत्ति तो दव्व ।। -विशेषा० गा छ २९ ॥ “तत्थ 
जगमज, दन्वमगकर णाम मगलपाहुडजाणौ अणुवजुत्तो पाहुडसद्‌रयणा ४ 
एणा का ॥"-पवलारीत ० २९॥ (५) नल कि नो तसतटवणस 

‡ 
चहा-जाणयसरीरद व्वावस्सय मवियसरीरदव्वावस्सय जाणयसरीरभविञसरीरवत्तिरित्त दन्वावस्सय।'” 


-अन “नो आगमद्रन्यजीवस्तेधा तरिक्तभे 
इ० सु० १५ ॥ नो व्यवतिष्ठते-ज्ञायकररीर-मावि-तदच तिरिक्तभेदात्‌ । 


सामान्यापेक्षया नोमागमभाविजीयो नास्ति जीव- 
{-पणयव-जा०, श्र । £-पयेायव-आ०, 


न° ॥ 8~-प्रकारेण तथा बऽ 1 4-पर्यायव- 
मा श्र° 1 उ-भूत न जाना-ध० | 6-गेनानुय॒ षतं 


स जा०-गी चानुपयुक्त. सवर + 





परचनेमर० का० ७ई& |] निकतेपनिरूपणम्‌ ८०७ 


रिक्तविकत्पाच््‌ । त्च जक्रीरखक्षणं नोजागमद्रन्यमपि चिकालमोचरं च्रिविधम्‌-भावि- 
वन्तेमान-परित्यक्तमेदात्‌ । गलन्तरे स्थितो म नुष्यभवप्रापनि प्रत्यभिसुखो भाविञीवः 
स एव यदा जीवादिप्राश्रतं न जानाति केवटमथे ज्ञास्यति तदा साविनोञागमः 
तद्वयतिरिक्तं नोजारामद्रव्यं क्म नोकममेदात्मकम्‌ । तच ज्ञानावरणादय्टरकार कर्थं 
शरीरपयोियोग्यपुद्रखदानं नोकमं । | 

अथ को भावः? इत्याह--तथाः इत्यादि । तथा, किम्‌ ? विवक्षितप्रकारेण 
उपयोगो व्यापारः । यदि वा, तथा आगमनोआगमरूपतया उपयोगो जीवस्य उप- 
युक्तत्य भावः । अतश्च द्रव्यवद्‌ भायोऽपि आगमनोथागमविकल्पाद्‌ द्विविधः ग्रति- 
पत्तच्यः । तत्र जीवादिप्राभ्रतविपयोपयोगाविष्ट आत्मा आगम माबंः । जीव(दिपयौया- 
चिष्रो नोधागसः । एवं प्ररूपितनासादिचतुःप्रकारो निक्षः सिद्धः) स किमर्थ भरूप्यते 
निष्फटखस्वात्‌ इत्याश्चडक्याद-अभ्रस्तुतः इत्यादि । अग्रस्त॒ताथस्य मुख्यस्य इन्द्रादेः 
अपाकरणात्‌ निराकरणात्‌ ; प्रस्तुतस्य नामस्थापनेन्द्रादेः व्याकरणाद्‌ व्युत्पादनाच्च 
हेतोः निकेषः फएटवान्‌ साथकः । तेन च इत्थम्भूतेन निक्षेपेण निक्षिप्ना उक्तप्रकारेण 
प्ररूपिताः पदाथाः जीवादयः अचुयुज्यन्ते अचु पश्चात्‌ युज्यन्ते जीवैद्रव्यादेः 
स्वखूपादीनि तजिज्ासया प्रच्छयन्ते । कैः छत्वा १ अजुयोभेः । किविरिष्टैः ९ 
निदशादिभिः निदे्धस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानलक्षणेः, न केवल्मेतेरेव 
अपि तु सदादिभिश्व, सत्संख्याक्षेत्रस्प्चनकालान्तरमावाल्पवहुत्वलश्चणे्च । एवंविधेच्च 
अनुयोगः अनुयुक्ता यद्यपि सरवै पदाथाः तथापि जीवपदा्थविषयो यो विशेषः इतरप- 


णमक द्यः 


दार्यैभ्यः स्वरूपातियः तस्य प्ररूपक्राणि जीवस्थनयुणस्थानमाभणास्थानानि मरत्येकं 


नसामान्यस्य सदापि विद्यमानत्वात्‌ । विशेपपेक्षया त्वस्ति-गत्यन्तरे जीवो व्यवस्थितो मनूष्यमवप्राप्ति 
प्रत्यभिमृख मनुष्यभाविजीव । तद्व्यतिरिक्त कर्मनोकमंविकल्प ।"-सवर्यिं्ि० ११५ । घचलाटौ° 
पु० २१। “मगक्पयत्थजाणयदेहौ भग्वस्स वा स जीवोऽवि । ना आगम दव्व आगमरदिमौत्तिज 
भगिम 1 अहवा नो देसम्मि नो आगमम तदेगदेसाओ । भूयस्स माकिणो वा जस्सज कारण देहौ ॥ 
जाणयभव्वसरीरादइरित्तमिह दन्वमगख होड 1 जा मगत्का किरिया तत कुणमाणो जणुवरक्ती ॥ “~ 
विशेषा० गा० ४४-४६ । 

(१) “से कि त भावावस्सय ˆ दुविह्‌ पण्णत्त, त जहा-आागमतो अ, नो आगमतो म 1 -नु° 
सू० २२। सवर्थ ०१।५ १ घवलाटी° पू० २९। (२) “जाणए्‌ उवउत्ते, से तत आगमतो भावावस्सय ।'' 
-अन्‌० सु० २३1 “तत जीवप्राभुततविषयोपयोगाविष्टो मनुष्यजीवप्राभृतविपयोपयोगयुक्तो का यात्मा 
आगमभावजीत 1'"-पर्वार्थसि० १।५ । ` 'मगलसुयउवउत्तो आगम भावमगल टोई ।""-विन्ेषा० 
गा० ४९ ॥ “आगम सिद्धान्त , आममदो मगलपाहुडनाणभ उवजुत्तौ । -घवलाटी० पु० २९ । (३) 
"जीवनपयषिण मनष्यजीवनपययिण वा समाविष्ट आत्मा नो आगममावजीव +"--सर्वर्यित्ति०ः राज- 
वा०, तच्वायङ्लो० १।५ ! “णो भायमदो भावमगर दुवचिह उपयु क्तस्तत्प रिणत इति 1 अआगममन्तरेप्न 
अर्थोपियुक्त उपयुक्तं । मगङपर्यायपरिणतस्तत्परिणत्त इत्ति ।“-घवलाटी० पृ० २९) 


{- वः प्रसिद्ध ० 1 9 अनुयुज्जन्ते श्च ० 1 8 युज्जन्ते श्र ० । 4 सौव चत्यप्दे प° ॥ 
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८० लघीयस्रयाल्करे न्यायकुमुद चन्द [ ७, निक्तेपपरि° 


चतुरश भवन्ति । तैः प्रूपितस्वरूपातिरये जीचद्रज्ये यथावञ्जति जुमृश्चणां सक्त्य 
परिपूर्णं रस्नत्रयं भवति नान्यथा । एतदेवाह-"एवमू' इव्यादि । एवम्‌ उक्तप्रकारो 
प्रमाणनयनिरहेषालुयोगेः पदाथप्रतिपच्युपायेः सवच पदाथोनधिगम्य पुरूप्त स्व्‌ 
पुनः जीवस्थानगुणखानमामेणास्थानेः टटतरमवदुदभ्यः इत्यनेन खनोः सम्यग्नान 
सुक्तवह्धंप्ररूषितम्‌ । भ्र््धाभिनिवेशात्मकसम्यण्देनः इत्यनेन सन्यर्द्‌ चनम्‌ › 
(तपसा निर्जीर्णकमीः इत्यनेन तु सस्यक्वारित्मिति 1 तेन च सस्यग्दद्षेनादिच्रयेण 
निर्जणिकम सूर्वकमीेनिखक्तः सन्‌ अयमासमा सुखमृच्छति खुखमयो भवति । 
किविर्िं्टं तत्सुखम्‌ † बाधारहितं विगतवाधम्‌, अन्यचच्छि्ं शाच्तम्‌ , अनन्तम्‌ 
इयत्तावघारणवर्जितम्‌, अतीन्द्रियम्‌ विञद्धास्ममातरोर्थम्‌ । नु आत्मनो सक्तो 
वुख्यायदेपविश्तेषगुणोच्च्छेदात्‌ कथ सुखमयत्वमिति वैरोपिकाः । अव्यन्तचित्तसन्ता- 
नोच्छदतः तस्थेवाऽसंमवादिति सौगताः 1 अमोक्चृत्वाटिति सांख्याः } अ्राह-नहि 
ख्यादि । नहि नैव गुणविनाकाद्‌ बुद्छादिशणोच्छेदाच््‌ जड पापाणकल्पः क्तौ 
आत्मा भवति, गुणञुणिविनाश्चात्‌ शल्यः “नहि इति सम्बन्ध. । गुणाः ज्ञानाद्यः 
गुणी चित्तसन्तानः तेपां विनाशाद्‌ अयन्तोच्छेदग्त्‌ आस्मा शून्यः सकलस्वरूप- 
विचिक्तो भवतति "नहि इति सम्बन्धः । भोग्ययिरहात्‌ चदा द्रष्टुः स्वरूपेऽचस्थानाद्‌ 
अभोक्ता आत्मा खंखादेः (नहि इति सम्बन्धः ! कुत एतत्‌ ? इयत्राह-तथाधिम्‌- 
मामाचाद्‌ तद्चाधासमवाच । यथा च सक्तौ तथौविधस्य आत्मस्वरूपस्य छुतश्िदपि 
प्रमाणादधिगमासमवः तत्र = चाधासंभवः तथा अमे प्रपच्चतः प्ररूपयिष्यते । 
नलु ज्ञानावरणादिकमेणः सद्धावप्रसिद्धौ" 'तपोनि्छणकमः इयभिधातु 
शमवरएस्वरूपनिषेय युक्तम्‌ । नच सत्सद्धाव. प्रसिद्धः । द्धि सरीरम्‌ , रागादि, देशका- 
इतेरषा पृधेयत्त्‌ - ॥ लादिकं वा भवेत्‌ १ तत्र आद्यविकल्पद्धयमयुक्तम्‌, शरीरे रागादौ 
च सत्यपि अथनानोदयसभवात्‌ । यस्मिन्‌ सत्यपि ज्ञानोदयसमव. न तस्य ज्ञाना- 
वरणाद्रिस्वरू्पता यथा चज्ञुरादेः, अर्थज्ञानोदयसभवन्व श्रीरा सद्यपि, वंस्मान 
भ ध इति । र्तस्य तस्स्वरूपतायां वा काण्डपटादिवन्न तत्सद्भावे 
नी ७० शकारे भवताऽ सलु खप्रसिद्धा हि मेवीदौ दूरदेश- 
------------------ (्समाण्वाद। सस्मस्वभ्रावतायाः, मूरेकीलये- दृर्काक्तयाः परमाण्वादौ सुद््नस्वभावतायाः, मूख्कीस्मे- 


व (१) ञात्मन एव । (२) सुखादिव्यत्तिरिक्तस्य शून्यस्य अमोक्तृत्वरूपस्य वा । (३) तुख्ना-- 
तद्ध वरीर्‌ रण्गादयो दशकालादिक वा स्यात्‌ |" 


त -भ्रमेपक०्पु० २४९ 1 स्या० र० ड 

सरषर्‌ रागाददिक नावरणस्वष्घ तत्सद्‌ भावेऽप् । ज्ञानोदयात १५ २५६1 ( 2 

नदनव । | (७ कु न 1 (५) शरौरादे । (६) शरीरादि- 

रि) भ चु ए < 

नागस्य उदकदे्वी । त स्वमावता । (९) भूम्यन्तंतस्य वृक्षमूलस्य 
` ` ` प-स्वनयनन मम- -रेण नर्यानि-अडर 1 श्ट 

क #-1=-3<1 


स 4 “सात्मा नास्ति सा०) 
7 तदभाव चव०! 8 तत्सास्नास्य वऽ 


॥ 9 "तस्यः नास्ति श्र० । 


श्भचनप्र० का० ७९ । प्ावरणस्वरूपवि चारः ८०९ 


द्कादौ च भूस्यषेः, इदयप्यसमीचीनम्‌, तद्भावस्य योगिनोऽप्यञ्ञक्यक्रियत्वातत्‌ । 
न खलु सातिश्चयद्धिमताऽपि योगिना देक्षा्यभावो विधातुं शक्यः । नचान्यत्‌ 
किच्िदावरणं प्रतीयत्ते । अस्तु चा तत्‌; तथापि-अविद्यारूप तदू भविष्यति न पौद्ग- 
लिकम्‌ › मूतिंमताऽनेनै अमूर्तस्य ज्ञानदेरावरणाजुपपत्तेः, अन्यथा शरीरादेरप्यावरणत्व- 
प्रसज्जः । आत्मगुणत्वात्‌ कर्मणो न पौद्गलिकत्वमिर्यन्ये । भवतं पौद्रलिकत्वम्‌ 
अन्यथाभूतत्व वाऽस्य, तथापि न साकल्येन कचिन्िर्जरासभवः कायैकारणपरवाहेण 
प्रवत्तमानस्यास्य अनादित्वात्‌, अनादेश्च आत्मादिवदू विना्चासंभवादिर्त्य॑परे । 


अच प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तर्म्‌-“्वानावरणारिकमणः सद्धावग्रसिद्धोः 
कर्मर केदलिकल- इत्यादि; तत्र किं कमेमात्रसद्धावे भवतां विप्रतिपत्तिः, ज्ञानावरणादिकर्म- 
प्रसाचन स्वरनि- विदोपे वा १ तच्रा्यविकल्पोऽनुपपन्न-, ङरीरादिव्यतिरिक्तस्य कमे- 
जस्या सिद्धिश्च. माच्रस्य अल्ुमौनतः सद्धावप्रसिद्धेः । तथाहि-स्वपरप्रमेयबोधैकस्वभा- 
वस्य आत्मनो हीनगर्भस्थानशीरविपयादिषु विंशिष्टाभिरतिः आत्मतद्भ्यतिरिक्तकारण- 
पूर्विका, तन्त्वात्‌, कुत्सितपरपुरुषे कमनीयक्कुटकामिन्याः तन्त्राद्युपयोगप्रभवविशिष्टा- 


भिरतिवत््‌ 1 द्वितीयविकल्पोऽप्ययुक्तः, ज्ञानावरणादिकर्मविेषस्यापि नद्यतिरिक्तस्य 





(१) द्रूरदेशचत्ताया दूरकारताया सृक्ष्मस्वभावताया भूम्यादेर्वां अभावस्य । (२) वेदान्तिनः । 
“अत एवावरणस्य अनिर्वान्याविद्यास्वरूपत्वमद्खीकर्चन्यम्‌ । न लु दु्बिरूपत्वमात्रेण तदपकापो युक्त 
अनुमानसिद्धत्वात्‌ । तयाहि-अस्ति ताचन्मूढानामेव व्यवहार “अशनायाद्यत्तीत विवेरकिश्रसि द्धमात्मतत्त्व 
नास्ति न प्रकाशते च इति योऽय व्यवहार अत्मनि भावरूपावरणनिमित्तो भवितुंमहंति, अस्ति 
प्रकाशते" इत्यादिन्यवहारपुष्कलकारणे सति तद्धिपरीतव्यवहारत्वात्‌, यन्नैव तच्चैव यथास्ति प्रकाराते 
घट इत्ति व्यवहार । न च कारणपीष्कल्यमसिद्धम्‌, नित्यसिद्धस्वघ्रकाङचतन्यात्तिरेकेणातव्रान्यपिक्लाऽ- 
भावात्‌ 1 न चान्यथासिद्धि ; इतोऽत्िरिक्तावरणस्थ मूर्तद्रव्यस्य मात्मनि निरवयवे सर्वगते दु सपाद- 
त्वात्‌ ।"-विवरणध्र० पु० २११ (३) पौद्गलिककमेणा । (४) यौगा ! दरष्टव्यम्‌-पु० ३ टि० ५। 
(५) अचिद्यादिरूपत्वम्‌ । (६) कर्मण । (७) जयन्तभट्टादय । तुर्ना-“अन्ये तु भिथ्याज्ञानज- 
नितसस्कारस्य सहकारिणोऽभावात्‌ विदययमानान्यपि कर्माणि न जन्मान्तरे दारीरारम्मकाणीनि मन्यन्ते 1" 
-श्रश० व्यो० पृ० २० ख । ““सहकारिवंकल्यात्‌ कुस्रुलावस्थितवीजवत्‌ कर्मणामनारस्मकत्वे सति न 
करिचिरोप । पएषणए्व च तेषा दाहो यत्का्यनिारम्भकत्वम्‌ । नन्वविनष्टस्वरूपाणि कुसूलवीजवदेव 
कदाचिदारप्स्थन्ते कार्यः तस्मादरमुच्छियन्तामेव, किमिदानी नित्यमात्मानमप्युच्छेत्तु यतामहे ? - 
न्यायम ० पु० ५२३१ (८) पृ० ८०८ पं० १९ (९) तुलना-“चेतनस्य सत सम्बन्च्यन्तर मोहौदयकारण 


तत्कुत सिद्धम्‌ । विवादाच्यासितो जीवस्य मोदहोदय सम्बन्ध्यन्तरकारणक मोहौीदय- 


मदिरादिवत्‌ । त 
'ससारी वन्ववान्‌ 


त्वात्त मदिराकारणकमोहोदयवदित्यनूमानात्‌ )--अष्टश् ०, अष्टसह० प° ४९।॥ 
परतन्रत्वादालानस्तम्भागतहस्तिवत्‌ । परतन्त्रोऽसौ हीनस्यानपरिग्रहवत्त्वात्‌ कामोद्रेकप रतन्व्रहीनस्था- 


नपरिग्रहवच्छरो तरियन्राह्य णवत्‌ ।-जाप्तप० १० १1 प्रमेयक० पु० २४२ । (१०) शरीरादिव्यति- 
रिक्त । (११) शरीरादिसिन्नस्य । 





1-तु वा पौ-व०। ` 
११ 2 
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10 


15 


परतन्त्रोऽयमास्मा, हीनस्थानपरिम्रदवनत्त्वात्‌ ~ व्जवत्वात्‌ , मदयोद्रेकपरर्वन्वाऽचिस्थानपरिग्रहवद्धि- 


८९९ लघीयखयालङ्कारे न्यायकुसुद चन्द्र [ ५, निक्तेपपरि० 


अनुमौनादेव प्रसिद्धेः 1 तथादि-यत्‌ सत्‌ तत्सर्बमनेकान्ताव्मकमिदयादि उयातिन्नान 
सावरणम्‌ , स्वविषयेऽस्पष्टस्वात्‌, यत्‌ स्वविपयेऽस्पष्ट तत्सावरणम्‌ यथा ईजोनीदायाय- 
न्तरिततसनिकरादिज्ञानम्‌ , स्वविषयेऽस्पषटच्चेद्‌ क्ानमित्ति 1 सिश्याटरजां सत्र अनेका- 
न्तस्व भावे भावे विपरीतज्ञानं सावरणम्‌, मिथध्याज्ञानस्वात्‌; धत्तूरकराल्युपयोगिनो सच्चे 
काक्वनज्ञानवदिति । 

यदण्युक्तम-'अविद्यारूपं तदू भविष्यति न पौद्रलिकिम” इत्यादि; तद्रग्युक्ति- 
माम्‌ ; अमूत्तस्य अमूर्चैनैव अवरणनियमाऽसमवात्‌, सूचनापि मदिरादिना अमूततस्य 
ज्ञानादेरावरणद्दोनात्‌ । कथमेवं शरीरदेनै तदावरणत्वं स्यादिति चेत्‌ ? नतद्रचिरुद्ध- 
स्वात्‌ इति च्रूसः } मूर्तेत्वाविरेपेऽपि ददि यदेव ज्ञानेन विरुद्धं तदेव तस्थ आवरणं 
युक्तं नान्यत्‌, अन्यथा अमूत्तत्वाविरोपात्‌ अविद्यावत््‌ आकागादे्नानान्तरस्य च आवर- 
णत्वमयुषच्येत । र्तस्य तेन विरोधश्च मटिरादिवत्त्‌ पौटदरटिककर्मोदिये ग्रचन्वेन प्रच 
मानस्य ज्ञानस्य निरोधान्निच्धीयते । तथाहि-आमनो सिध्याज्ञानादिः पुद्रखविगेप- 
सम्बन्धनिवन्धनः , तत्स्रूपान्यर्थाभावस्रभ।वत्वात्‌ „ उन्मत्तकाटिजनितोन्मादादिवत्‌ । 
न च मिथ्याज्ञानजनितापरसिप्याज्नेन अनेकान्तः, तस्यापि अपरापरपौटटिककर्मादये 
सत्येव संमवात्‌. अपरापरोन्मत्तकादिश्ससद्धावे तच्कृतोन्मादादि सन्तानवत्‌ । 

एतेन (आस्मगुणत्वात्त्‌ कर्मणां न पौटछिकत्वम्‌ः इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ , तेर्षामात्म- 
गणत्वे तत्पारतन्त्यनिमिन्तत्वालुपपत्तितः सदैव आत्मनो सुक्तिप्रसद्वात्‌ । यो यस्य गुणः 
स तस्य पारतन्त्यनिमित्तं न भवति यथा प्रयिव्यादेः रूपादिः , गुणस्य धमौधमसनकं 
कमे 'परैरिष्टम्‌ इति । न चैतत्‌ यक्तम्‌, आत्मनः परतन्त्रतया प्रमाणतः प्रतीतेः | तथादहि- 
मव्योद्रेकपरर्वन्वाञज्युचिस्थानपरियदवदहि- 
(९) “अशेषज्ञेयज्ञानस्वभावस्यात्मन स्वनिषयेऽप्रवृत्ति विद्ध्य न्नसनन्य निमित्ता पीतदृत्पु- 


रपुरुषस्वविपयन्ञानाभ्रवृत्तिवत्‌ । यच्च ज्ञानस्य स्वविषयप्रतिनन्घक द्रव्य तद्‌ तन्ानाचरणादि वस्तुसत्‌ 


त त° ठो° पृ० ७३६ 1 “्यदध्रवृत्तिमत्स्वविषये तत्सावरण यथा तंमिरिकस्य 
रोचन विन्ञानमेकचन्द्रमसि, सप्रचुत्तिमन्च स्वविषये समस्ताथलक्षणेऽस्मदादिज्ञानमिति ।**-स्या० र० 
ज २३५७ । “ज्ञान सावरण विशदतया स्वरि वषयानववोधकत्वात्‌ ।म्रमेयक० प० २४० । (र) "तथा 
त 1 नोयो वस्तुनि विपर्ययज्ञान तत्सावरण भिय्याज्ञा- 
नात्‌-राजवा० न 7 | 1० २४२। (३) पर ८०९ प०३। (४) “'सुरा्भिभवदरौ- 
ज्ञानावरण (8) ननित ० व ° १०५६। (५) ज्ञानस्य । (६) पौद्गक्िकस्य 
3 ) श्न 1 (८) “आत्मनो मिथ्याज्ञानादि ^ अ्रसेयक० सु° २४३१ 
सर्वाय 6 तेनात्मगुणोऽदृष्टो निराकृतो भवतति सारहेतुत्वानुपपत्ते 1**- 
्षि° ८।२॥ “कर्मण मात्मगणत्के तत्पारतन्न्यनिमिर ॥ 9 ससारहेतुत्वानुपपतत 
सङ्गात्‌ 1 -आगप्तप० का० ११३। प्रसेयक० प चात्वायोगात्‌ सर्वदाऽऽत्मनो वन्घानुपपत्ते मुक्ति- 
-° ९४। स्या०र० पु १९०१। (११) योगे 


4-स्य तिरोधानाल्िहची- श्च ०, 
° १ 0--रसद्भावे व० ! प्-तन्त्ानुचितस्था-व०। 


प्वचनम्न० कोण ७ई ] सातरस्वरूपविचारः ८ 


शिष्टपुरुपवत्त । दीर्नस्थानं हि शरीरम्‌, आत्मनो दुःखहेत॒त्वाच्‌, कारागारषत्‌, तत्परि- 
महवांश्च ससारी सर्वेपां खुप्रसिद्ध एव । नच देवशरीरे तदभावात्‌ पश्चाव्याप्तिः, तस्यापि 
मरणे दुःखहेवुत्वप्रसिद्धेः । यप्परतन्त्रशासौ तच्च कर्म, इति सिद्धमस् अनात्मगुण- 
त्वम्‌ , अतः पौदलिकलत्वमेवास्योपयन्नम्‌ । प्रयोर्गेः-पौदलिकं कस, आत्मन. पारतन्त्य- 
निमित्तत्वात्त्‌ , निगखादिवत्‌। नच क्ोधादिभिव्यमिचारः तेषाम्‌ आस्मपरिणासानां पार- 
तन्तञ्यस्रभावत्वात्‌ । क्रोधादिपरिणासो हि जीवस्य पारतन्त्रयं न पुनः पारतन्त्यनिमित्तम्‌ । 
यच्चान्यदुक्तम्‌--^न साकल्येन कचिनि्जरासंमवः” इत्यादि, तद्प्यनत्पतमो- 
विरसितम्‌ , कमणां सन्तानपरम्परय।ऽनादित्वेपि कचिद्‌ चिंपक्षपरमप्रकषैसद्धावे साक- 
ल्येन प्रक्षयोपपत्तेः । य॑स्य कचिद्‌ विपक्षपरमग्रकर्षसद्धा्यः तस्य त्र साकल्येन परक्षयः 
यथा शीतस्पशेस्य, सम्यग्दरशौ नादिखक्षणतद्धिपक्षपरमप्रकर्षसद्धावश्च कचिदात्मनि इति । 
नचायं साध्यविकलो दृष्टान्तः, महि अनादिसन्ततिरपि शीतस्परष विपश्चभूतस्योष्णस्प- 
रस्य ग्रकपसद्धावे निमूरतरं प्रख्यसुवैत्रजनन प्रतीतः, का्यैकारणप्रवादेण वीजाङ्करादि- 
सन्तानो वाऽनादि. प्रतिपश्चभूतदहननिदैगधवीजो निर्दैग्धाङ्क्यो वा न प्रतीयते इति । 
प्रतिपक्षपरमप्रकपसद्धाचन्ध अनुमानतः प्रसिद्धः; तथादहि-ज्ञार्यादयः कचित्‌ परमप्रकर्षं 
प्रतिपद्यन्ते, प्रकृष्यमाणत्वात्‌, परिमाणवत्‌ । इत्थं बा साकल्येन क्मैपरक्षये म्रयोगः 


(१) तुलना-^'मिथ्यान्ञानतदुद्‌ भूततर्षसञ्चेतनावज्लात्‌ । दहीनस्थानगत्तिजेन्म-घ्रमाणवा० 
१।२६३ । ““हीनस्यान शरीरमात्मनो दु खहेतुत्वात्‌ कंस्यचित्का रागृहवत्‌"-अप्तप० पु० १। प्रमेयक० 
पु० २४३) स्या०र०पृ० ११०१।(२) दु खहेतुत्वाभावात्‌ । (३) कम॑ण । (४) “तानि च पुद्गरूप- 
रिणामात्मकाति जीवस्य पारतन्व्यतनिसित्वान्निगडादिवत्‌ ।*--अप्तप० १० ६९। प्रमेयक्० पु० २४३। 
(५) प्‌ ०८०९पं०६। (६) तुलना-'सर्वंषा सविपक्षत्वाचनि हासिातिशय श्रित । सात्मीमावात्तदभ्यासात्‌ । 
हीयेर्राख्रवाः क्वचित्‌ ।।"“-परमाणचा० ३।२२०।॥ “ये चापचयधमणि प्रतिपक्चस्य सच्चिघौ । मत्यन्ता- 
पचयस्तेषा कलघौतमखादिवत्‌ 1 "-तच्वसं ० का० ३४१६ । ““सात्मीभावादिपक्षस्य सतो दोषस्य सड क्षये । 
कर्माऽरकेष प्रवृ्ताना निवृत्ति फकदायिनाम्‌ ।"“-न्यायचि० का० ४४३ । (७) स कर्मेभूभूता मत्ता 
तद्विपक्षप्रकर्पतः । यथा शीतस्य भेत्तेह कदिचदुष्ण प्रकषेत ॥+-आप्तप० का० ११० । जष्टसह० पृ० 
५४ 1 “भ्यदुत्कर्षतारतम्यात्‌ यस्यापचयता रक्तस्य तत्प्र कषेनिष्ठागमनं भवतति तस्य अत्यन्तिक क्षय , यया 
उण्णस्पं तारतम्यात रीतस्पर्शस्य, भवति च ज्ञानवेराग्यादेरुत्कषतारतम्पात्‌ अज्चानरयादरपचयतास्त- 


म्यमित्ति 1"-खन्मति० दी० पुर ७३७1 (८) “विपक्षप्रकषगमनात्‌ कमणा सन्तानरूपतयाऽनादित्वेऽपि 


प्रक्षयप्रसिद्धे 1 न ह्यनादिसन्ततिरपि ज्ीतस्पदे “-आप्तप० फा० १९० प्रसेक ० प० २४५ । स्यार र० 


घु० ३५७ (९) “प्रतिपक्षसूतदहनाचिदग्धवीजो "“-माप्तप० पु० ५९ । ““प्रतिपक्षभूतदहनेन निर्दग्ववीजो 
-प्रसेयक० प० २४५॥ (१०) तुलना-““भस्ति काष्ठाप्रप्ति सर्व॑ज्ञवीजस्य सातिशयत्वात्‌ परिमाणवत्‌ । 

--योगभा० ११२५] ^" तत्प्रकषे पून सिद्ध परम परमात्मनि । तारतम्यग्नकपस्य सिद्धेरुष्णप्रक्पवत्‌ 11 - 
आप्तप० का० ११२ अन्टसह० पु० ५५] प्रसेयक० पु० २४५। स्या०र०पु० ३५८ ““शुद्धि भ्रकपंमा- 
याति परम क्वचिदात्मनि । प्रकृष्यमाणवृद्धित्वात्‌ कनकादिविखुद्धिवत्‌ ।1 -्तर चार्थश्लो० पु० २९१५ । 


1-वस्तन्न तस्य श्र ० \ भ-सुपाद्रज-श्च° । 





॥ "गी 


10 


15 


८४२ लघौयचयालङ्कमरे न्यायकुसुद चन्द्र ७, निक्तैपपरि० 


५ 


कनतत्यः-आआानावरणादिदटानिः कचिशुरुषविरेषे परमप्रकपैसायाततिः ५ 
नभसि पस्मिणवत्‌ 1 न चानाऽसिद्ध साधनम्‌; तथादि-प्ररष्यमाणा आचरणं "१ 
अआ{वरणहानित्वात्‌) माणिक्यायाचरणदानिवत्‌ 1 याः दौलावरणादिकछिसे कचिदा 
प्रक्षीयते, ससग्र्यहेतूपेतस्वात्‌; लोचने तिभिरादिवत्‌ । त्कमेश्रश्षयस्य हि. देत्‌ $ 
निरे, तदन्वयन्यतिरेकाठुवि धायि, यो यत्यान्ययव्यततिरेकादुविधायी स तद्धतुः 
यथा धूमोऽपरः, अन्वयच्यतिरेकावड्धविघत्ते च तसक्षयः संबरतिजेरयारिति । सति 
संवरे भाविकसं नोखयते 'श्रपरवकर्मणामास्तदनियोधः पैवरः)” । तत्वत ५।१ 1 इयभि- 
धानात्‌ । सचि घनः वनिजैरातः प्रहीयते-'“उपात्तकर्मणां निरं निर्जरः [ } 
दति यवनात्‌ । सा च लिया द्विनिधौ-ओौपक्रमिक-इतरसमेदात्‌ ! तत्र जओौपक्रमिकेी 
तपसा ारश्षविधेन साध्या, अनौपक्रमिकी तु यथाकाटे संसारिणः स्यादिति । 

अत्र सांख्या वते-सलयम्‌ ; अनात्मगुणोऽदषट क्ृतिपरिभामचान्तस्य ““ प्रंकति- 


1 परिणामः युक छृष्णष्च कर्मः [ ] इयभिधानात्‌ । अंसा 
यि स्या ् 
प्प्‌ - टि कर्म॑क्रियते अतस्तत्‌ तत्परिणामो नात्मनः तस्याऽकचत्वातत । 


(ता, 
(१) ""दोपावरणयोहनि नि शेपास्त्यतिशायनात्‌ 1 क्वचिद्यथा स्वहैतुम्यो बहिरन्तर्मलक्षय. 1 1 
आप्तमो० का ४ ¦ प्ररेयन्० प २४५ । (२) ्र्ृप्यमाणा आवरणहानि आवरणहानित्वात्‌ माभि- 
वयाद्यावरणहानिवत्‌ !“-प्रमेयक० पृ० २४६ । स्या० र० पु० ३५९} (३) “क्षीयते क्वचिदामूर क्ानस्य 
प्रतिवन्धकम्‌। समग्रसयदैतुत्वाल्लोचने तिभिरादिवत्‌ 11""-त्त्वार्थह्लो० पु० १५। (४) "'तेषामागमिना 
तावदिपक्षः सवरौ सत । तपसा सन्विताना तु निजे कम॑मूमृत्ताम्‌ ।'"-आप्तप० का० १११। 
तेत्वायक्लो° प° १६१ (५) ''सास्रवतिरोध सवर “तत्वार्थ ० ९।१। उद्धृतमिदम्‌-प्रभेयक म 
प० २४५! (६) "'एकदेशकर्मसक्षयरुणा निर्जरा ("सर्वाय सि० १।४ ! “उपात्तस्य कमणस्तपो- 
विलेपसन्निवाने सत्येकदेशसक्षयरुक्षणा निजेरा !*-रषजवा० १।४। "कर्मणा तु विपाकात्तपसावाय 
शाट सा निजेया"-तर्वाथभा० व्या०, तत्वार्यहुरि० १।४। ' 'ूर्वोपाजितकर्मपरित्यागो निज॑रा- 
तत्वा्द्लो° पृ० ४८३ । (७) “सा द्विप्रकारा-विपकजेतरा च । तत्र चतुरग॑तावनेकजातिविशेषा- 
घूणिने ससारमहा्णवे चिरे परिभ्रमत शुभाशुमस्य कर्मण क्रमेण परिपाककालप्राप्तस्य अनृभवौोदया- 
वननीतोनुप्रविप्टस्य बारव्वफलस्य या निवृत्ति सा विपाकजा निर्जसा ! यत्कमम अप्राप्तविपाक- 
मनम्‌ मीपर्मिकव्रियाविदोपमामर्थ्यादनुदीण वलादुवीर्णं वलादुदीर्योदयावरि प्रवेदय वेते मामू 
पनमादिपाकवत्‌ स्ना जत्रिपाकजा निर्जरा 1" -सर्वाथेसि ०, राजना ०, ततत्वाथैमा ० व्या० ८।२२॥ “सा 
(दिपा-अनुपकमोपक्भिकी च । तत्र पूवां यथाकालं ससारिण स्यात्‌, उपक्रमिकौ तु तपसा द्ादश्च- 
{िेन नाच्ये 1" -जाप्तप० का० ११११ प्रतेयक० पु० २४४ । स्यार ₹० पु० ३५७ ! “सोपक्रम 
निरपनम च यर्म-आयूविपाक कर्म दिविवमू-सोपकमे निरषकमल्व । तत्र यया््रवस्त्र वितानितं 
1 # प्येत्‌ तया सोपत्रमम्‌, यथा च तदेव सपिण्डित चिरेण शूष्येदेवं निख्पक्रमम्‌ 1 यथा 
पषा तन युके कमे मुक्तो वातेन समन्ततो युक्त क्षेपीयसा कारेन ददहेचया सोपक्रमम्‌, यथावा 
म पर्वान्वि नृधरायो दमतोऽवयवेपु न्यस्तकष्विरेण देता निस्पक्रमम्‌ १"-येगख० व्यासमा०३।२२। 
॥ ८) 7दव्यम्‌-पु० ३८० ७1 “तत्कार्य वर्मादि -सास्यसु° २।१४ 1 (९) तुलना-^तुष्पात्‌ खल्विय 
9 भ तानि ~न, साकट्टरप्पा, दुक्खा नं 


1 य च --- ुा, अदयुक्लाह्ृप्णा चेति 1“-योपभा० 1७ । (सदुक्छाङ्ष्णकम 


प्रवचनप्र० का० ७६ }) दष्टस्य प्रकतिविषर्तत्वनिरासः ८४ 


साक्षित्वादिकमेव हि स्वरूपमात्मनो न कन्तैत्वादि । तदुक्तम्‌- 
^“ तस्माच्च विपर्यासात्‌ किदं साक्षित्वमस्य पु्षस्य । 
कैवल्ये माध्यस्थ्यं द्रष्टूतवमकैतुमाक्श्च ॥* [ सां्यका० १९ ] 

तस्माच तस्मादेव न्रिगुणविपर्यासात्‌ सिद्धमात्मनः साध्ित्वादिरयरूपम्‌; तथाहि- 
साश्वित्वं तावदास्मनः रणप्रचरत्तेरधिष्ठातुरवम्‌ स्वयमस्य नेशौण्यात्‌, सुंखादिभ्यो दि 
यतोऽयमर्थान्तर भूतः तस्मात्‌ त्मरदृत्तौ साक्षी । तथा कैवस्यमप्यस्य सिद्धम्‌ ततो 
विविक्तस्वात्‌ । यततः खल्वयं गुणेभ्यः वैथग्भूतः तस्मादेव केवखः, न ते; सह संसर्गेण 
वर््दसे ! तथा सर्ध्यस्थ्यसप्यस्य विषयि्वात्‌ सिद्धम्‌ । विषयाणां दहि वुल्यवलत्वात 
न्यूनाधिकचोपपन्तेश्च अन्योन्यं वाधासुत्रहौ उपपन्नो, विषयी चायम्‌, तस्मान्नास्य 
 म्यूनतादि, अत एव ईेतरयोरश्ुपपत्तिः । तथा ब्टत्वमप्यस्य चेतन्यस्वरूपत्वास्सिद्धम्‌ । 


स्यान्मुमुक्षोर्योगिनो यते । कृष्ण शुक्र तथा भिश्च कमन्यिषा त्रिघा भवेत्‌ 11'“-यीगफ1० ४।१२ । उद्धृत 
मिदम्‌-'्रघानचिचतं शुक्र कृष्णञ्च कमं )' -जीप्तपर पु० ६१) ' 'प्रघानपरिणाम शुवल कुप्णञ्च 
कमं ।**-प्रनेयक० पृ० २४४, २८५ । (१०) “श्रकृते क्रियमाणानि गूर्ण कर्माणि सवंद्च ) अहद्धुार- 
विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ।1**-भगवद्गौ ° ३१२७ । । 

(१) ““साक्षी चेता केवलो निगुंणस्चः "-शवेता्व ० ६।११। "वरि शयनात्‌ प्रमाणात्‌ पूर्णात्‌ 
पुरुवृचिता ! स चानादि सर्वगत्चेतनो निर्गुणोऽपर ॥ द्रष्टा भोक्ता क्षेत्रविदमलोऽप्रसवघर्मक । सूक्ष्मो 
नित्यो ह्यनादिस्त्वमध्यनिघनोऽपि स 11 "“-सारुयतत्ववि ० पु० १० (२) “तस्माच्च यथोक्तर्वगुण्य- 
विपर्यासाद्‌ विपर्ययात्‌ \ निर्गुणः पुरुषो विवेकी भोव्तेत्यादिगुणाना पदषस्य यो विपर्यास उवत- तस्मात्‌ 

सत्त्वरजस्तम सु कर्तभूतेपु साक्षित्व सिद्ध पुरुषस्यंति । योऽयमधिक्रतो चहत्व भ्रति, गुणा एवे कर्तार 
भ्रवर्तन्ते साक्षी न प्रवते नापि निवतंत एव । किञ्चान्यत्‌, कौ वल्यम्‌-केवरभाव केवरयमन्यत्वभित्यथे 
त्रिगुणेभ्य केवोऽन्यः । माघ्यस्थ्यमाव › परिज्नाजकवन्मध्यस्थ पुष । न कृदिचत्‌ परिन्राजको ग्रामी- 
णेषु क्षणार्थेषु प्रवृत्ते षू. केवरो मध्यस्थ. पुरुषोऽप्येव गुणेषु प्रवतेमानेषु न प्रवतेते तस्मात्‌ द्रपटृत्वमक- 
तावदव ! यस्मान्मध्यस्थः तस्माद्‌ द्रष्टा तस्मादकरत पुरुष- तेषा कर्मणामिति । सत्वरजस्तमासि चयो 
गुणा कर्मकतुं भविन प्रवर्तन्ते न पुख्व । एव पुरुषस्यास्तित्वञ्च सिद्धम्‌ । "-गौडपा० भा०; नाटरवु०, 
साख्यतस्वकौ ०, जयमग, का० १९ । उद्ृतोऽयम्‌-न्यायवि० वि ० पु ५४६ ¢. ॥ चिदवतत्तवेप्र° पु० 
१८४० ॥. । (३) “अक्रत भा वकषचेत्यनेन सप्तविघमकवभावमाश्रयत्ति-न ह्यय विषयेषु स्वस्यान्त करण- 
साल्लिव्येऽध्यवसाय करुते । न च सद्वादीना प्रकाशग्रवृत्तिनियमकरुक्षणे्मं इतरेतरोपकारेणाप्रवतेमा- 
नाना स्वेन चैतन्यकुक्षणेन घर्मेण अङ्खभाव प्रतिपद्यते नाप्यद्क्खिभावम्‌ । एवं सह गुणे कार्यं न कुर्ते 
स्ीक्रुमारवत्‌ । स्थितश्रयौग न कुरते रथककटयन्तप्रेरकवत्‌, न स्वात्मनो मृ्ििण्डवत्‌, न परत कुम्भ- 
कारवत्‌, नाप्यादेशात्‌ मायाकारवत, नोभयतो मातृपितृवत्‌ 1"-युवितदी० पु १०० 1 (४ ) “तत्र 
साक्षित्वमित्यनेन गणाना प्रवृत्तौ अस्वातन्त्य ख्यापयति प्रघानस्य तदथंनिवन्धनत्वात्‌ प्रवृत्ते !“-युक्तिरी० 
पु १०० (५) गुणाना स्षत्वरजस्तमत्ता वृत्ते , गणस्य वा प्रधानस्य प्रवृत्ते । (६) पुरुपस्य । (७) 
गणात्‌ ! ""कैवल्यमित्यनेन ससारिघर्मत्वमात्सनो निवतंयति । न यथा सत्त्वादीना परस्परेण प्रकादादिघ- 
सपिक्षाणा ससर्गः एव पुरुषस्य तंभंवति 1* '-युवितिदी° पू० १००1 (<) ^ माच्यस्व्यमित्यनन अतिदयनि- 
हसिानुपपत्ते , पुरुषस्य गुणे सह नाघानग्रहानुपपत्ति. स्वकार्यप्रवृत्तौ चापद्षपात दर्शयति । -पुदितद) ०। 


(९) बाघानुग्रहयो। बाघानुग्रहयो । 
~ व-{िरूप श्च! £ पुयरगतः व° । 8 उपपत्तौ व ० । 4-त्यरूप-श्च ०) च० । 
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प्ररुचिविक्रारभूता दहि सत्वादयः, नमक उख ६ स्थाप्यते, 
तत्मात्‌ पुरुष एव चै तन्य॑स्वरू-पत्व त द्रा । उक्तच्व-^चतन्य स्वरूप पुरुषस्य“ 
[ योगमा० १।९ ] इत्ति! अच्राऽभेदे पष्ठी । चितिरेव दिं वः सपान, स्वमावनचनः १ 
ण्तदैवं हि आत्मनः स्वम्‌ अत्पीय रूपं स्वभावः यत्‌ चंतन्य नाम, तस्य ठ्यक्ता- 
व्यक्तयोरसभंवात्त्‌ । तथाऽकन्तुभावोऽपि अप्रसव धर्मिंस्ादस्य सिद्धः, यस्मात्‌ मरस्पन्द्‌ न- 
परिणामो प्रसवार्थो नात्मनि वियते तस्मादकन्त इति । 
नञ सखत्त्वाद्रीनां कततत्वे “पुरुषः पुण्यं करोति इत्यात्मनि कन्तुत्वभ्रसीत्तिः कथ- 
सुपपन्नेत्ति चेच्‌ १ उपचारात्‌, यथैव दहि स्वयमचेननापि बुद्धिः चेतनासरसगीत्‌ चेतना 
उपचयते, तथा कन्त धानसंसगोच्‌ स्वयमकन्तोप्यात्मा कर्त्त उपचर्यते । तदुक्तम्‌- 
“तस्म त्त्सलर्गाद चेतन चेतनावदिह (व) लिङ्खम्‌ । 
गुखकचत्वेऽपि तथा कचैव मवत्युदासीन; ।- [ साख्यका० २० ] इति । 
ततः चिच््रक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमा द्स्षितविषया शुद्धा चानन्ता चाऽभ्युप- 


(१) । (१) "वलन्य पुरुषस्य स्वरूपगत । मदा विसि उन्न फर्यस्य स्वरूपमिति । यदा वित्तिरेव पुरूषस्तदा किमत्र केन व्यपदि-' 
प्यने 7? भवति च व्यपदेशे वृत्तिर्यया चैच्स्य गौरित्ति + -योगभा० १।९ ! उद्धृतमिदम्‌-सर्वर््थसि° 
पृ० १॥ न्यायवि० चविऽ्पृ०५४७ ^ । (र्‌) "तावेतौ भोगापवमौः लुद्धिकृततौ बुद्धावेव वतेमानौ 
वय॒ पृर्पे व्यपदिश्यते इति ? यथा विजय पराजयो वा योद्धुषु वतमान स्वामिनि च्यपदिरयते, 
¶ ।त तस्य फलस्य भोक्तेति, एव वन्वमोक्नौ चृद्धावेव वर्त॑मानो पुरुपे व्यपदिर्येते 1 स हि तत्फलस्य 
माग्नेति 1 बुद्धेरेव पुख्पाप्रपिरिसमाप्तर्वन्ध तद्थवसायो मोक्ष इति । एतेन ब्रहणघारणोहापोहतत्व- 
मानानिनिवेा वुद्धौ वर्तमाना पुरुपेऽव्यारोपित्तसद्‌भावा , स हि तत्फलस्य क्तेति \"-योगभा ० 
1८ † (३) “तस्मात्तत्सयोगादचेतन चेतनावदिव छि ज्खम्‌* यस्माच्चेतनस्वभाव पुरुप तस्मात्‌ 


१ मगादनेनन महदादिलिद्ध॒म्‌ अव्यवसायाभिमानस ङःल्पारोचनादिषु वृत्तिषु चेत्तमावत्‌ प्रवर्तते । 


प इन्त ॥ त्यया मनुप्णागीतो षट" शीताभिरद्धि स्पृष्ट शीते मवति अग्निना सयुक्त उष्णो 
मवति, णव महदादि लिद्धुमचेतनमपि 


भूत्वा चेतनावद्‌. भवतति 1 तस्मात्‌ अध्यवसाय कुवन्ति गुणा. 

एरवादिषु ( = तथवाऽन) जचीर तत्ससमंदोपेण चौरतया प्रतीतस्वं॑ तथा सत्त्वादयो गुणा कर्तार 
नय स पायया माष) 
1 ध भ * क % क~ २०! “तस्मात्‌ कारणस्य म्रहणरूपतः 
थ नी । स्सम्पकतत्‌ तो भक्त्याऽन्यवसातन्या न 
रन्यने भ यतिनी 7नपषचात्ठ्ता वृद्धिकत्चेतनेव विभाव्यते । कलतुष्ववस्थितश्चात्मा भोक्ता कत्तंव 
६१ न्पापधि र + भत ॥ नव चेतनावदिह्‌'-अष्टक्षह ० पु० 
र: रदापिषनां श्‌ दा 7 च नि ५४) 'वितिसानिततरपरिणामिन्यमति- 
द्गप्नो ट -पद्‌ जयौ । तया | चातिमुन्दरमाि ध ॥ कक क 8 
"~>" {दग्न्वद( (मिति पस्पेनस्न 7 11 श १ 
रपर द{प नयनाना वदाारापना 2 1 नै 
व = विशुद्धा? तदाक्रारपरिग्रहु-परिवर्जमे च कूवंती कथ- 
` _ र ~त । दनिनौ त्रिपथ गन्दादि्स्यं सा तथोक्ता \ भेवदेतदेवं यदि 


|] ज्यं ५ 
स्पश । 9 तयान प्रघा-श्र० + 4-चेतना चेतन(-आ० । 


0 ति 


न्दष् ॐ र 
"+ +~-'०, च०| 2 


्वचनप्र० का० ७ ] अहष्टस्य भ्रकतिविवततत्वनिरासः ८४५ 


गन्तव्या | न च प्रधानस्य कच्तुत्वादिधर्मसद्धावाभ्युपगमे पुरुषकल्पनानयंक्यभिलयभि- 
धातव्यम्‌ ; द्रषटत्वात्तस्य । न च द्रष्टारमन्तरेण द इयसुपपद्यते पैड्ग्न्धयोरिवानयो 
अन्योन्यपेक्छत्वात््‌ । यथैच हि अन्धो दरनस्क्तिविकखः तच्छक्तियुक्तपद्धपदेडामन्तरेण 
नेष्टप्रदेरासुपसपेत्ति) पङ्करपि छ्रियाञ्चक्तिूल्यः तच्छक्तियुक्ताऽन्धससगौद्धिना इति, तथा 
प्रधाने नान्तरेण पुरूष कृतमपि कार्यं द्रष्टु षमम्‌, पुरुपोऽपि स्यपि चैतन्ये प्रधानं 
चिना दरयाभावान्न द्रष्टा स्यात्‌ । 

नल्॒ चिद्रूपत्वात्‌ पुरूषः कथ संसारपरवन्धभरवरत्तिहेतौ प्रधाने स्थितं फलुपसुट क्ते ¶ 
इयप्यचोदययम्‌ ; चिद्र्॑स्याप्यस्य अज्ञातमश्चन्नतया प्रकृतिस्थमप्रि सुखा्दिफलम्‌ 
आत्मस्थं मन्यमानस्य तद्धुपमोक्तल्वोपपनत्तेः, यदा तु ज्ञानमस्य आविभवति द्ुःखदेतु- 


वुद्धिवच्चितिगक्तिविषयाकारतामापचेत, किन्तु बुद्धिरेव विपयाकारेण परिणत्ता सती, अततदाकारायं 
चितिगजक्त्य विपयमादशंयति, तत पुरुषश्चेतयत इत्युच्यते । ननु विषयाकारा वुदधिमनारूढायादरिचति- 
दाक्ते कथ विपयवेदनम्‌ ? विषयारोहे वा कथन्न तदाकारापत्ति रित्यत उक्तम्‌-अप्रत्िसङ्तक्रमेति । 
प्रतिसड. कम सञ्चार , स चितेर्नस्ति इत्य्थं । स एव कुतोऽस्या न स्तीत्यत उक्तम्‌-अपरिणामिनी 
इत्ति1 न चित्तेस्विविघोऽपि धर्मेरुक्षणावस्थालक्षण परिणामोऽस्ति येन क्रियारू्पेण परिणता सती 
चुद्धिस्रयोगेन परिणमेत चितिशक्ति । "योगमा ०, तस्वके, भास्व० ९१२) " यतोऽपरिणासिनौ अतएव 
चितिश्क्ितिरप्रतिसड क्रमा असच्चवारा ॥ यथा वृद्धिविषय गच्छति तट्‌ग्रहणार्थं सैव चिनिरक्रियत्वात्‌ । 
अथवा नास्ति प्रतिसड क्रम सद्धौ विपयेषु यस्या इत्यप्रत्तिसडः कमा निरंपेति यावत्‌ । ननु. अपरिणा- 
मित्वे चात्मनो विपयाकारत्वाभावात्‌ कथ विषयस्षुरणम्‌” तत्राह-दश्चितविषया, दितो बुद्धचा निवेदितो 
विपयो यस्या इति विग्रह , विषय सह वुद्धिवृ्तिरिचत्तौ प्रतिचिस्विता सती भासत इति माव ˆ" यतोऽ 
परिणामिनी मत एव शुद्धा अनन्ता च 1 *-योगवा०, पातञ्जलरह ११२ ! तुलना" तथा चोक्त (पञ्च- 
शिखेन-तच्ववै०) अपरिणामिनी हि मोक्तशक्तिरश्रतिसड कमा च परिणामिन्यथं प्रतिसड क्रान्तेवे 

तद्वृत्तिमनृपतति `'-योगभा० २।२० । 
(१) "द्रष्टा दुकिमात्र शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपर्य । "५ मोगस॒ ० २।२५१ (२) “पुरुषस्य दक्तना्थं 


कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य 1 पड.ग्न्धवद्ुभयोरपि सयोगस्तक्छरत सर्ग 11* तद्रत्‌ पड.रवन्धवत्‌ प्रलान- 


पुरुषौ द्रष्टव्यौ 1 पड. गवत्‌ पुरुषो द्ष्टन्य अन्धवत्‌ प्रघान्तस्‌ ) पुरुषस्य द्‌ क्कशक्ति , भघानस्य क्त्यिसा- 


म््यैम्‌ 1'"-साख्यका० माठर० २९॥ "पड ग्वन्धदुष्टान्तस्तु नान्तरीयकप्रदर्शनार्थम्‌ । यया परड.गुर्ना- 
न्त्रेणान्घ द्कलक्त्या विश्चिष्टेनार्थेनं अर्थवान्‌ भवति, सन्वङ्च नान्तरेण पड-गु विशिष्टेना्थेन } एव 
प्रधान नान्तरेण पुरूष कृतमपि कायं द्रष्टु ाक्तमनवविकञ्च प्रव्तंमान विदोषाभावा््चैव निवतंते 1 तया 
पुरुष सत्यपि चेतनत्वे नान्तरेण चानम्‌ उपकभ्याभावाद्‌ उपरन्धा भवेदिति प्रघानमपेक्षते 1“-यु क्तिदी ° 
प॒० १०७१ (३) द्रष्ट्टद्दयभूतयो पुरुषप्रचानयो 1 (४) “पुरुष प्रकृतिस्यो हि मुड क्ते भरकृतिजान्‌ 
कारणं गुणसद्धोऽस्य तदसद्योनिजन्मसू 11""-भगवद्मी० १२।२९ 1 ““यस्तु प्रत्यक्‌ चतनस्य 
हेतुरविद्या”-पोगद ० २।२४ ॥ ' "तथा चतदनोक्तम्‌ (पञ्चश्चिखेन ) व्यक्त मच्यक्त 
तस्य व्यापदमनुख्ोचत्यात्म- 





गुणान्‌ \ 
स्ववुद्धिसयोग , तस्य देत रविदया 
वा सततवमात्मत्वेनासिप्रतीत्य तस्य सं प्पदमन्‌नन्दति आत्मसम्पद मन्वान त 


व्यापद मन्यमान स सर्वोऽप्रतिवुद्ध । -घ्ोगसा० २।५ 


१." गयि 





1-ना कृत्याना-श्र ० 1 2-सोक्ततोप-श्न ° । 
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। विवेकख्यातेने तत्सम्पादितं 
रियम्‌ न मम अनया सह्‌ संसर्गो युक्तः ४ इति, तदय विवेकैख यातेने ३ ं 
क्त, सपि च '“विन्नातविरूपाऽ्ट्‌ं न मदीयं कर्मफलरूमनेन भोक्तव्यम्‌ 
कमफलमुपञुडन्त, सौपरि च "विन्नात ञ्ह न सर्द । श 
र प्रवत्तते मर गुण- 
इति सत्त्वा न रत्सम्पादनाय त प्रति प्रवत्तेते षठिनीखीवद्‌ दृसादपसपंति । । 
सत्त्वादयो : पराथौः छ 
पुरुपान्तरदनाद्‌ अपव्ग॑प्रा्िः । अन्ये गुणाः सत्वादयोऽचेतनाः : प्रक्र 
विकारभूता , अन्योऽहम्‌ “नं प्रकतिर्नं विकृतिः पुरुपः” [ साख्यका० ३ ] इति भेदप्रत्यय- 
गृणपुरुपान्तर दशनम्‌, तस्मात तस्राप्तिरिति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्ताचदुक्तर्म्‌-“प्रकृतिपरिणामः इत्यादि, तदसमीधिता- 
तसतिविघानपरस्सर भिधानम्‌, यततः सिद्धे धर्मिणि धर्मचिन्ता उपपद्यते । नच प्रकृतिः 
कमेण पाद्रलिकत्व- धर्मिणी ऊतश्िखमाणात्‌ सिद्धा, तखसाधकभ्रमाणानां भ्रकृतिपरीश्चा- 
+. प्रचटूके प्रपञ्चतः प्रतिक्षिप्ता । अतः कथं तत्रिणामतया कमणां 
~ = - परिणमेत्‌ । 
ज्यावणनसुपपनम्‌ १ अस्तु वाऽसौ, तथापि--पुरूषस्थ निमित्तमपेश्च्य तथौ | 


५3 
अनपेक्तय वा ? न त्तीवदनपेक्त्य, सुक्तात्मन्यपि अरीरदिसम्पादनाय श्त्या; तथा 








(१) प्रकृति । (२) “विवेकख्यात्तिरविप्ठवा हानोपाय व्िविकख्यात्ति 1"*-योगद०, 
व्यासभा० २।२६ ॥ ““एव ततत्वाभ्यासान्नास्मिन्‌ मे नाहमित्य परिज्ञषम्‌ ॥ अभ्यासेनैव ततत्वदर्शन 
तस्मादभ्यास्ात्‌ पुरूपस्य वुद्धिरुत्पयत्ते-नास्मि तत्त्वानि, न मे तत्त्वानि, नाह्‌ तत्त्वानाम्‌ किन्तु भ्रघान- 
कान्येतानि । तस्माज्ज्ञानमुत्पद्यते एवमादि । अपरिलेष निरवशेपमित्यर्थ । कि ज्ञानम्‌ ? गुणपुर- 
पन्तरोपलव्धिरूपमित्यर्थं । अवाह तेन ज्ञानेन पुरुष [क करोति ? अचोच्यते-तेन निवत्तप्रसवामर्थं- 
वशात्‌ सप्तरूपचिनिवृत्ताम्‌ 1 प्ररि पश्यति पुरुष पेक्षकवदवस्थित स्वस्य ॥।-सास्यका० मारर० 
६३-६४। (३) प्रकृतिरपि 1 “शङ्कते ॐकमारतर न किञ्चिदस्तीति मे मतिभवति । या दृष्टा- 
स्मीति पुननं दरछनमुपेति पुरुषस्थ ।॥ यथा काचित्‌ कुलस्त्री साध्वी स्वगहद्रारि स्थिता पुरुषेण सह- 
सेवागतेन दुष्टा सहसैव व्रीडमाना त्वरित गृह प्रविष्टा 1 सा एव मत्वा 'दष्टाऽटमनेनः इति न ९ 
दशेनमुपेति पुरुषस्य 1 तस्याञ्च विनिवृत्ताया पुरुषो मोक्ष गच्छति ।'-साख्यका० मारुर० ६१। 
तत्वमी० पृ० १९४ । सारपलत्त्वप्र० पु० १७७ । साख्यप्र ५ २।६९.७० । “दृष्टा मयेत्युपेक्षक एको 
दृष्टाहमित्युपरताऽन्या । सति सयोगेऽपि तयो प्रयोजन नास्ति सर्गस्य 1 यथेमा रद्धगता नतकी 
सवस्विवस्थासु वतमाना दृष्ट्वा विरमति रद्धात प्रेक्षक दुष्टा मयेत्युपेक्षक एक केवल शुद्ध पुरुषः 
तथा प्रकृतिरपि जनेन अह्‌ दृष्टेति निवृत्ता । एका जलोक्यस्यापि मघानकारणमूता न द्वितीया प्रक 

। महमनेन वृष्टेत्यूपरमते नृत्यात्‌ एव पुरुषोऽपि दुष्टा मयेय ज्ञानचस्षुषा पभ्रक्रति 
इति -"सकवदुपरमते मोक्ष गच्छतीत्ययं ।-साख्यका० मारर० ६६ ! तदुक्त नारदीये-सविकारापि 
मौढ्येन चिर भुक्ता गुणात्मना । भकृतिज्ञातदोषेय ऊज्जयेव निवर्तते 1“-साखयश्र> भा० पु० १११। 
(४) भोगसम्पादनाय 1 (५) पुरुषस्तु पुननं रकतिरनुत्पादकत्वात्‌ न॒ च विक्रत्तिरनुत्पच्लत्वात्‌ । 
नवात्ती कारणन च्‌ कार्येमित्यर्य । -माठरण्चु० ! (६ ) पु० ८१२ पं० १९1 (७) प्‌० ३५४ (८) 
ह । न 1 4: , चाने पुरुषन्थं निमित्तमनपेक्ष्य प्रवर्तते, मुक्ता- 

"सपात्‌ 1 ~-प्रश्ञ० व्यो० ष० २० चत । प्रमेयक० पुण 
२१६ १ प्रमेयर० ४1९२1 (१९) परकरते 1 प ` 
प 
1 वित्नानवि-व० । फूष्टिनी-आ०, व० । 8-स्मात्प्राप्ति-मा० । 4-णामेत्‌ श्र ० । 


परवचनश्र० का० ७९ ] अदष्टस्य प्रतिविवर्ततल्रनिरासः ८8७ 


परिणमनभ्रसङ्गात्‌ । अथ अपेक््य, कि तद्पेक््यम्‌-विवेकाञुपलम्भः, अदृष्टं वा ? 
नं तावद्‌ विवेकालुपलम्भः; तस्य विवेकोपलम्भ(य।वरूपतया सुक्तात्मन्यपि सेभवात्‌ | 
नच तेदलुतपत्ति-रध्वं सयोः कश्चिद्धिरोपः संभवति, अभावस्वभावत्वाविशोषात्‌ । अर्दा 
पेक्षायास्वु तस्याः सथापरिणामे अन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि अदृष्टे तद्पेश्चायाः श्रतेः 
खक्लछृष्णकमेपरिणामसिद्धिः, तर्सिद्धौ च अदृष्टसिद्धिरिति । अनादित्वात्‌ तल्मवाहस्य 
अथमदोपः-पूवं हि अदृ्टमपक्ष्य अपरः रसस्यौस्तत्परिणामो भवति ततग्ध अपरः इति, 
तदप्यनुपपन्नम्‌ ; सक्तार्मन्यपि एवमस्याः सरीरादिसम्पादनाय वैया परिणामगप्रसक्तेः । 
तचास्याः निच्रत्ताधिकारत्वान्न तैसप्रसक्तिः; इत्यापि वार्त॑म्‌, अस॒क्तात्मन्यपि अस्याः 
तत्सम्पादनाय त्थापरिणामाऽमावाचुषज्ञाच्‌ । क्र प्रहृत्ताधिकारत्वान्न दोषोऽयम्‌; 
दलयपि श्रद्धामाचम्‌, संथेकस्याऽनंखस्य प्रधानस्य म्दृत्त-निनरत्ताधिकारत्वधरयोययगपदि- 
रोधात्‌, तद्विसेधे वा सर्यथास्थं एकत्वाऽनेशस्यालुपपत्तिः । 

किच्चदेम्‌ असुक्तात्मन्यस्य प्रवृत्ताधिकारत्वनाम--तच्र सैम्बद्धत्वम्‌, शरीरदखादि- 
सम्पादकत्वं वा { न तावत्‌ सम्बद्धत्वम्‌ ; स्ताद्मन्यस्य गतत्वात्‌ , प्रधानात्सनीः 
नित्यसवेगतव्वेन सयैच्र सवदा संभवात्‌ । अथ शरीर सुखादिसम्पादकत्वम्‌; तर्हिं 
इतरेतराश्रयः- सिद्ध द्यमुक्तात्मानं प्रति प्रचत्ताधिकारत्वे ' चतं प्रत्येव तत्सम्पादकत्वसिद्धि.. 
तस्सिद्धौ च तं प्रति प्रवृत्त(धिकारत्वसिद्धिरिति । 

किञ्च, शरीरादिना श्रत्सम्पादितेन क्स्य करिचदुप्रकारः क्रियते, न वा ? यदि 


(१) तुरखुन-“अथादरोनापेक्षमित्ति चेत्‌. यस्य हि गुणपुखुपान्तरविवेकदशेनानुपपत्ति त प्रति 
प्रधान प्रवत्तंते, न चासौ मुक्तात्मनीति, तन्न; मुक्तात्मन्यपि विवेकदशेनस्य विनाशेन प्रदत्तिप्र दधात्‌ । 
न चानुत्पत्तिचिनाश्यो. अदर्नत्वेन विदेष परयाम ।"“-प्रज्ञ ० व्यो० पृ० २० घ०॥ प्रमेयक० पु° 
३१६1 (२) ससारावस्थाया चिवेकस्यानुत्पत्तिः मुक्तदशाया च समुत्पन्न स्यापि विचेकस्य विनाश इत्ति न 
अभावत्वेन कदिचद्‌ मेद । (३) प्रकृते ४ (४) क्मेरूपतया परिणत्ती । (५) प्रकृते शुक्लङृष्णादि- 
क्मेपरिणाम ) (६) तुखुना-““अथादृष्टपिक्षं प्रवर्तत इति चेत्‌; तदसत्‌, तस्यापि प्रधाने शक्ि- 
रूपतया व्यवस्थितस्य उभयत्राविलेषात्‌ ।*"-प्रश० व्यो० पू० २० घ०1॥ प्रमेयक० पु० २१६1 (७) 
शुक्लक्ृष्णादिकर्मरूपेण । (८) “कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्ट तदन्यसाघा रणत्वात्‌ {-कृतायेमेक पुरुप 
प्रति दृश्य नष्टमपि नाल प्राप्तमपि अनष्ट तदन्यपुरुषसाघारणत्वात्‌ । कुश पुरुप प्रति नाश प्राप्तमपि 
अकूशलान्‌ पुरुषान्‌ प्रति अङृतार्थमिति तेषा दंशो कर्मविषयतामापन्न लमत एव परस्पेण अत्मरूप- 
मित्ति 1"-योगसु०भा० २।२२॥ (९) शरीरादिसम्पादनाय कर्मरूपपरिणामध्रसस्ञे । (१०) ससार्या- 
त्मनि । (११) व॒ल्ना-“न दयेकमेव निवृत्ताधिकारत्व-भवृत्ताधिकारत्वयोर्युंगपदधिकरण युक्त नष्ट 
त्वानष्टत्वयोरिव विघात ।“-जाप्तप० पु० ८३ । (१२) प्रधानस्य । (१३) अमुक्तात्मान भ्रत्यव 1 
(१४) प्रघानसम्पादितेन † तुरना~ 'सहि प्रधानस्य विकारो महदादि क भवतु (चन्‌) 
पुरुषस्य कञ्चिदुपकार करोति न वा ? यदि करोति, पुरुषादथन्तिरमनथनन्तिर वा ^ -बु्तचनु टो० 

पु २९1 (१५) ससार्यत्मिनः । | ता 

1 अदृष्टापेक्षयास्तु आ० । 2 तस्य तस्परि-व०। 8 प्रवृद्धविनिवृत्ता-श्र० १ 4 सम्बन्वत्व च<, 
श्र ० । 5 नित्यं स्व-च० । 
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(१६) तुचूमरत्ययस्य ! 


लघौयस्रयालड्ारे न्यायङुुदचन्् [[ ७, निक्तेपपरि० 


(>= 


न क्रियते, कथं तत्‌ स्यः इति व्यपदिश्येत ? सुक्तात्मनोऽपि तद्धयपदेडग्रसन्नात्‌ | 
अथ क्रियते, किं ततो भिन्नः, अभिन्नो वा ? यदि अभिन्नः, तठ तं्करणे पुंसोऽपि 
कार्त्वाुपञ्ञात्‌ नियत्वक्षततिः । अथ मिन्न", तदा पुसो न किच्रित्छृतं स्यात्त, तस्ये- 
तिन्यपदेश् न प्राप्रोति तेच रवस्याऽसम्बन्धात्‌, तेचीाप्युपकारान्तरकरणे अनवस्था । 
ततः प्रधानस्य स्वरूपेण असत्त्वात्‌, सतोऽपि वा कमैपरिण(मासुपपन्तेः, द्रवच्यरूपस्य 
कर्मणः पुद्रलपरिणामत्व भावरूपस्य तु आत्समपरिणामत्वमभ्युपगन्तच्यम्‌ ! पुद्रकत्मनोः 
सद्भावस्य विचिच्रपरिणामाघारत्वस्य च प्राक्‌ प्रसाधितत्वात्‌ 1 न च कमेणोऽनित्य- 
त्नादात्मनरस्वस्परिणासोपगसमे अनित्यत्वापत्तिर्दोपाय; कथच्ित्तद निदयत्वस्ये्टत्वात्‌ । 
सकरुभावानां कथच्चिननित्यानित्यात्मकतया अनेकान्तसिद्धो प्रसाधित्तत्वात्‌ । प्रधान- 
स्यापि च र्तैत्परिणामोपगमे अनिलयत्वापत्तिः समाना । 

यद्प्युक्तर्मू-“साक्षित्वं तावत्‌ आत्मनो गुणम्रडृत्तरधिष्ठावत्वम्‌ः इ्यादि; तदपि 
मनोरथमात्रम्‌ ; सत्त्वरजसमोलक्षणरुणानां प्रवरः प्रकतिपरीक्षायां प्रतिक्िघठत्वादं , 
सेधा निखन्यापित्वादिस्वभावस्य चात्मनः स्देदप्रमितौ श्रतिव्यूदत्वरत, अतः क 
कस्य अधिष्ठातु स्यात्‌ ए 

यदपि 'अकतुभावोऽपि अघ्रसवधर्भिस्वात्‌' इत्याद्युक्त, तदप्यविचारितरमणीयम्‌ ; 
सवेथाऽकार्करारणसूतत्वाभ्युषगमे पुस्येऽवस्तुस्वापत्तिपरसङ्गात्‌ । प्रयोगः भवत्कल्पितः 
पुरूपो वस्तुन मवति, सनंथाऽकार्थकारणभूवत्वात्‌ गगतेन्ीवरवत्‌ | 

यपि यस्मात्‌ प्रखन्दनपरिणामौ प्रसवा्थौ नात्मनि विते तरमादकततीः 
इत्यभिदितम तदप्यपेलम्‌, स्वेदेहमसितौ अत्मनः भस्पन्दनपरिणामयोः प्रसाधित्तत्वात्‌। 
अकर्चत्वे च आत्मने मोकतृत्वविरोध., थदयं भुजिक्रिया ऊर्यन्‌ भोक्ता इस्युच्यते यथ। 
गमिक्रियां छर्षन्‌ गन्ता इति । नदि तथाऽपरिणत् तदूठ्यपदेशमदहैति अतिप्रद्घात्‌ । तथा 


कर्तरि त्भ्वो ४८३ 
_च क्तरि सचोऽचुतपत्तेः भोक्ता इत्यात्म रो व्यपदेज्ो दुरुभः । ननु भोक्तेति ठचो 


(१) ससरारिण } (२) बारीरादिना पृसोऽभिन्नोपकारकरणे । (३) उपकारेण ! (४) 
पस । (५) ररीरादिङतोपकारेषापि ! (६) तत्‌ कमं परिणाम यस्य } (७) अनित्यकर्मपर्याया- 
कक । (<) पृ० ८१३ प०५। (९) पृ० ३५४ (१०) पृ २६६ (१९) पुण 

क ॥ ४ ॥ श्प 6 ९) (१३) तरलना-“"यतत॒पुरूपस्य कन्तृत्वे युक्त वास्तव 
स ॥ द माग ॥ कथयमृदासीनस्य सोव्तृत्वे स्यात्‌ , भोगस्य सुखदु सखवेदना- 

, तदयाघारत्ा तु मोक्तृत्वम्‌ 1 -शक्नऽ व्यथो प° ५२३ ! भोक्तास्मा चेत्स एवास्तु कर्ता 
ध स्याद्‌ भुजी कृता कयम्‌ ।"-भप्तप० का० ८१ } “कर्ता 
चतम भो त्यत्‌ ात्यकतयत ुपो चसु न नयाति अवसृ्वात्‌ सयुणयत्‌ 1 कि, 
7 च धुजक्रिया करति न वा ? यदि करोति तदाऽपरासि ` चियाभि करम 

्‌ ज॑ क्रयामपि न करोति, तहि क्य मोक्तेति नित्यम्‌ 1“-षङ्द० बुह्‌० दलो ० ४९ । 


1 यदयं भृजि-मा० 1 


भचेनप्र० का० ७& | _ हृष्टस्य ्रछतिकिवर्तत्वनियासः 4.03 


स 
दरोनात्् न वा तत्वं सिद्ध.यति खब्दज्ञानाछपातिनः कत्तैस्वविकल्पस्य वस्तुदूलय- 
त्वात्‌ `; इं खन्द । अनो धम 
स्वात्‌ ; इत्यप्यसुन्दम्‌ ›, भोक्तत्वादि घमौणामप्यास्मनोऽवास्तवत्वोपपत्तेः । तथोपगसे च 
चेतयते इति चेतनः पुरुषः परमार्थतो न सिद्येत्‌ चेतनशब्दज्ञानालुपा्तिनोऽपि विकस्पस्य 
चस्तुदल्यत्वावि शेषातः। अथ एतदोषभयादू जौ क्त इष्यते; तर्दिः अकर्वस्वविरोधः ¦ 
क्रियान्तरस्य प्रधानसाध्यस्याऽग्रसाधकल्वादकर्चत्वे मधानस्याप्यकर्त॑त्वाजुषङ्धः पुरुषसा- 
भ्यस्य सुजिलक्षणक्रियान्तरस्य तेन्रीप्यप्रसाधनात्‌ । ततः पुंसोऽकर्नत्वे भोक्तत्वाभाव ह्व 

म्र यर 
योगः-संसायौरता सुखाद्युपभोक्ता न मवति, धमादीनामक सत्वात्‌, सुक्तात्मवत्‌ । 
अकन्तर्मोक्तृस्वाभ्युपगमे च कतनाद्चाऽछृतास्यागमदोषग्रसन्गः, प्रक्ृया हि छृतं 
कम न च तस्याः फलेनाभिसम्बन्ध इति कृतनाश्चः, पुरुषेण च तन्न कृतम्‌ अथ च 
तरफलेन तस्याभिसम्बन्ध इति अदछ्छत्ाभ्यागमः । अकर्तुः फलाभिसम्बन्ये च सुक्तासम- 
नोऽपि तल्रसङ्गः । चेतनत्वादात्मनः अकनतैस्वेपि तदभिसम्बन्धः ईतयप्यनेन प्रदयुक्तम्‌ ; 
५ ¢ 
सक्तात्मनोऽपि अत एव तद्भिसम्बन्धाठुषन्ञात्‌, ससार्यात्मनोऽपि वा र्वददसौ न स्याद- 
विखेषात्त । प्रयोगः-संसार्यमा फलाभिस्तम्बन्धवान्‌ न भवति, चेतनत्वात्‌, सुक्तात्मचत्‌। 
तथा ग्रधानं कर्मणां तर्फलस्य च कन्त न भवति, अभोक्तृत्वात्‌, मुक्तासवत्‌ । 
सो छ 9 न त्‌ द्प्यु 
यश्चोक्तम्‌-ध्यथेच हि सख्यमचेतनापि बुद्धिः चेतनाससर्गीत्‌ः इत्यादि; तद्य 
| ११ ५. 
क्तिंमाव्म्‌ : जुद्धिचेतनयोभदाऽसंभवात्त्‌, विज्ञानस्येव हि शुद्धिः; चेतना, अध्यवसायः" 
इति पर्यायाः । तदसंभवश्च साख्यं प्रति स्वसंवेदनसिद्धौः प्रपञ्चितः ) अतः कर्थं 
तदुद्टान्तावष्टम्भेन उपचारादात्मनः कन्तैत्वं स्यात्‌ ? ततः पुरुषः '्पुण्यं करोति, ध्यानं 
कथेति" इत्यायवाध्यमानगप्रतीतिसिद्धं कन्तैत्वमस्य अद्ुपचरितमेवाभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
(१) “शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प ।-शब्दजनित नान शन्दन्चानं तदन पतितु 
शीर्ट यस्य स शब्दज्ञानानृपाती, वस्तुनस्तथात्वमनपेक्षमाणो यौोऽघ्यवसाय स विकल्प इत्युच्यते 1" 
योगसु० भोजव ° १।९ । (२) तुलन{-““मोक्तुत्वादिधर्माणामपि पुरुषस्याऽवास्तकत्वापत्तं , तथोपगमे 
चेतयत इति चेत्तन पुश्षो न वस्तुत सिद्धचेत्‌ चेतनशन्दज्ञनानुपात्तिनो विकल्पस्य वस्तुशून्यत्वात्‌ 
कतुत्वभोक्तुट्वादिरन्दज्ञानानुपातिविकल्पवत्‌ ।"“-भाष्तप० का० ८१॥ (३) अ्रधानेनापि। (४) 
तुलना-"“संसायत्सा मोक्ता न मवति अकरतुंत्वात्‌ मुूवतात्मवत्‌ ।“-षड्ट० वृह ° श्त््े० ४८ 1 (५) 
तुरुना--“श्रघानस्य चत्घसोक्षौ पुरुपस्तत्फरूमनुभवतीति कतनाशाक्रतास्यागमप्रसद्भात्‌ । प्रचानेन हि 
करतौ बन्धमोक्षौ न च तस्य॒ फल्छानुमवनमित्ति कतना , पुरुषेण तु तौ न कतौ तत्फलानुभवनञ्च 
तस्येत्यकृताभ्यागम कथ परिहर्तु चक्य ?"“-भआप्तप० का० ११४ । षड्क० वृह° इलो ० ४८,५२ । 
(६) “मुक्तात्मनोऽपि प्रधानकृतक्मफक्ानुमवनानुष ङ्गात्‌ ।-अगव्तप ०का० १९४ ¶ (७) चेतनत्वादेव । 
(८) मुक्तवत्‌ कर्मफलाभि सम्बन्धः । {९} तुलना-“कर्तुं नाम विजानन्ति गृहादीन्‌ सवया रुणा । 
भोक्तु च च विजानन्ति क्रिमुक्तमतत परम्‌ ॥""-चलतु श ० १०।१६ 1 “कर्तु नाम भ्रजानात्ति प्रचान 
व्यञ्जनादिकम्‌ 1 मोक्तूच्व न विजानाति किमयुक्तमत परम्‌ 11-तत्वस्त ° श्छो° म 94 
पृ० ८९४ पं० ८ । (१९) द्रष्टव्यम्‌-पृ ०१९३६८० २ । (१२) पु० ९१९३-1 (१३) वुधिदुप्टगन्तवद्धन । 


1 कतुं वि-ञ॥०, श्र ० । 9 “एव नास्ति श्र । 9 अकत्तंमोक्तु-अ?० । ¢ इत्यनेन सा< । 
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ततेन "वविच्छक्तिरपरिणाभिनीः इ््यादि प्रयार्यातम्‌,.; अपरिणामि नः कस्य- 
चिदसवत्वानुपपततः खघुष्पवत्‌ । नद सुक्तस्ात्मन. य द्ररयाऽपरिणािदव< ध चम्नुभच 
मवद्धिरिम्‌ ; इत्यप्यनल्पतमोविलसितम्‌ ; तस्यापि प्रत्तिसम्य प र्णा "व प्रनिप्नानानं 
परतिससयं दद्यस्य परिणासिचे द्रषुरपरिणाभित्वाह्पपत्तेः । न च द्र्य वन्तु (वर्त) 
रिणाम्येव इत्यभिधातन्यम्‌ ; सांख्येस्तस्प परिणानित्वाऽय्नुवगमात्र । चिन्क्तिः 
अश्रतिसदक्तमत्वादपरिणाभिनील्ुच्यते, तन्न, स्याः परनिविधयं ट तवि पयन्व ध नि- 
सदकरमोपपत्तेः | जुद्ेरेव तथा प्रपिखड_क्रमो न चि च्त., दव्यप्यनुज्कमे , वुर्यवम 
अग्रतिसद्कमप्रसद्धात, "विषयस्यैव प्रतिस डक्पप्रसदमति. 1 कुवाहयचनवामानद् 
विपयस्य भ्र॑तिसङ्कमसेमवे बुद्धः कथं तदसंभव उति चे ५ तमि वुधैः विपयपरद- 
संकाय. प्रतिखडक्रमे तद्धिपयं पद्यन्त्याधिच््तेरपि कथमप्रनिसःपकमः 4 श्यवदटि 
ग्रतिनियत विषयं चिच्छक्तये दरेयन्ती बुद्धिः सटूकामति तथा क्रमेण निन्द 
भ्तं परयन्तीविरोपाभावात्‌ 1 कथमन्यथा कमेण दर्यितविपयाऽसाः स्यत १ 

किश्च, यदा बुच्या विपयः तस्थै धदञ्यते तद! प्राचीनम्‌. अर्दयति तम्व्रर्पमसौ 
त्यजति न वा १ न स्यजति चेत्‌; कथं प्रागवत्तदाप्यसौ दधिनवियया स्य्रात. ¶ अ 
त्यजति, कथसपरिणाभिनी, अदरितचिपयस्वत्यागेन द्ित्तविपयत्योपादानस्य परिणा- 
मित्वाविनाभाविव्वान्‌ १अथ मतम्‌-चिच्छक्तेः एक एवाऽभिनः स्यभावस्नाय्यो यन यो 
यत्र यदा यथा अर्थो बुद्धवाऽध्यवसीयतेतं त्र तद्धा तथा पडयसीन्यतो दर्धितविषय- 
त्वेऽपि जस्या ; न प्रतिविपयं स्वभावमेडः यत्तः परिणामित्वं स्यादिति 4 सदप्यसमीचनम्‌, 


युद्धेरप्येवसेकस्वभावत्वप्रसन्ञाच्‌ | स्त्य षि चक्तम्‌-चद्धेरेक ण्व कममास्प नकविप ्रा- 
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(१) पु० ८९४ प० १२ \ (२) “अदाक्िरतवपयत्वत्यागेन दलित विपसत्योतादानादपच्थिताया पव 
तस्या परिणामित्वसिद्धे ।"-युक्तयनु० टी° पु० २०। (३) मुक्तान्मनोऽचि। "सहि स्वज प्र्वत्ति- 
रस्वमावत्यागोपादानास्यामवस्थितस्वभावे पररिणाम्येव स्वरान्‌ परयति नान्यया, प्रतिसमय दुदयस्य 
परिणामित्वे द्रष्टुरपरिणामानुपपत्ते । न चाय दृश्यम्यमपरिणामिन यत्त समय; स्वय त्तस्य वटरिणा- 
भित्वोपगमात्‌ सिद्धान्तपरित्यागानुपद्धात्‌ 1" "-युकव्त्यन्‌ ° री° पु० ३०! (४) दृश्यस्य 1 (५) “"प्रति- 


विपय वित्तविषयत्वे सक्रमात्‌ { तया वुद्धेरेव प्रतिसद्क्रमो न तु चिच्छवतेरिति चेत्‌, न, युद्धैरप्यप्रत्ति- 


सर््क्मत्रसङ्धात्‌ विपयस्येच प्रतिसद्क्मम्रसद्धात्‌ 1" -मुक्तशच्चन्‌ ° री० प० ३०१ (६) ““यर्वव हि चिपप 
प्रतिनियत ददेयन्ती बृूदिस्वितिशकव्तये सन्छमति तथा कमेण चितिकापितरपि पश्यन्ती विशैपाभायात्‌ 1 
॥ कमेण दक्षितचिषया स्यात्‌ ।  -युष्तयनु ० टी° पृ ३१ (७) विपयम्‌ 1 (८) नसमा 
त 7 । (१०) चिच्छक्ते । (११) *(तथा बुद्धेरप्येकस्व भावत्व- 
५१ एव कमभव्यनेकविपयन्यवसायस्वभायो येनं ययाकार ययादेश् यया- 
(त न क्िञ्न्विदनेकस्वभाव सिद्धयेत्‌ ।' -युक्ट्यनु ° टी० पु० २३२। 
। 1 तेन श्वर] £-सित्वप्रत्ति-जा० 1 8 । 
नातसक्रमप्रसगात्‌' इतति नास्ति व० ॥ 
च० ॥ 9 मर्द¶्टानस्वरू-व्‌ ० । 


6 परिणामेव श्र ° ।! 4 इत्येतदप्ययु-व ० । 5 “विषयस्यैव 
भतिसंक्मे वु-श्नर ० 1 7 प्रतिनियमविषय व० 1 8 स्वस्य . 


प्रवचन काऽ ७९ | श्रहष्टस्य अ्कृतिनिवतत्वनिरासः ८२९ 


ध्यवसायस्वमावो येन यो यत्र यदा यथाऽवस्थिततोऽथैः तं तत्र तद्‌ तथा अध्यनस्यतीति 
तथा इन्द्रियमनोऽदद्करादीनामपि विषयाऽऽखोचनसङ्कल्पनाऽयिमननायेकस्व मावतव- 
प्रसङ्गात्‌ न कचित्‌ स्वभावभेदः सिद्धयेत्‌ । 
| यद पि-चिच्छक्तेरप्रतिसङ्कमसिद्धौ छद्धत्वादिति साधनञच्यते; तदप्यसाघु, 
यतः शुद्धात्मनोऽद्जद्धपरिणामसड्क्रम एव विरुध्यते न पुन. खद्धपरिणामसडक्रमः । नघ 
खद्धपरिणामेनापि चिच्छक्तिरभ्रतिसङ्‌ क्रमा अनन्तत्वात्‌; इत्यप्यचार, प्रकृत्या अनेका- 
न्तात्‌ अनन्तत्वेऽपि हि तस्याः महदादिपरिणामसङ्क्रमः सांख्येरभ्युपगम्यते । 
यदप्युक्तम्‌-“पङ्ग्बन्धयोरिव? इत्यादि; तदतीवाऽसङ्गर्तम्‌ › द्ृष्टान्त-द्‌्टोन्ति- 
कयोवैपस्थात्‌, पङ्ग्बन्धयोर्हि चेतनत्वात्‌ ईदमित्थमेव अस्मदिष्टं कार्य सेत्स्यतीति 
सम्प्रध( अन्योन्यपिक्षयोः प्रवृत्तियुक्ता, नतु भरकृतिपुरुषयोः विवर्ययात्‌ । 
यद्पुनसक्तम--‹चिद्रपस्यापि अस्य अन्ञानतमरुखनतयाः इव्यादि; त्रं किम्‌ 
अज्ञानमेव तमः, उत अन्ञानख्व तमश्च इति ? भथमपक्ष मक्ताव्मापि प्रकृतिस्थमपि 
सुखादि फर किन आत्मस्थं मन्येत, तद्ुपभोक्ता च किन्न स्यात्‌ , तस्यापि कनाभ।वतो- 
ऽज्ञानतमरछन्नत्वाऽविदोपात्‌ १ दितीयपन्ते तु किमिदम्‌ अज्ञानादन्यत्‌ तमो नाम ¶ 
रागादिकमिति चेत्‌ ; न, तस्य आद्मनो.ऽत्यन्तार्थान्तरभूतम्रक्तिधर्मतया आत्माच्छाद्‌- 
कलत्वाञ्चुपपत्तेः । तथोभूतेनापि तेन तदाच्छादने सुक्तात्मनोऽभ्याच्छादनं स्यादविधोपात्‌ । 
अथ अधिकारिण एच तद्‌ आच्छादकम्‌ न स॒क्तत्मा(त्म)न.; नु करिंसिद्मधिकासित्वि 
. नाम ? य प्रति प्रधान प्रवृत्ताधिकारि सोऽर्धिकायीत्ति चेत्‌; न, प्रधाने प्रत्ताधि- 


कारित्वस्य श्रागेव कतोत्तरत्वात्‌ । 
यदप्युक्छम्‌-“चिवेकस्यातेः इत्यादि, तंत्र "केयं बविवेकख्यातिनीम १ प्रकृतिपुर- 


षयोः स्वेन स्वेन रूपेणावस्थितयोः सेदेन परतिभासनमिति चेत्‌; सा कस्य-प्रकरृतेः, 


(१) “श्ुद्धात्मनोऽपि स्वशयुद्धपरिणामप्रत्िसक्रमाविरोघात्‌ तत्राञ्ुद्धपरिणामसक्रमरस्यवासभ- 
वात्‌ ।-युक्त्यनु° दी ° पु० ३१। (२) श्रकृत्या व्यभिचारात्‌ । सापि ह्यनन्ता । सान्तत्वेऽपि नित्य- 
त्वविरोघात्‌ ।"-युक्तनु° टी ० प० ३१। (३) पुर ८१५प०२। (४) तुलना-अचेतने हि निरडकुखे 
भ्रात वन्धरि सुतरामनिर्मोक्न स्यात्‌ 1 तत्त्तविदमयपि पुमास न वध्नाति प्रकृतिरिति कोऽस्या नियन्ता 2 
पड ग्वन्धन्यायेन सयोगस्य तुल्यत्वात्‌ ।""-न्यायम ० पु० ४९१1 (५) पु० ८१५ प० < । (६) यत 
विमजानभेव तम॒ उत अनज्ञानञ्व तमर्चेति ।"*-षड्द ० बहु° हइत्मो° ५२ । (७) मुक्तत्मनोऽपि 1 
(८) मृक्तिदशाया ज्ञान चिनद्यति अत तेषामपि न्ञानम्नच्वसात्मकमन्ञानमस्त्येव । (९) अत्यन्तभिन्न- 
परकृतिघर्मात्सकेनापि रागादिना । (१०) रागादिकम्‌ । (१९१) पृ०८१६प० १। {१२ तत्न केय 
ख्यातिनमि-घ्रकृतिपुरुषयो स्वेन स्वेन रूपेणावस्थितयो भेदेन प्रतिभाक्तनमिति चेत्‌, सा कस्य-प्रङृतते 


पुरुषस्य वा ?“-षड्द ० बृह्‌ ० शो ० ५२ । 
1 शदनमिन्छ्येव अा०, ब०। ० विपर्यय स्यात्‌ व०! 9 अचिकारि एव व०॥ £ ^न सुक्तात्मानः' 
सास्ति आ०, श्र०। 5-धिकारी चेत्‌ आ०, श्र । 6 केषां वि-व० । 
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२० घ०। "'दुष्टास्मीत्ति विरमत्तीत्ति चेत्‌ 
न 


८२२ लघीयसरयाल्रे न्यायकुचद चन्दर ( ७. निप्तेपपरि० 


पुरुषस्य, तन्यतिरिक्तस्य वा कस्यचित्‌ १ न तावत्तव्यतिरिक्तस्य; मञ्धति-ुखपच्यतिरे- 
केण अन्यस्य कस्यचिदपि सांख्यैरनभ्युपगसात्‌। नापि प्रकृतेः, तस्याः असंवेदयपर्वेणि 
स्थितत्वात्‌, अचिद्रपत्वात्‌, ` अनभ्युषगमाच्च | नापि पुरुपस्प; तस्याप्यसवेदयपवेणि 
स्थितत्वात्‌ । अतः श्रकृतिपुरूुषयोः अस्ंवेद्यपर्व॑णि स्थितयोः स्वरूपमाच्रस्याप्रतिभासे 
विवेकेन ख्याति- अतिदुघ॑टा । घटपटादौ हि स्वस्वरूपेण संवेश्चपर्यणि स्थिते कतश्ि- 
दवि्रमनिमित्तात्‌ विवेकेनाऽर्रतीतेः यथावस्थितवस्तुप्रतिमासिम्रमाणवञ्चादू विवेकेन 
ख्यातिदेष्टा, न चाच "तदति | 
किच्छ, विवेकेन ख्यातिः तन्निश्चयः, सा च बुद्धिधर्मत्गद्‌ः भवन्मते पुरुषे न 
समवति । संभवे वा सा ततो भिन्ना, अभिन्ना वा स्यात्‌ ? यत्यमिन्ना; तदा आत्मवतत- 
नापि नित्यत्वाचुपद्धात्‌ न कदाचिदयुक्तप्रसद्धः । भिन्ना चेत्‌, अस्तु, तथापि--अस्तौ 
नित्या, अनित्या वा ¶ यदि नित्या; क सम्बद्धा, असम्बद्धा वा ? असम्बद्धा चेत्‌; कथं 
तस्येति व्यपदिद्येत ? असम्बद्धाया अपि तस्था; तेस ज्यपदेरो सर्वेण सह व्यपदेङ्ञभ्र- 
सज्ञात्‌ न कस्यचिद्पि ससारः स्यात्‌ । अथ सम्वद्वा; न, नित्ययोस्तयोः अन्योन्यमन्नु- 
पकारकयो; कस्यचिदपि सम्बन्धस्यानुपपत्तेः ! उपपत्तौ चा दैस्यापि नित्यत्वात्‌ सदात्मनो 
सक्तिभरसन्नः। अथ अनित्या “विवेकख्यातिः, नन्वनित्या खती असौ जन्या, अजन्या वा ? 
तज अनित्यायास्तस्याः घटादिवदजन्यत्नाचुपपल्ति; । जन्यत्वेऽप्यस्या; करिम्‌ आत्मना, 
भङत्या, तद्यतिरिक्तंन वा केनचिदसौ जन्येत १ न तावन्‌ तदतिरिक्तेन, ग्रकृत्ति-पुरुप- 
च्यतिरित्तस्य कस्यचिदपि नज्वनकस्याऽनम्युपगमात्‌ । नप्यात्मक्ना, षस्य जनकत्वानभ्यु- 
गसातत्‌ । अभ्युपगमे वा म्रकृतिवियुक्तेन, तस्सदितेन वा तेन.श्नौ जन्येत ? प्रथमपक्षे 
चक्रकप्रस नः - सिद्धे “हि विवेकख्यातेजैन्यतवे मकृतिपमुरुपयोर्चियुक्तत्वसिद्धिः, तत्सिद्धौ 
च्च सदियुककेन आत्मना विवेकख्यातेर्जन्यत्वखिद्धिरिति ! तस्स दितात्मजन्यत्वे तु सर्य 
सवेदा सर्वेषा मोक्षः स्यात्‌, तथा सर्व सवेढाऽविद्ेषतः तद्ुत्पततिप्रसद्गात्‌ ! 
यदपि पविक्ञातविरूाहम्‌, इत्यायभिदित्तम्‌ ; तद्प्यचचिताभिधानम्‌ ; श्र॑कृते- 
त 


माच्च 1” (९) मते 1 (२) यज्ञयकोटौ 1 “तस्या जससवे्यपवंणि स्थितत्वादतचेतनत्वादनभ्युपय- 
( ९ } ४ चूहू9 स ० ५२। ( ४, ) देयकोरी | ( र ) विवेकख्यातावपि | { स्‌ ) विवेकस्याते | 
पृ० ८१६ पं० २ न \ (७) सम्बन्वस्यापि । (८) आत्मन 1 (९) विविकख्याति । { १०) 
(दष्ट ) तया ? (१९ ॥ ५ ना“ मचेतनत्वात्‌, तयाह्ि-अचेतनतया प्रवानस्य सहमनेन दुष्ट 
4 तवा ।वन्तातमिति विन्ञानामावे पूर्ववत्‌ भवृत्ति रविश्चिषटेत्यकमतिभरसङ्खेन ॥-परका० व्यो पु 

च नवम्‌, नल्यसौ एक्पत्नीन्रतदुग्रेहगृहीता नि सख्यपुरुषोपभो- 
1-तिरितिदुधसा आ ॥ ~ 

च० 1 5-ना जनक-च० । (तीतः य-जा०। 8 विवेकस्य ख्याति" आ० ! 4 तावटचतिरि- 
य०, श्र० 1 9 । जनक-श्र० 1! 6 च आा०^ 7 "हि" नास्ति मा०१ 8 च॒ सर्वदा 


| 


॥ षे न 


प्रकचनेप्र ० का० ७$ |] सुक्तिस्वरूपविचारः ८रर 


जेडतया इत्थं चिज्ञानालुपपत्तेः। न खलु जडस्वरूपो घटादिः विरूपतकतयाऽहमनेन 
जञातोऽतो नै्॑स्मै -फलं सम्पादयामि इति स्वयं संवेद्‌ यमानो दृष्ट; जडाजडयोः तः 
सङ्कर प्रसन्ना । स्वरूपप्रतिपनत्तौ हि परमुखप्रेक्षित्वं जडस्य सरूपम्‌ तन्निरपेश्चत्वं तु 
अजडस्य तदित्थं सङ्कीर्येत । । 

किच्च, विज्ञातापि प्रकृतिः ससारदश्ावत्‌ मोक्षदञ्चायामपि आत्मनो भोगसम्पाद्‌- 
नाय स्वभावतो वायुवत्‌ प्रवर्तताम्‌ तरस्वभावस्य नित्यतया तदापि सत्त्वात्‌ । नटि प्रघत्ति- 
स्वभावो वायुः विशूपकतय। येन ज्ञातः तं ध्रति दैत्सखभावादुपरमते, अत; कुतो मोक्षः स्यात्‌ ९ 
तदा तठसन््वे वा प्रक्ृतेनित्यकरूपतान्चुपपत्तिः, पूर्वस्वभावव्यायेन उन्तरसखभावोपादानस्य 
तत्र विरोधात्‌, परिणाभिनिव्ये एव तद विरोधात्‌ । प्रकृतेश्च परिणामिनित्यत्वाभ्युपगमे 
आत्मनोऽपि तदभ्युपगन्तव्यम्‌, तस्यापि प्राक्कनसुखाद्युपभोकस्वमावपरिहारेण तदभो- 
स्वभावस्वीकारात्‌, अयुक्तादिस्वभावत्यागेन मुक्तादिस्वभावोपादानाच्च ! सिद्धे चास्य 
परिणामिनित्यत्वे सुखादिपरिणमेरपि परिणाभिरवमस्याऽभ्युपगन्तव्यम्‌ , इति सिद्धः- 


मोक्षेऽप्यात्मा विद्युद्धज्ञानादिसवभाव इति ।। छ | 

नज मोक्षे विञ्युद्धज्ञानादिस्वभावताऽऽत्मनोऽतुपपन्ना बुख्ादिविदोपय॒णोच्छेद- 
वि्ेषमुखेच्छेदरूपा रूपत्वात्तस्य । प्रयश्षादिप्रमणिन दि. आत्मस्वरूपे प्रतिपन्ने मनःप्रणिधा- 
मुक्तिरिति योगस्य नपूविकायां भावनायां प्रकषप्राप्नायां परिपाकं प्राप्ने तत्त्वज्ञाने नवाना- 
पूप - मात्मविदोषगुणानामयन्तोच्छेदे खस्वरूपेण आत्मनोऽवस्थान मोक्षिः । 


गसौीमाग्या पण्यवनितेव नासौ नियमेन व्यवहततुमहतीत्यास्तामेतत्‌ ।"-न्यायम० पु० ४९२३ “प्रकृते- 
जँडतयेत्य विन्ञानान पपत्तेः ।“-षडव ० बृह ० इलो०° ५२१ 

(१) घटादेरपि स्वय विवेकेन प्रवृत्तौ । (२) वुलना-“अस्या अचेततनतय। विमृर्यकारित्वा- 
मावात्‌ । यथेय कृतेऽपि ऋाब्दाद्युपलभ्मे पुनस्तदथं प्रवर्तेते तथा विवेकख्यातीौ कृतायामपि पनस्तद्यं 
प्रव्तिष्यत्ते स्वभावस्यानपायित्वात्‌ ।"“-प्रश्० फन्द० पू० ४। षड्द० बृह्‌ ° इलो ° ५२। (३) प्रवर्तंक- 
स्वभावात्‌ । (४) “सिद्धे चास्य परिणामिनित्यत्वे सुखादिपरिणामेरपि परिणामित्वमस्याभ्युपगन्त. 
व्यमन्यथा मोक्षाभावघ्रसद्ख ।"-षड्द० वृह ° उो० ५२ । (५) ' 'नवानामात्मविदलेपगणानामत्यन्तौ- 
च्छित्तिरमश् ।*-प्रह्० व्यो० प° ६३८ ! “आत्यन्तिकी दु खन्यावृत्तिरपवर्गो न सावधिका,. दिविघ- 
दु खावमश्शिना सर्वनाम्ना सर्वेषामात्मगुणाना दु खावमश्शदि्‌ अत्यन्तम्रहुणेन च सर्वात्मना तद्ियोगाभि- 
घानात्‌ न वानामात्मगणाना वुद्धिसुखदुःखेच्छादेपप्रयत्नघर्माघमंसस्काराणा निर्मलो च्छेदोऽपवर्गं इत्युवत्त 
मवति । यावदात्मगणा सर्वे नोच्छिन्ना वासनादय 1 तावदात्यन्तिको दु सखव्यावुत्तिनविकत्पते 11 
1 (दो. “ननु तस्यामवस्थाया कीदुगात्मावलिष्यते 7 स्वरूपेकप्रत्तिप्ठान परित्यक्तो- 


"“समस्तात्मविशेषगुणोच्छेदोपरुक्षिता स्वरूपरस्थित्तिरेव +“ 
६ ! ““तत्सिद्धमेतत्‌ नित्य- 


न्यायम ० पु० ५०८ 1 (६) (| 
~ © 


ऽखिलर्गणै ॥1*-न्यायमं < पू ०५०८) 

कन्द ० प० २८७ । “निं श्रेयसं पुनर्दखनिवृत्तिरात्यन्तिकी "प्रज्ञ ० किर० ¶० 
१ निचि 7 न्धायस्पं 

सवेदयम्‌, अनेन सुखेन विशिष्टा मात्यन्तिकी दु ख।नवृत्ति णुरुषस्य मोक्ष इति +~ ० पत ८११ 
1 जडत्वरूपो ब ० ! £ तस्यै फ व ० + 8 स्वयं वेदय-श्न ० । ५ सकीर्त्यते च० 1 5 विरू- 


परतया मा ०, श्र ° । 6-क्तृत्वस्व भा-श्र ° । (-च्छेदस्वरूप-व ० ! 





10 


16 


८२४ लघीयल्रयाल्कारे न्यायकुञ्चद चन्र ( ७. नित्तेपपरि० 


तदुच्छेदे च प्रमाणम्‌-नवानामास्मविदोपराणानां सन्तानोऽत्यन्तसुचज्छियते, सन्तान- 
त्वात्‌, प्रदीपादिसन्तानव्त्‌। नचायमसिद्धो दलः, पक्षे प्रवत्तेमानत्वात्‌ । नापि चिरुदध 
सपन्ते प्रदीपादौ सत्त्वात्‌ । नाप्यनेकान्तिक ; पश्चसपश्षदूः विपक्षे परमाण्वादावप्रङृत्तः 1 
नापि कालात्ययापदिष्टः, विपरीता्थोपस्थापकयोः प्रलयक्षागमयोरत्राऽसभवात््‌ । नापि 
सस्रतिपक्ष.; प्रतिपश्चप्रसाधकाचुमानासंमवात्‌ । 

लु सन्तानोच्छदरूपेऽपि मोक्षे कश्चिद्धुर्वक्तव्यः ° निर्दूतुकविनाशाऽनभ्युपगमात्‌ 
इति च र्त शङ्कनीयम्‌, तच्वक्ञानस्यैव तद्धेतुत्वात्‌ । तस्खद्ु विधयैयज्ानव्यच्छेदक्रमेण 
नि.प्रेयसहेतुः । दृष्ट्व सम्यग्ज्ञानस्य मिथ्याज्ञानोच्छेदे गुक्तिकादौ सामर्थ्यम्‌ । निश्वत्ते 
च मिथ्याज्ञाने तन्मूला रागादयो निवन्चैन्ते कारणासावे †कायोीसुत्पादात्त्‌ । रागाद्यभावे 
नच तत्कायी समनोवाक्रायप्रवृत्तिः व्याव्चैते । तव्यावृत्तौ च धम्पधर्मयोरर्युत्पत्तिः । 
आरब्परङारीरेन्द्रियविषयकायैयोस्तु सुखादिफटोपभोगात्‌ प्रक्षय, अनारब्धतत्कार्ययोर- 
प्यवस्थितयो. तत्फलोपभोगादेव प्रक्षय; । तथा चागमः- 

“ननासक्तं कीयते कर्यं कल्पकोटिशतैरपि” [ ] इतिः । 


(१) “नवानामात्मगुणाना सन्तानोऽ्त्यन्तमुच्छियत्ते, सन्तानत्वात्‌, यो य सन्तान स सोऽत्यन्त- 
मृच्छियमानो दुष्ट, यया प्रदीपसन्तान , तथा चाय सन्तान , तस्मात्‌ अत्यन्तम्‌ च्छिद्यते 1**-प्रह्ञ ° ष्यो० 
१० २० क ० ॥ “दु खसन्ततिरत्यन्तमृच्छियते सन्तत्तित्वात्‌ प्रदीपसन्ततिवदित्याचार्या ।२५- ग्रह ० किर० 
१० ९1 (२) “ज्ञानपूर्वकाच्तु कृतादसकल्पितफलाद्‌ विखद्धे करर जातस्य दु खविगमोपायजिन्नासोरा- 
चायमुपसङ्धम्य उत्पन्नषद्पदार्थतत्त्वज्ञानस्य अ साननिवृत्तौ विरवतस्य रागदेपाद्यभावात्‌ तज्जयोर्घर्मा- 
घर्मयोरनुत्पत्तौ पूर्वसच्चितयोखर्चोपमोमान्निरोषे सन्तोषयुख शरीरपरिच्छेदञ्व उत्पाद्य रागादिनिवृत्तौ 


निवृत्तिलक्षण केवलो घर्म परमा्थंद्शनज सुख कृत्वा निवतते । तदा निरोधान्निर्बजिस्य आत्मन 


शरीरादिनिवृत्ति , पुन भरीरायनुत्पत्तौ दग्धेन्वनानख्वदुपशमो मोक्ष इति 1*-्रश्श ० भा० प० ६४२ । 
| 4 शः द ं 
द्रन्पगुणकमसामान्यविरोषसमवायानां 


याना पण्णा पदाथाना साघर्म्यवैघम्यग्या तत्त्वज्ञान नि श्रेयसे 1"- 
न्ररा० चाऽ पु०२०ज०॥ 'ततत्वजानान्निश्रेयसाधिगम.-न्यायस० १।१।१। (३) “द्खजन्मषवृत्ति- 
पुन तदनन्त रापायादपवगं "न्यायसू ० १।१।२। "नते उमे मिय्याज्ञानादयो 

॥ वच्छेदेनैव प्रवर्त प 
दु खान्ता घर्मा जः नकतमाना ससार इति । यदा तु तत्त्वज्ञानात्‌ मिथ्याज्ञान मप॑ति तदा 


मिथ्याज्ञानापायें तरप॑ति म व र ॥ 

॥ ५ अपयान्ति दोपापाये प्रवृत्तिरपेत्ि, प्रवृत्यपाये जन्मावैत्ति, जन्मापाये दू खमपेति, 

ठु चास्यन्तकोऽपवर्गो निशे यसमित्ति 1 ~ न्यायभा० १।१।२1 "तथां ट्य॒परुल्य सम्यग्ज्ञानस्य 

मिय्यान्ञा ननिवृत्तौ सामर्थ्य शुक्तिकादाविति "-भरज्ञ० व्यीोण्ष्‌ र ५ ते च मिथ्याज्ञाने 
च, #४। | #। [९। 

तन्मूकत्वाद्रागादयो नयन्ति वु 


त्ते कार्येस्यानुत्पादारि ध 
, तदभावे च धर्मवमयोरनत्परि (त्वादादिति } रागाद्यमावे च तत्कार्य प्रवृत्तिर्व्या 


ह "त । मारन्धका्ययोरुचोपभोगात २ प० २० 
फ० 1 (५) उद्तोभ्वम्‌-: 'ययोक्तम्‌ ्‌ म्रक्षय ।-प्रश्ञ० व्यो० पु 


कमं शुमाशूभम्‌ १"-प्रश० व्यो , = कत कषीयते कर्मं कल्पकोटिदातेरति । अवर्यमनुमोक्तव्य कृत 
= त व त ° पु०२० खर] घमस ० चऽ पृऽ २२५ प्रसेयक० पु० ३०८1 सन्मति० 
द #५। प्‌ऽ २५ १ | ""'अवर्यमेव भोक्त ", घर्मचि० लसी प० १ ३ ॥ 
परा{रिस-व० १ 2 ननत 
त्तन्ता-व ०, श्रृ ] नरहंतुवि वना 
एतदन्तर्गत च ` 8 निहंतुविना-ञा कनीयसम्‌ तत 
† एतदन्तर्गेत पाठो हदुविना-आ०। 4 न राकनोयम्‌ 


1ष 
सान-आ०] 


म्पचनभ्र० का० ७ई | सखक्तिस्वरूमवि चारः ८२१५ 


अत्रैवार्थे अलुमानम्‌- पूरवैकंमणि उपभोगादेव क्षीयन्ते कर्मत्वात्‌ प्रारद्धसषरी सादिकमेवत । 
नच उपभोगात्‌ तस्परच्तये कमौन्तरस्यावश्यम्मावात्‌ संसारानुच्छेदः, समाधिवलादुत्पन- 
तत्वज्ञानस्य अवगवकर्मसाम्योसपादितयुगपदरोपदारीरद्याराऽवाप्तादोपमोगस्य उपात्त- 
कर्मभरत्तयात्‌ भाविक्मौत्पत्तिनिमित्तमिथ्याज्ञानजनिताऽतुसन्धानविकलत्वाच्च संसारो- 
` च्छेदोपपनत्तः । अुखन्धान हि रागद्रेपौ, 'अलुखन्धीयते गतं चिनच्चमाभ्याम्‌ इति व्युत्पत्तेः 
अथ मिथ्याज्ञानभावे तत्त्वज्ञानिनः तदुपभोक्तमभिखापस्थैवाऽसंमभवात्‌ तटुप- 


भोगाज्पप्तिः, तन्न, तदुपभोगं विना कर्मणां प्रक्षयाचुपपत्तितः तततवज्ञानिनः तदुप \ 


भोक्तमभिल्षाभवेऽपि कमैक्षयार्थितया तत्र अ्रद्च्युपपत्ते वेद्योपदेरेन आुरवदौपधा- 
चरणे । यथेव हि आतुरस्य अनभिरूषितेऽपि ओौपधाचरणे व्याधिग्रक्षयाथं प्रव्त्तिः तच्य- 
तिरेकेण तस्परक्षयाचुपपत्तः, एवमच्रापि । “विचाद्‌पिन्नः शरीरादि निचृन्तौ आत्मा सवैवेपयि- 
कसुखदुःखदुन्यः, समस्त धमो धमेशुल्यस्वात्‌ ; यस्तु बैपयिकसुखदुःखवान्नासौ समस्तधम- 
धर्मशल्यः यथा संसार्यात्मा, समस्तधमौधमेशचल्यश्च सक्तात्मा, तस्मात्‌ सर्यैवेपयिकसुख- 
दुःखुल्य. इयञुमानात्त्‌; (न ह वै सशरीरस्य प्रियाभ्रिययोरपहतिरस्ति, श्रशरीर वाव सन्त 
प्रियाप्रिये न स्पुशर्त;** [ छान्दो ° ८।१२।१ } इयागमाच्चासौ तदय तच्छन्यः सिद्ध. इति ।छ।। 

अचर भ्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तैम्‌-"सन्तानत्वात्‌ः इयादिः तद समीचीनम्‌; 
„ मतिविधानपरस्छर॒यसत्राद्‌ आत्मनः सवया भिन्नानां वुद्धघादि विशेपगुणानां सन्तानस्य 
मेत्द्स्य ज्ञाना्यत्म- उच्छेदः प्रसाध्यते, अथ असिन्नानाम्‌, कथच्िद्धिन्नानां वा १ तचा- 


कल्फरसायनत्‌- = दय॒पक्चे आश्रयासिद्धो देतुः; आत्मनोऽसन्तभिन्नानां तद्विद्ोपगुणानां 
ता 


(१) ' शूवेक्म्युपभोमादेव क्षीयन्ते, कर्मत्वात्‌, यद्यत्कमं तत्तदुपभोगादेव क्षीयते यथाऽऽरव्य- 
रारीर कर्मं, तथा चामूनि कमणि, तस्मादुपभोगादेव क्षीयन्ते । "० _प्रशा० व्यो० पु० २० ख! (२) 
“"समाधिवलादुतल्य तत्वज्ञान हि क्मणाञ् साध्यमर्थ विदित्वा युगपच्छरीराणि निर्मायोपभोग ' -- 
प्रहा व्यो० पु० २० ख०। (३) “जान न्नपि हि त्दथित्तया प्रवततएव वैद्योपदेयादातुरवदीपधघाचन्णं ` 
-प्रश० व्यो० पु २० ख० । (४ ) श्तस्यचनदह्‌ वै सदारीरस्य सतत॒प्रियाप्रिययो चाद्यविपयमया- 
गवियोगनिमित्तयो बाह्यविषयसयोगवियोगी ममेति मत्यमानस्य मपहतिविनाश उच्छेद सन्तति पवा- 
नस्तीति ! त पन्देहाभि मानाद्च रीरस्वरूपविन्ञानेन निर्वात्तिताऽविवेकल्ञानमयरीर सन्त ्रियात्रिये न 
स्पत ) स्प॒दि प्रत्येक सम्बध्यत इति त्रिय न स्पुशत्तिअग्रियन स्पूञतीत्ति वात्रयद्य मवति धम- 
चर्मकाये हि ते अक्रीरता तु स्वरूपमिति त्र दर्माधर्मयोरमम्भवात्तत्कार्येभावो दूर णचल्यना न 
प्रियात्रिये स्पृशत ।"-खन्दो० शा० चा । उद्तोऽ्यम्‌-न्यायम ० पृ० ५०९ । प्रप्र ° श्रा० भा 
९१११४ । यश्ल० उ० प्रू २८५४} स्या० र< पु ११९० । षड्द० दह्‌ शसने ५२ । न म< पु 
७२} स्पायसारटी° ० २८३ । चिल्सु ° पृ० ३५३ । (५) अय रीरावन्यावाम्‌ 1 (६ 1 
दु खभ्रयोजकधमधिर्मंशून्य 1 (७) पृ० रपर १1 (८) तुन्ट्ना~ वन उग{ल्म नरया [नदान 


वुद्धचादिगुणाना सन्तानस्योच्छेद सखाघ्यते, अभिन्नाना का, कयल्््विद्‌ निनानाचा ^ -पद्दर इ 
कलो ० ५२ । प्रमेधक ० पु० ३१७ । 
क 


{-दसेषभोगतस्पोपात्त-श्र ° 1 £ सर्यदा {सि-श्रर 
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16 
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ठर लघीयस्रयाल्करे न्यायकुस॒दचन््र [ ७. निक्तेपपरि ० 


प्रागेव असत्त्वमरतिपादनतस्तत्सन्तानस्य धर्मिणोऽसिद्धेः । तथा तेपां भवत्ता अस्वसंवि- 
दितत्योपगमात्‌, ज्ञानान्तरवे्यत्वे च अनवस्थादिदोपादुपद्धात्‌; अलातानाख्च सत्तवा- 
ऽसंभवादितोऽण्याश्रयासिद्धत्वम्‌ । आत्मनः सवथाऽभिन्नानां तु तेपां तत्साधने 
चैदत्तस्याप्ययन्तोच्छेदम्रसन्ञात्‌ कस्यासौ सोक्षः स्यात्त १ कथच्ित्तदसेदस्तु परेरनाभ्युप- 
गस्यते अपसिद्धान्तप्रसद्धात्‌ । तथापि तदभ्युपगमे सवेथा तदुच्छेढासिद्धिः कथ- 
च्ित्तदन॒च्छेदस्याप्येधं प्रसिद्धेः । 

सन्तानत्वच्व साधनं समान्यरूपम्‌, विदोपखूपं चा ? यरि सामान्यरूपम्‌ , 
तदा स्वरूपासिद्धो हेतुः, व्यक्तिभ्यः सवथा सिन्नस्यास्य सामान्यपरीश्तायां परतिधित्त- 
त्वात्‌ । अस्तु वा रत॑दरपं तत्‌, तथापि परसासान्यरूपम्‌, अपरसामान्यरूपं वा स्वात्त्‌ ¶ 
प्रथसपक्षे गगनादिनाऽनेकान्तः, अलयन्तोच्छेदाभावेऽपि अचर सत्तापरप्रयीयस्य सन्तान- 
सहेतोः सद्धावात्‌ । अथ अपरसामान्यरूपम्‌, विकेपराणाधिता दि जातिः सन्तान- 
त्वम्‌; तदि द्रन्यविरेषे प्रदीपे तस्यासंभवात्‌ साधनविकटो चान्तः । 

अथ विशेषरूपम्‌, तत्रापि ईपादानोपदेयभूतवुद्धादि श्षणखश्रणविदोपरूपम्‌ , 
पूवोपरससानजातीयक्षणप्रवाहमाचरूपं वा ? म्रथमपक्षे सन्तानत्वस्य असाधारणाऽनेका- 
न्तिकत्वम्‌ , त्क्षणर्यास्य अन्यत्र कचिदप्यम्रचृत्तेः । अ भ्युपगमविरोघधस्, चु्छादि- 
क्षणानाम्‌ उपादानोपादेयमावस्य यौगेरनभ्युपगमात्‌, अन्यथा तत्सन्तानस्य अत्यन्तो- 
च्छेदो न स्यात्‌ सु्तावस्थायामपि पूर्पू्जुच्यायुपागनभ्णादू ऽन्तरोत्तरोपादेयुख्या- 


दिक्षणोत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । दितीयपक्षे तु पौकजपरमाणुरूपादिना अनेकान्त. , तथाविध- 
=-= 


(१) वुद्धचादिगृणानाम्‌ ! तुलना-“ मानाम्‌ । लना "ततया वुद्यादोनः वस्त्व वुद्धयादीना विडेपगृणाना परेण स्वसविदितत्वेना- 
नम्युपगमात्‌ ज्ञानान्तरम्राह्यत्वे वाऽनवेस्थादिदोपप्रसव्तेरवेदयत्वमित्यज्ञातस्य सत्वासिदध- पुन रप्याश्रया- 
सिद्ध सन्तानत्वादिति हेतु 1“-सन्मत्ि० टी० प० १५६ । प्रमेयक० पु० ३१७ । (२) वंशीपिकेण 1 
(३) विरेषगृणवदात्मनोपि । (४) कथ ज्न्विद्‌भेदप्रकारेण । (५) , 'सन्तानत्व हेतुत्वेनोपादीयमान 
यदि सामागयमभिप्रेत तदा वुद्धयादिविरेषगुणेषु प्रदीपे च तेजोद्रव्ये सत्तासामान्यच्यरि 


व्वस्वासमवात्‌ स्वरूपासिद्ध 1 सत्तासामातन्यरूपत्वे वा सन्तानत्वस्य सत्सदिति प्रत्ययहेतुत्वमेव न पुन 
सन्तानप्रत्येतुत्वम्‌ "सन्मति ० टौ १० ९१५६। भ्रनेयक० पु० ३१७। (६) पु० २८७1 (७) तुलना- 
क्रिमूपादानोपादेयभावप्रवन्घेन भवत्तमानत्वम, कायेकारणभावप्रवन्घेन प्रवृत्ति, अपरापरपदार्थत्पित्ति- 

मत्र चा {*-रत्नाकराव० ७।५७ । प्रमेयक० पु० ३१७] ‹ नन्‌ किमिद | सन्तानत्वम्‌- स्वतन्त्रम्‌, 
भपरापरपदा्येत्पित्तिसात्र वा, काश्नयापरपसेत्पत्तिर्वा ?"-स्या० भं ० पण ८३ { “कि कायंकारण- 
व. पवत्ति, एकाघारापरोत्पत्तिर्वा ? “-न्पायसारसी० पु० २८७ 1 ( ८) “श्सर्वसपक्ष विपक्षव्याव्‌- 
ना ० 1 “नन्नेव तस्य तवाचूतस्यान्यच्ाननृवृत्तेरसाघारणानं कान्तिकत्वम्‌ 
तुक्ना-"पासिवपरमाणुरूपादिसन्तान न ५० ९५७} अभमेयक० पु० ३१८ । (९) सपक्षे 1 (१०) 
_ ग वनपस्माणुख्याविसनः भचारात्‌ ।''-प्रह्ण० कन्द० पु० ४1 ““अर्नकान्तिकङ्च 

† अश्युभानाञ्च व० । 


०-गमघर्मविरो-श्र५ । ¢ उत्तरोपादेयव-श्च० ॥ 


ग्रवचैनभ्र० का० ४६ | मुक्तिस्वस्यविचारः ८२५ 


सन्तानत्वस्याच्र सद्धावेऽपि अलयन्तोच्छेदसंमवात्‌ । 
चिरुद्धस्यायं हेतुः, कायैकारणश्चणप्रवाहटक्षणसन्ताचस्वस्य नित्यानिस्यैकान्तयोर- 
संभवात्‌ , अर्थक्रियाकारित्वस्य अनेकान्त एव प्रतिपादितत्वात्‌ } सौध्यविकल्श्च दृ्ान्तः, 
म्रदीपादेर्त्यन्तोच्छेदासभवात्‌ + तस्य स्वरूपान्तरेण अवस्थानात्‌ 1 न च ध्वस्तस्यापि 
प्रदीधादे रूपान्तरेणावस्थानोपगमे प्रत्यक्षबाधा, वारिस्थिते तेजसि भासुररूपोपगसेऽपि 
तसप्रसङ्धात्‌ । अथ उष्णस्पशेस्य भासुररूपाधिकरणतेजोद्रन्याभवेऽस भवात्‌ तत्र 
अलुद्भूतस्यास्यं परिकस्पनम्‌, तदि दीपादेरपि अलुपादानो््तच्तेरिव अन्त्यावस्थातोऽ- 
परपरपरिणामाधारत्वमन्तरेण सचच्वरृतकत्वादेरसुपपत्तेः अत्यन्तसन्तत्यजुच्छेदोऽपि 
परिकस्प्यतामविरोषात्‌ । प्रयोभैः-पृबोपरस्वभावपरदारावापिस्थितिलक्षणपरिणासवान्‌ 
प्रदीपादिः सत्त्वादिभ्यः धटादिवत्‌ । क्षस्मतिपक्षश्चा्य हेतुः, तथाहि-बुद्ादिसन्तानो 
नात्यन्तोच्छेदवान्‌ , अयिग्रमाणानुपम्यमानतथोच्छेदव्वात्‌, य एवंविधः स न तत्त्वे- 
नोपदेयः यथा पाकजपरमाणुरूपादि सन्तानः, तथा चायम्‌ , तस्मान्नात्यन्तोच्छेदवानिति 
नच प्रस्तुतालुमानादेव सन्ारोच्छेदोपर्न्धेः सवैप्रमाणारुपरभ्यमानतथोच्छेदत्वम सि~ 
द्मियभिधातन्यम्‌, अस्य अनेकदोषदुष्टतयाऽनदुसानत्वभ्रतिपादनात्‌ । 


10 


किच, अतोऽमानात्‌ इन्द्रियानां बु्धादि विरेषराणानामयन्तोच्छेदः साध्येत, 5 


अतीन्द्रियाणं वा ? तच्नरायविकस्पे सिर्धसाधनम्‌ , अस्माभिरपि तच तद्ुच्छेदाभ्युपगम(त्‌ । 


_ दितीयविकल्पस्वलुपपनः, अतीन्द्ाणां तेवामत्यनतच्छेे युक्तौ क्यचि दरक 


पाकजपरमाणुरूपादिभि , तथाचिधसन्तानत्वस्य तत्र सद्भावेऽपि अत्यन्तौच्छेदासावात्‌ । "सन्मति 
टी० पू० १५७ । प्रमेय ० पु० ३१८ । रत्नाकराव० ७१५७ 1 स्पा० सत पु ८९ । न्धायक्तारटी० 
पु० २८७ 1 चित्सु° पु ० ३५७ । 

(९) ""विरुद्रस्वाय हेतु , शब्दबुद्धिप्रदीपादिषु अत्यन्तानुच्छेदवत्स्वेव ्न्तानस्वस्य भावात्‌ । | 
-सन्भति० टी० पु० १५७ 1 भ्रनेयक० पु० ३१८ । रत्ताकराच० ७।५७॥ पड्द० वृह° इल।० ५२ । 
(२) पृ० ३७२ । (३) “साघनविकलर्च दृष्टान्त , प्रदीपदेरत्यन्तौच्छेदासभवात्‌, तंजसपरमाणृूना 
भास्वररूपपरित्यागेन अन्धकाररूपतयाऽवस्थानात्‌ !-षड्द ० दूहु° कलो० ५२ । न्यायसाररी० पृ० 
२८७ \ रत्नाक्रराच ० ७।५७ ॥ (४) उष्णजल स्थिते तेजोद्रध्ये । (५) भासुरर्पस्य 1 (६) तुलना-“"तहि 
प्रदीपादेरप्यतृपादानोत्पत्तिवन्न सन्ततिविपच्यभावमन्तरेण विपत्ति सभवतीत्यनुमानत्त किन्न कल्प्यते 
तत्सन्तत्यनुच्छेद ।"*-सन्मत्ति° टी ० पु० १५७॥ प्रेय ० पु० ३१८ । (७) ' पूर्वापरस्वमावपरदास 1 
कारस्थित्तिरुश्चणपरिणामवान्‌ प्रदीप सत्त्वात्‌ घटादिवत्‌ 1 "-षड्द ० वृहु० शरो ० ५२॥ ( < र 1 
स्मतिपक्षत्वमप्यस्य । तथाद्वि-वुद्धयादिसन्तानो नात्यन्तौच्छेदवान्‌ सर्व्रमाणानुपलम्यमानतव च्ल वत्वात्‌ 
-सन्मरति० खी० पृ०१५८ ॥ प्रमेयक ० पु० ३१८ 1 (९ ) ““किञ्चेन्द्रियजाना वुद्ादिगुयानामु- 
साध्यमानोऽस्ति उत्त अतीन्द्रियाणाम्‌ ?“-षड्‌द० वृह्‌ ° इलो ० ५२ \ (१० “तेप्यदुष्टटनुकाना चु 
दोनामात्मान्त करणसयोगजाना च मुक्तौ निवृत्ति रुवाणा न निवार्यन्ते, कमेक्षयटेतुकवीन् रमयन श 
नन्तक्ानयोर्जिवृत्तिमाचक्षाणास्ते न स्वस्या प्रमाणचियेघात्‌ । तत्त कवल्तिद्‌ बुदयादिविनरपपनुःतला 


५ । ~ 1 ४ 
निवृत्ति कथञ्न्िदनिवत्तिरमुक्तौ व्यवतिष्ठते । '-अष्टसह्‌० प ०६८ 1 पडद० बृह्‌ ८१० 4९1 


1- स स्वरूपा-ब ०, ज्र ० ! ?-त्पत्तेरेयान्त्या-उ० । > पदादिवत्‌ ० । 


[ 
13, 


म, 


वि लघीयस्रयालडइारं न्यायङुखुद चन्द्र [ ७. निक्तेपपरि° 


पपन: । मोक्ारथी हि सर्वो निरतिजयञुखज्ञानादिमराप्त्यभिरषिणेव प्रवनत्तेते न पुनः 
स्ययुच्ारिविनेपरुणोच्छेगभिरूयिण, अस्य केसविदप्यनसिख्षणीयत्वात्‌ । न दहि 
-च्नित्‌ प्रश्नावान्‌ आत्मनः सदूगुणोच्छेदाय यतते तदुत्कषणाथे मेवास्य म्रयलप्रतीतेः | 
यद्वि टि मोच्तावस्थायां शिदखारकल्कल्पः अपगतसुखसंवेद नठेडः पुरुषः सम्पद्यते तदा कृतं 
मोष्रेण । संसार एव वरमस्तु यत्र सान्तरापि सुखकेशमरतिपत्तिरस्ति । तचिन्त्यतामिद्म्‌- 
“किम्‌. अस्पसुखाद्लभवो भद्रकः, किं वा सकर्ुखोच्छेदः* इति ? अतो न वैदोपिकोपक- 
स्पते निखिदख्युणोच्छेदखक्षणे पापाणकस्पे मोक्षे कस्यचिद्‌ गन्तुमिच्छ।प्युपपन्ना । उक्तव्व- 


“शवर वृन्दावने रम्ये शृयालत्व प्रप्ते । 
न ठ वैशेषिकीं क्ति गौतमो गन्मिच्छति 1” [ ] इति । 
किच्च, सुक्तौ वुद्धादिविदेपगुणानासभावः कारणाभावात्‌, निष्भ्रयोजनत्वात्‌, 
चिरुद्धत्वाद्य स्यात्‌ ¢ तत्राद्यपक्षे कस्य कारणस्य तच्ाऽभावः-चश्चुरादेः, तत्मतिवन्ध- 
कापावस्य वा १ चश्चुरदेग्धेत्‌, तदि तज्नन्यस्यैव ज्ञानादेः वैव्राभावः स्यात्‌ नान्यस्य, 
अतः सिद्धसाध्यता । नदु स्वस्य लानादेः धमीधर्मररीरे न्द्रियादिकारणच्छलापाधीनज- 
न्मत्वात्‌ तद्‌ मावे ज्ञानादेरेवाऽसंमवात्‌ कथ सिद्धसाध्यता ? इईद्यप्यसाधीयः ; सहेच्धरज्ञा- 
नाय्भावायुपद्गात््‌ । नियत्वात्‌ तञ्ज्ञानादेरदोपोयम्‌ ; इयप्यसमीद्धिताभिघानम्‌ , तननिय- 
त्वस्य इच्वरनिराकरणप्रघटटके* प्रततिव्यूढत्वात्‌ ! ततः चक्षुरादययपायेऽपि इश्वरस्य भ्रति- 
बन्धकापायप्रमवं ज्ञानायम्युपगन्तव्यम्‌, तद्वद्‌ अन्थसुक्ताव्मनामपि तेषां तरस्वभावत्वात्‌ 
नच स्मभावापाये तद्रतोऽवस्थानं युक्तमतिम्रसङ्धात्‌ | अथ सक्तस्य छृतच्यतया ज्ञानादिना 
भवोजनाभावातत्‌ सक्तौ तदभावः, तन्न, प्रतिवन्धक्रापायोपेतस्य आत्मस्वरूपरभैव रदवं वि- 
धत्वेन निष््रयोजनत्वासिद्धेः । अनन्तज्ञानादिलक्चणविचिषएटगुणावाभ्निरेव च अत्मनः 
+ उनः निखिख्रुणोच्छेद्‌ः ; गुणोत्कर्ष एव छोकेऽपि छतकरदयराब्द मरयोगभरतीतेः। 
0 ५ विरुदधत्वपश्ोऽपि म्रत्युक्तः; खरूपेण कस्यचिद्धियोधाऽसंमवात्‌ । युक्तौ तेषां 
रं ` न विरोधत्तोऽभावालुषद्धात छ [मसिच्छतो मूरोच्छेदः स्यात्‌। 
॥ यन्तिकोच्छेदस्य मोश्चरूपतायां संसारस्रूपं 
्वम्‌-तत्लल् तद्धिरोपगुणालुच्छेः, मवान्तरावासिनी ? रथमप महेःधरस्य 
खम्बरिचप्रस द्रः | ततोऽन्येपामेव तद्सुच्छेदः 8 व ५ 

मपि भफामाबम्‌ 0 खच्छदः तद्श्वणम्‌ अतो नारस्य संसारित्वाडपज्ञः ; 
` (ष) व ययायुसण त 

-मम्बन्पयान दतो ४२३) विवरण च तु निविषयं मोक्षं कदाचिदपि गौतम । 


6 

~प्दृदर० चृट० इन्भ° ५२ 1 ^ 
(=) मर्गो । (3) पृ १०८। ( 
1 ` तातान्पम्‌ । {७) ममारल 
1 प चरन नमयरन मन्व पः 


=) 


१ 





° ९२७ } “वर वृन्दावने वासः युगारर्च सहोपितम्‌ 

वृन्दावनं रम्यै कोष्टुत्वमभिवाल्छितम्‌ः "-स्या० सं० पृ ८६ । 

ध जनन्तनानादिविशिष्टत्वेन । (५) ज्ञानादीनाम्‌ 1 (६) महेक्वरा- 

नआ | न । (<) महेदवरस्य । (९) द्रप्टव्यम्‌-पु० १६८ टि ० ११। 
। ~ इत्यप्यप्रसा-व० 1 8 न्च नास्ति श्र० । 4 भक्तस्य आ०। 


प्रवचनप्र० का० ७९ ] मुक्तिस्वरूपविचारः ८२९ 


रक्षणम्‌ । तयदि तद्‌नुच्छेद्‌ः संसारलक्षणम्‌ 9 तहि यत्रासौ अस्ति तंत्र सवत्र संसारि- 
त्वप्रसङ्गः सुक्तस्वरूपेणास्यं विरोधात्‌ । द्वितीयपक्षे तु अस्मन्मतसिद्धिः, 'स्वोपात्तक्म- 
वशाद्‌ भवाद्‌ भवान्तरावापिः संसौरः" इत्यसमाभिरम्युपगमात्‌ ! 

किच्च, अयन्त बुद्धादिगुणोच्छेदस्य मोक्षत्वे प्रदीपनिवौणवादिर्य; अर्वतः को 
विदोषः स्यात्त १ त्र हि स्वरूपेण आत्मनोऽसत्त्वम्‌ , भ्रवन्मते तु सतोऽप्यस्य सर्वथा 
तष्टिकङ्स्य आहकश्रमाणाभावति । तथाभूतं॑हि तत्स्वरूपं प्रयक्षतः, अचुमानतो 
चा प्रतीयेत न तावत्‌ प्रत्यक्षतः, मोक्षावस्थायां संस्यैवाऽसंमवात्‌ । नाप्यज्ुमानतः, 

परत्यक्षाभावे भवन्मते अुमानाञुद यात्‌ ; भ्रत्यक्चपूयैकसेन तस्याभ्युपगसमात्‌ । 

यद्पि- तत्त्वज्ञानस्य विपयेयज्नानव्यवच्छेदक्रमेण निःश्रयसहेतुत्वसुक्तम्‌ , तदुपप- 
न्नम्‌ ; † सकख्बुख्यादिसन्तानोच्छेददेतुत्वं त॒ तस्थील्पपन्नम्‌ ,† स्वविरुद्धमिथ्यान्ञानसन्तानो- 
च्छेदहेुत्वस्येव तत्रोपपत्तेः ुक्तिकादौ तथादसनात्‌ ! नु मिथ्याज्ञाननिचत्तौ रागार्य॑सु- 
त्पत्तेः तत्पूयैकधर्मप्रादुभौवतः शरीराययसं मवे सिद्ध एव मोक्षदशायां सकट्बुद्खयादिखन्ता- 
नोच्छेदः; इत्यप्यपेरलम्‌ , शरीरादेरभावेपि अनन्तातीन्द्रियाऽखिरपदायै विषयसम्यम्न्नान- 
सुखादि सन्तानस्य ऽचच्छेदासिद्धेः, इन्द्रियजज्ञानादिखन्तानस्यैव शर्दभावेऽमावप्रसिद्धेः, 
तन्न च सिद्धसाधनम्‌ इत्युक्तम्‌ । अवीन्द्रियज्ञानादि सद्धावश्च सवज्ञसिद्धि्रस्तावे प्रसाधितः) 

यत्तक्त्-“आरच्ध' इत्यादि, तदपि न सूक्तम्‌, उ्ष्मोगात्‌ कमैणामालन्तिक- 
प्रक्षयाुपपत्तेः । तद्धपभोगसमये हि अपरकर्मीसत्तिकारणस्य अभिलापपूचैकमनोवा- 
कायव्यापारादेः संभवात्‌ अविकलकारणस्य प्रचुरतरकर्मणो भवतः कथमायन्तिकप्रक्षयः ¶ 

यदपि (कछमाधिवखात्त्‌" इत्याद्युक्तम्‌ , तदप्ययुक्तम्‌ , अंभिखापरूपरागादयभावे सात्ति- 


(१) ज्ञानादनुच्छेद । (२) ज्ञानाद्नु च्छेदस्य । (३) “क्मचिपाकवशादात्मनो भवान्तरावात्ति 


ससार "-सर्वार्थसि० ९२७ ! ""ञआत्मोपचित्तकमंवशादात्मनो भवान्तरावाप्ति ससार ।*-राजवा० 
२।१०॥ 'ष्यदवष्टम्भेनात्मन ससरणमितद्चेतङ्च गमन भवति स ससार, अथवा वरवतो मोदस्यारया 
ससार , नारकाद्यवस्था वा ससार ॥*-तत्त्वार्थभा० व्या० २।१० 1 (४) वौद्धात्‌ 1 “यस्मिन्न जातिनं 
जरा न मृत्युन व्याधयो नाश्रियस्रप्रयोग । नेच्छाविपन्नप्रियविप्रयोग क्षेम पद नष्ठिकमच्युत तत्‌ 1 दीपो 
यथा निवंत्तिमभ्युपेत चैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । दिश न काच््चिद्धिदिश न काल्चित्स्नह्षयात्‌ 
केवलमेति शान्तिम्‌ !। एव कृती निवँतिमभ्युपेतौ नैवावनि गच्छति नान्तरितम्‌ । दिश न काल््विद्धि- 
दिश न काञ्न्चित्क्लेडाक्षयात्‌ केवरलमेति शान्तिम्‌ ।1 ""._ सौच्दरनन्द ० १६।२७-२२। (५) वदोपिकन्य । 
(६) बौद्धमते । (७) वैशेषिकसिद्धान्ते । (८) असत्त्वम्‌" इत्ति शेप 1 (९) सक्रलवुदढव्यदि- 
गुणदान्थम्‌ । (१०) प्रत्यक्षस्यैव \ (११) “तत्धुवंक त्रिविधमनुमानम्‌""--न्यायसू ० ९।१।५ । (१२) 
प० ८२४ पं० ७1 (१३) तत्त्वज्ञानस्य । (१४) रारीराभावे । (१५) पृ० ८९-1 (१६) पृ 
८२४ प ११ ! (१७) “उपभोगात्‌ कर्मण प्रक्षये तदुपभोगसमये “~ प्रमेयक० पृ० २९९ । सन्नति 
री° पू १५९१ ( १९८ )} समुद्भवत्त | ( १९ ) पु० ८ २५ पठ २) ( २२० ) "'जु{भिद्ापर्पगागायनान 


1 तन्न ससा-ब० 1 9 अस्यन्तवुद्धया-श्र ० । 8 भवता को अआ० ॥ 1 एतदन्ननतर 
$ उच्छेदसिद्धे. आ०! 6 तदनावासावन्नर-च०॥ सम्यो हि श्र<। 


न्नर्मन पाते मान्ति 





आ०, ब० । ५-दयनुपपत्तेः आ० ॥ 
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८३० लघौयसयालङ्कारे न्यायङुद चन्द्र { ७. निक्तेप्परि ० 


शयद्धिमतो अवदभिप्रायेण योगिनोऽपि तत्त्वजानादवगतकमेखामध्यस्य नानासरीराणि 
विधाय अद्धनाद्युपभोगाऽसमवात्‌ । व॑त्संभवे वा अवदयम्मावी छपद्याद्रैरिव अति मो- 
गिनो योगिनोऽपि अचुरतरकर्मसंमवः । 
यदपि श्वैद्योपदेदोनः इत्याद्यभिदि्तम्‌, तटप्यभिधानमाच्रम्‌; आतुरस्यापि 
नीरुग्मावासिखपेगेव ओधष्यादयाचरणे म्रचरच्युपपत्तेः, अतः कथं तद्टष्टान्तात्‌ चिरभि- 
सषस्यापि तत्त्वज्ञानिनः तच्तवनानमातरात्त्‌ कमेक्षयार्थितया अन्गनाद्युपभोगः साधयितुं 
ञक्यः, दटन्त-दाष्ठीन्तिक्यो्वैपम्यात्‌ ? तन्न अद्ेपगरीरद्यराऽचाप्रयिपभोगस्य कमो- 
न्तरलुरपत्तिः ! कि तर्हिं १ परिपृणैसस्यग्दंशेनन्नानचास्निस्य इत्यं विवादेन, जीव- 
न्मुक्तेरिव परमसुक्तेरपि चितयीत्मकादेव कारणादुत्पत्तेः 1 संसारकारणं दि मिश्यादशे- 
नादिन्रयात्मकम्‌ अतः तन्निवत्तैकेनापि “चतितयात्मकेनैव भवितव्यम्‌, ग्रकरूपेण सम्य- 
ग्ञानादिमात्रेण अस्य निव्तयितुमशाक्तेः । सम्यग्नानं हि विपरीतामिनिवेखविवि- 
्ताऽऽत्मस्व्रपस्वभ।वसम्यग्दशोनोपचितं वाद्याभ्यन्तरक्रियानिघब्त्तिक्षणचारिनोपष्ंहित 
जितयात्मकमेव अगामिकमोुतपत्तौ सख्ितकर्मश्चये च समर्थम्‌, उप्णस्पर्स्य भावि- 
सीतस्पशौतुतत्तौ भ्रततत्स्परप्रष्वंसे च सासभ्यैवत्‌ । 
यद्पि-“चिवादापन्नः शरीरादिनिचृत्ताचात्माः इल्यायतुमानम्‌ “न ह ई: इद्याया- 

गम्च आत्मनः सवैचेपयिकटुखादिशत्यताया प्रमाणम्‌? इत्यु ; दरप्ययुक्तमेव, 
सिद्धसाधनात्‌, जरीरादिनिदत्तौ हि संमस्तघमौदिनिचृत्तेः तत्मभवमेव सुखादि सुक्ता- 
त्मनो निचत्तेत न स्वात्मोत्थम्‌ । यद्धि यत्कार्यं तत्‌ तदयति न अवत्ति नान्यदत्ति- 
प्रसन्नात्त्‌ 1 वमोदययमावे कुतस्तस्व॑दुत्पचिः इति चेत ? परतिवन्धापायात्‌ ” इत्यसक्ढा- 
वेदितम्‌ । अतः पस्मकाषठाभ्रापतं सम्यग्द्नादित्रथ परमपरकषपरा्नानादिस्वरूपं मोक्ष 
प्रसाधयतीति ्र्ादक्षैः मतिपर््॑न्यमिति ।॥ छ \ 

स्न्ाचुपमोगास्तमवात्‌ ।-सन्मति० टौ प° १५९ । प्रमेयक प॒० १३९ 


(१) स्त्यादिमोये क्रियमाणे 


तु ॥ स्‌ 9 € ५य्‌० (६ सदयोपदे “^ 
रदुष्टान्तोऽप्यसगत - “सन्मति (२) प° <रप्‌ प० ८ । (३) शग्रव्तमानातु 


० ० ९६० ॥ अमेयक० पु० ३१९ । (४) योगिन 

9, स्नन्ञानचा( ह मोक्लमार्मं सु = १1 । ( ५ ) 
र मोक्षमार्गे । `-तत्त्वार्यसु ०१९११९१ “नादसणिस्स नाणं नाणेण विना न 
& न्त च स्णगृणा 1 अगुणिस्स णत्थि मोक्छो नत्व 


१८५५ पर्परानुपकते खपद्याय व्यवस्थित, सक्ादृप्टक्षयकारणकं 1 
वि त भिति लारा ५१५०१ सय मन 
------------< =° ५२९1 (९) स्वात्मोत्यसुखादिसमृत्पत्ति. 1 
च ५ | क १ जा० च० 1 8-दक्ञेनचारिच-्च० 1 4 कारणादुरपत्तिः 
। र ८ {६ रिवन च व० । 6-रूपस्यभावसमा-या० 1 7 समस्तकर्मादि-व० 1 
-जा° 1 10-त्तव्यम्‌ जा० 1 


प्रवचनप्र० का० ७९ | ख॒क्तिस्वखूपविचारः खरे 


नलु परमप्रकपप्राप्तसुखस्व भावतैव आत्मनो मोक्षः न तु जानादिस्वभावता, 
छानन्दरूपो मेच्त॒ तत्र प्रमाणाभावात्‌ । सुखस्वमावतायां तु तत्सद्धावादसौ यक्ता । 
दति वेदान्तना तथाहि-आत्मा सुखस्वमावः, अँत्यन्तभ्रियबुद्धिविपयत्वात्‌ , अँनन्य- 
पृचपक््‌-- परतयोपादीयसानत्वाच्च, यदू यदेवंविध सैत्तरसुखस्वभावम्‌ यथा 
वेपयिकं खुखम्‌ , तथा चात्मा, तस्मास्सुखस्वभाव इति । तथा, आत्मा सुखस्वभावः, 
वस्तुत्वे सति अुख्यप्रेयोबुद्धि विषयत्वात्‌, निरूपचरितप्रेयःक्षव्दवाच्यत्वाद्या, रागिणां 
वैषयिकसुखवदिति । इष्टार्थो सुश्चश्रयलनः, भ्रक्षापूर्वैकारिप्रयल्नत्वात्‌ , छष्यादिभ्रयनवत्‌ 
इति । परमातिखयग्राप्रता च तत्ुखस्य अतोऽुमीनात्मसिद्धा- सुखतारतम्यं कचिद्‌ 
विश्राम्यति, तारतस्यञव्दवाच्यत्वात्‌ , परिमाणतारतस्यवदिति । तथा आगमोऽपि 
आत्मनो मोक्षे तैस्स्वभावतायां प्रमाणम्‌- 
“श्रीनन्द बरह्मणो रूप तच मोक्तेऽमिव्यज्यते 1 | ] 
“यदा दष्ट्वा पर वर्य सवं त्यजति वन्धनम्‌ | 
तदा तनचित्यसानन्द्‌ं सक्तः स्वात्मनि विन्दति ॥ [ ] इति 


%तिसद्धावात्‌ । 

नलु नित्यानन्दस्य आत्मनि सवेदा सद्धावाम्युपगमे स॑सारदखायामप्युपलम्भप्रस- 

(१) "एप एव ह्यानन्दयति' “अनन्द ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कदाचन" तेत्ि० २।७।४,९ । 
'“आनन्दो ब्रह्येति व्यजानात्‌'“-तत्ति ० ३।७1 “'विन्ञानमानन्द ब्रह्म" वृहदा ० ३।९।२८ 1 “"आनन्दमयो- 
ऽभ्यासात्‌'“-न्रह्यसु ° १।९१।१२ । “(तस्मादानन्दमय पर एवात्मा-श्चा० भा० 1 ्रह्यण्यानन्दशष्दोऽय 
प्रयुक्त सुखवाचकः । सवेद्ये च सुखे लोके आनन्दास्या प्रयुज्यते ।1*"-चृहृदा० वा० ३।९। १६६ । विच 
प्र०पु० २१६ । “इत्यनवच्छिन्नानन्दप्राप्तिरेव स्वत पुरुषां इत्याहु !*-सिद्धान्तके पु ५०९ । 
(२) “'तदेतत्प्रेय पुच्रात्परेय अन्यस्मात्सवंस्मादन्तरतर यदयमात्मा आत्मानमेव त्रियमुपासीत 11*'- 
वह्‌दा० ११४1८ । “आत्मन. सुखरूपत्वात्‌ आनन्दत्व स्वकक्षणम्‌ 1 परगप्रेमास्पदत्वेन सुखरूपत्वमात्मन ॥1 
सुखहेतुप॒ सवपा प्रीति सावधिरीक््यते । कदापि नावधि प्रीते स्वात्मनि प्राणिना क्वचित्‌ 11 मात्माऽ्न 
परमप्रेमास्पद स्वंशरीरिणाम्‌ । यस्य शेपतया सवेमुपदेयत्वमृच्छत्ति 1! एप एव त्रि्रतम पृच्रादपि 
घनादपि } अन्यस्मादपि सर्वस्मादात्मायं परमान्तर ॥“-सवचेदान्तस्ति° रङ्लो ० ६२२-२७ 1 “नात्मा 
सुखाभिन्नः सुखलक्षणवत्त्वाद्‌ वैपयिकसुखवत्‌ आत्मा सुखम्‌ अनीपाधिकप्रमगोनरत्वात्‌ “-सक्षेदश्ार 
ठी० पु ३०-३१९1 “परमप्रेमास्पदत्वानुपपत्तिरप्यात्मन सुखसरूपत्वे प्रमाणम्‌ 1"“-चित्तु० प° 
३५८ । सिद्धान्त प° ४४५ । (३) वित्तस्वीपृत्रादयो हि मात्माचमुपादीयन्न, पनयन्नारमन 
उपादान तु नान्यार्यम्‌, स्वयमात्मा आत्मा्थमेवोपादीयते उत्पथं 1 (४) "श्रवृत्तिदन नियृन्िरच यन्च 
यावच्च चेष्टितम्‌ 1 आात्ार्छमेव नान्यां नात प्रियतम पर १-सववेदान्ते्ति= इतने ६३० । {५) 
सुखस्वभावतायाम्‌ 1 (६) “मोदौऽनिपदयते'-अ्रश्ष० व्यो> पृ० २० खर ¶ (शजानन्द गत्या म्य सन्य 
मोक्षे प्रतिष्ठितम्‌ 1"*-वेदान्तसि ° प° १५१। तूकना-' "नित्य नुनमास्मना मदुरवयन्न्ोह४निस्यन्य् 1. 
-न्पायसा० ९११२२ 1 न्यायमं० पु ८०९ 1 प्रङ्ृतपार सन्मति खु पु १५६1 पष्ट० स्ट 
शे ८५२ १ (७) उद्तोऽयम्‌-पडद ० वृह ° इो० ५२ । 


1 तत्सुख-श्र = ! 2-श्यव्दवाचित्वाहा जा० 1 श-मानानितिदा = । 





८२२ लघीयल्नयालङ्कारे न्यायकुद चन्द्रं [ ७. निक्तेपपरि० 


द्वात सुक्तेवरावस्थयोरचिरोषम्रसङ्ग; इति च न वाच्यम्‌, निद्यानन्ठस्य नित्यात्मनि कदा 
सद्धावेपि ससारदशायामा्ैतववेन अनभिव्यक्तितोऽलुपरसम्भसं मवाऽविरोधात्‌, योगा- 
भ्यासादाचरणप्रशषये' मोक्षावस्थायां तदभिन्यक्तेरूपखम्भः इति \! छ \ 

अचर प्रत्तिविधीयते । यत्तावदु्तमं-'आर्मा सुखस्वभावः' दत्यादि, तन्न किमिदं 
म्तवस्याया कय~ सुखस्वभावत्ं नाम-सुखत्वजातिसन्वन्धिस्वम्‌ , सुखापधिकरणलत्वं वा ! 
ज्िनियज्ञानदि- न तावत्‌ सँखत्वजातिसस्वन्धित्वम्‌ ; गुणे एव अरस्य सद्भावात्‌ ।§ नदि 
प्रसाघनम्‌- एका काचिस्नातिः द्रव्यगुणयोः आत्मलुखयोः साधारणा उपरम्यते !§ 
नापि सुखाधिकरणत्वम्‌ , निव्याऽनियविकस्पाऽनतिक्रमार्त्‌-यस्य टि सुखस्य अधिकर- 
णमात्मा तस्सुखं कि नियम्‌ , अनित्यं चा ‰ न ताचदनित्यम्‌ ; आत्मनोऽपि वैत्खम।- 
वतयाऽनित्यत्वग्रसद्धात्‌ 1 न खदु स्वभावाभावे तदतोऽबसधानं युक्तम्‌ अतिप्रसद्धात 1 
अथ निलयम्‌, किं कथच्वित्त्‌, सयेथा चा ? यदि कथच्ित्‌, जैनमतसि द्धि, द्रव्यतो 
नित्यस्य पयोयतग्च अनित्यस्य कथच्िदाविभवतिरोभाववतः घुखपयीयस्य आत्मनि 
क्ञानादिषयोयवत्‌ सयाद्वादिसिरभ्युपगसात्त्‌ 1 

नु सक्तौ खुखादिपयौयस्य अपरापरस्य जविभीवाभ्युपमे तत्कारणं वत्न्यस्‌ु , 
अकारणकस्य तत्पयोयस्य आचिमौचायुपपत्तेः इति च न चेत्तसि निघेयम्‌ , आत्मन 
एव नत्प्रतिवन्धकापायोपेतस्य त्न वैत्कारणत्वेन प्राक्‌ प्ररूपितत्वात्‌ । सौख्यादिधरतिच- 
न्धकमोहादिकर्मापायेपेसो हि आत्मैव मोक्षावस्थायां तथाभूतुखन्ञानादिकारणम्‌ घटा- 
ाचरणापायोपेत्तप्रदीपष्ठणवत्‌ स्वपरप्रकाञ्चकाऽपरप्रदीपश्षणोखत्तौ 1 किम्पेक्चोऽसौ 
तदा तेज्ञनयतीति चेत्त्‌ १ प्तत्मतिवन्धकापायापेश्च एवः इति न्रूम` । तथासूतस्यारथ 
तदुत्पादनस्वरभावतया तदाऽन्यपि्छाऽलुपपत्तेः, यद्‌ यदा यदुत्पादनस्व सावं न तत्तदा 
तदुत्पादने अन्यपिश्चम्‌ यथा अन्त्यावखायाम्‌ अन्त्या कारणसामथी स्वकार्योस्पादने, 


तदुत्पादनस्वभावश्य मोक्षावस्थायाम्‌ अतीन्दरियसुखादयुत्यन्तौ प्रतिवन्धकापायोपेत आत्मा 


स, 
(१) ^^्तस्म दनतिशयानन्दस्वभावस्यात्मनोऽचिद्यात्तिसेधानमेव बन्ध , विद्यानिमित्तस्तदस्तमयो 
मोक्न इत्ति सिद्धम्‌ ।*--चित्छु० पृ० ३६१ “ 


प्रत्यगेव परानन्दस्ति रोभूत स्वमोहत ¡ स्वकण्ठचा- 
मौकरनतत्‌ प्राप्तप्राप्य स्वचिद्यया )}'"-वे° ति सुर्य 7 १०। यद्यपि ससारदरायामविद्यावृतस्व- 
रूपत्वाद्यत्मा परमानन्दख्पत्तय! न प्रयतते तयापि तत्त्वविययाऽविद्यानिवृत्तौ स्वभकादतया स्वयमेव 

रमानन्दस्वसूपतया प्र ~ ( ध 

प काशते -सिद्धान्तचि० पु० ४५० । (२) पु० ८३११०५1 (३) “तत्र यदि 
सुरस्वभावत्वं खुखत्वजातिसम्बन्वित्वम्‌ , तन्न आत्मनि सभाव्यते गृणे एवास्योपलम्मात्‌ } न ह्ये का- 
द दरादिवदपरा जात्ति द्रव्यगृणयो साधारणोपटन्वेति , अथ चृखाकच्किरणत्वम्‌, तल्लास्ति, नित्या- 
नित्यविकल्पानृपपत्ते ।"-प्रश्च० ब्यो० ० २० ग० ! (४) सुखत्वजातिसम्बन्धित्वस्य । (५) अनि- 
व्व करपम्बभावततया 1 (६) मोषे ) (७) सखादिपर्यायएविभविकारणत्वेन । (८) मोक्षावस्थायाम्‌ 1 
(९) सुरम्‌ 1 (१०) आत्मन । । 


५ 3 सदास्यभावेऽचि मा० §एतदन्तगत पाठे नास्ति आ०, श्र° 1 % स्याद्र 1 दविन्नि. बऽ 1 
` च 1 4 तत्तदा तदुत्पादनेऽन्यापेक्षम्‌ अा०। 





श्रकचमप्र० का० ७ | स॒क्तिस्वरूयविचारः ठर 


इति । दर्यते दि-स सारावस्थायामपि वासीचन्दनकत्पानां सर्वत्र समच्रत्तीनां विशिष्ट- 
ध्यानादिव्यवस्ितानां सेन्द्रियरारीरादिव्यापधाराजन्यः परमाहाद्रूपोऽञ्ुभवः । स एव 
उन्तरोत्तरभावनाविदोपैशादुत्तरोत्तरामवस्थामासादयन्‌. परमकाष्टां प्रतिपद्यते इति सर्वं 
ससम्‌ । त्ततः तदसायामपि तत्पयौयस्य कथच्िदाविभौवनिमित्तसद्धावात््‌ कथच्िदेवा- 
नियः सुखादि पयोयोऽभ्युपगन्तव्यः । 

स्वधां तनित्यत्व्ाहिणः कस्यचिदपि प्रमांणस्याऽसंभवाच्च । तस्य हि माहकं 
प्रमाणे प्रयक्षम्‌ , अनुमानम्‌ , आगमो चा स्यात्‌ ? प्रयक्षच्चेत्‌ , किमेन्द्रियम्‌ , मानसम्‌ , 
स्वसंवेदनं वा ? तत्राद्यविकल्पोऽयुक्तः, इन्द्रियाणां मतिनियतरूपादिगोचरचारितया 
तत्परभवप्रव्यक्षस्य ततोऽन्यत्र भ्रघन्त्युपपत्तेः । द्वितीयविकस्पोऽप्यन्ुपपन्नः ; बाद्येन्द्रिय- 
निरपेक्षस्य मनसः कचिदपि भवरत्त्यसंभवात्‌ 1 “शस्वतन्त्रं बहिर्मनः” [ | 
हैत्यसि धानात्‌ । बहिरेव अरस्य त॑ननिरपेक्षस्याप्ररत्तिः नान्तः इति चेत्‌, न, तापि 
सम्बद्धस्य असम्बद्धस्य वा तस्थै स्वसंबेदनसिद्धौ तच ज्ञानजनकत्वग्रतिषेधार्व्‌ । चदतीय- 


विकल्पोऽप्यसखन्दरः , तथा प्रतीव्यभावात्‌ । नदि स्वसंवेदनप्रस्यक्षे अनवच््छिन्नदेशर्काल- ` 


कलाकटखापः नरिकालादुयायी नित्यनिरसः सुखस्वभावोऽनुभूयते प्रतीतिविरोधात््‌ । तन्न 
प्रत्यक्ष सवेथा नित्यसुखमादहकम्‌ । नाप्यनुमानम्‌ , सवेथा तन्निव्यत्वाविनाभाविनः कस्य- 
चिद्िद्गस्याऽसंमवात्‌ । नाप्यागमः; सवेथा सुखनिव्यत्वम्रतिपादकस्य तस्याप्यभ्रतीतेः । 
अस्तु वा कुत्ित्तन्नित्यत्वप्रतीतिः : तथापि य॑तस्तत्रतीतिः तत्‌ नियम्‌ , अनित्यं 

चा ? न तावद्नित्यम्‌ , तथाविधात्ततो "नित्यं तसरतीतिविरोधात्‌ । कतश्धास्य उत्पत्तिः 


(१) तुरुना-उपलभ्यते च वासीचन्दनकत्पस्य मूमृक्षो सवत्र समवृत्तेविद्िष्टध्यानादिव्यव- 


स्थितस्य सेन्द्रियदारीरन्यापा राजन्य परमाह्खवादरूपोऽनुमव , तस्यव भावनावकशादुत्त रोत्तरामवस्थामा- 
सादयतः परमकाष्ठागत्िरपि समाव्यते “"-सन्मति° टी० पु० १६१! (२) तुलना--'“आत्मनो नित्यसु- 
खसत्ताया प्रमाणाभावात्‌ । प्रत्यक्ष तावदस्मदादीनामन्येषा वा केपाञ्न्चिदस्मिन्नथं न प्रभवतीति केय 
कथा । अनुमानमपि न संभवति, चिद्खटेशानवलोकनादिति ।*“-न्यायम० पु० ५०९ । “तस्य ग्राहकं 
भरत्यक्षमनुमानमागमो वा स्यात्‌ ? *"-स्या० र० पु १११५) (३) दष्टव्यम्‌-पु० ४३२ टि० १। (४) 
मनस । (५) बाद्येन्द्रियनिरपेक्षस्य । (६) अन्तः सुखादावपि! (७) मनस. । (८) प° १८५। 
(९) यस्मात्सवेदनात्‌ तन्नित्यसुखानुमवः तत्सवेदनम्‌ । तुलना-“तदनन्त चख मुक्तौ पुस सवेयस्वभा- 
वमसवेद्यस्वभाव वा ? सवेयञ्ज्चवेत, तत्सवेदनस्य अनन्तस्य सिद्धि, अन्यथा अनन्तस्य युखस्य स्वय 
सवेदयत्वविरोवात्‌ । यदि पुमरसवेद्यमेव तत्‌, तदा कथ सुखे नाम 7 सातसवेदनस्य सुखत्वप्रतीते 1 
-अष्टसह० पु० ६९ । “स किमानन्दो मुक्तावनुभूयते न वा ? यदि नानुभूयत्ते, स्यितोऽप्यस्थिताच् 
विशिष्यते अनुपभोग्यत्वात्‌ । अनुभूयते चेत्‌; अनुभवस्य कारण वाच्यम्‌'"-भरश्च० कन्द० पु० २८६ । 
““नित्य सुखम भिव्यज्यते इति कोऽणिन्यक्त्यर्थं ? ज्ञानमिति चेत्‌, नित्यमनित्य वेति कल्पनानुपपनि ।"" 
-त्थायवा० पु० ८५ “"अस्तु वा यत्किलिचित्त दुग्राहक तथापि तन्नित्यमनित्य वा † ` -स्या० र० पु० 
१११६}! (१०) अनित्यसवेदनात्‌ । 

1-व्यापारजन्यः ब० । 2 उत्तरभावना-व ० । $-वजात्तदुत्तरोत्त-श्र ° 14 ततस्तच्छव्द्ाया 

-भा० । 5-कालकलाप- व ० । 6 तित्यत्वघ्रतीति-व० । 
५२ 
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८२४ लघीयल्रयालह्ारे न्यायकुमुद चन्दर [ ७, निक्तेपपरि० 


स्यात्‌, अनित्यस्य अनुत्पत्तिधसैकल्वाुपपत्तेः ? इन्दियाटिभ्यश्च दुसतत्यभुपगमे 
सुखविषयल्ं न प्ानोति इ्युक्तमनन्तरमेव । अथ चोगजधमापेध अत्ममनःसंचोग ष्व 
तल्लनकः, नलु योगजधसैस्य सुक्तावस्तभवात्त्‌ कथमसौ सस्स्रयोगेन अपेक्षेत यतस्त 
ततस्तदैयत्तिः स्यात्‌ १ अर्थं आयं योगजधमौपिक्षः त्तयोगः ज्ञान जनयति, तच्चा- 
पेय उत्तरोत्तरं ज्ञानो जनयति इति, तद््यसाम्प्रतम्‌., अपसिद्धान्तप्रसद्वात्‌ 1 नदि 
रररक्षम्बन्धान्पेक्षं ज्ञान संयोगस्य ज्ञानोसत्तौ सद कारिकारणभ्मित्ति भवतां द्धान्तः) 
्दपेश्चस्यैव भरस्य तदुप्पत्तौ कृतान्ते तत्सह कारिकरणत्योपवणेनात्‌ 1 
अथ नियम्‌, रा सुक्तेतरावस्थयोरयिदोपग्रसन्नः, खुग्वतत्सवेद नयाः नित्य- 
त्वेन उययत्र सद्धावाऽविरेपात्‌ । इन्द्रियजयेन चार्थे ससासवरस्थायां नाट चयोलु- 
सवप्रसङ्धात. सुखद्योपरम्भः स्यत्‌ । प्रतिवद्धत्वात्तर्म तस्याऽरुपटम्थ ति चत्‌, 
केनास्य प्रतिबद्धत्वम्‌-गरीरेण, अविद्यया; वैपयिकसुखायद्ुभवेन, चाद्यचिषयत्यासन्नेन 
चा ? न तावत्‌ जरीरेण, अस्य सुखसाधकत्वेन तस््रतिवन्धकत्वायोगात्‌.। नदि यद्‌ यदथ 








(१) अनित्यत्वे हेतुवचनेम्‌ "-न्ययना० १।१।२२१ (२) सवेदनोत्पत्तिस्वीरर्णे 1 (३) चुख्ना- 
““जात्ममन सयौमस्य निभित्तान्तस्सहितस्य देतुत्वम्‌ 1 घर्मस्य कारणवचनम्‌-यदि वर्मो निभित्तान्तरम्‌, 
तस्य हेतुरवाच्यो यत्त उत्पद्यत इति ? योगसमाधिजस्य कायविस्तायविरोवात्‌ प्रक्षये मवे दननिवृत्ति -यदि 
योगसमाधिजौ घर्मो हेतु , तस्य कार््रासायविरोधात्‌ प्रक्षये मवेदनमत्यन्त निवतेतेति 1“ न्पावभा० 
१।१।२२ । न्यायवा० पृ० ८५ । न्यायवा० ता० प> २४० 1 (४) मात्ममन सयोगेन । (५) मुक्त 1 
(६) योगजघमपिक्षादात्ममन सयोगात्‌ 1 (७) त्ानोत्पत्ति । (८) तुखना-+जयादमयोगजवर्माद्पिजात 
विज्ञानमपेशष्य उत्तर विज्ञान तस्माच्चोत्तरभित्ति सन्तानम्‌ , तच्च; प्रमाणाभावात्त्‌ } तया च शोरीरमम्व- 
स्घानपेक्ष विन्ञानमेव मात्मान्त करणसयोगस्य अपेक्षाकारणमित्ति न दृष्टम्‌ 1'-प्रक० व्यो० पृण २० 
ध  ^'मय ञाद्य ज्ञान योगजवभपिक्षस्तत्सयोगो जनयति "-स्या० र० पुऽ १११६ 1! (९) खानम्‌ 
कमभूतम । (१०) सत्मिमन सयोग 1 (११) मायज्ञानम्‌ । (१२) जात्ममन सयोग ) {१३) 
त सयोगस्य । (१४) शरीरसम्बन्यापेक्षस्यैव । (१५) मलत्ममन स्योगस्य । (१६) तुख्ना- 

युलनक्नित्यमिति चेत्‌, ससारस्यस्य पृवतेनाविशेष , यभ्यनूज्ञाने च धर्माव्मफटेन साहचर्य्यं यौगपद्य 


गृह्येत-यदिदमूत्पत्तिस्यानेषु घर्माघमंफक सुख दख का सवेद्यते पययिण, तस्य च नित्यसंवेदनस्य च 


सहभाव यौगपद्य गृ्येत । न सुखाभाव नानमिव्यक्तिरस्ति, उभयस्य तित्यत्वात्‌ !""-न्यायचा०, वा० 
९१११२९२] ""ततञ्च पर्माधम फलास्या सुखदु खाभ्यामस्य नित्यस्य सुखस्य साहचर्यमनुभूयेत ॥ ने ० 
॥ ० र स्या० र० १०५ १११६ १ ) नित्यसुखस्य । (१८) ससारावस्यायाम्‌ । { १९) 
४ स्य प्रप्तवदधत्वम्‌-श्चरीरेण, अविद्या, भरष्सुखा यनु मवेन, बाह्छविपयव्यासृद्धेन वा ?-स्या० 
0 ह । दखना--शरीरादिस्म्वन्ध प्रतिवन्व्हेतुरित्ति चेत्‌, न, 
न न १, विपयेयस्य चाननुमानात्‌ । स्नान्मतेम्‌-ससारावस्थस्य दारीरादिसम्बन्धो 

भर॑तवन्धक तेनाविद्ेषो नास्तीति, एतच्चायुक्तम्‌; शरीरादय उपभोगाय ते 


भोगप्रतिचन्घं करिष्यन्तीत्यनपपस्च 

त मू । न चास्त्यनूमानम्‌-अष्चरीरस्य भरमसो 

= ू आर्मो मोग ० 
न्यायमा० १।१।२२ ! न्थायवा० ए 1 कङ्चिदस्तीति 1 


धृ ८दे ? न्यायवा० ता० पृ २८६० } स्यायम० ०.९९. 
1 लाद्ययौरः %-सम्बन्धापेक्षं 
-~-श्° } ५ नानं अ1०,-सम्बन्धोऽत्यपेश्चन्नएन 1 


प्रवचनप्र० को० ७ ] सुक्तिस्वरूपविचारः ८५ 


तत्‌ तस्येव प्रतिबन्धकम्‌ अतिग्रसन्ञात्‌ । अतिवन्धकं दि का्यविघातकमुच्यते । न च 
सरीर सुखस्य विघातकम्‌ तस्मिन्‌ सति तस्य आव्मलाभात्‌ } यस्मिन्‌ खति यस्या- 
स्मखाभः न तत्‌ तस्य प्रतिबन्धकम्‌ यथा बीजमङ्करस्य, शरीरे सति आतमखमश्च सुख- 
स्येति । तस्य तत्प्रतिबन्धकवे च तदपदन्तुर्दिस्ाफटं न स्यात्‌ , प्रतिवन्धविघ।तकस्य 
उपकारकत्वेन लोके प्रसिद्धेः । नापि अविद्यया; तस्याः तुच्छरूपतया तसतिचन्धलक्ष- 
णाथेक्छियाकारिव्वाऽसंभवात्‌ । यत्त तुच्छरूपं न तदैक्रियाकारि यथां भ्रगच्रष्णिका- 
जम्‌ , तुच्छरूपा च अविद्या भवद्धिरिष्ा इति । प्रतिषिद्ध अविद्यायाः प्रतिवन्ध- 
कवं जद्याद्वेतम्रघटरके" प्रपञ्चेन इत्यङं पुनः प्रसङ्गेन । नापि वैषयिकलुखाय्यनुभवेनः; 
तेन हि नियसखस्य तदज्ुभवस्य वा प्रतिबन्धः असुत्पत्तिरुक्षणो विनारालक्षणो वा न 
-यु क्तः; दवैयोरपि नित्यत्वास्युपगमात्त्‌ ! नापि बाद्यविषयन्यासङ्घेन, तेन हि प्रमातुः, 
इन्द्रियादेवा सस्वन्धिना तस्रतिवन्धः क्रियते १ पक्षृद्धयमप्येतदयुक्तम्‌ , त्मनो हिः 
प्रमातुव्योसद्धः रूपादौ विषये ज्ञानोत्पत्तौ विषयान्तरे ज्ञानाुस्पत्तिः, इन्द्रियस्यापि 
एकस्मिन्‌ विषये ज्ञानजनकत्वेन म्रव्रत्तस्य विषयान्तरे ज्ञानाऽजनकत्वम्‌ । स चाच अस- 
स्भाव्यः; सुखवत्‌ तञ्ज्ञानस्यापि सदा सत्त्वात्‌ । 

किच्च, यर्थ सुक्तयवस्थायाम्‌ अनिव्यं सुखं ज्ञानच्वाऽतिक्रस्य नित्यं तत्परिक- 
रूप्यते तथा नित्यत्वधमौधिर्करणं देहेन्द्रियादिकसपि परिकर्प्यतामविरोषात्‌ ।! अथ 
धमौदेः कार्या देहः कथं तदभावे तच भवेत्‌ प्रतीतिविरोधात्‌ { तदन्यच्रापि समानम्‌ । 
अथ ससार८(रि)खुखविरुक्चणं तत्सुखम्‌ तेनायमदोपः, तदि देहोऽपि स्सारिदेदाद्‌ चिद्- 
क्षणः तत्र अस्यास्तु विरोषाभवात्‌ । 


किच्च, सुखवत्‌ ज्ञानस्य अत्तावभ्युपगमे तच्छक्तः विपरीताभिनिवेशनिच्रच्िट- 2 


(९) “प्रतिबन्धक का्यंव्याघातकृदुच्यते, न च नित्यसुखस्य अनृत्पत्ति समवत्ि ।-प्रश० 
व्यो० पु २०ग०। (२) शरीरस्य । “प्रतिबन्धकत्वेन तदपहन्तुदिसाफलर न स्यात्‌ 1 तथा दहि प्रति- 
चन्घविघातक उपकारक एवेति दृष्टम्‌ 1 न दहि नित्यसुखेसवेदनस्य प्रतित्रन्धकस्य शरी रदेरपहन्तुहिसा- 
फलस्य अभाव इत्यलम्‌ ।`"-प्रक्ष० व्यो० पु० २० ग \ स्या०र०पु० १९११७ । (३) “श्रकागस्य 
तूच्छेनावरीतुमञ्चक्यत्वात्‌ मेघा अपि रवेरल्ये स्वरूपेण च वास्तवा । तत्त्वान्यत्वाद्य चिन्त्या तु नाविद्या- 
चरणक्षमा ।)"-न्यायसं ° प० ५९१०१ (४) पु० १४३१ (५) नित्यसुख-तत्मवेदनयो । (६) “नित्यसुखे 
हि अनुभवस्यापि नित्यत्वाद्‌ व्यासद्धानुपपत्ति । त्तथा हि आत्मनो रूपादिविपयकनानोत्पत्ती चिपया- 
न्तरे जानानृत्पत्तिर्व्यपसद्ध । एवमिन्दरियस्यापि एकस्मिन्‌ विपये ज्ञानजनकत्वेन प्रवृत्तय विपयान्तरे 
ज्ञानाजनकत्व व्यास्द्ध. 1 न चंवमात्मनो रूपादिचिपयकन्ञानोत्पत्तौ नित्यसुखे ज्ञानानृत्पत्ति तञ्जान- 
स्यापि नित्यत्वात्‌ }?-प्रज्ञ० व्यो० पु० २० ग० ! (७) तुलना-““दुष्टातिक्तमङ्च देहादिपु तुन्य 1 यया 
दृष्टमनित्यं सुखं परित्यज्य नित्यसुख कामयते, एवे देहेन्द्रियवुद्धीरनित्या दृष्टा जत्तिक्रम्य मुक्तन्य नित्या 
देहेन्दियवुद्धय कल्पयितव्या 1*-त्यायभा०, वा०; ता० खीर १९।१।२२॥ “शनुखवज्नानवन्तरात्य 
काम देहेन्द्रियादयपि 1 नित्य प्रकत्प्ययतामित्व मोक्षो रम्यतरो भवेत्‌ 1*“-न्यायम० पर ५९०! (<) 


अनन्तज्ञानघारणाय उपयुज्यमानायां अनन्तशक्ते 1 
१ सम्बन्यैन तत्प्-च ० £-करणदेहेन्द्रि-च ०1 3 तद्भावे तत्र ज 7०, त्देभाचे ततत भरस्ये तय चना 
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ठर लघीयसरयालङ्कारे न्यायकुख॒दचन्् [ ७. निनेषपरि० 


क्षणदरीनस्य च सासथ्येसिद्धत्वात्‌ अनन्तचवुष्टयस्वरूपखाभद णमोक्षप्रसिद्धः क 
सिद्धिः स्यात्‌, ्रानन्दं व्हणो र्पम्‌ इत्येकान्तत्यागात्‌ । तन्न सु्वस्वमव्त्वटशा 
साध्यं विचायैमाणं भवन्मते घटते । (क्न 
साधनच्र अत्यन्तभ्रियबुद्धिविपयत्वम्‌ अनन्यपरतयोपाीयमानत्वव्व अन कानत 
कत्वादसाघनम्‌, दुंःखाभावेऽपि भावात्‌ । अन यपरतयोपादीय्रमानत्वद्रासिद्धम ; 
नहि आत्मा अन्यार्थं नोपादीयते, सुखाद्यथैमस्योपाठनात्‌ । अस्य न्तश्रियन्रुद्धिविपयन्व- 
मप्यसिद्धम्‌ , दुःखितायामभ्रियुद्धेरपि भावात्‌ । | 
यद्पि “आत्मा सुखस्वभावः वस्तु्वे सति सख्यप्र्ोबुदधिविपयत्वात. टस्युक्तम ; 
तदप्येतेन प्रत्युक्तम्‌ ; सुखस्वभावस्वे प्रागुक्तारोपदोपाजुपद्नात्‌. । प्रयोवुद्धिचिपयत्य 
निरपचरितम्रयःशब्दवाच्यत्वचज्नाऽसिद्धम्‌ ; कटार्चिंद्‌ दुःखितायां तैद भावान 1 अन्य- 
थासिद्धच्व, आस्मनो हि आत्यन्तिको दुःखाभावो मोक्षे स्यात्‌ उति तत्र तनं साधनदय 
न पुनः घखस्वभाव इति । विरुद्धव्व, संखस्व भावताचिपरीतस्य इडःम्वाभावस्वभावत्य- 
स्येव अतः असिद्धेः । तथादहि-दुःखाभावरूपोऽयसात्मा, वस्तुत्वे सति मुस्त्यश्रयो- 
बुद्धिविषयत्वात्‌, निरुपचरितप्रेयःराच्यवाच्यत्वाद्ा, रागिणां येपयिकदटुःस्वाभावचटिनि । 
यदप्युक्छ्म्‌ -“इष्टार्था सुस॒क्षूणां प्रयनः” इत्यादि; तदप्यसुन्दररम्‌ , द तोरनकान्तात्‌. । 
नहि इष्टीथैसाघनयिव प्रेक्षावतां यत्नो भवतति, व्याधिविद्रेपखिन्नानां वेपाम्‌. अनिष्रो- 
परमाथेमपि प्रयन्नप्रतीतेः । 
किच्च, इष्टशब्देनाच् कि खुखमभिधीयते, अभिप्रेतप्रयोजनमात्रे चा १ यदि 
अभिप्रेतम्रयोजनमाच्रम्‌, कथमतः पुंसः सुखस्व भावता सिच्छेत ? परस्परविरुद्धानेका- 
पवगसंसिद्धिमसन्ञञ्धः कपिलादिमताडसारिणामपि सुसश्षणां प्रयनस्य तदि एापचगे- 
क्षणम्रयोजनप्रसाधकत्वभ्रसक्तेः 1 भ्रयलस्य प्रश्षावत्त्वविदेपणात्‌ न अनेकचिरसृदद्वापव्- 
संसिद्धिरिति चेत्‌, न, तद्धिवेकस्य कततुमक्ञच्यत्वात््‌ । नहि भवन्मताजुसारिणः प्रभ्नाचन्त 


न कपिलादिमताजुसारिणः इति विवेकः कर्तं शक्यः, प्रमाणप्रचायितसर्यथानित्यादि- 





(१) “दु खाभावेऽपि भावात्‌ । अनन्यपरतयोपादीयमानत्वन्चासिद्धम्‌, सुखार्थ॑मुपादानात्‌ । 
जल्यन्तप्रियवुद्धिविषयत्वमप्यसिद्धम्‌, दु खितायामश्रियवुद्धेरपि भावात्‌ 1 -प्रज्ञ० च्यो० प०२०ग०। 
(२) पु० ८३१९ प०६। (३) प्रेयस्त्वाभावात्‌ 1 (४) पु ८३१ प० ७1 (५) तुलना- 


“इप्टाधिगमाय प्रवृत्तिरिति चेत्‌» न, अनिष्टोपरमा्थेत्वात्‌ ।*-न्यायभा०, चा० १।१।२२ 1 “न्नानि- 
ष्टोपरमा्थत्वादनिष्टस्यापि ये व्माधिखेति ्तिदर्चं 
१ शान्तयं 1 सन्त प्रयतमाना हि दुक्ष्यन्ते देता ।! अतिदुवंहक््वाय 


ससारदुःलमार इति तदुपह्ममाय व्यवस्यन्त सन्तो न निष्प्रयोजनप्रधत्ना भवन्तीत्यनेकान्तिको हेतु 1 
न्यायम पुर ५०९ ॥ 








1. कान्तपरित्य 

आ1०, -मावाः ए ५०। £-चिडुचिताया व° 1 8 सुखस्वभावविष-जा० ! 4-भावावादिति 
^? ˆ ्वाप्दप्त च । °-क्तमिमुम॒क्ष-आ ०,-क्तनिष्टार्थं -जाि ६ 

णृ ॐ € गै य ममनक्ष-तव ॥ 0 

-प्रसाणवाचि-पर ०1 2 © €+ ) दमन्ुसाप्र-ञआा ० | 


प्रवचनप्र० का० ७९& | य॒क्तिस्वरूपविचारः ठ८र७ 


स्वभावतत्त्वाङ्गीकारेण अरोषाणामप्यप्रक्षाचत्त्वमसिद्धेः । अथ सुखम्‌ इषटश्चब्देन उच्यते, 
तदा साध्यविकर्ता दृष्टान्तस्य । न खल कृषीवलादीनां कृष्यादि परयल्लः साश्नात्सुखार्थो 
भवतिः कृष्यादि फरनिष्पत्त्ययेत्वात्तस्य 1 परम्परया क्षस्य तदथत्वे सुखश्चुप्रयल्नस्यापि 
तैर्थां तदथत्वमस्तु । नु सुसुश्वो यदि साश्षात्युखा्ैमरयल्ला न भवन्ति तदाते 
निष्प्रयोजनमरयनल्ना एव स्युः भ्रयोजनान्तरस्य तसरसाध्यस्याऽसे जवात्‌, तदप्यपेल्ञरम्‌, 
ससारदुःखोच्छेद लक्षणप्रयोजनस्य तसप्रयलञप्रसाध्यस्य सद्धाचात्‌ । दुस्सदो हि संसार- 
दुःखभ(रोऽयम्‌ अतः तदुच्छिन्तये प्रयत्तमानास्ते न निष्प्रयोजनप्रयल्ल। भवितुमर्हन्ति । 

यपुनः “सुखतारतम्यं कचिद्धिश्राम्यति' इत्यायसिदहितम्‌, तदप्यभिधानमाच्म्‌ ; 
परत्वादिना अनेकान्तात्‌ } परापरादिवुद्धिभ्रकषैसमधिगतो दहि परत्वादिप्रकर्षः तारत- 
म्यरब्द्‌ वाच्यो य॑ च कचिद्धिश्रान्तः 

किच्च, दु.खेप्येवं परमग्रकर्ष॑म्रसज्ञः--दं.खतारतस्यं कचिद्धिश्राम्यति तारतस्य- 
र्द वाच्यत्वात्‌ परिमाणतारतस्यवत्‌ इति । न च ुःखपरमप्रकषों भवद्धिरिषटः 
इत्यनेनापि अनेकान्तः । 

यद्‌ पि-शयानन्दं ब्रह्मणो र्पम्‌ इव्याद्यागमः मोक्षे सुखस्वभावतायायात्मनः 
ममाणम्‌" इयायुक्तम, तद्तीवाऽसन्गतम्‌, तस्य॒ भ्रामाण्यासंभवात्‌ । गाणवर्दक्तकत्वेन 
हि बचनस्य भामाण्यम्‌ 1 न च वेदे भवद्धिः तदिषटम्‌ । अपौरुषेयव्वेनास्य भामाण्यम्‌ ; 
इयपि श्रद्धामाच्रम्‌, तदपौरूषेयत्वस्य म्रागेव प्रतिव्यूढस्वार्च्‌ । अस्तु चा तस्य तथा 
म्रामाण्यम्‌ , तेँथापि यथासौ सक्तौ आनन्दरूपताम्‌ आत्मनः प्रतिपादयति तथा तद्‌ भाव- 
सपि श्न हवै सशरीरस्य भ्रियाभ्रिययोरपहत्तिरस्ति, अशरीरं वाव सन्तं प्रियाग्रिये न 
स्पुशतः 1 [ छान्दो० ८।१२।१ ] इदयादि वचनात्‌ । अतः कास्य भरामाण्यम्‌ इति 
व्याघ्तटीन्यायो भवतः समायातः । अथ इदमारमवचनम्‌ अन्यथा व्याख्यायते- 


'सङ्रीरस्यः इति प्रकमात्‌ सांसारिके सुखदुःखे असुक्रुरेतरविषयोपरूम्मसं मवे मोक्षे 


(१) परम्परया} (२) मुमुक्षुप्रयत्न) (३) पु० ८३१ पं० ८) (४) दु खपरमभरकर्पेण । 
(५) प० ८३१ पं० १९। (६) पु० ७२४-1 (७) ““स्यादेतदेव ययेतदेव केवकमागमवचनमश्रोप्यत, 
वचनान्तरमपि तु श्रूयते-न हवं * 1 नन्‌ भवत्परितिमागमवचनमन्यथापि व्याख्यातु शक्यते-सरीरस्येति 
प्रक्रमात्‌ सासार्कि सुखद खे अनुकूकेतरविपयोपरम्मसभवे तदानीमश्रीरमात्मान न स्पृशत उत्यथं । 
हन्त तर्¶ह्‌ त्वदघौतमपि वेदवचनमानन्द ब्रह्येति ससारदु.खपरिद्ारक्रमप्रकरणादेव तद्द खापायविपय 
व्याख्यास्यते ! न ख्‌ व्याख्यानस्य भगवत काचिदभूमिरस्ति । दुष्टादच दुखोपशमे सुखगाव्दप्रसोगा । 
चिरज्वरलिरेऽत्यपदिव्याधिदु खेन खेदिता । सुखिनो वयमद्येति तदपाये प्रयुञ्जते {1 '~्पायम 
पृ० ५०९ 1 (<) “वकुटुम्बमपि मे प्रेयान्‌ प्रेयास्त्वमपि हे सखे 1 कि करोमि द्विवा चित्त च्तोव्याघ्र 
इतस्तटी 11"-परिक्ि० ३ 1 १६६ 1 ल्ौकिकन्या० तु० नार । “ईइतस्तटमितो व्याघ्र केनास्तु 
प्राणिनो गतिः 1*-पश्च ० उ० पु० १३८ 1 (९) नन हवं" इत्यादि वचनम्‌ । 

1 तस्यास्त-व० । 2 तदा तद-~वम०, श्च} 3 न क्वचि-जा० 1 4 दु-खे तारतम्यं जा० 1 
5--क्तुत्वेन हि जा०, श्च 1 6-रपपातिरस्ति श्न ० 1 -समापत ' नात्ति श्च । 
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८३८ लघीयल्रयालङ्करे न्यायकुसुद चन्दर ७. निकतेपपरि° 


अद्वारीर्माव्मानं न स्तः" इति, तदपि मनोरथमान्रम्‌ , ध्यानन्दं नल इ्यस्यापि 
अन्यथा व्याख्यातुं सुश्कत्वात्‌ › क्नात्यन्तिकसंसारढुःखाभावविपयो हि अचर आनन 
दव्य न पुनः सुखविपयः । च्च ढुःखामावे सुखक्षव्डम्रयोगः यथा भरात्न्तस् चिर 
उ्वरदहिसेत््यीदिव्याधिदुःखितस्य वा तदपाये "चिरं तदहुःखेन खिन्नाः खखिसो वयमद्य 
इति तद्‌ात्मनां ग्रतिथासप्रतीतेः । _ | 
यद्यो क्तम्‌ -“नियानन्दस्य संसार ायाम्‌ आदृतत्वेनाऽनयिव्यक्तितोऽलुपलन्म : 

इखयादि, तदप्युक्तिमात्रम्‌ , अविद्यादेः तदावारकत्वप्रतिपेधात्‌ ; नित्यकस्यंभावस्य 
स्वप्रकारत्मन आन्नियसाणत्वायोयाचच) परिणामिन एव दि वस्तुनः केन चिदावरण 
युक्तम्‌ कथच्तिदनाघ्रतरूपपरिदयागोन आवृतरूपस्वीकासात्‌ । अतः ऋ चिदेव नियज्ञान- 

खादिस्वभावो शुक्तौ आत्मा प्रतिपत्तव्य इति ॥ छ ॥ 

ननु का्ैक्षारणभूतज्ञानक्षणग्रवाद्व्यतिरेकेण अपरस्य आ त्मनोऽसंभवात्‌ कस्य 
तेसल्यमावनात्ते = ज्ञनाठि स्वभावता मुक्तौ प्रसाध्येत ¶ सुक्तिन्य आत्मटसिनो दसस - 
चजु्नेपरिर्पे रिता । यो दि. परयति आत्मानं स्थिखटि रूपं तस्य आत्मनि स्थयो- 
मत इति बैदस्य दिगाणदद्धननिभित्तः स्नेदोऽवक्यम्भावी, आत्मस्नेदाच आत्मसुखपु 
ते परिर्कष्यन्‌ सुखेषु तत्साधनेषु च दोपास्तिरस्छरत्य गुणानारोपयतिः 


गुणदर्ची च परिरव॑घ्यन्‌ ममेति खुखसाधनान्युपादन्ते, ततो यावदु आत्मद शनं 
ताचरेससखार एव । तद्ुक्तम्‌- 


८ र; पृश्यत्यात्मान तत्रास्याहमिति शाश्चत. स्नेहः । म्नेहाच्छुलेषु ठष्यति व्रप्णा दोपास्तिरस्करते॥ 


(१) "“"मात्यन्तिके च ससारदूखाभावे सुखवचनाद्‌ आगमेऽपि सत्यविरोघ ष यद्यपि करिच- 
दागम स्याद्‌ मुवतस्यात्यन्तिकं सुखमिति 1 सुखशब्द भत्यन्तिके दू खाभावे प्रयूक्त इत्ये वमूपपद्यते । 
दष्टो हि दु खाभावे सुखल्लव्दप्रयोगो वहुरु सोके }"-न्यायमा०, बा० १।१।२२ 1 “मुख्ये हि वाधकोप- 
पत्ते. गोण इति ! तथाहि दु खामावेऽयमानन्दशब्द' प्रसक्तो दुष्ट 1 सुखराव्दो दु खाभावे यवा भारा- 
न्नन्तस्य वाहिकस्य तदपाये इति 1" -प्रश० व्योऽ पृ २० ग० 1 (२) पुर <देरप^२1 (३) ध्यः 
पश्यात्मान तन्नात्मनि अस्य द्रष्टु अहमिति सार्वत जनपायिस्नेहौ भवति । स्नेहात्‌ सुखेषु तप्यति 
तृप्णावान्‌ मवति, तृष्णा च सुखसाघनत्वेनाध्यवसिताना वस्तृना दोपानञुचित्व्दीन्‌ ततिरस्कुरुते 
प्रच्छादयति । दोपतिरस्करणात्‌ गणदक्णी शुचित्वेप्टत्वगुणान्‌ पर्यन्‌ परितुष्यन्‌ ममेत्ति ममेद 


सुखमिति गद्धमान तस्य सुखस्य साधनानि गभैगमनादीन्युपादत्ते । तेन आत्मदर्शनम्‌ स्वेन जन्पादे- 
रत्माभिनिवेशो यावत्तावत्‌ स आत्मदर्शी ससार एव । स 


न केवल जन्मप्रवन्घस्तस्य दोपा जपि 
समस्ता सन्तीत्याह 1 आत्मनि सत्ति ततोऽन्यस्मिन्‌ परसन्ञा परवुद्धिस॑वति, स्वपरयो्यंयाक्रम परि- 


पहोऽभिप्वद्ज टेप परस्त्याग तौ भवत 1 अनयो मनुनयप्रतिपेवयो घग्रतिवद्धा सर्वे दोषा राग- 
मत्सयप्यादय प्रजायन्ते + -प्रमाणवा० मनोरथ ० । उद्धता इमे-बोधिचर्था० प० प० ४९२ । अने- 
कान्तजय ॥ प्र 

° बु० २८ ॥ यज्ञ उ० पृ० २५२९ 1 न्यायवि० वि०पु० ५८१ .^ 1 षड्द० बहु° ह्लो० 


५ [1 
त । तानचि० पु० १४७ \ ॥ “य॒ परयत्यात्मान तस्यात्मनि भवक्ति"-सिद्धिवि० सो° 
--- ५ भार्म(न_ सतिं ~ 


"अलस ६ पु० ५ 
ॐ सतिः-जसि० आलोक ० पु ६७} प्श्य ० फन्द० प० २७९॥ 
चरदुखेन व %_ स्वभावतयास्थ ति 
अ० 1 5.तष्वन्‌ क ०» ० 1 ~-स्वभाच्तयास्य प्रकात्रा-च० 1 8 युक्तौ श्च० । 4-फारकभुत- 


९ ज!० च° 1 6-तृप्यन्‌ जा०, च० 1 ¶ तुप्यत्ति आ०। 


प्रतचनभश्र० का० ७& |] सुक्तिस्वरूपवि चारः ८रे< 


युणदर्शी परित॑ष्यन्‌ ममेति सुखस्ाधनान्युपादत्ते | तेनात्मभिनिवेशो यावत्तावत्‌ स संसारः ॥ 
आत्मनि सति परसन्ना सरपरविभागात्‌ परिमहद्वेषो ! अनयोः सम्प्रतिवद्धाः सवे दोषाः अजायन्ते॥ 2 
| प्रमाणना० १।२१९-२१ ] इति । 

ततो सुक्तिसिच्छता स्वरूप पुत्रकलत्नादिकच्च अनात्मकमनिदमञ्चुचि दुःख- 

मिति श्र॑तमय्या चिन्तामय्या च भावनया भावयितव्यम्‌, एवः भावयतः तच्च अभि- 
ष्चज्गाभावात्‌ अभ्यासविदेपतो चराग्यञुपजायते, अतः साखवचित्तसन्तानलक्षण- 
ससारनिचत्तिरूपा जुँक्तिरुपपद्यते । निरन्वयविनन्रेषु हि” चित्तश्षणेषु एकत्वाध्यारोपेण 
आत्मासिनिवेशात्‌ आस्मपरेमालुगतः भ्राण्यभिघानः स्कन्धसन्तानः सांसारिकसुखसाधनेषु 
प्रवत्तेमानः साखवचित्तसन्तान सन्तनोति । ततोऽस्य व्यलीकासिनिवेञ्चस्य अपोदा्थ अलः 


£ निरया 
_नसात्म्याभ्यासादिलक्षण असलयपि आत्मनि नियनिर॑शादिसभवे मोक्तरि इति । उक्तच्च-- 


(१) त्त्र श्रुतमयी श्रूयमाणेभ्य पर्थर्नूमानवाक्येभ्य. समुत्पद्यमानेन श्रुतङान्दवाच्यतामा- 
स्कन्दता निवृत्ता पर प्रकर्पं प्रतिपद्यमाना स्वाथनुमानलक्षणया चिन्तया निवृत्ता चिन्तमयी 
भावनामारभते 1*-आप्तप० का० ८३1 (२) अभिष्वद्खो राग । (३) “कायेकारणभूताञ्च तत्रा- 


विद्यादयो सता । वन्घस्तद्विगमादिष्टो सुक्तिनिमलता धिय 1! यथोक्तम्‌-चित्तमेव हि ससारौ 
रागादिक्लेङावासितम्‌ । तदेव तेविनिमुंक्त भवान्त इत्ति कथ्यते ।*-तत्वसं ०, प० पु० १८४ 1 (४) 
“तस्मादनादिसन्तानतल्यजातीयवीजिकाम्‌ । उत्खातमूला कुरुत सत्वदुष्टि मुमुक्षव ।17-प्रसाणवा० 


२१२५६ । कि पृनरिद न॑ राल्म्य नाम यदसत्सु नोपदेष्टव्य सत्घु चोपदेपष्टव्यमित्याह्‌-भद्धितीय शिवद्वार 
कूद्ष्टीना भयद्धुरम्‌ । विषय सवंनुद्धानामिति नंरात्म्यमुच्यते ।-तच्रात्मा नाम योऽपरायत्त- 
स्वरूप स्वभाव , तदभावो नं रात्म्यम्‌ । तच्च धर्म॑पुद्गरभेदात्‌ दवेत प्रतिपद्यते । धमन रात्म्य पुद्ग- 
नै रात्म्यञ्च । तत्र पुद्गलो नास थ स्कन्धानुपादायप्रज्ञप्यत्ते \ स च स्कन्धेषु पञ्चधा मृग्यमाणोन 
सभवति 1 धर्मस्तु स्कन्धायतनधात्रुससव्दिता पदार्था तदेतेषा घर्खाणा पुद्गरस्य च यथास्व हैतु- 
प्रत्ययाघीनजन्मत्वादुपादाय भ्रज्ञप्यमनत्वाच्च स्वायत्तमपरात्त निजमकृतक रूप नास्तीति पुद्गलस्य 
घर्माणाञ्चव नँ स्वाभाव्य व्यवस्थाप्यते 1 यस्य चार्थस्य स्वरूपस्िद्धिर्नास्ति तस्य केनान्येनात्मनास्तु 
सिद्धिरिति ! तस्मात्सर्वथाऽसिद्धटक्षणा एव पदार्था म्‌ खंजनस्य विसवादकेनात्मना प्रतीत्य वोपादाय 
वा वत्त॑माना मूढधिया सद्धास्पद भवन्ति 1 यथयास्वभाव तु सम्यग्दशंन प्रतिभाव्यमाना धर्मपुद्ल्यो 
सद्खपरिश्नयवाहका भवन्ति । सद्धपरिक्षयङ्च निर्वाणप्राप्तिकारणम्‌ 1 विदितनं रात्म्यस्य हि सर्वेषु 
परिक्षीणसद्खुस्य न क्वच्रित.काचित्प्राथंना कतौ वा निमित्तोपरूम्भ इत्यदितीयमेव शिवद्वारमेतन्ं रा- 
त्म्यम्‌ । (प° १५१) तत्त्वतो नै रात्म्यमित्ति यस्यैव वतंते मति । तस्य भावात्कुतत प्रीतिरभावेन 
कुतो भयम्‌ ।*“-चतु शत ० प° १५१, १५६ । तत््वसं° प° ८६९ । “यतस्ततो वास्तु मय यद्यह नाम 
किन्चन । अहमेव न किचल्न्चिच्चेत्‌ भय कस्य भविष्यति ।1*“-बोचधिच ० ९।५७। “वर नै रात्म्यभावना 
सैरात्म्यस्य पुद्गलादिवचिरहस्य भावना अभ्यासः वसर्मृत्तमम्‌, आत्मदच्येनप्रवृत्ताह दार निवृ्तिहेतुत्वात्‌ । 
तथाहि तावद्‌ भावनाप्रकर्षपर्यन्तगमनात्‌ साक्षान्न रात्म्यदशंनात्‌ विरोधिन सत्कायदर्शन निवतंते । 
तचचिवृत्तौ चैकस्यानुगामिनो दर्शनाभावात्‌ पूवापररूपविकरस्य क्षणमात्रस्य दशनम्‌ । तत पूवपिरस- 
मारोपाभावान्नानागतसुखसाघन किचिदात्मन पश्यति, ततो न तस्य क्वचिद्विषये रागो जायते नापि 
तत्म्रतिविसोधिनि देष आसद्धाभावादेव । नाप्यपकारिण प्रति अपकारस्थान पर्यत्ति, येन यस्मिन्‌ कतो- 
1-तुप्यन्‌ श्र० 1 2 चित्तलक्षणेषु श्न० । 8-नुगम प्रा-व० । 4 भरामाण्यभि-श्र° । 5 यततोनं 


-चण० 1 6-दिकलक्षणः श्च \ 


10 


10 


८४० लघीयस्याल्ारे न्यायङुखद्‌ चन्दर [[ ७, निन्तेपपरि ० 


“नमिध्याभ्यासेयहानार्थं यलोऽसत्यपि मोक्तरिः | प्रसणवा० च १९४ | इति । 
नैरात्म्याभ्यासादिलक्षर्णयललाभावे तु आत्माभिनिवेशाऽनिडततः 
सोगाश्रयववेन गृहीतेषु ओत्मीयवुद्धेनिवारयि तुसरच्स्यसतो वेराग्यासमवात्‌ साक्षा 
दत्तो जलाञ्जलिः । तदुक्तम्‌- 
८“ ईपसोगाश्रयत्तेन गृहीतेणिन््ियादिषु | 
ईवत्वधीः केन वार्येत वैराग्य तत्र तत्कुतः 22 [अपराणना० १।२२९| ईति | 
अथोच्यते-नेन्द्रियारिषु उपसोगाश्चरयत्वुद्धिनिंवन्धनस्वत्ववुद्धिम्रभवोऽयम्‌ 
जत्सीयस्तेद्‌ः येनाय दोषः स्यात्‌ किन्तु गुणदरोननिवन्धनः, अत्तः सद्धिरुडदोपद्भने 
तन्निदृत्तितो वैराग्योपपचेः मुक्तिरुपपनेति, तदयुक्तम्‌ , वैननिवन्धनस्वत्ववुद्धेरेव अस्य 
विभवात्‌ › स्वचक्षुरदिषु गुणदोषपरीक्षाविकरानामपि वख्पशुप्रभ्ुत्ीनाम्‌ उपभोगा- 
श्रयत्वचुद्धिनिवन्धनायाः स्वत्ववुद्धेः तच स्नेहस्याधि भौवति । आत्मीयेष्वपि च पिचंट- 
काणक्कण्टादिदोषदेरानेऽपि अरस्य भावात्‌, पर्कीयेषु गु्णदरौनेऽप्यभावात्‌ । आस्मीये- 
वपि अतीतेषु स्वदेहच्युतेषु च अङ्गावयवेषु गुणदरनेऽपि आत्मीयवुद्धियागे स्तेहस्या- 
भावात्‌, तंन्निवन्धनस्वत्वदुद्धि्रभव एवासौ अभ्युपगन्तन्यः । अतः युक्तः तदध वच्छ- 


5 दाय नैरास्म्यादिभावनाभ्यास, | 


प प्रे्षावतो वैरि 
ऽपकार लयो योरपि दितौयक्षणाभावत्‌ । न चान्येन कतेऽपकारे ऽन्यत्र वरनि्यतिनमुचितम्‌, 


नापि यस्य कतस्तेनापि । एव रागादिनिवृत्तौ अन्येपि तत्मभवा क्छेशोपवछशा नोत्पयन्ते । नापि 


वस्तुत करिचत्‌ कस्यचिदपकारकारी । इद प्रतीत्येदमृत्पद्यते इति परत्तीत्यसमृत्माददर्ञेनाद्वा ! एव हि 


पृद्गलशून्यताया सत्कायदशंननिवृत्तौ छिन्नमूरत्वात्‌ क्छेशा न समूदाचरन्ति । यथोक्तमार्य॑त्तयागतगु- 
हयसुजे-तद्यथापि नाम शान्तमते वृक्षस्य मृरच्छिन्नस्य स्वेशाखापत्रपलाश शुष्यति 1 एवमेव शान्तमते 


सत्क्ययदृष्टिप्ररमात्‌ सर्वक्रेदा उपशाम्यन्तीति । तस्माद्र नैरात्म्यमावना } -बोविचर्या° प० पु० 
४९२-९३ । नेरात्म्यपरि० पु° १२१ 


(१) “मिथ्याव्यारोपस्य ससारित्वाघ्यवसायस्य हानाथं यत्नोऽसत्यपि कस्मिक्ि्विदात्मादी 
मोक्तरि । न हि यथाव्रस्त्वेव व्यवहार किन्तु यथावसायञ 


ञ्च । तयाहि रज्जुरपि सर्पध्यवसाययिपय- 
त्वात्‌ परिहारविपय । एवमहमेव वद्धोऽहमेव मोक्यामीत्यच्यारोपान्पृक्त्यर्थं व्यायाम }" -प्रमाणचा० 
मनोरथ ० । उदृतोऽयम्‌-तर्वत ० प० पृ० १८३॥। प्रसेयक° पु० ३२१ सन्मत्ति० री० पु० १६२, 
४१८ । (२) “आात्मीयवृद्धिहान्यात्न त्यागो न तु विपयेये ! उयभोगाश्रयत्वेन जात्मीयवुद्धिहान्या 
तेत्रहिदष्टाङ्खे त्यागो न तु विपर्यये भत्मीयवृद्धिसत्तायाम्‌ । यस्माद्‌ उपभोगस्य आश्रयत्वेन कारण- 
त्वेन ृपतिप्विन्द्िया दिप स्वत्वे धीं आत्मीयत्ववुद्धि. केन हेतुना वार्येत ? क केनचित्‌ । तत्कुतस्तत्र 
उपभोगमाघने स्वीयाचव्वे वैराग्य येन त्यज्यते । तती यत्यज्यते आत्मीयवुद्धिहान्या एव ! न चैव 
न्नहादिप्वात्मीयनुद्धिहानिरस्ति येनैषा त्याग स्यात्‌ 1 ~-भमाणवा० मनोरथ ० । उद्धतोप्यम-न्यायवि० 
वि° पृ० ५८१ > 1 (३) मोगसाधनत्वनिवन्यन उपभोग 


न्ने । (४) स्नेहस्य । (५ उपभोगाश्चयत्वनि- 
वन्वन 1 (६) स्नेह । (५) 
-----" ५९, सद्‌ । 


नान्ति नामु 9 1 चेवयु ° । ४ जनीयनुद्धे-जा० । 4 खल्ववी च० । & इति 
0-दशनेन्यत्याज र इ--उ५ 1 चेद क्तमव 8 दव 
10-रस्नेप्यस्याभा- ध्र 1 सक्तम्‌ ब० | 8 अस्याभावात्‌ आ०। 9-भयबुद्धि-व० । 


५ 


प्रकचनप्र० का० ७& ] ख॒ क्तिस्वरूपविचारः ८४ 


अथ तद्धावनाभावेऽपि कायन्छेशलक्षणात्तप॑सः सकलकै्मभ्रश्षयान्मोक्षो भविष्यति; 
तनन; कायष्छेशस्य कमैफलतया नारकादिकायसन्तापवत्‌ तपस्त्वायोगात्‌ । चिचिच्रशक्ति- 
कच्च कमे वि चित्रफलदानाऽन्यथाञ्ुपपन्तेः, तच्च कथं कायसन्तापमाच्रात्‌ क्षीयेत 
अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ तपः कर्मशाक्तीनां सङ्करेण क्षयकरणस्ीलमिति च्रत्वा एकरूपादपि 
तपसः चि्रशक्तिकस्य कमणः श्षयः; नन्वेव स्वल्पञ्ेदोन एकोपवासादिनाऽपि अदोषस्य 
कमणः क्षयापत्तिः शाक्तिसाङ्क्यीन्यथानुपपत्तेः । उक्तव्च-- 
('कर्म्तयाद्धिमोक्तः स च तपसः तच्च कायच्न्तापः | 
कर्मफलत्वा्ारकदःखमिवे कथं तपस्तत्स्यात्‌ ॥ 
श्रन्यद्पि चैकरूयं तच्चित्र्षयनिवन्धनं न स्यात्‌ । 
तच्छक्तिसटरत्तया(य)कारीत्यपि वक्चनमात्रं तु ॥ 
क्ले शात्स्तोकेऽपि क्लीयो सवत्तयप्रसङ्गो चत्‌ 172 [ ] इति ॥ ड ॥ 
अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-“कार्यकारण' इत्यादि, तद समीक्िताभि- 
सान्यगरव्चत्तस- धानम्‌ ; कायैकारणभूतक्गीनक्षणग्रवाह्यतिरिक्तस्य आत्मनः सन्ता- 
न्तापतरूपस्य मोच््स्य 
समथनम्‌- ननिषेधावसरे व्यासतः समर्थितत्वात्‌ । 
यत्पुनरुक्तम्‌- भ्यः पश्यात्मानं स्थिरादिरूपम्‌ ` इलयादि; रतत्सूक्तमेव; किन्तु 


(१) “तपसा निर्जरा च"-तच्वार्थस्रु° ९।३ । (२) “फल्वंचिच्यदुष्टेक्च शवित्तमेदोऽनु- 


मीयत्ते \ कर्मणा तापसेक्लेशात्‌ नंकरूपात्तत क्षय 11-कर्मणा फलववैचिच्यस्य नानागत्युपभोग्यानेकविघो- 
पकरणसाध्यविविघसुखदुःखोपमोगप्रकारस्य दृष्टेद्व शक्तिमेद सामथ्यंनानात्वमनुमीयतते, अतो नाना- 
प्रकारफलजननसामर्ध्यात्‌ कारणादेकख्पात्‌ फलात्‌ तापसक्छेशान्न कर्मणा क्षय ।'“-प्रमाणवा ० १।२७७} 
(३) “अथापि तपस राक्त्या शक्तिसकरसक्षये 1 क्ठेशात्कतदिचत्‌ हीयेताश्ञेषमक्कछेराङेशत !1-अथापि 
तपस शक्त्या शक्तिसकेरेण तापक्केशमानफलेन तानि हीयन्ते । तप शक्त्या कमणा सक्षयेण वा जन्मा- 
भाव । यच्च किञ्न्विदविशिष्ट तत्‌ क्लेशात्कुतदिचित्‌ केरोल्टृञ्चनादे क्षीयते । करम॑क्षयाच्च मुक्ति 
अचाह-हीयेताशेषमक्केशेशत । यदि तपसा कर्म॑क्षयोऽखेष कर्मं हीयेत, अक्छेशतो विनैव केदोल्ल- 
- ञ्चनादिदु खात्‌ कम॑ण क्षीणत्वात्‌ । यथा नार्कादिदुख न मवति तथा अल्पीयोपि न स्यात्‌ । शकिति- 
साकर्यंपि लेशतः सन्तापक्लेदात्‌ केवकत्‌ कमं हीयेत, न दु-खान्तरानुनन्धी ससारभ्रवन्ध तषपस्विन 
स्यात्‌ । यदीष्टमपर क्केरात्‌ तत्तप क्छेशा एव चेन्‌ । तत्कमंफरमित्यस्मान् दाक्ते सकरादिकम्‌ ॥ 
तपस राक्त्या राक्तिसकरसक्षयदच तदा वक्त्‌ कक्यो यदि क्टेरादिष्ट क्लेश्ञादपरमन्यत्तपो नान्यथा 1 
क्लेश एव चेत्तततपः, तत्क्टेशरूप तप॒ कमं फलमित्यस्मात्‌ कम॑फरुभूतात्तपस. रक्तिसकरादिक न युक्तम्‌ । 
आदिशब्दात्‌ सक्षयङ्च 1"“-प्रमाणवा० मनोरथ ० १।२७८-७९। (४ ) “^ * 'क्षयनिमित्तमिह्‌ न स्यात्‌ । 
तच्छक्तिसकर क्षयकरीत्यपि ""“-षडद० बहु° इलो० ५२1 ' तच्छक्ततिसकरक्षयकारीत्यपिः ` 
-स्था०र० पु० १११८ (५) पु ८३८पं० ११। (६) पु द! (७) पु ८३८षप०१८ (८) 
तुरन।-“तत्सक्तमेव, किन्त्वज्ञो जनो दु खानुषक्त सूुखसाघन पश्यन्नात्मस्नेहात्‌ सास्ारिकेपु दु खानुष- 
क्तसुखसाघनेषु प्रवतंते अपथ्यादौ च मूलतुरवत्‌ 1“-षड्द ० बह ० इलो० ५२ । स्या० र०्पु० १११८ 
1 अथेतद्‌भाच -श्र ०}! @-क्मेक्षया-च० । 8 सकरणे क्षय-श्र ०1 4 तच््चित्र क्षय-सा०, 
ब० । ८ वत्‌ श्र० । 6-्तानलक्तषणप्रचा-श्च° । 
५.६ 
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अज्ञो जनः दुःखानल्पक्तयुखसीधनमपदयन्‌ आस्मस्नेदात्‌ सांसारिकेषु दु .खानुपक्त- 
सुखसाधनेपु प्रचतैते । दहितादिर्वविवेकन्ञस्तु तागाल्विकसुखसाधन स्व्यादिक्र परियस्य 
आत्मस्नेदात्‌ आयन्तिकसुखसाधने सुक्तिमार्गे प्रवत्तते । यथा पथ्यापश््यविवेकमजान- 
नातुरः तादाल्िकुखसाधन व्याधिविब्रद्धिनिभित्तं दध्यारिकयुपादत्ते, पथ्यापश्यव्रिधे- 
कज्ञस्तु तस्परियञ्य पेयादौ आरोस्यसाधने प्रवत्तेते । उक्तव्व- 
'"तदात्घ्ुखसज्ञेपु भावेषवज्नोऽनुरज्यते | 
हितसेत्रातुरुद्धयन्ते प्रपरीक्त्य प्ररीकका. ॥° [ ] उति | 

यदप्युक्तम्‌-(्ततो सुक्तिमिच्छरुता स्वरूपं पुत्ररुखत्रादिकच्च' इत्यादि; तदप्येतेन 
्रदुक्तम्‌ ; सेर्वथाऽनित्याऽनात्मकत्वादिभावनाया निर्दयेन मिष्य रूपत्वात्‌ सर्यधा 
नित्यादिभावनावन्मुक्तिदेवुत्वाुपपत्तेः 1 तनिविर्विंपयस्वच्च आत्मसिद्धेः श्रणभद्धभन्रस्य 
च प्रसाधितत्वात्‌ भसिद्धम्‌ । न च काटान्तरावस्यास्येकानुसन्धादृन्यसिरेकेण भावना- 
प्युपपचते इत्युक्तं सन्ताननिपेधप्रवछ्के । यो दि निगडादिभिगृद्धः तस्भव तन्मुक्ि- 
कारणपरिज्ञनानुष्ठानाभिसन्धिव्यापारे सति मोक्षः उति एकाचिकरण्ये सत्येव वन्शधरभोश्च- 
ज्यवस्था लोके प्रसिद्धा, दह्‌ तु अन्यः क्षणो वद्धः अन्यस्य च तन्मुक्िकारणपरिज्ञानम्‌ ` 
अन्यस्य च अनुषठानाभिसन्धिः व्यापारञ्चेति चैयधिकरण्यान्‌ सवेमलुपपन्नम्‌ । 

किच्च, सर्वो बुद्धिूं प्रवर्तमानः 'किच्चिदिदमतो मम स्यातः इत्यजुसन्चानेन 
भ्रवत्तेते । इद्‌ च कस्तथाविधो मार्गाभ्यासे प्रवस्तमानः ‹ मोक्षो मम स्यात्‌, उत्युसन्दर- 
"र्‌ -क्षणः, सन्तानो चा ? न तावत्‌ क्षणः, तस्य ्कद्षणस्थायितया निर्चिकल्प- 
रतया च एतावतो व्यापारान्‌ कनतुमसम्थत्वात्‌ । नापि सन्तानः › तस्य सन्तानिन्य- 
तिरिक्तस्य सौगतेरनभ्युपगमात्‌ ४ सन्ताननिपेपे निपिद्धत्वाच | 


यच्चा म्‌--८ इत्य 
न्यठुक्तम्‌-“निरन्वयविनरइवरेषुः इत्यादिः तदप्युक्तिमात्रम्‌, आत्मनोऽन- 


र ( १ छ वि०पृ०५८१। स्या० र० १० १११९ 1 (२) पु०८३९ पं 
9 म 1 | ध नच मिथ्यानानस्य नि श्रेयसकारणत्वमतिप्रस- 
रा 7 ८५ नकल्पात्मिकाया, शुतमय्याहिचन्तामय्यार्चावस्तु- 
त घात्‌ । कुतदिचदतत्वनिपयाद्‌ विकल्पनानात्तत्वविप- 
1 -आप्तप० का० ८३ । तत्त्वार्यङ्टो = प०२१। षड्दण० यह्‌ शो० ५२ । 


भट ।) मस्‌ चत्घ जे ॥। 
(४) मोक्लौ कषणिकंकसस्यौ-क्षणिकमेक यच््चित्त तत्सस्थौ वन्यमोक्षौी न स्याताम । यस्थ 


चित्तस्य वन्प तस्यि 
न रन्वयप्रणाशादुत्तरचित्तस्यावद्धस्यैव 
स्यव नै चन्घ ५ 
इति एकचित्तसस्थौ बन्धमोक्षौ `-युक्त्यन्‌० ५२१ मौकषमसन्ञात्‌ 1 यस्यैव वन्य तस्यैव मोक्ष 


£ ॥ री० प ४१। ५ ~ णक कान्तपक्षे 

“कन्व, सो नुदधिपव (2 म (५) क्न } (€) ठतर्ना- 
¢ त्रवततमान चदिदमतो स्यारि द > प्रवर्तते 6, 

५२। (७) प्‌० ८३९ पं०७ । प पलुन्यनेन रते 1". यद्व ०वट्‌० कतो 





1-साघन पश्यन अआ०। 2 वनेकस्तु 
च 1 ~-- विवेष 
5 जन्यनानुष्ठा-व० । ॥ 7 न 9 चनकस्तु आ० | 4-नित्यादिभावन्मु-आ० 1 
आर । (पूवं वत्तमान व० । 8 सन्ताननिषिद्ध-श्र°०) 


प्रवचनप्र० का० ७& | सु क्तिस्र्यविचीारः ८४३ 


भ्युपगमे तथाभूतचित्तक्षणेषु एकत्वाध्यारोषास्ुपपतच्चेः । तदज्तुपपचिश्च सन्तानभद्ध प्रघट्के 
म्रपच्चिता । निरन्वयविनश्चरत्वे च संस्काराणां मोक्षार्थैः प्रयासो व्यर्थ, । रागाद्युपर- 
मो हि भवन्मते मोक्षः, तदुपरमश्च विनाशः, तस्य च निदुकतया अयलसिद्धत्वात्‌ 
तद्थीलुषछ्ठानादिप्रयासो निष्ट एव । तेनं हि प्राक्तनस्य रागादिचिन्तक्षणस्य नारा; 
क्रियेत, भाविनो वाऽनुसखादः, तदुत्पादकङाक्तेवी क्षयः, सन्तानस्य वोच्छेदः अनुत्पादो 
वा, निराश्र(ख)वचिन्तसन्तत्युत्पादौ वा 2 त्यः पक्षोऽजुपपननः, विनाङ्स्य निर्ह 
तुकतया अंवन्मते कुतश्िदुत्पत्तिविसेघाव्‌ । दितीयपक्छोऽप्यत एव अनुपपन्नः, 
उत्पादाभावो दहि अलुत्पाद्‌ः, सोऽभावरूपत्वात्‌ कथ कुतश्िर्दत्पयेत अर्पसिद्धान्तप्रस- 
ङ्गात्‌ १ तच्छक्तिक्षयार्थोऽपि त्स्रयासोऽसङ्नतः; तत्क्षयस्याप्यभावरू पतया ऊुतश्िदात्म- 
खाभासंमवात्‌ । “सन्तानस्योच्छदार्थोऽनुः्पादाथां वा तल्रयासः' इत्यप्येतेन प्रत्युक्तम्‌ , 
क्षणोच्छेदालुत्पादवत्‌ तैदुच्छेदाचुत्पादयोरभावरूपतया @तश्चिदुतनत्त्य्ुपपन्तेः । 

किच्च, सिद्धे वास्तवे सन्ताने तदुच्छेदार्थोऽनुसादार्थो वा ततस्रयासो युक्तः; 
न चासौ तथाभूतः सिद्धः; ्णातिरिक्तस्य तस्य वास्तवस्य भवतानभ्युपगमातु सन्तान- 
लिषेषे निषिद्धत्वाच्च । 

किच्च, अन्त्यज्ञानस्य ज्ञानान्त्ैराकनच्तैत्वे सन्तानोच्छेदो भविष्यति । तच्च कुतो 
न कथेति सत्त्वात्‌ तदुलपादे रक्तत्वाचच्च ? शक्मपि सहकरिकारणाभावात््‌ नोदखाद- 
यति, इयप्यसमीक्तित्ताभिधानम्‌ ; ततद भवस्य अप्रतिवन्धकत्वात्‌ । तेन दहि प्रतिचन्धो 
भावस्योर्पत्तेः, उत्पादकरवस्य वा ¶ तच्रायविकल्पोऽुपपन्नः, शतक्यपक्षे हि. कारणान्तंरा- 
भावः अभावरूपतया सकखशक्तिविरहस्वभावो भावस्य नोत्पत्तिप्रतिवन्धं कन्तेमहेति । 


यत्‌ सकटशक्तेविरहस्व माव न तत्‌ कस्यचिदुत्पत्तिप्रतिवन्धकम्‌ यथा श्ङाविपाणम्‌, 


(१) तुलना-"अहेतुकत्वान्नारस्य हिसाहेतुनं हसक । चित्तसन्त तिनाशक्च मोक्षो नाष्टाद्ध- 
देलक 11“-अप्तमी ० का ० ५२ ॥ “जाकस्मिकेऽयं प्रङ्यस्वभावे मार्गो च युक्तो वघकङ्च न स्यात्‌ ।1- 
तथा च सकरालवनि रोघरक्षणमोक्षेस्य चित्तसन्ततिनादरूपस्य वा शान्तनिर्वाणस्य मार्गा हेतु नंरारम्य- 
भावनालक्षणो न युक्त स्यात्‌ नाशकस्य कस्यचिद्धि रोधात्‌ ।"“-युक्त्यनु० टी° पु ४०। "निर्हुतुकतया 
विनाज्ञस्य उपायवंयर्थ्यम्‌, अयत्नसाध्यत्वात्‌ ।'"-घ्रह्मणन्व्यो० पु० २० ड (२) तपोऽनुष्ठानादिना। 
"कच, तेन मोक्षार्थानुष्ठानेन प्राक्तनस्य रागादिश्षणस्य नास क्रियते, भाविनो -वाऽनुत््पाद , तदुत्पादक- 
शक्तेर्वा क्षय , सन्तान स्योच्छेदोऽनृत्पादो वा, नि सयाश्रयवित्तसन्तत्युत्पादो वा ?"“-षड.द० चृह० श्खो० 
५२ । (३) सौगतमते । (४) निर्हेतुकाऽभाववाद विशीर्यत इत्यर्य । (५) सन्तानोच्छेदानृत्यादयो । 
(६) तुलना- कच वास्तवस्य सन्तानस्यानभ्युपगमात्‌ कि तदुच्छेदादिप्रयासेन 2 नहि मृतस्य मारण 
क्वापि दृष्टम्‌ 1" -पड.द० बृह्‌ ° इलो ०५२ (७) सहकारिकारणाभावस्य ! (८) चहकारिकारणामविन । 


1-रोपनूपप्तिश्च सन्ता-व ० ! 2 ससारिणाम्‌ व ०,श्र ° 1 ऽ चोच्छेद च० ) ५ निराश्रयचित्त- 
अा० ! 5-इत्पद्यते आ० । © कुतक््चिदात्मला भासं भवात्‌ सन्तानस्योच्छेदा्योभ्नुटपादार्यो वा तन्प्रपा- 
सो युक्तो न चासौ व ० ! 7-त्पद्यनुप-श्र ° 1 ऽन्तर कितुंकत्वे च ० 1 9 स्त्त्वादुत्पादे ना ० ! 10 तद्‌नावस्य 
न° 1 11 साघ्यपक्े बर ! 12-राभावाभावरूपतया व° ! 


10 


10 


20) 


9 


10 
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ह 


र अ | रयविकल्पो ऽप्येतेन भतिव्युढः; 
तथाभूतश्च ३ सहकारिकारणामाव इत्ति । दितीयविकल्पोऽ तत क 
= ¢ * णश्रर 
रत्पादकस्वस्य हि परततिवन्धः कार्योत्पाद्‌कपदाथं सत्ताऽपहारः, स॒ च अडवविष। 
तदभावे चेटः 1 । ॐ 
किख, अन्त्यचित्तक्षणस्य अंनर्थक्रियाकारित्वे अवस्तुत्वं स्यात्‌, ततः तञ्जंनकस्य 
एवसायत्मरोपस्य थ्‌ सन्तानवर्तिंनो [ि- 
इति, ए चित्तसन्तानस्य अवस्तुर्वम्‌ । अथ स्वसन्तानवतिनो ज्ञ 
निन्तानस्य तत्सन्तान- 
क्रणस्य अजनकव्वेऽपि सन्तानान्तरवतिंनो यो जननात्‌ नाऽदोषस्य तत्सन्तान 
त्याऽवस्तुत्वम्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; रंसदेरेककालस्य रूपादेः अन्यभिचायमानाऽभाव चुपन्ञात्‌ › 
अन््यक्षणवत््‌ रूपादेविंजीतीयकायैजनक्रव्वेऽपि संजौतीयाजनकत्वसभवाव्‌ । एक- 
८ दयारम्भकत्व 
सामय्रचधीनत्वेन रूपरसयोनियसेन कायद्वयारम्भकत्वे अन्यत्रापि कार्म र 
स्यत्‌, योगिज्ञान-अन्त्यक्षणयोरपि एकसखामम्यधीनत्वाऽविशेषाच्‌ । अथ स्वसन्तान- 
वत्तिका्थजननसाम्येवद्‌ भिन्नसन्तानकीयैजननसामथ्वैम्‌ अन्त्यक्षणस्य नेष्यते, 
तदहि सर्वधा अर्थक्रियासामर्श्यरहिततेन अरस्य आकाराङदोदायवद्‌ वस्तुत्वं स्यात्‌ । तथा- 
विधस्यापि वख्ुत्वे सवथाऽथैक्रियारहितस्य अक्षणिकस्यापि वस्तुत्वं स्यत्ति, तथा च 
सत्त्वादयः क्षणिकत्वन्न साधयेयु, अनैकान्तिकत्वात्‌ । तनं सन्तानोच्छैदरक्षणा सक्तिः 
तत्कारणावुष्ठानभयासेन प्रसाध्या इति पश्च; केसङ्करः । 
निराश्र(सख)बचित्तसन्त्युत्पत्तिलक्षणा सा तत्मरयासभ्रसाध्या इति पक्षस्तु ज्यायान्‌ । 
केवल “सा चित्तसन्ततिः सान्वया, निरन्वया वाः इति र सान्वयाः निर्य वां इति वक्तयम्‌ १ तत श्स्याः सान्वय~ ? तत्र अस्याः सान्वय- 
(१) सहकारिकारणाभावे । (२) अथै क्रियाकारित्वाभावे । तृलना-“चरमक्षणस्याकिल््वि- 
त्कर्त्वन अवस्तुत्वापत्तित पवभुवक्षणानासप्यवस्तुत्वापत्ते सककसन्तानाभावप्रसद्धः । विद्यदादे सजाती- 
याकरणेऽपिं योगिन्नानस्य र ्णान्नावस्तुत्वमित्ति चेत्‌, न, भास्वाद्यमानरससमानकारुरूपोपादानस्य 
रूपाकरणेऽपि रससहकारित्वप्रसङ्गात्‌, ततो रसाद्रूपानुमान न स्यात्‌ ` "-सत्मति० सै० पु० १६१ 
-वा० २०१० ११२९ 1 भमेयक० पु० ४९७ । (३) 
दि कचिदत्सर्वज्ञो योगी तम्‌ अन्त्यक्षण जानाति तदासौ 
भवनि नाकारण विषय इत्ति सिद्धान्तात्‌ । सत सं 
1 ` तत्रा जनकत्वात्‌ अयेक्रियाक्रारी भवत्येव । (५) बौद्धमते हि दित 
यः "` ^ "अमलणवतिस्पञ्च सहकारि भवति । भ्रयमन्ञषणवतिरूप हि सजातीय द्ितीयक्ष- 
"न रप्र जनयित्वेव विजातीये दहितीयक्षणवर्तिरसे सहकारि भवतति । यदि हि अन्त्यो ज्ञानक्षण 


नातीव नानक्ञषणान्तनमनृत्पाद्यारि वजातीये 

म नानकषणान्तमनूताद्ापि वि चन्तानान्तरवत्तिनि योगिज्ञान आकम्बनतया सहकारि 
वार्‌ नदा पूर्व्लणर्वाततिर्पमपि दितोयक्षणवत्तिसजातीय 
प्यनिनि स्तरे नटकारि स्यात्‌ 


[म 


श्न्त्य क्षण योथिक्तानस्य सहकारितया समुत्पादको 
ऽपि अन्त्यक्षण योगिज्ञाचस्य 
यक्षणवततिनो रसस्य प्रथमस- 


॥ रूपान मानं 
र्णेत्वादवल्यर्भ 1 (७ ) पाणान च @ितीमकषणवतिरसात्‌ * = "बच न स्यात्‌ इति भाव ! (६) 
<वज्लणान्तसानुत्यादकत्व सभवात १ 
. (१०) चित्तनन्ततते । 1 (<) योगिज्ञान । (९) अन्त्यक्षणस्य । 


‡ साप्यमने व०{ मुञ्च नपुत्पादक्तस्य हि श्र०, 
# तजानोयजनकत्वासभ-त० । 
+° १ " निराप्रयचि-जा०। ए-पा चेति श्र | 


उत्पादकत्वे हि व° १ ऽ-मशेवचित्-आ7० 1 
° तत्क्वरणेऽनुष्ठान-अा०, स्वकारणानुष्टान- 


५ 
भ सतर [ि र [1 
` ~ नहना } 5 


प्रवचनप्र० का० ५& |] सुक्तिस्वरूपविचारः ८६४५ 


पक्ष एव युक्तः; तथाभूते एब चित्तसन्ताने भोक्षोपपत्तेः, बद्धो हि मुच्यते नाऽबद्धः । 
न च निरन्वये चित्तसन्ताने बद्धस्य सुक्तिः संभवति, त्र हि अन्यो वद्धः अन्यश्च 
सूच्यते । सन्तानेक्याद्‌ बद्धस्थेव समुक्तिरयापि इति चेत्‌ ; नु सर्तानाथैः परमाथसन्‌, 
संवृतिसन्‌ वा स्यात्‌ ? यदि परमाथैसन्‌ ; तदा आत्मेव नामान्तरेण उक्तः स्यात्‌ ? अथ 
संदृतिसन्‌ ; तदा एकस्य पर्माथेसतोऽसत्त्वाद्‌ “अन्यो बद्धः अन्यश्च मुच्यत्तेः इलयाया- 
तम्‌, तथा च बद्धस्य मुक्तयर्थं प्रवृत्तिं स्यात्‌ । 
अथ अत्यन्तनानाववेऽपि क्षणानां दृटतर रूपतया एकस्वाघ्यवसायात्‌ वद्धमात्मानं 
मोचयिष्यामिः इत्यभिसन्धाय प्रचत्तते; कथमेवं नैरात्म्यदङनम्‌ ? यतस्तद्धावनाभ्या- 
` सान्मुक्तिः स्यात्‌ । अथ श्ाख्रसंस्कारम्रभवं तदरौनषस्ति; न तर्हि“ एकत्वाध्यवसायः 
अर्सखलद्रूपः, ईत्येकं सन्धित्सोरन्यत्रचयवते। अत. छतो बद्धस्य सुक्तथर्थं परडृत्तिः स्यात्‌ 
यतो ° मिथ्याध्यारोषहानायथै यत्नोऽसत्यपि मोक्तरि”? [भ्रमाणवा० १।१९४] इत्युक्त सलोभेत !? 
यत्पुनसक्त्म्‌-“^उपभोगाश्रयच्वेनः इलयादि; तदप्यविचारितरमणीयम्‌ , `हेयोपादे- 
यन््वज्ञो हि आयन्तिकसुखसाधनम्‌ ॐपमोगाश्रयमास्मीयच्चाभिमन्यते न तादात्विक- 
सुखसाधनम्‌; तथाहि - 
"ष्ट्गो मे सस्सदो अप्पा नाणदंसणलक्लणो । 
सेखा मे बाहिरा मातवा सव्वे संनोगलक्छणा || [नावपाहु० मा० ५९|| 
सजोगमूत्त जीवे पत्ता दुक्छपरपश | 
तम्हा संजोयसबधं सव्वं तिविहेण बोसरे 1 [मूलाचार० २।४८-४९]] 


(१) “"चित्ताना ततत्वतोऽन्वितत्वसाघनात्‌ सन्तानोच्छेदानृपपत्तेरइच'"-अष्टसहु० पु० ६९ । 
प्रमेयक ० पु० ३२० । सन्मति० टदी० पु० १६२१ “केवर सां वित्तसन्तत्ति सान्वया निरन्वया वेति 
वक्त्तव्यम्‌ । याये सिद्धसाधन तथाभूत एव वचित्तसन्ताने मोक्षोपपत्ते 1 -षड़्‌द ० बृह ° इखो० ५२। 
(२) निरलन्वयक्षणिकपक्षेऽपि । (३) ““सन्तानस्याप्यवस्तुत्वादन्यधात्मा तथोच्यताम्‌ । कथच््चिदुद्रव्य- 
तादात्म्याद्धिना सन्तत्यसभवात्‌ 1"-तत्वा्थंडलो० पु० २३ । “यदि सन्ताना्थं परमार्थसस्तदा आत्म॑व 
सन्तानशब्डेनोक्त स्यात्‌ । अथ संवृत्तिसन्‌, तदा एकस्य परमार्थसतोऽसतत्वादन्यौो वद्धोऽन्यल्च मुच्यत 
इतति बद्धस्य मुक्त्यर्थं न प्रवृत्ति स्यात्‌ 1"-सन्मन्नि° ठी पु० १६२। भ्रमेयक० प° ३२१ (४) “तहि 
न॒ सैरात्म्यदशेनमित्ति कुतस्तन्नि बन्धना मुक्ति ?*-सन्मति० री० पु० १६२ । प्रमेयक० पु० 
३२१ 1 (५) नै राटम्यभावनायामस्वखद्रूपाया हि ¶्वद्धमेव आत्मान मोचयिष्यामि" इत्येकत्वाच्यवसा- 
यस्य सभावनेव नास्ति 1 (६) नैरात्म्यदर्शनस्य समर्थने क्रियमाणे ! (७) एकत्वाघ्यवसाय. 1 (८) 
प॒० ८४० प० ५ 1 (९) 'दहेयोपादेयत्त्वज्ञा हि आत्यन्तिकसुखसाघनमूपभोगाश्नयमात्मीयञ्चाभिमन्यन्त 
न तादात्विकसुखसाघनम्‌ 1"“-स्या० र० पु० १११९1 (१०) “एको मे त्तासदो जप्या """-निवमत्ता° 
गा० १०२1 एको मे शारवत आत्मा ज्ञानदशेनलक्षण । शेषा मे वाह्या भावा सवं मयोगन्छक्षणा । 
सयोगमूका जीवेन प्राप्ता दु खपरम्परा ! तस्मात्सयोसम्बन्धं सर्वं त्रिविधेन च्युत्तृजामि । 





1 बद्धात्मानं च० । 2 यदप्युक्त-च० ।! ॐ उपयोगाश्न-आ० 1 4+-गाह्पमा-त० । 5 हि 
उक्तञ्च प्राङृतश्लेक एगो व ० । 6 सक्तवो श्र ० । 7 संथोग-जा० ! 5 संयोग-7० 1 
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८४& लघीयसखरयाल्ारे न्यायकुखुदचन्् [ ७. नित्तेपपरि० 


"दाराः प्ररिमवर्रराः बन्धुजनो वन्धनं विप विपयाः | 
काय (कोऽव) जनस्य मोहः ये रिप्वस्तपु गुहाम ॥ १ ू - 
इत्येव भावयतो विवेकिनः संयोगक्चस्वन्धिपु दुःखदेतुणु भावप सवनयन 
तवस्य सद्भावेऽपि अन्यदा आखयन्तिकसुखसाधनं रतत्रयं पञयतः घुनस्तेदु आ्मीय- 
ुद्धिः यतस्ततो नित्त स्यात १ नलु आत्मीयचुद्धेः ततः स्यन्नि््त ; यद्धि प्कान्तेनं 
तें स खदतुसवमेव स्यात्‌ , न ने वम्‌, छेरातः सुखदे तुत्यस्याप्य त्र समवति 3 तेन दुभ्- 
हतवेऽपि आ्मीयस्नेहात येनाकारेण सुखदेतुता तावतांयान सवस्योपङ ग्मन्‌ रज्या 
दीन्‌ मन्यमानः तेषु नात्मीयबुद्धि जद्ातीत्ति, तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; तेषा सुगलयसरात्रन- 
त्वेऽपि अन्धस्य आर्यन्तिरसुखसाधनस्य॑ सद्भावेन 'नि्विंपान्नस्य सद्भावेन सचिव 
स्येव यागसंभचात्‌ । 
यदप्यभिहित्च-°पिच्चरकाणङ्ण्टादिदोपदर्नेऽपि' उलादि; चद्रप्यभिध्ानमात्रम्‌ ; 
यतो न क्षौरूप्यादिगुणदरौनात्‌ स्तेदो भवतीत्यस्पाभिरिप्यते. किन्तु उपभोगाश्रयत्वास्य- 
गुणदरनात्‌। बिचेकिनख् सयोगर्श॑म्बन्धिपु भवरषु जात्िजरामस्णप्रवनधलक्तणमसार्‌- 
दुःखहेतुत्वाख्यम्‌ आयन्तिकदोपं परयतो न उपभोगाश्रयत्वाख्यस्य गुणस्य दूर्नमस्तीति 
तन्निवन्पं्यस्नेहस्य व्यावृत्तेः कथं दोपददौनं ` स्तस्य वाधक स्थात्‌ 1 
नै ॒तदोपं पद्यतो यद्यपि तत्कलेऽन्नुरागिणी मतिच्दित. तथापि तराम 
नैव अत्यन्तं विरक्तो द्रष्टव्यः, पुनस्तदूगुणकरेदङनादसुसगसं भवात ; शद्यप्यसन्दसमं ; 
ज्ञो हि तादात्िकटुः॑देवुत्वाख्यस्य तादाचिकटोपस्य ठर्ीनादू विरक्तः तादाच्िक- 
खखदेवत्वाख्यस्य तादाव्विकगुणस्य ददौनात्‌ पुनरलुरज्यते इति यक्तम , दयोपदेय- 
तत्त्व्ञस्तु जातिजरामरणम्रचन्धलक्षृणद्ुःखदेवु्वाख्यस्य आयन्तिकदोपस्य दृङ्यनाद्िरक्तो 
न तादाल्िकटुखदेवुत्वाख्यस्य तादालिकगुणस्य दजलैनात्‌ पुनरनुरुज्यते, किन्तु आत्य- 
न्तिक्ुसदतत्वार्यगुगव शनात्‌ । न च सयोगसम्बन्धिपु तदङनमस्ति इति साकस्ये- 
नासौ तत्र उपेश्षालक्षणं वेराग्यमात्मसात्करोति । नलु यदि तसरवन्धदश्भृणदुःखहेतुत्वेन 
_ (९) सगृहीतोऽ लोक्‌ सुभाषितरत्ननाण्डागरे । (२) "नसम्यग्वर्धनसचानयास्ताघ मीस 
माग '-तस्वारय्ु” १।१ । तुलना--'तत्र प्रयम्‌ चतत्‌ व्रीणि रत्नानि तद्यया-चुद्धो घमं संघदचेत्ति 
-चन्सण्प० १। (३) तात्ततालिकसुखसत "पु स्व्यादिपु । (४) तादात्विकसुखसाधनस्स्यादीनाम्‌ । 


(५) सत्नचयस्य 1 (६) पूर ८४०१० ११ । (७) “यद्यप्येकन्न दोपेण तत्क्षण चन्ठिता भत्ति । विरतो 
नव तन्नापि कामीव ननितान्तरे 1"-प्रमाणवा० १।२४१-४२ । (८) चिरागवती जाता } (९) 


तत्वे । (१०) सयोगसम्बन्घिषु स्त्यादिषु । 


1 < सस्वत्धेव १ 
जना च-चण० ) र्धत्‌ श्र ९! 9 द खाहुतुष चऽ, अआ! 4-च भावान्‌ व 1 5- 


सवेऽस्यार्मीय-श्र ० \ 6-स्यासद्भा.-व० \ ¶ निचिज्ञेषात्तस्य सद्‌मादेन व ० । 8-घ्स्य॑व स्यामे संभ- 
चात्‌ ° \ 9 सारूप्यादि-श्र० ! 10-सम्बन्धभाचेष श्च ० 


ने ॥ + गुणदक्चनसस्तीति वन, जा० 1 12- 
स्नहच्याबु-व० \ 18 स्ेहवाघ-~व ० ! 14 + ध 

८ भ | द्त्यसु न"च9 15 अन्यो हि 168. > 9 

नात्‌ ब०, श्र० 1 17 अपेक्षा ॥ र हं जा० 1 ~“-हुचुत्वारयगणवड 


ग 
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तच्ासौ विरज्यते तदा आत्मन्यपि विरञ्यताम्‌ त॑थावि धदुःःखदेतुत्वस्य तजाप्यविरोषात्‌ , 
तच्राचिरागे वा अन्यत्रापि न विरज्येत चिदोषामावादिति, अच अज्ञमात्मानभिप्रेय एव- 
मुच्यते, तद्िपरीतं चा ? यदि अज्ञम्‌; तदा सिद्धसाधनम्‌, देथोपादेयतत्त्वज्ञानरदहिते 
तथाविधदुःखहेतौ आत्मनि वैराग्याऽभ्युपगमात्‌ । देयोपादेयततत्वजानवति तु तर्स्थिन्‌ 
तथाविधदुःहेतुत्वाभावान्न वैराग्यम्‌ । 

यच्चोक्तम्‌-“कायज्छेरास्य कभेफरुत्वात््‌ः इदयादि, तदप्यनल्पतमोविरूसितम्‌ ; 
हिसादिविरतिङक्षणन्र॒तोपच्ंहकस्य कायङ्छेशस्य क्मफङत्वेऽपि तपस्त्वाविरोधात्‌ । व्रता- 
विरोधी हि कायङ्केशः कमनिंर्जराहेतुरवात्‌ तपोऽसिधीयते । न चैवं नरकादिकायञ्छेरा- 
स्यापि तपस्त्वाज्ुषद्कः, तस्य दिसादयावेरप्रधानतया तैदविरोधित्वासमवात्‌ । अतः कर्थ 
म्रश्षावतां तेर्म समानता सुश्कायङेखस्य आपादयितुं युक्ता ? 

यदपि राक्तिसङ्करपक्षे (स्वल्पेनैव इत्याद्युक्तम्‌ , तत्धुक्तम्‌, `“चिचित्रफर्दानस- 
मथानां कमणां रक्तिसङ्करे सति क्षीणमोदहान्त्यसमये अयोगिचर्मसमये च अदेरातः 
स्वल्पेनैव परमशुङ्छध्यानरूपेण तपसा प्रक्षयाभ्युपगमात्‌ , जीवन्मुक्तेः परमसक्तेख्धान्यथा- 
पपत्तेः । स तु तच्छक्तिसङ्करः बहुतर छेखसाध्यः इति युक्तः तदर्थोऽनेकविधोपवासादि- 
दुखरकायष्छेगायवुष्ठानधरयासः, तमन्तरेण तट्सङ्कराऽग्रसिद्धेः । अतः कथच्िदनवच्छिन्नो 
ज्ञानरसंन्तानोऽनेकविधदुधरतपोऽनुष्ठानात्‌ मुच्यते इति प्रेक्ष।दश्चेःपरतिपन्तव्यम्‌ ।! छ | 

नज्ु (अनवच्छिन्नो ज्ञानसन्तानःः इदययुक्तम्‌ , सुषुप्ताययवस्थायामपि तद वनच्छेदप्र- 
सूषु्ा्यवस्याया नाति तीतेः । किञ्चिदपि अपरिच्छिन्दन्नेव हि खपुप्रः' इद्युच्यते, तत्र 
ज्ञानमिति वेशषिका- ज्ञानसद्धावे तदपरिच्छेदाजुपपत्तेः । यदि च तत्र ज्ञानसद्धावः स्यात्‌ 
दीना पूवष - . तदा जाग्र्सुषुप्तावस्थयोभषदो न स्यात्‌, उभयत्र स्वपरावभासिन्नान- 


सद्धावाऽविदोषात्‌ । तत्र तव्सद्धावेऽपि निद्रयाऽभि भवात्‌, जात्रद वस्थायाच् तद्‌ भावात्‌ 


ऋषये 


( १) जन्मजरामरणादिप्रवन्धकारणत्वस्य । (२) स्व्यादिष्वपि । (३) वुरना-““यादुशो दुखहेतु 
स्तादशो हेय एव, सोपाधिश्च तथा 1 निरुपाधिरपि हीयतामभिति चेत्‌, न, अङक्यत्वान्निष्प्रयोजनत्वाच्च।' 
-आरमत० प° १०६ । (४) आत्मनि 1 (५) पु०८४१ पं० २1 (६) “हिसाविरतिरूपत्रतोपवृट्‌- 
कस्य कायक्छेशस्य कर्मत्वेपि तपस्त्वािरोघात्‌ ।“-षडद० वहु० इलो० ५२ । (७) तब्रताविरोचि- 
त्वाभावात्‌ 1 (८) नारकादिक्टेरोन । (९) पृ० ८४१ पं० ५। (१०) “शविचित्रफ्दानसम्याना 
कममणां शक्तिसकरे सति "-षड़्द ० बृह ० श=ो० ५२ । (१९१) “सुपुप्तिकाचे त्वच त्यक्त्वा पुरीतति 
वत॑मानेन मनसा ज्ञाचाजननमिति 1"“-स॒क्ता० का० ५६ । (१२) “सुपुप्तावस्याया जनसद्‌नावे 
जाग्रदवस्थातो न विशेषः स्यात्‌+ उभयचापि स्वसवेयज्ञानस्य सद्‌भावाविग्रेपात्‌ ।*"-प्रक्ष० व्योा० पु० 
२० ड । (१३) '“ुपुप्तौ निद्रयाभिसूतत्व विलेप इति चेत्‌, असदेतत्‌, तद्धमतया त्स्मरापि तदान्येन 
अभिभावकत्वासंथवात्‌ । व्यत्तिरेके तु रूपादिपदायनिामेव सत्वात्‌ तत्स्वरूप निन्प्यम्‌ । जभिव्यच यदि 





1-क्षण च-व० ¦ > (तत्सुक्तम्‌' नास्ति श्र ० । 8 वक्ष्लिशत श्न १ 4-दु करकाय-श्रः 1 
इ~सन्तानो नकचिघ-व० 1 (-वे च तदपरि-च० । 


15 


10 


नय्ानाताययन्यावामनभततस्या 
५६६ 


ज लघीयस्रयालडइरे न्यायकुखुदचन्द्र [ ५. निकतेपपरि० 


नानयोरविदधेप इति चेत्‌, नलु कोऽथ तयै ज्ञानस्याऽमि सवो नाम- नारः, तिरोभावो वा 
यदि नासः, कथं तत्र तत्सद्धावः त॑स्य तद्विरोधित्वात्‌ 1 अथ तिरोभावः, तन्न; स्वपर- 
प्रकाञरूपल्नानाय्टयुपगमे तस्याप्यजुपपत्तेः । अतः सुपुप्रायवस्थायाम्‌ उपर्डधख्च्तण- 
प्राप्ठस्य ज्नानस्यान्चुपर्च्चेः अमाव एव ज्यायानिति ।ख।। 

अनर प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तरम्‌-“किच्िदप्यपरिच्छिन्दन्नेव दि इत्यादि, तद्‌- 
ममता्वस्यपि समीचीनम्‌ , सुधुप्रा्यवस्थायां खापादिसंवेद नस्य तत्सुखसंवेद्‌ नस्य च 
जानसुपनप्रसाधनम्‌ सद्धावात्त्‌ ।! तत्रहि ज्ञानानभ्युपरामे (सुखमहसस्वाप्स म्‌ इति स॒कषो- 
स्थितस्य सखापसुखस्मरणस्य “एतावत्कारं निरन्तरं सुप्ोऽहम्‌ एताचत्काख्च् सान्तरम्‌ इति 
सार्षस्मरणस्य चाभावालुषज्ञात्‌ , त्य ज्ञातचस्तुविषयत्वेन सखविषयन्नानान्तराविनासावि- 
त्वात्‌ । यत्‌ स्मरणं तत्‌ खविषयज्नानान्तरःविनामावि यथा घटादिस्मरणम्‌, स्मरणयख्च 
सुप्रोस्थितस्य सखापसुखादिसवेढनमिति । अस्य स्वविपय्ञीचान्तरमन्तरेणाप्याविभोवे 
घटि स्मरणस्यापि तदन्तरेणाविभौवः स्यात्‌, अतः कुतस्तठसुभवादिरपि सिद्धेत्‌ † ततः 
सपुप्रायचस्थायां येनासुभवेन स्वापसखादिस्मरणमाविमौग्यते स तद्धिपयोऽम्युपगन्तव्यः । 

एतेन मनत्तमूच्छितायवस्थायामपि ज्ञानसद्धावः प्रसाधितः, तदवस्थायाः प्रच्यु- 
तस्य (तढा सया न किच्िदलुभूतम्‌ः इति स्मरणनिवन्धनेन येनांल्लुमवेन सता आत्मा 
निखिलानुभवविकरोऽलु भूयते तस्यामवस्थायां सोऽलुभवोऽभ्युपगन्तव्य, + तमन्तरेण 


१5 र 95 १ 
तत्स्मरणानुपपत्तेः । नच खुषुर्रीयवस्थायां स्वापसुखस्म तरसवेदनस्य वा “इदमिस्थम्‌' 
4 5. । नन वुत्ाचवस्थाय 


ध 
विना , न विक्ञानस्य सत्व विनाशस्य वा निहतुकत्वम्‌ । अय तिरोभाव , न; विज्ञानस्य सत्वेन तत्स्त॑व 
मवेदनमित्यभ्युपगमे तस्यानुपपत्ते ।“~- प्रक्ञ० व्यो० पृ० २० इ । 


| (१) निद्रया 1 (२) नाशस्य 1 (३) सद्भावनिरोधित्वात 1 (४, प° ८४७ प० १८ । {५} 
` "तञ्च सुपुप्तावनुभूत आनन्द सात्मा मावलूपान्नानच्चेत्ति त्रयमय्युत्यित्तेन परामृङ्यते सुखमहमस्वाप्स 
न किन््चिदवेदिपमित्ि !*-दिवरणध्र ° प्‌० ६०! (€) “अस्ति चात्र स्वापलक्षणाथनिर्पणम-एताव- 
त्कान्छ निरन्तरसुप्नोऽहमेतावत्काक सान्तर भित्यदुस्यरणमप्रतीते ।*-प्रनेयक ० प० ३२३ 1 (७) स्मर- 
णस्य । (८) भनूमवात्मक । (९) तलना छ-तमूच्छविवस्यासु चेतो नेति च ते करत ! निश्चयो 
वदनाभावादिति चेत्स कुतो गत । यदीत्तय भवतस्तासु निद्चय सप्रवतते ! न वेदि चित्तमित्येव सति 
निदा सचित्तता ।1 यदि च तासु मृच्छ.यवस्यासु न बेद्म्यह चित्तमित्येव निङ्नय मरवत्तंते मवत , तदा 
१ नया भवृत्तेन निश्चयेन सनित्तता सिद्धा । ` -तत्वस०, पं० पर ५४०] प्रमेयक० प क २1 
न ५ त च यदि नेष्यते ! मृति स्यात्तत्र चौत्पत्तौ मरणामाव एव वा 1" -तर्वसं० 
१४१1 (१०) निखिलानुभवविकलस्य सात्मन स्मरणानृपपत्तं । (११) तुलना-““स्यान्मत यदि 
विजान दगाए्वाम्व्ति तत्त्वम्‌ 1 न स्मृत्ति श्र तिबुद्धादे तदाकारा भवेदिति । 1 
वारवादरनम्मवात्‌ 1 स्मरण न प्रवर्तत स्योज्‌ातारि | 1 
म | स देचित्तवत्‌ 11-यदि ह्यनुमूत इत्यतावन्माच्रेणव 

त म्यात्न्यादेतत, यावतां ५ वारवाभ्यारसाथित्वा दिवैकल्यात्त स्मरण न भवति, यथा 

तत्या।प चित्तस्य }' -ततत्वस०, प० पृऽ ५४० 1 नत ° प= ३२५] 


1 स्वप्नाददिन~-ध्र ० २ सवेदनस्य' नास्ति 
५ पन्‌ स्वसम्मरण क ० स्यः नास्ति श्र०। 8 तत्र विन्नाना-श्र ० 4-मस्वापम्‌ व०। 
ष" | सुषप्ता [। 
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इति निरूपणाभावाद्‌ भावः इत्यभिधातव्यम्‌ ; तदहजीतवालकस्य सुखग्रकिपतस्तन्यजनित- 
सुखेन तद्संवेदनेन चाऽनेकान्तात्‌ । न खदु तैत्तेन “इद मिस्थम्‌' इति निरूप्यते, अथ च 
अस्ति ! नच दुःखाभावात्‌ सखुखशब्दम्रयोगोऽच्र गौणः, अभावस्य श्रतियोगिभवान्तर- 
स्वभावतया अभावविचारावसरे व्यवस्थापितत्वात्‌ । 

यदप्युत्तम्‌-(तच्र ज्ञानसद्धावे" इत्यादि; तदप्यसमीक्षितायि धानम्‌, तत्र ज्ञानस- 
द्वावेऽपि जा्स॒षुप्रावस्थयोदोपपत्ते.। यत्नं हि अनमिभूतं वाद्याध्यास्मिकाऽथवि चार- 
चतुरं ज्ञान सा जामदवस्था, यत्र तु निद्रा्यिमववशत्तिद्दिपरीतं सा सुषुप्ताद्यवस्था । 

यद्‌ पि-न्कोऽ्यं निद्रादिना ज्ञानस्यासिभवः' इयादुक्त्म्‌, तत्रास्य तद्रशाद् बाह्या- 
ध्यास्मिका्थेविचारचिधुरत्वमेवाऽमिभवः । स्वपरम्रकारास्वभावत्वात्तस्यं कथं तद्धिधुर- 
स्वम्‌  इयप्यञ्युपपन्नम्‌ ; गच्छन्त॒णस्परोसंवेदनेन व्यमि चारात्‌, तस्य तत्स्व भावत्वेऽपिं 
तनिरूपणासामथ्यैप्रवीतेः । नदि त्स्व भावव्वमात्रेणेव ज्ञानस्य तचिरूपणसामभ्यम्‌ , 
सर्वच्राऽनसिभूतस्येवास्यै तन्निरूपणसामथ्यसंभवात्‌। यथा च गच्छन्तृणसशेसंवेदनम्‌ 
अन्यसमनस्कतयाऽभिभूतम्‌ तथा श्वप्रादिसवेदन निद्रादिना इति युक्तसुल्परयासः । 
क्थच्चेव वादिनो मणिमन्त्रादिना अग्न्यादेः शरावादिना च प्रदीपादेः प्रतिबन्धः सिच्छयेत्‌ 
नहि *तेन॑ तरय नारः भ्रतिवन्धः संभवति, प्रयक्षविरोधात्त्‌ । नापि तिरोभावः, स्वकाय- 
जननसमर्थस्यास्य तिसेभावस्याप्यसभवात्‌ । प्रतीस्यनतिक्रसेणाच्र स्वरूपसामभ्ये- 
प्रतिबन्धाभ्युपगमः अन्यत्रापि समानः । 

किच्च, श्॑घुप्रायवस्थायां ज्ञानाभाव स एवास्मा प्रतिपद्यते, पार्ैस्थो वा ? यदि 
स एब, कि तत एव ज्ञानात्‌, तदभावात्‌, तदनुपलम्भात्‌, जाग्रतप्रबोधदशामाविज्ञा- 
नान्तराद्वा १ न तावत्तत एव, अस्याऽसन्त्वात्त्‌ । यदसन्न तत्‌ कस्यचिसतिपत्तिहेतुः 


(९) प्रतियोगिन सकाडात्‌ य॑द्‌भिन्तं भावान्तर भूतलादि तत्स्वमावतया 1 (२) प° ८४७ प 
१९१८३) '"मिद्धादिसामग्रौविन्ञेषाद्‌, विशिष्ट सुषुप्ताद्यवस्थाया गच्छत्तृणस्पशंज्ञानतुल्य ाल्याघ्यात्मिकप- 
दाथनिकधर्म्रहणविमृख ज्ञानमस्ति अन्यथा जाम्रत्मनुद्धजानप्रवाहयोरप्यभावप्रसक्तिरिति 1"“-सन्मति° 
ठी° पृ १६३ । प्रसनेयक० पु० ३२३ 1 (४) पु० ८४० प० १ । (५)ज्ञानस्य (६) स्वपरप्रकानस्व- 
माचत्वसात्रेण (७) ज्ञानस्य ! (८) तुलना-'मणिमन्त्रादिना अरन्यादिप्रतिवन्धे गरावादिना प्रदीपादि- 
परतिबन्येऽपि च समानत्वात्‌ ।*-प्रमेयक० प॒० ३२२ । (९) मन्त्रादिना दारावादिना वा 1 (१०) 
अगन्यादे प्रदीपस्य वा। (१९) निद्रया ज्ञानस्याभिभमवेऽपि । (१२) तुलना-"तदवस्थाया विक्चानामा- 
वग्राहुकप्रमाणासमवात्‌ । नयादहि~-न तावत्सुप्त एव तदवस्थाया विज्ञानाभाव वेत्ति, तदा चिनानान- 
भ्युपगमात्‌ । तद वगमे च तस्यैव ज्ञानत्वात्‌ न तदवस्थाया तदभाव । नापि पार्वंस्थितोऽन्यस्तदभाव 
वेत्ति, कारणन्यापकस्वभावानुपकन्धीना विरुद्ध विषेर्वाऽ्र विषयेऽव्यापारात्‌, जन्यस्य तदभावाचबत्ति- 
कत्वायोगात्‌ 1"-सन्मति० टी० पृ० ९०1 प्रमेयक० पु० ३२३ 

1 तन्न तेन श्र ०! ¢ सुषुप्तादिसंवेदनं श्र० । 8 वेदनतस्य श्र० । > नाश सर्भ-व० ॥ 
5 स्वकायजनन-च ० 1 

५७ 
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८६० लघीयखयालङ्कारे न्यायङुखद चन्द्र / ७. निक्तेपपरि० 


यथा वन्ध्यास्तन्धयः, असच्च सुषुप्रा्यवस्थायासभिग्रेतं भवद्धिः लानमिति। नापि तठ- 
भावात्‌, पर्च्छिदकलत्वस्य ज्ञानधर्मेतया तदभावे संभवाभावात्‌, अन्यथ! नानस्यैव 
(असाव इति नामत स्यात्‌ । 

तदत्तुपलस्भतोऽपि तत्काटमाविनः, अन्यकाख्भाविनो वा तत्र वद्‌ भावप्रतिपत्तिः 
स्यात्‌ ? प्रथमपक्षे कथं तत्र सवथा ज्ञानाभावः १? तद्‌भावय्ाहिणोऽनुपटम्भन्नानस्य 
तत्र विद्यमानत्वात्‌ । नापि अन्यकालमाविनः, तस्य व॑स्रतिपत्तिदेतत्वायोगान्‌ । नहि 
अन्यकारोऽचुपलम्भोऽन्य्काछस्याम।वस्य प्रतिपत्तिहेतुः अतिप्रसद्नात्‌ । अल्पदम्भश्च 
उपलम्भाभाव., अभावश्च आश्रयत्रहण-प्रतियोगिस्मरणसपेश्षः मरदीतुं शक्यः, तत्परलन््र- 
तया तदुम्रहणस्मरणाभावे महीतुमरक््यत्वात्‌ । अतः अन्चुपटटम्म तच्रच्छता तदाश्रय- 
तया तत्र प्रथममात्मा परिच्छेत्तव्यः प्रतियोगी च स्मर्तव्यः, अतः कथं सुपुप्राद्यच- 
स्थायां सवथा ज्ञानामावः सिद्धयेत्‌ ? तन्न अलुपटस्भतोऽपिं तत्र तद भावसिद्धिः । 


नापि जामरस्रवोधदशाभाविज्ञानान्तरात्‌ ; तदपेक्षया सपुपरारिलानस्य उपटदिधल- 
क्षणत्राप्तस्वासभवात्‌ , तदञ्ाभाविनः तदभावय्राहिणः कस्यचिज्तानान्तगस्याऽप्रतीतेश्च । 
(निभरसुतेन भया न किच्िज्जातम्‌' इति प्रवोधदटशाभ।विल्लाय तट भावस्रादकस्येन 
प्रतीयते एव, इत्यप्यपेश्चलम्‌ ; एतस्मात्‌ तदा धत्सद्धावस्थेैव प्रतीते. । स्मतिरूपं हि इदम, 
स्ति तंदशायां कषद भावसरादिज्ञानान्तरमन्तरेण नोपपद्यते" इल्युक्तमनन्तरमेच, तन्न 
खुप्रायवस्थायां स एवात्मा ज्ञानामावं प्रतिपत्त॒ समैः । 


नापि पाच्चस्थः; कारणस्य मावव्यापकालुपरुच्चे; विसद्धविधेर्वा तद भावाऽविनाभा- 
विनो लिन्वस्य अन्रासंभवात्‌ । न च तत्र तत्सद्धावाऽविनाभाविनोऽप्यर याँऽसमवः समान 
इत्यभिधातन्यम्‌ , स्वात्मनि तद चिनाभाविव्वेनाऽवधारितस्य प्राणापानगरीसेष्णताकार- 
विशेषादिः ततसदद्धावाऽविनासाविनो छिङ्गस्य अच्रोपटन्येः › जाय्मदशायामपि अन्यचेतो- 
वृत्तेः तंह.यतिरेकेण अन्यतोऽप्रततिपत्तः । 


सनु 

संल दिविधोऽतर प्राणादि :-चेतन्यप्रभवः, प्राणादिप्रभवच्य । तच चैतन्यप्रभवो 

(२) सुपुप्ता्यवस्थायाम्‌ । (३) ज्ञानाभाव । (४) आश्रयभूतस्य 

0 चानामावस्य प्रतियोगिनो ज्ञानस्य स्मरणमस्त्येवेति भाव । (५) सुपुप्तिदश्लायाम्‌ 1 
रामात्‌ । (७) किद्धस्य । (८) तुलना--“स्वात्मनि रवसविदितविज्ञानाविनाभूतत्वेन 


तिरिचितस्य 
परतीत्युत्पत्ते 1"-सन्मरि रेपादे तदवस्थायामुपलभ्यमान लिद्ञस्य सद्भावेन अनुमान- 





(१) ज्ञानाभावे । 
ञतत्मनो ज्ञानमय च ज्ञानाभावं 


7 एन जान प्रतीयत्त इत्यथे 1 (११) ' "ननु दिविघोऽच प्राणादि चैतन्य 
---------< ग्‌" भाणादप्रिभव्व सुपुप्ता्यवस्यायामिति ) -भरमेयक० पु० ३२४। 


1 ततम छस्य 
तन्रतिहेतुत्वा-गा०, च० 1 ‰-क।ल भावस्य आ०। 8 निभेरस्वप्नेन मयान कि~तम. 
जाऽ} 4 मया फिञ्चिज्तनम्‌ श्र 15 तद्‌ रावस्यैव श्र०। 


प्रवचनभ्र० का० ७ ] सुषुसयादो ज्ञानसद्धावसिद्धिः ८५४ 


जाय्रदशायाम्‌ प्राणादिभ्रभवश्च सुषुप्तायवस्थायामिति । तत्र चैतन्यग्रभवप्राणदेर्जायद- 
शायां चैतन्याज्ञमानं युक्तम्‌ न पुनः प्राणादिभ्राणादेः। न खल्छु गोपाख्घरिकादौ धूमम्रभव- 
धूमाद्रन्यद्चुमानं दृष्टम्‌ अग्निप्रमवधूमादेव तदशनात्‌, इव्यप्यचारु; सुषुप्तेतराचस्थयोः 
प्राणादेर्विंदोषाऽग्रतीतेः । यथेव दहि सुषुप्तः प्राणिति तथेव इतसेऽपि, अन्यथा “किमयं 
सषुपः किं वा जागतिं" इति सन्देहो न स्यात्‌ । यदि चेते सुषुप्तस्य चैतन्यप्रभवा; न 
स्युः तदहि जायतः परवञ्छनभिध्रायेण सुषुत्तव्याजेनाऽवस्थितस्य ताटङ्ामेव तेषां सभवो 
न स्यात्‌ । नदि अग्नेजायमानो धूमः प्रयत्नरतेरपि धूमादन्यतो वा जायते, धूसभ्रमवो 
वाऽय्नेः इति । ददयन्ते च यादृशा एव सुषुप्तस्य प्राणादयः तादञ्ा एव अस्यापि । 
तन्नैते भिन्नकारणप्रभवाः । चेतन्येतरम्रभवांश्च प्राणादीन्‌ विवेचयन्‌ वीतरागेतरभ्रभवान्‌ 
ञ्यपारादीनपि -विवेचयतु । तथा च सरागा छपि वीतरागवच्चेष्टन्ते वीतरागाश्च 
सरागाषरत्‌ अतो कीतरागेतरतिमायो निश्ेठमसशच्यः?' [ ] ईति विप्डवते । 


सपुप्तादौ च प्रथमः प्राणादिः कतो जायताम्‌ ? जाप्रदिज्ञानसदकारिणो जाभ्- 
साणदेः इति चेत्‌ , न, र्ठकस्माञ्जम्रदिज्ञानात्‌ अनन्तर्ीवी प्राणादिः कालान्तरभावि 
च भ्रवोधज्ञानम्‌ इस्यस्याऽसम्भाव्यमानत्वात्‌ 1 नदि एकस्मात्‌ सामथीविदोषात्‌ कम- 
भाविकार्यहयसंभवो युक्तः; अन्यथा निस्यादप्यक्रमात्‌ क्रमवत्कायेद्धयोत्पत्तिः स्यात्‌ । 
तथा च ^न्नाक्रमात्‌ कमिखो मावा” [प्रसाणवा० १।४५| इैस्यस्य विरोधः । तस्मात्‌ 
सुषुप्तावस्थाभाविन एव ज्ञानात्‌ तत्कालभाविग्राणादिभ्रमवोऽभ्युपगन्तव्यः, अतः कर्थं 
त्र ज्ञानाभावर्सिद्धिः १ तत्ते ज्ञानस्य कदाचिदपि व्यवच्छेदासमवात्‌ सिद्धोऽनवच्छिन्नो 
ज्ञानसन्तानः, तस्य च मुक्तिकारणाचुछानात्त्‌ प्रतिबन्धककमेभ्रक्षये अनन्तचतुष्टयस्वरूप- 
लाभो मोक्ष इति । 


तथा च घातिकमैम्रश्चये ससुतपनकेवलज्ञानादेभगवतो सुक्तिर्थैरभिग्रेता तेः जीव- 
न्यक्तये दत्तो जलाञ्जलिः अनन्तचतुष्टयासंभवात्‌ । कवलादहायो दहि ज्लद्रेदनोदये 
गृह्यते, तड़दये च च्लदढुःखसभवात्‌ भगवत. #थमनन्त सौख्यम्‌ ? यतोऽनन्तचयुषएटय- 
स्वरूपलाभलक्षण। जीवन्युक्तिः स्यात्‌ 1 न च तंत्र भुक्तयावेदंकं किच्िस्रमाणमस्ति ।1छ॥ 


---_--_ ~~~, 


(१) “यर्थव हि सुषुप्त" प्राणिति तथेतरोऽपि, अन्यथा "किमय सुषुप्त कवा जागति' इति 


सन्देहो न स्यात्‌ 1 यदि चैते सुषुप्तस्य चेतन्यप्रभवा न स्यु- किन्तु प्राणादिप्रभवा , तदहि जाग्रत. 
परवचञ्चवनाभि प्रायेण सुषुप्तव्याजेनावस्थितस्य तादृलामेव तेषा भावो न स्यात्‌ \*"-प्रमेयक० पु० ३२२। 
(२) प्राणमप्रभवाणामेव प्राणादीनाम्‌ । (३) द्रष्टन्यम्‌-प्‌०६०३ टि ९ (४) “एकस्माज्जाग्रहिज्ञा- 
नादनन्तरभावी प्राणादि काकान्तरभावि च प्रवोघन्ञानमित्यस्यासभाव्यमानत्वात्‌ ।"“-प्रमेषक०प्‌ ०३२५१ 
(५) द्रष्टव्यम्‌-पु० ६१९ &ि० १०1 (६) इवेताम्बरः यापनीयं 1 (७) केवछिनि । 


1 सुप्तः आ० \ 2 एव सुप्तस्य व ० । 8 विचेचयेत्‌ श्र ° 1 4 सुप्तादौ च आ० । 5-भाविध्राणादे 
फा-श्र० ! 6-द्यस्य सभ-व ० । (7-सिद्धेः श्र ° ! ° कथमनन्तसीर्यं जा ० १ 9-कं फुन्न्चित्‌ य ० । 


10 


15 


20 


15 


20 
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नन्विद्मस्ति--यद्‌ा भुक्तिः अविकटकारणा तदाऽसौ भवत्येव यथा स 
स्थायाम्‌, तथाभूता चासौ स॑योगिकेवस्यवस्थायाभिति । "दिविध 
केवसिन फवलाा- हि. मुक्तेः कारणम्‌§-वाह्यम्‌ आभ्यन्तरच्च । तन्न वि 
क तत्तावदविकर्मास्ते न तत्र चिप्रतिपत्तिः । आ न्यन्तरमपि पर्या्नि- 
यनस्य च पून्रपन् ~ वेद्य-तेजस-दी पौयुष्कोदयलक्षर्ण§ भगवति भि । यतो हि 
अरीरेन्द्रियादिनिष्पत्तिः सा पयोप्तिः । वेद्यं युखटुःखसाधकं कर्म } तैजसम्‌ र्‌ 
स्तेज शरीरोष्मा, यतो सुक्ताऽन्नादिपाको भवसि इति } दीचैमायुः चिरजीचनकारणं 
कमं । एतदुदयात्‌ ्ुद्ेदना उपजायते, असि च तद्ुदयो भगवति अतो शुक्तिसिद्धिः 
तठनभ्युपरमे वा तत्र श्चुदसाबः अमाणात्‌ प्रतिपत्तव्यः ¡ तच्च म्रसाणम्‌-आागमः) 
सन्यद्या स्यात्‌ ! न तावदागमः, सिद्धबत्‌ सयोगकेवछिनि घुद भावप्रतिपादकस्य आग. 
मस्याऽखभचात्‌ 
प्रमाणान्तयच्च निषेधः स्वभावाजुपरम्भात्‌, अन्यतो वा स्यात्‌ † न तावत्‌ 
स्वभावालुपटम्भात्‌, केवछिनो विप्रकृष्टखमावत्वात्‌ । नच विप्रकृटखमावे भावे 
सखभावानुषलम्भो युक्तः, एकज्ञानससगिपदाथौन्तरोपरम्भलक्षणत्वात्तस्य ) अन्यतोऽपि 
विधीयमानात्‌, निपिष्यमानाद्या तन्निपेधः स्यात्‌ " यदि विधीयमानात्‌, तदा सेन विरो- 
धिना भविर्वव्यम्‌, अविरुद्धविधेरभावाऽसाधकत्वाच्‌ । न च छद्िसोधि केवलिनि 
किञ्चित्‌ प्रतीयते । न च ज्गीनादिगिणा एव तत्र तद्विरोधिनः इत्यभिधातच्यम्‌ ; यतो 
ज्ञानाठिमात्रस्य श्चुधा विरोधः, तद्विशेषस्य चा ¢ यदि न्षानादिमात्रस्य; तहि यथा यथा 
पद्गुणा विवद्धेन्ते तथा तथा ्षुधो हानितारतम्थेन भवितन्यम्‌ प्रकारविन्द्धाविच तमसः, 
न चैवमस्ति । नहि वाखदौ ज्ञानायपचये छदुपचयः, ततः प्रभति च ज्ञानादयुपचये 
पारतम्येन शुदपचथो लक्ष्यते ` ` (छ ममत स ण्न लानाविसात्रख छा विरोधः । अथ ये त्न _ज्ञानादिमाच्रसख क्षुधा विरोधः । अथ ये 
वु ॥ नष्टानि न कर्माणि सृपो निसित्त विरोधिनो न ष्णा । ज्ञानादयो जिने कि सा ससारस्थिति- 
नास्ति | -केवतिभु० रलो १-२। सतन्मति० 2} प० ६१२॥ स्या०र० पु० ४७४ । आध्यात्मिक” 
1 क समग्र ॥ पानग्रीकत्वात्‌ पूवेभुवितिचत्‌ । सामग्री चेय प्क्षेपाहारस्य, 
क्तनिमित्त तेजसशरीर दीर्घायुष्कत्वे शेति । *-सुत्रफु० श्ो० 


प्‌ 1 © {८ 
० २४५ । युवितप्र° पृ० १५३ । (२) "यत्त "वला रमूवतेद्धिवा कारण बाह्यमाभ्यन्तर च । तन्न 


= पक्तावदस्त्येव न तते कस्यापि चिवाद । आभ्यन्तर पयाप्तिवेदयतैजसदीर्षायुष्ट्बोदय- 
व्दरक्षणम्‌ । "स्या० २० 


अनिकलकारणभवे तदन्यभाषै 
भोति जाने न तदसति केवसिनि (५ कबि ० ३ दयम भेदभावेन । इदमस्य 


हरवस्वेन सस्यासवजञतय ४ ॥ स्या० र० पु० ४७३ । “त कबला- 
` -------^ कवलाह्ारसरव्त्वयोरि ९८नय(रविरोघाः रो चति | “-प्रमाणनय ० २।२७। व 
1 सयोभिकंव-व° । ¢ 


{ ^ $ एतदन्तगत ॥ पारो ॥ 
पवेरभा-आ० । 4 सानापचये र पत्त पराटठो नास्ति जा०। 9 भावे' नास्ति श्र० । 3-तच्यभ- 


*९।। 


म्न ० ज्ा० ७5 | जचलिज्वत्माल्यरतिचारः ट 


केवलिगत्ा ज्ानादयः प्रल्पैप्यैन्तमाप्राः तेपामेव दुधा वियोधः; वच्च; वथाम्रत्तिप- 
ुमजक्तः । नदि केवचल्लिानादयः छं वरिरुन्वन्ति इति अर्वच्टखा प्रतिपत्ते जच्यम्‌ - 
उ नीच्रियत्वाक्तपाम्‌ । 

जिच्च. अंविक्टक्ारण्त्य भवतोऽन्यभावेऽभ्यवान्‌ चिसेधगतिर्थवदिं छीतस्वस#स्येव 


अदस ५ च्वि एतच्चा दश्टम्‌ < केचद्िरगानासतीच्छियैत्या +. "ह 9 अ, 2, व (य =. शे क 
६] [| एतच्चात &=<ब्‌-कचटखरणासासतार चंत या 'एतत्साचषधौ द्धन्न सवात 


अवाक 


इवि मरतीतेरुपपद्तः 1 तन्न विघीचसानात्‌ क्तच्िन्‌ तच श्घोऽमावचिद्धिः 1 


निकच्विन्यन्च् मावः वन्याः चयैम्‌. कारणम्‌; व्यापको वा स्यान्‌ ९ चदि 


येय ५. तनात्पपतिर्चसनमयय ~ सरथौ ऽविकूडचछारणरः नन) ये चन्‌ < चिद्स्तिमवगसयेत्त्‌ ~ चारण्ये 
च्ाचम्‌: तदास्यल्िकतचतेनसनयांऽविच्ख्कारणस्मैव त ञ्रत्तिमचरसयेत्‌ न कारण 
नाच्छ त्य चऋयाभतिऽपि भावाविरोधान्‌ ! कारणमपि चिवत्तेमानं लयं चिदरैयति 


यथा चद्िधरूसम्‌. च्वापक्तं ज निवत्तेनानें च्वाप्यम्‌ चथा इन्रः रि्ावाम्‌ । न चात्र 


द्वः कारस्य च्यापक्स्य वा कत्वचिन्निद्त्तिरत्ति 1 न सोदनीकादिक््मचदुषटवाऽस- 

चान्‌ श्लुयोऽमावः: तस्याः तच्नर्येत्वस्य तच्छभाचत्वस्य चाऽखंमवान्‌! नदि श्चन्‌ वेत्क्से- 
[९ क सतिपश्चः चना ज 

चतुघ्यकार्योः अआच्छतिषादितवाद्यास्चन्तरक्नरणम्रभवत्वात्तस्याः 1 तेपष्चभ्ावनाऽ- 


८ 


निवत््छत्वेन सोदक्छभावत्छाऽसखंमवाच्चः यो हि सोहस्वभावः स प्रतिपश्छमावनया निं वत्त्येते 
चथा छटनादिंभादनया च्ोष्वदिः. मोह्खभावा च श्ठुद्‌ अड्द्धिरिषा इति । तथाच 


छेद ना्तीच्तसाथ जाने मतिपद्चभावनेव उपदिदयेत न छ्खभूचिष्ठव्यानाध्ययनविवात- 


कारि पिण्डवण्न 1 खीतोष्मवावाढ़ल्यत्वाच्च श्चुवो न नोदहस्वभावत्वम्‌ , अन्यया तद्धा- 


यो 4 


(९) "ऊ क्िज्न्लज्परपस्य -क्ो-न्यस्पविेऽनष्वाद्िरेवगद्धि- \~-जन्यायच्ि पृ० ९६! (र) 
विसेखनप्नम्‌ 1 (३) " निपिम्ननन्च रप्दस्लस्छाः च्छायं च्तरमे व्वाप्च्ते वा स्यतत । -स्या० र० पु 
९७३२1 “ ज्रिव उनि ज्दलत्हारत्य व्याप्त ज्रं काय उह्वरादि का खाञ्ज्ञेन दिरोवन्विक्सेत्‌ 
रत्नाकूराद < २२७ ए लाव्यपत्मिक््< श्लो प्‌ 1 (2) लुः 1 (१) "चदि येन्‌; तद्य वन्तिक्ठ- 


क भ द क ऋ, व [प [नि चज्य्यादऽ्यि 
=" {१६० == {~ ३१८ * {4 ५९८ "म (१२ ॥ ८४१ १११ ६ शः न्क 1.1 * {~ ल्ल = + न= 





स 
नदरत््रेवय्त्‌ ८-स््व< र< पु० ४०2 1 (€) च्रमम्नादस्य रूनुच्तूलतचः 1 {७} (जान्यदस्ी- 
यद्दिन्चन्प्ठर्वदिननणः क्र्म 1 कुद ठद्टिच्जर्प््य्यं न चत्यं चखटन्गदिरष्व्यञ्द ध -केदक्सु< उक 
९८ 1 “न हि शुन्न्नेहनत्यन्नयर वदन्न घमच्ष्द्‌ (स्यार रल पु< ४जद॥ (८) (न डरे दिने 

ने य जनिकल्वानभ्त्व्यनिव्त्यी ॥ न स्कचिः जन्येव. सवऽ हि देन किलिदत्व- 1 -क्व- 








~न { = > {7 नच (न ग {= {~ स 
त्या< र< पत यजे 1 न्ञात्त्वा० ठर पू<= ३९३ 5. 1 लान्प्वल्न्क० पु ५९ 


। 


द्र) 


< ज्ये % ६5 
# =| 


॥ शक 














=== 
3. १ `स्ठाः रष्ठ्ाञ्य््त ल्क न्दप्त तष्डवत्=स्य जप्तचलरस्दनस्ा उपति च्यव धनवन्डन्यच- 
---- ज ० च --दया त्विदं र व [अ ह > अ क म 
च्ञ † 5६ द = ६ षद == न्द तग्५१॥ ६८ तर ६२०४ पपन द 1।च्व्द्‌ = दर प्न्नरघ्व- 
पाच््ठिज्ह च ए द्तदङप्वनप्चष््प्य एच्ज्छते ङ्खेदन्ते च १-३-15 श्ट्चिति पत -ज्छ< र< पूर नीः 
रस्ति + 8 दत्य =-= नङ य्न स्यं 
५. सत्त्र पऽ ९५५ ॥ { ९ ) ङ. षर = प्दल्क् स्त्त्द्‌ तत्व्तचप्ठ=न=् चा { =< 
=च(च र ष्हष्ठ्‌ तस्य चद उष्ल्सतग् प्न्य ¶ = उ = ५ ष्ट् चनु चव्य रतत] -क र< र्त 
= ~ 


< ९२ त्या चल पु< ४८४] 
~ - -यत्वात्वच्निष्टी उ १ 2 चअगदतीति ला< ए! ॐ 


नादे चादा-=< ! 5 निदत्यदेर्< 1 


दनाडमनिदसरदयर्प्दादिच्त्दः 
दतदाल्यतिद्ततरससर्वपतिक्=-श्< ¶ 


10 


10 


15 


८५४ लघीयल्तयालङ्करे न्यायकुद चन्दर [ ७. नित्तेपपरि० 


धाया अपि मोहस्वभावत्वं स्याद विदोषात्‌ । 
धाया ए भगवतः श्ुदभ्युषगमे अरेषजञत्वादियिरोधः, शुदुग्ये अस्मदादिवत्तत् 
ल्ञानदरानचेष्टादे प्रक्चयात्‌, तदसमीचीनम्‌, ज्ञानावरणादिग्रक्षये जातायामपि ्ुधि 
ज्ञानादिश्चयाऽयोगात्‌, तर्क्षयो हि ज्ञानाव्रणादिकर्मोदयनिवन्धनः । अतः अस्मदादौ 
सैटुदयातिश्छयीत्‌ चैतक्षयातिङयो युक्त" भगर्व॑ति तु तढावरणादेरदोपस्यापग मात्‌ सत्यामषि 
छधि न ज्ञानादिक्षयः 1 नहि अग्न्यभावे सत्यपीन्धने धूमो भवति । त्षत्कमचतुय- 
प्रभचत्वे च छ्धुधः ^^कादश जिने छरुतिपासादयः परीपहाः वेद्नीयभ्रमर्दीः*? [ ] 
ईत्यागमचिरोधः । नैच उत्कर्षेण देश्ोनपूर्वकोटि विहरतः सयोगकेवदिनः तावत्क 
कायस्थितिः भुक्ति चिना चटते । अथ अनन्तवी्ैत्वात् स चिनाप्यस्य तस्स्िथितिः; तरि 
आओंयुष्कमेणापि विना तरिस्थतिप्रसङ्गात्‌ न कदाचित्‌ गरीरायपायः स्यात्त उति मोक्षाय 
दत्तो जखाञ्जछिः । तस्स्थितेः आयुष्कमपिक्षणे चा आहारपेक्षृणमप्यस्तु उभयस्यापि 
तत्कारणत्वाऽविद्ेपात्‌ । 

किच्च, रीपच्वालजख्धारासमानं शरीरम्‌ , शत्र च यथा तैरध्तेये न प्रदीपञ्वाटाऽ- 
वतिते जलागमनमन्तरेण वा जलधारा तथा शरीरसपि सक्त्य भावे न खितिमौसिष्लुते । 

अय र्ुक्ति्दोपः, यदुपवासादिम्रयाख्यानं क्रियते, निदेपि च केवछिनि ठोपो 

विरुद्धः; तरिं निषद्या गमनच्च अर्हति न भाोति स्थानयोगादिना निपयादेः मयाख्या- 
नात्‌; वचनच्च न प्राप्नोति मौनवरत्तिकोपलम्भात्‌ | 


अ मवम्‌ षज्य मासाठिकं पर्यतः कयं सुकतिः अन्तरायोपपत्तः¶ तद~ मांसाठिकं पर्यतः कथे मुक्तिः अन्तरायोपपत्तेः १ तद~ 


(१) “अनन्त च सख मरत जानादिगृणस्गतम्‌ । क्ुघादयो न वान्ते पूर्ण त्वस्ति महोदये 11" 
रात्रि ३०।११ 1 जेनत्फभा० पु० ८ । (२) लानावरणोदयात्‌ । (३) ज्ञानक्षयातिशय । (ड) 
“निरस्तघात्तिकर्म चतुप्टये जिने वेद नीयसद्‌मावात्तदाश्रया एकाद परीपदहा सन्ति -मथवा एकादश 
जिने न सन्तीति वाक्यशेष कल्पनीय ॥ '-सर्वा्यसि० ९।१९। (५) ^ देशोनपूरवेकोरीविहरणमेव सतीह 
केवलिनि । सुनोक्तमुपापादि न मूद्तिश्च न नियतकारा स्यात्‌ 1 “-केवछिभ्र० हइक्छतो० २४ 
सन्मत्ति० टी° पु० ६१३ पुत्° शो० पु० ३४६ 3. । स्या०र० पु० ४८० । शास्व्गा० री०्पु० 
२९५ ^+ । (६) भुक्तिम्‌ | (७) ““आयुरिवाभ्यवहारौ जीवनदेतुविनाभ्यवहूते । चेत्तिष्ठत्वनन्तवीर्ये 
विनायुपा कालमपि तिष्ठेत्‌ ॥ न ज्ञानवदुपयोगो वीर्ये कमक्षयेण रच्धिस्तु । तत्रायुरिवाहारोपेक्ष्येत 
न तत्रे वावास्ति। । -फेचक्तिभु० इल्ो० २०-२१ व्वा° र० पु० ४८०। (८) “तंरुकषये न दीपो 


 जलागममन्तरण जरूवारा 1 तिष्ठ्ति यथा तनो स्थितिरपि न विनाहारयोगेन 11 "-केवलिभ° 
श्छो° ३१। स्या० ८ 


(१०) ,परमाववेर्यवतस्य छमस्यस्येव नान्तरायोऽपि । 
- भक्ति 11-केवलिभु० लो 9० २ स्या० र० पु० ४८०। 
1--यान्नक्षयाति-व० 1 -वति तदा-श्र ० | 


सि रविहु-० । 6 चटेत्‌ व० । प तत्र या 
10 सुषितिदोषा यड्‌-आ० \ ` † १ 
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सद्धतम्‌ , अवधि्ञानिभिः चरमधििरनेकान्तात्‌ , ते हि सकट जलोच््यं परयन्ति अथ 
च भुञ्जते, एवं केवल्यपि । इन्द्रियविषये एव हि अन्तरायो नान्यत्र, अन्यथा छद्यसखा- 
वसथायामप्यन्तरायः स्यात्‌, भगवता तदापि अवधिज्ञानेन अदोपवस्तुसाक्षात्करणात्‌ । 
न च भुक्तौ जिह्वारसप्रापनेः केवखिनो मतिक्ञानाषङ्ः, यतो न इन्द्रियविपय- 
सम्बन्धमात्रेण मतिज्ञान भवति । किं तर्हि १ तत्सम्बन्धे मतिज्ञानावरणक्षयोपरमे च 
सति । एतच्च प्रक्षीणाशोपावरणे केवटिनि नास्ति इति न तज्ज्ञाना्षञ्चः, अन्यथा 
श्रो्रादीन्द्रियाणां दिव्यतूयौदिरवेण गणधरदेवादिरूपेण खगन्धिकुसुमधूंपवासादिगन्धेन 
मरुतेरसिहासनस्पर््चन सम्बन्धेऽपि मतिज्ञानमलुषज्येत । 
स॑ च भगवान्‌ धूवौदे अपराहे च पादोनप्रहरं धर्मोपदेशनाकार एव सिदहा- 
सनाधिरूढ आस्ते, दोष॑दिनं तु दिन्यस्थाने देवच्छन्दकासिधाने गणधरदे बान्विहाय अन्य- 
मञुष्यतिरश्(मगोचरे ईशानदिक्षायां समवदारणीयद्ितीयभ्राकाराभ्यन्तरवर्चिनि गत्वा 
पस्यङ्के आसने वा यथा सुखमास्ते । य॑त्र च गणधरदेवैरानीतमाहारं सकरूोपशयुद्ध 
ज्ञात्वा श्षुद्धेदनोदये गृह्णाति । ते च "आदार तदीयदहस्ते निक्षिप्तं पदयन्ति, कथमसौ 
भूङ्क' इव्येतनत्तु न प्ररयन्ति, मयुष्यतिर्धां सवैज्ञाहारनी (नि)दहाराणामगो चरत्वात्‌ इति।।ख॥ 
अचर प्रतिविधीयते । यत्तायदुक्तर्म्‌-“आदारवेद्यादिकर्मोदयखक्षणवाद्याभ्यान्तर- 
कवलाहा॑निरसनपर- कारणसद्धावात्‌ श्चद्ुदये सति अविकख्कारणा भगवतो सुक्तिभ- 
स्र केवलिन नेक- वत्येव इत्यादि, तदसमीचीनम्‌ , यैतः तत्सद्धावात्तद्ुदये केवलिनि 
मोहरप्रसघनम्‌- आहारमाच्रं प्रसाध्येत कवखादहारो वा ? प्रथमपक्षे सिद्धसाधनम्‌ ; 


(१) “इन्द्रिय विषयप्राप्तौ यदभिनिवोचघप्रसञ्जन मुक्तौ । तच्छन्दगन्वरूपस्पर्शं प्राप्त्या प्रति- 
व्यूढम्‌ 11" -केवक्िभ्‌ ° हले० ३३ । स्था० र० पु ४८० | “रासन च मतिज्ञानमाहारेण भवेद 
घ्राणीय स्यात्तदा पुष्पघुाणतपैणयोगतत- ।-हात्रि ° ३०।२१। (२) "पूर्वेद्यारेण समवसरणे प्रविगत्यय । 
प्रदक्षिणीकृत्य पूवे सिहासने निपीदति । पादपीठन्यस्तपाद कृततीधनमस्कृति. ! विधत्ते देशना स्वामी 
गम्भीरमधुरध्वनि ।“-का्लोक० २०१३ १-२३२ 1 (३) श्राकारस्य द्वितीयस्यान्तरे चौत्तरपूर्वत । 
देवच्छन्द विचक्रृस्ते स्वासिविश्रामहेतवे ॥*'-ज्निषप्ि० १।२३१४२४, ६७९ ““इत्थ वलिविघौ पूर्णं जिना 
प्रथमवप्रत 1 अवत्तीयं द्ित्तीयस्य वप्रस्यशानकोणके \ देवच्छदमागत्य सुख तिष्ठन्ति नाक्रियि 1 
काललोक० ३०।६८-६९ । “तथाहि स भगवान्‌ पूर्वि अपराहे च पादोपप्रहुर यावत्‌ वमप्दिगकराद् 
एव स्िहासनाधिरूढ आस्ते, केष तु दिन देवच्छन्दकनाम्नि दिव्यस्थानं ययासुख गमय्रत्ति । तत्र च गण- 
घरदेवै रानीतमादार निखिकदोषविशुद्ध विज्ञाय क्षुदेदनोदये गृह्धाति । उगहार च तदीयपाणिपल्खवन्यस्त 
मासचक्षुष पश्यन्ति, कथमसौ भुद्क्ते इत्येतत्तु न पश्यन्ति, सर्वंज्ञाहा रनिहास्यो्मानचस्तुपामगोच नत्वात्‌ ।"" 
-स्या० र० पु० ४६९१ (४) पु० ८पर्‌ पं० १1 (५) “अत्र किमादारमात प्रसाव्यने क्वन्नहासो 
वां ? ""-रत्तक० टी० पृु० ५ । भ्रमेयक० पु० ३०० । 


भमत 
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^न्यरात्तयोरक्तेबरलिनो जीवा ग्राह्मरिण.7‡ [ ] इत्यभ्युपगमात्‌ । पड्विधो दि 
आहारः प्रचचने भ्रसिद्धः- 
| "भ्नोक्रम्म-कम्महारो क्व्लाहारो य लेप्यमाहारो | 

उज्ज मणो वि य कमतो याहारो चच्च्हि खेयो ॥ › [ भावस गा० ११० | 
इत्यसि धानात्‌ 1 तत्र च कर्वलाहाराभावेऽपि अन्यस्य क्म-नोकमोऽऽदानटक्षणस्य 
आद्ारस्य भावात्‌ न आदहदारित्वं भगवतो विरुद्धम्‌ । च॑ च कवलाहारेणेव आहया 
स्वं जीवानाभियभ्युपगसो युक्त.; एकेन्द्रियाण्डजवत्रिदचानाम्‌ अयुञ्ञानतियैङ्मुष्या- 
णाच अनाहारित्वम्रसद्गात्‌ । द्वितीयपक्षे तु चिदंशादिसिव्यैसिचारः; तेषां वेद्यादि- 
कर्मादचात्‌ ्चुटुवये सयपि कवखाहाराभावात्‌ । अथात्र तदुदयः तैमसाधयन्नपि केव- 


छिनि प्रसाधयति, तदेतत्‌ केवलिनो महन्माहात्म्यम्‌-यद्विपयविपसग्रहाभिभूतप्राणिषु 


(१) “जाहारा एडदियप्पहुडि जाव सजोगकेवकिंत्त-अत्र कवक्रेपोष्ममन कर्मादारान्‌ परि- 
त्यज्य नोकर्मादासो ग्राह्य ।""-छक्ल, टी° पु ४०९॥ आहारानुवादेन आहारकेपु भिथ्यादुष्टयादीनि 
सयागक्रेवल्यन्तानि 1 -सर्वार्थ॑सि ० १।८। “वावरकायप्पहुदी सजोगिचरमोत्ति होदि जाहारी 1-जींव- 
फा० गा० ६९७1 (२) “णोकरम्म कंम्महारो कवलाहारो य रेप्पहारो य । उज्ज मणो वि य कमसो 
गाहारो छव्विहौ णेजो 1 णोकम्मकम्महारो जीवाणं होड चरग्गदगयाण । कवलाहारो णरपसु रुक्खेसु 
य रप्पमाहारो ॥ पक्छीणुज्जाहारो अडयमज्ेसु वट्टमाणाण । देवेसु मणाहारो चउव्विहो णत्थि केव- 
णो । णोकम्मकम्महारो उ्वयारेण तस्स आयमे समिय! ण ह॒ णिच्छएणसो चि ह स वीयराओो 
परो जम्हा ।1'"-भावस० गा० ११९०-११३ ¦ भावस श्क्ो० 
प्रवचनत्ता० टो° पु० २८ । रत्नक० टी° टि०पृ०ष्‌। 
ˆ"मावाहारो निविहो ओए 
तागा पुण काव्यो 


२२६ । उद्धूतेयम्‌-अरमेयक० पु० ३०० । 
दवेताम्वरागमेषु चरिविघ आहार भ्ररूपित - 
तत्रेमे य पक्खेवे 1 सरीरेणोयाहारो तयाय फाञ्तेण रोममाह्यरो 1 पक्खेवा- 
टाड नायव्वो । मोयाहारा जीवा सव्वे अपज्जत्तगा मुणेयव्वा । पज्जत्तगा य लोमे 
पवेलेते होर नायव्वा ।। एयिदियदेवाण नेरइयाण च नत्थि पक्खेवो 1 सेसाण पक्खेवो ससारत्याण 
जीवा 11""-सुतरकृ० नि° गा० १७०-७३ । वोद घमंसग्रहे पचवा आहारा प्ररूपिता -‹ 'पचाहारा 
नाटागा क्वनटीकाहारा प्रत्याहारा स्पर्ाहारा सचेतनिकाहाराङ्चेत्ति ।”_ ध संस०पु० १५ (३) 
ज याद्िदुज्तरहिय जहारणिहारवज्जिय विमु 1 सिहाण खेरसेम णत्थि द्गछायदो सोय 1- 
योपघपा० गा० ३७ | 'पडममय दिवच्वतम जोमी णोकम्मदेहपडिवद्ध । समयपवद्ध वचदि गक्िदिवसेसा- 
उननद्दो ॥''-लच्िस्तार मा० ६१४1 , ` छाभान्तरायस्याशेपम्य निरासात्‌ परित्यक्तकवत्परहारक्रि- 


पाता नयटिना यत्त शरीरवनाघा चानहेनवोऽन्यमनूजाऽसावारणा परमयुभा सूक्ष्मा अनन्ता प्रतिस्मय 
प्या नन्वन्तरमपयान्ति न नायिको चाम 


४ दः प्रभ ।"-सर्व्यसि० २।४ ! " नोकर्मकर्मनामानमाहार गृह्लतोऽ- 
प्नं | वदा नयनि्ं चन्यनदन्माक्मपि सम्मतम्‌ ।\`-नावस० इत्ो० २२८ ` प्रथमपक्षे सिद्धस चनता ; 
ध १ १ नारिणौ जीवा इत्यभ्युपगमात्‌ 1 "-रत्नक ० ली० प० ५.1 भ्रमेयक० पु० २००) 
“त न तमानपरलता क्रल्निमाह्धरकत्वम्‌ 1 -प्रच० टी० पर क ॥ (४) "एकेन्दियेप जीवेप॒ 

चत्त । जारागो मानसो देवममूहेप्वखिचेप्वपि । इति हेतो जिनेन्द्रस्य कवत्ाहारपूचिका 1 


1 भावम 
कु ० स्लो० ९३०-३१ 1 भ्रमेयक० पु० ३०० । (५) "देवदेहस्थित्या 

० ००५1) वादिषु] (७) क्वलाहारम्‌ । 
1 नह्मङ्महाने ~ फव-आऽ !} 9 यददये जा | 


५4 १५ {र =+ ~ { 4 


०,व० 1 4 यद्धिषये चिषम-आ० 1 
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कव खाहारपरसाघनाऽसमर्थोऽपि त॑दुदयः त॑त्र समर्थो भवतीति । 

किच्च, (तत्र वद्ुदयः त्त्साधनसमथेःः इत्येतत्‌ कुत, अतिपन्नम्‌-अभ्युपगम- 
माच्रात्त्‌, प्रमाणतो वा ? यदि अभ्युपगममात्राच्‌; अतिभ्रसङ्कः, सर्वस्य सेष्टतन्वसिद्धि- 
प्रसङ्गात्‌ । अथ प्रमाणत ; किमत ग्रमाणम्‌-भरत्यत्तम्‌, अचुमानम्‌, आगसो वा 4 
प्रयक्षच्चेत्‌ $ किम्‌ रेन्द्रियम्‌, अतीन्द्रियं वा ९? न तावदैन्द्रियम्‌; तस्य अरोपजाहार- 
निहाराऽगोचरत्वाभ्युपगमात्‌, अन्यथा “श्यराहारा य निहारा केवलिणो पच्छन्नाःः 
[ ] ईइत्यागमचिसेधः | "अतीन्द्रिय त तत्ते प्रवसेते" इत्यत्र कोक्चपान विधेयम्‌ । 

अथाुसानम्‌ , किमत्र छिन्गम्‌-तदुद्य एवः समचुष्यरवम्‌ , देह स्थितित्वं वा ए 
न तावत्तदुदय एव, अस्य चरिदश्चादिभिव्यैभिचारपरूपणात्‌ । नापि मनुष्यत्वम्‌ ; 
अयोगकेवलिना अनेकान्तात्‌ । अथास्य मज्तुष्यप्रछत्यतिक्रान्तत्वात््‌ नौ ऽनेन अनेकान्तः; 
तदि असिद्धो हेतुः, सयोगकेव लिनोऽपि तंदत्तद तिक्रान्तव्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 

^भ्ातुषीं प्रकतिमम्यतीतवान्‌ देवतास्वपि च देवता यतः ॥2 
र ६ [ बहस्स्व ° अनन्त० शइलो० ७५ | इति । 

नापि देहस्थितित्वम्‌ ; तथाहि--“भगवतो देहस्थितिः आदार पूविका देह स्थिति- 
त्वात्‌ अस्मदादि देह स्थितिवत्‌? इत्यत्र प्रयोगे किम्‌ आदार मात्रपूवेकत्वं तस्स्थितेः प्रसाध्येत, 
कवलाहारपूवकत्नं वा ? प्रथमपक्षे "सिद्धसाध्यता इत्युक्तम्‌ । द्वितीयविकल्पे तु चिदशा- 
दिसिव्यभिचारः, तेषां कवखाहाराभावेऽपि देह स्थितिसमवात्‌ । अथ 'ओौदारिरकैरारीर- 
स्थितित्वात्‌" इति विशिष्य उच्यते ततो न व्यभिचारः, तन्न, तदीयौ दारिकडसीरस्थितेः 
परैमोदारिकरारीरस्थितिरूपतया अस्मदादययोदारिकदटारीरस्थित्तिविलक्षणसवात्‌ ! तस्याश्च 
केवस्यवस्थायां केशादिविच्लद्धय भाववत्‌ तद्भुक्तयभावोऽविरुद्ध एव । 

अथ तंदुल्रद्धयमावो 'देवोपनीतः न धातिकर्मक्षयजः येन तद्त्‌ केवल्यव- 
स्थायां तद्भक्टयभावोऽप्यापायेत, कीरोताटनानन्तरं हि इन्द्रो वजरं नखकेरोपु भगवतो 
भ्रमयति अतस्तदुबरद्य भाव इति, तदयुक्तम्‌ , वज्रप्र भावतः तेपां मूरतोऽप्युत्थानाभाव- 
प्रस्धात्‌, सर्वतीर्थकरतामेकाटरकेशादिप्रतीतिम्रसज्ञाच्च, न चैवम्‌, ऋपभादितीथ- 


(९) वेद्यादिकर्मोदय 1 (२) केवकिनि कवलाहारसाबनसमर्थं । (३) कवखाहारसावनममर्यं । 


(४) ""पच्छन्ने आदहारनीहारे अदिस्से मसचक्खुणा 1*-समवा० सु० ३४ 1 (५) प्रत्यक्ष अदोषनाहारमा- 
क्षात्करणे 1 (६) अयोभिचन्मनुष्यप्रकरत्यतिक्रान्तत्वात्‌ । (७) “"एरिस्गुणेहि सव्व भङचपवत्त नुपरि- 
मखामोय 1 ओरालियं च कायं णायव्व अरहुपुरिसस्स ॥"“-वोघप्रा० या० ३९॥ “तद्‌ भगवतः धरीर- 
मौदारिकं न भवति किन्तु परमौदारिकरम्‌-शुडस्फटिकसकाञ तेजोमूतिमय वषु 1 जायते क्षीपदोपन्य 
सप्तधातुविर्वाजितम्‌ 1“ प्रव ० टी० पृ २८१ (८) परमौदारिकयरीरच्विने । (९) कैणादिवृद्धचः- 


माव ! “'अवद्भए केसमसुरोमनहे'-समवा० सु ३४1 
1 तु न प्रवर्तते व० 1 2 नानेकान्त व°, न तेननेकान्त श्च । $-रून्यिनित्वात्त ~< ॥ 


4 केशादिव दच-श्र<,व०) 5 दोषापनोत च०। 6 घातिक्षपज व०श्०1 „ वालोत्वदानन्तर चारन । 
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4 4- लघीयस्रयालङ्रे न्यायकुखद चन्तं [ ७. निक्तेपपरि° 
# १1 ६) 


तं केशकलापस्य गुरुख्घुभावेन विलक्षणस्य उपरुन्धेः । ततो वातिकभेश्षयावस्थायां 
यतस्य यावन्तो नखकेकाः तस्य तावन्त एवाऽवतिष्ठन्ते इति । केवस्यवस्थायां घातिक्ष- 
यसो यथा तच्छरीरस्थितौ केशादिद्द्वभावलक्चणोऽतिजयोऽस्ति तथा तदूमुक्स्यमावर- 
परणोऽप्यत्तु अविरोपात्‌। छदयस्थावस्थावच्चास्यं सुक्त्यभ्युपरमे अ क्षिपन््मनिवेशः (मेषः) 
नखक्ेगव्रद्धयादिश्वाभ्युपगम्यताम्‌ । तद भावातिशयाभ्युपगमे वा ुक्त्यमावातिरशयोऽप्य- 
भ्युपगन्तव्यो विशेपामावात्‌ । तपोमादहात्म्यात्त्‌ चुरास्यत्वादिवच्च असुक्ति- 
पृयैकेऽपि इारीरस्थितेनै कथ्िद्धिरोधः । ददयते दि पच्छकरृत्मो युञ्जानस्य यासी 
छरीरस्थितिः ताद्ददयेव प्रतिपक्चभावनोपेतस्य चतुस्तिद्येकमोजनस्यापि, तथा प्रतिर्दिन 
भुखानस्य यादृशी सा ताद्येव एक्रवाटिदिनान्तरित॑भोजिनोऽपि । श्रूयते च 
वाहुवदिग्रथतीनां संवत्सरम्रमिताहारवेकव्येऽपि विशिष्टा शरीरस्थितिः । आयुःकर्मैव 


दि प्रधानं तस्स्थितेनिमित्तम्‌, युक्त्यादिकं तु सदायमात्रम्‌ । तच्छरीरोपचयोऽपि 
खाभान्तरायम्क्षयात्‌ प्र्तिसमय तदुपचयनिमित्तभूतानां दिव्यपरमाणूनां ली मादू चटते । 

नतु सासं वर्प वा तदमावे तस्स्थितावपि नाकारं तस्स्थित्तिः पुनः तदाहारे प्रबत्ति- 
प्रतीतेरिति चेत्‌, ईतः तस्स्थितेः आकाकमप्रतीतिः-प्रयक्चतः, अनुमानाद्वा ¢ यदि 
प्रयतः, सवन्नवीतरागाय ठनत्तो जखाञ्जषिः तदत्‌ वतः तद्रतीतेरप्यविदेषात्‌। अल॒मा- 
नात्‌ तत्सि द्विरन्यन्नाप्यविरिष्ठा । यथैव हि भज्ञानप्रकर्षः दोषावरणापकर्ष्च कचित्‌ 
पर्मग्रकपमापदते भ्रकृष्यमाणत्वात्‌ परिमाणवत्‌ः इत्युच्यते, तथा 'एकन्यादिदिनान्तरि- 
तभोजिनाम्‌ अञुक्तिपूर्वको देहस्थितिमरकषैः कचित्‌ परमकाष्टामापदयते तन्त्वात्‌ तद्देवः 


(१) केवलिनि । (२) (तपोमाहात्म्याच्चतुरास्यत्वादिवच्चास्याभुक्तिपूर्वकत्वे तस्या को 
विरोध ?"“-्रमेयक० पु०३०२। (१ ) द्रष्टन्यम्‌--पु० ८६ टि० ३। ““"लाभन्तरायस्याल्लेपनिरासात्‌ 


भरित्वक्तक्वलाहारक्रियाणा केवलिना यत शरीरवखाघानहेतवोऽन्यमनूजासाघारणा परमशुभा 
दमा जनन्त प्रत्तिममय णदनला सम्बन्धमृपयान्त स क्षाथिको काभ । तस्मादोदारिकरारीरस्य 
व्रिल्विन्न्यूनपूर्वकोटिवपंन्यिति कवकाहारमन्तरेण कथ संभवतीति यद्तन तद्चिक्षितकरत्त विज्ञायते 1" 


प्नवा०२।४। “"लामान्तरायक्षयान्लाभ परमशुभपुद्गखादानलक्षण परमोदारिकेशरीरस्थितिदेतु ।' 
-तेच्यार्यः 


पो० पृ० ३१२। परमेयक० पु० ३०२्‌1 (ट ) “मास वषं वापिच त्तानि शरीराणि तेन 
मुःस्तन । तिष्ठन्ति न चकार नान्यया पूवेमपि भुक्ति 1"-केवलिभु० इलो० २२। स्य० र० 
९० ८८०) (५) , विपक्षमावनावशाद्‌ रागादीना हान्यतिरयद्चंनात्‌ केवङिनि तत्परमप्रकर्ष॑सिद्धे 
वो द्ायनायमवे भोजनाभावपरमप्रकर्पौऽपि तत्र किन्न स्यात्‌ ? तद्‌मावनातो भोजनादावपि हान्य- 
~ पः्मनावितेपात्‌ 1 तवाहि ते 


| एकम्मिन्‌ दिने योऽनेकवारान्‌ मृस्क्ते कदाचित्‌ विपक्षमावनावदात्‌ 
नच र नर्ते, कञ्चिन्यूनरेकदिनाच्न्तरितभोजन " अन्य पुन पक्षमाससवत्स राद्यन्तरितभोजन 
० टा० पृ० ६} प्रमेयक० पु० २३०२ 











ति । चतक 


क्त ज क, = ७ 





1 द पदलप नत १ तम 
वाक ब, 7०! -णात्तिरा-न्र० 1 3 भुक्त्युपगमे व० ।! 4-तिक्ासोऽभ्यप-अ०। 
~~ {दन्‌ भात्य्‌ ह | 


2 दल्ना-त 1 6-भोजनोऽपि च 1 ^-ते श्र 1 8 कुतस्त्रस्थि-आ० 1 9 तत 
~ {~त 1 


भ्रवचनश्र० का० ७ केव त्िकवलाहारविचारः ८५६ 


इत्यु च्यतामयिरेपात्‌ । तन्न शरीरस्थितेरपि भगवतो वेष्याद्युदयात्‌ क्षुददयः कवलादार- 
प्रसाधनसमथेः प्रत्येतुं शक्यः । 

असिद्धव्व अविकर्कारणत्य अक्तैः, मोहं नीयसद्यायं हि वेदयादिक्म श्ुदादिकायै- 
करणेऽविकरसामथ्यं भवति, नान्यथा अतिग्रसङ्गात्‌ । यथैव हि पतिते सैन्यनायके असा- 
मर्थ्यं सन्यस्य, तथा मोहनीये विरयैष्टे अघातिकर्समणामिति। यथा च निर्चिषीदरय मन्त्रिणा 
ॐपयुज्यमानमपि विप न दहमूच्छोदि क्तं समथैम्‌ तथा शुङ्ध्यानानटनिकछ्धैमोदहोदयं 
वेद्यादि शछ्ुधादिकमिति । प्रयोगः-मगवति बुयुश्चा नास्ति, तत्कारणमोदहदाावात्‌, यत्र 
यत्कारणाभावो न त्च तस्कायेम्‌ यथा अनथिप्रदेदो धूमः, नास्ति च अहेति सोह इति । 

किच्छ, कर्मणासुदयो यद्यन्पेश्षः कार्य॑मुस्पादयेत्‌, तर्हि त्रिवेदानां कषायाणां वौ 
प्रमत्तादिषु उदयोऽस्ति इति येथुनं श्र्ुस्या दि कच्च स्यात्‌, ततश्च मनसः सह्ोभात्त कथं 
गुकध्यानावा्चिः रकपकश्रेण्यारोहणं वा यतः कर्मक्षपणा स्यात्‌ ? नन्वेवं नामादयुदयोऽपि 
तत्र स्वकार्यकारी न स्यात्‌, इव्ययुक्तम्‌; शँभगप्रक्रतीनां तत्र अग्रतिवरदत्वेन स्वका्थकारि- 
त्वोपपत्तेः । यथेव दहि चख्वता राज्ञा स्वमागौजसारिणा रुन्ये देदो दुष जीवन्तोऽपि न 
स्वदुश्टाचरणवि धातारः संजनास्तु अप्रतिहततया स्वकायेस्य विधातारः, तथा प्रकरृतमपि। 
कथं पुनरद्युभप्रकतीनासेच अहैति प्रतिर्ब॑द्ध सामर्थ्य न पुनः ञयुभप्रकृतीनाभिति चेत्‌ १ 
उच्यते-अञ्ञुभप्रकृतीनामदहेन्‌ अचुभाग घातयति न तु छभगप्रकृतीनाम्‌ , यतो गुणघा- 
तिनां दण्डो नाऽदोषाणाम्‌ । 

यदि च भ्रतिवद्धसाम्यैमप्यसातावेदनीयं स्वकायैकारि स्यात्‌ तदि दैण्डकयपा- 
टादिविधानं भगवतो व्यथेम्‌ । तद्धि यदा न्यूनमायुः बेदनीयादिकमधिकस्थितिकं भवति 
तदा तेन कर्मणां समस्थियर्थ विधीयते । न्च अधिकस्थितिकस्वेन फलदानसमथं कम 
उपायङतेनापि अन्यथा कत्तु शक्यमिति न कथिन्मुक्तः स्यात्‌ । अथ तपोमाहात्म्यात्‌ 





(१) “"घादि व वेयणीय मोहस्स वकेण घाददे जीव ।“-गो० कर्मफा० गा० १९! “मोहनी- 
यकमंसहायस्य॑व वेदनीयस्य बुभुक्षोत्पादने साम्यात्‌ ।'“-रत्नक० खी० पु० ६॥ प्रमेयक० पु० २०२। 
“'यर्थ॑व ब्रीद्यादिबीज जकसहकारिकारणसहितम द्भ रादिका्यं जनयति त्थं वासद्रेद्यकमं मोहनीयसह्‌- 
कारिकारणसहित क्षुवादिकार्वसुत्पादयति ।*-भरव० टी° पु० २८५ (२) “यदि मोदाभावेऽपि क्षुधा- 
दिपरीषह जनयत्ति तहि वघरोगादिपरीषहमपि जनयतु, न च तथा ।"-प्रव० सी० पु० २८ प्रमेयक० 
प० ३०३ । (३) “शुभप्ररकृतीना तवाभ्रत्तिनद्धत्वेन ° * "-घ्रसेयक ० पु० ३०३ । (४) ““हन्तेगमि- 
क्रियत्वात्‌ सभूयात्मप्रदेकाना च बहिरुद्गमन समुद्धात । “` वेदनीयस्य बहत्वादल्पत्वाच्चायूपोनामोग- 
पृवंकमायुःसमीकरणार्थं द्रव्यस्वभावत्वात्‌ सुराद्रव्यस्य फनवेगवुद्‌बुदाविमविोपशमनवदेहस्थात्मप्रदेशाना 


-वहिः समृद्धातन केवक्िसमुद्धात 1"-राजचना० पु० ५३ 1 ""मूलसरीरमछूडिय उत्तरदेहस्स जी्वपि- 
स्स । णिग्गमण देहादो होदि समृग्ादणाम तु ।"-जीवका० ग० ६६७ । 


1-ष्टे घातिकर्म--न ०, आ० ! > उपयुज्यमा-व० ¦! 8-मोहसहायं आ०, श्र ! 4च श्र! 5 
क्षपणश्रे-आ ०॥ 6-त्वेनं कार्य-व ०1 “ सुजन! अप्र -व ० 8-बद्धसाम-व ०१ 9 दण्डप्रतरादिवि-व०ःश्र०। 
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$° लघीयच्रयालेरे न्यायकुञद चन्द्र ७, निक्तेपपरि° 


"निर्जभम्‌ अधिकस्थितिकत्वेन फलदानाऽसम्थेम्‌ आयुः कमसमानं कम ति ० 
वेयमपि तदानासमर्थ क्रियतामविदोपात्‌ । नच कारणमस्ति इत्यत्तावतैव कायात्पत्तिः) 
अन्यथा इद्धियादिकायैस्याप्यजुषद्खात््‌ भगवतो मति्रानस्य रागादीनाश् भसङ्गः । अथ 
आवरणक्षयोपद्षमस्य मोहनीयक्मैणश्च सहकारिणो विरात्‌ नेन्द्रियादि स्वकाय कुयान्‌; 
अंत एव वेदनीयमप्यविरोषात्‌ । ॥ 

न चेयं बुुश्चा मोद नीयानपेश्षस्य वेढनीयचस्यैव कायम्‌ येन अयन्तग्रश्नीणमोदूऽपि 
स्यात्‌, तथाहि-वुयुक्षा मोह नीयानपेक्षस्य वे नीयस्य फायैन्न अवति इच्छत्वाच्ते रिर॑सायत। 
भोक्तुमिच्छा हि बुषा, खा कथं वे नीयस्थेव कार्यम्‌ ? अन्यधा योन्यारिपु रन्तुमि- 
च्छा रिरिसापि तत्कार्य स्यात्‌, तथा च कवस्हारवन्‌ स्व्यादावपि तत्परमद्वात्‌ नन्रा- 
द्स्य विरेषः । यथा च रिरंसा प्रतिपक्षभावनातो निवर्तेते तथा बुयुक्नापि } प्रयोगः- 
भोजनाकाहा प्रतिपक्षभावनातो निचत्त॑ते आकाड्‌क्ात्वात्‌ स्व्यायाकान्भावत्‌ । नन्वस्तु 
तद्धावनाकाले तच्निदृत्तिः तठ भावे तु भचत्तिः पुनः स्यात्‌, इत्येतन स्द्याद्याकाद्रायामपि 
समानम्‌ । यथा चास्याः चेतसः प्रतिपक्षभावनामयत्वात्‌ अस्यन्तनिदनतिः तथा भोजना- 
काडक्षाया अपि, यथा च निर्मोहुत्वेन स्त्य याकाहरा विरुद्धा तथा बुञयुक्षापि । तथा 
च प्रयोगः-न बुञुक्षावान्‌ केवली, तद्िरोधिनिर्माहिस्वभावेोपेत्तत्वान, यो यद्धिसेधिस्व- 
भावोपेतः नासौ तद्वान्‌ यथा उष्णस्पर्षस्वमायोपेतः कथित्‌ प्रदः न गीत्तरपक्चवान्‌, 
कषदठिरोधिनिर्मोहस्वमबेोपेत्च केवलीति । 

पतेन इंमपि प्रत्युक्तम्‌-भरतिपश्चभावनातः श्ुधो निचृन्तो ुधेढनाप्रतीकारार्थ 
शास्म सैव उपदिद्येत न पिण्डेषणा इद्याठि, चेतसो हि प्रतिपक्षभावनामयस्वसिद्धेः 
मरा पिण्डेपणोपदेश्ात्‌ , तन्मयत्वसिद्धौ त॒ कामवेदनानिडृत्तिवत्‌ निःगोषक्द्रेद नानिबर- 
त्तिसिद्धेः न किचित्‌ तद्रेदनाप्रतीकारारथं द्रव्यान्तरेपणया ? अथं अआकाड्श्मारूपा चन्न 
भवति तेन चीतमोहेपि अस्याः संभवः, कथमेवं रिरिसाया अपि अँनाकाद्वारूपायाः तत 
संभवो न स्यात्‌ अथ अनाकाह्वारूपताऽस्यौः प्रतीतिचिसद्धा, तदेतद चुभुश्वायासपि 
मानम्‌ । अस्तु वाऽनाकाड््षाूपत्वमस्याः, तथापि दुःखरूपत्वात्‌ ॐनन्तुखे भगवलय- 
समभवः, यद्‌ दुःखरूपं न तत्तत्र संभवति यथा 33 दुःखसू्पा च क्षुदिति) 

(९) (भोक्ठुभिच्छा हि दुभृक्षा, सा भीहनौयका्यत्वात्‌ कय भ्रक्षीणमोह भगवति स्यात्‌ 
छ कै जपि तत्र पसगात्‌ ?'"-रल्नक० री १०६1 प्रमेवक्० पृ०३०४ (२) प०८५३ 

भ क्रादक्नारूपत्वामावात्‌ । (४) केवकिनि 1 (५) रिरसाया । (६) “श्षुत्पीडासभवे 


नास्य कथमनन्तसं 
स्त तहि घा क्षीणाक्तेरनन्तवीयं नास्ति, तथैव क्षुघा ल खिततस्य अनन्तसुखमपि नास्ति 71. 


०। £ मायु कमं क्रियते श्र ०। 8 ततं त) लेयनिरपेक्ल-ब ०1 
6 तयाहि चावुभु-श्र ० 6 एव श्च ०1 4 मोहनौ धनि 


भव्ति स्पात्‌ अर० 7 इथ्‌ काक्षारूपा मा० 8 सस्यासनव अ ०, ब०। 
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ऽप्प(म्ति यनया रिटि. अनन्तसन्यस्य जटति ठति । 
म्‌ म्व तोका तत बनवप वदनर्नं युगं वद्राजिप्रनं नटनिद्धम्‌, श्द्राधाभ्यु- 
पप्य, रद मस्म नििद्दोमामय हि समायिभ सन्ति नान्हताप तत्र वेद्नी- 


चद्व, (नि आनन यर उयप्रदृदख्यात्रि अस्याहतमास्ते अप्रष्देनिकत्वात्तस्य, 
। ऋ 4 | ) कैत अ ¢ (1 

म दु नव द {दना भोदसमतरास्त, ननमय वुदरुनुःग्वलेदयोऽपि तन्र संभाव्य 1 
क ॥ः { > भ 9 

ग स्‌ (ददम पने प्य नमे सन्यः स्यान | उत" सन्वाकिधं सुस्वं भगवति 


प शन्तम म्रद मुत निवन सथा न्निः सीनम्‌ । तजिवृत्ती च तद्या 
प. "द (नक विये (तो र्यायेम्यायन्यं नियतः वुश्वनिचृत्तो यिञपावत्‌ | 


ध्र न र सपि न नत ~यु नक्ारणमनि तद्‌ भवत्ति यथा अस्यु- 
रय शन्‌, सरिद त दुदयुःरविरोयि यन्य कचदलिनि अनन्तसुखमिति । 
| | ~ 
भ 


~, 4 तष द्न् द्तर्न्ये य रिकि नेन्न मउ पिक्रल्यमपि स्वयं न कयोति यथा 
| द रान्य पुरम य रध्या इरप्मादि करोति, वे्य- 

^ नरद भगवनि हि ननो निगक्नमेतव्‌- (नरि वाखा न्ानाय- 
; „ -वनन्नररन्यन्यरःभायि सान च साना तीनां श्ुदधिसिधिच्वव्यवस्थितेः। 

यद नदूमु- नटि कपना. सथ चिरन्भन्नि श्टर्वाम्डद्या प्रतिपत्तुं यक्य- 
नेन्धयु' रवा. सदप्युसि मात्रम्‌ ; अनीन्दिचस्वानतेयां सदिसेधिस्वाऽपरति- 
धि स पामन्द्गन्तरिन्योदरमि नप्रनिपततिप्रन दाच । यन्य हि तेपासतीन्दियत्यात्‌ 
(नर्दन्‌ रद्र भविः एयर प्रस्य न ह्यक्यते तथा (पते सर्वसाश्चात्कारिणः' 
रम्यम { लल -दुमानानपा नत्माश्नार्यरित्यं प्रत्रीयते; तद्विरोवित्वेन किमपराद्धं येन 
८ पतान जद व्रलीयन ¶ प्रनिपाटितद्व श्ुदिसोधित्वाचमानं प्राक्‌ इत्यखमति- 
श्र स | रद्गरद्व्रीषि भमयतः दुरगकः; ६7 भ्युपगमे रि तद्भाधया सवेन्ञता हीयेत 
(नःप रन्यद् म्यान्‌ । अस्मद्यादौी दि सनिन्त्रभवपी-गाक्रान्ते तानादेरभावः युप्रतीतः 
प्राना {मिा(नामि,न सिदित्परग्रामि, उत्थरातुमपि न सक्तोमि' इति प्रतीतेः । 
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यदन्यः ागावरणाि फमादयनिचन्धनः तरश्नयः' इत्याटि, तदप्यसाम्म्रतम्‌ ; 


(६) पदनोयादयन्य ॥ (ट्‌) नयप्र शम्यापि ननन्तसुगम्‌ । (३) नास्ति कैवकिनि क्षुट्दुख 
गुदपतपद्विना -पननतयुगत्यर्‌भायान्‌ । "यत सद्रिसोपि" -प्रमेयक० पुर ३०८५ १! (४) केवक्िनि 
रनाय रक्ताय क्षदूयु ग्ण न त्सति सत्मगयविरोः्मनिचतत्वे-सनन्तयुखसद्‌ भावात्‌ । (५) प० ८२ 
प० २०॥ (६) पठ द्षव प०र२1 (७) केवरक्ञानादीनाम्‌ । (८) क्षुद्धिरोधित्वम्‌ 1 (९) 
पु 4४ पर ८ । १ 
` 1 सिदेऽनन्त-श्र० । “2 यदत्यरत सुखश्च ०, यद्यनन्त गा० । $-गमात्कमंवि-व० । 4-क्िक- 
निय वा ।॥ 56 सयाविधयुंव० । ¢ यया जा०, य०। ¶7 प्रतीयतेव० । 5 क्षुदविरो-जआ०ः 
धोदिस्यान्‌मा-व० ॥ 


(१, 


10 


10 


स्वेदशेदा गृह्यन्ते 1 एते अष्टादद दोपा 
प 


८९२ लघीयतयालकर न्यायकुमुदचनटर ( ८, नि्नेपपरि° 


म्रक्षीणारोषावरणस्य भगवत्तो ज्ञानादिक्षयाभाववत | प्र रीणागेपनोन्य 1 
प्युपत्तेः। मोहनीयसदायं चेदनीयं छक्र + तिं प्रा परषृ्व+ 9 

(“सकाद श जिने" [. तस्व" ९११९ + हत्यागमोऽपि छु ाकाद मपर तयध- 
परः प्रतिपत्तव्यः, "एकेन अधिकान ठद् एकाद इति रयुत्पत्तः । मोटनीयम 
वेदसीयस्य कायैभूताः छठधायेकादलपरीषहाःः तस्सद्यचत च अटनि अच्यन्त क 
= वेदनीयोद्योदयमात्रात्‌ त॑त्र ते सन्ति, अन्यथा रोग दिपरीयटूाणासपि सत्र न्व 
भसत्‌  असमदादौ शदवय छुत्पिपासाबद्‌ सोगाटीनानपयुपलन्मात । द मग्न 
मोगभूषिजादिषु च तदुवयेऽपि शेगादीनामभावाद्‌ व्वभिचरि कवन्टादारम्यापि व्यनि 
चासेऽस्तु, देवादिषु तद्ुढयेऽपि तद भावात्‌ । 

यच्चान्यटुक्तमर-“्त्क्पेण देशोनपूचैोटिं विर्न ` दन्याद्धिः नदवन्यर) 
शरीरखितेः आयुःकमैण एव नियतनिमित्तप्रतिपात नत्त. मुक्ति दिनापि आकां 
तत्स्थितेः समर्थितत्याच्च । 

यदप्यमिहितर्मशुकतेदोपरूपतया भगवल्मभवे वचनादिरप्यसभव. स्याव 
इत्यादि, तद्प्यभिधानमात्रम्‌ , वचनदेः ती प्रत्वकमोदयापादितत्वान दोषसूपन्वा- 
संभवाच्च, नदि अैादस्षदोपेषु मध्य क्षुधादिवद्‌ वचनमपि पटठयते 1 जुन्तरपि वेदनीयो- 
द्यापादितत्वात्‌ तच सन्त्वमसतु, इयप्यसद्गतम्‌ ; मोद सद्धावसदायन्यैवास्य तत्नम्पाटन 
सामथ्यैम्रतिपादनात्‌ । यथेव दि मोहक्षथसदायं तीरकरलं विक्िष्टवचनादिविधाने 
ससर्थ तथा मोहसद्धावसहदायं वें भुक्तयादिविधाने उति । 

यदप्युक्तू-“अवधिन्ञानिवत्‌ सकलक्ञस्य सक्रट जगस्परयतोऽपि अन्तरायामभवः' 

(१) “मथवा एकादश जिने न स्न्ति' इति वाक्ययेप कल्पनीय नोपरतारत्वात्सूवापाम्‌ 1 ~ 
सर्वर्य्ति० ९।१९। “जयवा नाय वाक्यलेप 'एकादय जिने केदिचत्वल्यन्ते" एति, कि तर्हि * धुकादम 
सन्तीति 1 कथम्‌ › उपचारात्‌, यथा निरवनेपनिर्स्तजनानावरणे परिपूर्णानि एकाग्र चिन्तानिरोधा- 
मावेऽपि कर्मरजोविघूननफलसमवात्‌ व्यानोपचार तया क्षुवादिवेदना-मावपरीपदामावे ऽपि वेदनीयक- 
मोदय-्रव्यपरीपहसदुभावात्‌ एकादश जिने सन्तीत्युपचारो यृक्त. ।*-सजवा० ९१११ 1 “दाविति एव 
केवरिन्येकादश परीपहा सन्ति न पुनव्य॑क्तित , केवलाद्‌ वेदनीयाद्‌ व्यक्तक्षुधाय्त्तमवादित्यूपचारतस्ते 
तत्र परिनाएतव्या (*-तत्वा्यशल्े० पु० ४९२ ! "तेण जसादणिभमित्ता परीतहा जिणकरे णत्वि 1 - 
कमका० गा० २७५ 1 शश्ृत्तिपासादयो यस्मान्न समर्घा मोहसक्षये । द्रव्यक्माध्नियात्तेपामस्तित्वमुष- 
चात ।'*-भावस० इो० २३४ 1 “यच्चोपचारतोप्यत्य॑कादम परीपहा न स्भाव्यन्ते तत्र तच्निपेघ- 
परत्वात्‌ सूत्रस्य, “एकेनाधिका न ददा परीपहा जिने एकादस्ल जिने" इत्ति व्युत्पत्ते ।॥"-शप्रमेयक० 
9 ३०७1 (२) वेदनीयोदये । {३} पु० ८५४ पं० ८1 (४) पुर ८५४ पं० १५ 1 (५) 
सुत्विपासाजरत द्ु.जन्मान्तकमेयस्मया 1 न रागद्वेपमोहादच चरबव्दात्‌ चिन्ताऽरतिनिद्रा विस्मयमद- 
-स्त्नरू० रीण १६! (६) पुर ८५५ प० १। 


1 
॥ तजर न सन्ति श्र 1 9 भक्तेरपि वेदनौयोकयापदितत्वात्‌ तत्र गात््वमस्तु इत्यप्यसंभ वासव 
हं ज्च्छ-जा० । ° दोपोदयत्वा-व० ! 4 वेदनीयोपादि-खा० ! ॐ सोहुसहः-ब०, श्र ° 1 


भन त शन 1 


पन्नग 


= 


म्रतचनश्र० करा० ७६ | केव ल्िकवलाहारविचारः ८&? 


इत्यादि, तदप्यजुपपन्नम्‌ › तज्ज्ञानस्य सोपयोगतया त्कार एव स्वविषयाऽरोषाथैसाश्चा- 
त्करणसंमवात््‌ । यदैव दहि अवधिज्ञानोपयोगमवधिज्ञानी करोति तदैवासौ तद्धिषय- 
भूतमशेषं वस्तु परयति नान्यदेत्ति, भोजनकाङे यद्यसौ उपयोगं करोति तदाऽन्तरायो 
भववयेव, नचायं प्रकारः केवलज्ञाने संभवति तस्थ स॑दा उपयुक्तत्वात्‌ । 
यद्प्युक्त्मू-नेन्द्रियाथेसम्बन्धमात्रेण मतिज्ञानं भवतिः इ्यादि; तदप्यजुन्दरम्‌ ; 
विषयविषयिसम्बन्धे समुपजायमानस्य ज्ञानस्य अम तिज्ञानत्वे मतिज्ञानवात्तेच्छिदप्रस- 
ज्ञात्‌ 1 अथ मतिज्ञानावरणक्षयोपरामस्य सहकारिणोऽभावात्त नेन्द्रियाणि स्वविषय- 
सम्बन्धेऽपि स्वकायैमाविभोचयन्ति; तर्द मोह नीयस्यापि सदकारिणोऽभावात्‌ वेद्यमपि 
सकार्यं न कुयात्‌ इत्युक्तम्‌ । 
किच्च, किमेथेमसौ सुङक्त-शरीरोपचयाथैम्‌ , ज्ञानदरौनवीयौ दिश्चयनिव्रत्त्यथम्‌ , 

द्धेदनाप्रतीकाराथेम्‌ , अयुषोऽसाधितसक्तिकस्यापवत्तैननिटृत्त्यथेम्‌ , रसद्धयपङमार्थम्‌, 
खोकाुम्रहाथं चा १ न तावत्‌ इारीरोपचया्थैम्‌ , खामान्तराय प्रक्षयात्‌ प्रतिसमयं विचिष्ट- 
परमाणुखाभादेव तस्सिद्धेः । र्वदर्थं तद्ूमहणे च कथमसौ निर्मन्थः स्यात्‌ शरीरसम्मू- 
चउछांसंमचात्‌ प्राक्ृतपुरुषवत्‌ । नापि ज्ञानादि श्चयनिव्त्त्यथम्‌ , तत्क्ष॑यनिवन्धनाभावादेव 
तदक्षयग्रसिद्धेः । ज्ञानादिक्षयस्य हि निबन्धनं ज्ञानावरणादिक्षयोपदमः, तस्मिन्‌ सति 
भोजनाभावे तर्श्चयम्रतीतेः । स च प्रक्षीणादोषावरणे भगवति नास्ति इति कथं तल- 
क्याशङ्काऽपि यत्तो युक्तिः स्यात्‌ ¶ नापि ष्ुदेदनाघ्रतीकासाथेम्‌, अनन्तसुखवीर्ये भावति 
अस्याः संभवासावस्य उक्तत्वात्‌ । नापि आयुषोऽसाधितसुक्तिकस्य अपवत्तेननिचरत्त्यर्थम्‌; 
नईरमोत्तमदेद्ानामनपवत्त्यायुष्कस्वादेव तथाविधस्यास्य अपवत्तेनाज्ुपपत्तेः । नापि 
रसगरद्धयुपशमार्थैम्‌ , वीतमोहस्य रसगृद्धरेवा्पपन्तेः 1 नापि छोकालुप्रहाथेम्‌, अनन्त- 
चीयैस्य वीयैक्षयनिवन्धनाभावतो ्भुक्तिमन्तरेणापि रोकमसम्रहीतुं समथेत्यात्‌ । 

यच्चोक्तम्‌ '्देवच्छन्दके गत्वा यथासुखमासतेः इव्यादि, तद्‌ प्युक्तिमाच्रम्‌ ; यत्तः 
(९) अवधिज्ञानस्य ! (२) उपयोगसमये । (३) केवलज्ञानस्य 1 (४) पुऽ ८५५ पठ) 
(५) तुकना-““ण बराउसाह्णद्‌ठ ण ॒सरीरस्स य चयद्रुं तेजद्रु । णाणद्ु सजमहुं ऋणद्ु चेव 
भुजत्ति ।""-मूखाचा० ६ 1 ६२ प्रव० रौ० पु० २९1 प्रमेयक० पुण ३०६१ (६) शरीरोपचयाययंम्‌ । 
(७) ज्ञानावरणीयकर्मणोऽभावादेव 1 (८) ““जौपपादिकचरमोत्तमदेहासस्येयव्षनुपोऽनपवत्यिप 1 
-ततत्वाथैस्‌ ० २।५३ । “चरम उत्तमो देहौ येपा ते चरमोत्तमदेहा विपरीतसंसारा तज्जन्म निर्वाणा 
इत्यर्थं 1" सर्ब्थिंसि ० 1 “चरमदेहा अन्त्यदेहा इत्यर्थं ये तेनेव गरीरेण सिद्धयन्ति, उत्तमपुरुषा 


तीर्थकरचक्रवर्त्यर्घचक्रवततिन -तत्वार्याघि० 1 “देवा नैरद्यावि य अस्खनानाउया य निरमनुञजा 1 
उत्तमपुरिसा य तहा चरमसरीरा य निरूवकमा ॥1“-राणांगवि० 1 (९) ववाह्यप्रत्ययवदादावृषो 


ह्ासोऽ्पवर्तं 1*-राजदवा० २।५३ । (१०) पु० ५५८ पर १८९1 
1 सदोषयुक्त-श्र ° ! ‰ अयुषोऽनुदितमुक्ति-श्र- । 5 श्रीरमूच्छानि-श्र 1 4 अपवत्तनिवु 
-व ०, अपवत्तनं निव्‌-जा० । 5 सुक्तिसि-< । 
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समवरारण विहाय भगवान्‌ किंमथे तन्न गच्छति- मनोचिक्षेपपरिदारेण ध्यानसि छ्शम्‌, 
निसेधाश्चमत्वतो यथासुखमवस्थानार्थम्‌ , रहस्यकायौनुछठानाथं वा  तनत्रायः षश्रोऽयुक्तः; 
असनस्कतया भगवतो मनोविक्षेपाऽसैमवात्‌, योगनिरोधसद्धावेन -उपचारतः तत्र 
घ्यानासिधानाच्च। द्वितीयपश्चोऽप्यलुपपन्नः, अनन्तवीरथैस्य निंतोधाऽक्नमत्वादचुपपन्तेः। 
अनन्तसुखस्य दुःखलेशस्याप्यभावतो “यथासुखम्‌! इत्यस्यापि दटुबेदत्वात्‌ । 

रहस्यकार्यच्च निन्यम्‌, अनिन वा ९ न ताचनिन्यम्‌; प्रक्षीणायेषनोपस्य निन्य 
कार्याुष्ठानवितेधात्‌ 1 अथ अनिन्यम्‌ ; तकिं भोजनम्‌, कर्मश्रपणं चा १ न तावद्धो- 
जनम्‌, तस्य अमोहे भगवति प्रतिपिद्धत्वात्‌ । अप्रतिपेषे चा कस्माटसौ कान्ते गत्वा 
सुङ्क-दृश्ि[दोष.]मयात्‌ , चौचकमयात्‌, अलुचिताचु्टानत्वाद्य ? त्राय विकःरपोऽनुपपन्नः; 
भगवतो दृष्ठिदोषागोचरत्वात्‌| यदीयेन हि नाग्ना अन्येषां दृष्टो पादेरुपकमो भवति स कथं 
तदोषगोचरः स्यात्‌ ¶ द्ितीयविकल्पे तु मगवतो महदीनववं ्रस्यापितम्‌। न खदु महास- 
त्वरय ष्रछठतो लप्नान्‌ बुखुक्षापीडितरिष्यान्‌ विदाय पितुरिव पुत्रम्‌ ष्कान्ते गत्वा भोजनं 
युक्तम्‌ । अलुचितावुष्ठानस्वे तु न तत्र तत्परिकिल्पना म्रेयसी रयाद्िसेवन परिक्रर्पनाचत्‌ । 

कर्मणामपि क्षपण पूवौपार्जितानाम्‌,सुक्तिकाखोपार्जितानां वा त्रं अना चिधीयतते ? 
पूर्वापाजिताना्ेत्‌, घातिनाम्‌, अघातिनां वा १ न तावत्‌ घात्तिनाम्‌ ; तेषां पूर्वमेव 
सपितत्वात्‌ । नाप्यघातिनाम्‌, तेषां यथाकाल क्षपयिष्यसा णतवात्‌, सतत य॒स्कभ्य ना- 
व कर्मन्धननिचयनिर्हनसमर्थत्वाचास्य । नदि भगवतः जुछ्कध्यानानदो देव च्छन्दके 
एव भरज्वलति न तु समबश्चरणादौ' इत्यभ्युपगमो युक्त ; शत्स्थरं 

भुक्तिकारोपार्चितकर्सर्णां तुकथ क्षपणम्‌ ¶ प्रतिक्रमणतः 
निर्दोपता दुकैमा । यः प्ैतिक्रमण करोति नासौ निर्दोषः 
करोति च भगवानिति । छृतदोपनिरकरणं हि िकरमणम्‌ 
शता स्वात्‌ ^ अय तां (^) न करोति, कथ 
जारकथामत्रेणापि हि अभ्रसत्तोऽपि सन्‌ 


यास्य ध्यानान्तरभ्रसद्धात्‌ । 
रेत्‌; अस्तु, चरन्तु भगवतो 
यथा अस्मढादिः, प्रतिक्रमणं 
) तत्कुतः कथमस्य निर्ग- 
ुजिक्रियातः ससुतन्नदोप नियाक्कयांत्‌ ! 
साघु प्रमत्तो भवनि नादन्‌ भुज्ञानोऽपि 
य श्रेणीत. पतितत्वान्न केवलभाक्त्य स्यात । 

(१) निरवरेषनिरस्तसानावरमे वपन्त युगपत्स र 


भावेऽपि तत्फलकम 

वस्थिते न भयानोपचारवत्‌ ।""-सर्व्यसि° ९।११ 1 (२) एकासने लरीरा- 

कि चासौ भुक्त्वा प्र तिक्रमणारि | (३) एकान्ते 1 ( ) समवस्चरणस्थितस्य भगवत । (५) तुलना- 

भिवानादभिन्यक्तश्रतिक्रिय न करति न वा ?"-अभेयक० पू ३०६ । (६) “भमिय्या दु्कता- 
तक्रमणम 1 + छ 1 

दि सावुराहारकयामां तेणापि प्रमत्तो : 1 सि ९२२। (७ ) प्रतिक्रमणम्‌ । (८) "अप्रमत्तो 


मव = 
ति ना्हन्भुञ्जानोऽपीत्ति महच्चित्रम्‌ !**-रत्नक० टी० पु° 


1 तत्राद्पक्लो-च० | 


% च्च 
भग-त० ! 8 कस्य व० । कभ-ञ्० ] 


8 प्रज्वलित, श्र ५, ज्वर 4 परच 
6 भक्तिक्रि-शन० । ` ज्वलति अ० 1 प 


भ~ 
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यदप्युक्तम्‌ 'मुञ्ानोऽसौ गणधरदेवैरपि न दृदयते” इत्यदि, तच्रादशैने किं कारणम्‌- 
, बह खतमःवटलाच्छादितव्वम्‌ , काण्डपटाद्याव्रतत्वम्‌ , विद्याविोपेण स्वस्य तिरोधानम्‌ , 
अन्यजनातिशायी मादात्म्यविदोषो वा ? तच्राययपक्षोऽनुपपन., तदे दीप्त्या तम'पटलस्य 
निमूखोन्मूखितत्वात््‌ । काण्डपटाद्याब्रताय च तस्मै कथं भिक्षा दीयेत ? वियाविशेर्पा- 
भ्युपगमे चास्य विद्याधरादिवत्‌ निमेन्थताविरोधः । अथ अन्यजनातिदायी मादात््य- 
चिदोषः कच्ित्तस्येष्यते येन भुज्ञानो नाऽवटखोक्यते इति; नयु अन्यजनातिश्ायी 
मोज्ञनामावलक्षण एवाऽतिशयः अस्य इष्यताम्‌ तस्यैव प्रमाणोपपन्नत्वात्‌ 1 ततो 
भगवतोऽनन्तचवुष्टयलाभलक्षणां जीवन्मुक्तिमिच्छता अनन्तसोख्यसेष्टव्यम्‌ । तदिष्टो च 
च॒ भुक्तयभावोऽभ्युपगन्तव्यः तमन्तरेणास्य अनन्तसौख्याुपपत्तेः प्रतिपादितत्वात्‌ 
इति ।। छ । 
तर्छक्षणा च मुक्तिः पस एव न स्याः, तस्याः नपुंसकवत्तदयोग्यत्वात्‌ , 

तन्मुक्तिप्रसाधकप्रमाणासमवाच । 

नन्विद्मस्ति तसप्रसाधकं प्रमाणम्‌-अस्ति स्लीणां निवोणम्‌ अविकलकारणत्वात्‌ 
द्ौनि्वरवद सित पुंबत्‌ 1 निवोणस्य हि कारणं रतरत्रयम्‌, “लम्यग्द शनज्ञानचारित्रासि 
सना शएकटायनस्य मोक्तमार्गः?> [ तच्वारथंसु° १११ | इत्यभिधानात्‌ । तच्च सखीषु वियते, 
च पूवे - तथादहि-स्यज्ञोक्ताथीनाम्‌ "इद मिव्थसेवः इति श्रद्धान सम्यग्द्डीनम्‌ , 
यथावद्‌ वगमः सम्यम्ज्ञानम्‌ , तदुक्तत्रतस्य यथावद्‌ चुष्ठानं सम्यक्चारित्रम्‌ , एतद्रलत्रयम्‌ । 
एतच्च सखीषु सिच्त्‌ सवेकमेर्विंभमोक्षखक्षणं मोक्षं साधयति । नदि खीषु रल्नच्यस्य 
केनचिदियोधोऽस्ति यतोऽविकरकारणत्वासिद्धिः स्यात्‌ । 


(१) १० ८५५ प० १३ । (२) तत्रादज्ञेने्युक्तसेवित्वादेकान्तमाध्ित्य भृडक्ते उति 
कारणम्‌, बहरान्धकारस्थितभोजन वा, विद्याविदेषेण स्वस्य तिरोघान वा ?”-परमेयक० पु० ३०७ 1 
“तत्र तु प्रच्छ्मृक्तौ मायास्थान दैन्यवृत्ति अन्येऽपि पिण्डशुद्धिकथिता वहवो दोपा 1"“-प्रव० री 
पु० २९1 (३) “तहि परमौदारिकशरीरत्वाद्‌ भुक्तिरेव नास्त्ययमेवातिङय किन्न भवति ।'-पभ्रव० 
टी०्पु० २९॥ (४) (अस्ति स्त्रीनिर्वाण पुंवत्‌ यदचिकलहेतुक स्नीपु1 न विखूध्यति हि रत्नत्रयसपद्‌ 
निवृते्हूतु ।1**-स्त्रीमु० इलो० २ । सन्मति ० टी० पु० ७५२ 1 एतदर्थम्‌ उत्तराघ्ययनस्य पाहयटीक्तषपि 
विखेकनीया ! ““इत्थीकिद्खसिद्धा-सम्यग्दङशेनादीनि पुरुषपाणामिव स्वीणामप्यविकल्ाति दूश्यन्ते तयाहि- 
“ * * °*-प्रज्ञा० मक्य० प° २० ^.। नन्दि० मल्य० पु १३१..1 रत्तनाकराब० ७।५७ ) पड्द० 
वृह ० इखो० ५२ “यथोक्त यापनीयतन्त्रे-णो खकु इत्यी अजीवो, ण यावि समन्वा, ण वावि दनण- 
विरोहिणी, णो अमाणुसा, णो अणारिउप्पत्ती णो भसखेज्जाउया, णो अडइकूरमई, णो ण उव्नन्न- 
मोहा, णो ण सुद्धाचारा, णो असुद्धबोदी, णो ववसायवचज्जिवा, णो जपुव्वकरणविरोहिणी, णो णवनुण- 
सूणरहिया, णो अजोगा रृद्धीए, णौ अकल्छाणभायणं ति कटं न उत्तमयम्मतसाहिगत्ति 1" -उच्तिचि० 

पु० ५.७ ए 1 शास्त्रवा० यश्लोऽ पू ४२९ 3 । 
1-पटलसंछादितत्वम्‌ श्र °! 2 दीयते व० 1 8-षाभ्युषगमाच्चात्यव० 1 4 यथा्वावगन- 
च ० । 5 तदुक्तस्य थयावद-आ०, तदुक्त वतस्य व० । 6-विग्रमोक्षणं मोक्ष ० 1 
पर्‌, 


10 
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अथोच्यते- स्त्रि रन्नत्रयविरुद्धाः पसोऽन्यत्वात्‌ देवादिवत्‌ । सुप्र मिद्धो हि 
देवनारकतिर्यग्‌भोगभूमिजानां पु्लोऽन्येपा देवादित्वेन रल्नत्रयस्य विरोधः, ष्व स्त्रीणां 
स्ीचेनैव अस्य विसेधः सिद्ध इति, तढसमीध्िताभिधानम्‌ , यतोऽचिकटकारणस्य 
भवतोऽन्यभवेऽभावात्‌ विरोधगतिर्भवति । स्त्रीत्वसद्धावे च रत्रत्रयाभावः प्रयश्तः, 
अनुमानात्‌ , आगसाद्ा प्रतीयेत १ न तावत्त्‌ प्रयत्ततः; रनवयस्य अतीन्रियव्वात्‌ । 
नाप्यनुमानतः; तदभावाऽविनाभाविनो खिङ्ञस्य कस्यचिटमाचात्त । नाप्यागसमात; तत्र 
तद्भावावेदिनः तस्याप्यसंभवात्‌ । नदिः घुरनारकाद्विवत्‌ तंच तद भावप्रतिषाद्‌ फं किचित्‌ 
भरवचनवचनं संभवति । नन्वस्तु रलत्रयम॑ीत्रं तत्र न तद्स्माभिनिषिध्यते तस्य 
मोक्षाऽप्रसाधकत्वातत्‌, धत्त मोकषम्रसाधकं प्रकषैपयैन्तम्राप्तम्‌ तस्य तत्राभावात्‌ मोश्रामावः 
इति; तदुक्तम्‌ ; अदे विरोधप्रतिपत्तरनुपपत्तेः । न खद्ध प्रकर्षपरयन्तं प्राप्तं सनत्रयम्‌ 
अस्माकं दद्यम्‌, न खादृश्यस्य विसेधः प्रतिपत्तु सक्यः अतिप्रसङ्घात्त । न चाप्रततिपने- 
विरोधस्य तस्य तच्राभावो प्रदतं शक्यः अतिप्रसक्तेरेव । 


अथ मतम्‌-अनुमानत. स्त्रीणां निवौणामावम्रतीतेसै त्र तत्सद्यावाभ्युपगमो युक्तः; 
तथाहि-नासि स्त्रीणां निर्वाणम्‌ सैप्तमषएयिवीगमनाभावात्‌ सम्मूर्छिमादिवत्‌ उति, 
तदसङ्गतम्‌ ; विपयेयव्याप्तेरसिद्धितः तद्गमनाभावस्य निवीणाभावेनाज्डयापः । इद 
यद्‌ यत्र नियम्यते तद्विपयेयेण तद्धिपक्षस्य व्याप्तौ नियमो दृष्टः, यथा अभिना धूमस्य 
व्याप्तौ धूमामावेन अग्न्यभावस्य, हिरापात्वस्य च वृक्षत्वेन व्याप्तौ चक्षत्वाभावस्य 
सिापात्वासावेन व्यापिः। न चैवमत्र विपथैयव्याध्निरस्ति ; तटमावश्च सक्रमष्रयिवीगम- 
नादेः निवण प्रत्यकारणत्वात्‌ अव्यायकत्नाच्च सिद्धः । नहि सप्तमप्रथिवीगमन निवी 
गस्य रत्त्रयवत्त्‌ कारण सिद्धम्‌ शणाष्टकवद्धा उ्य!एकम्‌ येन तदभावे निवीणाभावः 





(१) “रत्नत्रय विरुद्ध स्वीत्वेन ययामरादिभवेन । इत्ति वाटमाय नाच प्रमाणमाप्तागमोऽ- 
न्या 1! जानीते जिनवचन श्रद्धत्ते चरत्ति चायिका शवलम्‌ 1 नास्यास्त्यसभवोऽस्या नादष्टविरोघ- 
१6, , । ५ 
गतिरस्ति ।"*-स्त्रीमु ° इलो० ३-४ १ “डय स्प्रीत्वादेव न तासा तत्परिक्यसामर््यम्‌, न, स्त्रीत्वस्य 


तत्परिक्षयसामर्थयेन विरोधासिद्धे ) नहि जविकलकारणस्य तत्परिक्षयसाम्यंस्य स्मीत्वसद्‌भावादभावः 
क्वचिदपि निश्चितो येन अग्निरीतयोरिव सहानवस्थानविरोघ तयो सिद्धो भवेत ।”-सन्मत्ति० टी 
१० ७५२ । प्रज्ञा ० मङय० पु० २० 


^ 1 नन्दि० मल्य० पृ० १३२ 5. (२) रलच्रयस्य । (३) 
स्रीषु 1 (४) रत्नतयस्य । (५ ) “कप्तमपृथिवीगमना्यभावमव्याप्तमेव मन्यन्ते । नि्वाणामावे- 


नापक््विमतनवो नता यान्ति ॥। -स्नीम्‌० श्लो० ५। सन्मतिण०्टी० प° ७५३ 1 भत्ता० मलय 
पु० २० 3.1 नन्दि० मलय० १० १३९ 5 1 रत्नाकराव ० ७।५७। षड्द० बुह० छत्मे° ५२। 
यास्जवा० यज्ञो० प० ४२८ ॥,1 यक्ितप्र ° पु० १९१५ । 
1 पुसोऽन्यत्वं । 
1 पु तेषा श्र ¢ प्रतीयते श्र०। 8-नाचर तन्त्रम्‌ न व०,-माच्रं तंत्रं नल श्र०। 
+° । 5 यत्तु भरमाणङ्ृतप्रसा-व० । 6 शक्त न दृष्टे चिरो-व०। प चाद्ये वि-श्र०। 
8- व्याप्तेरिति इह श्च ० 1 9 युणाष्टकवदन्याप-श्र ० । । 


प्रवचनं का० ७$ | व्रीयुक्तिवादः ८&७ 


स्यात्‌ । नचाकारणाऽन्यापकस्य निन्रत्तौ अकायैव्धाप्यस्य निचव्रत्ति; अतिग्रसन्गात्‌ , अतः 
सन्द्ग्धिविपक्षव्याच्रत्तिकमिदं साधनम्‌ । चरमदेदहैः नि्ितव्यसिचारच्च; ते हि तेनैव 
जन्मना सुक्तिमाजो न सप्तमप्रथिवीं गच्छन्ति अथ च मुच्यन्ते | 

किच्च, विषमगतयोप्यधस्तात्‌ उपरिष्टात्तल्यमासदखारं गच्छन्ति च तिर्यञ्चः 
तद धोरौत्यूनताऽहेतुः । नदि अधोगतौ स्त्रीपुसयोरतुस्यं सामथ्यैमिति दुगतावपि अतु- 
ल्यत्व युक्तम्‌, अद्युभपरिणामस्य शुभपरिणामं प्रयहे तत्वात्‌ । तथादहि-भुजगखगचवु- 
ष्पात्तसपेजलचराणां विषमाःऽघोगतिः-अुज गानां सं(नामसं)ज्ञिनां भ्रथमायाम्‌ > खगानां 
दतीयायाम्‌ , चतुष्पदां पच्वम्याम्‌ , सपीणां षष्ठ्याम्‌ , जख्चराणां सप्तम्यामधोभूमौ 
उत्पादात्‌ , छभगतिस्त॒ ससा सर्वेषामेवैषां सहस्रारान्तस्योपरि ॐत्पादस्य संमवात्‌ । 

न च वादादिरन्ध्यमावात्तासां मोक्षाभावः; “इत्थमेव मोश्चःः इति नियमा- 





(१) “चिषमगतयोप्यघस्तादुपरिष्टात्तृल्यमासहस्रारम्‌ । गच्छन्ति च तियेञ्चस्तदधघोग- 
त्यूनताऽहेतु ।!"*-स््ीमु° इखो० ६ । “मपि च भुजपरिसर्पां द्दितीयामेव पृथिवी यावद्‌ गच्छन्ति 
न॒ परत परपुधथिवीगमनहेतुतयारूपमनोवीयंपरिणत्यभावात्‌, तृतीया यावत्‌ पक्षिण, चतुर्थीं 
चतुष्पदा , पञ््चमीमुरगा , अथ च सर्ेपयर्ध्वमुत्कषंत सहस्रार यावद्‌ गच्छन्ति । तत्राघोगतिविषये 
मनोवीर्यपरिगतिवेषम्यदशेनाद्ूष्वंगतावपि च न तद्रैषम्यम्‌ ।*-्रज्ञा० मल्य० पु० २१ ^ । 
नन्दि० मख्य० पु० १३३ ^+ । षड्द० बहु° इो० ५२ । शास्त्रवा० यश्ो० पृ० ४२८ 8.1 
युक्रितप्र ° पु० ११५ । (२) "श्रथमायामसञ्ञिन उत्पचन्ते प्रथमद्वितीययो सरीसुपा तिसुपु पक्षिण 
चतसुषूरगा पचसु सहा षट्सु स्तिया सप्तसु मत्स्यमनृष्या -राजवा० पु० ११८ ॥ “अमण-सरिसप- 
चिहगम-फणि-सिहित्यीण-मच्छमणृवाण । पटढमादिषु उप्पत्ती अडवारादो दु दोण्णि वारोत्ति ॥।"“-िलोक- 
सा० गा० २०५ । “सन्नी खलु पटम, दच्च च॒ सरीसवा तदय पक्खी । सीहा जति चरउत्यि उरगा 
पुण पचसि पुढवि । छर च इत्थिञआजो मच्छा मणुया य सत्त्म पुढवि । एसो परमूववाो वोधन्वो 
नरयपुढवीसु 11" -बृहत्स ० गा० २८४-८५ । अर्लोक्यदी० गा० २५३ । (३) “"तेयेग्योनेपु जसर्जञिन 
पयरप्ता- पचेन्द्रिया सस्येयवर्षयुष अल्पश्ुभपरिण।(मवदेन पुण्यवन्धमनुभूय भवनवास्िपु व्यन्तरेषु 
=चोत्पद्यन्ते । त एव सन्ञिनो मिथ्यादुष्टय सासादनसम्यण्दुष्टयदइ्चासहसारादुःपयन्ते त एव॒ सम्यग्दु- 
ष्ट्य सौघर्मादिष॒ अच्युतान्तेषु जायन्ते ।"-राजवा० पु० १६९ ! “पचिदियतिरियाण उववायोक्को.- 
स सहस्सारे“-बहत्स० गा० १६४ { (४) ^“ वादादिविकुर्वणत्वादिरव्विविरहे श्रुते कनीयसि च । 
जिनकल्पमन पर्थवचिरदहेऽपि न सिद्धिविरहोस्ति ॥ वादादिरूल्ध्यभाववदभविषप्यद्‌ यदिच सिद्धचमा- 
वोऽपि । तासामवारयिष्यद्‌ यर्थव जम्बूयुगादारात्‌ ।"“-स्त्रीसु० इ्ो० ७-८ । प्रन्ना० मल्य० पु० 
२९.८५. ॥ रत्नाकराच० ७ ! ५७ १ (नापि वादादिकल्विरहितत्वेन, मूककेवक्िभिव्यभि चारात्‌ 1" 
-षड्ढ० बुह० इरो० ५२! “माषच्चुषादीना कव्चिविरदोपहेतुसंयमाभवेऽपि मोक्षदेवुतच्वणात्‌, 

क्षायोपरमिकलच्धिविर्हेऽपि क्षायिकक्न्घेरप्रतिघातात्‌ ।-शास्च्रवा० यक्षो० प° ४२७ 3. 1 
1-ज्याप्यनिब-व ० । 2-गति न ता हेतुः व ०,-गतिन्यूनताऽहेतु श्र ° 1 5-रवुल्यस्ताम-आा० । 
4 श्ुभगत्ताचपि व०, श्र० 1, 5 भुजगानां प्रयमायां जा०> श्र०;, भुजगा स सिना भ्रयमायां च०, पू० 
न° 1! 6 प्रथमाया संज्ञिनां हितीयाया खगानां तृतीयायाम्‌ सुजगाना चलतुय्या चतुष्पदानां पञ्चम्याम 
स्रीणां षष्ठ्यां जलचराणा व°, प्रवसायां खगानां तृतीयायां चतुष्पदानां पन्या सर्पापा ध््टयाम्‌, 


जलचराणां चटिताया पू० भरतौ \ 1 उपपारस्य श्न । 
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-शास्त्रवा० यद्लो० प॒ ४२७ ए 


ठक लषीयस्रयालडरे न्ायकुयुद चन्द्र ( ७. निक्तेपपरि ० 


मावात्‌ 1 “श्रूयन्ते हि अनन्ता; क्षामायिकमात्रससिद्धाः?2 [तच्वार्थभा ० सम्बन्ध का० २७?) | 
यदिच सीणां यधा चादायतिरयाः तपोविमवजन्मानो नच संभवन्ति तथा मोध्षोपि न्‌ 
स्यात्‌, तदा आगमे तद्तिरायाभाववत्‌ मोक्षामावोऽप्युच्येत । न ह्यस्य परिपणे किच्ि- 
न्निवन्धन परददयामः | 
अथ सखीणीं वरखटक्णपरिम्रहसद्धावान्न मोक्षः, तर्हि मोक्ताथित्यात्‌ किन्न तत्‌ 
तामि परियज्यते १ न खट्ट वख प्राणाः, "तेऽपि दहि स॒ुक्त्यथिना परियनज्यन्ते कि पुनन 
चखम्‌ ? अथ “नो कप्य शिग्गथीए श्रचेलाए होरत्तंए? [ कल्पसू० ५।२० ] ईसययागमविरोधः 
तस्याः तत्परित्यागे, तरि प्रतिरेखनवत्‌ सुक्त्यद्धमेव तत्स्यात्‌ । यथेव हि सवेज्ञैः 
मोक्षमागेप्रणायकैः उपदिष्ट प्रतिरेखनं सुक्त्यज्च भवति न पुनः परिमहः तथा धस्म- 
प्यविरोपात्‌ । यदि च ध्मसाधनानां सूत्रचिदहितानां पस्मिदत्व स्यात्‌ तदा पिण्डौपधि- 
शस्यादीना मपि वस्लवत्त्‌ परिग्रहत्व स्यात्‌ § तथा च तदुपायिनां सोक्षामावः स्यात्‌ §। 
सत्यपि वखे मोक्षाभ्युपगमे गृदिणां कुतो न मोक्षः इति चेत्‌ ९ ममत्व सद्भावात्‌ । नदि 
गृही वख ममत्वरहित, । समत्वमेव च परिप्रहः । सति हि ममत्वे नग्नोऽपि परि्रहवान्‌ 
भवति 1 आ्चिकायाश्च ममत्वामावादू उपसगौद्ासक्तमिव अम्बरमपग्प्रदः । नहि यतेरपि 
भाम ग्रह वा पिरतः कमं नोकमे च आददानस्य अपरितरहत्वे अममत्वादन्यत्‌ शरणमस्ति | 
अथ चे जन्तूत्पत्तेः हिंखासद्धावतः चारित्स्यैवाऽसभवात्‌ कथं मोक्षप्रासि; ? 
तन्न, प्रमादाभावे हिसाऽुपपत्ते. । भ्रमादो हि हिसा । श्रमत्तयागात्‌ म्राण॒न्यपरोपरं 
हिसा” [ तत्त्वाथसु° ७।१३ ] इत्यभिधानात्‌ । अन्यथ पिण्डोषधिराय्यादौ यतेरपि 


छत्व ् 10 ¢ भ १ 
हिसकत्व स्यात्‌ । अर्ददुक्तेन यन्नेन सच्चरतोऽस्य - 1 स्यावः । अह्डुतेन चन्न सच्चरतोऽस्य प्रमादामावादुर्दिसकल्वे सआीर्यिकाया 


(१) “श्रूयन्ते चानन्ता सामायिकमाच्रपदसिद्धा "-तत्वाथंभा० । “अनन्ता. सामायिक- 
मात्रसिद्धा इति वचनात्‌"-राजवा० १० १०1 (२) “यदि वस्त्रादविमुक्तिः, त्यजेत्तद्‌, अथ 
न कल्पते हातुम्‌ । उत्सङ्ग प्रतिलेखनवदन्यथा देदाको दूष्येत । त्यागे सर्वत्यागो ग्रहणेऽत्पो दोष 
इत्यृपादशि । वस्त्र गुरूणाऽ््याणा पर््रहोऽपीति चृत्यादो । यत्सयमोपकाराय वर्तते प्रोक्तमेतदु- 
करणम्‌ 1। घम॑स्य हि तत्सावनमतोऽन्यदपि करणमाहाहन्‌ ।1“-स्नीमु ° शतो० १०-१२ 1 रत्ना- 
1 ५ ष ध ॥ षड्द० दुह्‌० १ ५२। (३) वस्व्रम्‌। (४) प्राणा अपि। (५) “नो 
1 र्गन्यीए्‌ अचेलियाए होत्तए -कूल्पस्नु० 1 न कल्प्यते निग्रन्प्या अचेलया भवितुम्‌ 1 (६) 
ध श च्चिय जमो ०७.७४५ कारणेहि वत्थति 1 तेण चिय तदवस्स निरतिसएण घरे 
-चिशेषा० गा० २६०२-३ । सन्मति ० 0 | 0 क पतेकम र 
मुच्छा परिग्गहो वृत्तो"-दक्ष० ९१२ भिः 1 
भ लि १ ( ह ससक्त। सत्यामपि चोदितयत्नेन परिहरत्यार्या । 

जन्तुमालाकरुन्े लोके || -स्नीमु० श्लो १५ । ‹ श्राणातिपात्तपरिणामाभावात्‌ः" 


1 श्रूयते हि व°, श्र°। 9 
० 1 ९) पुननेच यस्व श्र ° 6 
५० । ऽ जम्वरमविग्रहुः ज०) 9 


0 °19 न सन्तिञआ०,च० ) ५-णांच चस्ख- 
र ॥ प * ° । { होताए व०, श्र ० ! § एतदन्तर्मत पाठो नास्ति 
1 !ह (क-श्र° । 0 म्हदुक्तयत्नेन श्च ० । 11 जाधिकायामपि ० । 
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अपि अर्िसकत्वं स्याद चिरोषात्‌ । तदुक्तम्‌- 
-"जिथद य मर्द च जीवो अयदाचारस्स शिच्छिदा हिसा । 
पयदस्स णत्थि बन्धो हिसमेत्तेण स्रमिदस्त ॥** [ प्रवचनसा० ३।१७ | 
न च पुरषेरवन्यत्वात्‌ स्त्रीणां सोक्षाभावः, गणधरादिभि्व्यभिचारात्‌, ते हिं 
ना्हदादिभिवेन्यन्ते अथ च सुच्यन्ते ततो रल्नत्रयमेव तत्कारण न वन्यत्वमवबन्यत्वं चा | 
न च मँयाबाहुल्यात्तासां निबौणाभावः, पुंसामपि तद्बाहृल्यसद्धावात्‌। मोहोदयो 
दि तस्कारणम्‌, स च उभयोरप्यविशशिष्टः । 

न च दीर्सत्वाः खियः ततो न निवौन्ति इत्यभिधातव्यम्‌ , यतः सत्त्वं तपः- 
स्ीलसाधारणम्‌ इह णषटव्यम्‌ नान्यत्‌, त्स्यै निवीण प्रयनद्गत्वात्‌ । तच्च आर्यासु 
सुप्रसिद्धमेव । उक्तव्व- 

“न्यार्हस्थयेऽपि घुसा विख्याताः शीलवत्तया जगति । 
सीतादयः कथं तास्तपसि विशीला विस्साश्व ॥2 [ स्तरीसु° श्लो० २९१ 


[9 9 श 5) य 


तथा-- शश्वद्धै(ह)सयमेयसमये पुरुषाणं रिव्छुदी सर्मक्छादा | 
यीलिगेय य कत्तं तेसा दसकं त्ति वोधव्वा ॥* | ] 


(१) ““मरदु व जियदु जीवो'-भ्रव० । उद्ृतोऽयम्‌-सर्वर्थसि० ७।१३। मिता वा जीवतु 
वा जीवो अयताचारस्य निदिचत्ता हिसा। प्रयतस्य नास्ति बधो हिसामात्रेण समितस्य 1 (२) 
'अग्रतिवन्यत्वाच्चैत्सयतवर्गेण नार्थिंकासिद्धि । वन्दता ता यदि ते नोनत्व कल्प्यते तासाम्‌ ॥। सन्त्यूना 
पुरषेभ्यस्ता स्मारणचारणादिकारिभ्य 1 तीर्थकराऽऽकारिभ्यो न च जिनकल्पादिरिति गणघरादीनाम्‌ 1 
अरन्‌ न वन्दते न तावताऽसिद्धिर्गगते । प्राप्तान्यथा विमुक्ति स्थान स्वीपृसयोस्तुल्यम्‌ ॥' -स्त्रीम< 
कखो० २४-२६॥ “जथ महान्रतस्थपृुरुषावन्यत्वात्‌ न तासा मुक््यवाप्ति , तदि गणवरदेरपि 
अ्हदवन्द्यत्नात्‌ न सुक्त्यवाप्ति स्यात्‌ ।*-सन्मत्ति° टी० प° ७५४ । रत्नाकराव० ७1५७1 घड्द० 
वह० इखो० ५२ 1 शास्त्रवा० यज्ञो० पु० ४२९ ^. । युक्तिप्र° पृ० ११४। (३ ) “मायादि पुरुपा- 
णामपि द्वेषादिम्रसिद्धभावर्च । षण्णा सस्थानाना तुल्यौ वणंत्रयस्यापि ॥""-स्नीमु* इखो० २८ ! 
रतनाकरएच ० ७१५९७ \ षड्द० बह्‌० इरतमो० ५२ \ `्चरमखरीरिणासपि नारदादीना मायादिघ्न- 
कषवत्त्वश्नवणात्‌ ।"-लास्नवा० यन्नो० पु० ४२७... 1 (४) ^स्नी नाम मन्दसतत्वा उत्सद्धसमग्रता 
न तेनात्र । तत्कथमनत्पवृत्तय सन्ति हि शीराम्बुे्वेक्छा ॥। त्राह्यीखन्दर्यर्या राजीमती चन्दना गण- 
धरान्या । अपि देवमनृजमहिता विख्याता शीलसत्त्वाभ्याम्‌ ।1 "-स्तामु° श्ो० २९.३० । पड्द० 
बृह्‌ ० इलो० ५२ (५) तप शीरूव्यतिरिक्तस्य 1 (६ ) ^“ -शीरूवतितमा जगति । तपसि विस्वा 
विलीलार्व ।-स्त्ीस्‌° ! (७ ). “अत्रैवार्थे विशेषान्तरभ्रतिपादिका प्रक्षेपगाया -विसित्यिगाउ पुरिमा 
अद्रुसय एगसमययो सिज्मे । दस चेव नपु सा तह उवरि समएण पड्सिहौ 1 एकस्मिन्‌ समये उत्क- 
पंत स्नियो विदत सिध्यन्ति । पुरुषा अष्टशतमष्टाधिक कतम्‌ 1 तथा समयेनेकेन नपु मका द्णव 
सिध्यन्ति ।! उक्तसख्याया उपरि सर्वत्रापि प्रतिषेध 1""-वुहत्सं ०, मलय ० गा० ३४७ ! “"जप्टगतमेक- 
समये पुरुषाणामादिरागम ( माहरागमे) सिद्धि ( सिद्धम्‌ ) 1 स्त्रीणां न मनुप्ययोने गौणार्वो मृन्य- 
हानि 1-स्नीमु० इसो० ३५ । 

1 दोसो ब०। £-मिक्तेण व०। 3 अय सुच्य-घ्र०1 4 र्य सिद्धमेव च० 1 ॐ 
अठ्समय-श्र ०, अद्रसय-ब० । 6 समदा व ०, समखादा जा० । (कुति श्न ० । 
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ठत्यान्ागमच्च स्वरीनिवाणे प्रमाणम्‌ | 
अथ अचर स्वरीरब्देन स्त्रीवेदो गृह्यते, कथमेवमपि स्त्रीणां निवोणनिषेधः १ 
ययैव हि स्वीवेदेन पुंसः सिद्धिः तथा स्त्रीणामपि स्यात्‌, भावो हि सिद्धेः कारणम्‌ । 
क्रिच्व, द्रव्यत, पुरुपः भावतः स्त्रीरूपो भूत्वा यथा निवोति तथा द्रव्यतः 
र्ञयपि भावतः पुरुषो भूत्वा किन्न निवोति अचिदोषत्‌ १ न च सिद्धयतो वेदः 
संभवति, अनिवृत्तिवैषदरसाम्पराये एव अस्य परिक्षयात्त्‌ । अथ भूतपू्ैगस्या क्षपकम- 
ण्यातेदण येन चेदेन करोति तेनासौ युक्तः इत्युच्यते; नु किमनेन उपचारेण स्त्रिया 
ण्व स्तनप्रजननध मौदिमत्या निवौणमस्तु इति 1! द } 
अव्र प्रतिविधीयते यत्तावदुक्तम-“अविकलकारणत्वात्‌, इत्यादि; तन्न अविकल- 
्र्यौगा तद्रलनि- कारणत्वमसिद्धम्‌ ; तक्कारणे हि र्लनत्रयम्‌, तक्किं परमप्रकर्ष्ात् 
भपरठनिरतनम्‌- सत्‌ तत्करारण स्यात्‌ , तन्मात्रं वा ९ यदि तन्मात्रम्‌ , वैदा गृदिणा- 
मपि निचाणप्रसन्नः। अथ परमत्रकर्प्राप्तम्‌ ; तन्न, त्र तस्य परमभ्रकर्षप्ाप्ठत्वाऽलुपपत्तेः। 
तथादि-निवाणकारणल्लानादिषरमप्रकर्षः स्त्रीषु नास्ति, परमप्रकषत्वात्‌ , सप्तमप्रथिवीग- 
मन करणाऽपुण्यपरमप्रकथेवत्‌ । तथा चेदमयुक्तर्मू- "अदृष्टे विरोधभ्रतिपत्तेरपपत्तेः" 
उलयाठि । प्रयश्रतो दि अदृर्यस्वाथस्य विरोधः प्रतिपत्तुमशक्यो न तु अुमानादितोऽपि, 
अन्यया कव सममषयिवीगमनकारणाऽपुण्यपरमम्रकर्षस्यापि तत्र चिरोधगरतिपत्तिः स्यात्‌ १ 
यद्रप्युक्तमू-“सप्तमणघ्रथिवीगमनामावस्य निवाणाभविनाऽन्याेः' इत्यादि; तदप्य- 
युक्तम्‌ ; अकार्यकारणस्यपि कत्तिकोदयात्‌ शकटोदयादेः मतिपत्तिदरोनात्‌ } अविना- 
भावो हि गन्यगमकमावे निवन्धर्न न कायकारण त्वादि, सं चात्र अस्त्येव ¡ न खद्धे 
ताद ््यनटुन्पत्त्योरेव अचिनाभावो नियतः, छत्तिकोदयादे- शक्टोदयादिकं प्रत्यगम- 
पवभ्रसद्गात्‌. उत्ति । एतच्च सौगतोपकस्पितन्याप्तिविचाराबसरे सम्रपव्चं॒प्रपच्ितम्‌ ) 
अन 'सत्तमषटधिवीगमनदेः नि्वौणं ्रत्यकारणत्वादन्यापकत्वान््यः इट्थादि भल्यु- 
[र 1 परभागामावो निश्चीयेत, अनयोः तादा- 
नटुसपन्निलक्तणग्र त. ˆ अथात्र एकाथेसमवायः सम्बन्धोऽस्ति तस्मा- 


्नृयप दटे मिविदोदनमनद--------------------- 
यगन यनव । माव सि वत्‌ भगा जन (समस) 
म्‌ ५ -भ्योमू = शलो" ३९.८०१ (२१ त देन । स्त्रीति नितसाममुरये सु्येऽये युज्यते 
(५) "नोनपेतुनाहिषरमनया ^ + (२) वेदस्य । (३) पू० ८६५ पं० १३1 (४) स्वीपु ! 
९२ ८६५६ प १५ ॥ (८) मथि 0 ५६) पृ ८६६ पं० १०। (७) 
(२१) तमन्त नित्याम्ने न । (९ ) पु० ४४६ (१०) अवग्मिगामावपरभागामावयोः । 
गरम ापं ध । ॥ जवाम्माग्परमागाख्ययो मवयवयो समवायात्‌ तयो परस्प- 


भ ~ > ९ 





[र 


१ दग््रवय ४ न अः 
गगम -श्र } 2 -चादरसपराय-जा०। 8 ‹ 
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देव अनयोः गम्यगमकभावो भविष्यति, नु नेयायिकस्य मतमेतनच्न सितार्वरस्य । 
न खल्वु समवायासिद्धौ तस्थै एकाथैसमवायसिद्धिरुपपद्यते तत्सिद्धिपूश्चकस्वात्तस्यः । 
अस्तु वा तत्सिद्धिः; तथापि-अतस्तयोगैम्यगमकभावि भ्रकैतयोरपि सोऽस्तु तच्राप्ये- 
काथेसमवायसद्धावात्त्‌, यत्रैव हि आत्मनि सक्तमप्रथिवीगसमनयोम्यता क्षमेवता तथ्नैव 
सुक्तिगमनयोग्यतापि । न च सप्तमप्रथिवीगमनामावात्‌ स्त्रीणां निकणनिपेधः साध- 
यितुमिष्टः येनोक्तदोषादुषङ्गः स्यात्‌, किं तर्हि ? परमप्रकर्षत्वाद्धेतोः दष्छान्ते सिद्धसा- 
ष्यव्याप्तिकात्‌ निवोणकारणाभावः तर्य साधयितुमिष्टः । तद्मावाच्च निकीणामावः 
स्वयमेव तत्र सेस्स्यति । न खलु निहैका कायैस्योत्पत्तिः अतिप्रसङ्गात्‌ । य॑तोऽयुक्त- 
सुक्तर्म्‌--"सप्तमष्रथिवीगमनं न निर्वाणस्य रतनचयवत्‌ कारणम्‌ इ्यादि । 

यद्‌ पि-भ्चरमदेदैः निथितन्ययि चारम्‌” इत्याद्युक्तम्‌ , तदप्ययुक्तम्‌ ; यतः सप्तम- 
परथिवीगमनाभावः तज्निवेत्तेनसमयथेकमोजनसामथ्यी भावः । स च स्व्रीष्वेवास्ति न चरम- 
रईरीरिषु } श्रूयते हि भरतन्रश्तिचक्रवत्तिनां चरमशरीराणासमपि ररयाणकसमये सप्तमप- 
थिव्यां गमनयोम्यकममीर्जना, देवाचैनसमये तु सवीर्थसिद्धाविति । उत्छृष्टो हि भोऽद्- 
भख परिणामः यथाक्रमम्‌ उच्छरष्टायाः श्युभगतेः अञ्छभगतेर्वा हेतुभूतं कमै आरभते, 
तत्परिधशासप्रारम्से च पुरुषस्येव सामर्थ्यं न स्त्रियाः । यथैव दहि तस्याः वीत्रतराश्चम- 
परिणामे सामथ्योभावः तथा उच्कृष्टद्युमपरिणामेऽपि । उत्करष्टञ्युभपरिणामेन च मुक्तिः 

एतेन (विषमगतयोऽप्यधस्तात्‌' इत्याद्यपि `` भ्रतिव्यूढम्‌ , प्रकृष्टगतिग्रारम्महेवुभूत- 
कर्मोपाजनसम्थेस्येव स॒ुक्तियोग्यतोपपत्तेः न तदिपयीतस्य । श्रयते दि प्रतिनियताऽवा- 
न्तरगतिप्रारम्मककर्सवशात्‌ प्रत्िनियतोखादस्थानानासपि नारकाणां क्षपितकर्मणां ति्य- 
गखोके सर्वेषामपि नियमतः ` सज्लिपच्चेन्द्रियेषु तिर्थघ्चु मुष्येपु चोत्पाद्‌ः, देवानाञ्च 
क्षथाचिधक्मवसात्‌ प्रतिनिथतोपपादस्थानोसन्नानां तियगृखोक एव तेघ एकेन्द्रियेषु च 

(१) तन्मते हि अवयवायविनो कथच्न्वित्तादात्म्याभ्युपगमात्‌ । (२) उवेताम्बरस्य । (३) 
एका्थंसमवायसिद्धे 1 (४) एकायेसमवायात्‌ । (५) सप्तमपुथिवीगमनसामथ्यं-मुक्त्िगमनसाम्यं- 
योङ्च ! (६) स्त्रीषु 1 (७) निर्वाणिकारणाभावाच्च । (<) पु० ८६६ पं० २०1 (९) पृ ८६७ 
प० २१ (१०) दिग्विजिययाचासमये । (१९१) पु० ८६७ पं०४। (१२) णिरयादो निस्सरिदो 
णरत्िरिए कम्मसण्णिपज्जत्ते । गन्मभवे उप्पज्जदि सत्तमपुढवीदु तिरिए व ।1*-चिलेकसा० गा० २०३। 
'<णेरथियाण गमण सण्णीपज्जत्तं कम्मतिरियणरे ) चरमचॐ तित्थूणे तेरिच्छे चेव सत्तमिया 11 -कञमका० 


गा० ५३८ । (१३) सज्ञिपञ्चेन्धियेषु तिर्यक्षु मनुष्येषु च । ^“गाहारगा दु देवे देवाण सण्णिकम्मनि- 
रियणरे ! पत्तेयपुडविआऊवाद रपज्जत्तगे गमण ॥! भवणतियाण एव त्ित्थूणणरेनु चव उप्पत्ती । 
ईसाणताणेगे सदरदुगताणसण्णीसु ।1*"-कमका० गा० ५२२४ । 
1 समवेता न त्चैव मुक्तिगिमनायोग्यतापि ब० 1 2 निरहुतुकूकायं-श्र ° 1 $ तत्तो युक्तमुक्तम्‌ 
व०। 4-श्ञरीरेषु व०, श्र० 1 ठ~-णामघ्राप्तेच व° 6 ययाविघ-ञा० । {-नियतस्पानो-जा९ः 
नियतोत्पादस्यानो-ब० । का 
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८७२ लघीयस्लयाल्ारे न्यायकुञुदचन्द्रे ( ७. निक्तोपपररि ० 


नियमेनोत्पाद्‌ इति ! न च तथाविधकर्मोपार्जनसामर्थ्यन सुक्तियोग्यता संभवति इति 
न सुक्तियोम्यत्ावि चार।वसरे किच्िदनेन प्रयोजनम्‌ । यस्य लु उपरिष्टात्‌ भषटञभगति- 
प्रसाधने सामभ्येम्‌ तस्य अधस्तात्‌ प्रकृष्टाञ्चुमग॑तिभरसाधनेऽपि तदस्ति यथा पुम इति 
स्रीणां प्रकृष्टायां सयुभगतो साःमर्थ्यभ्युपगच्छता अङ्ागनावपि तथाविधाया तद भ्युष- 
गन्तव्यम्‌ । तथा च “त्थी कीरो श्रो न उप्जंति | 1 इल्यादि 
भवदीयागमविरोधः । 
यच्चान्यदुक्तम्‌-- "न च वादादिलन्ध्यभ!वात्तासां मोक्षासाच : इयादि ; तटप्ययु- 
क्तिमाच्म्‌ ; त्तो यत्र ठेहिकवाद विक्रियाचारणादिट्च्धीनामपि हेतुः सयमवियेयो नास्ति 
तत्र मोक्षहेतुरस्तौ भविष्यतीति कः खधीः श्रदधीत ? वाटलव्धिः खट्ट इन्द्रायास्धा- 
नेषु उहस्पत्यादिष्वपि प्रतिवन्धकेयु सस्सु छर्जायातिपरिदारेण स्वतत्त्वप्रतिपादनसा- 
मथ्यैम्‌ । विक्रियारुष्धिः इन्द्रादिरूपोपादानराक्तिः । चारणटदिध; गगनगमनसामर्भ्यम्‌। 
आदिराब्दरात्‌ अक्षीणसहानसादिर्व्धिपस्परहः । तद्धेतुश्च संयमविरेपो न स्त्रीणां 
प्रवचने प्रतिपाद्यते | 
यदप्यसिदितर्म-“आरमे चादादिलच्घ्यतिङयाभाववत्‌ मोक्नाभावोऽप्युच्येत्तः 
इत्यादिः तदप्यभिधानमाचम्‌; संयमविङेपनिपेधादेव आगमे तासा मोश्षाभावप्रतिपा- 
ठनभ्रसिद्धेः । सुप्रसिद्धो हि आगमे पुसं मोक्षहेतोः आचेलक्यादरिसयमयिदोपस्य 
विधिः, खीणां तु नि्ेधः। नच कारणाभावे कार्योत्पत्तिः अतिप्रसद्धात्‌ } संयममा््न 


परिपहवत्वात्‌ गृदस्थवत्‌ 
यदप्युक्तम्‌ श्रतिकेखनवत्‌ खुक्त्यन्न मेव वखम्‌" इत्यादि ~=» नखम्‌ इत्यादि; तद्प्यचारु; यत्तः भरति- 
_ `` त्त कण््द्वक्शना रते १) प॒० ८६७ प८ १०1 (२) ^“्वीणा सयमत न मोक्षदैतु नियभेनद्धििक्षवाडवत्वन्य्वनः शेपाहेतुत्वान्ययान- 
पपत्त '“--प्रमेयक० पुऽ ३३० । (३) सयम ! (४ ) “शक्रादिष्वपि प्रतिवन्धिप सत्सु अभरतिहततया 
निरतराभिष्‌ न पररूघ्रापेक्षणय्न्व वादित्वम्‌ 1 "-राजबा० पृ० १८४४। (५) "छामान्तरायक्षयोपशमग- 
करप्राप्तभ्यो यतिभ्यो यतो भिक्षा दीयततेततो भाजनाल्यक्रवरस्कन्धावारोऽपि यदि भृञ्जीत तदिवसे चान्न 
कषीयते ते अ्ीममहानसा । -रजवा० प॒० श्य्‌ | (६) पृ० ८६८ प० ३। ४ (७) "लग इच्छीण 
1 सज विड सु एयकालम्मि ! अज्जियवि २कनत्या वत्यावरणेण भजेद्‌ ¡ णवि सिज्जड्‌ वच्यघरो 
ण जड चि हई तित्ययसे \ णम्गो विमोक्खमग्गो सेसा उस्मर्गया सव्वे 1 छिगसम्मि य इत्यीण 
४ णादिकक्छदेमेसु । भणिमो युष्मो कामो त्तास कह होड पव्वज्जा । जड दसणेण सुद्धा उत्ता 
ण सापि सजुत्ता। घोर चस्य चरित्त इत्यीसु न पावयां भणिया }} चित्तासोहि ण तेस 


[ि 4 ,8४०२ सहावेण ५ विज्जदि मासा तेति इत्यीसु णऽसक्या ऋणं 11 ^ सच्रभर० भा 

न न ९ त्वाण सिद्धीति 

=गमित्वीण |} नि्न्वलिङ्घात्‌ पृथक्त्वेन ५६५४ वेण जुम्मा दिद्खा । तम्हा तप्पडिरूव वियप्पिय 

वन्ये ०३०२१ (८ ) प° ८६८ षं० ८। 
1-ि 7 


` प्रकेचनप्र० का० ७६ |] स्रीसक्तिवादः ८७ 


ठेखनं तावत्त्‌ सयमम्रत्तिपालनाथं भगवतोपदिष्टम्‌, वस्रं तु किमथेञपदिष्टमिति ? तदपि 
तत्प्रतिपालनाथसिति चेतत्‌, तथादि-अभिभूयन्ते प्रायेण वि्रताङ्धोपाङ्गसन्दर्नजनित- 
चित्तभेदे., पुरुषैः अङ्खना अक्रतप्रावरणाः घोरिकेव घोटकैरिति, तत्र कतस्वीा- तैरभि- 
भूयन्ते न पुनस्तेः ताभिः अकृतप्रावर णत्वा विरोषेऽपि इति वक्तव्यम्‌ १ तासामल्प- 

सत्त्वोपेततया असिभाव्यलाच्चेत्‌, सप्रसिद्धो द्यं विभागः गवाश्ादौ श्रीम्रकृतिर- 
भिंभाव्या पुरुषपरकृतिरभिभाविका इति, तदेतन्महामोहविजम्भितम्‌, यासामतितुच्छ- 

सत्त्वानां प्राणिमात्रेणाप्य भिभवः ताः सकलत्रेरोक्याभिमावककर्मसरिप्रक्षयरुक्षणं सोश्च 
महासत्तवप्रसाध्य प्रसाघयन्तीति । 

यद्प्युक्तम्‌-ध्यदि धर्मसाधनानां परििहत्वं स्यात्‌ इत्यादि; तत्र कोऽयं धमः 
यत्साधनव्वं वस्य स्यात्‌-पुण्यविद्ोषः, संयमविशेषो वा ? प्रथमपक्षे कथ तन्म॒क्ति- 
हेतुः ‰ आगमविहितविधिना गृद्यमाणस्यार्स्ये गृहस्थवत्‌ पुण्यस्यैव हेतुत्वात्‌ । पुण्य- 
हेतोश्च सुक्िदेतुव्वे दानादेरपि तद्धेतुत्वप्रसङ्गः। “संयम विदोषहेतुस्वं तु तस्य दुरुपपादम्‌ , 
वाह्यास्यन्तरपरियहपरित्यागो दहि संयमः, स च याच॑नसीवनप्रक्षालनरोपणनिक्षे- 
पादानचौरहरणादिमनःसह्ौभकारिणि वसे गृहीते कथं स्यात्‌ १ प्रत्युत संयमोपघात- 
कमेवेतत्‌ बाद्याभ्यन्तरनेभ्रन्थ्यपरतिपन्थित्वात्त , 
नन्वेवं पिण्डौषध्यादीनामपि परिग्रहत्व्रसद्धात्‌ कथं तदादायिनामपि मोक्षः 

स्यात्‌ ¶ इत्यप्यसारम्‌ ; तेपाम्‌ उद्रमादिदोषपरिहारेण उपादीयमानानां रलत्रयोप्र्ंदण- 
हेव॒त्वात्‌ । न दहि ते सिद्धान्तविदितविधिना उपादीयमाना मोक्षहेतोरपकन्तोरः । तदच्र- 
हणे च अपूर्णेऽपि कारे विपत्तेरापत्तेः आत्मघातित्वं स्यात्‌, वखराऽप्रहे तु नाऽयं दोपः | 
पष्ठाऽष्टमादिक्रमेण च सुसुष्ठभिः पिण्डादिकमपि त्यज्यते, परमनेमेन्थ्ययाग्भिः तेः 
प्रतिल्ेखनच्व, न त॒ सखीभिः कदाचिद्टस्रम्‌ । नच गृहीतेऽपि चखे ममेदं भावस्य आसाम- 
सभवादपरसिप्रहत्वं वाच्यम्‌, विरोधात्‌, बद्धिर्धूवं हि पतितं वस्रं हस्तेनादाय परिद्‌- 
धानाया मूच्छौरहितत्वाद्ुपपत्तेः, यद बुद्धिपूर्वं पतितमप्यादीयते न तच्र मूच्छीभावः 
यथा सुवण, तथा आदीयते च स््रीभिवंस्मिति । 


(१) स्त्रिय! (२) पुरुषा । (३) पु०्८द< पं० ९१०1 (४) वस्त्रस्य । (५) गेण्ट्दि 


व चेलछखड भायणमत्थित्ति भणिदमिह सुत्तं । जदि सो चत्ताख्वो हवदि कह वा अणारम्भो ॥ चत्य- 
क्लड दुददियभायणमण्ण च गेण्हदि णियद । चिज्जदि पाणारमो विक्लेभो तस्स चित्तम्मि ^ गेण्ठ्द 
विधुणडइ घोवदइ सोसेड जदं तु मादवे खित्ता। पत्य च चेुखड विभेद परदो य पाल्यदि ॥ किघ 
तम्हि णत्थि मृच्छा आरमो व असजमो तस्स । तघ परदन्वम्मि रदो कथमप्पाण पस्नाचयदि 11 
प्रच०, ठी पुर २९७॥ परमेयक० पु० ३३९१ । (६) “व्ुद्धिपूर्वंक हि हस्तेन पतित वस्त्रमादाय 
-प्रमेयक० पृ० ३३३ 1 

1- विशेषणेति वक्त-ब० । 2-भान्यं पुरुष-श्र ० । 8-राङ्िक्तय-श्र ०, राश्िप्रक्षयर्णं जआ०। 
4 सयमाक्ेष-जा० । 6-पू्ेकं हि श्र० । ` 
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८७४ लघीयकछ्लयालङ्कारे न्यायकुसुद चन्दर [ ७. निदेपपरिण 


एतेन "उरखर्गायासक्तमिव अम्बरमपसिय्रद. इव्यादि प्रयाख्यातम्‌ ; उपसगौदया- 
सक्ते वख पत्तिते बुद्धिपूवैम्रहणासंमवात्‌ 

अथोच्यते-खीणां चसखत्यागाभ्युपगमे कर्दीणां टललभूयिष्ठत्वात्त्‌ दीक्षाम्रहणमेच 
न स्यात्‌ , चख तु सति तत्परिपरहमात्रं दोषः सकर्सीरपरिषाखनं चु गुणः इत्ति यागो- 
पादानयोः गुणदोषाल्पवहुल्वनिरूपणेन भगवता वसखसुपदिष्टं तासामिति; तदेतद्‌- 
स्साकसमभीष्टमेव, नहि अँ्रार्थ वयं चिभ्रतिपद्यामहे, मोक्षे एव अस्माक विप्रतिपत्तेः! नच 
तच्छीर मोषक्षुप्रसाघनाय प्रमवति परियहवदाभरितत्यात्‌ गरदस्थशीख्वत्‌ । नहि गरदस्य- 
रीं यागोपादानयो- गुणदोषाल्पबहूत्वनिरूपणेन अगवतोपदिष्टमपि मोक्षप्रसाधनीय 
म्रमवति एव प्रकृतसपिं 1 अथ तंच्छीरं रहिसागवक्ितत्वात्‌ न तससाधनाय प्रभवति; 
तदन्यत्रापि समानम्‌ 1 न खच खीसम्बन्धि सीरं ईिसाशवरं न भवति, ्यकालिक्षा- 
यनेकजन्तुसम्मूच्छनाधिकरणवस्त्रसमन्वितत्वात्‌ गृदस्थस्ीरवत््‌ }) तत्सम्मूच्छनाधि- 
करणस्य च वस्त्रस्य ईिसानङ्गत्वे मृद्धजानामपनयनानर्थक्यं स्यात्‌ | 

यद्प्यभिहितर्म्‌-श्रमादाभावे तासां िसालुपपत्तेःः इवयादि; तदप्यपेशलम्‌ ; 
खोभकपायपरि्णतौ ताचाममर्मेत्वालुपपत्तेः, तत्परिणतेरेव प्रमादत्वात्‌ 1 तदुक्तम्‌- 

"भविकंहा तहा कस्ाया इदिय णिदा य तह य प्रणगो (यो) य | 
चदु चड़ पण्‌ एगेगे हृत्ति परादा ह प्ररण्रस्त 1* [ पंचसं०° १।९५ ] इति । 

खोभकषायपरिणतिश्च स्त्रीणां बुद्धिर वस्त्रसीकारात्‌ अस्तीत्यवसीयते ।! अय 
वीतरगत्वेऽप्यासां कजापनोदार्थ॒तस्खवीकारसभवात्‌ नातस्तासा तत्परिणित्तिसिद्धिः । 
नन्वेवं कार्मपीडापनोदार्थं कसुकादिखीकासेप्यासां क्रिन्न स्यादचिदोषात्‌ १ अथ त्पी- 
डासद्धावे वीतरागत्वं तासं विरुख्ते, तदेतत्‌ छ्ज्ासद्धावेऽपि समानम्‌ } म खलु 
चीतरागस्य ठल्ला उपपयते, सति रागे वीभत्सावयवप्रच्छादनेच्छारूपत्वात्तस्यः } यो 


४ 
। - वीतो नासौ खन्नावान्‌, चथा शिः, वीत गा च भवद्धिरभिपर ख्ल्नावान्‌, यथा शिशुः, बीतणगा च भवद्धिरभिप्रेता आर्थिका इति । 


शान्तये !*-प्रभेयक्छ० ------ ~च्यकर० पु०३३१। (७) कामपीडा । (<) 


(१) अर्योमिगन्दरादिषु गृहीतची ये यतिर्न मृच्येत ! उपसर्गे वा चीरे ग्दादि सन्यस्यते चात्ते 1" 
-स्नीमु° श्लो° १७ । (२) गहस्थदीरम्‌ 1 (३) पृ० ८६८ पे० १७१ {४} ““पड्डी प्रमादमडइया 
एवासि चित्ति भासिया पमदा } तम्हा तामो पमदां पमददेवहुला त्ति णिदिट्ख 1 सति चव पमदाणं 
माहपवोस्ना चय दगु य । चित्ते चित्ता माया तम्हा त्न ण गिन्वाण ।“-प्रव० टी० पु० ३०२। 

रनावनायपउरा पञमास तेसु होड पक्दरुण । णिच्च जोणिस्सानो दारङ्ढ णत्थि चित्तस्स 1“ 
तच मा० ९३1 (५) विकथास्तया कषाया इन्द्रियनिन््ातर्थव प्रणयङ्च । चतुरचतु पंञ््वैकौक 
भवन्ति प्रमादा खदु पञ्चदद्च ॥ गाथेय जीवकाण्डेऽपि (३४) वर्तंते ‹ उद्धुतेयम्‌-घवलाटी० पु 
१७८ } (६) " 'ठीशीतात्तिनिवृ्य्थं वस्वादि यदि गृह्यते । कामिन्यादिस्तथा किल कामपीडादि- 
रञ्जाया 1 
यःऽवद्य विप्र-च०। 8-प्रसएघाय व ०। 4-नाय अवत्येव प्रकृत- 
7 एषेकं श्र ०। 8 वुद्धिपूर्ववस्प्र-आा ०, बुद्धपूर्वेकयस्व-श्र०। 


1-सर्गाद्‌ च्यासक्त-जा०। 9 सजायं 
च०॥ 5 ज्कालि-व ० 1 6-णदे तासा-ब ० । 
9 क्षान्तादि-श्र ० । 
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यदि च पुसाम्‌ अचलः संयमो यकतर्दतः खीणां तु सचेलः, तदा कारणमेदात्‌ 
युक्तेरप्यवस्यमच्चुषज्येत भेदः } योऽदयन्तसिन्नः संयमः सोऽखन्तयिन्नकायारम्भकः 
यथा यतिगृहिसंयमोऽलयन्तभिन्नस्वगायारम्भकः, अलयन्तभिनश्च सचेलाऽचेलरूपो य॒क्ति- 
हेठ॒तयाऽभिप्रेतः आयै-अयिकासयमः इति । न चा्तयोः सुक्तिभेदोऽस्ि; सकलकसै- 
 च्षयलक्षणाया मुक्तेः उभयोमेबद्धिस्तुल्यतयाऽभ्युपरमात्‌ । 

किंञ्च, सचेल संयमस्य युक्तिदेतुतवे सुक्तयथिनां न चस्लदेस्यागः क्तव्यतया उप- 
दिस्येत, उपदिश्यते चसौ तेपां तथा, अतो वखादे्युक्यङ्गतादुपपत्तिः । प्रयोगः- 
वस्त्रं सु्तेरद्वं न भवति, युक्यर्थिनां तन्त्यागस्य करैव्यतयोपदि द्यमानस्वात्‌ , यत््यागो 
सुक्त्यर्थिनां कत्तञ्यतयोपदिदयते न तत्त्‌ सुक्तेरङ्गम्‌ यथा मिथ्यादरीनादि, क्रव्य 
तयोपदि ख्यते च तेपां वसख्त्याग इति । यत्पुनः सुक्तेरङ्ग न तन्त्यागस्तदर्थिनां कत्ते 
ज्यतया उपदि र्यते यथा सम्यग्दरौनादेरिति । 

` यच्चान्यदुक्तर्म्‌-म्पुरूपैरवन्यत्वस्य गणधरैन्यभिचारः' इत्यादि; तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; 

यतोऽ्दतां ती्थकरत्वनासपुण्यातिरयवखात्‌ परममदतत्वपदभ्राप्तत्ेन अखिलजनेैवेन्यत्व- 
मेव न बन्द्कत्वम्‌ 1 नहि कथित्‌ तदाद धिकपदार््यौ जगत्यस्ति यस्य ते ` चैन्दका 
भविष्यन्ति, गणधराणां तु तथाविधदुण्याऽभावात्‌ ंत्पदम्रापरभावान्न तद्रदवन्यत्वम्‌ । 
मुक्तिसामय्री तु वीधकरेतरेषां सितां न विशिष्यते । आयिकायास्तु सा विशिष्यते) 
तद्धेठ॒रल्नचयाभावात््‌ । तथा, स्त्रीणां न निर्वाणपदमराप्तिः, यतिगदहिदेववन्यपदा- 
ऽनर्दत्वात्‌, नपुंसकादिवत्‌ । यतीनां हि न्यं पदं द्िविधम्‌-परम्‌, अपरच्च । तत्र 
परम्‌-तीथकरत्वलक्षणम्‌ । अपरम्‌-आचायोदिलक्षणम्‌ । तदुभयमपि पुंसासेव उपदि- 
ख्यते न स्त्रीणाम्‌ । तथा गृहिणां देवानाञ्च चन्यं पद्‌ दिविधम्‌-पयाऽपरसेदात्‌ । तत्र 
तेषां वन्दं परं पदम्‌-चक्रवत्तित्वम्‌ इन्द्रत्वव्व । अपरम्‌-महाम(मा)ण्डलिकादि सामा- 
निकादि च । तदपि पुंसामेव श्रूयते न स्त्रीणाम्‌ । प्रतिगृहच्व प्रभुत्वं पुंसामेव न स्तरी- 
णाम्‌ । तथा पितरि सत्यसति च पुच्रस्थेव लघोः रकिंहूपकस्यापि सर्वत्र कार्यैऽ- 
धिकारो न पुत्रीणां महतीनां सरूपाणासपि | अतो यासां सांसारिक्रलक््म्यामपि 
अधिकारो नास्ति तासां मोश्चरुक्तम्यामधिकारो भविष्यति इति किंसपि महाद्भुतम्‌ ! 

नलु यदि महत्याः भ्रियोऽनहेत्वात्तासामञ्ुक्तिः तदा गणधरादीनामप्यञक्तिः 

(१) तहि ` (१) नतह कारणमेदान्मुक्तेरप्यनुषज्येत भेद- स्वरगादिवत्‌ 1“ प्रमेयक० पृ० ३३०1 (२) 


जर्यै-जाभथिकयो । (३) वस्वरत्यागः मृक्त्यथिना क्तैव्यतया 1 (४) पुर ८६९ पं०४॥ (५) तीयेकरा । 
(६) परम महत्त्वपदग्राप्ते 1 (७) तीथंकरवत्‌ सकरूजगद्वन्यत्वम्‌ । 
1 वस्दका च भवि-श्र ० । -पुण्यानुभावतस्तत्य-आ ० ,-पुण्पेमावतस्तत्पद-न ° । -भाव- 
स्तत्पद-श्र ० । 4 तदहन्यत्वम्‌ व ०, श्र । 5-करे तेषा श्र ० । © आयथिकासु सा व० । 7 चन्यपदं व० । 
8 चक्रवर्पादित्वं ब० । 9 विपक्षकस्यापि च०। 
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स्यात्‌ महत्याः तीथेकरत्यभ्रियः तेषामप्यनदैत्वाविदोषात्‌ ; इ्यप्यञन्दरम्‌ , =थक्तिभेद्‌- 
स्यात्न विधिनिषेधयोरनज्गव्वात्‌ ! पुरुषवरं दि. महत्यां श्रियासथिकरतो न खीवगः 
अतस्द॑त्परिदारेण तस्येव सुक्तिरम्युपगन्तव्या, न पुनः कचिव्यक्तौ तथाविधशरियोऽ- 
संभवेऽपि सुक्च्युपकम्भाद्‌ व्ययिचारसुद्धाव्य सुक्क प्रति स्त्रीणां तटसमानताऽऽपाद यितुं 
युक्ता । न खलु एकस्य राजपुत्रस्य राज्यप्राप्तौ अन्यतस्पुत्राणां तद्मा्तितः ततो दीन- 
त्वेऽपि पुज्या समत्वं युक्तम्‌, पुत्रवगीत्‌ पुन्रीवर्मस्य सकर्व्यवहारेषु लोके अत्यन्त- 
विरक्णतया प्रसिद्धेः । ततः स्त्रीणां न मोक्षः पुरुषेभ्यो हीनत्वात्‌ नपुंसकादि वत्‌ । 
न च तेश्यो हीनत्वमासामसिद्धम्‌ , अनन्तरमेव अस्य समर्थिंतत्वात्त्‌ 1 
इतब्ध तस्सिद्धम्‌ यतः सीरणैवारणपरिचोदनादीनि स्वरीणां पुरुषाः कुवेन्ति न 
स्वियः पुरुषाणाम्‌, तीथेकराकारधरश्च पुरुषा नं स्त्रियः । उक्तच्छ- 
“म्ारणवारणुपरिचोय णाक पुरि करें णहु ईत्थीःः [ ] 
नलु न दीनत्वमधिकत्वं वा सुक्तरद्म्‌ , किन्तु रत््रयं शिष्याचायेचत्‌ , तथादहि- 
क्चिष्या आवचार्थभ्यो हीनाः तेतु तेभ्योऽधिकाः अथ च उभयेपां युक्तिः, तद्द्‌ आयो- 
णाम्‌ अआयिकाणाञ्च सा मविष्यति, इति चे श्रद्धामाच्रम्‌ , यतः किष्याचायैवत्‌ दीना- 
धिकत्वेऽपि स्त्रीपुरूषयोयैत्तिः अविदोपतः स्यात्‌ यदि तद्वत्‌ तयोरपि सुक्तिदेतुभूतं 
रनत्रयमविदोपत्तः स्यात्‌, न च स्वरीषु तदस्ति, तद्धेतुभूतस्यास्य प्रपच्चतः तासु भ्रागेव 
मतिषिद्धत्वात्‌ । रल्त्रयमाचं तु तत्र सदपि न तद्धेतः, ग्रदस्थादेरपि यक्तिभ्रसङ्गात्‌। नदि 
्रचण्डमात्तेण्डग्रसाध्ये कार्य प्रदीपस्य स्वप्नेऽपि सामथ प्रतीयते । 
यदप्युक्तम--“गार्दस्थ्येऽपि सुसन्त्वाः' इत्यादि, तदप्यविचारितरसणीयम्‌; नदि 
यश्रा अनेकदुधेरपरीपदह सत्वेन अखिककमेनिमूरनसमथं महासत्त्वं पुसां प्रसिद्धम्‌ 
तथाविधं स्वमनेऽपि स्त्रीणामस्ति । स्व्रीवगीपेक्षयेव सीतादीनां सत्त्वम्रकषेसंभवात्‌ 
"महासत्त्वाः इत्युच्यन्ते । नदि तासां पुंसामिव सत्त्वार्धिक्यमस्ति कापि कार्ये । 
तथाविधसत्त्वचिकटटानाञ्च तासां कथं महासतत्वसाध्यसुक्तिहेतुरलन्रयसमयता स्यात्‌ । 
तथादि-न स्त्रीगरीरं खक्तिेतुरन्रयसमयतोपेताऽऽत्माश्चरयः महता पापेन निर्वर्सित- 
त्वात्त्‌ नारकादि शरीरवत्‌ । | 
- किच्च, जखिककमेक्षपणामारू्भदेतोसलस्यं चैदाश्रयतोपप्यते । सै च _स्त्ीकारी-_ 


(१) स्त्रीवर्मपरिदहारेण । (२) तीर्थकरत्वध्िय । (३) ^स।र॑णा हिव भ्रवर्तनकक्षणा कध्य- 
स्मारणलक्लणा वा, उपकलक्षणत्वाद्‌ वारणा जदहिताचिवारणलक्षणा, चौोयणा सयमयोगेषु स्खलित. 
स नवुक्तमततद्‌ भवादृ्ा विघातुमित्यादिवचनेन प्रेरणा, प्रतिचोदना तथैव पुन पुन प्रेरणा !*-गच्छा० 
चृ० गा० १७ 1 जोघनिन टी० गा०४्ब्छ 1 (४) शिष्याचार्यवत्‌ आर्य-माधथिकयोरपि 1 (५) 

भ ८६९ प० ११॥। (८) गरीरस्य । (७) मृक््िहेतुरत्नचयसमग्रतोपेताच्माश्नयत्ता ! 

1 व्य{प्तिसेदर स्पात्‌ विचि-आ०। 2 तत्प्राप्तित च | 9 सार्णचरण-अए० 1 4 सष्यणचरण 

--आ०। उ ष्टी ०1 6 जाचार्णणामापि-० | {-विक्यमपि क्वापि अा० 1 8 नच ज्ञरीरत्य अ{०। 
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रस्य त्परारम्भहेतुतोपपद्यते । तथादि-न स्रीशरीरं सकल्करमक्षुपणाप्रारम्भहेतुः 
महता पापिन मिभ्यात्वसहायेन उपाजितत्वात्त्‌ नारकादि शरीरवत्‌ । स्व्रीनिर्व्त॑कं हि 
कम महत्पापम्‌ न भिथ्यादृष्टरन्येन उपाज्य॑ते । यद्यपि सासादनसम्यण्टष्ठिरपि तदु- 
पाजेयति तथाप्यसौ संम्यग्दशेनमवस्षादयन्‌ मिथ्यादृष्टिरेव, मिंभ्यादरौनाभिसखस्यास्य 
मिथ्यादशचनेनैव ज्यपदेशात्‌ । सम्यङ मिथ्यादृष्टिरिपि हि तत्तावत्‌ नासयति, कि्म॑ज्ञ॒ पनः 
सम्यग्दष्टिः ! स्त्रीतवेन उत्पद्यमानोऽपि जीवो मिथ्यात्वपरिणत एव उत्पद्यते । तदुक्तम्‌ 
"षु हेदिमासु पुटविु जोहस-कण-भमवण-तव्कहत्थीस् । 

रेत (बारस) मिच्छुववादे सम्माहमी ण्‌ उप्पयदि [2 [पंचसं० १।१९३ (?) | 

यासच् उच्छृष्टखितिकदेवपदभ्राप्िरपि नास्ति ताः मोक्षपदं प्राप्स्यन्ति इति 
मह स्यायकौशखम्‌ । 

यदप्युक्तर्म्‌-'अटुसमयेगसमयेः इ्यायागमश्च स्त्रीनिवौणि अमाणम्‌' इलयादि; 
तद्प्यनल्पतमोविरसितम्‌, अस्य आगमस्य अस्मस्रयभ्रमाणत्वात्‌, तदभ्रमाणत्वच्च 
म्रमाणबाधितायेप्रतिपादकस्वात्‌ सुप्रसिद्धम्‌ । यथा च स्त्रीनिवौणलक्षणोऽथैः प्रमाण- 


(१) “शचित्तस्सावो तासि सित्थिल्ल अत्तव च पक्सरुण । विज्जदि सहसा तासु अ उप्पादो 


सुहममणुभाणं ।*-प्रव० खी° पु० ३०३। ‹सुहमापज्जत्ताण मणुजाण जोणिणाहिकक्खेसु । उप्पत्ती होड 
सया अण्णेसरु य तणुपएसेसु ।। णह अत्थि तेण तेसि इत्यीण दुविहस्जमोद्धरण । सजमधरणेण विणा ण 
हु मोक्ो तेण जम्मेण ॥"“-भावसं० गा० ९४-९५ । “सदेवाशुद्धता योनौ गकन्मखाश्रयत्वत । रज 
स्वलनमेतासा मास प्रति प्रजायते !1 उत्पद्यन्ते सदा स्त्रीणा योनौ कक्षादिसन्धिसु । सृक्ष्मापयप्तिकोा 
मर्त्यास्तदेहस्य स्वमावत ॥ स्वभाव कुत्सितस्तासा लिगञ्चात्यन्तकुत्सितम्‌ । तस्मान्न प्राप्यते साक्षाद्‌ 
देघा सयमभावना ॥ उक्कृष्टसयम मुक्त्वा शुक्कछध्याने न योग्यता । नो मुक्त्तिस्तद्धिना तस्मात्तासा 
मोक्षोऽतिदूरग ॥ सप्तम नरक गन्तु शक्तियसि न विद्यते! आद्यस्रहननाभाव।न्मृक्तिस्तासा कूत- 
स्तनी ॥ योषित्स्वरूपती्थेश्चा तल्लिगस्तनभूषिता । सर्चाः प्रतिष्ठिता क्वापि वियन्ते चेत्प्रकथ्यताम्‌ । 
न सन्ति चेन्मताभाव सन्ति चेद्‌ भण्डिमास्पदम्‌। एव दोषद्यासंगान्मोक्षोन घटते स्निय ॥- 
भावसं० इलो ० २४४-५० । (२) ^“ सम्मत्तरयणपव्वयसिहरादो मिच्छभूमिसमभिमुहो । णासिय- 
सम्मत्तो सो सासणणामो मूणेयन्नो ।1*-जीवका० गा० २० ! “विपरीताभिनिवेशतोऽसदुदूष्टित्वात्‌। 
तहिं मिथ्यादृष्टिमेवत्वय नास्य सासादनन्यपदेश इति चेत्‌, न, सम्यग्दशेनचारित्रप्रतिवन्ध्यनन्तानुवन्व्यु- 
दयोत्पादितविपरीताभिनिवेखस्य तत्र सत्त्वाद्‌ भवति मिथ्यादृष्टिरपि तु मिथ्यात्वकर्मोदयजनितवि- 
परीताभिनिवेशलाभावान्न तस्य मिथ्यादुष्टिव्यपदेड किन्तु साक्षादन इति व्यपदिश्यते ।-घवसादी० पु 
१६४ । (३) “ वारसमिच्छोवादे सम्मादइद्वुस्स णत्थि उववादो'*-१चस० । ‹ णेदेसु समुप्पज्जड्‌ 
-सम्माइय्टी दु जो जीवोः-घवलारी० प° २०९ । ““हेद्धिमङप्पूढनीण जोडइसि वण भवण सव्व इत्यीणं । 
पुण्णिदरे णदहि सम्मोण सासणो णारयापुण्णे 11*"-जौवका० गा० १२७ । अघस्तनषद्नरकेपु ज्योतिर्व्य- 
न्तरमवनवासिषु तियं द्‌ मनुष्यदेवस्तीपु दादश मिथ्यात्वोपपादस्थानेषु सम्यग्दृष्टय न समुत्पद्यन्ते इत्यर्थं । 
(४) पृ ८६९ प० १३। 
1-वसादयेत्‌ मि-आ० 1 £-रपि हेतु तावत्‌ श्र 1 $ क्िपुनः श्र०°। 4-णत्यनोत्प-व० । 
5 चारसतिमिच्छववादे आ०, श्र० \ 6-वपदेसम्या इत्थि न उप-श्र०। 7 अद्धसय-जा० । 
8 सस्मान्‌ प्रत्यप्र-श्न० । 
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© 


८७८ लघीयस्यालडरे न्यायकुखदचन्द्र [ ७. निकतपपरि० 


चाधितः तथां प्रपञ्चतः प्राक्‌ प्रतिपादितमेव । 
न्ु-“प्पंवेद्‌ वेदता जे पुरिसा सवयसेटिमारूढा । । 
सेसोदयेण वि तहा काशुवजुत्ता य ते दु सिञ्फतिं ॥* [ भा० सिद्धभ० गा० ६] 
इत्यादेरपि म्रमाणभूतागमस्य तचिवौणप्रतिपादकस्य सद्धावात्‌ कथं प्राक्तनागसमस्य 
प्रमाणवाधिताथैप्रतिपादकल्वम्‌, आगमात्‌ स्त्रीनिवौ्णाऽसिद्धिचौ १ इयपि मनोरथ- 
मारम्‌ , तस्य॑ तन्निवीणावेदकत्वाऽसं भवात्‌ , स हि पवेदोदयवत्‌ शेषबेदोदयेनापि पुंसीमेव 
अपवगौवेदकः, उभयचर प्पुरुषाः इयमिसम्बन्धात्‌ } वेद इत्ति दहि मोहनीयोदय- 
जन्मा चित्तविकारोऽभिखाषरूपोऽभि धीयते, उदयश्च भावस्यैव न द्रव्यस्य । 
यदप्युक्तर्म्‌- र्यतः पुरुषाः इदयादि;, तदप्यचचिताभिधानम्‌, द्रव्यवः स्वरी- 
वेदस्य भोक्षुभरसाधनसामथ्यीमाचस्य प्रतिपादितत्वात्‌ कथं द्रव्यतः खयपि भावतः 
पुरुपो भूत्वा निवोस्यति ? यद्‌ द्रव्यतो मोक्चप्रसाधने असमर्थं तद्‌ भावतोऽपि तस्- 
साधनेऽसमथमेव यथा ति्यैगादि, दरव्यतो मोक्षुप्रसाधने असमथौ च स्त्री इति । अतो 
द्रव्यतः पुरुषस्यैव भावतो वेदे यत्र कु्रचिदारूढस्य निःगोतो निखिखकमौरातिनिजं- 
यनसासध्य॑मम्युपगन्तन्यम्‌ खोकवत्‌ ! यथैव दि छोके पुरुषो मदहासत््वोपेतो गजतुर- 
गादौ यत्रङतरचिदारूढः किंच्िदिन्यमख्रमादाय रणसनन निखिख्क्ा्रुवभैसुन्मूख्यन्‌ 
परमेश्वयेमनुभवति इति आवारं प्रसिद्धम्‌ न पुनः यथार्थनामा अवला, तथा द्रव्यतः 
पुरुप एव भावतो वेदत्रयान्यतमवेदाधिरूढः शुष्ष्यानाज्ुपमाखमादाय कमधरातिवर्म- 
स॒न्मूलयन्‌ परमे्धयेमयुभवति इति । 
यद्प्यभिहितमे-"न च सिच्छतो वेदः इत्यादि, तत्सत्यमेव, नष्टि अस्माभिर्वे- 
दात्त छक्तिरभ्युपगम्यते क्मनिचयनिदहनसमथेतीतरद्ुक्ठघ्यानानलात्‌ परापरमुक्तर- 
भ्युपगमादिति 1 छ ॥ 
इदानीं शाखकारः शाखाध्ययनस्य प्रयोजनं प्ररूपयन्नाद- 
भव्यः पश्चेशुरूस्तपोभिरमदैराराध्य बुध्वागमम्‌ 
तेभ्योऽभ्यस्य_ तदसर्भविषयाच्छव्दादपभदातः ) 
(९) “शमावयुवेवमनृभवन्तो ये युख्पा कपकत्रेनीमास्या ` न इवच नपवयहदय म्र पुरुषा क्षपक्ष्रेणीमारूढा., 
प्सोदवेण वि तहा-अभिलापरूपभावस्वीनपु सक्वेदोदयेनापि तया छपकश्वेण्यारूढप्रकारेण ाणुवजुत्ता 
य शुक्छष्यानोपयुक्ताश्च ते दन्यपुवेदास्तु स्िज्छति सिद्धयन्ति ।*_ चिद्धभ० री० 1 (२) भ्पुवेद 
मेदा" इत्यागमस्य । (३) “वेदत्वेन, विभ्यो वा वेदेभ्य सिद्धिमावत न द्रव्यत , द्रव्यत पुल्कि- 
द्धनव ।"- सर्वां ्ि० १०।९। ^ 


। मतीतगोचरनयापेक्षया अविेवेण त्रिभ्यो-वेदभ्य सिद्धिर्भवति भाव 
तमनु दरेव्य प्रति । द्रव्यापेकया तु पुत्ल्गिनव सिद्धि 


८ ं = द 1-सजवा० प° ३६६ । “ुल्ठिगिनेव तु 

[द्‌ द्रन्यतो "तत्त्वार्थ -शच्मे० १०।९॥ (४) १० ८७० पं० ३। (५) पु० ८७० पं०्म५्‌ | 

क -गिद्धिचत्यपि ध०,-ासिद्धिरित्यपि-द०। 2. जं तल्लिणिा-व ०,-त्रं स्त्ौनिर्वाणा-श्र°। 
पकारो ह्यनिषो-व०! 4 मोक्षप्ताधन-व ०) °-तोऽखिल-च०। ० लोकेषु पुरुषो आ०1 7 बाला श्र०। 


गक 


न केवर मापुवयेदे्नव अपि तु 


परचनप्रर का० ७७-८७८ | शास्राध्ययनस्य प्रयोजनम्‌ ८८७९ 


दृ रीश्ततरात्मकादधिगतो वोद्धाऽकल्ङ्कं पदम्‌. 
खोकाल्योककरावलोकनवरपक्ञो जिनः स्यात्‌ सयस्‌ ।॥ ७७ ॥ 
प्रयचनपदान्यभ्यस्य अर्ास्ततः परिनिष्ठितान्‌, 
असक्रदववुद्धयेद्धादोधाहुघो दतसंरायः ¦ 
जरगवदकलद्भानां स्थान सखेन समाभितः, 
कथयतु होवच पन्थान वः पदस्य महात्मनाम्‌ ।॥ ७८ ॥ 
चिदरतिः-तत्तण-संख्या-विपय-फरोपेतप्रमाण-नय-नित्तेपसव॑रूपप्ररूपके हि 
देतुवादरूपे आगमे गुरूपदेशपरम्परातो यथावद्‌धिगते परमप्रकर्पेण अभ्यस्ते सति 
आत्मनो जिनेश्वरपदप्रा्निलक्षणखाथसम्पत्तिभवति । तत्संपत्तौ च सुञज्ञ॒जनमोक्ष- 
मार्मोपिदेशदारेण परा्थंसम्पत्तये असौ चेषते इति ।॥ छ ॥ 
इति श्री भटाकल्धशशशशाङ्काजस्तम्रचचनम्रेसः समार्घः ॥ छ ॥ 
^ कन्ध 


॥ क 2. 0 





(१) “स्याद्‌ भवेत्‌ 1 कं भव्य मोक्षदेतुरत्नत्रयस्पेण भविष्यति परिणस्यतीति भव्य 


सभच्यन्य मू्ताचनविकारात्‌ । किचिछिष्ट स्यात्‌ ? जिन स्यात्‌ । पुन कथम्भूत ? लोकालोक- 
कन्याचलोकनक्छपरज्ञ , पट्‌देव्यसमयायो कोक ततो वहिरल्ोकः केवलखाकाशरूप तयो का विभाग । 
जयया स्टोकृरच सस्तोकद्य कटादनव जीवादय पदार्या त्ास्तामवलोकन तत्र वरु शचितत प्रज्ञा प्रकृष्टं ज्ञान 
च वियते यत्प स तयोत्त कय स्वयं स्वेनात्मना नेन्द्रियादिसाहाय्येन इत्य्थं । पुनरपि किविश्चिष्ट ? 
यचिगतत" 1 किम्‌ ? पदम्‌ स्यानम्‌ । किविशिष्टम्‌ ? आकल द्धुम्‌ मकल द्धुानामिदम्‌ आहन्त्यमित्य्थैः 1 
चोद्धा । कित्वा ? अभ्यस्य पूनः पुनर्भावयित्वा। कम्‌ ? तदर्थम्‌, तस्यागमस्य अर्था जीवादिवस्तु 
तम्‌ 1 जादौ कृत्वा ? बुध्वा अधीत्य ज्ञात्वाच। कम्‌ ? जागम श्रुतम्‌ । केभ्य ? तेञ्य पचयुरुभ्यः 
सका्छात्त्‌ । कस्मादचरधिमूताद्‌ " शाव्दात्‌ । किविशिष्टात्‌ ? अ्थ॑विपयात्‌ 1 पून किविरशिष्टात्‌ ? 
अपश्नघ्त्त च्रगो कढणदोप. तस्मादपगत अपश्च तस्मात्‌ 1 तत पूर्वं कि कृत्वा ? आराध्य गुरून्‌ 
महंदादीन्‌ । कति ? पच ॥ कं गणैः ? तपोभि वाह्यास्यत्तरे इच्छानिरोघै । अमलं भिध्यात्वादिम- 
रहितं “-ल्घी० ता० पु १००} (२) “कथयतु प्रत्तिपादयतु । कः?” नुध ज्ञानी 1 कम्‌ ? 
पन्यान मागप्राप्त्युपायम्‌ । कि विशिष्टम्‌ ? शिवम्‌ । कस्य ? पदस्य स्थानस्य । केषाम्‌ ? महात्म- 
नाम्‌ । केभ्य कथयतु ? व. युष्मभ्प विनेयेभ्य ! केन ? सुखेन ताल्वोष्टपुटन्यापारक्टेशाभावेन 1 

किवचिशिष्ट सन्‌ ? समान्ित प्राप्त । किम्‌ 7? स्थानम्‌ अवस्थानम्‌ न क्षणमग तत्रोपदेशामावात्‌ 1 
किविशिष्टम्‌ ? भगवत्‌ चत्रिखोकपूजार्हम्‌ 1 केषा स्थानम्‌ † अकलंकानाम्‌ अर्हंताभित्यथं । किवि- 
लिष्ट सन्‌ ? हतसकयः । कि कृत्वा ? अवचुद्धेय निहिचत्य । कथम्‌ ˆ असकृत्‌ पुन पूनध्यत्वा । 
कान्‌ ? अयान्‌ जीवादितच्वानि । किविशिष्टान्‌ ? परिनिष्ठितान्‌ व्यवस्थितान्‌ । क्व तत 7 तषु 
प्रवचनपदेषु 1 कस्मात्‌ ? बोधात्‌ 1 किविशिष्टात्‌ ? इद्धात्‌ उज्वङात्‌ सकरन्यतिकरव्यतिरेकात्‌ अहम- 
हभिकया प्रकाशमानादित्यथं 1 किंकृत्वा 1 अभ्यस्य परिचिन्त्य । पुन पुनरुपयुज्येत्यथं । कानि ? 

प्रवचनपदानि । परमागमाम्यासात्‌ परिणतश्नुत्तज्ञान शुक्लछध्यानानकनिदेग्घद्रव्यभावकल दधुः सावंश्य- 
मापन्नो मोक्षमार्गोपदेशाय परार्थाय चेष्टतामित्ति भावो देवानाम्‌ ।'-रघी> ता० पु० १०९१९ । 


1-निश्िचिता-व० । %-स्वरूपके हि श्च ० ! 8 परा्थंसम्प-श्न० । 4 चेष्ट इति मा० 1 
8 दति म्रन्यः समप्तः व । 
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८८० लघीयस्रयालद्कार न्यायकुञद चन्द्र [ ७. निकतेपपरि ° 


बोधो ने" न तथाविधोऽस्ति न सरस्वला प्रदेत्तो वरः, 
सादाय्यच्न न कस्यचिद्धचनतोप्यस्ति प्रवन्धोद॑ये । 
यत्युण्यं  जिननाथभक्तिजनितं तेना्य॑म्यद्ुतः, 
स्नातो निखिलाथवोधनिख्यः साधुप्रसादतस्िरः 1 १॥। 
कल्याणावसथः सुबर्णरचितः विद्याधरः सेचित्तः; 
वद्धाञ्नो विवुधप्रियो बहुविधश्रीको गिरीन्द्रोप॑मः । 
च्राम्यद्धिम्‌ ब्रहस्पतिप्रश्तिभिः पराप्तं यदीय पदम्‌; 
न्यीयास्मोधिनिमन्थनः चिरमसौ स्थेयात्‌ प्र्धन्धः परः।। २ ॥। 
मूलं यस्य॒ समस्तवस्तुविपये ज्ञाने पर॒ निम॑लम्‌? 

बुध्न संव्यवहारसिद्धमखिटं संवादि मानं महत्‌ । 
साखाः स्वैनर्था. परपन्रनिवदयो निन्तेपमालामला, 
जीयाजैनमतांऽ्रिपोऽच्र फलितः सखगीदिभिः सत्फडेः ॥ ३ ॥ 


भव्याम्भोजदिवाकरो गुणनिधिः योऽभूज्गद्ूषणः, 


सिद्धान्तादिंसमस्तशास्रजलधिः श्रीपद्मनन्दिम्रञ्युः 1 


तच्छिष्यादकलङ्कमागेनिरतत्‌ सं्यायमार्गोऽखिलः, 


सुव्यक्तोऽलुपमम्रमेयरचिततो जातः प्रभाचन्द्रतः ।! %॥ 


अभिभूय निजविपश्ं निखिलमतोदयोतनो राणाम्भोधिः | 
सविता जयतु जिनेन्द्रः शुभभ्रवन्धः प्रभाचन्द्र । प॥ 


 .--इति.मभाचन्द्रविरचिते न्यायङ्कसुदचन्द्रे लघीयखयालद्कारे सप्तमः परिच्छेदः समाप्तः 1 





[प 


॥ ग 





(९) प्रभाचन्स्य । (२) न्यायकरमुदचन््रविर्चने । (३) न्यायकुमृदचन्द्र । (४) न्यायक्रुमुदचन्द्र 1 





1-दयः श्र° । ५-यमः बर + 8 न्यायाम्भोचिनिद्धन अआ०, न्यायाम्भोनिविमसन्थन. श्च 1 


4 तस्घाय--श्र ° 1 ° समाप्त 1 इति लीजयसिह्देवराज्ये श्रीमद्धारानि वासिना परापरपरमेष्ठित्रिणामोपा- 
एनत्तासलपुण्यनिरछृत्तनिखिलमकरकलकेन भौमतपम्ममाचन्द्रपण्डितेन न्यप्यकुमुदचन्द्रौ लघीयस्वयालंकार 
फूत इति सगक्तम्‌ 1 श्रोचन्धनायाय नस~ 1 ्रीचविजय्कोतमुनये नमः । श्र° 1 


५ 


मशस्तिः ठठ 


श्रीनन्दिस्घङ्कुलसन्द्रिरलदीप(पः), सिद्धान्तिमूर्व८धरै,तिख्कोः नन्दिनामा। 
चूडाम णिप्रभतिसवेनिमित्तवेदी चूडामणगिभैवनिमित्तविदां बभूव ॥ १ ॥ 
शिष्यस्तस्य तपोनिधिः रसनिधि चिं [ यानिधि ] ्धीनिधिः। 
सीलानन्दितिभन्यखोकल्दयः सौ ख्येकनन्दीत्यभूत्‌ ॥ 
आरुह्य प ८ प्र ) तिभागुणप्रवहणं सद्रोधिरलो [दषं] । 
[सत्सि] द्वान्तमहोदधेरनवधे- पारं परं दृष्टवान्‌ ॥ २ ॥ 
अन्तेवासी समजनि सुनेस्तस्य यो देवनन्दी; 
दीपोत्तघ्प्श्रतितपसा [ खां धाम यो ] देवनन्दी । 
चातुवैण्येश्रमणगणिभिर्दैववद्रंर ( द्‌ ) नीयो, 
देवश्चासावजनि परमानन्द योगाच्च नन्दी । ३॥ 
एतस्मादुदयाचलाद्वि [ धिवश्ा ] डी [खो] दयेनाभितः । 
शरीमद्धास्करण(न)न्दिना दृशदिङ्चस्तेजोभिरूयोतिताः ॥ 
विद्त्तारकचक्रवारुमखिरं सिथ्यातमोमे [ दिभि- 
रर्थोद्धा] सव चोमरीचिनिचयेराच्छादितं सवतः ॥ छ ॥ ® ॥ 
यक्ता वादकथापि वादिनिवहेनीस्पोऽपि जस्पः कृतः । 
जल्पाकरे [ खपया च नो ] निगदितं पाखण्डिवैतण्डिकेः ॥ 
षटृतर्कोपनिषन्निङाणनिशितमरज्ञस्य तेः सेव्यते । 
श्रीमद्धास्करण (न) न्दिपण्डितपतेः [ पादारविन्दद्र ]यी । छ ॥ 


इति न्यायक्कुयुद चन्द्रव्न्तितकंः समाप्तभमि (प्र ड) ति। छ॥ 
--नौ5&<<- 


ग्रन्था १६ ००० ॥ १५२० ॥छ॥ खुभं भवतु ॥ छ ।॥ श्री ॥ 
समाप्तोऽयं मन्थः 


(> €> 


1 ब्रह्लस्तिरियम्‌ आ० परतावेव उपलभ्यते 
६१ 
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टट 


घम्पाद कप्र्त 


न्यायकुसुद चन्द्रसम्पादकथ्रशस्तिः । 


~ ल~. 





[पीं 


भजति सागरमण्डलसुद्धरे सुरृतिभिः खुरई विकसत्पुरे । 
सुपरवार 'जबाहरखारख्तः † समजनिष् "महेन्द्रक्म रकः ॥ १॥ 
कवीना्नितवीनाख्यनमरे "वमदासतः? । 
नाभिनन्दनसद्धिदयालये संस्कृतशिक्षणम्‌ \ २॥) 
भ्रारम्भिकसपादाय विशमाधिजिमांसया । 
विद्रत्सुन्दरमिन्द्रवियारख्यमवाप्नवास्‌ । ३ ॥! 
"वकी धरात्‌ धर्ममधीत्य “जीवन्धराचः तक भ्रमतः सतकंम्‌ 1 
स्याद्रादवि्याल्यमेत्य तस्मिजश्रान्तमश्राम्यमहं चिराय । ४॥ 
न्यायसभ्यापयननन्तेवासिनोऽपि निरन्तरम्‌ 1 
अभूवय॒त्तमश्रेण्यां न्यायाचायेस्ततः परम्‌ ५ ५ ॥ 
मवेषणापूणेधियेह टिप्पणीतिहाससम्यक्तुलना मया श्रमात्‌ । 
विलिख्य तत्रानवधानदृषणे सुधीजनः शोधयितेत्युपेक््यते 1! ६ ॥ 
र्सरंसर्थुगनेत्रे वीरनिर्वाणवर्ष, 
प्रथमदलनवस्यां भौ मबारान्वितायाम्‌ । 


कृतिरियमगमन्मे पृणेतां मासि भाद्रे, 
गुरूचरणकृपौषेनान्तरेणान्तरायम्‌ ।\ ७ ॥ 


न्यायकुमुदचन्द्रस्य 


॥ परिशिष्टानि ॥ 


| 1) ८. ८.3. | 








“श्रीमल्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाज्छनम्‌ । 
जीयान्नेनेन्द्रचन्द्रस्य शासनं जिनशशसनम्‌ 11" 
-श्रकलङ््देवः 
'"पत्तपातो न मे वीरे न देषः कपिलादिषु । 
य॒क्रिमदचने यस्य तस्य कायंः परियहः ॥! 
-हरिभद्रः 
` परमागमस्य बीजं निषिद्धजान्धसिन्धुरविधानम्‌ । 
सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमामस्यनेकान्तम्‌ 11: 


-त्मूततचन्दरः 


$ १. लधीयल्रयस्य कारिकाधोनामकारायनुकमः। 


# १ । ,) 
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पजनगर्‌ | ५८३, ५८४, ६८७ 
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सूरत | ८२, ११५, १७३, ५०९, ६२२, ६३२, 

› ६३८, ७८२,७९९ _ 

श्राव ॥ ति 9 त्र ०~श्रवश्यकनिर्युक्तिमर्यमिरि- 
रीका [ आगमोदय समिति सूरत ४ ६०५, ६०४६) 
६७४, ९८६, ६८८, ६९१, ७९३, ८०० 

प्राव० नि° हेरि ०-जावहयकनिर्युक्तिहरिभद्रीयदीर्का 
[ आगमोदय स्मिति सूरत | १७३. 

जा० वि०-~-अआदद्यपुस्तकान्तर्गता तुटिता विवृत्ति ६३७ 

आ्यरत्नावली-माध्यभिकवृत्तौ निदिष्टा 1 थय 

आलापपद्धति -दैवसेनकृता नयचक्रसग्रहान्तगगत 
 माणिकर्चच्ध ग्रन्थमाला वम्र ] २३, ६०६, 
६०४७. 

दष्टोप० टी ०-इष्टोपदेशटीका [ माणिकचन््र म्रन्य- 
मारा वम्बई | ६७४. 

उत्तरपु°-उत्तरपुराणम्‌ [ जेनसिद्धन्त प्रकाशिनी 
सस्था कलकत्ता | ७७३. 

उत्तस०-उत्तराध्ययनसूत्रम्‌ [ मागमोदय समिति 
सूरत | ६३२, ६४६, ६६९, ७७८, ७९१, 
८२० 

उत्तराध्यय ° पाइयटोका~उत्तराध्ययनसूच्रस्य शान्त्या 
चायंविरचिता टीका [ आगमोदय समिति सूरत |] 
< ९५. 

उपाषहूच्य-उपायहूदयम्‌ [गायकवाड सीरिज्‌ व डौदा | 
३६२, ३२१-३२६, ३२९. 

ऋ ग्‌० पुरुष ०--ऋप्वेदस्य पुसषसूक्तम्‌ [ आनन्दाश्रम 
सीरिज पूना ] ७७० 

भरोघनिऽ _ री०-मोघनिर्ुवित्तटीका [ आगमोदय 
समिति सूरत्त | ८७९ 

कठोप० -कटोपनिषत्‌ [ निणेयसागर प्रेस 7 १४७, 

रम्र०-कमंग्रन्या [आात्मानन्दसभा भावनगर] ८०१. 

क्मग्र० टो०-कमग्रन्यटीका [ जात्मानन्दसभा भाव- 
तगर | ६७४. 

कल्पसूऽ-कल्पसृश्रम्‌ [ जन साहित्यसरोधक ग्रन्थमाखा 


(1 | ८९६८ 
रर ० -कशुरोपनिषत्‌ [ निर्णंयसागर मेस बम्ब] १४९. 


#॥ 


कूत्यायनवातिक~-कात्यायनप्रणीतत वातिकम्‌ १. 

कादम्बरी. निणेयसागर प्रेस वम्वई ] ११३. 

काललोक ०-कालखोकप्रकाडः [. देवचन्द्र रखभाई 
फड सूरत | ८५५. 


। ॥ 


काव्यमी ०-काव्यमीमासा [गायकवाड सीरिज ब डौदा | 
७२३८. + 

काव्यप्र ०-काव्यप्रकाशः [ बम्बई्‌ युनि० सीरिज | 
५६७५९५८, ६०० 
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साधुविरचिता टीका [निणंयसागर प्रेस वम्बई | 
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काशिका-मीमासार्लोकवात्तिकस्य सुचरितमिश्रवि- 
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